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साहित्य भूजन म॑ सत्य और कत्पना के अतिरिक्त जो तत्त्व सक्रिय रहते हैं उनमे पुरावभा, 
आंद्यवित एवं फंटेसी का प्रमुख स्थान है। पुरात़्या, पुराणकथा या देवकथा कोरी कत्पता 
पर आधारित न होकर तोतानुभूति से सबश्लिष्ट ऐसी कथा होती है जो अलौकिक्ता का 
भी सकेत देती है। पुराकथा जिमे अग्नेती मे माइथालोजी कहा जाता है, अलौकिक्ता से 
आपूर्ण होने के कारण तर्काश्नित वही होती। ऐसी कथाओं की सृष्टि के पीछे कुछ आदिम 
विश्वात्त होते हैं जो कालातर में अधविश्वास का हूप धारण बर तेते हैं। उन्े विश्वातों 
की व्यास्या दुरूह हो जाती है और वे एक धृपलके में आच्छन्न हो जाते हैं । ऐसी कथाओं तथा 
विश्वासों को मिथक झड्द पे व्यवहृतत किया जाने लगा है। मिथक शब्द वे मूत्र में अग्रेजी 
वा 'मिथ्र' शब्द ही था कितु हिंदी में प्रयुक्त होकर इस श्वब्द ने नया कलेवर धारण वर 
लिया है। अब इस झब्द को अर्थछवि में भी नवीवता का समावेश हो गया है। साहित्य- 
सुजन के क्षेत्र मे मिंथक्ष अब एक ऐसा तत्त्व है जो भाषा को व्यापक क्ष्याम देकर रहस्या- 
त्मवता, लाक्षणिक्ता और विनक्षणता प्रदान करने में समर्थ है। थह कोई नवीन तत्त्व 
नही है कितु सज्ञा-अभिंधान के कारण इसे गये ढग से प्रस्तुत किया जा रहा है। मिंपव के 
विस्तृत परिदृश्य मे केवल पुराणक्था ही नही, वरन्‌ लोककंग्ा, निभधरी कपा तथा आास्या- 
नात्मव कथाओं का भी समावेश होता है| प्राचीन साहित्य म उपलब्ध देवता, राक्षस, 
गंधवें, यक्ष, कि्तर आदि के सदर्भ मिथक के अग वन गये हैँ । इस प्रकार मिथक का क्षेत्र 
बहुत विस्तृत हो गया है और उमके अग॑-उपादाने असीम हो गये हैं। 

मिथक के भाविर्भाव के सबंध म विद्वानों में मतभेद है शिशु मिथक को उपादेयता 
के सवध में प्राय सभी का मत समान है। आंचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी की भोन्यता है वि 
वाक्तत्त्व के साथ ही मियंक तत्त्व का आविर्भाव हुआ या। जर्मन विद्वात्‌ मक्समूलर ने भी 
इस मत को शब्द भेद से ब्ययत क्या--"अपने उच्चतर अर्य मे मिथक तत्व वह शक्ति 
है जो मानव चित्त के हर समव मानसिव क्ियाकलाप में भाषा द्वारा प्रत्युत्पादित होती है ।" 
मियक तत्त्व भाषा की भाति हो मनुष्य की निरिचत वर्जना शक्ति वा विलात है। यह 
उपर से देखने में अस्त्य या अधविश्वास भले ही प्रतीत हो, वितु गरभीरतापूर्व विचार 
बरने पर उसम तिसी प्रच्छन्त था परोक्ष सत्त्य वो पा लेगा वढठित॑ नहीं है । द्विवेदी जी ने 
इसी कारण मानों है हि ' मिथक तत्त्व वस्तुत भाषा वा पूरक हैं। साणी भाषा इसी के 
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बल पर खड़ी है। आदि मानव के चित्त में सवित अनेक अनुभूतिया मिथर के रूप में प्रकट 
होने के लिए व्यावुल रहती हैं, परतु भाषा वे माध्यम से जब बे प्रवट होती हैं तव ऊपर- 
ऊपर से एशगी, तकेंहीन और मिस्या जाने पडती है कितु गहराई से देखते पर ने मनुप्य 
के अतर्जगत्‌ वो अभिव्यक्त करते वा एकमात्र साधन हैं। मिथव दस्तुत उस सामूहितर 
मानव वी भाद निर्मात्री शक्ति वी अभिव्यक्ति है जिसे कुछ मनोविश्ञावी आर्टाइपल इमेज 
(आद्यविब] वहवर सतोष कर लेते हैं ।” 
भिथव वी उत्पत्ति था आविर्भाव वे वारणों में एक कारण तो बहुत स्पष्ट है। जब 
आदिम मानव ने अपने अतर वी अभिव्यक्षित वे लिए बिसी साधन वो चुना होगातव 
मियद हो उसमे सदसे अधित्र सप्रेषणीय तत्व रहा होगा । छितु जेसे-जेसे भाषा में अभि- 
व्यक्ति को क्षमता बढ़ती गधों ओर प्रतोवा विधान तथा बिवयोजना पुष्ट होती गयी, 
मिथवों वा प्रयोग उस रूप में नहीं रह प्राया। मनोरजत और क्थात्मक आनद के साथ 
मिथत्र अपने प्रारभ्िव'ः स्वहूप से वुछ भिन्न हो गया । पौराणिद बथाएं, तिजबरी बयाए 
तया क्षेपर् एवं दतक्थाएं इस घात वे' प्रमाण हैं वि मिथत्र तत्व अपनी समस्त ऊर्जो के साथ 
वित्ती-न विसी रूप मे भाषा और साहित्य मे जीवित हैँ। यह विसी एक भाषा था एक देश 
वे साहित्य भे नही वरन्‌ विश्व ची सभो नापाओ और सभी साहित्यों मे लक्षित विया जा 
तबता है। समाज वे समप्टि चित्त दी आाधारभूमि पर बवस्थित शिपत्रीय प्रयोग भाषा के 
साथ गहरी पारस्परिकता वा बोध कराने मे समय हैं, यह मिथयों बी प्रयोजनीयता वा 
प्रमाण है। 
पाशचात्य देशों मे मिथव वे सदध मे हमारे देश वी अर्पक्षा अधिक छानवीव और 
चर्चा हुई है। श्रीमती सूजन बे ० लेंगर ने मिथक्त को धर्म वे साथ जाडते हुए उसे एक माध्यम 
ने रूप मे स्वीवार कया है। उनही मात्यता हैं वि मिम्र३ तत्त्व पर चाहे विश्वाप्त किया 
जाम या न किया जाय, वितु एवं प्रवार वा घाभिव विश्वास अवश्य इसत्री रहस्यमंयता 
एवं ऐतिहाप्रिक तथ्यों के कारण विया जाता है। मियर वल्पना नरामदीजन्य होती है, तभी 
अतिप्राकृत चरिभ्रों वा निर्माण इसवे द्वारा सभव होता है।” श्रीमती लेंगर ने प्राइईंतिक 
शक्तियों थे उत्तात मौर लतिमानवीय दाविनयों से दवी हुई मानव इच्छाओं वे सपर्प को 
मिथक तत्तत वा मूलभूत कारण माना है ३ मियर इसीलिए मिय्या रल्पता था यूटोपिया न 
होवर, सत्य हे मूल तब पहुचने वा एक नतिक उपकम है । 
भतिप्य पाइचात्य विद्रातो ने धुरावधाजी वे समग्र तप हो, जो भियक वो जन्म 
देती हैं, रूएर या प्रहोद मानरर ऐतिहामिर घटना भी मानए है ५ अर्पदम जातियी मे पुरा- 
क्या था मियव केवल क्यामात्र नहीं है वल्वि वह अपनी विधय-वस्तु वी अपरोक्ष अर्भि- 
व्यक्ति है। भादिम सस्तृति के पुरावधा या पुराण एव अपरिहाय प्रयोजन वो मिद्ध चरता 
है, वह विष्दासों को व्यक्त बरता है तथा उन्हें सदधित और नियमित ररता है! 
भाषा भावों और विदारी वी सप्रेपिवा है, दितु इसवी क्षमता सीमित है । वारगित्री 
प्रतिभासपन्त वि अपनी चक्तनाशवित से बमीन्‍्कभी ऐसे विलक्षण दृश्य, चित्र, विश्दास 
और विचार प्रवट बरते हैं जो धब्द वी पवड़ में नहीं आते। वित्क्षध्र एवं विचित्र विश्वासों 
और लोवप्रचतित मान्यताओं मे प्रव॒टीवरण थे लिए तब रचतावार वा घ्यात एक ऐसे 
उपररण की ओर जाता है जो पुराषया या मियव मे रूप मे उन विदक्षण बल्पना वो 
मूतित कद सेवे । मिथवीय-त्पना से उदमूत यह अभिव्यक्ति पाठव को मो रजब प्रतीत 
होती है। इस प्रदार वल्पना वे द्षाश्रित सप्रेपध को विधि मे मियक् वा योगदान सर्देस्वीड्त 
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है। भाषा झब्दाथित होती है और श्वब्द अमृर्त होते है। जब शब्द को किसी पुराक्था या 
मिथक से जोड दिया जाता है तब वे मूर्ते चितो का निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं । 
हिंदी की मध्ययुगीन कविता इन्ही मिथकों पर आश्रित है। राम और कृष्ण की दँवी शक्तिया 
और इनका विरोध करने के लिए आसुरो शक्तियों का आविर्भाव, विभिन्‍न प्रकार की 
किवदतिया, लोकक्थाएं आदि अनेक रूप मिथको से भरपूर हैं। काव्य और धर्म के बीच एक 
द्वी तत्व उभयनिष्ठ है और वह है मिचक्र । अत साहित्य के सदर्भ में मिथक तत्त्व की 
उपयोगिता असदिग्ध है, मिथक के कालातीत बनने वी यह प्रक्रिया है । 

मिथक शब्द के अतर्गत हम किन कथाओं, उपाध्यानो, विश्वासों और लोक- 
मान्यताओं को ले सकते हैं, यह अभी तक निरचयात्मक रूप से निर्णीत नही है, किंतु 
माइथालोबजी और निजधरी कथाओं मे व्याप्त कथा-सदर्भों तथा उनसे सबद्ध पान्नो का 
समावेश तो मिथक में सामान्यत सर्वस्वीक्षत है। यदि ऋग्वेद से लेकर आधुनिक युग तक 
व्याप्त समस्त पुराक्यात्मक मिथकीय सदर्भों को समेटा जाय तो भारतीय कथा कोश का 
बृहद्‌ मडार एकत्र हो जायेगा । हमारे पुराण साहित्य में तो मिथकों की विशाल श्वूखला 
है। एक ही क्थानक मे अनुस्यूत दर्जनों पात्र है और उनके साथ क्षेपकों की भी भरमार है। 
यदि सबको मिथक-वर्ग में समाविष्ट क्या जाय तो यह कदली-दल जेंसा काम होगा। 
किसी एक कथा के आश्वित मिथको का रूप स्वेत्र समान नहीं है। कथां एक ही है किंतु 
उसके रूप अनेक हैं इसलिए तद्विपयक पात्र-सृष्टि मे भी अतर है। पात्रों के चरित्र भी भिन्‍न 
प्रकार के है। 

भारतीय साहित्य में सृष्टि-उत्पत्ति की कथा अनेक ग्रथों में वर्णित है। ब्रह्मवंवर्ते 
पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण मे सृप्टि-प्रक्रिया का वर्णव विभिन्‍न रूपो में उपलब्ध 
होता है । सृष्टि-उत्पत्ति का यह पौराणिक आख्यान, तक और बुद्धि की क्सौदी पर स्वीकृत 
न होने पर भी हमारे परपरागत विश्वास का भाजन है । यही इसकी मिथकीय उपादेयता 
है । इसी प्रकार जवूद्वीप का वर्णण और उसका मागलिक सतलपो और क्मेंकाडो म विनि- 
योग कोरा भिथक नही रहा वरन्‌ वह एुक वस्तु सत्य बन गया है। सुष्टि-उत्पत्ति विषयक 
कथाएं हमे बाइवल और कुरान म भी मिलती हैँ । इस कथाओ को रेशनेलाइज नही किया 
जा सकता । परपरागत विश्वास की जिस सुदृढ भूमि पर ये क्याएं अवस्थित हैं, वह मिथक 
की ही देन हैं । वैवस्वत मनु की कथा, देवासुर सग्राम की क्या, समुद्रमथन की क्या, और 
इसी प्रकार की शताधिक कथाएं न तो क्सी इतिहास का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं और न 
कसी लौविक सत्य पर आधुत हैं वितु विश्वास-परपरा की जो सुदृढ मूमि इनके पास है वह 
इतिहास के किसी साक्ष्य बी अपेक्षा नही रखती । 

टूवियड हीपवासियों मे एव मिथवरीय कथा प्रचलित है जो तक या बुद्धि के निक्प 
पर खरी न उतरने पर भी वहा के निवासियों की विश्वासमभूमि पर स्थित है और वहा के 
सामाजिक स्तर वा निर्धारण वरती है। क्या में बद्य-उद्मव को प्रधानता दी गयी है और 
उसी के आधार पर आज भी वहा के निवासी बशोद्भव को उसी रुप में स्वीकार वरते हैं। 
कथा सक्षेप में इस प्रकार है . “लवाइ गाव के निकट एक विल है जिसवा नाम ओवुकुला 
है । इस ओबुकुला नाम के बिल से चार वद्यों की उत्पत्ति हुई पहले एक छिपकला बाहर 
निकला जोकि लुकुलाबुह गोत्र का पूर्वज था। उसके तुश्त बाद एव वुत्ता उल्नन्तर हुआ 
जोकि लकुचा गोत्र का पूर्वज था, और जो पहले सबसे उच्च स्तर पर था। तोसरे क्रम में 
सूअर निकला जो मलासी गांत्र का पूर्वज था, और अत में लुक्यासिसिगा (साप या मगर) 


१० भारतीय मियक कोश 


निवला। कुत्ता और सूअर इधर-उधर दौडने लगे और ढुंपे ने नीकू पौधे के एल देखकर 
उन्हें सूधा और खा लिया। इस पर सूकर ने कुत्ते से कहा--“तुमने नीकू खाया है। तुम 
निम्न स्तर के हुए--एवं साधारण व्यक्ति । मुखिया (ग्रुमायु) मैं बनूगा।” और उसके बाद 
मलासी गोत्र के लोग उच्च स्तर मे स्वीकृत हुए और मुखिया बने । साम्राजिव स्तर वा 
निर्धारण करने वाली यह मिथवीय लोक्कथा एक प्रकार वी पुशष क्या ही है, वितु टूवियड 
निवासियों के लिए ह तो यह मिथव है और न पुराक्या । रूपक और प्रतीक भी नहीं है, 
उनके लिए ऐतिहासिक धटना है, इसे धटना-सत्य मानकर वहां वे निवासी सामाजिकता का 
निवाह करते हैं। मिथक ने ऐसे जीवत प्रभाव को वन्यत्र देख पाना कठिन है । 
लोव विश्वास और सस्वृति' प्रथ मे डा० श्यामांचरण दुवे ने यह स्वीवार किया है 
कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक आधार पर मियक तथा श्रवीक बनते हैं। पौराणिक मिथक्रों 
और प्रतीकों में घमिप्ठ सवध दाता है। डा० दुबे लिखते हैं वि “पौराणिक मिथक्ों और 
लोक विश्वासों वा सवध लाक समुदाय की धाभिव त्रियाओं तथा जादू-टोने आदि से अति 
लिशट दा होता है ।/ इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने वलिपय उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । 
छत्तोसगढ़ वी क्मार जाति के विश्वास का वर्णेन करते हुए उन्होंने लिखा है वि “इस जाति 
के विश्वात्त भ प्रारम मे जलसागर के वल्ष पर पृथ्दी तर रही थी, बौर उसे स्थिर वरने दे 
लिए शिव जी न चातोे दिशाओ मे चार विद्याल स्तभ याडे दिय ओर उद प्र वाली सुरही 
गाय दा चमडा इस तरह लगभामा कि पूरी तरह से पृथ्वी को ढक से। फिर भी चमड़े वी 
चादर ढीली रह गयी । अत महादव न भिन्‍न धकार वी कीर्ले ठछोक्वर उसे मजबूत कर 
दिया अव पृथ्वी स्थिर हो गयी। वह चादर हो (चमडा) आवाश है भौर महादव जी 
द्वारा ठोवी गयी कोलें ही आजा के तारे हैं।” इसी प्रकार मध्य प्रदश वी देगा जाति वा 
विश्वास है वि जब पृथ्वी बनी और स्थिर न रह सदी तो भगवान्‌ ने भीमसेन को आज्ञा 
दी कि वहू इसे स्थिर करे । भीम ने सोचा, पहले तवाक्‌ पी लू नव इस काम में सगू । उसके 
तवाकू दे धुए से आवाय्य वन गया तथा तवाकू वी आग के प्रज्वलित कषों से आकाद के 
तारे बन गये । ये क्याए लीजेंड ही रहती यदि इसका विनियोग साहित्य में प्रतीराय वे रूप 
भे न विया गया होता | 
मृत्यु वे सवध मे प्राय प्रत्येक साहित्य में कोई न वोई मिथवीय क्या उपलब्ध होती 
है । मृत्यु का देवता यमराज का माता जाता है। यमराज दा एव वार्योलम है स्थिमे 
जित्रगुप्त लिपिब के रूप मे काम बरता है। प्रत्येव प्राणी वा लेखा-जोखा उसके प्राम 
लिपिबद्ध रहता है, तदनुमएर रो दह मृत्यु बरता है | उदिया भाषा में मृत्यु वे शुद्ध मे एबं 
मिथक्ीय बया प्रचलित है जिसका उडिया साहित्य में प्रयोग भी होता है । उत्कल के जुआम 
समाज का विस्वास है कि एवं वार आदमी की जीभ पर एक वाल उग आया। कुछ ही ममग्र 
में वह वाल बारह हाथ लबा हो गया। जीम के वाल में वेचेन होरर उसने प्रभु से प्रायंना 
वी दि उसे इस बाल से मुक्त मिले | प्रभु ने उस आदमी वे' प्राण दाउस छुला लिये। उसी 
दिन से आदमी मरने लगा ॥ यही आदमी वी पहली मौत थी और इस प्रदार आदमी मृत्यु 
से एरिचित हो गया । 
लिपि वे प्रवर्तन के सदध में भी हमारे यहा अनेव दत-वयाएं प्रदलित हैं। बाह्य 
तिपि वे विरोध में जरदस्त ने खरोष्ट्री लिपि करे दिस प्रवार प्रबवतित विया, यह भी एक 
मिप्रतीय कथा पर आप्रित है। उपनिषदों में आख्यानपरव तेया प्रतोवात्मर मिषक्रो वी भर- 
मार है। भुडबोपनिपद्‌ का ब्रसिद्ध झद्र प्रतीवार्थ की दृष्टि से अत्यठ समृद्ध है ओर अनेक 


भूमिका ११ 
सदर्भो मे उसका परवर्ती लेखको ने उपयोग किया है 


दा सुपर्णा सयुजां सखाया समान वृक्ष परिवस्वजाते। 
त्तयोरन्य पिप्पल स्वादु अत्ति, अनदननस्यों अभिचाकश्ीति ॥॥ 


“दो पक्षी जो हमेशा एक ग्राथ रहते और मित्र हैं, एक ही वृक्ष पर वेछे हैं, एक पक्षी उस वृक्ष 
के मीठे फल(पिप्पल) को स्वादपूर्वक खाता है और दूसरा केवल साक्षी रूप मे बैठा है ।” इसमे 
दो पक्षी जीव और आत्मा के प्रतीक हैं। एक का फल खाने और दूसरे के चुपचाप साक्षी रूप 
में बैठने से उसके कार्य का सकेत कर दिया गया है ! इस प्रतीक का शर्न -शर्न कथात्मक छूप 
में परिवर्तेन हुआ । आधुनिक युग मे अरविंद दर्शन में तथा छायावादी कवि पत ने अपनी 
रचना लोकायतन में इसका प्रयोग किया है। वैदिक मतों मं मूलत पश्रत्तीक ही यूह्ीत थे, कितु 
जब इनका विकास कथा के रूप भे हुआ तो वे मिथक की कोटि मे आ गये। यदि वैदिक 
माइथालोजी को धुराण के साथ मिलाकर देखा जाय तो इद्र, वर्ण, सविता, पृषा, उपा, 
आदि अनेक देवी देवताओ की कथाए हमे वैदिक साहित्य तथा पुराणों में उपलब्ध होगी 
जितका उपयोग आधुनिक साहित्य से प्रचुर मात्रा म हो रहां है। पौराणिक मिथक जब प्रतीक 
के रूप मे प्रयुवत होते हैं तव उनम लाक्षणिकता का समावेश हो जाता है । हिंदी के स्वच्छदता- 
वादी काव्य में पौराणिक प्रतीक एक नयी उदात्त भ्रूमिका लेकर प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुत 
ऐसे पौणणिक प्रतीक भाषा की पुन सर्जना करने वाले आवश्यक काव्य उपादान बन गये हैं, 
छायावादी काव्य मे जहा पौराणिक भिथक आये हैं वे अत्यत ध्यजक और अप्रस्तुत विधान की 
दृष्टि से साथेक एवं सटीक हैं। 

साहित्य को व्यापक परिय्रेकष्य भ ग्रहण करते समय हस उससे जगत्‌ और जीवन का 
नाना समस्याओं का आलेख पाते हैं, तब साथ ही साथ हम ऐसा भी देखते हैं जो न तो गया 
इतिवृत्त या इविहास है और न शुद्ध कल्पना ही । इतिहास और कल्पना से प्रथक्‌ साहित्य मे 
कतिपय घारणाओ का, विश्वासों का, अधविश्वासो का, धुराक्याओ का थोग रहता है। 
साहित्य धारणाओ को क्या या प्रियक आदि के माध्यम से अभि्यक्ति प्रदान करता है। 
साहित्य कैवल समसामविक या अल्पकालीव समस्यामों का ही समाधान नहीं करता, वरन्‌ 
दीर्घकालिक दृष्टि से और यदि सभव हो तो शाश्वत दृष्टि से भी प्मस्याओ को प्रस्तुत करता 
है | इस दी्घेकालिक प्रस्तुतीकरण मे उसे पुराक्था (मिथक) का उपयोग करता होता है। 
घर्म, अध्यात्म, अनुष्ठान, विश्वास और परपराओ द्वारा सपुष्ट मिथक-कयाए साहित्य वीं 
जीवत मिधि वन जाती हैं! उन्हें समाज म सहज स्वीकृति मिल जाती है और उनके द्वारा 
लोक व्यवहार भी चलने लगता है । 

भाषा की उत्पत्ति के साथ ही उसकी सीमित शवित के कारण मिथक वा जन्म हुआ 
होगा और वह साहित्य-सृजन का अभिन्‍त अग बन गया। जब मानव अपने चारो ओर पते 
जडचेतन जगत को देखता है तब वह सर्वध्यापी होकर सब कुछ नही देख पाता परोक्ष की 
कल्पना करता है ॥ मिथ के भाध्यम से अनदेखे और अनचीन्हे जगत्‌ मे प्रवेश करता है। 
मिथक के प्रयोग का यह त्रम आदिम मुष्य से लेकर आज तक बुद्धि विकात की अक्िया क्ले 
पाथ चला आ रहा है और अनत काल तक चलता रहेगा । मिथक वी शतवित सामर्थ्य का 
पता इसी बात से चल जाता है कि यह निरक्षर व्यक्ित के पास जितनी आस्था निष्ठा से 
रहता है उत्तनी ही धास्था-निष्ठा से यह बुद्धिमान और विद्वान्‌ व्यवित के साथ रहकर उसकी 
रचना-धमिता और सृजनशीलता को प्रभावित करता है । 


रर भारतीय मियत्र दोशझ 


मिथ के बहुआयामी व्यापव स्वरूप को दृष्टिगे रखते हुए हम नाना प्रकार को 
क्याओ भे, पच्याओ के पात्रों मे, कथा वे देशनाल भें तथा चमलारी अलौविव रूप विधान 
मे इसका वर्चस्व देख सकते हैं। मारतीय साहिय में मिथत्र या पुराकथा वा इतना व्यापक 
विस्तार है #' उप्ते हम सघ्यातीत भी वह सबसे हैं । एक कया या एवं पात्र के साथ ऐसे 
अनेकावेद सदमे सबिलिप्ट हैं वि उसी गणना करना और उनवा उद्भव एवं विकास निरू- 
पित कर पाना समव नहीं है । यह (एक अत्यत कठिन बाप है। बेदिव साहित्य से लेदर 
आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य तक मिथतर का प्रघच फैला हुआ है। उसवा स्थान 
और विवेचत नप्तभव नहीं तो दुरुह् अवश्य है । इस सधान छे साहित्य वे ब्ध्येता को गहना- 
धकार मे प्रवाद्य वी क्रिण मिल सवत्ी है। 


[२] 
भारतीय मिम्रर वोश' के निर्माण बा इृच्छुमाध्य दार्य, किसी एवं व्यक्ति 
द्वारा क्या जाता निस्सदह एवं स्तुत्य प्रयास है । इस प्रकार के कछित कार्य प्राय सल्याओं 
द्वारा ही सपन्‍्न होते हैं । तस्था में शक्ति दे बई स्रोत होने से कार्य को सुचारू रूप से बजाने 
भे सुविधा रहेती है । कितु जब इस प्ररार का श्रमसाध्य कार्य एक व्यक्ति वरता है तो उसे 
अनेद प्रवार को वढठिनाइयों वा सामना #रना पड़ता है । नाना पवार दे ग्रधो वा वयन, 
उतवा एडकी रहकर अध्ययन, अपने सीमित साधनों से सामग्री सक्लन आदि विविध 
वबांघाए माय में आती हैं। समय भी अधिक लगता है । हर्पे का विषय है कि इन विपम परि- 
स्थितियों में यह कार्य थरीमती डॉ० उपा पुरी ने अपने साथनों से दीस़ वर्षो में पूरा किया 
है । यदि इस बार्य के मार्ग म आने वाली विष्व-बाघाओं तथा श्रम-साधना वा पूरी तरह 
माकलन किया जाय तो पाठव विस्मथ-विमृग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। 
इस क्थातोश में डॉ० उप पुरी ने ऋगेद की कथाओं दो सकलित वर उनदा 
जमिक विकास पूरे विस्तार वे साथ लिखा है। एक कथा वेद मे ही नहों उपतिपद्‌, पुथण, 
महाभा रत, रामायण, आदि में भी वुछ परिवर्तत वे साथ थदि उपलब्ध है तो उसके पल्लवत 
व! क्रम निर्देश इस वोश से किया गया है जो अभी तक वही सुलभ नहीं घा | भारतोय क्यात्री 
वे रूपातरण वे बोध के लिए यह क्मिक विश्ास शोध प्रक्षिया पर केंद्रित है। भारतीय साहित्यि 
में दवी-देवनाओ दा स्पान प्रतोवात्मक भी रहा है । प्रतीक विधा की दृष्टि से इन पर सेखित्रा 
ने गभीरता से विचार किया है। भावात्मत प्रतीक और मियतर के दोच वया सदध रहा है 
बोर दिस अरशार एद क्या छूपार्तरित होकर दूसरे क्षेत्र मे पहुचर अपना अस्तिस्व-्धोप 
करती है, यह भी स्पष्ट विया गया है। 
मिथरों का भारतीय दर्शन, मनोदिज्ञान, वला, मेक, नृत्य, संगीत, मूनिवला, लित्र- 
बला, चास्तुक्ला आदि भे क्या स्थान रहा है, इसपर प्रसगानुकूल विवेचन इस कौश में उप- 
सब्य होता है । इस विवेचन मे कोश को गरिमा मिलो है। प्राठव' को प्रकाश मिला है । 
वोद़ और जैन धर्म के ग्रथो मे जो मिथत्रोय प्रयोग मिलते हैं, उन्हें इस बोग भे स्थान 
दिया गया है। इसके साथ ही इस धर्मों में स्वीकृत पारिभाषित्र दब्दावल्ली वो भी विवेचन» 
विश्नेषण के निए ग्रहण विया है। पाठर इन पारिभाषित दब्दों सै प्राथ अपरिचित होते हैं 
भैत गूद्माप तक पहुचना उनके लिए विन होता है। 
है मैसिका नै बड़े परिश्रम से भारत के प्रादोन नगरो वे मूल माम तथा आधुनित युग 
में प्रयुवत नामों वी ताजिया देकर यह दताया है वि किस प्रवार नाभ से परिवर्तन साया । 
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प्राचीन नगरो की तालिका बनाना भी एक श्रमसाध्य अनुसधानपरक कार्य है, उनका मूल नाम 
खोजना तो और भी दुष्कर है 
, लैखिवा ने एक वश वृक्ष तैयार किया है जो सर्वंथा नवीन है।इस वद्ण-वृक्ष को 
तेयार करने में 'नानापुराणनिगमागमसम्मत” सामग्री को आधार बनाया गया है । इस 
प्रकार का वद्य-वृक्ष अद्यावधि क्सी कोश मे उपलब्ध नहीं था । एक स्थान पर सपूर्ण पर॒परा 
का बोध इस वश्म-वक्ष से हो जाता है। यह बश-वृक्ष अनुसघान केंद्रित है । 

मिथक साहित्य में क्या-क्या आरक्षित है और उसका अनुसधान क्सि पद्धति से 
क्या जाय, यह इस कोश की अनुपम देन है | आधुनिक विज्ञान जिन नये क्षेत्रो मे भ्रवेश कर 
रहा है, उनमें से अतेक वैज्ञानिक आविप्कारों का सकेत मिथको के माध्यम से हमे प्राचीन 
साहित्य मे मिलता है । यत्रचालित नौका, प्लास्टिक सर्जरी, अणु आयुधो का निर्माण भादि 
अनेक ऐसे विषय हैं जी मिथक क्थाओ में अनुस्यृत हैं, लेखिका ते उनका विवरण देकर इस 
शोध के द्वारा आज़ खोलने वाला काम कर दिया है। 

मिथको की प्रासगिक्ता पर भी लेखिका ने विचार क्या है। वस्तुत मिथक अब 
उपेक्षा का विपय नहीं रह गये हैं ! साहित्य-सुंजन म॑ उनकी उपयोगिता असदिग्ध है | यदि 
आधुनिक युग की बदलती हुई मानसिकता के परिप्रेक्ष्य में हम मिथक-सृध्टि पर विचार करें 
तो पायेंगे कि इनका उपयोग आधुनिक बोध के साथ करना कुछ कठिन नही है। मिथक भले 
ही पुरातन हो क्तु रचनाकार उसका उपयोग अपनी प्रतिभा द्वारा नवीन सदर्म में कर 
सकता है | उदाहरण के लिए हिंदी शाव्य के मिथकीय प्रयोगी वी भरमार देखी जा सकती 
है । कुबर नारायण के 'आत्मजयी, घर्मवीर भारती के 'अधाम्रुग! और “कनुप्रिया', दिनवर के 
उर्वशी” आदि काव्यो मे मिथक के नवीनतम प्रयोग देखे जा सकते हैं। अत मिथकों की 
प्रासगिक्ता को नकारा नही जा सकता । लेखिका ने इस विषय पर गभीरतापूर्वेक विचार व्यक्त 
किये हैं । 

सक्षेप मे, “भारतीय मिथक वोद!' मे डॉ० उपा पुरी ने कघा, आख्यान, उपास्यान, 
देवी-देवता, राक्षत्र-पिशाच, यक्ष, गर्व, विन्मर प्रायैतिहासिक सदर्म, कथानकों के भीतर 
सन्निविष्ट अवातर सदर्भ, कथानको के प्रतीकार्थ, क्थानको का विनियोग, कथानको के अभि- 
प्राय, विशिष्ट व्यक्तियों के वश वृक्ष, मिथत्रो मे अतनिहित वैज्ञानिक तत्त्व, दर्शन, मनाविज्ञान, 
विविध लल्ति क्लाए, भवित-तत्त्व, प्रचीन नगर और उनके विस्मृत अभिषान आदि विषयों 
को समेटा है । भारतीय कथा कोभ होने से बौद्ध तथा जैन मिथकों की भी इस कोश में 
स्थान मिला है। वैदिक वाइभव से सेकर जायुनिद माप्तीय साक्िय बी सम फपए+२ पर 
लेघिका का ध्यान रहा है। मेरी जानकारी मे ऐसा कोई मियक क्या कोग्य अद्यावधि किसी 
भारतीय भाषा में प्रकाशित नही हुआ । पौराणिक कया कोश तथा व्यक्ति कोश्य की वपेक्षा 
इस मिथक कोश में सामग्री का चयन बहुत व्यापक आपाम भें कमा गया है। इस कोश वा 
परिवेश और विस्तार सर्वथा नवीन है और सामग्री की प्रामाणिक्ता की दृष्दि से भी यह 
कोश उपयोगी है । 

मैं इस पोजना को एक विटाट्‌ सारस्वत अनुष्ठान मावता हू ॥ इस श्रवार का शुद्ध 
साहित्यिक कार्य यदि एक व्यक्ति द्वारा सपन्‍्न किया जाता है तो उसका महत्त्व और अधिक 
हो जाता है। पह एक साधता है जिसका लाभ केवल साधक तक ही सीमित नहीं रहता 
वरन्‌ असख्य जिज्ञासु पाठकों, अनुसधाताओ, साहित्य-प्रेमियों और सास्कृतिक अवदान में रुचि 
रखने वालों को प्राप्त होता है । डॉ" (श्रीमती) उषा पुरी को इस महत्त्वपूर्ण बायें बे! लिए 
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समस्त हिंदी-जगत को साधुवाद देना चाहिए । मुझे विश्वास है कि भारतीय धर्म, दर्शन, 
कला, भवित, साहित्य, सत्दृति, इतिहास और विज्ञान में रुचि रखने वाले साहित्यानुरागरियो 
के लिए थह मिथक क्थावोश वरदान सिद्ध होगा । यदि अन्‍य भारतीय भाषानों भे इसवा 
अनुवाद प्रदाशित किया जाय तो यह भारतीय साहित्यसपदा सबब लिए सुलभ हो 
सकेगी । 

मैं आशा करता हु वि डॉ० उपा पुरी इस प्रकार से गभीर अनुसधानपरव कार्यो मे 
सलग्न रहकर अपनो साहित्य-साधता को उत्तरोत्तर प्रशस्त वबरेगी और हिंदी भाषा और 
साहित्य को समृद्ध दनाने मे योग देंगी । 


ड्ल्ती --[डो०) विजपेन्द्र स्नातक 
पूर्दे-आचाये एवं अ्ष्रक्त हिदो दिभाग 
दिल्‍ली विछल विद्यालय 





आशीवेचन 


मैंने डॉ० उपा पुरी के भारतीय मिथक कोश्न की पाडुलिपि पर सरसरी निगाह डाली । 
मिथक के बारे में एक भ्रात घारणा फैली हुई है, यह कुछ मिथ्या से सवध रखता है भर्थात्‌ 
इसमे वास्तेविकता या यथार्थ का अकन न होकर किसी काल्पनिक या अवास्तविक सत्ता 
या और ठीक-ठीक कहेँ, सत्ताभास का मायाजाल खडा क्था जाता है, जबकि ठीक 
इसके विपरीत देश और काल के चोखटे से वाहर ले जाकर बविसी भी वास्तबिकता की 
सनातन और वालप्रवाही डिजाइन (आक्ल्पना) शभ्रस्तुत करना ही मिथक का मुख्य उद्देश्य 
होता है। जिस जाति की स्मृति जितनी ही पुरानी होती है मौर जितनी ही वह भीमित 
दायित्व से मुक्त होने के कारण सनातन होती है , दूसरे शब्दों मे इतिहासबद्ध नही होती, उन्ही 
के पास सबसे समृद्ध मिथकों वा ससार होता है । यह अवश्य है कि आदिम मनुष्य के विकास 
और परस्पर सप्रेपण के विकास के साथ ही साथ मिथकों का विकास हुआ और आदिम 
जातिया भी मिथकों का वहुरूपी ससार रचती हैं और उन्हें घरोहर के रूप मे पीढी दर पीढ़ी 
साॉंपती जाती हैं, परतु आदिम मिथकीय ससार से भारती य ऊँसी सनातन जीवन जीने वाक्षी 
महाजाति के मिथकीय ससार में एक महत्त्वपूर्ण गुणात्मक अतर यह है दि आदिम ससार में 
इतिहास बोघ होता ही नहीं। इसलिए मिथक का इतिहास से कोई सघात ही नहीं होता 
ओर उस सघात से उत्पन्न होने वाली बतिशीनता भी नहीं होती जबकि भारतीय सरीखी 
महाजाति का मिथक संसार निरतर इतिहास बोघ से टक्राकर गतिशील भक्रिया के 
भीतर गुजरता रहा है, वार-वार मियक नये सिरे से सकल होता रहा है। पुराणों की भाषा 
में कहें तो मिथव सुष्टि अतिदिन उदित होने वाली उया की तरह धुराणी युक्ती नवजन्म 
लेतो है" “'नव मव जायमाना” होकर, व्यतीत उपाओ की श्यूखला में जुडती हुई नूतन 
होती है । 

दुभाग्य की बात है कि उत्तीसवी शताब्दी के तथाकोयित पुरर्जावरण का एक विष 
घात्मक पक्ष भी रहा, वह यह कि उसने हमारी सनातन दृष्टि को पश्चिम की आरोपित 

ऐतिहासिक्ता से रजित कर दिया और मिथकों वे रत्न-कोश से हमे दच्चित कर दिया, हम 

पुराणों को ग्रष्प मानने लगे, उसी के साथ ही हमारी पुराण रचना वरने वाली सर्जनात्मक 
प्रतिमा भी कुठित होने लगी । धीरे-धीरे हम अपनी पुराण सपत्ति के प्रति पदिचम से अधिक 

उदासीन हो गये । पद्दिचम के कवि वलाकार ने ईसाई मजहव के भीतर रहते हुए ग्रीक 
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और लातौनी मियक्तों के समार से अपने-आपकों अलग नहीं दिया, ठोक इससे विपयेत इन 
मियक्षों वे चौछटे मे जीवन के गाशवत सत्यो वा पुनः सस्थापन जिया और हम हैं कि अपनी 
सूरत ही विगाड बैठे । हमने अपनी मानसिकता वा घरातल ही खो दिया और घूर्य में तिनके 
वी तरह यहा से वहा उडाये जाने लगे और इस दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गये दि शिक्षित 
ब्यक्ति आत्मविस्मृति परायण और अस्मिता से वचित हो गया, जवकि शुद्ध वाचिक परप्स 
में नचेत रूप से जीने वाला अनपढ़ व्यक्ति वही न कही महाजातीय स्मृति से जुड़ा रहा । 
उसवा व्यक्तित्व अखडित रहा, उसकी अस्मिता निरादार नहों सावार रही | 
इधर पुरातत्त्व मे, नृतत्त्व मनोविज्ञान मे फ़ैशन के रुप में हो सही, मिथर की चर्चा 
चल पड़ी है और उमसे प्रेरित होकर साहित्य आलोचना में भी पर्चिम वे! विचारकों वो 
कृषा से बडे जोर-शोर से सेमीनार, वाग्विलाम का केंद्र वत गया है परतु अपने मिथकरों वी 
प्रामाणिक जानवारी प्राप्त करने वे लिए कोई उत्तम संदर्भ कोश आज भी हमारे पास नहीं 
है, जो पुस्तवे हैं ही ने अंग्रेजी मे हैं कौर उठे से बहुत री गम हैं (एनी दिस्तेप्ट और 
बुमार स्वामी की पुस्तक तथा हाइनरिखत्तमिवर की पुस्तक अपवाद हैं) जो मिप्रक वी 
विद्ास-यात्रा पर प्रराद्य डालती हैं भौर मिथक को सर्जनात्मत्र प्रक्रिया से ठोक तरह से 
जोडदी हैं । 
आपुष्मतो उपा ने हिंदी में भारतोय मिथक कोश लिखकर एवं बहुत बडी कमी वी 
पूर्ति की है। उन्होंने मुख्य सदमे ग्रथी से मिथवोय आस्थानों वा बानुपूर्वी साराश तो दिया 
हो है, सदर भी दे दिया है जिमसे मूत्र तक जाचने मे सुविधा हो ॥ प्रयत्न उन्होंने यह जिया है 
कि ऐपिहासिक क्रभ्म से सदर्भ दिये जाये जिससे मिथक में विक्ञाम के सोपान नी कुछ-कुछ 
स्पष्ट हो सकें, उदाहरण के लिए अगिरा सवद्ध मिथकरो वर सतलन करते हुए पहले अगिरा 
शब्द वा निर्वेचन दिया गधा है, इसने वाद ऋग्वेद से द्राह॑ण, उपतिषद्‌, रामायण, महाभारत 
होते हुए मिथक्षो का सक्षेप क्रम से दिया गया है। इसमे अपने-आप एक अपेक्षाइल अधिक 
अमूर्त बौर ध्रतीवात्मन मियक के मूर्ते ओर व्यास्यात्मत रूपातर की प्रकिया पर प्रकाश 
पडता है । 
यह संदर्म ग्रय मियक अध्ययन का प्रारम है। अभी इस क्षेत्र मे और अधिव गहन 
अनुणीलन वी अपेक्षा है, चह जनुशीलन बर्ताविधापरक दुष्टि वे बिना सभव नहों है। खुले 
दिमाग से जब तक साहित्य, कला, लोववार्ता, मनोविज्ञान, भाषाविज्ञान आदि विभिन्‍न शास्त्रों 
वो अलग-अलग दृष्टियों से मिथक की परीक्षा करवे बत मे एवं सक्‍ल दृष्टि नहों मघतो 
तब तक मिथक्त वा ससार हमारे लिए अनुस्मीलित ही रहेगा । मैं उपा वो महत्त्वपूर्ण सदर्भ 
प्रथ के लिए बधाई देता हू। 


गया दशहरा, २०४२ सदत्‌ --विद्यानिदात पिन्र 





आवकथन 


भारतीय साहित्य के प्रमुख उपजीव्य आख्यानात्मक ग्रथ एवं उनमे प्रयुतत आख्यान जिन 
पुराकथाओ, भाद्यबिबों तथा अति-प्राकृतिक तत्त्वों से परिएृ्ण हैं, वे पाठक के मन में गहरी 
जिज्ञासा उत्पन्त करने वाले हैं। इस प्रकार की विचित्र पुराक्थाएँ, आद्य्विबों से पुष्ट होकर, 
पाइचात्य देशो के साहित्य में भी प्रचुर मात्रा मे पायी जाती हैं क्तु उनके स्वरूप मे कुछ 
मत्तर है। अतिप्राकृत तत्त्वो के वर्णन मे समानता होने पर भी देशीय वातावरण के अनुसार 
देवी देवता और राक्षम अपनी शक्ति-सामर्थ्य॑ मे कुछ भिन्‍न प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के 
विलक्षण वर्णवो को पढ़कर पाठक के मन भे जिज्ञासा के साथ इनके स्वरूप विश्लेषण की 
उत्सुकता जागती है और इनके उद्भव और विकास की परपरा का रहस्य जातने की बलवत्ती 
इच्छा पैदा होती है । आज से लगभग बीस वर्ष पहले साहित्यानुशीलन के समय जब मेरा 
सपके इस भ्रकार के मिथकीय आख्यानो से हुआ तो उसके मूल उत्स धक पहुचने की उत्कठा 
भत्यत तीत्र हो गयी । यह जिज्ञासा और उत्कठा ही इस मिथक कोश के प्रणयन की मूल 
प्रेरणा है। मैंने साहित्य की विविध विधाओं में प्रयुक्त एक ही मिथक्र, आख्यान या 
पुराक्था वो परिवर्तित रूप में देखा तो मन सप्रश्न हो उठा कि यह वैविध्य और वैचित्र्य 
क्यो है? 

वैदिक वाइूमय, बौद्ध-जेन साहित्य, रामायण-यहामारत, पुराण, अभिजात सरइत 
साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रद् साहित्य त््या आधुनिक हिंदी साहित्य तक मिथक्रो की अजस्र 
परपरा है । इन मिथको मे केवल कथा या कल्पित आख्यान ही नहीं बरन्‌ ज्ञान-विज्ञान के 
विविध विपयो का साकेतिक निवेश है जिसे पढ़कर मन विस्मय-विभुग्ध होता है। इन 
मिथकों के अतग्रैथित भारतीय सास्कृतिक परपरा का जो रूप सुरक्षित है उसका अनुसघान 
अद्यावधि नही हुआ है। यदि सभी प्रकार के प्रथो का अनुझीलत कर एक मिथक देथाकोश 
तैयार क्या जाय तो हमारी साहित्य-सपदा की वहुत बडी प्रच्छन्न निधि हमारे हाथ आ 
सकती है। निश्चय ही यह एक कठिन कार्य है, कितु भेरे मन में इस अमूल्य निधि को 
प्रकाश में लाने की लालसा वियत बीस वर्षों से सक्रिय रही है और उसका परिणाम ही यह 
मिथक कोश वा निर्माण है । 

मियकक्‍-सकलन के लिए आपघार ग्रथों के चयत वी समस्या का समाधान मैंने मपने 
साधन, ज्ञान, उपयोगिता और आकार के आधार पर क्या है। मैं अपने निर्णय से स्वय 
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पूर्ण सतुप्ट नहीं हृ बितु कोश का क्लेवर भी मेरे ध्यान मे सतत बना रहा है । वैदिक 
वाइूमय [वेद, ब्राह्मण, उपनिपद्‌), रामायण, महाभारत, आठ पुराण, वौद्ध तथा जैन बर्म 
में सबद्ध प्रमुख दीन ग्रथों से इस कोश में मिथक्रों का चयन क्या गया है । अप्टादश पुराण 
तथा जातक कथा सदृक्ष भ्रथों से यदि सभी प्रवार के मिथकों वो संकलित बिया जाता तो 
कोश वा क्लेवर तथा पुनरावृत्ति का भय रहता, अत ग्रहण और त्याग वो. आंवार वी 
सुविधा तम्ा पुनरावृत्ति-तिरसन बाग आधार बनाया गया है । 
मिथकों के घयन में हि दी-साहित्य का सदर्भ भी मेरे सामने रहा है। ऐसे मिथक्र जिनवा 
उल्लेख हिंदी साहित्य में हुआ है उनको प्रहण क्या जाय तथा जो अप्रमिद्ध या अप्रयुक्त 
हैं उन्हें छोड दिया जाय | वोद-जेन साहित्य तथा परवर्ती प्राहृत और अपभ्रग साहित्य में 
उपलब्ध मिथकरो के ग्रहण और त्याग में भी यही नीति वरती गयी है। 
गमिथव वोशा निर्माण वरते समय मेरे सामने कई प्रकार वी वठिनाइयां आयी 
जिनका निरागरण जिन श्रद्ेय विद्वानों ने विया, उनमे सद्रेप्रथम में आचाय हजारीप्रमाद 
द्वविदी वा स्मरण वरती हू। आचार्य जी ने मेरी योजना वो देखा-परखा और जिन शब्दों 
में मुझे वाय॑ करने के लिए प्रोत्साहित किया उसे मैं शब्दों में व्यक्त मही वर सकती । जब 
मैने इस योजना पर कार्य वरना शुरु किया तब कुछ विद्वानी ने इसे महत्त्वात्राप्ती योजना 
बतावर मुझे हतोत्साहित करना चाहा क्तु उनता उपहास मेरे लिए चुनौती वन गया 
और मैंने सकल्प विया कि दरक्ति, साधन और समय की चिता क्यि विना इस वाय॑ को मैं 
अवश्य पूरा क्छगी | 
भैरे इस दृढ़ सकल्प के पीछे दुमरी प्रेरणा स्वर्गीय थी इद्र विद्यावाचस्पति वी पुण्य 
स्पृति रही है। वे मुझे सदा गबीर, वठित और उच्चस्तरीय उपयोगी काम बरने वा 
प्रोत्साहन देते रहते ये ॥ उनकी पृष्पत्त्मृति मे मैं यह प्रमास उनको श्रद्धासहित समपित करने 
सतोप वा अनुभव कर रहो हू! माननीय श्री प्रभाकर नाटायण क्वठदर वा परामर्श भी 
मुझे सदव स्मरणीय रहेगा । दिल्‍ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग दे भूतपूर्व आचायें एवं 
अध्यक्ष प्रो० विजयेद्ध स्तातक ते इस कोश जी विस्तृत मूमिका लिखतर अपना वात्सल्यपूर्ण 
आधीर्वाद दिया है! उनके प्रति शाब्दिक घन्यवाद मात्र से कृतज्ञता-ज्ञापन मुझे उचित प्रतीत 
नही होता । १० विद्यानिवास मिश्र था आश्गीवेचन प्राप्त दर पाना मेरे लिये परम सतोप वा 
विपय है. किन दाब्दी से घन्यवाद दूं, नहीं जानती ॥ 
वंदिव एवं सस्तृत ग्रथो के मिथवीय सदर्भो को समभले में मुझे पढित धर्मदेव जी 
विद्यामातेण्ड तथा श्री ५० भगवरृत्त जो वेदालवार से विशेष सहायता मिलो । उपीनपद्‌ तथा 
दर्शन प्रधो वी गृढार्थपरक व्यास्या समझ पाने वा समस्त श्रेय गुरकुल विश्वविद्यालय वागही 
दे भूतपूर्व दर्शन विभागाध्यक्ष स्वर्याध श्री सुखदेव जी दर्शनवाचस्पति वो है। अनेक टूर्लभ 
एव प्रामाणिक ग्रथों वो उपलब्धि वे लिए मैं श्री जय्दयाल डालमिया जी वी आमारी 
हूं । पदि उससे ये प्रामाणिक प्रथ सुलभ न होते तो समवत. यह कार्य पूरा न हो पाता । 
मुझे इस वाय॑ के निमित्त दिल्‍ली और दिल्ली से बाहर के दर्जनों पुस्तकालयों में अनेक 
बार जाना पद्म है। सभी पुस्तक्ालयों वे पुस्तवा वयाध्यक्षों ने भु्क पूरा-पूरा महयोग दिया 
है | दिल्‍ली विददर्दिद्यालय सदर् लाइद्वेरी, गुश्बुल कागड़ी पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभितेखा- 
गार पुस्तवालय, नागरो प्रचारिषी सभा पुस्तवालय, वागी; दौलतराम कालेज पुस्तवालय, 
ट्त्ती, मारवाड़ी पुस्ततालय, दिल्‍ली; रघ्यूमत लोहिया पृस्तक्ालय, वीर सेवा मदिर 
जन पुस्तशालय, दरियागद्, दिल्ली आदि वा इस छंद मे नामोल्लेख करना में बषना 
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कत्तंव्य समझती हू ! दिल्ली विश्वविद्यालय सदर्भ लाइब्रेरी के श्री उमेश नारायण माथुर 
तथा श्री जगवहादुर खन्‍ना की सहायता के विना सदर्म सूची बना पाना मेरे लिए सभव 
नही था। मैं इन दोनो महानुभावो के प्रति अपनी इतज्ञता ज्ञापित करती ह । 

इस परिश्रमसाध्य कार्य के सपन्‍त होते पर मुझे अपने उन अनेक मित्रों तथा सह- 
योगियो का ध्यान आ रहा है जिन्होंने समय-समय पर अपने सत्परामर्शों एवं कार्यों से मुझे 
सहयोग प्रदान किया । श्रीमती प्रमिला मलिक गौर डॉ० मजु किशोर ने कोश की टकित 
प्रति वो पढ़कर टक्‍ण की त्रुटियों के परिशोधन मे अमित योग दिया है जो मुझे सदेव स्मरण 
रहेगा । अपने परिजनो, बच्चों तथा श्री पुरी से तो में हुर समय, हर कठिनाई मे साधिकार 

सहायता लेती रही। मैं उनके प्रति किन शब्दों में धन्यवाद या आभार व्यक्त क्र | 

भारतीय मिथक कोश का प्रकाशन भारत सरकार के शिक्षा एवं सस्कृति मंत्रालय 
द्वारा प्रदत्त आथिक अनुदान से सभव हो सका है। यदि मत्रालय आथिक सहायता न करता 
तो इसके मुद्रण और प्रकाशन की व्यवस्था कर पाना मेरे लिए सभव न हो पाता। मैं 
मत्रालय के प्रति हादिक आभार प्रव॒ट करना अपना कत्तेंग्य सममती हूं। नेश्नल पॉन्लिशिंग 
हाउस, दिल्‍ली के सचालक श्री कन्हैयालाल मलिक ने इसके मुद्रण की सुव्यवस्था कर मुर्क 
चितामुक्त कर दिया । उनकी सस्था द्वारा यह कोश प्रकाक्षित हो रहा है, यह मेरे लिए 
सतोष का विषय है । 


--उषापुरी विद्यादाचस्पतति 





मिथक साहित्य : विकास और परंपरा 


हिंदी मे 'मिथक' शब्द का प्रयोग आधुनिक काल मे आरभ हुआ । यह शब्द स्व० आचाय॑े 
हजारीप्रमाद द्विवेदी की देन है। सस्क्ृत के मिथ” झब्द के साथ कर्तावाचक 'क” प्रत्यय जुड़ने 
से इसका निर्माण हुआ है । सस्कृत मे 'मिथ' शब्द का अभिप्राय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए भी होता 
है तथा दो तत्त्वों के परस्पर सम्मिलन के लिए भी | मिथक के सदर्म मे दोनो ही अरे जुड़े 
हुए प्रतीत होते हैं। वह लौक्कि तथा अलौकिक तत्त्वों का सम्मिश्रण है। लौक्कि तत्त्व 
प्रत्यक्ष अनुभूति है तो अलौकिक अध्यात्म-तत्त्व । दोनो का मिश्रण मिथक के रूप मे द्र॒ष्टव्य 
है। कुछ मनीषियो ने माना है कि आचार्य द्विवेदी ने इसका निर्माण अग्रेजी के 'मिथ' के आधार 
पर किया है। 'क'! प्रत्यय जोडकर उन्होने इसे हिंदी का शब्द वना दिया है । यह सत्य है कि 
आचार्य द्विवेदी ने ऐसे अनेक दब्द हिंदी को प्रदात किये जो मूलत अग्रेजी के शब्द थे । आचार्य 
द्विवेदी ने उन्हें हिंदी भाषा की वृत्ति के अनुरूप ढाल दिया था। 'मिथक? भी इसी कोटि का 
शब्द है, यह कहना उचित नही जान पड़ता, व्योकि अग्रेजी के 'मिथ' से सस्कृत के “मिथ” मे 
अर्यंगत अतर है | अग्रेजी मे “मिथ कोरी कल्पना पर आधारित माना जाता है जबकि मिथक 
का अभिप्राय अलौकिक्ता का पुट लिये हुए लोकानुभूति बताने वाली कथा से है। यह सस्कृत 
के मिथ (प्रत्यक्ष ज्ञान, दो तत्त्वो के सम्मिश्रण) के अधिक निकट है। अलौक्किता का सम्मि- 
श्रण ही उसे लैला-मजनू, शीरी-फरहाद आदि लोक-कथाओ से भिन्‍न स्वरूप प्रदान करता 
है। इसे पुराकथा, पुराणकथा, देवकथा, आंदि कहना उसकी अलौकिक्ता की ओर सकेत 
करता है। प्रत्येक देश की सस्क्ृति उसके मिथक साहित्य में सुरक्षित रहती है। मिथक 
विपयक आचार्य द्विवेदी का मतव्य भी सस्कृत 'मिथ का निक्टवर्ती है) उन्होंने इसकी 
व्याख्या करते हुए कहा 
'झूपयत सुदरता को माघुयं (मिठास) और लावण्य (नमकीन) कहना बिलकुल 
भूझ है, बोकि रूप न तो मीठा होता है न नमकीन, लेकिन फिर भी बहना पहना 
है, क्योंकि अतर्जगत्‌ के भावों को बहिरज॑गत्‌ की भाषा में व्यवत करने का यही एक- 
भात्र उपाय है। सच पूछिये तो यही मिथक तत्त्व है। * मिथक तत्त्व वास्तव में भाषा 
का पूरक है। सारी भाषा इसके वल पर खडी है। आदि मावव के चित्त मे सचित 
अनेक अनुमूतिया मियक्र के रूप म प्रकट होने के लिए व्याकुल रहती हैं । * मिथक 
वस्तुत उस सामूहिक मानव वी भाव-निर्मात्री क्षक्ति की अभिव्यक्तित है जिसे कुछ 
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मनोविज्ञानी 'आर्विटाइपत इमेज! (आद्यवित्र) वहर संतोष बर लेते हैं ।' 
>हैजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रयमाला, खड ७, पृ० स० एश 


अघुनातन खोजों के माघार पर यह निश्चित रुप में कहा ज्ञा सकता है दि पियक 
साहित्य क्पोल्वल्पित नहीं है । इतिहास के कणों से रगता-अुतता, वह रूप बदलता रहा 
है। सामयिक प्रभाव उप्ते विभिन्न युगों क्षी सामाजिक, वैज्ञानिद, ऐतिहासिक, आयुर्वेदिक, 
दार्भनिक आदि अनेक सपदाओं से आापूरित करता रहा है । इस परिदर्तनभीलता के बावरण 
नित्य बदलते हुए भी भारतीय सस्दृति के मूलभूत तत्व उसम भारक्षित हैं। मिथत्र दा 
लौकिक बद्य इनिहासानुशासित होने पर भी अलौकिक पक्ष यथावत्त बना रहा है। इसी वारण 
से भारतीय सस्द्ृति वी मूतमूत चेतता निरतर पत्मवित होती रही है। 
आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतीय मिथक साहित्य पर सर्वेप्रधम विदेशी विद्वानों 
ने ही बाय विया। अभी तक भी हिंदी घाहित्यालोचन में मिथवीय विमूति पर प्रवाश 
डालने वा विशेष वाय॑ नहीं हुआ है। इसी वारण से सत्मवधित विवेचन का मूलाधार 
पाइ्चात्य विद्वानों वो अवधारथाएं हैं । भारतीय सस्कृति भे गहरी पैठ न हाते हुए भी उतवा 
वाय॑ सराहनीय है। 
एव दशव की खोज के उपरात लद॒न यूनिवर्सिटी के डॉ० प्रामेल एव० राबिन तथा 
वयवत्ता वे ])080 5850०3] ॥5708८ वे 0200200। 50065 (धार वी खोज 
के अनुसार यूरोप, अमेरिका और बप्रीरा में पाये गये जीवाइमो वी समानता इस तथ्य को 
सिद्ध करती है वि बाज से सात बरोड़ वर्ष पूर्व ये सव महाद्वीप जुड़े हुए ये । जित मिथव 
घटनाओं व क्पोलद॒न्पित वहा जाता रहा है वे करोड़ों वर्ष पृवं बुछ लोगो ने एचसाय 
मेली होगी | उदाहरण के लिए प्रदय, प्रनय दे बाद पुत सुप्टि-रचना आदि, जिनबा अवन 
प्राय समस्त देशी दे साहित्य मे लगभग एव ही प्रहार मे विया गया है । धीरे-धीरे महाद्वीपों 
वी भौगोलिव विलगता दे साथ-साथ उनकी प्राहृतिक परिस्थितियों से समझौता करते हुए, 
सम्यता, ससदरतिं, रहन-सहन आदि सभी #छ अलग होता गया और मिथवों वा स्वरूप भी 
परस्पर बदलता गया ॥ 
पाजिदर के अनुमधान दे बनतर यह स्वीवार कर लिया गया है वि वेदों ौर 
पुराणों भे इतिहास वे अनेव अदय दिधमान हैं। जिस प्रवार होमर के इलियट और ओडीप़ी 
को तब तक कपोलवल्पित माना जाता रहा थां, जब तब द्राय वे उत्सनन से उसकी प्रामा- 
एिडचा फिठ नही चर ही थी । ठोक उसी प्रवार वेद, उर्पनषद, रामायथ, रहामारत॑, पुरा 
थादि समस्त प्रथी वे मिथज्रो को तीन दशत पूर्व तव वाल्यनितव माना जाता रहा, जब तक 
१६४६ में हस्तितापुर वो छुदायी में निवजे पाडवों के पाचवें वशज 'निचस' के धुग वे सध्हर 
नही मिल गये | खड॒हरो ने पुराणों झे »कित, हस्तिनापुर पर टिडिंडयों वे आत्रमण तथा गया 
वो वाट वो सिद्ध वर दिखाया, (भारतीय पुरा इविहाम कोश, पृ० स० १-७-नरूप) ॥ अघु- 
नातन ऐतिहासिक खोजों के आधार पर महाभारत वा युद्ध राजा नंद से १०१५ अयवा 
१०४० दर पूर्व हुआ था | वार्यमट्ट ने भी उ्योतिष परपरा वे अनुसार ३१०२ वर्ष ईसा 
पूर्व बतियुग बा बारम माना है । महामारतवात वे साथ द्वापर मुग थी सम्राष्ति स्वे- 
स्वीहूत है। (भा० पु० इ० वोट, पृ० स० ६-अझ) । परश्चिम के अनेव विद्वानों वा मत 
रहा है कि भारतीय विद्वान इतिहास दिखता नहीं जानते थे, वितु हुएनसाग दे अनुसार 
भारत के हर राजा ने साथ वोई न बोई सूत रहता था जो उसवी व-परपरा आदि सूत्री वो 
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कठस्थ किये रहता यथा । प्रस्तुत तथ्य को नकारा नहीं जा सकता ) कठस्थ करमा भारत की 
चिर्तन परपरा है | लिपि की खोज से पूर्व भारत मे जो कुछ हुआ, वह श्रुति परपरा से हो 
जीवित रहा | प्रलय से पूर्व जो मान्यताएं, सास्कृतिक तथ्य अथवा घटनाएं घटी, सब श्रुति 
नाम से अभिहित हुईं क्योकि लिपि के अभाव में समस्त तथ्य कह-सुनकर ही परपरागत 
प्रवाहमान रहे । यह सर्वस्वीकृत है कि 'धरुति' अर्थात्‌ वेद विश्व के सदसे प्राचीन ग्रथ हैं । उनका 
प्रादुर्भाय समवत तभी हुआ होगा जब ससार के समस्त महाद्वीप जुडे हुए थे। सभवत 
इसी कारण से बेदों मे अक्ति तथ्य सार्वभौमिक हैं । इन ग्रथो मे प्रकृति के विभिन्‍न तत्त्वो 
का नियमन करने वाले सूर्य, चद्र, मरुत, इद्र इत्यादि विभिन्‍्त देवता अथवा ऋषि हैं । उन्ही 
वे क्रियाक्लापो की प्रतीकात्मक्ता तत्कालीन भिथको के रूप मे द्रध्टव्य है । उत्तरोत्तर कथाओं 
का स्वरूप बदलता चला गया | 
भारतोय मिथक परपरा का श्रीगर्णंश ऋग्वेद से हुआ । वेदो की प्राचीनता सार्व- 

भौमिक है । वेदो का रचनाकाल विवादइग्रस्त है | मेक्‍्समूलर तथा मैकडानल के अनुसार वेदो 
वी रचना ईसा पूर्व १४०० भहुई थी। जँकोबी के अनुसार ई० पू० ४४५०० के लगभग ऋग्वेद 
की रचना हुई तो लोक्मान्य तिलक का मत है कि ईमा से ७००० वर्ष पूर्व उसका रचनाकाल 
था। डॉ० अविनाश चद्र दास ने तो ऋग्वेद का आविर्भाव ईसा पूर्व २५ ००० से ५०,००० 

वर्ष के मध्य निर्धारित कया है।अधिकाश विद्वानों ने रचनात्राल ईं० पू० ३००० से 
२००० के मध्य माना है। वेदों से लेकर उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध तथा 
जैन धर्म तक के साहित्व में भारत के सूलमूत मिथक विद्यमान हैं । 

इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि लौकिक सदर्भों के साथ-साथ मिथक साहित्य मे 

अलौकिक आख्यानों का सतत-समन्चय दर्शनीय है। इत दोनो का मिलनस्थल भूमिस्थ 
देवालय है | देवालयो के प्रागण मे मानव मान बुछ क्षण के लिए भौतिकता की मभुलाकर अलौ- 
किक सत्ता की ओर उन्मुख होता है| आदि देवत्रय मे से ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति 
कुदृष्टि रखने के कारण मदिरो में स्थापित होने योग्य देवता नही रह पाये । अत अधिक- 
तर मदिरी म विष्णु, महेश तथा शक्ति के कसी न कमी रूप की स्थापना की गयी है। 

वाल्मीकि रामायण के प्रभाव से भारत में हनुमान के भी अनेक मदिर मिलते हैं। पुरा ग्रथो मे 

वर्णित मदिर भारत की वर्तमान राजनीतिक सीमा से बाहर बहुत दूर-दूर तक फैले हुए हैं । 

उन सव देवालयों का सजीव चित्रण मियक साहित्य की ठोस ऐतिहासिक नीद का तथा पुरा 

लेखकों की सराहनीय पर्यटनशीलता का परिचय देते हैं । जो मदिर जितना वडा सिद्धपीठ 

बताया गया है, उस त्तक पहुचना, प्राइतिक दृष्टि से उतना ही कठिन है । स्भवत* कठिन 

मार्ग से मदिर तक पहुचने की एवाग्र चित्तवृत्ति ही आत्मा-परमात्मा को निकट लाने मे सहा- 

यक हो जाती है । मदिरो के माध्यम से सग्रुण भक्ति के विभिन्‍न रूप विवित होते हैं। निगगुंण 

भवत्ित उससे भी अधिक सूक्ष्म है। आत्मा-परमात्मा के परस्पर सवध, अद्वेतवाद, ईतवाद 

आदि पर प्रवाश डालता हुआ मिधक साहित्य मनुष्य को मृत्यु के भय से दूर रहकर कार्य 

करने का आदेश देता है । नजिकेता के माध्यम से जीवन-मृत्यु विषयक जिज्ञासा वो घात 

वरने में समर्य यह क्षणिक भौतिकता को तिलाजलि देवर नैतिकता दा आवाहन बरने की 

प्रेरणा देता है। कर्मफल और भाग्यशदिता का सिद्धात सानवमात्र को विर्भीकतापूर्वेक सुक्मे 

में लगे रहने का उपदेश देता है, निष्क्रियता का नहीं। जो कर्मफ्ल भाग्य लिपिबद्ध है, वह 

तो होगा ही * फिर भय के कारण गलत मार्ग की ओर बढने से क्या लाभ ? 


फ्ध भारतीम मियक बीश 


वर्णाश्रम धर्म वी व्यवस्था भी मनुष्य मात्र को जीवन के प्रत्येद चरण में कार्मेरत 
रहने का पाठ पटाती है तथा अतिम चरण मे परमात्मा वी बोर उन्हुंख करने वा एक 
साधन है। बष्टाग मार्ग, वेरास्य, जनसेवा आदि उसी दी विभिन्‍न दिशाएं हैं। आश्चर्य तो 
तब होता है जब प्रत्येक देवी देवता जिस विशेष भाव से जुड़ें हैं, प्मी वे अनुरूप उनदी वेझ- 
भूषा यहा तक कि वाहन को मी प्रतीवात्मक्ता दिखायी पड़ती है। सरस्वती का वाहन नीर- 
क्षीर विवेदी हस है तो लक्ष्मी वा वाहुन उल्लू | औपचारिदता से दूर रहने वाले वल्याण- 
बारी शिव नदी से ही काम चला लेते हैं, तो मा काली के प्रचड व्यक्तित्व को सभालने वे 
सिए शेर की आवश्यकता जात पड़ती है। आस्यानों वी प्रतीबात्मवत्ता भी घ्यान देने योग्य 
है | समुद्रमथन की प्रचलित वथा म समुद्र, मानस अर्थात्‌ हृदय वाचक शब्द वा भ्रत्ीक है । 
उसकी अच्छद्रुरी प्रवृत्तियो वा सधर्ष देवासुर सग्राम के रूप मे अभिव्यक्त है । इसी प्रवार 
स्लिव वा तृतीय नत से कामदेव को भस्म वर देना वास्तव भें वल्याणवारी भांवना के अब- 
रोधद 'बाम' भाव वो नष्ट बर देना ही है। नृत्य, समीत, चित्रकला वे मूल भी मिथकों में 
ही समाहित हैं । आदि देवता शिव ध्वस्त करने के लिए ताइव नृत्य करते है तो उरहेँ शात 
करना दकेदल पावंती हो जान पायी। उनकी लास्य हुत्य दो मुद्राए ही शिव दे क्रोध वा 
भमन कर पाती हैं। मिधद्र साहित्य समस्त ललित वलाओं का उद्ममस्थल तो है ही वितु 
आज तक भी वोई कला उसके प्रभाव से व्चित नहीं है। रामलीला, नौटकी, रगमच से 
लेकर वर्तमान चित्रपट तक, सभी कुछ मिथक से प्रभावित दिखलायी पडता है। 
सिपि से पुर्वे श्रुति और “वाणी वो परपरा ने ही तो वेदो को सुरक्षित रखा । वाषो 
में गति था लय थी। ऋग्वेद वो ऋचाए उन्ही लयात्मक स्व॒रों भे गूजतो रही | लथ वी जरा- 
सी गलती से वेदिव ऋचा और मत्रो के अर्थ के अनर्थे सबव हैं । वावुदकोक्ति अर्थ का मेर- 
दंड है। 
वैदिवयुगीन मिथको मे समस्त प्राह्ृतिक तत्त्व चेतत और दिव्य रूप में प्रवट हुए 
थे। वे ईइवरीय शक्षित के प्रतीक थे। परवर्ती ग्रधो में उनका स्वरूपास्याव मानवों के रुप मे 
होने लगा। वेंदिक माहित्य में भी दुछ प्रक्षिप्त अद्ष वाद में जोड़े यये। रामायण का उत्तर- 
बाड़ भी ऐसे विवाद वा विपयर है। महाभारत तो मूलत “जय! फ़िर “भारत और अत मे 
महाभारत वना। उसदा वर्तमान स्वरूप जय मे समय-समय पर ढिये गये वद्धंत दा परिणाम 
है। बत यह निश्चित है कि मिथक साहित्य देस्ीय इतिहास के साय-साथ अपना स्वरुप बदलता 
चलता है। 
उत्तरोत्तर भारत मे विदेशों सत्ताओ के सघर्पे तथा आगमन वे साथ-साथ, मियवक 
साहित्य परपरा पर भी विदेशी मस्दृति का प्रभाव ममय-समय पर पडता गया । इसी कारण 
से देदिव एवं औपनिषदिव काल में रचो गयी थे मिपर क्याए जो नेतिरता पर अबुश 
लगाए थो--धीरे-घीरे विदेशी सस्दृतियों की ऋतक ग्रहण बरती गयी। वैदिक्ञातीद 
इंडवरीय शक्ति के प्रतीज़ देवता परवर्ती ग्रयो में चारित्रिव विघटन ग्रस्त प्रदर्शित किये गये 
हैं। चारित्रिक पतन के साथ-साथ उन्हें अनेत् भापजनित्त कष्ट मसहते दिखावर भारतीय 
सस्वृतिजत्य आध्यात्मिक स्वरुप बताए रखने वा प्रयत्त जिया गरगा हैं । इस प्रद्यार 


मास्वृतिक अवधा रणाओ वी घुरी पर टिदा हुआ भियद्व साहित्य मिरतर परिवर्तनधील बना 
रहा है । 


भूमिका २५ 


मिथक और संस्कृति 


प्रत्येक देश की सर्वतोन्मुखी विकासधारा को सस्क्ृति कहते हैं । सस्कृति भौर सभ्यता मे बहुत 
अतर है। सम्यता बाह्य भाचार-विन्वार-व्यवहार तक सीमित रहती है जिंतु सस्क्ृति प्रकृति 
के विधित्त तत्त्वो का सुसस्कार (परिष्कार) करती है सास्कृतिक विकास का प्रथम सोपान 
दोपमाज॑न है, दूसरा अतिशयाघान और तीसरा हीनाग पूति॥' क्रपि का उदाहरण लें तो 
फसल से प्राप्त गेहू, घाव अथवा चावल की भूसी उतारना दोषमार्जन है, उसको तरह-तरह 
से पकाना अतिशयाघान तथा द्याक-दाल आदि से उंसकां सबंध जोड़कर कुछ कमियों को 
पूरा करना हीनाग पूति है। इस प्रकार जड-चेतन, चल-अचल समस्त प्रकृति सस्कार का 
विपय है। पाच ज्ञानेंद्रिया, हृदय तथा बुद्धि--ये सात सास्कृतिक विकास के आयाम हैं। 
मानव के व्यक्तित्व सामाजिक, मानसिक और आधघ्यात्पिव क्षेत्र मे अजित समस्त विभूतिया 
सस्कृृति की सीमा में आ जाती हैं। सास्कृतिक उपलब्धि केवल मानव करता है--जानवर 
नहीं । मानवेत्र जीव प्रकृति को ज्यों का त्यों भोगते हैं वितु मानव कला, ज्ञान, विज्ञान, 
साहित्य आदि विभिन्‍न रूपो मे उसके सस्कार करता है। यहा तक कि मानव से सबद्ध 
अडतालीस सस्कारो का उल्लेख भी भास्तीय धर्मज्ञास्त्र मे उपलब्ध है, जिनमे से गर्भाघान, 
जातकर्म, कर्णछेदन, विवाह आदि मुख्य हैं। ये समस्त प्रक्रियाए हो सास्कृतिक विकास 
कहलाती हैं । 

भारतीय सस्कृति निविवाद झूप से संसार की प्राचीनतम निधि है। वैराट्य की 
इष्टि से भी इसकी कोई समानता नहीं है। भारत भे क्तिनी ही विदेशी सस्कृतियां आापी-- 
कुछ समय के लिए वे भारत पर छा भी गयी कितु घीरे-धीरे भारतीय सस्कृति के असीम 
सागर से समाहित हो गयी । ऐसे उदाहरण किसी अन्य देश के सदर्म मे नहीं मिलते । 

ठायलर, ग्रेन-फील्ड, मेकाइवर एवं पेज मे इस विषय पर बृहत्‌ विचार किया है। 
जे० एल० गिलिन तथा जे० पी० गिलित तो इसे नितात जठिल विषय मानते हैं। एल० 
डब्ल्यू ० ग्रीन के अनुसार लिपि के अभाव में सस्कृति और सम्यता-शुन्यता को स्थिति होती 
है-- कितु फ्राज वोयस, निमकाफ तथा आगवर्ग ने सम्यता और सस्क्ृति का अतर स्पष्ट करते 
हुए सम्यता को बाह्य आचार-व्यवहार तक सीमित माना है। वह सास्कृतिक विकास के 
उपरात जन्म लेती है-- जत्रकि सस्ह ति वा सबंध अतर्मन से है 

यह सत्य है कि लिपिबड होने पर ही सास्कृतिक सुरक्षा सभव है कितु भारतीय सस्कृ ति- 
सुरक्षा का श्रीगणेर 'श्रुत्र! से हुआ था ) यद्द भौतिक जगत्‌ का आइचये है कि मौखिक 
सक्रमण द्वारा इतनी विश्ाल ज्ञान निधि परक्षित रही | लिपि के विकामोपरात अनेय विदेशी 
समभ्यताओं एवं सस्कृतियों के भारतागमन के उपरात मिथक साहित्य ने भारतीय सस्कृति को 
सुरक्षित रखा । इसी वारण से भारतीय मिथक साहित्य में कला, ज्ञान, विज्ञान, हाहिंत्य, 
इतिहास, भूगोल आदि के साथ-साथ अध्यात्म, दर्शन और भवितिपरक शुदर आख्यान भी 
उपलब्ध हैं। 


दशन 
अध्यात्म का मुलाधार दर्सन है। भारत में धर्मं और दर्शन परस्पर ऐसे रचे-पत्रे हैं कि उन्हें 
अलग नही किया जा सकता। दोनों वी परपरा समाच गति से निरतर प्रवहमान द्रष्टव्य 


4 बैंदिक विज्ञान और भारतोय सस्टृति--म० मर गिरिघर धर्मा चतुरुंदी। 


२६ भारतीय मिथक वोश 


है। भारत चिख्वाल से एक दर्शन प्रघान देश रहा है । भोतिद जगत्‌ का मिश्यात्व तथा निरा- 
कार ब्रह्म वा सत्य एवं सवेब्यापतता यहा स्व विचार का विधय बने रहे हैं। भारतीय 
दार्यनित विचारधारा को समय की दृष्टि से चार कालों मे विभाजित कर सकते हूँ 
(१) वेंदिक वाल मे वेद से उपनिषद तक रचा साहित्य समाहित है। 
(२) महाभारत वान--चार्वाकर और गीता वा युग । 
(३) दौद्ध वाल--जैन ठप्ा दौद्ध घर्म का युग 
(४) उत्तर बौद्ध काल--न्याब, वैशेपित, सास्य, योग, पूर्व तथा उत्तर मीमाता वा 
गुग । 
वैदिक वाल में भाषों वी चिताघारा उल्लास तथा ऐडवर्य भोगने की बामना से युक्त 
थो। ब्राह्मण प्रथो में वेदिश ऋचाओ और मत्रो व अर्थ के साथ-साथ तत्वासीन पुराण बोर 
इत्तिहाम के सदर्भ भी मिलत्ते हैं। उनके माध्यम से धर्म दी महत्ता बढ़ते लगी । उनदी सबसे 
वर्डी विशेषता वद और वेदोत्तर साहित्य वी मध्यवर्ती क्डी होत में हे । धीरे-धीरे आार्यों वी 
विचारधारा अतर्मुखी होने लगी । अत उपनिषदों वी रचना हुई ओऔपनिपदिक साहित्य मे 
अनेक कथाएं द्वा्नित तथ्यावन करती हैँ ॥ पिप्पलाद वी कथा [६० प्रश्तापतिषद्‌) ब्रह्म 
जीव, जगत्‌ पर प्रकाश डालती है । नचिकेता भौतिव सुखों वी नि सारता [दें० व5०) पर | 
सुकेशा (दे० प्रश्न०) बे माध्यम से सोलह बलाओ से युक्त पुरुष वा अबन हैं तो वदण बौर 
भूगु वा वार्तासाप (दे० तंत्तिरीय०) ब्रह्म वे स्वरुप को स्पप्ट करता है। छादोग्योपनिपद्‌ में 
अवित बृहस्पति वी वधा इद्वियो वी नश्वरता वो उजायर वरती है। ऐसी अनेव दधाए उपलब्ध 
हैं। वैदिक ऋषियों ने एकात अरप्यो (वनो) म रहकर जिन ग्रथों वी रचना दी, वे आर॑प्यव' 
बहताथे। इत ग्रथो में तप्र वो ज्ञान मार्ग वा जाघार मानवर सप पर ही बल दिया गया था। 
मूत्र भ्रयो दी रचना दे साथ वर्मदाड दो महत्ता बढ़ने लगी । भारतीय यज्ञ पद्धति वा सम्यव्‌ 
विवेचन श्रोत सूत्रों मे मिलता है, मातव जीवन वे सालह सस्वारो का विवेचन स्मृति सूत्रो मे 
उपलब्ध है। स्मृतियों का परिगणन भी वेदिव साहित्य भे हो होता है। इन प्रथों में वैदिक 
सत्दृतति वा स्वरुप अकित किया गया है । यद्यप्रि मनुस्मृत्ति तथा याज्वल्क्य स्मृति ही सर्वा- 
घिदर चर्चा दा विषय दनी कितु स्मृतियों की सल्या पुराणों की भाति वहुत अधिक है। स्थृतति 
ग्रथ लीक जीवन वे जायार-विचार, धर्मंशास्त्र, आश्रम, वर्ण, राष्य और समाज आदि परव 
अनुधासन का अवन भ्रस्तुत वरते हैं । कुल मिलाबवर इस समस्त चैंदिक साहित्य में निर्यु 
परम मत्ता की विद्यमानता मान्य थी (दे० प्रश्नोपनिपद्‌) । उसी परम मत्ता की दवीय शक्ति 
प्रति के विशनन्त तत्तों मे समाहित मानी जाती थी। वरुण, सूर्ये, अग्नि मौतिव तत्त्व प्रदान 
बरने वाले देवताओं के रुप में पुज्य थे । इद्र एन देवताओं के नियता थे $ त्व खोग मंदिर 
वी स्थापना नही करते ये क्योकि प्रहृति के क्म-अश में उसकी अभिव्यक्ति वा अनुझव करते 
थे | उनके आचार विचार में कर्म, ज्ञान, उपासना वी स्वीकृति थी। नत्लानीन सस्कृत्धि में 
यज्ञ वी प्रघानता थी। 
महाभारत युग तब' दंचारिक विरोध बढ़ चुका था। उस सपरपेमय ममाज में एक कोर 
ज्ञान पर बस दिया जा रहा था तो दूसरों ओर कम पर | ऐसी विपम क्यों मे एव कोर 
चावात ने ज्ञान और बर्म की निररथदता पर प्रझग दावइर जौवत वे भौतिक सूख वो उजायर 
बरने वा बाय विया, तो दूसरी बोर सास्प्र दर्शन दे अवबुर भी तत्कालीन मस्कृति मे उभरते 
दिखतायो पढ़े । भग्रददुशीता ने माम/जिद विपमताओं को दर कर समावता साने वा वार्य 
विया। गीता ने नैतिक रंप्टिकोघ को सवंगुतम बनाया | इसके माध्यम से प्रदद मानद समाज 
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से इतर जनसाथधारण में चार्वाकजन्य प्रवृत्ति तथा उपनिवर॒यन्य निवृत्ति का समन्वित रूप अक्ति 
हुआ । गीता के उपदेश ने कजाकाक्षाविहीन कर्म से लगे रहने वी भोर प्रवृत्त किया । इसके 
अनुसार समस्त कम ईश्वर के प्रति अपित होने चाहिए। अत उत्तर वैदिक वाल मे सर्वेश्वर- 
बाद वा प्रचार हुआ, भात्मा-परमात्मा के अश् बच्ची सवध का विवेचन हुआ | थज्ञों वी अनेक- 
रूपता का प्रसार हुआ । गृह थज्ञ, पचमहायज्ञ, सोलह सस्वार सबधी यज्ञों की सपन्तता 
लिन्‍न-भिन्‍न मत्रों से होती यी, अत यज्ञ विषयक ज्ञान पुरोहितों तक सीमित होता गया। 
उत्तरोत्तर क्मेंवाद की महत्ता बढती गयी । ज्ञान तथा उपासना की अपेक्षा कमंकाड अधिक 
महत्त्वपूर्ण हो गया । मज्ञो में अनेक प्रकार के जीवों वी आहुतिया दी जाने लगी ।' इस प्रकार 
का रक्तपात जनपाधारण की उत्पीडा का कारण बन बैंठा। उन विषम घडियो में नास्तिक 

दर्शनों ने जन्म लिया! नास्तिक वा अभिप्राय वेदों मे विश्वास से होने से था। चार्वाक, जैन 
तथा बौद्ध दर्शनवादी वर्मकाड की अतिशयता का वैदिक परपरा मानकर उसमे दूर हट रहे 
थे। उन्होंने मानव-ममात का सोक जीवन की व्यावहारिक पक्षे की ओर से जाने का प्रयात्न 
क्या । चार्वाक दर्शन में सुखपूर्वक जीवदयापन करने पर बल दिया गया था 


यावज्जीदेत्‌ सुर्ख जीदेतु ऋण कृत्वा घृतपिवेत्‌ । 
भस्मी भुतस्य देहरुप पुनरागमन कुत ॥ 


जनता जनादेंन के लिए इस प्रकार के कथन (वचन-वाकू्‌) इतने सुदर (चारु) थे कि 
यह दर्शन चार्वाक (चा€--वाक्‌ सन्चार्वाक) कहलाया । यह भौतिकवादी, प्रत्यक्षदादी, निरी- 

इवरवादी, यदच्छावादी, स्वभाववादी तथा सुखवादी दर्शन है। यह पाच तत्त्वा में से आकाश 
को स्वीकार नहीं करता--बेवल प्रत्यक्ष पर विश्वास वरता है। जीवन का लक्ष्य अधिकाधिक 
मौतिक सुश्ष प्राप्त करना है । 

महाभारत युद्ध के उपराव समाज कुछ ऐसी विचारधारा में फस गया था कि मानव- 
मात्र स्ववमेतर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता था। जैन तथा बौद्ध मत ने मानव 
समाज वे आत्मविद्वास को पुष्ट कर उन्हें व्यावहारिक जीवन सुचारु रूप से जीने के तिए 
प्रेरित किया । 

जैन दर्श में सत्य-अहिंसा पर विशेष बल दिया गया यह निरीश्वरवादी दक्॑न है । 
इसम सृध्टि को अनादि तथा छह तत्त्दो से--जीव, पुदुगल (घरीर), धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, 
आकाश (अनत) तथा काल [पृत्यु) से बना हुआ माना है। साधना के सात सोपान हैं 
जीव (आत्मा), अजीद (शरीर), श्राक्नाव, बध, सवर, निर्मेरा तया सप्तम्‌ सोपान कँवल्य 
(मोक्ष) है । 

बौद्ध दर्शन के प्रतिष्ठापक महात्मा बुद्ध (सिद्धा्य) ये। महात्मा बुद्ध ने राजी 
वैभव वी निस्‍्सारता का अनुमव किया तथा बोधिसत्व प्राप्त करके उन्होंने निरीशवरवाद की 
स्थापना की । बौद्ध दर्शन के अनुसार चार आर्यसत्य हैं. सर्वेदु खमू, दुख समुदाय, दु 
निरोध, हु ख विरोधण मिनी प्रतिपद ) ने सामारिक भोग में लिप्त रहना उचित है और न 
घरीर को व्यर्थ वा कष्ट देना । आष्टागिक मार्ग से इच्छाओ कौर तृष्णाओं पर विजय प्राप्त 
कौ जा सवती है। यह दर्शन क्षणिक्वादी है ( इस दर्शन में आत्मा वे स्थायित्व वी भी 
अस्वीकृति है--वह मिरतर परिवतनशील मामी गयी है। बौद्ध दर्त में मुम्य रुप में सत्तर्भ 
दर बल दियां गया है--वही निर्वाण तक पहुचा सवता है । 


१ अश्वमेध यज्ञ, सर्पयक्,, शुत शत (कया) 


रद भारतौय मिगच् दोश 


प्राचीन परपराओं वा पालन करने वाले, देद में आात्या रखने वाले लोग चार्वाद, 
जैन बौर दौद मठ दी दास्तिक गतिदिधि से दिरेप आाहत हुए । उन्होंने छास्विद दाप्षेत्िक 
विद्ारघारा वो तब की दसौटो पर रघकर जीवंत थे निकट खाने का प्रथाल किया । इस 
प्रसार समाज वा एवं दर्ग नास्तिब दर्शनों में विध्दास बर रहा या तो दूखस वर्ग आास्तिद 
दर्धनों मे लास्पा रखता था । इस वरे दे दाशेनित्र बात्मान्पसमात्ा के गुह्य रहत्यो को 
विभिन्न थायामो से देखवर क्पती अलग-अलग द्शव पठ्तियों का परिचय दे सहेये। 
ब्लास्‍्तित्र दर्शनों वी सख्या छह थी, छत थे पहदर्शन नास से अमिहिन हैं 
न्याय दर्शव मे प्रधेता गौतम सु थे । यह मत तर्क तथा ज्ञान पर दल देता है । 
इसके अनुमार दढ्ा सर्वेशवित्मपत्न, मर्वज्ञ तपा सत्य है भात्मा भी सत्य, मदर तथा अमर 
हैं। तर्क चार प्रमाधो (अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष तया भाप्त शब्द) पर बाघारित रहता 
है। इस दयेन ने तई-प्रधाली को विदमित किया । 
वैशेषिक दर्शन दे उदमाववर रूणाद मुनि थे । उन्होंने दृश्य जपतू दी व्याख्या, उम्रे 
विभिन्‍ श्रेण्यों में विभक्त बरके रो है, अत इस दर्शन वे झतुमार विश्द हा सत्य- 
द्रव्य, गुण, वर्भ, सामान्य, विशेष तथा समवाय है। वैशेषिद ने प्रशाएुवाद पर पिर स्ले 
दृष्टि डानी । 
साझ्य दर्शन के प्रयेता कप्रिल झुनि थे । उन्होंने जड जबम जगत ही प्रहेलिक्त 
मुलझाते ₹ए पुरुष दे साथ चौदोप प्राहतिदर दत्दों दवा बास्यान क्यि-- इसी से यह साल्य 
दर्शन नाम से बमिहित हुआ। कपिल मूति के अनुमार जब न प्रद्नाति वो सत्त्द रज तम में 
साम्पावदस्पा है, उत्पत्ति नही होती $ विपभावस्पा भे उत्तत्ति होती है, पुन साम्य होने पर 
प्रतय में सब वृुछ समाहित हा जता है। पुरुष अजन्‍्मा, सर्वेशक्तिसपन्न, कमर और अतिप्त 
है । बह बेवल प्रद्ति वी साम्यावस्था नो मय करता है | चौदीस तत्त्तो दी गषना इस 
प्रदार की है 
प्रद्ति (संत, रज, तम्‌ से युक्त) १- बुद्धि १-लवहतार १। सत्‌, रज, तम थे 
उद्देतन से दुछ आातरिद परिणाम उत्पन्न होते हैँ तया बुछ बाह्य 
न्ञातरिन परिधाम>-मत (१)-शर्नेंद्रिया (५) +उर्मेदिय (५) 
बाह्य परिणषाम८-ठन्मात्रा (५)-+पचनुत (५६) 
पलत' सृष्टि वा उद्भव होता है । 
बपिल मुनि थे सास्य दर्शन में मात्र छ्िद्धातों दा विवेचन किया है । 
योग दर्शन के उद्भावक् पतजलि ने सास्य दर्घन वे िद्धातीं दो कर्म से जौडरर प्रस्तुत 
दिया । उन्होंने चित्तवृत्ति निरोध पर बच दिया | उसको दो खेंघियो से दाटा--(१) झरीर- 
परक (हत्योग), (२) मनपरत्र (राज्योग) । 
हंप्शेग के बतर्गेत महिला, सत्य, अस्तेम, दरह्मच्य, अपरिप्रह, नियम, आसन, 
प्राघायाम प्रत्याहार दा विवेचन है तथा राजयोग के अनर्गेत घारणा, घ्यान, समाधि का 
अकन है । 
इद्वियों के सोभ सदरघ तथा दितवृत्ति निरोध दे पतस्वश्प तुरीपादस्था [समाणि 
बो अवस्था) तदुपरात जोदनमुक्ति (जब तह शरीर नहीं त्यागा] और अततोग्रत्वा देह- 
मूकित (धरोर त्याग दर] की उपबब्धि होती है । 
पूर्वे मोमासा बी झुथापना बरते हुए जेमिवों में निरोश्वरदाद, बहदेववाद तथा 
बमंबाद का योग पस्तुत दिया | उन्होंने नित्यवैमित्तिइ बर्मो वे माथ-साद निपिद्ध कर्मों पर 
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भी विचार किया। उन्होने आत्मा को अजर-अमर तथा वेदों को अपौरुषेय माना । बाह्य 
जगत्‌ का आछ्यान तीव धंटकों के रूप मे किया--( १) शरीर (२) इद्विया तथा (३) 
विषय । उनके अनुसार अभीष्द तत्त्व मोक्ष है । मोक्ष का अभिप्राय आत्मज्ञान से है । 

देदात दशेन को उत्तरमीमासा भी कहा जाता है । इसके प्रतिष्ठापक्त बादरायण 
व्यास थे | उन्होने वेदत्रयी (ऋक्‌, यजू तथा साम) को विशेष महत्त्व दिया। उस युग तक 
अथवेवेद की रचना नही हुई थी । इस दर्शन का मुल्याघार प्रस्थान त्रयी है अर्थात्‌ उपनिषद्‌, 
ब्रह्मतृत्र तथा भगवदुगीता नामक ग्रथो को मुख्य रूप से ग्रह किया गया है। इसके अनुसार 
ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है--वह्‌ केवल अनुमूति का विषय है । आत्मा स्वत सिद्ध 
है तथा मोक्ष ब्रह्म मे लीन होने का अथवा मुक्ति का पर्याय है | वेदात मे उपनिषदो के तत्त्व 
ज्ञान को विद्येप रूप से ग्रहण किया गया है । वेदात दर्शन का नाम ही वैदिक युग के अतिम 
चरण का घ्योतव है। उस युग में यह दर्शन सर्वाधिक प्रचलित हुआ क्योकि बादरायण व्यास 
ने दार्शनिक व्याख्या के साथ-साथ समाजपरक अनेक तथ्यो को सामने रखा था, जैसे स्त्री: 
पुरुष समानता, शूद्रो के विषय मे उदारता आदि । इसका सबसे बड़ा थ्रोगदान समस्त विश्व 
में एकता का भाव जगाने का प्रयास है । उपनिषदो मे द्वंत तथा अद्वेत दर्शत का सुदर विषेचन 
उपलब्ध है । बादरायण व्यास ते अत्र उसके साथ भगवदगीता तथा ब्रह्मसूत्र के तथ्यों को 
समाविष्ट करके अत्यत निखरा हुंआ दाश॑निक रूप प्रस्तुत किया । उन्होंने पुन *तत्त्वमसि', 
'अह ब्रह्मात्मि' की स्थापता की । इस दर्शन में एक घूमित्न तत्त्व दर्शनीय है, वह यह कि 
बादरायण ने बहा को परिणाम और नित्य दृष्टि दोनों ही रूपी भे अकित किया है' जो कि 
परस्पर विरोधी विचारघाराए हैं।' विरोधी तत्त्वजन्य उन्नकन को दूर करते हुए शकराचार्य 
ने परिणामवाद को विवर्तवाद में परिणत किया । 

शकराचाये ने अद्वत्तवाद की प्रतिष्ठा की, जो मायावाद भी वहलाया। उन्होंने 
पारमाथिक सत्ता को 'एक” न.कहकर “अद्वेत' कहा जिसका अकन '"नेति, नेति' के माध्यम से 
ही सभव है।' जगत्‌ की सपूर्ण सत्ता को नकार कर ही ब्रह्म की सत्ता का अनुमात लगाया 
जा सकता है। शकराचार्य ने ब्रह्म को 'एक्ता', 'अनेकता' से अलग “उपाधिशुत्य चेतन त्तत्त्व' 
माना है। माया भी अनिर्वेच्चनीय है--बह न सत्‌ है, न असतू। स॒त््‌ असत्‌ से विलक्षण है । 
उसका परिणामी उपादान कारण जगत्‌ है। जैसे रज्जु में साप की अथवा सीपी में रजत की 
प्रतीत होती है--उसका परिणामी उपादान कारण क््ञान है--वहीं माया है-जो सत्‌ 
अप्तत्‌ विलक्षण है । अद्वेत ब्रह्म की अवस्थाए हैं--पारमाथिक अवस्था में वह अहत ब्रह्म है, 
सत्य है| व्यावहारिक अवस्था में वह जीव, तथा प्रतिभासित अवस्था में स्वप्न कहुलाता है । 
अत जगत्‌ एवं ससार का विवर्तोपादन कारण बहा है। माया बी उपाधि से ब्रह्म ही ईश्वर 
बन जाता है /' जैसे पृश्वी ते अनेक वस्तुओं का जन्म होता है, वैसे ही ईश्वर पे जीव और 
विभिन्‍नताए आभासित होती हैं।' इस अनेक्ता से ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पडता, वह 


९ 'जन्माद्यस्य पता! सचा 'आत्मकते परिणाभात ।/ ह 
--बेदांत दर्शन --सूत्र ११९२ १॥४२६ 


२ उततरोल्यादै घ पूरवनिरोधात्‌ । असृति प्रतिशोपरोधों योगपच्मान्यया । 
वेदांत दर्शन--मूत २।२।२०।२१ 
३ शाौरुरभाष्य ६॥२।२२ 
$ छांदोग्योपनिषद्‌ भाष्य--शरूर--१।१४२ 
४ शाॉकरमाष्य २११२३ 
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मायावी मायाजस्य तत्वों से अप्रभावित रहता है ।' अविद्या कौ निवृत्ति से मोक्ष वा साक्षात्वार 
होता है ॥ 
शक्राचार्य दे #ट्वंतवाद ते समस्त भारत वो प्रभावित विया | बाज भी भारतीय 
तमाज का प्रवुद्ध वर्ग इससे प्रभावित है। शव मत का माधार भी तद्वतदाद ही था। लगभग 
तोन शत्ताब्दी दाद इसवे प्रतिरोध मे स्वर उठा । अद्व॑तवाद दा विरोध सहज वार्य नहों था, 
वितु भवित व प्रचार दे निमत्त विभिन्‍न ग्रथो की रचना हुईं। उत्तरोत्तर दक्षिप्र प्रदेशीय 
आलवार अधवा आडवार भक्तों वा महत्त्व वटा--दंप्णव भक्ति वा उद्भव हुआ । समसाम- 
मरिक विद्वानों ने विनिन्‍्न दर्शनो की स्थापना की । उनकी बंचारिकता वा मुलाघार सोमद- 
भागवत्‌ था। सर्वेशक्षितमान, सर्देव्यापक ब्रह्म वो स्वीकार करते हुए भी उन्होंने विश्िन्त 
वोधों से जगत्‌ ब्रह्म और जोव की व्याख्या वी । बत शकक्‍्राचार्य वी बद्ववादी विचारधारा 
दे विरोध मे मुख्य रप्र ने चार दार्शनिव सप्रदायों वी स्थापना हुई (१) विशिष्टाईत, 
(२) दंत, (३) शुद्धाईव तथा (४) द्वेतादत । 
विश्विप्टाइंत दर्शन के ध्रतिप्ठापव रामानुजाचाय थे । उनता जर्म स० १०८४ वे आस- 
पास हुआ था। उन्ररी विधारघारा शब राचार्य वे लईठदादी नियुंण ब्रह्म वे विरढ़ एक प्रति 
क्रिया थी। उन्होंने प्गुण ब्रह्म वे साथ-साथ जगत और जीव वी मत्ता वी प्रतिष्ठा दी । उन्होंने 
शरोर वो विशेषण तथा बात्मतत्त्व को विशद्येप्प भाना । घरोर विद्चिप्ट है, जीवात्मा अ्रघ तथा 
कत्तरपामी परमात्मा अशी है। समार प्रारन होने से पूर्व 'सूइम चिद्‌ चिंद विश्रिष्ट ब्रह्म! वी 
स्थिति होती हैं संसार एवं जगतू वी उत्पत्ति के उपरात 'स्थूछ चिद्‌ चिंद्‌ विशिष्ट ब्रह्म वी 
स्थिति रहती है। “तयो एक इत्ति बह अपनी सीमाओं की परिधि से छूट जाता हो मोक्ष 
है। मुक्तात्माएं ईश्वर दी भाति हो जाती हैं--वितु ईइवर नही होठी । 
द्रतदाद के प्रणेता मध्वाचार्य थे। 'एव' से अधिक की स्वीदडृृति होने के वारण यह 
'इँत' तथा 'बत दोना ही तामा में अभिहित है । इस दर्शन के अनुसार प्रति, जीव तथा 
परमात्मा तीनो वा अस्तित्व मास्य है। मंध्दादायय ने भाव! कौर अभाव! वा अवन बरते 
हुए श्रम का मूल कारण अभाव को माना | इस मत में विभिन्‍न दर्शनों में से अनेक तत्त्व 
गृह्दीत हैं । द्वैत में भेद वी धारणा वा बडा महत्त्व है। भेद ही पदार्थ की विशेषता बहलाता 
है। अत उसे सविशेषाभेद कहा गया। मुक्ति चार प्रवार दी होती है : सालोक्य, सामीप्प, 
साहप्य तथा सायुज्य । 
शुद्धाईतवाद के प्रतिप्ठापक वल्लभाचार्य थे। उनके अनुसार ब्रह्म मत्य है। माया 
ब्रह्म नो। इच्छा वा परिणाम मात्र है । इच्छा आ्रातीरव तत्् है अत उसे ब्रह्म से अलग नहीं 
बर सतृते । साथ हो उसके अस्तित्व वो नबार भी नहीं सकते । माया वा अस्तित्व है-- 
बत बद्वतवाद अमान्य है। 
टैताइतदाद ही स्थापना वरते हृए निम्वाकचार्य ने वहा कि जिप्त प्रदार पेट भी 
मत्य है तथा घाखाए भी सत्य हैं, उनढा असग अस्तित्वाक्न दृष्टिभिद के कारण से होता 
है--हीव उसी प्रतार की स्थिति जगतू, जीव और ब्रह्म वी है । ब्रह्म तिजानद का अविराम 
मोकता होने के वारण अप्तर ब्रह्म कहलाता है । अपने अजय [जीव) ओर जगत्‌ वे रपों वा 
दष्टा होने के वारण ईश्वर वडताता है। कारण द्रद्म वा मुख्य क्तृरुप जीव है मत वह जीव 
ब्रह्म वहताता है। चिंद्‌ अज् बे तिरोभाव बे बारण जीव जग्रत्‌ यो जड़ देखता है, इसलिए 


॥ दृहदारष्यक रपनिवद्‌ भाष्य--ड१--२४१२ 
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जगत ब्रह्म नाम से भी अभिहित है। मुक्ति का अभिप्राय ब्रह्म मे लीन होना नहीं है। जीव 
ब्रह्म से अलग रहते हुए भी दृश्यमान जगत्‌ के बुह्या तत्त्व को देखने में समर्य हो जाता है--स्वा- 
तरिक आनद का भोग करता है। 

भारतीय दार्शनिक परपरा ने चिततशील मानव समाज को आत्मचितन के प्रति 
जागरूक रहकर आत्मिक विकास के लिए प्रेरित किया । समय समय पर चिताधारा के कोण 
भजे ही बदलते हुए दिखायी पडते हैं कितु यह दाशंनिक विचारधारा आस्तिकता, मैतिक्ता 
तथा अध्यात्म की आधारशिला के रूप में द्रप्टब्य है! भारतीय मिथक साहित्य में दर्शन के 
विविघ रपो को आख्यानों के माध्यम से आरक्षित रखा ग्रया। क्ही-क्ही तो मिथक के 
माध्यम से ही दार्शनिक विचारो का विलष्ट रूप सर्वसुलभ हो पाया है। नचिकेता के माध्यम 
से ससार की निस्सारता -मुड़कोपनिपद्‌ मे पक्षी युगल वे माध्यम से जीव गौर आत्मा, 
देवासुर सग्राम के माध्यम से हृदयजन्य सुवृत्तियो एवं कुवृत्तियों वाः सघप सहज रूप में 
अकित है । राजा अलक वी क्या जीवन वे प्रति अनासक्ति पर प्रकाश डालती है। समुद्रपर्यत 
पृथ्वी के स्वामित्व की निस्सारता को परहचानकर उन्होने ध्यान योग से मोक्ष प्राप्त किया 
था | दाशंनिक परपरा ने भारतीय समाज की चिताधारा पर आध्यात्मिक अकुश लगाये 
रखने का कार्य क्या है। 


भवित 


दर्शन की नीव पर भवित का निर्माण होता है जो जनसाधारण को अध्यात्म की ओर 
उन्मुख करती है । 
भवित शब्द की ब्युत्पत्ति के विषय में मनीपषियों का वैचारिक मतभेद है। भवित 

शब्द की व्याख्या दो रूपों में की गयी है । भज्‌ धातु से “भज्‌ सेवायाम्‌” भें पराणिनी सूत्र 
गस्ग्रयावितन : प्रत्यय का प्रयोग क्या गया है अर्थात्‌ भजन-पूजन आदि भावों से युक्त । 
नगेन्द्रनाथ वसु ने हिंदी विश्वकोन्न में भक्ति के शृ८ अर्थों का उल्लेख किया है। उनके 
अनुसार “मज्‌--क्तिन से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ । कुछ अन्य विद्वानो ने 'भक्ति' की 
च्युत्पत्ति “मज्‌' धातु से मानी है । “मज्‌' का अभिप्राय टूटने से है। जब तक परमात्मा और 
आत्मा की विल्नगता न हो, दब तक भवित वी स्थिति हो ही नही सकती | सस्कृत में 'मजू' 
धातु से दो शब्दों का निर्माण होता है --(१) भवित, (२) भाग। इन दोनों शब्दों मे 
प्रत्यय वी भिन्‍नता है “भजन भक्त *, *भज्यते अनया इत्ति भवित , “'भजन्ति अनया इति 
भक्ति !। साहित्य में कही-करही मांग के अर्थ में भी भवित शब्द का प्रयोग मिलता है।' 
दोनों अर्थों को आज तक भी बिद्वज्जत अपने ढग़ से अहण कर रहे हैं। झाडित्य प्रक्ति सूत्र 
ओे भरित का अभिशाय ईश्वर मे अनुरतित से माना गया है /' शरद भ्रक्ितमृक्ष मे वह प्रेमम्रय 
अमृत रूपा है जो मानव को तृप्त अनासक्त तथा भुक्त कर देती है।* 
१. अ्चैतानि अग्नि भक्तीनि अय लोक 

प्रात सवतम वसन्‍्त गायत्री इत्यादि ) 

(यह भूमि, सोक यज्ञ का प्राठ , वमनन्‍्त ऋतु गायतों छद--ये सक अग्नि डी भडित हैं--अथतू अग्ति 

देवता के भाग (हिस्से) में आये हुए हैं ! यहां निरव्तकार ने अवतीनि' शब्द का अर्थ भाग के लिए 


क्या टै।) 
२ सा परानुर क्तिरोगवरे---श डिस्य भवितसूत्र«- 
--भव्ित चद्विका--स * गोपौनाप जे विराज, १० स* ४ 


३, नारदभवित सूत्र-१-६ 
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भक्ति के उद्भव के विषय में भी विद्वातों वा मतमेद है। भारतीय विद्वानों के 
मतानुसार मध्ययुगीन भक्ति की परपरा का उद्भव आर्यों वी ब्रह्म मत्ता के भ्रति आस्या 
से हुपा वितु पाश्चात्य बिंद्ातों ने यह सिद्ध करते का प्रयास किया दि भवन पश्चिम 
वी देन है। वेबर, कीथ और प्रियर्सत के अनुसार इसका मूल ल्लोत ईसाई धर्म है। 
प्रो० विलसन ने इसे ऐसी उद्भावना स्वीकार किया वि ज़िमशा मोह, मात्र अपना गुरुत्व 
स्थापित बरने के लिए क्या गया है अथवा मठाधीदा बनने वी आवाक्षा का माध्यम मात्र 
है।' वेजर मे तो दृष्ण जन्माप्टमी को भी ईसाई प्रभाव से उद्मूत भावा।' ग्रिमसेन ने 
छठी दनाब्दी से पूर्व भारतीय साहित्य में भक्ति की घृन्यता सिद्ध करते हुए स्पष्ट करने 
दा प्रयास किया कि दूसरी-तौसरी शताब्दी मे ईसाई लोग मारत के दक्षिण में जा बसे थे । 
उनका ईसा के प्रति रागात्मक भन देखकर भारतीय प्रमांवित हुए तथा उनके चिंतन में 
भवित वा अबुर फूटा | 'विष्णुइण्म' में गोडा ने भी पाइचात्य मनीपियों दी विचारधारा का 
पोषण विया। भोराम चौधरी ते 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ वेप्णव मंवट! में पाइचार्प विद्वानों के मद 
दा खड़त किया। भेसनगर' के शिलालेख ते ईसा से दो द्वाताब्दी पूर्व मारत में भक्ति का 
अस्तित्व सिद्ध किया। इस श्रामव विवारधारा का खहन श्री वाल गगाघर तिलक ने भी 
विया । श्री इृष्ण स्वामी आयगर ने दैंद्िक साहित्य भें मक्ति के बीज की स्थिति को 
सप्रमाण सिद्ध कियां। डॉ० विज्येन्द्र स्तातक ने इस विषय की संविस्तार व्याख्या वी तथा 
भक्ति दा मूत्र खोत-अवतारबाद को माना । उनके अनुसार भवित था उद्मव और 
विकास नितात भारतोय है। महाभारत का युग ईसा से पूर्व वा है्‌ ॥। महाभारत में दृपष्ण 
वो अवतार मानना इस तथ्य वो पुष्ट वरता है कि भारत में भक्तिति वा उदय ईसा के जन्म 
से पूर्व हो चुवा था । 

वेदों मे “भक्ति! शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं मिलता --जिस अथे का बोघवक 
वह हिंदी साहित्य के मध्यकवाल में हुआ | मध्यकाल में "भक्त! कर बरय श्रद्ा अनुराग 
उपासना के मिले-जुले रूप से था। वेदी में कर्म, ज्ञान, उपासना को महत्ता थी--भक्ति की 
महीं । इस तथ्य वो आधार वनावर प्रियर्सन आदि बनतेद पाश्चात्य विद्वानों ने यह निष्वर्ष 
निकाला कि वेदिव थुग में मानव प्रद्ृति के विभिन्‍न तत्त्वो से आतक्ति था । अत अनुराग 
मूलक भाव वा होना सभव ही नहीं था । यद्यपि यह स॒त्य है कि वेदो मे भविति वा] वह रूप 
द्रष्टव्य नही है जो आज विवेचव वा विषय है, तथापि भक्त के अवुर वहा विद्यमान ये। 
ऐसी अनेक ऋचाए हैं जिनमे नवघा भक्ति के उन नौ रूपो वी भलक भी दद्ंनोय है जो 
परवर्ती आचार्यों ने स्थापित विय्े। इमसे श्रवर्ण, वौतंवो, स्मरण', विनय", आदि 
भवित वे रूपागो वा स्वरूप सहज उपलब्ध है। देवता और मनुप्य के मध्य प्रगाढ़ प्रेम 
वा अवन भी ऋग्ेद दी ऋचाओ में मिलता हैः तथा पुरप सूकत में ईशइवर वा अबन पुरुष 


९ मजा एशाए१ल्‍४--2४० छल प्र फ्र।६४0७, ७ 232, 
२ ग़धावह्सभ संप्रदाय मिद्धात बोर दा हित, रा« विजयेद्र स्तातक 
है मंतसा 

४ हगरेद थू। पृश्क्षर 
३१ ऋगेद १११४ 

६ ऋणग्वेइ १११५४ 

२. ऋष्देद १२११६ 

८ हिंदुस्तान डो पुएनो प्रस्मठा--डा० रैसो इसाद, १० ० ४२ 


भूमिका कह 


रूप मे किया गया है। अत अलौकिक्ता से युवत देवताओ के प्रति राग और स्नेह भक्ति 
के अकुर के रूप मे दर्शनीय है छादोग्योपनिपद्‌ मे अनुरागमूलक भक्ति-मावना को व्यक्त 
करने वाले अनेक प्रसंग हैं। उपनिषदो में ब्रह्म]६ को अन्नमय, प्राणमय, आनदमय रूप में देखने 
का उल्लेख है।' इसे ज्ञान और उपासना का योग कह सकते हैं। यह कहना गलत न 
होगा कि उपनिषदो में तत्त्व ज्ञान के लिए निर्मुण ब्रह्म का अक्‍न है तथा उपासना के लिए 
उसके सगुण रूप का आभास मिलता है। महामारत में कृष्ण का स्वरूपाकन करते हुए 
अतरतारवाद वी प्रतिष्ठा हुई । कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया, अत्त ईसा से ५००० 
वर्ष पूर्व भारत में भक्ति का स्वरूप विकसित हो चुका था--जिप्तके अकुर वेद और उपनिषद 
मे विद्यमान थे । वैदिक युग मे देवताओं के नियता इद्र की महत्ता थी । इद्र के भअपदस्थ होने 
पर विष्णु को पूज्य स्थात पर प्रतिष्ठित किया गया । घीरे-घीरे वह नारायण, हरि आदि 
अनेक नामो से अभिहित हुआ । महाभारत मे अक्ति वासुदेव अथवा कृष्ण के रूप मे वेदिक 
विष्णु का तादात्म्य कर दिया गया । पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक क्ृष्णो के अस्तित्व की 
स्थापना करने का प्रयास किया--क्तु यह मवधारणा मान्य न हो पायी | महाभारत के 
'नारायणी उपाख्यान' को वैष्णव भक्ति का मूल माना जाता है। बासुदेव को अतर्यामी 
परमात्मा माना ग्रया | वहा कृष्ण के पूरे परिवार की प्रतीकात्मकता द्रप्टव्य है | 

चतुव्य हात्मक विष्णु के अश्यो का अकन वासुदेव (अवतार अ्षयवा देवता), वलराम, 
सकक्‍षेंण, (जीव) प्रयुम्न तथा अनिरुद्ध के रूप भे किया गया है। महाभारत युग तक समवत 
कृष्ण को उपासना का प्रसार हो चुका था। गीता का उपदेक्ष देने बाले कृष्ण ही विष्णू के 
अवतार, बसुदेव के पुत्र, वेष्णवों के इष्टदेव थे । 

युग की स्थिति को पहचानकर नास्तिक दर्शनो का आविर्भाव हुआ। चार्वाक, जैन 
और बौद्ध नामक दागंतिक मतो ने सावव को युसपू्वंव जीवन व्यतीत करने का संदेश 
दिया 4 जैन और बौद्ध मतानुयायी चार्वाक की भोतिक अतिशयता से जरा हटकर चल रहे 
थे । उनके मतो में जीवन का मूल मेरुदड सत्य, अहिसा तथा उचित व्यवहार आदि ये। 
वेदो मे उनकी आस्था नही थी । 

शकराचाय॑ ने वैदिक परपरा का पुनर्जागरण किया | निराकार ब्रह्म की परम सत्ता 
का उद्भोप क्यि--जगत्‌ के मिश्यात्व पर प्रकाश डाला। जनसाधारण के लिए यह दर्शन 
दुरहू था। शकराचाये के अद्वतवाद वे विरोध मे अनेक स्वर उठे । दक्षिण के आलवार 
भवतो से लेकर रामानुज, भष्व, वललभ तथा निम्बार्क तक सबने सगुण ब्रह्म को स्थापना 
तथा भक्ति के विविध रूपो का प्रसार किया । हिंदी साहित्य के अबगाहन से प्रतीत होता है 
कि भक्ति-रपरा अदघ्य रूप से दो शताब्दियों तक भारतीय जीवन का मेहदड बनी रही । 
भक्ति के व्यास्याताओं ने प्रस्थान-त्रयी में श्रीमद्भागवत को जोडकर प्रस्थान चतुष्टय की 
स्थापना की । श्रीमद्भागवत॒ सर्वप्रथम ग्रथ था जिसमे मक्ति वा सम्यक्‌ विवेचन उपलब्ध 
है। मवित के क्षेत्र मे उसको आप्त प्रमाण की सजन्ञा प्रदान की गयी | महाभारत मे श्रीकृष्ण 
का ऐड्वर्य रूप ही अक्ति था वितु पुराण साहित्य में कृष्ण का रूप माधु्यवेष्ठित भी हो 
गया। श्रीकृष्ण के सह्य, वात्सल्य, कात आदि विविध रूपो वा अकन हुआ | पुराण साहित्य 
में कृष्ण लीलावतार बन बंठे । उनके स्वरूप में वीर योद्धा, नटखट बालक, श्री सपन्‍्न देदीप्य- 
मान व्यक्तित्व, रसिक बिहारी तथा प्रिय मित्र पी छविया समाहित हो गयी । इन स्वरूप- 


१ दैत्तिरीयोपनिषद्‌, भुगुव हली । 


३४ भारतीय मिथक कोश 


गत विविधताओ ने साहित्य को भवित की पृष्ठमृमि प्रदान वी । हृष्प वी स्वरुए-विविषता 
के सायन्माय भक्ति के अनेक सपो का विकास हुआ । 

श्रीमद्मागवत में मक्ित के दो हूपो का अकन मिलता है : गोणी (साधन रुपा) तथा 
परा [साध्य रूपा) | साधन रूपा परा मवित को नवघा, वँधी तथा मर्यादा भक्ति भी वहते हैं । 
वैधी भक्ति मे विधि-विधान पर विशेष घ्यात दिया जाता है, रागानुया राग (प्रेम)का बनु- 
गमन करती है| श्रीमद्मागवत के तुतीय स्कघ मे गुष वे आधार पर मवित चार प्रद्मार की 
भावी गयी सात्तिक, राजसी, तामसी तथा निगुंप । समर अध्याय में इसका विवेचन 
एकदम भिन्न प्रक्मर से विया गया है । प्रह्माद के मुख से भवित वे नौ अगो का उस्ले है, 
जितको पुन' तीन भागों में वादा जा सकता है 

पवण, कौन, स्मरण--भजत कीर्तत (नाम स्मरण से सवद्ध 

पादसेवन, अचेन, वदन--रूप स्वधी भक्ति (वैधी भक्ति) 

दास्य, सख्य कौर आत्म निवेदन--भाव सदधी भक्ति (रागात्मिका भक्ति) । वेधी 
अविति का पर्यावसान रागात्मिया मपित मे है औौर रामात्मिका भक्ति वी पूर्णता लात्मतमर्पण 
में है।*"' भगवान वी चीरहरण लीता और दामलोता इस पूर्ष प्मपंथ वे ही हप हैं ।! 
शाहिल्य ओर नारद ने भी भक्ति दा अभिप्राय इप्टदेव के प्रति रागात्मिका वृत्ति से माना है । 

रुपगोस्वामी ने भक्तिरमामृतस्िधु में भक्ति के दो रूप स्वीकार किये हैं साधन 
भविति, भाव भवित तथा प्रेम भक्ति । साधत भर्तित के पुन दो झूपो दी चर्चा दी है : बामा- 
नुगा तथा सवधानुग़ा । क्ामानुगा भक्ति में भक्त ग्ोपीमय रूप प्राप् करेने वी बामना 
करता है। सवधानुगा मे वह इप्टदेव (कृष्य) से कोई सवध भी स्थापित करने का इच्छुव 
रहता है! चाहे वह मा (यश्ोदा), पिता (नद), गो (मित्र) आदि कसा ही सवध क्यो 
न हों। सवध दी स्थापना भक्त वो आदाक्षा पर आधारित रहती हुँ। रस दी स्थिति प्राप्त 
करते पर वह प्रेमाभक्ति वहलाती है। भवित रसामृत प्िधु में मुख्य पाच॒ तया गौण सात्त 
रपो की स्वीवृति है। 

लारदभवित सत्र में प्रेमामक्ति चा विज्वद्‌ विवेचन उपलब्ध हैं । उसे वर्मयोग और 
ज्ञानयोग से उच्च स्थान पर प्रतिप्टित किया गया है। जब मनुष्य वाम, क्रोध, लोग, मोह 
से निलिप्त रहकर केवल भगवान को समर्पित होता है, तव प्रेमाभजित बी स्थित्ति होती है-- 
वही परामक्ति अथवा मूमानद कहलाती है। नारद ने भवित से सवद्ध ग्यारह आमक्तियों 
वा उल्लेख दिया है । परमात्मा वा अकन दो रूपों में जिया गया है 

ऐश्वपेमय रूप * जो सृध्टि वा निर्माण, ध्वस और पालन वरता है । यह निर्यूष 

तिविशेष भी कहलाया | 

प्राधुयें रूप : जो केदज़ लोता करता है। यह रूप सगुण स्विशेष कहलाया। 

एपगोस्दामो तथा जोवगोस्वामी ने शवत के भाव के आधार पर मवित के पाच प्रवार 
माने तथा उनवा संविस्तार वर्धन विया--शात, दास्य, सह्य, मघुर तथा दापत्य । शा्डिल्य 


' श्रोमद्ध्ागवत,हुतोय सकूप, बध्याय २१७४-१४) 
२ श्रवण बीठत दिप्थो स्मरण पादप्तेवतम ॥ 
अर्च न बन्दन दास्‍्य संमश्यमास्म निवेदतय ॥२३॥ 


--कोमदुध्भाददद--रूप्ठम सरू5, दु८्म बध्याय 
३. झूर छोए उनझा साहित्य--हा७ हृर्वशतताल शर्मा, पृ० सख० ३४१ 


सका 
के श्र 


ने काता भक्ति को पुत्र दो रूपो में बाटकर देखा- स्वकीया और परकीया। परकीया की 
हवा वामम्रार्ग की ओर ले गयी । हिंदी के क्षेत्र मे वैष्यव भक्त का ही विशेष प्रसार 

हिंदी साहित्य मे दो प्रकार के मक़त समुदायों का उदय हुभा । कुछ भक्त समुदायों 
को स्मृति की मर्यादाओ ग्रे बनाये रखने के लिए अयत्वशील थ, 4 स्मात वैष्णव कहलाये 
जिनमे तुलसी सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। उन्हाने राम (विष्यु के अवतार) का ऐडवर्यपरवः 
रूप अकित किया । रामानुज, रामानद और तुलसी इसी परपरा से सबद्ध हैं। हिंदी साहित्य 
क्के क्षेत्र में सगुण बौर निर्गुण दोनो ही भक्ति-परपराओं का विक्यस हुआ । सगुण में वैध्यव 
भक्तों का आधिक्य था । विष्णु के दो अवतारो को महत्ता मिली--राम और क्ृृष्ण। निर्गण 
भक्ति पर॒परा मे संत मत तथा सूफी सप्रदाय का प्रभार हुआ । सत मत ने ज्ञान पर बल 
दिया तो सूफी मत ते प्रेम पर। 

भारतीय मिथक साहित्य ने भवित के सभी प्रकारो का सुदर अकन प्रस्तुत किया है । 
भावों की गहनता की अभिव्यक्तित के लिए भाषा अश्वक्‍्त माध्यम है. इस असमर्थत्ता को 
विवो व प्रतीको के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है अत मिथक कथाएं दर्धंन, भक्ति, 
अध्यात्म आदि के क्षेत्र म प्रतीक व॑ विव का कार्य करतो रही हैं | ऐश्वर्यमय इष्टदेव का मर्या- 
दित स्वरूप *राम' के माध्यम से प्रकट हुआ है तो लीलामय प्रेमात्मक ₹प 'क्ृष्ण” के माध्यम 
से। राम के प्रति दात्य भाव एव आत्मनिवेदन का अमन है तो कृष्ण के प्रति वात्सल्य, सख्य 
तथा काताभाव का प्रस्फुरण हुआ है। 

यशोदा, सुदामा और ग्रोप-गोपियां और राधा, सब इन्ही भावों को उजागर करने 
वाले आश्रय हैं| पुष्टि मार्गे मे दो प्रकार की भक्ति का उल्लेख है मार्जारवत्‌ तथा मककेंट- 
बहू ! मार्जारवत्‌ भ्द्ित का अभिप्राय उम्त भक्ति से है जिससे भक्त भगवान पर एर्णाश्रित 
रहता है--वैसे ही जैस बिल्ली का बच्चा उठने-खिसक्ने वा तनिक भी प्रयास नही करता, 
विल्ती उसे जहा चाहे सपने मुह मे दबाकर ले जाय | इस प्रकार की भवित वा अकन भ्रन्नाद, 
गोपिकाओं आदि की क्याओं में उपलब्ध है । 

मर्केटवरत्‌ भक्ति में भक्त इतना कर्मठ अवश्य रहता है जितना वदरिया का बच्चा-- 
जो मा की छाती से चिपठने का काम जागरूकता से करता है --शेप मा पर छोड देता है ! 
ऐसे भक्तों में छ्ुव, भुदामा, विश्वामित्र तथा नारद आदि की परिगणना की जा सकती है। 
मिथक कथयाओ में नारद भक्‍्ति-सूत्र मे अकित ग्यारह भासक्तियों का सुदर रूपाकन 
उपलब्ध है ॥ 
शुणमाहात्म्यामक्ति का स्वष्टप निखारने का कार्य नारद, शौनक, प्रषु आदि की कथाओं 
ने किया हैं) गोपिकाओं के साध्यम से रूपासद्ित का विवेचन है । पूजासकिति का अकन भरत, 
अबरीप आदि वी वधाओं में सहज ही विया जा सवता है। सनक, श्लुव, प्रद्धाद की क्याएं 
स्मरणासक्ति की बोधक हैं। दिदुर, अकूर आदि से सबद्ध मियक दास्यासक्ति के पोषक हैं। 
उठ्धव, अजुन, सुदामा आदि की कथाएं सख्यासक्ति पर प्रकाश डालती हैं। राघापरक क्यानक 
फातुसक्ति के द्योतक हैं ॥ अदिति, मनु, नद, यशोदा, घसुदेव, देवकी आदि वात्सल्यामजित के 
आश्रय हैं । बलि, शिव भादि आत्मनिवेदतासकित से विभोर हैं। शुक, सनक, कोण्डिय 
आदि की क्याएं तेन्मयासक्ति से संबद्ध हैं तथा उद्धव, गोपिताएं परम विरहासबित वी 
प्रतीक हैं। भवित के पाचो प्रकार इन्ही भावों मे समाहित हो जाते हैं ! 


व्‌. दूर और उतहा धाहित्य--झा० हरदशछातत शर्मा, पृ८ ३४३ 


इ्द्द भारतीय मिथव कोद 


[हिंदी साहित्य के मध्यक्ाल में भक्ति वो रस के स्थान पर प्रत्धिप्छित कर दिया गया $ 
भक्ति को रस दी कोटि में रखने से पूर्व रस को व्यास्या व रनी अनिवायें प्रतीत होती है । 
रप्त की स्थिति में सत््त वा उद्रेक होना आवश्यर है। रज कौर तम या पर्दा जब हट जाता 
है तभी सत्त्व का ज्ञान और आनदमय बश उभर उत्ते हैं । 

रस का अधिवाप्त स्देव सहृदय के मन में रहता है। भर्तृहरि ने स्पष्ट किया है कि 
कुता 'मूखी हड्डी चवाते-चबाते अपने छिले मुह के रक्त का ही आवद लेने लगता है और 
समझता है कि वह हइंडी का रस है। वेसे ही साहित्य का वर्णव करते समय मानव हृदय 
के रज भोर तम अम देव जाते हैं--प्त्त उमर वाता है। विभिन्‍न प्रकार के सपर्के पाठक 
के हृदय मे अनेक प्रकार के आनद उत्लन्त कर देंते हैं। अत रम-निष्पत्ति के लिए दिसी-न- 
किसी वस्तु का सपर्क में जाना अत्यतावश्यक है। रस के उद्रेक के लिए देश, दाल, चेप्टा 
ओर उद्बीपन की अनिवार्थता है। इन सबके प्रभाव से दो प्रकियाए होती हैं 

(१) मानस्तिक--(क) ज्ञानपरक विचारात्मक, 

(ख) भावपदरत अनुमूति। 

(२) वाया पर क्ाधारित बाधिक चेप्टाए | 


जानात्ष वस्तु को प्रस्तुत करता है । हम लोग तुरत अनुमूति में बाट लेते हैं। पानी में कक्ड 
डालने से लहर उठती है | ठीक इसी प्रकार हम लोग अपने भन दे क्षोम का दासौर पर 


प्रमाव पाते हैं। अब रस की प्रदीति के साथ-साथ काय्रिव अनुभावों का उदय भी 
सनिदाय है १ 


भक्ति रस 


भव्तिवालीन सप्नदायों ने मात्र भक्ति को रस माता है। शेष भाव उसकी दोड्स' हैं। भक्ति 
का क्षेत्र अत्यत व्यापद है । उसका स्वरूप भी अन्य रसो से बहुत भिन्‍न है । 

भनुष्य का ज्ञान अत्यत सीमित है| उसते समग्र ज्ञान वी आधार पाच इब्विया हैं। 
इस घारौरिक शर्विति वी कल्पना के दारण हमें किसी था सहारा लेदा पडता है। जब हैम॑ 
अनुभव वरते हैं कि शक्ति परिमित है, बनेव क्षेत्रो मे हम अश्रत हैं, तभी दास्तव में भक्ति 
वा श्रोगणेश होता है। सर्वेशक्तिसपतन परमात्मा के तीत रुप माने गये हैं सर्जक, पालनकर्ता 
और सहारक। उम्र वियता से एक जोर हम वात्सल्‍्य भाव की आया रखते हैं तो दूम री ओर 
उम्दा सहारर रूपए भी हमारे समक्ष है | इस शद्धा, भय, पियात्मक, विचित्र सबंध के 
आलंवन के प्रति भक्ति रसदे क्षेत्र म रिसे स्थायी भाव माना जाय, यह एक प्रइन है । 
अधिकाभ विद्वानों ने भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत्‌विषयद रति को माना है। परमेश्दर 
से जिन विविध रूपो मे भक्तों ने संबंध जोडे हैं, वे सव 'रति' के अतर्गत समाहित नहीं हो 
तक्ते ! यदि ऐसा पमव होता तो साहित्य मे भी बात्सल्य, शआुंगार, वरुण, वीर, आदि सभी 
रसो वर स्थायी भाव 'रति' वहलाता। भौतिक भादों की विभिन्‍नता “मक्ति रस! वो भी 
भावनात्मक अनेक कोण प्रदान करती है । 

राम के दाण से मरने पर रावण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राम जैसा पुत्र पौवर 
वौशल्या वा मातृत्व साथंक हो गया--पत्ली होने बे नाते सीता भव-बधनों से मुक्त हट 
गयी । बबीर अपने इध्टदेव की वहरिया मी बने और उनसे ख्टतते भी रहे । घूर ने विनम्र 
पत्निवा में ऐसे निप्दृर परमात्मा वा फिर व्भी नाम न लेने दी बस़म भी खायी और इस ससार 


भूमिका ३७ 


के प्रत्येक तत्त्व मे उसे प्रतिमासित भी पाया । गणिका और अजामिल उसका नाम लेने मात्र 
से तर गये, आदि उल्लेख इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि परमात्मा से जीव का चाहे जैसा 
भी सवध हो, वह इस पुनर्जन्म के बधन से विमुक्त हो जाता है, क्तु यह सबंध शुद्ध रति 
के अवर्गंत ही नहीं रखा जा सकता। आत्मा और परमात्मा का सवध अलौक्कि है--इस 
अलौकिक सबध मे श्रद्धा और भय की अनिवायंता है। मात्र श्रद्धा को भी हम भक्ति का 
स्थायी भाव नही मान सकते, यद्यपि प्रबोध चद्रोदय म इस प्रकार कावर्णन मिलता है । 

मक़्ति का जन्म मकक्‍त की स्व-असामध्य॑-अनुमूति से ही होता है । अत प्रत्येक मकत- 
कवि मे कही-म-कही परमात्मा के विराट रूप का वणन अवश्य किया है। 

गीता में जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं-- उस समय बर्जुन को अचा- 
नक चारो ओर सूर्य चद्र आदि नक्षत्र उगते और डूबते दिखायी पडते हैं और वह कृष्ण से इस 
विराट रूप का लोप करने के लिए प्रार्थता करता है। तुलती ने राम-जन्म के समय कौशल्या 
के सम्मुख भी राम का विराट्‌ रूप अक्ित क्या है और वे अपने दोतो कर जोडकर इस 
विराट रूप का सवरण करने की प्रार्थना करती हैं, राम पुन वालक का रूप घारण करते हैं। 

काकमुशुडी प्रसग भ तुलसी ने दिखाया है कि काक जितनी भी दूर उडता ही गया, 
उसे लगा कि बालक राम वी फंली हुई बाहे निरतर उसके पास हैं और उसे ज्ञान की प्राप्ति 
हुई । सूर के काव्य में अनेक राक्षस-राक्षसनियों से टक्कर लेने मे उन्होंने विभित्त चमत्कारों का 
प्रयोग किया--इससे यह स्पप्ट है कि कोई भी भक्त परमात्मा के विराट रूप को भुला नहीं 
पाठा । जो भक्त नही रहे, वे भी परमात्मा के विराट रूप से भयातुर होते दिखलाए गये हैं, 
जैसे हिरण्यकशिपु, कस इत्यादि । प्रत्येक रस के विए कोई ऐसा स्थायी भाव होना आवश्यक 
है जो उसे अन्य रसो से भिन्‍न रूप प्रदान कर सके । भक्ति रस का वैशिष्टूय इसम है कि 
बहू साहित्य के सभी रसो में रचा-पचा दिखलागी पडता है। भक्ति को साधन मानकर जो 
लोग मोक्ष की आकाक्षा करते हूँ अथवा स्व्ग॑-प्राप्ति के इच्छुक हैं. उनसे रावण कहा पीछे 
रहा । वह राम से शत्रुता करते हुए भी क्वयगामी हो गया । कस कृष्ण के हाथो मारे जाने 
के कारण स्वर्ग प्राप्त कर पाया । यमलार्जुन कृष्ण के सपर्क मे आकर शापमुकत हो गये | इस 
प्रकार की मिथक कथाएं सिद्ध करती हैं कि परमतत्त्व वे कसी भी रूप को अपनी भौतिक 
इच्छाओं का आलबन बना लेने से मनुध्य वही गति प्राप्त करता है जो भकत किसी भी 
प्रकार की भक्ति से कर सकता है, अर्थात्‌ जब मानव की प्रवृत्तियों वा आलवन ईश्वर अथवा 
ब्रह्म बन जाता है तब तिरचय ही उनकी मानसिक प्रवृत्तिया मकिति के क्सी-न किसी रूप 
में बदल जातो हैं। दूसरे शब्दों मे भौतित भ्रवृत्तिया ईश्वरपरक होने के साथ साथ उदात्त 
होती चलती हैं। आध्यात्मिक आज् वन के सपर्क में आने के लिए हादिक वृत्तियों को भौतिक 
परिवेश्ञ से ऊपर उठाना ही पडेगा। प्रवृत्ति कसी भी हो--उमका आलवन ईइवर होने पर 
आश्रय का ध्यान समग्रता से परमतत्त्व पर केंद्रित हो जाता है--वँसी स्थिति मे प्रवृत्ति का 
उदात्ती+रण अवश्य भावी हैं ॥ यह उदात्तीकरण ही वह तत्त्व है जो सब भावों को मवित में 
समाहित कर देता । हर व्यक्त के हृदय में भक्ति-भाव वा उदय नही होता, क्योकि यह 
अजित भाव है, सहज भाव नही है। भक्ति रस वी अनुमूति के लिए भौतिक जगत्‌ वे स्तर 
से अलौकिक्ता की ऊचाई की ओर बढना परम आवश्यक है। आलबन रूप मे पावर प्रानवीय 
आंवना का उदात्तीकरण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है और तभी मवित रस वा उद्भव 
सभव होता है अत भक्त रस का स्थायी भाव औदात्य को मानना सर्वाधिक युक्तिसगत 


जान पडता है | 


ई८ भारतीय मिथक कौश 
देव-देवता तथा ऋषि-मुनि 


भारतीय मिथक साहित्य में 'दिवता' की परिवल्पता बहुत प्रार्चनन है । शक्तिसपन्‍न विभूतियों 
का वर्गकरण दो हूपी में मिलता है, जो मानव को जीवित रहने में सहायता पहुचाती हैं, 
वे देवता कही जाती हैं। इसके विपटीत जो आत्मरतत रहते हुए आत्मसुख के लिए सवको 
श्रस्त करती हैं, दातव वहलाती हैँ। 


जमंन विद्वान हिल ब्रा्ट के अनुसार जो तत्त्व वल्पना को उत्तेज्ति करता है, अथवा 
मनुष्य वे! भय या आनद वा बारण बनता है, उसे देव या दानव वहते हैं। अधकार, गीत, 
मृत्यु, रोग, दस्यु आदि दानव हैं--दूसरी और इन वप्टो को दूर करने वाले धूययं, चद्र, जल, 
वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि देवता बहलाते हैं | देवताओं वा अधिपति इंद्र कहलाता 
है । देव तथा दानवो वी सस्या अपरिमित है। वेदल ऋग्वेद वें आधार पर ही विह्मनों ने 
४७६ देव खोज विकाते । देवताओ वी विविधता भी विचित्र है। प्रकृत्ति के जड तरवो भे मे 
अनेक देवताओ के रूप में पूज्य हँ-- जिनम से मुख्य पृथ्वी, जल, वायु, मेभ, दिशा, अन्न, 
घृत, पय, पिपली, दुर्दा, मधु आदि हूँ। ये सभी तत्त्व मानव को स्वास्थ्य एवं जीवन प्रदात 
बरते हैं। 


कुछ भावा के प्रतीद रूप मे भी देवताओं को परिवत्पना मिलती है, जैसे--पाम, 
तप, मेघा, मृत्यु इत्यादि । 

प्रदृत्ति के मानवेतर चेतन जीव भी देवताओं की कोटि में परिगणित हैं। उदाहरण वे 
लिए भरडूक, कूर्मे, अश्व, गौ, दृषभ, सपंराजी, सरीसुप इत्यादि । 

सभी देवतांनो के मूल मे एमेश्वरवाद वी स्वीद्ृवति है । उसकी शक्ति इतनी व्यापक 
है कि उसवा वण-कण देवता के रूप में प्रव॒ट होता दिख़लायी पडता है। दूसरे शब्दों मे 
विभिन्‍न देवता ईइवर के विभिन्‍न जयामों का प्रतिनिधित्व बरते हैं। वितने ही लोग सदजीवन 
वितावर दवता वहलाने लगे--वे स्वकी पृज्य भावनाओ के केंद्र मसीहा बन गये और शुभ 
वर्मों से जुड़े कितने ही स्थान तीर्थ बहलाये । इस सभी से जुडी घटताएं मियक साहित्य 
की पूजी हैं। इस तथ्य वा पोषण देव और दानवो के जन्मदिषयद मिथक भी वरते हैं । 
देव धौर दानव एक ही पिता--कश्यप वी सतान थे | कश्यप दी दो पत्तिया थी--दिति तथा 
अदिति | दिति वी बोस से दैत्य त्पा बदित्ति की कोछ पे ३३ देवताओं का जन्म हवा ! दैत्प 
भौर देव परस्पर विरोधी रहे । देवताओ ने प्रत्येक कार्य मे देत्य अवरोध उत्पन्न बरते थे । 
उनका परस्पर ईप इस तथ्य वो सिद्ध बरता है कि एक ही परिवेश मे रहने वाले लोग भी 
एब-दूसरे से कितने भिन्‍न हो सकते हैं। असुरो की परपरा मे हिरष्यव्शिपु, भुभ, निशुभ, 
हिरण्पाक्त, मधु, कंटभ, रावण आदि को रखा जाता है। 

दंवोप झविनसपन्न देव कहलाते हैं । 


ऋणखेद वो एव प्रसिद्ध ऋचा है--यो देवानों नामधा एवं एवं (ऋ०७ १० ७२ २) । 
सात्तित दृष्टि से दंदीय श्तियों को दो रुपो मे देखा जाता है। उनमे से कुछ देव वहलाते 
हैं तो वुष्ठ देवता । देव वह है जो स्वय शवितसपन्न हैं । जीवन मो क्रीड़ा समझवर विजय 
वी इच्छा में सबसे उचित व्यवहार बरता हुआ स्वय देदीप्यमात रहवर बढ़ी वा आदर करने 


वाला, श्रसन्‍्त रहने वाला, जगत्‌ वो स्वप्यवत्‌ मातवर इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए 
प्रयततभीत देव वहताता है 


भूमिका बह 


दिवु क्रीडाविजिगीपा व्यवहार दयुति स्तुति मोद मद स्वप्न वान्ति गतिपु 
(सिद्धात कौमुदी, 'तिडतदिवादि प्रकरण) 
श्री अरविन्द ने स्पष्टीकरण करते हुए माना कि प्रत्येक देव दिव्य रूप में है--संबको 
अपने अदर धारण क्ये रहता हैं--कितु साथ ही अपना विलग अस्तित्व बनाए रहता है । 
'देव' शब्द में 'तल' प्रत्यय लगाकर 'देवता” शब्द कौ च्युत्पत्ति होती है। अत दोनो 
में अर्थ-साम्य है। निम्कतकार ने इसकी व्यास्या करते हुए कहा, 'जो कुछ देता है वही देवता 
है अर्थात देव स्वय द्यूतिमान हैं---शवितसपन्न हैं-- तु अपने गुण वे स्वयं अपने भे समाहित 
क्ये रहते हैं जवकि देवता अपनी शवित, चुति आदि सप्क में आये ध्यक्तियों को भी प्रदान 
करते हैं। देवता देवों से अधिक विराट हैं क्योकि उनकी प्रवृत्ति अपनी गवित, थुति, युण 
आदि का वितरण करने की होती है । जब कोई देव दूसरे को अपना महभागी बना लेता है, 
वह देवता कहनाने लगता है । पाणिनि दोवा शब्दों को पर्यायवाची मानते हैं 
देवो दावादुवा दीपनादुबा द्योतनादवा चुस्थानों भवतीति वा । 
यो देव सा देवता इति । (निरुकत ७ १५) 
जब देव वेद-मत्र का विपय बन जाता है, तब वह देवता कहलाने लगता है 
जिससे किसी शक्ति अथवा पदार्थ को प्राप्त करने की प्रार्थना की जाय और बह जी सोल- 
क्र देना आरभ करे, तब वह देवता कहलाता है (ऋ० ६ १ २३) | वेदमत्र विशेष मे, 
जिसके प्रति याचना है, उस मत्र का वहीं दवता भाना जाता है | यजुर्वेद के मनुसार मुख्य 
देवताओं की सख्या वारह है' 
(१) अग्नि (स्वयं अग्रसर होता है--दूसरो को भी करता है) । 
(२) सूर्य (उत्पादन करने वाला तथा उत्पादन हेतु सबको प्रेरित बरने वाला) । 
(३) चढद्र (आह्वांदमय---दूसरो में आह्वाद का वितरण करने वाला ) । 
(४) वात (गतिमय--दूसरा का गति प्रदात करने वाला ) । 
(५) वव (स्वयं स्थिरता से रहता है--टूसरी को आवास प्रदान करता है) । 
(६) रुद्र (उपदेश, सुख, कर्मामुसार दड देकर रुला देता है--स्वय वैसी ही परिस्थिति 
में विचलित नही होता) । 
(७) आदित्य (प्राकृतिक अवयवो को ग्रहण तथा वित्तरण करमे में समर्थ) 
(८) मझुत (प्रिय के निमित्त आत्मोत्सयं के लिए तत्पर तथा वंसे ही मित्रो से गिरा 
हुआ) । 
(६) 388 (दानशील तथा प्रकाशित करने वाला) । 
(१०) इद्र (ऐश्वर्यशाली--देवताओ का अधिपति) । 
(११) बृहस्पति (विराट्‌ विचारों दा अधिपति तथा वितरक) । 
(१२) वरुण (घुम तथा सत्य को ग्रहण १र असत्य अशुभ को त्याग करने वाला तथा 
दूसरे लोगो से भी वैत्ा ही व्यवहार करवाने वान्ना) ! 
श्रुति, अनुश्रुति, पुराण आदि ग्रथो के पारायण से स्पष्ट है कि मूलत देवत्रथ वी 
वल्पना भर्वाधिक भात्य रही है। वे ब्रह्मा, विष्णु, महेग नॉम से विल्यात हैं। प्रह्म सृष्टि 


१ अग्िदेवता दातों देवता दूँथों देववा चाडमा देवता 
बसदो देवता, रुठ्रा देवता आंदित्या देवता मदनतों देवता । 
विशेदेवा दैवता बहस्पतिदेदते द्रो देवता वादणों देवठा । 


“मंजु० १४-१३ 


० भारतीय मिथक वोशग 


वा निर्माण बरते हैं, विष्णु पालन तथा भिद सहार बरते हैं। तीनी देवताएं वे साथ 
शक््तिन्पा नारी का अकन भी मिलता है। पराशवित ने व्रह्या, विष्णु, महेश वो अरमश 
सरस्वती, लद्भी तथा गौरी प्रदान की। तभी वे सुप्टियायं-निर्वार भे समर्य हुए जद 
हलाहल नामव दैत्त्यों ने अलोबय वो घेर लिया पा, विष्णु और महेश ने युद्ध में अपनी 
जशवितियों से उतरा हनन विया था) विश्य के उपरात आादिदेवशय आत्मस्तुति बरने लगे 
तो उसनवा मिथ्याभिमान नप्ट वरने वे लिए उतदो शवितया अतर्थान हो गयी, फरत वें 
विक्षिप्त ही, दाय॑ दरने मे असमर्थ हो गये । मनु तथा सतवादि वे तप से प्रसन्‍त हीतर 
पशमवित ने उन्हें स्वास्थ्य तया शक्तित्पए लक्ष्मी तथा गौरी पुन प्रदान वी [(दे० श्रत्ती 
को धरा) । उनके जीवन फ्लक' पर दृष्टि डनना परम आवश्यक जान पडता है - 
ब्रह्मा ने अपने चारा मूह से चार बेदा वी प्रकट क्या। सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, 
मैधा जोर प्वरस्वती ब्रह्मा वी उम्याएं थी (ब्र० पु० १०२) ! सरस्वती वी ओर कुदृष्टि 
रखने के वारण दवताओं ते उनडा वहिप्यार कर दिया तथा ब्रह्मा वो घरीर त्यागवरद दूसरा 
गरीर धारण करना पडा। ब्रह्मा को “ब' कहते हैं। उन्हों से विमकत हाने के कारण गरीर 
को वाम कहत हैं (श्रीमदुभा०, तृतोय स्कघ, ८-१०, १२) । शिव से कूठ बोलने के लिए 
ब्रह्मा ने यंदहे का सिर धारण विया जो कि उनवा पायवा सिर बहताता है [त्र० पु० १३५) । 
दिष्णु ने यह समर सीन प्रयो से नापवर जीत लिया । ज्ञानी वे हृदय में उन्नत पाद 
सर्देव विद्यप्रान रहते हैं. (ऋण वे० १।२२११६-२० ) । दे चिरतन बाल से सुप्टि वे! पालेव 
हैं, इद्र, दरुण, मित्र, अयंमा, वृह्ृत्पति उनके परम मित्र हूँ । वे असुरो छे बचाने वाले, पृथ्वी 
को स्थिर रखन वाले देवता हैं (ऋ० वे० १॥१४४, १(६०।६, ६४६, ७॥६६) ! ऋतेद में 
विष्णु योण देवता माने गये कितु ब्राह्मण ग्रयों मं उनरा महत्व बढ गया । उनका अब 
विविध विचित्रवाओं में जोतप्रोत है । मूलत वे एक्ार्णेद दे जल में धेषशब्या पर सोते हुए 
अक्ति किये गये हैं । उनको नाभि से उत्सन्त कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ | उत्तरौत्तर 
विष्णु को धदिति से वश्यप की औरम पतान के रूप मे अित किया गया है । वे सौ नामों 
से विख्यात हैं) उनवी पत्नी का भाम लक्ष्मी है--गरड उनका वाहव है। उनके शल वा नाम 
पाघजेस्य, शस्त्र का सुर्दर्भनचर, गदा द। कौमोदकी, तलवार वा मदके तथा धनुप्र का नाम 
भाई ग है। जव-जब अपुरो ने देवताजों में राम का सचार क्या, तव-तव वे विए्यु के 
नेतृत्व में हो अमुरों वो परास्त चर पाये (बतु० चे० १२४, ऐ० ब्रा० ६१५४, ११-३०, 
ग० ब्ा० ३8३६, १२१३४, गोल्द्रा० १४४॥८) । महाभारत वे अनुसार विष्णु चार 
रूपी में विद्ययान रहरार सप्तार का पालन करते हैं वदरिवाश्रम मे नरनासयण रूप में, 
जगत्‌ वे धुमाधुम के साक्षी परमात्मास्वरूप, विभिन्‍न ऋवतारों के रूप मे तथा सहस्न य्रुगों 
वर एवार्णव जले मे शयन बरते हुए (म० भा० द्रोषापवे, २८२३-३०, अ०२६।] | 
हेंग युग में वष्ट उत्पत्त होने पर पृच्ची वा पालन बरने के लिए भी विष्पु ने बार-बार जत्म 
विया । दे नो अवतार ले चुदे हें कौर दसवा वल्को अवतार इस कतियुग में ही जत्म 
नेया | विष्णु क्बतारों मे सर्वाधिव प्रसिद्ध राम प्र इृष्ण माने जाते हैं। महात्मा बुद़े भी 
उनवे नो अदवारो में से एक हैं। इन तोनों वी भक्ति-परपरा चिरदाल से भारतीय ममाज 
मे च्याण है . 
(क) यम मर्यादावादी राजबुमार तथा राजा के र्प में अग्त हैं। उनत्री शबित, 
वीरता, सहनशीलता तथा पर-दु सनवात्रता का स्वरूप अद्वितीय है। वे समाज के सम्मुख 
एड आदर पुष्र, भाई, इप्टदेव एवं चत्रु के हप में विस्यात हैं । 


भूमिका ४६ 


(ख) कृष्ण लोकरजक रूप भे अकित हैं। एक भोर वे चाणूर, कुवलयापीड, केस, 
पूतना, दकट, यमलार्जुन आदि को सहजता से नष्ट कर डालते हैं तो दूसरी ओर वे गबालो के 
साथ नित्यक्रीडा तथा गोपियो के साथ विहार करते हैं और एक ओर वे अर्जुन वे सारथी, 
राजदूत, मोद्धा हैं तो दूसरी ओर सुदामा के परम मित्र भी। गीता का महत्‌ उपदेश भी 
दे सकते हैं और जरासघ को चीर डालने का आदेश देने की पदुता भी उनमे है । उनका 
व्यविदित्व बहुआयामी विद्येषताओं से आपूरित है । 


(ग) महात्मा बुद्ध भी विष्णु के अवतार के हृप में विख्यात हैं। कपिलवस्तु के 
राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ ने ऐश्वर्य की निस्‍्साथथंता को पहचानकर बोधिसत्त्व ग्रहण 
क्या और बुद्ध कहलाये । तत्कालीन साम्राजिक विधटन से दुखी होकर उन्होने परदु ख- 
कातरता, अहिसा, सत्य निप्ठा वा उपदेश दिया | हिंदी साहित्य पर उनका भी पर्याप्त 
प्रभाव है । 

भहेश वैदिक काल मे रुद्र नाम से विख्यात थे! पौराणिक युग में शिव, शकर, 
महादेव नाम से प्रसिद्ध हुए! उनकी पत्नी वा मोम पार्वती हे तथां निवासस्थान क्लास 
पर्वेत माना जाता है । उनके सिर पर गग्ा, मस्तक पर चद्विका तथा तृतीय नेत्र, गले में सर्प 
विद्यमान रहते हैं । ये सभी तत्त्व क्रमश कुकमे, वीमारी, काम तथा कुजीव का विनाश 
करने वाले हैं। उनके कठ में विष वी विद्यमानता ने उन्हें नीलकठ का नाम प्रदान किया । 
उनके अस्त्र-शस्त्रों मे पिवाक (धनुपाकार त्रिशूल), पाशुपत (अस्त्र), अजगव (घनुष), 
खट्वाग (दड) विश्वेप उल्लेखनीय हैं। पापियों के नाश के लिए थे ताडव नृत्य करते हैं। 
शिव के क्रोधषमय ताडब को शात करने का सामर्थ्य पार्वती के लास्य मे ही है। वे 'क्षणे रुप्टा 
क्षणे तुप्टा” होने के कारण ही आच्ुतोप कहलाते हैं) उतका वाहन नदी नामक बैल है। 
उन्होंने रोपचश लिय का परित्याग कर पृथ्वी पर फेंक दिया था। वह लिंग भी पुूजनीय है । 
उनकी सतान-परपरा में गणेश तथा कारतिकेय उल्लेखनीय हैं । 

सणेश्ष विष्नेश भी कहलाते हैं । प्रत्येक सुकर्म से पूर्दे गणेश व स्मरण करने से कार्य 
में बाधा उत्पन्त नही होती ! ग्रणेंश का आकार-प्रकार विचित्र है। उनकी तोद बहुत बडी 
है, हाथी जैसा सिर है। उनके चार हाथ हैं तथा घाहन चुहा है! गणेश जी की पुजा जावा, 
नेपाल, वर्मा, चीन, जापान, तिब्बत, स्पाम आदि अनेक देशो से विभिन्‍न नामो से होती है । 
मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका की खुदाई मे तीन हजार वर्ष पूर्व से भी अधिक पुरानी देव 
प्रतिधाओं में गणेश की प्रतिमा भी उपलब्ध हुईं। हेविंट के अनुसार इस प्रतिमा के मिलने 
दा स्थान 'कोपन' नाम से विर्यात है। मेकेजी ने भी मेक्सिको मे गरणश वे समान रूपघारी 
देव की माराधना के विषय में लिखा हैं। वहा वह दंवता “विराकाोचा! नाम से विख्यात हूँ । 

कार्तिकेय का जन्म देवसेना का सेनापतित्व करने के निमित्त हुआ था | कार्तिकेय का 
पालन कृत्तिकाओं ने किया था, इसी से वह कातिकेय कहलाया। उसमे अग्नि का तेजथा ! 
उसका तिर्माण शिव के वीय॑ से हुआ था। अत ओजस्वी होना निश्चित ही था। उसवे छह 
मुख थे (दे० कारतिकेय) । तारक-वघ के उपरात पार्वती ने उसे आमोद-प्रमोद वी आज्ञा दी। 
वह देव-पत्लियों वे साथ रमण करता था तथा वह जब भी कसी देव-पत्नी के सपक में बाता, 
उसे माठृत्व का आभास होता । अततोगत्वा उसने नारी मात्र से मातृत्व का सबध रखने वा 
प्रण कर 'गौतमीगगा' से स्नान वर, पराप-्मोचन किया । तभी से वह स्थान वार्तिकेय त्ीयें 
नाम से विल्यात है ॥. 


हि भारतीय मिथक कोश 


विप्पु जौर शिव से सबद्ध अनेक पुराणों वी रचता हुई। जिन पुराणों के इप्टदेव 
शिव हैं--वे शिव वो सदोपरि स्थान प्रदान करनी हैं और जिन पुराणों में विप्यु को महिमा 
का गान है, वे विष्णु को आदिदेव दया समस्त देवताओं वा नियामद मानती हैं। हिंदी 
साहित्य वी र॑घ्टि से आदिदेवत्रय के साथ-साथ जिन मुनि का उल्लेख भी दादश्यक हूँ ॥ 
ज़िन मुनि ने अनेक वार अवतरित होकर समाज वी व्यवस्था वी। दक्षिप भारत दे 
कुड़म्राम नामक नगर वे राजा सिद्धार्थ की पत्नी जिशला वी कोख से जन्म सेवर उन्होंने 
इंशव वी अवस्था में ही खेल-खेल मे अपने अगरूठे थे प्रद्यर से मेर पर्वेत को हिला दिया। तद 
बालव वा नाम 'महावोर' रखा गया । उन्होंने वर्मो दा क्षय कर ववच्य ज्ञान प्राप्त विया। 
उत्तवा बराविभाव देशीय परिवेश वी विसर्पताओं वो तिरोहिन करने सत्य, बहिना, मर्यादा 
आदि वी प्रतिप्ठा वे लिए हुआ घा। हिंदी साहित्य पर जैन घर्में दया तज्जनित साहित्य वा 
पर्याप्त प्रभाव है । 
बादिदेवत्रय के साथ जुड़े हुए परादशवित वे विनिन्‍न रूप भी उल्पेखनीय हैं। वर्तमान 
साहित्य मे प्रचलित ममस्त इप्टदेवियो वी मूल प्रपरणा पराशकित से प्रारभ होती है। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो प्रराशदित ने तमश सरस्वती, लक्ष्मी तथा गोरी नारद झदितिया 
प्रदान वी 
सरस्दत्ती चिरवाल्न से विद्या और वाणी दी देवी है। उनवा जन्म ब्रह्म दे मुह से 
हुआ था। ज्ञान वे बिना मोक्ष मसभव है । अत सरस्वती को स्व तथा मोक्ष की एकमात्र 
हेतु माना गया है । वसतपचमी पर सरस्वती की पूजा होतो है । 
लक्ष्मी घन वी अधिष्ठाती हैं। समुद-प्रथन से प्राप्त चौदह रत्नों में से एक हैं। 
उनका वर्ष स्वणिम जाभा से युवत हैं। दीपावली दी रात्रि में उनकी विश्येप पूजा की 
जाती है । 
गोरो (पादंतो) हिमालय की पुत्री त्चा शिव वी अर्द्रॉगिनी के रूप मे अक़रित हैं। 
वे देवी, दुर्गा, गोरो, पार्वती, उम्रा आदि १०८ नामों से दिस्यात हैं। उनसे अत्यधिव 
आात्मीयता होने के कारण हो भिव अधैनारीशर वृहलाये । उम्र, अआबा, अवालिया आदि 
विभिन्‍न नाम विभसी न विसी मिथक से जुड़े हुए हैं । शिव दे क्रोध वा शमन वरने की शक्ति 
भी पाव॑ती में ही है । 
आधुनिर काल में प्रचलित अनेद देवियो की मूलाधार पराम्मक्ति तम्रा परपरा वा 
आारम पूर्वोक्ति तीन शक्तिस्वरुपा देविया हैं। 
भारतीय मिथव साहित्य मे देव, देवता, देदी से इतर ऋषि तथा मृनि वा उल्लेख भी 
मिलता है। इनका स्वरुप स्पष्ट वरना भी परम आवश्यक है। ध 


“या स्तूयते सा देदता, येन स्तूयते स ऋषि । 


भारतीय परपरा में वेद अपोरपेय माने जाते हैं । अतः ऋषि वो मत्र-रच्रिता नहीं 
माता गया। बह मत्रद्वप्टा कहलाता है। ऋषियों के भी बनेक वर्म हैं: 
(क] गृत्ममद, दिश्वामित्र, वामदेव, भारदाज, दसिप्द आदि मानव झरीर मे द्ृष्ट्थ्य 
हूं। वे आयु से परिपक्व हैं। 
(७) ःहपियों वा एक वर्ग ऐमा भी है जो आयु को द्ाप्टि में बालकों दौ श्रेधी मे 
रप्ता जा प्वता है। इस वर्ग से सदद्ध उल्लेखनीय व्यक्तित्व शिश्ु, दुमार, 
प्रजावानू, सप्तगु आादि हैं। है 


भूमिका ४ 


(ग) कुछ ऋषियो का नामकरण शारीरिक अवस्थाओ के आधार पर हुआ जाट 
पडता है--#$श, कृष्ण, प्रुव इत्यादि 
[घ) श्येन, कपोत्त, पत्रगा आदि पक्षी, वृषाकि, सरमा, सप्ति आदि पशु, 
कूर्म, मत्स्य आदि जलचर तथा गोघा, सर्प आदि जीव भी ऋषियों मे उल्लि- 
खत हैं। 
वास्तव से वाणी अथवा लेखन से ही मार्गदर्शन नही कराया याता--व्यवहा र तथा 
स्वभाव से भी मार्गेदर्शत सभव है। इसी कारण से जलचर, आकाश्चारी, पृथ्वी तल के 
भानवेतर जीव भी ऋषियो की कोटि मे परिग्रणित हैं। ऋषि के लिए अनिवार्स रूप से दृढ 
निश्चय, निष्ठा, घैयें और लगन की आवश्यकता है--उसके लिए न जाति अपेक्षित है, न 
धम्मं । ऋषि मार्गदर्शन बरते हैं और मुन्रि उनका अनुसरण करते हैं--मनन-जचतन करते हैं। 
सभी का प्रेरणाम्नोत निर्गुण ब्रह्म है। 


प्रतीक-योजना 


भावों की अभिव्यक्तित के लिए भाषा बहुत अशकत माध्यम है । ज्यो ज्यो भावो मे गहराई 
आती-जाती है, भाषा को तरह-तरह के साघन जुटाकर अपना स्वरूप सशवत करना पडता 
है। बोलते समय तो तरहन्तरह वी भाव-भगिमाए, स्वर का उतार-चढाव उसकी कमी को 
बहुत सीमा तक पूरा कर देते हैं किंतु लिखित रूप मे इन सबकी गुजाइश नही रहती । अत 
सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए स्थूल प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है । प्रतीक-योजना 
मनुष्य की इद्वियों के भोग्य विषयों में सिमटी रहती हैं । 

मिथक साहित्य में इस प्रकार के अनेक रोचक प्रतीक हैं। प्रतीको का अध्ययन करते 
हुए अनेक सदर्म उभरते हैं। एक ओर देवी-देवताओ के स्वरूप वर्णन मे प्रतीकन्योजना का 
प्रयोग है तो दूसरी ओर राक्षसो के स्वरूप मे | एक मोर पश्ु-पक्षी, भाव, विचार या क्रिया- 
क्लाप के प्रतीक हैं तो दूसरी ओर जड प्रकृति के तत्त। अधिकादश मिथक-क्थाएं भावना- 
त्मक प्रतीको की सुदर योजना जान पडती हैं। वास्तव में मिथक साहित्य बहुविध प्रतीकों वी 
अनुपम निधि है। 


देवताओं के स्वरूपात्मक प्रतीक 


सास्कृतिक इंष्टि से प्राय हंर देश के मान्य देवताओं वा स्वरूप प्रतीकात्मक होता है--इस 
और ध्यान दें सो जान पडता है कि 'देवदा की स्थिति मनुष्य और परमात्मा के मध्यवर्ती हैं। 
मनुष्य सघर्पेमय जीवन से जूमते हुए निराशा के क्षणों मे जब किसी का अनपेक्षित सहारा 
प्राप्त करता है तब अपने कार्य की सिद्धि के लिए उसे देवता अथवा अवतार मानने सगता 
है। ऐसे सहयोग उसे जीवन के हर भोड पर मिलते हैं और धीरे-धीरे देश की सस्वृति मे अनेक 
देवताओ की प्रतिष्ठा हो जाती है। देवताओ वा वार्य-श्षेत्र एक-दूसरे से अलग मानते हुए 
भक्तगण उनके स्वरूप में अलग-अलग प्रकार की शक्ति तथां गुणों की स्थिति के दर्शन करते 
हैं जो प्रत्येक देवता के स्वरूप व प्रतीको को दूसरे देववाओ से अलग हप प्रदान बरतें हैं 
इस प्रकार उनके स्वरूप भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की शक्ति, स्वभाव, कार्य-सेत्र वे लिए रढ़ हो 
जाते हैं। विचित्र वात तो यह है कि प्रत्येक देवता का वाहन तक दूसरे देवता से भिन्‍न है तथा 
घाहन भी किसी-त-किसी भावना जा प्रतीत बनकर प्रदेद होता है । 


प्र आरतीय मियक्र कोश 


गणेश 
गणेश सबकी वाघाओ वो हरने वा देवता माने गये हैं। उनका स्वरूप अदुमुत है । हाथी 
का मुख, छोटी छोटी आउखें, मूड बोर बडें-वडे कानों से युक्त होने के कारण ही वें गजानन 
बहलाते हैं। हाथी ग्राशाहारी हाता है, वह गर्णेश्न भी शातराह्ाारी हैं। वह बुद्धिमान जानबर 
माना जाता है। इसी से दोनों के स्वरूप मे समानता है। चौडा मध्तव गणेश की चुद्धिमतता 
का प्रतीत है। हाथी के समान वई-बडे वान इस दावे ही ओर सकते करते हैं ति गणेश 
उादी से छोटी पुबार वो, जस-छी आहट वो सुनवे-गपकने मे समर्थ हैं । हाथी दी बाएं 
बहुत दूर तक दस्त सकती हैं, सो गणेश मी दूरदर्शी हैं। हाथी की सूड की यह विशेषता 
प्रसिद्ध है कि जिस सहेजता स यह व़ी-बडी चीजें उसाडती है, उतनी ही सरलता से वह 
सुई उठाने मे समर्थ रहती है। साधारणत एक सशक्त पहलवान छोटी वस्तु को उठाने वी 
सूद्षमकर्मी वृत्ति से वचित हो जाता है शितु गणेश्न जिम दक्षता से सूक्ष्म द्ार्य बरतपे हैं, उसी 
नियुणता मे स्थूल कार्य सपत इर सकते हैं। छूड--लबी नाइ--बुद्धि का प्रतीक है ! साथ ही 
वह 'नाद ब्रह्म का प्रतोव भी है। गणेश की चार बाहँ उनवी चारों दिशाओं वी पहुच वी 
भोर प्वत्त वरती हैं। देह वा दाहिता भाग बुद्धि तथा महम्‌ से ग्रुकत्त रहता है जबकि वार्वी 
कौर हृदमपक्ष दी स्थिति मादी गधी है । ग्रणेश के दाहिने ऊपर दे हाथ का बनुश इस बाद 
वा प्रतीक है वि दे साध्षरिक विध्तो दा भाश वरने वाले ददता हूं। दाहिनी कोर वा दुसरा 
हाथ सबको आदीवाद देता दिखायी पडता हे । दायी बोर एवं हाथ म रस्सी है जो विप्रम 
(राग) छा पाश है जिसमे वघकर गर्भेश् भक्तो को सिद्धि के आवद तक पहुचा देते हैं। आनद 
का प्रतीक मोदक (लड़डू) हे जो कि उनके दूसरे वायें हाथ में रहता है। रस्सी वो इच्छा 
भौर अकुश को ज्ञात का प्रतीक भी माना गया है। उनवा बडा पेट इस बात वा प्रतीक है कि 
वे सबके रहस्य पचा लेते हैं। उनवी इधर-से-ठघर बांत करने वी प्रवृत्ति नहीं है। उनवा एक 
ही दात है + वही हाथी के दात जैसा दात समस्त विष्नवाधाओं वो नप्ट बरने में समर्थ है। 
मुख में एक हैं। दात वा रह जाने वा बारण इस भ्रवार विश्यात है. एक बार शिव-पार्वती 
बदरा मेसो रहें थे। ग्रणेश द्वार-रक्षा का कार्य कर रहे थे। परशुराम शिव से मिलने वहा 
पहुचे। गणेश के मा करने पर उन्होत प्रहार कर उनका एक द्वात तोड दिया; वितु बे गुफा में 
फिर भी नही जा पाये। गरणेद्म प्रहार वा उत्तर देना अनुचित समझते थे क्योड़ि प्रहार ररने 
वाले वृद्ध द्राह्मणये। यह इस तथ्य का प्रतीज़ है कि वे सिद्धात और वर्स॑व्य को सिद्धि वे 
लिए हर प्रवार का कध्ट उठाने दे लिए तैयार रहते हैं। उनवा ध्वेत वर्ण सात्त्विक भाव वा 
प्रतीक है। 
इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं को स्वर्पणत प्रतीकात्मक्ता स्रिथत्र साहित्य वी 
बमूतपूर्व निधि है। उठ सब॒रा सविस्तार वर्णन यहा सभव नही है, तथापि बहुत सक्षेप मे 
कहा जा सवंत्ा है कि ब्रह्मा के चारो सिर चार वेदी के उद्भव स्थल हैं तो पाचवा गपे का 
मिर उन्होंते मात्र झूठ दोसने के लिए घारण वियाथा। इस प्रवार मोटे तौर पर उनका 
स्वौर्प्र 'जगतू जनक का प्रतोक भी है और अनैतिकता का बद्य भी अभिव्यक्त वरता है। शेप 
घ्य्पा (ममित वाल) पर आसीन विष्णु की चार वाहें घ॒मम, अर्थ, वाम और मोक्षस्वस्प हैं । 
उनदे स्वष्प वी विस्तृत व्यास्या न करें तो भी घर्मे, अर्थ, दाम और मोस मे समस्त सासा- 
खिता व्याप्त है। विष्णु इन हाथो से इस सामारिबद्ा वए पालन करते हैं । शिव दा वार्य घ्वम 
दरना है। उनके स्वरूप में सप॑, तुतीय नेत्र, कठ में स्थित दिप, त्िशूल ठया ध्वसात्मक नृत्य, 


भूमिका का 


ताडव, की मुद्रा इसी ओर सकेत करते हैं। लक्ष्मी का स्वरूप ऐश्वयं की ओर इगित करता 
है तो वीणा और पुस्तकधारिणी सरस्वतती कला और दिद्या की देवी हैं। दुर्घा रक्षा करती हैं 
तो महाकाली नरमूड की "माला पहने वाल की प्रतीक हैं। मिथक क्थाओ म देवता और 
देवियों की क्रियावलापगत प्रतीकात्मक्ता भी विचारणीय है। ब्रह्मा सूध्टि को जन्म देने वाले 
देवता हैं--उनके साथ उनकी शक्ति के रूप मे पुत्री सरस्वती रहती हैं। सरस्वती कला ओर 
विद्या की देवी हैं जो सृष्टि के जन्म के साथ जुड़ी हुई वस्तुए हैं। विष्णु पालन बरने वाले 
देवता हैं तो उनकी शक्ति लक्ष्मी (घन और ऐश्वर्य) पावन में सहायता प्रदान बरती हैं। 
शिव के ध्वसात्मक रूप के साथ महाकाली का ध्वसात्मक रूप बना रहता है। इस प्रकार 
प्रत्येक देवता का स्वरूप किसी-न बिसी भाव के प्रतीक रूप में दर्शनीय है । देवी-देवताओ वी 
सख्या अनत है--स्वरूप और गुण भी अनत हैं। 

मिथक साहित्य में हीत प्रवृत्तियो को प्रस्तुत करने के निमित्त राक्षत-चरित्रो की 
योजना की गयी है | देवीय शवित मनुष्य की रक्षा और पालन करती है तो आसुरी शक्तिया 
उसके मार्ग की बाधा बनती हैं ! वे शवितिया काम, कोघ, लोभ और मोह से प्रेरित हीन भाव- 
नाओ वा प्रतिनिधित्व करती दिखायी गयी हैं। राक्षसों के स्वरूप भय, ऋरता, अनंतिकता 
और दभ के प्रतीक हैं। मच्छाई और बुराई का समावेश तो सभी में रहता है--चाहे वह 
देव हो या दानव । अतर केवल अनुपात का है--देवताओ मे अच्छाई अधिव रहती है, राक्षप्ती 
में बुराई। राक्षत्रों मे सर्वाधिक श्रसिद्ध चरित रावण का है। दस पिरो से युक्त होने के 
कारण लकेश रावण दशानन नाम से विख्यात हुआ । रावण का जीवन सुंदर ढंग से प्रारंभ 
हुआ । पिता विश्ववा से उसने चार वैंद तथा छह वेदागो की शिक्षा ली । जितनी निपुणता 
एक व्यवित एक मस्तक से एक जीवन भे प्राप्त बरता है, उससे देसगुनी निपुणता दमो ग्रथी 
में रावण को प्राप्त थी, अंत उसके दस मिर उसकी दसमुना बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं । 
केवल शुद्धि का विकास व्यक्तित्व का अधूरा विवास होता है--वह हृदयपक्ष से अछूता ही 
रहन के वारण आत्मकेंद्रित हो जाता है। अत रावण के दस सिर दप्तो दिशाओ मे प॑ ले उसके 
आतक के प्रतीक भी माने गय हैं। उस आतक के मूल में आत्मसुल्ल केंद्रित राक्षसी वृत्ति थी 
जो दस रूपो भ विकसित हुई (१) सुख, (२) सपत्ति, (३) सुत, (४) सैन्य, (५) 
सहाय [प्रमुत्व के लिए संगठन), (६) जय, (७) प्रताप, (5) शक्ति, (€) बुद्धि, 
(१०) वडाई--इन सबके प्रतीक दशमुखी रावण (दक्ानन) के दस प्तिर थे। राम ने 
उसकी प्रत्येक वत्ति को एक-एक सिर के रूप में नष्ठ क्या । 

दशामम ने अनेक सफ्ल तप किये थे । वह योग सिद्ध थ्रा | रावण के स्वरूप मे योग 
सिद्धियी का प्रतीक उसकी अमृत कुडी नाभि है। नाभि शरीर का केंद्र मानी जाती है । 
वाल्मीकि रामायण वी प्रत्येक पात क्सी-न-किसी भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है | राम 
कथ्ण सबधी प्रतीकात्मकता इस प्रकार है * 


कथा के पात्र प्रतीक क्या के पात्र प्रतीक 
राम शुद्ध ब्रह्माश (आत्मा ) रावण अहकार 

(माया से असप्ृक्त ) सुमित्रा घौल 
अयोध्या देह जनक बेंद 
दशरथ क्मेँ जनक्पत्नी उपनिषद्‌ 


कौगल्या प्रारूष बंदेही (सीता ) आत्म विद्या 


४६ भारतीय मिथक बोश 


लक्ष्मण यतीत्व अग्वि परीक्षा जानामि 
भरत सयम अहृत्पा जड़ वृत्ति 
शत्रुघ्न नियम गौतम स्थिरता 
विश्वामित्र तप तुप्रीव विवेद' 
यज्ञ एवाप्रता हनुमान प्रेम 
म्रीच ब्पट जामवत विचार 
सुवाहु क्रोध अग्रद धयं 
ताइका कलह नल-नीत सम-दम 
मिथिला सत्ता बाली प्रमाद 
परशुराम चित्त प्तपाती निप्काम 
ककेयी ईँत भाव मेघमाद वाम 
मदोदरी चातुर्य व्तिष्ठ विज्ञान 
राक्षसी सेना भामुरी वृत्ति सुतीक्षण धारणा 
वानर सेना दँवी वृत्ति अगस्त्य योग 
वन बैराग्य शुरपंणखा ्ष्या 
घरदूपण लोभ कुभवर ण॑ मोह 
जटायु उपकार अगद का पाव दृढता 
विभीषण शुद्धाचार नारद भजनावंद 


डॉ० मनमोहन सहगल ने हरिसिह्वृत्त आत्मरामायण में प्रतीकात्मगता वी खोज 
की है, उनमे से कुछ तथ्य समस्त राम-साहित्य में ज्यो-वे त्यो मिलते हैं । 

मिथक साहित्य में स्वभाव वी विद्रेपताओं वे आधार पर पद्ु-पक्षियों को भी 
विशभ्निन वृत्तियों वा प्रतीवः माना गया है | उदाहरण के लिए कुछ पशु-पक्षियों वा उल्लेख 
तिम्मतिखित है 

इवेत वर्ण बा तिप्कलक पक्षी हंस नीर-क्षीर-विवेशी कहलाता है। उसमे दूध और 
पानी अलग करने वी द्वामता है अर्थात्‌ वह सार तत्त्व भ्रहण वरते नि सार वस्तु छोडते ते 
ममथे है। इस दृष्टि से उसका नाम 'हुस' भी सा्थंत्र है। आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य वे 
नि श्वाप्त में 'ह' और श्वास में 'स' घ्वनि सुनायी पड़ती है । मनुष्य वा जोवन क्रम ही हस' 
है वयोषि उसमे ज्ञान वा अत प्भव है। अत हस 'ज्ञाम' विवेव, बला वी देवी सरस्वती 
वा वाहन है। 

बैज्न--भिव वा वाहन नदी नामक बैल है। दल वी विशेषता झक्ति-सपन्‍्तता वे 
साध-साथ बर्मठ्ता मानी गयी है। उन दोनो तत्त्वों का प्रतीव नदी है। ऐसी अनेवः कथाएं 
है जो इन गुणों पर भ्रवाध डानती हैं। एक बार नदी पहरेदार वा वाम बर रहा था | शिव 
पावेती के साथ विहार वर रहे ये । मृगु उनके दर्शन करने आये--वितु नदी ने उत्हें गुपा 
बे' अदर नहीं जाने दिया। मूपु ने श्ञाप दिये, पर नदी लिविकार रूप से मार्ग रोवे रहा । 
ऐमो ही शिव-पार्वेती को आज्ञा थी। एक बार रावण ने अपने हाथ पर बवाम पर्वत उठा 
लिया था। नदी ने क्द्ध होकर अपने पात्र से ऐसा दवाद टाला कि रावण का हाथ ही दव 
गया । जब तक उसने झिव की आराधना नहीं वी तथा नदी से क्षमा दही मांगी, नदी ने 
उसमे छोड़ा ही नहीं। शिव वत्याणकारी भावों के प्रतीक हैं तो नदी कर्मठ्ता और शक्ति बा । 
इन दोता वे माध्यम से ही वल्याण वा फैलाव समव है । 


भूमिका 7७ 
रू बडे 
साग--मिथक साहित्य से सर्प अनेक तत्त्वों!का प्रतिमिधित्व करता है । मणि से 
सुसज्जित होने के कारण वह धन का प्रतोक है। “जहा रूप कूडली मारकर बैठा हो, वहा पृथ्वी 
में धन गडा है--- ऐसा माना जीता है। सर्प की टेढी-तिरछी खाल उसे राजनीतिक निपुणता का 
प्रतीक भी बना देती है--वितु पर्वाधिक मान्य रूप “काल! के प्रतीक में मित्रता है। सर्प की 
गति जल, स्थल, वायु सभी स्थानों में है । उडनेवाले सर्प, पृथ्वी मे बिल बनाकर रहनेवाले 
सप॑ तथा जल में निवास करनेवाले नाग इस बात के प्रतीक हैं कि “काल” स्वब्यापी है। जगत्‌ 
की उत्पत्ति से पूर्व केवल जल म नाग शेप था--इसी से शेपनताग कहा गया । उसकी कुडली 
की शय्पा पर विष्णु ने निवास क्या तथा उसके एक सहद्त फन विष्णु के मस्तक पर छव्र की 
भाति विद्यमान थे | इस चिन के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक निपुणता पर आासीत 
विष्णु 'दात-रक्षित' थे, अर्थात्‌ उसको घेरकर काल शत्रुओं से उन्ह पूर्ण पुरक्षा प्रदान कर 
रहा था। 
कुत्ता -वफादारी का सर्वस्वीकृत प्रतीक है। 'सरमा' को कथा इस तैंध्य की साक्षी है । 
क्यूतर केतु का वाहन होने के नाते अशुभ विनाश का द्योतन करता है तो सिंह द्ाक्ति का । 
कोक्लि सगीत का विंब है तो मृग सगीतप्रेमियो का। 
कौए-- अतिधि-आग्मन के सूचक हैं और गाय--माता स्वरूपिणी है-- सब इच्छाए पूर्ण 
करने घाली । सबका पालन करने वाली 'कामधेतु' है। 


मिथक कथाओ के भावनात्मक प्रतीक 


साहित्य मे अधिकतर पौराणिक गाथाओ का निर्माण मनुष्य को कत्तंब्य तथा अकत्तेंब्य सम- 
भाते हुए उदाहरण देन के निर्मित्त किया गया है। ऐसी कथाओ को विदेश में मिथ और 
भारत मे मिथक वहुकर पुकारा जाता है। मिथत-साहित्य मे कुछ कथाएं भावनात्मक प्रतीक 
का सुदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं । उदाहरण के लिए भारत में समुद्र मंथन की कथा 
प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है 

एवं बार देवताओं और असुरो ने शेषवाग को रस्सी ओर सुमेरु पर्वत को मथानी 
बनाकर समुद्र मथन किया | पल्त उन्हें क्रमश कामधेनु, वारुणी देवी, पारिजाते, अप्सराए, 
चद्रमा, लक्ष्मी, धन्वतरी तथा अमृत वी प्राप्ति हुई । 

यह कथा जतमसाधारण की प्रतिक्षण की मानसिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करती 
है। समुद्र मथन के लिए दूसरा नाम 'मानस-मधन है । 'मानस्त' का श है हृदय 4 
प्रत्येक मनुष्य वे हृदय में अच्छी और बुरी दोनो चृत्तिया विद्यमान होती हैं । जिस प्रवार 
की भावना अधिक हो, उसी प्रकार का मनुष्य बन जाता है । ध्यान दैने योग्य बात यह है 
कि देवता और दानव एक ही पिता की सतान पे--जिसका नाम कश्यप था। ठीव इसी 
प्रकार हृदय में क्च्छी-बुरी दोनो प्रवृत्तिया विसी भी मनुष्य के हृदय में हो सकती हैं। जब 
तक वे श्ियाशील नही होती, हृदय की स्थिति शात क्षीर सागर की तरह रहती है । जब 
दे वुष्ठ प्राप्त करना चाहती हैं तो हृदय की शारति मग हो जाती है और वह अनेकों विचारों 
वी धपेडो से मथा जाने लगता है । इस श्रम से जो खीज, उद्देलन उत्पन्न होता है, बहू उस 
विप के समान है जो शिव ने शत किया, अर्थात्‌ बाप में लगी कल्याणकारी भावनाएं कठिन 
वरिश्रम की खीज वो पी जाती हैं। पहली उपलब्धि बामथेंनु वी द्ोने से अभिप्नाम है-- 
अनेक इच्छाओं दा जांग्रतू होता तथा उन्हें तृप्त करता । वामघेनु इच्छाओं को तृप्त करने 
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ड्रंद भारतीय मिपव वो 


वाली मानी जाती है। मानसमयन से दूसरी वस्तु 'वारणी देवी मामक सूदर मारी, तीसरी 
वस्तु पारिजात पुष्प वा वृक्ष, फिर अप्सराए प्रदट हुईं जो कि नृत्य और संगीत में लीत 
थी। ये प्रतीक इस मोर सकेत करते है वि मानसमथन दी प्रक्रिया मे बाद्ध (सौंदर्य), 
नाक (सुगघ पुष्प), बान (समीत), त्वचा (अप्सराए) आदि समस्त इंद्वियों के विषय 
वार-वार हृदय में उद्देजन उत्तन्‍्न बरते हैं। उद्रेलन वी भाति वे लिए कोईनज-कोई चद्रमा 
वी तरह भीतलता प्रदन बरने बाला व्यक्तित्व प्रकट होता है । मादसिद ऊहापोह के उन 
क्षणो में शाति प्रदान करनेवाले तत्त्त का स्वागत वल्याणवारी प्रदृत्ति ही बस्ती है, जसे 
शिव ने घद्रमा को ग्रहण किया । विष उन बुरे विचारों का प्रतीक है जो सदका नाश वर 
सकता है। कल्याणवारी प्रवृत्तिया उप्तका क्डवा घूट पीकर भी श्ात रहतो हैं ताकि विवाद 
और त्रास न बढ़े, क्तु लक्ष्मी (धन) वी चमक-टठमर भला क्सि मोहित नहीं कर लेती, 
सो विष्णु और देवताओ के प्रतीक रूप में मनुष्य की सुवुत्तिया घन को चकाचौंध में अपना 
वर्तव्य-वर्म भुला वेठती हैं । ऐसे क्षणो मे कुवृत्तिया जमृत (सार तत्त्व) का भोग करके पुष्ट 
होने का प्रयास करती हैं। दूसरे शब्दों मे वत्तेब्य पथ से भटवा हुआ मनुष्य जीवन बे सार 
तत्त्व (अमृत) वो खोता देख टेढी अंगुली से धी निकालने वे लिए तैथार हो जाता है । इस 
तस्य का स्पप्टीकरण विष्णु ने सुदरी मोहिनी वा रूप धारण ररदे किया ! अमृत की प्राप्ति 
ने इंतना मस्त घर दिया दि वे देवताओं के वेश म छिपे हुए 'राहू' वो भी छुछ बूर्दे थमा 
गये। ज्ञान व प्रवाद् से युक्त सूर्य ओर चद्रमा ने बन्ान दा अघक्ार हटावर 'मोहिनी' 
स्प्री विष्यु को बताया तो विष्णु ते राह का प्लिर सुदर्शेन-चक्र से काट डाला। पद अमृत 
पीवर वह भला कहा मर सकता था, अत उसका पसविर राह और घड़ वेतू नामक राक्षप्त वे 
हप में जाग उठे । उनकी सूर्य और चद्रमा से शत्रता है। 

तात्पर्य यह वि मनुष्य की बोई बुरी चृत्ति कभी-कभी बहुत पतप जाती है। मनुष्य 
जागरुक हो तो उस धृत्ति को नप्ट बरने का प्रयास करता है वितु--जो बुराई बहुत पनप 
चुदी हो, बह बार-बार उभरती है, कभी-कभी समझ ओर ज्ञान दे प्रकाश को दँसे ही ढक 
देतो है जैसे राहु-हेतू सूर्य और चद्रमा के प्रकाश को ढक सेते हैं--पर अच्छी वृत्तियों वा 


.] 


विकास उन्हें बार-बार दवा देता है, बसे ही जैसे सूप और चद्रमा वा प्रवाश अज्ञान वे 
मेधवार को बहुत देर तक टिवने नहों देहा । 

अनेद जड़ पद्ार्प भी विभी-त-क्सी भावना के प्रतोत रूप में दर्शवीय हैं! 'सुदर्शन- 
चक्र विष्यु की शक्ति तथा समय दी गति वा प्रतोक है । 'श' लाद ब्रह्म का। एवं क्‍या 
हैकि विश्ववर्भा ने सूये के असीम तेज को बाट-छाटकर उस्ते जगत वे भोग के योग्य रूप 
प्रदान विया या। सूर्य से निकाले तेज से सुदर्शन चत्र तथा विश्लूल का निर्माण हुआ अत 
ईन दाना मे तीनो शक्तियों की समाहिती है। फ्लत ये दोनो तीनों दावितयों के प्रतीक माने 
गये हैँ। शक्ति दे दोन रूपों से अभिष्राय है--भौतिष, दैदिक तथा आध्यात्मिक शक्ति) 

रेग भी विभिन्‍न भावों वे प्रतीक रूप मे दर्शनीय हैं। रवेत वर्ण ज्ञान वा प्रतीक है 
तो बाला रम अधक्ार अथवा अज्ञान वा । बोमत्स रस का प्रतोक भी खाता रग माना 
गया है। नीला रग गहनता का चयोतक है तो गुनावी रम 'राग' का | हटा रग फ्लने-फलमे 
वी ओर इंगित करता है तो पीला रग भय, आतकः तथा मूलने को वृत्ति वी ओर । भारतीय 
पस्वृतिम ध्वेतवर्ण सदसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। वह धाहि, स्वच्छता पा उत्त्वगुण के रूप 
में समस्त भादों के पृष्ठाघार का प्रतोद माना गया है। प्रद्ृति वे आग मे फैली हुई 
वनस्ति भो विदी-न-विश्ी भाव बे साथ जुडी हुई दिखलायी पढठी है । 


भूमिका ४ ४६ 


। शीडीश 


तुलसी लक्ष्मी का प्रतीक भादी जाती है। अत सायकाल मे तुलसी के सम्मुंल 
दीपक जताने वा रिवाज है। पीपल साक्षात्‌ विंध्णु का प्रतीक कहा जाता है, अर्त उसको 
उखाडते की व्यवस्था नही है। भारत में पीपल की पूजा बहुत प्रचलित है। वट वक्ष शिवा- 
राधघन। वा प्रतीक है । शिव वल्याणकारी देवता हैं । वट वृक्ष को उनका प्रतीक मानने का 
कारण यह है कि वट का पेड अक्षय है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती--अपितु उसकी 
टहनी से लटकती जटा फिर से जड पकडती चतती है। 

खगोतजास्त्र भी प्रतीकात्मक्ता से ओतप्रोत है । सूर्य और चद्रमा ज्योतिषुज है। यूथ 
की किरणें “जीवनदायिनी' हैं, सो सूर्य 'जीवन” का भ्रतीक है--चद्रमा घीतलता का । 'छ्रुव 
इढता का द्योतक है तो राहु और केतू विनाश के प्रतीक कहे जाते हैं। सप्तपियो के साथ 
चमकता अरुघती नामक तारक सतीत्व का प्रतीक बन चुका है। दूसरी ओर उह्कापात 
विपत्ति का । 

मिथक साहित्य में प्रतीक योजता अनत हैं--कहने की अपेक्षा यह कहना अधिक 
उपयुक्त तगता है कि वह स्वय प्रतीक है, अत गहुन भावी को व्यक्त करने के लिए प्तिथक 
का सहारा लेना पडता है। दूसरी ओर मिथको के आचल वी ओट पाकर गहततभ भाव 


चिरकाल तक सुरक्षित रह पाते हैं । 
मिथक साहित्य मे स्वर्ग-नरक का भौगोलिक स्वरूप 


मिथक साहित्य में स्वर्ग नरक का सत्रिस्तार वर्णन उपलब्ध है। स्वर्ग का अभिभ्राय एक ऐसे 
लोक से है जिसमे मानव अपती समस्त आवाक्षाओ को पूरा कर सकता है ! वैदिक साहित्य 
मे स्वर्ग शब्द वा प्रयोग स्व ' अथवा 'सव॒र” शब्द के लिए किया गया है--जिसका अभिप्राय 
सुख या ज्योति है ।' उपनिपदो में वह सुख अथवा भ्रवाझ्य से युक्‍त प्रदेश के लिए किया 
गया है 
स्वर्ये लोके न भय स्चिनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। 
--वेठोपनिपंद्‌ 

ऐसे लोक मे पहुचने के लिए हर व्यक्ति का लालायित होना अवश्यभावी है! ऋग्वेद मे उवित 
है कि स्वर्ग वह स्थान है जिसमें मनुष्य को जो कुछ आदर्श रूप मे प्राप्त करने की इच्छा होती 
है, वह सव मिलता है। अत वाम, व्रोष, लोम, मोह आदि से उत्पन्त वनेश आदि का कण 
मात्र भी वहा नहीं होता । मनवाछित समस्त आनंद आमोद-अ्रमोद स्वगंस्थित है| जिनकी 
उपलब्धि जगह के जयभक दै / ४ 

भानव-जीवन को तस्त रखनेवाला स्थान नरफ वहलाता है । वह दु ख़, सुस, अज्ञान 
आदि के अधघकार से व्याप्त है। स्वकर्मो के अनुसार ही मानव दोनों में से कसी एक 
लोक मे प्रवेश करने का अधिकारी माना जाता है। 


१ दे० अमरकोश 

२ यद् ढ़ाम्ा निकामाश्च दद्न दह्म्य विष्टपम्‌ | 
स्वधां घ यत ठप्विश्व चत माममृत कृधि ॥| 
यंज्ञानदारव मोदाश्य मुदः प्रमुद आरते 


बामस्य यह्वाप्हा' कामास्ठछ मॉममृत कृषि ॥। 
«““ह० मंडल, ६/११३)१००११ 
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१० आरतीय मिथक कोश 


वर्तमान युग के सदर् मे प्रस्तुत मतत्य विचार वा विपय वन बैठा है वयोरि आज 
यह अवधारणा है कि स्वर्ग और नरक नामव लोवी की प्राप्ति मृत्यु वे उपरात होतो है। 
पुरा साहित्य में इस प्रवार के सकेत नहीं मिलते । 
मिथवों के अनुसार पृर्व॑े लिखित दोनो लोको के प्रवेश-द्वार पर यमराज वा अनुशासत 
रहता है । उमके चार बालों वाते चितबबरे वृत्ते, नृचक्षमों [मानव-झत्यों वो देखने वाले 
तथा मार्ग के रखवाले वुत्तें) माने गये हैं । कर्मानुसार लोक विशेष की ओर बढने वा अवसर 
वे हो प्रदान बरते हैं 
इस प्रकार वी उक्तिया पिद्ध बरती हैं कि भारत भोगोलिक दृष्टि से स्वगे तथा 
नर में विभवत था । उनवी विभाजन-रेखा का ल्यित्रण यमराज के हाथ में रहता था। 
वेडिव साहित्य, महाभारत, रामायण तथा पुराणों आदि मे स्वर्ग, नरक से संबद्ध 
जिन भौगोलिक त्या ऐतिहासिक तथ्यों वा उल्लेख है उनको उपेक्षा वरता असभव है। स्व 
में सबड्ध स्थला में हिमालय, भागीरथी, देलास पर्दत, मानसरोवर, अलक्नदा, जिविप्ठपू आदि 
की चर्चा प्रचुर मात्रा में मिलती है। रामायण वाल भे, ईसा से दस हजार वर्ष पुर्व रचित 
भृगुयूतों मे, ईसा से दो सो वर्ष धरर्वे रचित मनुस्मृति मे, इसी प्रकार अम्य अनेक ग्रथों में जो 
भोगोलिक तथ्य स्वीदृत ये, उन्हें कान नकारा नहीं जा सकता। 
महाभारत के वनप्वे मे क्या है कि महपि लोगझ स्वर्भलोक में इंद्र से मिलते गये । 
इंद्र के सिहासन के आधे भाग मे वर्जुन को बेठा देख उन्हें आइचर्य हआ तो इद्र ने बहा-- 
“आपके मन के प्रइन का समाधान वरने वे लिए बहता हू वि अर्जुत वेबल मरणपर्मा नही 
है। वह वस्त्रध्त विद्या सीखने वे लिए यहा आया है ।”! सोमझ ऊषि ने युपिप्ठिर को 
अपनी सगे याभा विषयक जो सस्मरण सुनाये, उनमे प्रादेशिक भूयोल वा स्पप्ट चित्र अवित 
ही जाता है 
महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्दे मे स्वर्ग रोहण प्र्मग से स्पप्ट हो जाता है कि स्वर्ग 
हिमालय के राज्य को पुकारा जाता था, जिसमें तिब्बत (ब्रिविष्टपू) स्थित 'नदन मानन! 
नामक इद्र का प्रदेश था ४ सरदृत के प्रसिद्ध प्रथ 'धमरक्तेश' में भी सवगें के पर्यायवाची 
भब्दों में त्रिविप्टप्‌ (तिब्दद) का नाम अ्रवित है। भारत देश में 'स्वर्ग' नामक प्रदेश वा 
निवाम बत्यत सुखक्तर था। प्राय” वयोवृद्ध सुक््मी, सन्‍्यासी स्वगे के लिए प्रस्थान करते थे । 
ऋगेद में 'सुद़तामुनोकम्‌ तथा अथर्ववेद में 'सुहतस्य लोक्म्‌' कहना इसी तथ्य वा द्योतव 
है कि ण्ुप्य सुद् ये छत पर भंदेह झ्वगे प्राप्त वर सकता शा 
गंपु, कपिरा, वद्रिप्ठ, कश्यप, अगस्त, पुलरूय, असित, गौतम बादि महाँपियों से 
नवद्ध अनेर क्याए हैं कि वे लोग स्वगे गये और वहा से अनेक विद्याओ में पारगत होवर 
वापम लोट । उल्होंने सहिताओ की रचना वी, विश्वविद्यलय चलाये तथा झ्षिप्यों शो एक 
लदी परपरा स्वापित कर दी । निश्चप्र ही वे सद वतेमान जर्य मे स्वर्मवासी नही हुए थे। 
उसी अनेदर बाएं हैं जो सिद्ध करती हैं कि स्वगंगमत मृत्यु का बोधक नहीं था । 
| हाय कवलमत्यों वे मानुपलमपायत ॥७॥ 
२५ है है 
अस्तहतोरिंट प्राप्त इस्माज्चिन करणान्तरात ॥ ८॥। 
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डॉ० रामाश्रय दार्मा ने लिखा है कि पोराणिक साहित्य के अनुसार न केवल युद्ध के 
अवसर पर अभिहेत वीर का वरण वरने के लिए अप्सराए प्रतीक्षा वरती थी, अपितु वे 
उनके पाथिव रूप भे ही उनकी सगिनी बनना चाहती थी | इसी प्रकार वन अथवा पर्वत पर 
विहार करती हुई मानव सुदरी पर मुग्ध होकर देवता उसका वरण करते थे ।* 
उवंशी नामक अप्सरा ने मभर्त्यंत्रोक भे इद्र के समान तेजस्वी नहुप नामक पुत्र को 
जन्म दिया तथा वह पुद इद्रलोव चली गयी ।* इसी प्रकार मेनका की कथा है कि उसने 
विश्वामित्र तथा यम्र »े तप मग कर दिये। फिर गौवमी नदी से जा मिली । नदी के प्रभाव 
से वह स्वर्ग चली गयी ।* नहुय ने तपस्या के बल से इद्द-पद प्राप्त किया । तपस्वियों पर करुद्ध 
हो बातापी को कोडा मारने के कारण वह पुन पतित होकर मत्यंल्रोक मे गिरा ।* स्पष्ट है 
कि पृथ्वी स्थित मनुप्य सशरीर स्वर्ग जा सकते थे । देव, गधर्ग इत्यादि भी मत्यंत्रोक का 
पर्यटन करते रहते थे । 
स्व में देव, नाग, यक्ष, गर्व तथा किन्तर सामक पाच जातिमा निवास करती थी |" 
पाचों जातियो के निवासातुसार स्वर्ग पांच लोको मे विभवत था--देवलोक, नागलोक, यक्ष- 
लोक, गधवंलोक तथा किन्निरलोक ! 
देवों का निवासस्थान देवलोक कहलाता था | वह नदन वानन में स्थित था जिसपर 
इंद्र का आधिपत्य था। इद्र देववश की प्रमुख उपाधि थी । 
तागलोक का जांसम-वेंद्र कैलास पर्वत था । शिव उसके गण नायक थे । मानसरोबर 
और घौलागिरि के उत्तर मे कैलास पर्व॑त है । काशइमीर, सिक्थिय (हरिव्ष), हाटक (तदाख), 
वार्तस्वर (क्राकोरम), सिंधुकोप (हिंदुकुश), ग्रधार, कबोज (काबुल घाटी) तथा सुमेझ 
(थिनशियान पर्वत) नागलोक॑ में सम्मिलित थे । आज भी वहा के अनेक स्थानों के नामो के 
साथ 'नांग! शब्द का प्रयोग क्या जाता है, जैसे देरीनाय, अनतनाग, शेपनाग, भादि 
वहा वी प्रसिद्ध भीलें हैं। सुमेझ् पर्वत वागलोक की पश्चिमी सीमा है। 
परक्षत्रोक का झासने-केंद्र अलकापुरी था। मूबेर वहा के गणपत्ति थे । हिमालय में 
आज भी अलकापुरी बाक नामक प्रदेश है । अलक्नदा की धारा ने इसे तीव ओर से घेरा 
हुआ था । अनकापुरी के निवासियों की आनदमय त्रीडाओं का साधन होने के कारण ही 
वह अलवनदा कहलायी । अलकापुरी से लेकर कुमाऊ और गढ़वाल वा प्रदेश वुबेर का गण- 
राज्य था । कुबेर वी सपत्ति स्वर्ग की गरिमा थी। कुबेर के राज्य के एक ओर प्रवेशद्वार 
हरिद्वार था तथा दूसरी ओर सिंधुकोप (हिंदुकुग) से अमरावती जानेवाला व्यवसायीवर्ग के 
निमित्त खुला हुआ मार्ग था। दोनो मार्गों पर लगा भ्रवेश्च-शुल्क कुवेर को अपरिमित आय 
प्रदान करता था | इस साधन से उपलब्ध घनराशि उसते वैभव का अग थी। 
किस्मर लोक यक्षलोक के पश्चिमोत्तर मे स्थित था। उसमे कुल्लू, चवा, कांगड़ा, 
मप्तप्तिधु तथा जम्मू के प्रदेश सम्मिलित थे। विपासा (व्यास), इरावती (रावी), घद्रभागा 


थू. मिथक साहित्य : विविध सदर्भ, पृ० १३८ 
२. यास्मोकि रामायण, उत्तर कीड, स्लोक ११-५६ 
३ वही, दौसकाड, सर्ग ६३, इलोक १-२० 
ड्रद्य पुराण ८६ 
४, देवी भागवत ६७ ६ 


५ ह्वगं-मरक् वी भौगोलिए व्याख्या (भाषण) ४ 
--भ्री रणदोर विधावावस्पति 


पर भारतीय मियक कीश 


(चिनाव) नामक नदियों का उद्गम स्थल भी क्लिरलोब हो था-आाज भी है । इसदे 
अधिपति भी दुबेर ही ये । 'साम गायन में विन्‍्दर जाति के लोगो के समकल्ल किसी टूसरे 
बगें दो नही रखा जा मकता था। राहुल साइत्यायन' ने अपनी यात्रा वे सदर्भ मे लिखां हे 
बि किल्नर प्रदेश सत्र मील लदा तथा उतना ही चोढा है--दह सझुद वे स्तरमे ५००० से 
११००० पोट ऊंचा प्रदेश है। उन्होंने दिन्नर प्रदेश वी सीमा देहरखून दे निदट रालसी 
नामक स्थान से मानी है-जहा अशोव वा एवं शिलालेख भी उपतब्ध है। इसबी 
राजधानी लाहुब (ुल्नू) रही होगी। इस प्रदेश पर सदियों तत्ष झकदेश [वाशकद) बी 
ओर से पिशार्यों बोर राक्षतों ये आक्रमण होते रहे--वितु स्वगें के निवासियों ने शत्रुओं 
दी सदेव परास्त किया | समवत अरबी, फारसोी दघा उरई मे प्रयुक्त होने वाली वहाबत 
“लाहौल विला दुब्बत' [दुब्बत (झक्ति) दे बिना लाहोत ईंसे डीता जा सकता है] का श्री- 
गणेश भी वही से हुआ होगा । महामारत में इस प्रदेश का बरन किपुरप खड़ वे अत्यंत 
हुआ है। यधमादन पर्वत मी वही स्थित था। वहा की प्राह्ृतिर छटा वा अबन युधिप्टिर 
की स्वयंन्यात्रा वे सदमे में है, जब बह घतुविद्या भीखन गये अर्जुन से मिलने गय थे । 
गध्दलोर दी राजधानी पुप्णलावती थी जा आज घारसहा वहलाती # ( यह स्थल 
तिरतर देवासुर सग्राम से जुड़ा रहा--व जाने वितदी बार दोनों समुद्पो वी युद्धभूमि 
बना । ग्रधर्व॑ज़ोक थी सीमा में सुवास्तु (प्दात नदी वा वछार), सिधुक्ोप (हिंदुतुश), तुरध्त 
(तुविस्तात) निषघ तथा कादोज झामिल थे । यह सिघ मे दौना छोर वा प्रदे” घा। इसवा 
गषतायव चित्रसेन था | धृतराष्ट्र दो पत्नो ग्राघारी भी इसी प्रदय वी थी । गधर्वों वी 
सग्रीत् बौर नृत्य में विधेष गति थो । समस्त मियक-साहित्य इस तथ्य को प्रष्ट करता है । 
डॉ० रामाश्रय शर्मा दे अनुसार 
“अयवं वेद और वैत्तिरीय सहिता में 'वरव' शब्द ब्य प्रयोग हुआ है। उसमे 'अपम- 
तस', 'अधतमस' और 'हृष्पतमस्‌ वहा यया है। जिसप्रवार पुष्पवर्म करते दाला स्वये 
ना अधिकारी बनता है, उत्ती प्रकार पापक्म करने वाला नरक में घवेजा जाता है।' 
वाजसनेयि सहिता ते अनुसार हत्या मनुध्य को नरक में से जाती है--- 'नारबाय 
बीरहपम्‌ ।' 
सामाजिक ब्यवस्ता स्थापित होने हे पूर्व नरक में जयल ही जंगल था | भौगोलित 
इष्टि से विध्याचल दक्षिशापय को उत्तरी सीमा दया दडवपरप्प अतिम छावनी थी | हिमालय 
तथा विष्य का मध्यवर्गी प्रदेश नितात निर्जन था--वही नर वहलाता था | 
गुम करने वाला व्यक्त स्वग्ंच्युत कर दिया जाता था। वह निेन नरक से निवास 
करता या--बुवर्म दा फल भोगता था। स्वयं में उपलब्ध अस्वास्त्र, भोज्य पदार्थ, सोम॑ 
मुदिद्दा आदि से दूर नर्व' मे चाम करने वाले लोग 'भनुष्य/ बहलाने लगे वोदि दे अपने 
मन से दिचार १२, नरक-स्पित पत्थर, पेड, पत्तों, पानी आदि से अस्त्र-शस्त्र तथा भौज्य 
पद यादि वा निर्माण करते थे १ तभी तो वे उस नारबीय भ्रदेश मे एवारी जी पे ये। 
घीरे-घीरे अनेक यहा, हिन्तर, ग्रधर्व, साय और देव नरक में बक्से गये । विभिन्‍न वर्गों दे 
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नर मारियो के परस्पर सवधो ने सतानोत्यत्ति की। घीरे-घीरे नरक्वासियों की जमसख्या 
बढती गयी । नरक्लोक को मर्त्यलोक की सज्ञा दे दी गयी। मत्यंलोक वासियों ने तरह-तरह 
के सास्क्ृतिक कार्य किये । अस्भ शस्त्र से लेकर पर्चेदियो पे सबद्ध समस्त तत्त्वो का सस्कार 
करते हुए वे कही कहो तो स्वर के निवाप्तियों से भी अधिक उन्नत दिल्ाये गये हैं। इसका 
प्रमाण दशरथ विपयक मिथक है। एक वार देवासुर सम्रामो की बहुलता से भरस्त होकर ब्रह्मा 
ने कहा--“जिस ओर से दह्मरय लड़ेंगे, वही पक्ष विजयी होगा ।” बत. देवदूतवायु द्वारा 
मत्यंलोक स्थित अवधपुरी के राजा दशरथ को देवताओ की ओर से युद्ध करने के लिए 
आमत्रित किया गया। दशरथ के साथ मैकेयी भी युद्धस्थली पर पहुची--नमुचि ने दशरथ के 
रथ की घुरी वाणो से नष्ट कर दी । कैकेयी ने अपने हाथ से रथ की घुटी को बामा ! दशरथ 
की सहायता से देवतागण विजयी हो पाये । 

मत्यंल्रोक में जन्म लेने वाले अनेक मनुष्या ने स्वर्गार्जन किया। नचिकेता सशरीर 
स्वर्ग जाकर पुन मत्यंत्तोक लोद आये ।' इस प्रकार की कयाए स्वग्रें-नरक की भौगोलिक 
सीमाओ को स्पष्ट करती हैं। स्वर्ग का पर्यटन कोई भी सदाचारी व्यक्ति कर सकता था । 
मियक साहित्य के अनुमार तत्कालीन मारत वर्तमान मारत की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत 
था। स्वगें-नरक के भौगोलिक प्रदेशों को छोडकर दक्षिणापथ मे भी कुछ जातियो का तिवास 
था। परवर्ती काल में स्वर्ग और नरक की भौगोलिक मान्यताए नष्द हो गयी तथा दोनो का 
कल्पनात्मक स्वरूप मान्य हो गया । पूर्ण प्रृथ्वी को मर्ल्येलोक स्वीकार कर लिया गया। 
वर्तमान समाज के परिवेश्ञ में तीन लोको की कल्पना है। मत्यंलोक अथवा भूलोक में किये 
सुकर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं तथा कुकर्मे नरक की ओर॥ स्वर्ग और नरक का नियता, 
यम भी एक वल्पतात्मक रूप में विद्यमान है। स्वर्ग ओर मरक का सुक्ष्म रूप उमरने के 
साथ-साथ स्वीकार कर लिया गया कि मृत्यूपरात स्थूल शरीर का परित्याग कर -क्म फल 
भोगने के लिए हमारी सूधम आत्मा ही अपने कर्मो के अनुत्तार उन लोकों मे पहुचती है--. 
अत भौतिक मृत्यु के उपरात ही उन दोनो लोको वा अधिवास प्राप्त होता है। कर्म के फल 
मनुष्य के पुनर्जेन्म के मूल में स्थित रहते हैं। तत्वालीन पितर सवधी मान्यताएं भी अदभुत 
थी। अपने पुत्र और पौत्रो को फलता-फ्‌लता छोड सुकर्मों के आधार पर वृद्धावस्था भे स्वर्ग 
यथारने वाले लोग 'पितर” छहलाते थे। वे देवताओं के साथ समय व्यत्तीत करते थे | के 
देववाओ के साथ सोमपान के अधिकारी भी माने जाते थे। मभर्त्येलोक मे रहने वाले उनके 
पुत्र, वधु वाघव स्वग॑-्यात्रियों के माध्यम से पितरो के निमित्त उपहार भेजा करते थे 

एक विचित्र परपरा यह भी थी कि स्वर्ग से च्युत व्यक्ति मत्य॑लोक मे पुत्र को जन्म देकर 
पुन स्वर्ग जाने का अधिकारी भान लिया जाता था। पुत्र पिता को नरक से मुबित दिलाता 
था । पुत्र जन्म पाते ही पिता के पाप का मोचन आरम कर देता था। क्द्योर अथवा युवव 
होने पर पुत्र पिता के पापों का वहन कर उसे कृष्टमुक्त करने का अधिवारी भी माना गया 


१ ये ये कामा दुलपाः मर्त्यलोके सर्वात्‌ कामानू छद॒व प्रार्थयक््व ॥ 
इमा रामा: सरधा सनूर्वा ने द्वी4श लम्मनीया मनुष्य, ॥ 
मे ४ -+कंठोपतिषद्‌ 
यानूँ च॑ देगा' दवत्‌ ये घ दैवाने । 
2 --प्राधोन भारतीय साहिर्य में स्वर्ग-नरुेझ का मियंक-.डा० शामाश्रय धर्मा 
(मिषक साहित्य विविध सदर्भ, पृू० १२२) 


३. पुष्‌ [तरक)--ब्ायते (द्ाण दिलाता है) पुत्र 


५९ भारतीय मिथत वोश 


था । दशरथ के तीन ब्रह्म हत्याओं (श्रवणवुमार और उम्रके माता पिता) को राम, लक्ष्मण 
और सीता ने परस्पर घाट लिया था तथा दगर्थ पापमुक्त हो गये थे ।! समय के साथ-साथ 
मान्यताओं में सूक्ष्मता का समावेश होता गधा ) स्वर्ग जौर तरक सूक्ष्म भावताभय लोक बन 
गये | पितर भी वही बहलाने लगे, जो देह त्याग चुवे हो । उनके प्रति मेंढ जादि में निमित्त 
सृक्षम भावनाओ को ब्राह्मण वर्ग के प्रति अपित वरने वी परपरा का श्रीगर्णंश हुआ। 

पहले स्वर्गलोक से आरर देवता विसी भी मनुप्य को दर्शन देते थे--अब देवता 
नही आते, उनरे अवतरित होने की वल्पना को स्वीकार वर जिया गया है, दितु अधुनातन 
अवधारणाओ के भुल मं पौराणिद भोगोलिव स्थितियों वी उपस्थिति दर्शनीय है। भौगोलिव 
स्वयं मे जो वुछ देखा था, स्वमंच्युत हो मर्त्यलोक मे आवर मनुप्य ने उसी वी रचना वा 
प्रयास किया | इसी कारण से मदिरो म प्रतिमालों की स्थापना वा श्रीगणेश हुआ । अधिकान 
भदिरों वो उतुग हिंमश्वगी दा रूप देते का प्रयास क्या गया | भ्रत्येव भदिर वा बलश 
ऊपर से नात्रीला ओर पर्वेत-शिखर की भांति वाट-छाटकर बनाया जाने लगा । देवताओं का 
आवास परव॑तोय प्रदेश में था। अत प्रत्येश मदिर उच्चंगामी रलझ से युक्त बनाया माता है, 
साथ ही मदिर भे स्थापित प्रतिमा के ऊपर के भाग पर वित्ती का आवास स्वीवार नही फिधा 
जाता । अववधेतन मन वी परपरा-- मदिरों की परपरा वो भी जपने सस्वारों के अनुरुप 
दालती चल रही है । सरवारगत परिकल्पना के अनुसार देवी-देवता मृमचर्म, वुशासन, रुद्राक्ष, 
मोरपस, घनुप-बराण, चक्र-त्रिशूल आदि से युवत, हाथी, चूहे, पांडे, हुस, गरुड आदि वाहनों 
पर प्रतिष्ठित तथा पूजा वे निमित्त प्रव्न तिजन्य पृष्प, फल तथा कच्चे दूध वी मीठी लस्सी 
आदि ग्रहण बरने वाल माने गये हैं। सदसे रोचव' बात तो यह है वि जो मदिर जितना बड़ा 
सिद्ध पीठ माना जाता है, वह पहाड की उतनी ही ऊची चोटी पर स्थित होता है । उस तव॑ 
पहुच पाना उतना ही कठिन काये होता है। इन तथ्यों के आधार पर निश्चित रूप से कह 
सबते हैँ कि मिथव साहित्य में विभिन्‍्त लोको वा भौगोसिव जास्याव मिलता हैं। वर्तमान 
युग तक पहुचत्ते-पहुचते वे स्थल भौगीलिक प्रदेश भाववात्मक सूह्म रूप ग्रहण करते गये | 
वर्तेमात साहित्य में मृक्षम भावविदुओ दे' प्रतीक लोक, मूलत प्रथ्व्री पर स्थित भौगोलिक 
प्रदेश ही थे । मधुनातत पृथ्वी जीवियों बे लिए स्वर्ग और सरव' नामक लोको वी परिकल्पना 
उनके क्रिघा-वलाप पर अनुशासन करने लगी ॥ एक ओर दमीपाक नरक वी परिकल्पना 
डर दिल्लाकर और दुसरी ओर स्वयं की परिकत्मता आलोक से भरपूर सुख-सुविधा से युवत 
लोक-प्राप्ति वा लालच दिखारर मनुष्य वे क्रियाबलाप पर अनुर्ासन वरने वा माध्यम मात्र 
बनकर रह गयी है | उसवा भौगोलिक रूप विस्प्ृति को गुहा में सो गया है। 


ललित फलाएं 
संगीत 
लल्तिक्लाओं में सगीत वा स्थान सर्वोच्च है। सगीत में भी कठ समीत सर्वेश्रेप्ट है कयोति 
इमके क्षत्र मे बलाकार आत्मनिर्भर रहता है। उसे बिसी प्रावृत्तित तत्त्त वी सहायता नही ” 


सेती पढ़ती । प्रत्येर देश मे सगीत का मादि रूप धर्म से जश रहा है तथापि संगीत वी 
उत्पत्ति वे विधय में विभिन्‍त देशी तथा घर्मो मे सवद्ध विद्वानों में पररपर मत-वैभिन्न्य है । 


3 'छ्ध पृराण, १२१ 


भूमिका भर 


विद्वताएूर्ण झास्त्रों की रचना से इतर मिथक-साहित्य में सगीत-जन्म से सबद्ध अनेक रोचक 
गायाए प्रचलित है ! 

फारसी में एक कथा हैं हजरत भूसा पैगवर को एक पत्थर दिखायी दिया। 
जेवरायल नामक एक फरिश्ते ने अचानक प्रकट होकर उस पत्थर कौ ओर मक्केत कर पँगवर 
को आदेश दिया कि वे उस पत्थर को सर्देव अपने पास रखें । एस दिन पैगवर बहुत प्यासे 
थे । उन्हें कही पानी नहीं मिल्रा तो उन्हाने खुदा से ग्रार्थवा वी। फ्लत वानी की धार 
उसो पत्थर पर गिरने लगी । पत््वर सात दुकडो में बट गया। धारा भी सात खोतो मे 
बटवर बहने लगी । हर घारा का स्वर दूसरो से भिन्‍न था। मूमा पैगवर मे साता स्वरो को 
याद कर लिया | सो सगीत का जन्म हुआ ) कुछ लोगो के अनुप्तार 'कोहकाफ' में एक पक्षों 
है--वह फारसी में 'आतिश्नजन” कहलाता है ॥ उसकी चोच में सात छेद होते हैं--जो सगीत 
के सप्तरवरो के जनक हैं । 

मलाया की प्रसिद्ध क्‍या है कि सृष्टि के उद्भव के समय भर-तारी का जन्म हुआ। 
देवदूत 'जावा” उन्हें परस्पर मिलाना चाहता था जिससे सृष्टि का विस्तार हो | एक दिन 
उसने स्वप्न मे दोनों को मिलाने की विधि देखी | रवष्न टूटने पर उसने पेड की एक टहनी 
नारी के बालो भे उल्लफा दी । उससे निंसृत सगीत के सात स्वरों ने नारी को नृत्य की ओर 
उन्मुख किया। वह नाचती हुई दुरुष की ओर बढी तो वह पीछे हटता गया । नारी के बालो 
से टहनी नीचे गिरी तो “जावा' ने स्वप्तादेशानुमार उसे उठाकर पुरुष के हाथा म पकड़ा 
दिया। मादक सगीत ने पुरुष को भी आनदविभोर कर दिया। नर नारी नृत्य करते-करते 
मघुर मिलन के विंदु पर जा पहुचे | पेड वी वह टहनी 'क्रिकोल! कहलायी | इस प्रकार 
'जावा' को संगीत का जन्मदाता माना गया है । 

४ यूरोपीय विद्वान वाल्डीवोन ने भी “द ओरिजिन ऑफ स्यूजिक! नामक पुस्तक में नारी- 

पुरुष के परस्पर आकर्षण का मूंल कारण सगीत को माना है । 

अरब के इतिहासकार “ओलासीनिज्म' के अनुसार विश्व सगीत वी जननी 'बुलचुल' 
नामक चिडिया थी | उसके स्वर से चमत्टत होकर आदिम मावव ने उम्रकी चहक की प्रति- 
कृति के रूप में सगीत वा विकास किया। पहले नारी ने सगीत सीखा या पुरुष न, यह 
स्पष्ट नही है । ओलासीनिज्म ने माना कि ईश्वर ने बुलबुल को सगीतवाहक के रूप म भेजा 
था । इस संगीत ने ही नारी-पुरुष को आवर्षण-सूत्र मे आबद्ध किया ! 

अफ्रीका के प्रसिद्ध विद्वात इपारी तया सुप्रसिद्ध सगीतज्ञ 'रिन्‍्सोबाल्स' ते सग्रीत का 
उदगम जलप्रवाह के नाद से माना है । 

... पिश्र के कला विद्येपन् गवांसां के अनुमार सपूर्ण प्रकृति 4 जड़ चेतन पदार्थों के 

क्रियाकलाप के उद्मूत निनाद ने सगीत को जन्म दिया। 

जापान के शिवोवा हुमी ने सगीतझ्ञास्त्र का इतिहास लिखते हुएं उसका जन्मस्थान 
स्वर्ग माना है, घवी नहीं । 

धद्दे स्टेजिस ऑफ म्यूजिक में जाकोदिल ने सबीत को अनादि अनत कहा है। 

भारतीय सगीत वेत्ताओ के मतव्य कुछ भिन्‍न रूप में अकित हैं, यद्यपि कत्तिपय 
उद्भावनाएं समान घरातल पर टिकी जान पड़ती हैं। श्री दामोदर पढित ने सगीतनदर्पण से 


१ भारतोध सगीत का इृतिहास--उमेश चोही। 


५६ भारतीय मिथक कोच् 


समोत परपरा दे दिदासनयम झा उत्स बहा को माता टै। मूलस. दह सगोत मुक्ति वी ओर 
से जाने वा माध्यम था | 

घार्मिद विचारधारा बे बनुसार द्रह्म ने संगीत दो खोजा तथा शिव को प्रदान 
विया ! शिव ने उसे सरस्दती तक पहुचाया-वोणा तया पुत्तक््घारिपी सरस्वती चिरक्ाल 
से गीत, साहित्य तथा कलाओ वी अधिप्ठावी वा वायेमार सभाले है । समीत का प्रसार 
इरने के हप में नारद की प्रतिष्ठा वी गयी । 

भारतीय पगीत शास्त्र के विद्रन जी० एच० रानाड़े ने प्रद्ृति के पाचों तत्त्दों से 
विभित जड़ चेतन में समीत वी समाहिती स्वीवार वी हे । उनके अनुसार वह मनोभावनाओं 
वी अभिव्यक्ति दा माध्यम है--लोद सगीत इस तथ्य की पुष्टि बरता है ।' 

श्री दामोदर पडित ने सगीत वी उत्पत्ति विभिन्‍न जीवो के स्वरों से मानी है | सप्द 
स्व॒रो दा जीव जन्य अकन करते हुए उहोंने कहा--'मोर से पहुजण, चातक से ऋषभ, वर रे 
से गाधार, कौए से मध्यम, कोयल से परम, मेंढक से घंवत्‌ लथा हाथी से निषाद स्वर वी 
उत्पत्ति हुई ।' 

कुछ विद्वानी ने शख-नाद को सगीत का उद्गम स्थल माना है । उनके अनुसार नाद 
प्रवृनि वी स्पदा है। 

भारत में प्राहतिक तत्वों से निसृत वाद को सग्रीत वा ज्नव माता जाता है ।' इस 
विपय में मनुस्मृति में एवं उल्लेख है वि सृष्टि-इच्छा के फ्तस्वश्प मन से आजाश उत्पसत 
होता है। भाशाग का भुण हो दब्द है-- 


मन सृष्टि विरुरते चोथमान पिसुक्षया 
भादाश जायते तस्मात्तत्य शब्द शुण दिदु। 


भारतीय भस्हृति दी सर्वाधिक प्राचीन निधि ऋग्वेद है। वैदिर ऊचानों वे उदगम सें पूर्व 
सगोत का उद्भव माना जाता है। वाल जम को दृष्टि से ईमा से २६ हजार दर्ष पर्व मप्टि 
वा निर्माण हो चुवा था ।ईसा ये दम हजार वर्ष पर्व सगीत जन्म से चत्ा या- इस सथ्य 
वे साक्षी पुरातत्व विभाग वो खोज में तिबने विभिन्‍न शिनातेस, इत्यादि हैं । ईसा जन्म 
तत् भारतीय समीत पर्योप्त विकसित हो चुबा घा। समवत' भाषा से पूर्व, इतिहास के 
अवबार युग मे भगत जन्म ले चुत्रा था। भारतोय शाघ्त्त्र भें सगोत के तोन रूप विख्यात 
हैं--%सणणीत, चाद्य तथा नृत्य १ प्राग ऐतिहानिक बाल वे प्रथम चरण में इन तोनो वा पूरे 
प्रचार था जितु स्व॒रलिषि का विज्राम नहीं हुआ था। ताम्रकाल में संगीत ने धर्मपरक 
रुप ग्रहण बर लिया $वाद्ययत्रो में मुरली, ढफ, डमछ, ढहाव और भामः इत्यादि वा 

प्रयोग होने लगा था। न॒त्य वे छोत् में लास्य का प्राघान्य था) लौह युग में नत्य के सत्र 
में घुदर पहनने वी परएरा शुरू हो ययो थो। मोरपख इत्यादि बा प्रयोग रूप-सज्जा वे 
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हे साग्दापेलतु पर पार ने जानाति धरस्रतो 
बदाति सज्जन भयातुम्र वह वदर्ष्णम ॥ 
सादेन घ्वडजते ब्च पद द्रव प्रशइवच 
बबहो बयदहु। ऐे थ दाइशघोरपठो शयर्‌ 0 


-सदीठ दर्षेद 


भूमिका इ हु 


क्षेत्र में प्रारभ हो चुवा था । द्विडो में नृत्य की परपरा विश्वेष उन्तत थी पी ० 5 
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सत्र प्रदेशीय मोहनजोदड़ो तथा हडप्पा की खुदायी में निकली प्रग्मणित ......- 


करती है कि उस युग में आर्यतर जातिया कलात्मक दृष्टि से बहुत उन्‍नते थी । सगीच सवधी 
मनेक वस्तुएं उपलब्ध हुईं । शिव की ताडव मुद्रा से युक्त प्रतिमा भी उपलब्ध हुई जो कि 
तत्कालीन नृत्य की उल्तति वर प्रकाद्न डालती है ! खड॒हरो में उपलब्ध भित्ति चित्रा म सगीत- 
नृत्यरत जनसमुदायों का अकन दर्शनीय है। तत्कालीव द्वविड तथा सिंधु जातिया समान 
छूप से सगीत नृत्य प्रेमी जान पडती हैं । 

वेंदिक साहिंत्य मे सगीस विषयक अनेक तथ्य उपलब्ध है। ससार का सर्वाधिक 
प्राचीन ग्रथ ऋग्वेद है। उसकी समस्त ऋचाए गेव थी । ऋग्वेद मे 'समन' नाम से किसी 
त्योहार अथवा उत्सव का अकन मिलता है जिसमे नृत्य और सगीत का प्रयोग किया जाता 
था । ऋग्वेद तक विकसित नाद सगीस को सर्वेप्रयम सुनियोजित रूप प्रदान करने का वार्य 
सामवेद ने किया | सामवेद मे ऋगिेद की कुछ ऋचाएं आवलिंत हैं | वेद के उद्गाता (गायन 
करने वाले) जो कि सामय (सामर गान करने वाले) कहलाते थे । उन्होने वेंदगाव मे केवल 
तौन स्वरो के प्रयोग का उल्लेख किया है जो उद्ात्त, अनुद्यत्त तथा स्वरित कहलाते हैं । 
प्तामगान स्यावहारिक सगीत्त था। उसक्रा विस्तुत विवरण उपलब्ध नहीं है । वैदिव काल में 
बहुविध वाद्ययन्री का उल्लेख मिलता है जिनमे से (१) ततु वाद्यो मे कल्लड दीणा, वर्कटी 
और वीणा, (२) घन वाद्य मत्र के अतर्भत दुदुभि, आडबर, (३) वनरुपति तथा सुपिर यत्र 
के अतगंत तुरभ, नादी तथा (४) बकुरा आदि यत्र विश्लेप उल्लेखनीय हैँ 

ग्रायत का प्रयोग सर्वशक्तिसपन्‍्न ब्रह्म की शक्तिस्वरूप देवताओं को प्रसन्न करने 
के लिए ही किया जाता था। सहिता, उपनिपदु साहित्य मं संगीत का इतिहास उपलब्ध 
है कितु ब्राह्मण, ५राण, आरण्यक आदि में सगीत विषयक विशेष उल्लेख नही मिलता ।' 

वैदिकोत्तर साहित्य मे सम्रीत के क्षेत्र म व्याप्त 'समन' (संगौतोत्सव घर्मोन्मुख ) 
मे 'समज्जा' का रूप धारण कर लिया। पति-पत्नी के मिलन अथवा नर-नारी रुप-सज्जा के 
ताथ जीवनसाथी चुनते मृत्य और सगीत रत रहते । ये ऐसे भवसर समण्जा' नाम से प्रसि 
हुए । इसमें भाव की अपेक्षा प्रदर्शन की वृत्ति बढ चली थी । 

सगीतचास्तियों में रामायण-महाभारत से एवं पौराणिक सग्रीत का समय विश्चित 
किया है। उनके अनुसार रामायण महाभारत म प्रक्षिप्ताशो का विलय ईसा की पाचवी 
शब्ाब्दी तब होता रहा । इससे पूर्व रची गयी पुराणों में सगीत का जो रूप मित्रता है, उसके 
साथ नोटकीय चेतना जुड चुकी थी। संगीत अध्यात्म मे भौतिकता की ओर उन्मुख हो गया 
था तथा उसे आत्मोत्यवान का मुख्य साथन मात लिया गया था। सामानिकता से हटकर 
उसम बैयक्तिक चेतना का महत्त्व बढने लगा था। मार्कडेय पुराण में नागराज अश्वतर को 
क्या मिलती है। अश्वतर मे कठोर तपस्या से सरस्वती को प्रसन्‍त क्षिया / वर के रूपम 
उन्होंने 'स्वर ज्ञान” की निपुणवा प्राप्त की । इसी सदर्म में पाच प्रवार के ग्राम रागो, भोतों, 
मछनाओ आदि का उल्लेख भी मिलता है | वायु पुराण मे स्व॒र-मडल की विस्तृत आलोचना 
उपलब्ध है। पौराणिक मिथ कथाओं मे दवता, गधर्व और डिन्‍्तरों की समीत निषुणता 
बा आश््यान सविस्तार किया गया है। नादद सगीतन्न ये। उनवा चवित्रावन सडताल तथा 
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ध्र्द भारतीय मिथक कोश 


वीघ्रा के साथ ही शिया गया है । विस्यात है कि उन्होंने तुबुढ ऋषि मे सगीत शिक्षा भ्राप्त 
की । अदुमुत रामायण भे एवं क्या हैं 
समभीत शिक्षा पावर नारद वहकारी हो गये । उन्हें विश्वास हो गया वि वे पूर्ण 
ज्ञानी हैं-सो परमात्मा दो प्रमन्‍्न वर सखेंगे।वें विचारमग्न-प्रसन्‍त चले जा रहे थेहि 
रास्ते मे उन्हें अनेश्र विकलाग लौग मिले। इतने विवलाग क्यों चले जा रहे हैं ?--इमे 
उत्मुवत्तावश उन्हींते उतवा परिचय पूछा । उन्होंने बहा--हम सेव विद्वत राग-रागनिया हैं । 
मारद के बशद्ध गायन से हमारी यह स्थिति हो ययी है | हम लोग ऋषि तुबुछ् को झरण में 
जा रहे हैं। वें हमारा व्राण वरेंगे।' उनके वचन सुनकर नारद का मिथ्यानिमान नप्ठ हो 
गया तथा वे सगीत वी महिझा का गान करने लगे । 
मिथक क्याओं से स्पष्ट है कि नारद ने गधवें, विन्नर, अप्मराओों आदि ठक 
सगोत पहुचाया । उन्होंने रद्रबीणा से पाच स्वर मिसृत किये जिनसे संगीत वा प्रसार 
हुआ । 
गधायणवाल में सगीत वा विशेष महत्त्व था। राम के जन्मोत्मव पर संगीत और 
नृत्य वा आयोजन हुआा-राजा वे रवागतार्थ भी गायन तथा नृत्य वी योजना होती थी। 
वह समाज चारित्रित दृष्टि से उत्तत था। समाज में ग्रायक्षो वा विभेष आदर था । वाल्मीकि 
ने रावण वो वेदश तथा समगीतत अक्त बिया है । बाज भी तद्रखित 'रावणीयम्‌ नामक 
संगीत भ्रय उपलब्ध है। नमंदा है तट पर शिव प्रतिमा की स्थापना हर राबध ने नृत्य 
ओर गान क्या था। वाल्मीवि रामायण के अनुसार उसके महल में भेरी, मृदग, शख, मुरज 
(प्ावज), तुरही तथा पथ॑व आदि वाद्य यन्नो को वजाया जाता था । उनके दाह-सस्वार 
में भी वाद्यवादन हुआ था। जाज भी राजस्थान में एक वाद्य यत्र रावगहस्‍्या कहलाता 
है--वह ततुवाद्य है । 
लव बोर कुश ने भी स्गीव-भिक्ला प्राप्त को थी। रामायधवाल का समाज सगीत- 
प्रिय था। संगीत में गहनता थी भेरो, घट, डिमडिम, मुइ्टक, आदवर आदि वाद्यों वा 
अवमरोखित प्रयोग किया जाता था। विदेशी विद्यानी ने भी तत्कालीन सगीत वे विवास वी 
गहनता और व्यापकता पर आइचर्य प्रवट किया है । 
महाभारत में सगीव और हुत्य वा वित्रास अनेवमुखो है। इंद्र ने अजुद को संगीत 
मीसने वे निए उत्साहित किया । अर्जुन ने चित्रसेन ब्रधर्व से नत्य-गायन की झिक्षा प्राप्त 
ब4 वनवास के आपददाल में वह वहन्नला का रूप घरवर राजा विराट वी वन्‍्याओं वो 
नृत्य मित्वाता रहा । 
महाभारत में शिव, मसस्वती, द्रह्मपि तुबरु, नारद, हाहां, रहे, गधे आदि सगीता- 
घार्यों का विशप उल्लेख मिलता है। महाभारत में एक कथा है। एक बार वहद्य ने 
वृपभध्पघारी एवं राक्षत वो मारवर उसकी चमही सढदावर त्तीन नंगाड़े घनवाये॥ उनको 
एक दार बजानत से एक माह तत नाद गृजता या।' 
भगवतगीता वा संगीत से गहरा सवध है | भगवदगीता में क्ृष्प ने कर्म, ज्ञान, 
उपासना दा सुदर सामजस्थ स्थापित क्या था।॥ परवर्नी पौराधिक साहित्य में वही दृष्ण 
सयातन तथा संगीत का प्रसार करने वाले रूप में अगित है। परवर्तों पोराधिर साहित्य में 
लाह सगात तथा लोक नृत्य वा विकास हुआ | 'सामग' वे बाद 'समझजा' व प्रदसन ह्र्झा 
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भुमिकां हि 


था। धीरे धीरे 'यात्रा', 'उद्यान क्रीडा', 'जल तीडा', 'पुष्प चयन उत्सव इत्यादि में मत्य 
और सगीत रचे-पच्चे से दिखलायी दिये | सगीत विलास का उपकरण बन गया। हे 

ईसा से पाच शताब्दी पूर्व जैन धर्म के प्रसार के साथ साथ सगीत के क्षेत्र मे एक 
श्ाति उत्पन्‍्न हुई। ब्राह्मणों तक सिमटा सगीत सर्वस्राधारण तक फैल गया । बह फिर से 
ईश्वर की उपासना के लिए प्रयुवत होने लगा । विभिन्‍न श्रेणियों मे वटा सगीत मुवत होकर 
समाज को एक्सूत्रता मे वाधने लगा । उच्च वर्ग दी वनन्‍्याएं आयोजित प्रतियोगिताओं मे 
भाग लेती थी । नृत्य और सगीत गौरव का विपय था। 

बौद्धन्युग मे सगीत मानवमात्र के मानसिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बन 
गया | वह मनोरजन का साधन नहीं रहा । शास्त्रीय सगीत की महत्ता बढ़ी । सगीत और 
नृत्य के क्षेत्र मे नारियों ने विशेष रुचि ली। 'ग्रिवधु संगम! नामक सब्रीत पर्दे घुमधाम 
से मनाया जाता था--अत इस आयोजन के माध्यम से सगीत-नृत्य आदि का विज्लेष प्रसार 
हुआ | इस दिशा में बौद्ध भिज्नुणियों वा विशेष योगदान रहा। उनकी रचना 'ब्रेरीयाया' 
में ५२२ गीतो का स्कलने है॥। इसकी रचना ७३ लिशक्षुणियों के स्रहयोग से हुई थी। 
महात्मा बुद्ध ने सगीत के क्षेत्र से वासना को निवाल फेंका। कुबलया नामक सुदरी वे 
चरित्रोत्यान की कथा बहुत भ्रष्तिद्ध है। ऐसी अनेक सुदरियों का भावनात्मक शोधन कर 
महात्मा बुद्ध ने सगीत को आध्यात्मिकता वी ओर उन्मुख क्या। वँदिक युग के उपरात 
कदाचित यही एक युग था जब सभीत पुर अध्यात्मपरक हो उठा था। शास्त्रीय दृष्टि से 
भी तत्कालीन भारतीय सग्रीत में अनेक राग-रागनियों का उद्भव हुआ । 

इसका शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यझास्त्र मे मिलता है। यह 
शास्त्र माटक, संगीत तथा नृत्य की सुनियोजित व्याख्या प्रस्तुत करता है। भरतमुनि ने 
शधवे बेद' के नाम से समौोत का विवेचन क्षिया है। इसके समक्क्ष आज तक भी कोई 
अन्य ग्रथ नही रखा जा सका। भरतभुति ने गान और वादन के रूपों वी चर्चा की भाव 
की दृष्टि से गायन के साथ कहा कैसे वाद्य का प्रयोग होता चाहिए, समूह गान  भ्रस्तुति 
का उचित रूप कब कैसा होता है, आंदि पर उन्होने विचार प्रकट क्यि। समय एवं संदर्भ 
के अनुकूल गायन-पद्धति के चयन पर प्रकाश डाला। नृत्य का विवेचन करते हुए उन्होंने 
स्पष्ट किया कि नुत्त और नृत्य मे अतर है। नृत्त का अभिप्राय केवल अग विक्षैपर से है । 
जब भावाभिच्यक्ति, हाव-भाव, हेला की भी सन्निहिति हो, तद वह नृत्य कहजाने लगता 
है । शकर के ताइव और पार्वती के लास्य वा विवेचन भी ताट्यशास्त में उपहृब्ध है। 
कुछ विद्वानों ने तो यद्दा तक बह्म कि नृत्य और सगीत का मूलाघार ताल है । ताल शब्द 
से हा लाइव से तथा 'ल' लासझ््य से लिया गया है। पुराणों के अनुमार ताडव शिव का 
घ्वसात्मक नृत्य है पो ्ास्य पार्वती का बह नृत्य है जिससे शिव का आक्रोश शात वरना 


सभव था । 
गुप्तकाल सगीत का स्वर्णयुग था । इस युग में भारतीय सगीत का विस्तार विदेशों 


तक हुआ । 'सितार' नामक दाद्य का उद्भव भी इसी युग में हुआ या। ५ 

गुप्तोत्तताल में विभिन्‍न विदेशी सस्कृतियों के सपर्क में सयीत के कुछ सरपो ने 
अनेक मोड लिये, कटवटें बदली, वे चक्ति और भ्रमित भी हुए, विंतु शास्त्रीय धुरी 
पर टिका हुआ संगीत आज मी नितात भारतीय है । भारतीय सगीत का विस्तार अपरिमित 
हैं वितु गुप्तोत्तरकालीत परिवर्ततों का मियक्-साहित्य से विशेष सबध नदी रहां, बत यहां 


उसका भाझ्यान अनुचित होगा । 


न भारतीय मिथक वौद 


2: 


भारतीय प्गीत वा सदसे मुदर तत्त्व यह है दि उसके समस्त राग प्रहरों के अनुसार 
बटे हुए हैं। रामो वी बम-परपय “याट' बहनलाती है ६ एक ही थटट मे मबढ्ध अनेक राग 
होते हैं और सवरे यायन वा समय निश्चित होता है | गायनवाल उपा काल से लेकर रात्रि 
वे अतिम प्रहर तक दिल्‍्तृत है। शत-दिन का प्रत्येक क्षण सगीत से जुड़ा हुआ है । सध्या 
तथा उपा वाल, रात्रि और दिन वे सपित्राल हैं, अतः ऐसे समय सधि प्रवाश रागो वा 
गायन होता है । 

उपायालीन रागी में शोप्ल स्वरो वी प्रधानता है । कीमल स्वर) वा भी अत्यंत 
बोमल रूप ग्रहण व रने वाले राग मुख्य रूप से मेरव, भेरवी, रामदलो हैं । 

प्रात ताल के बाद धूप की गर्मी वे बढन के साथ-साथ ऐसे राग्रो का गायन होता 
है शिनमें कोमल वे माथ शुद्ध स्वरी का मिश्रण रहता है। इस वोटि में मुख्य रुप से आसा- 
बरी, जौनपुरी आदि राग परिगरणित हैं। नव 

दोपहर वी मर्मी से रामो की तीव्रता जुड़ी हुई है । इस समय सारग जंसे रागो वा 
गायन होता है जिनमे शुद्ध अधिव ओर कोमल राग सयून होते हैं। 

फिर ढलती दोपहर वे समय भीमपलासी, पटद्वीप आदि राग्रो दा प्रयोग होता है । 

सध्या वी वेला सम शुद्ध और तीव्र मध्यम से तिमित वस्याण जैसे रागो का गायन 
अथदा बादन होता है। रात्रि वा अधवार आने पर ऐसे रागो वा प्रयोग उचित माना गया 
है जिनम शुद्ध और दोमल स्वरो दा मिश्रण हो । इनमे मुख्य रूप से देस, निल॒क वायमोद 
भौर विहाग उल्लेखनीय हैं । 

मध्य रात्रि के गेय रागो भें वागेश्वरी, माल्कौंस तथा अड्ाना की माब्यतरा है । 
इतवी वृत्ति अत्यत वोमन है । 

राति के अतिम प्रहर भे अघवार छटने वी बेला का ब्राभास मिलने लगता है। 
रात्रि वा उतीदापन थोडा हलवा पड़ जाता है अत ऐसे रागों वो मायन अथवा बादन 
शास्त्रोचित माता गया है जो अत्यत कोमलता से उभरवर शुद्ध तथा तीब्र मध्य स्वरों मे 
निर्मित' हा । उदाहरण वे लिए ललित, विभास, भटियार आदि | 

दरागा के प्रयोग वा ऐसा सुनियोजित, काल्लोचित विभावत भारत वे अज्ञावा कसी 
भी देश में उपलब्ध नहीं । हर राग तालो पर नपान्तुला, समय से जुड़ा, भार्वों को प्रवुद् 
चरता जान पडता है । मियद साहित्य में आरक्षित रहने वे कारण ही भारतीय समीत 
विदेशी घक्ापेत में पढ़कर भी अपनी ग्रदिसा वो बनाये रखने में समर्थ हो पाया । 


वास्तुकला, मूतिकला, चित्रकला 


किसी भी देश वा मियक साहित्य समय बी सीमा में नहीं बाधा जा सकता । पह इतिहाप्त 
के साथ निरतर पय बटाता चतता है। प्रस्तुत प्रथाम में मिथक साहित्य वेदों से लेकर 
पुराप-वाल तक है, जिसझा समय ईसा से पाच हजार वर्ष पूर्व मे लेकर हिंदी साहित्य के 
भशिवात अथवा धूद मध्यदाल तव है। मिथक को पृष्ठभूमि में विविध कगाओं कय 
वितास हो रहा था। उनतें से वुछ का अवन प्रथों में यत्र-तत्र विखरा हुआ मिलना है तया 

बुष् बताओ का लेजन न होने पर भी दें सास्ट्ृनिद दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हें। एक ओर 
उन्होंने क्‍्रिथक साहित्य बो एर विशेष परिविज्ञ ब्रद्धत क्या है तो दूमरी ओर वे अनैक 
तथ्यों को प्रमाणित दरती हैं। ऐसी वलाओं मे वास्तुरुसा तथा मूतिवलसा को रखा जा 


भूमिका ५१ 


सकता है ॥ अनेक मिथकों पर आधारित प्रतिमाए भी भारत में यत्र-तत्र सव्वेत्र दर्शनीय हैं। 
ईसा से ३००० वर्ष पूर्व हृडप्पा दथा मोहजोदरो का निर्माण हुआ। लोयल कौ खुदायी 
मे प्राप्त अधिकतर प्रतिमाए नतेंक्यो की हैं। खुदायी में निकले मोतियो के आभुषण तथा 
बरतेन अधुनातन वस्तुओं से टवकर लेते जान पड़ते हैं। यह काल इतिहास की दष्टि से आयों 
के आगमन से पूर्व का था। यह इस क्पन का साक्षी है कि उस युय मे मदिरों का निर्माण 
नही होता था तथा लोग उल्लासपूर्वेक वैभव भोगने के इच्छूक थे। लोयल की खदायी ने 
स्पष्ट क्या कि उस थुग में बदरगाह और नाविक भी हुआ करते थे। 

हाल ही में आय सम्यता के आदिम दहर कौशादची की खदायी में यह स्पष्ट हुआ 
कि आर्थों के आदिम युग मे अनेक प्रकार के हथियार थे जिनका निर्माण लोहे और चादी से 
हुआ था। 

बोध गया के मदिर में जहा वोधी वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बोध हआ था, 
बौद्ध युग को वास्तुकला तथा मूर्तिक्सा के प्रमाण आज भो विद्यमान हैं। वौद्ध धर्म मे 
अधविश्वासो वा ढूह नष्ट बरने का प्रयास क्या | कलिंग विजय के उपरात राजा अशोक 
की आखें खुली--उसने सारनाथ तथा साची में स्तूप बनवाये तथा भारत में दुर दूर तक 
अनेक स्तभो का निर्माण वरवाया जिन पर बौद्ध धर्म के सदेश एवं नियम लिखे गये थे--वे 
आज भी हमे उस युग की याद दिलाते हैं। 

चढद्रगुप्त दितीय के युग में बने नालदा विश्वविद्यायय के खडहर आज भी उप्त 
सुनियोजित शिक्षा के प्रतीक रूप म विद्यमान हैं। नृपतिचद्र वे युग भे बना लोहे का २३ 
फीट लवा स्तभ दिल्‍वी म ज्ोमित है, उत्त पर पही जग का दाग भी नहीं दिखलायी पडता | 

दक्षिण भारत में पल्‍लवों मे चंटूटानों पर मूतिया बनवायथी। चटूटानें खोदकर 
मदिर बनाये ! खुदी हुईं चटूटानों पर मूत्िया घडकर एक अदभुत हप प्रदान किया। 

एक ही चटुटान को काटकर, तराश+र सबसे बडी वलाकृति एलोटा के शिव 
सदिर के रुप में विद्यमान हैं जिसम पूजाघर, एच्ात भवन इत्यादि विभिन्‍न कक्षों का 
अद्वितीय निर्माण किया गया है। पल्‍्लवों के शिल्प में बौद्ध धर्म की ऋलक पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध है । बौद्ध धर्म में मूत्ति पुजा का निर्षेघ था अतः मौर्य काज्न तक बुद्ध की प्रतिमाओ 
का अमाव रहा। महायान सप्रदाय की प्रतिष्ठा के साथ-साथ बुद्ध वी प्रतिमाओं का निर्माण 
आरभ हुआ। भारत की मृतिवला की तीन प्रणालियो पर बौद्ध मत वा प्रमाव पडा गाघार, 
मथुरा तथा अमरावती ।' 

गाघार शैली के युझ्य बेंद्र जतालाबाद, हृदद और वबोधिया थे। इस शैली के 
शिल्पियो ने भहात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं विलवुल सादे रूप में घड़ी भशितु प्रत्यक्ष भ्तिमा में 
प्रभामडल का निर्माण क्या गया था । कही-कही गूगनी पंशभूपा में भी बुद्ध वी प्रतिमा 
मिलती है । मथुरा शैली नितात भारतीय है । इसम महात्मा बुद्ध के अनेक रूपों का बकन 
है। अधिकतर मूर्तिया सारनाथ के मदिर में उपलब्ध है। स्तमों पर त्रीडारत नारिया 
तथा नर्तेंकियों की प्रतिमाए भी बनी हुई हैं। ये प्रतिमाए ज्ञाल पत्वर को तराशझकर बनायी 
गयी हैं । 

अमरावती झंती का प्रचार दक्षिण भारत मे था। इस कला का युग ई० पु० १४० 
वर्ष से ४०० ईस्वी तक है । यह कला वोधगया, साथी वा स्पर्श व॒रती हुई पल्‍्लव कला से भी 
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आगे निवल गयी है इसकी कृतियों में बुद्ध वा अक्न अनेर भाव-मग्रिमाओं में किया गया 
है। वेराग्य, उदासीनता, हास्य आंदि विभिन्‍त भावों वा सुदर अवन उपलब्ध है! प्रद्न॑ति- 
जन्य वनस्पति, पश्तु-पक्षी, मानव तथा महात्मा बुद्ध के चरण वे चिह्ठों वा जितना सहज 
स्वाभावित अकन इस कलाजन्य प्रतिमाओं में मिलता है, अन्यत्र मिलना समव नहीं जान 
पडता ! 

जैन धर्म से सब्रद्ध भतिमाएं भी अद्वितीय हैं। मथुरा स्थित भग्रहालय में जिन मुनि की 
प्रतिमाणी को विपुलता जैत धर्म वी व्यापवता वी साक्षी है। अधिकतर व्यापारी वर्ग ने 
जैन धर्म को अपनाया या। समू््धिजन्य सामस्ये वा प्रदर्शन गीमतेश्वर दी विशाल प्रतिभा 
करती है। उसको विज्ञालता के सम्पुख समवत वोई भी अन्य प्रक्षिमा टिक नहीं सकतीं। 

अजता वी गुफा पौराणिक चित्रकला वा एवमान साक्षी है। इसवा निर्माण ईसा 
पूर्व दूमरी झताव्दी से छठी ई० तक हुआ । इसकी वास्तुकला, मूतिक्ला तथा चित्रवला 
सभी अतुलनीय हैं। विविध घर्मो मे सबद्ध चितावन वे साथ-माथ वही-वही प्रतिमाओ वा 
निर्माण भी दर्भनीय है 

भारत के इतिहास में चोल वेद सामुद्रिर झक्ितसपन्‍न था। चौल बच्ची राजाओं के 
युग में हाथी दात, कपड्य, हीरे जवाहरात का व्यापार होता था । उस धुग में झलावा 
विशेष विक्ाम हुआ। राजा वी पुत्री नकवी थी। यह राजाओ वे कलाविद होने का प्रमाण 
है। उन्होंने अनेक मंदिरों वा निर्माण करवाया । उनवा बनवाया तजौर दा मंदिर अपनी 
तरह का एक ही है । नटराज की प्रतिमा सराहनीय है । 

प्रिथव साहित्य में वास्तुकला के चरम उत्वर्ष वे द्योतव दुछ उदाहरण मित्तते हैं। 
भारत के दक्षिण में बता भलसेठु' हो राम की सेना को लका तक पहुंचा पाया था। 
लाख का दना लाक्षागृ् दुर्ोधन वी विचित्र सुझबृूक्क का परिचायक था। परीक्षित 


वा प्रहद' एड खबे के आधार पर बना हुआ था जो वास्तुकला के क्षेत्र में विलक्षण 
बाय था । 


जीव और बनस्पति 


मियव-कथाओं में वनस्पति और जीवों वी मह्ता भी विश्येप ध्यान देने योग्य है। समाज मे 
मानबैतर प्राणियों से मनृष्यमात्र वा लगाव है। अवतार, वाहन, देवता और दैत्य सभी रूपी 
में पशुशक्षियों की विद्यमानता थी । उनके स्वास्थ्य से लेकर क्याक्लाप तव अनेक तस्यों 
व। मम्यद वेशन मिथक्रों में मिलता है। उतकी अभिरचि, स्वभावगत विशेषताओं दे साथ- 
गाय अपने जाश्रयद्वाता के प्रति उनके स्नेह का अदुमुत स्वरुप भी साहित्य में मिलता है 
बु्तें क मोह के वारण थुधिप्दिर स्वर्गयात्रा ने निमित्त विमान मे नहीं बेंठे । वीशत्या वी 
सारिता बोजा बरनी थी - 
“है धुद्द । तुप्र भत्रु वे पैर वाट लो ।/ 

१ महापारत, बतपव, २८३।२४ ४१ 
३ महाभारत, यारिपर्व | 
३, मद्राभाएत, आदिपय, धप्णाव ४०-४४ 
४, मे धतिविशिष्य सा मतो सदमध सारिशा 

यस्यास्टच्चुयते बाबध शुरू यादमरेद्रा ॥| 


“-ात्मोड़ि रामाप, धयोष्दा बांद २११३ 
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सरमा' नामक देवशुनी, विष्णु के अवतार मत्स्य, कर्म तथा वराह, देवताओं के वाहन गरड 
(विप्णु का), सिंह (दुर्गा का), मकर (गया का), नदी (शिव का), उलूक (लक्ष्मी का), 
क्यूतर (केतु का), चूहा (गर्णेण का), हंस (सरस्वती का), घोडे (सूर्य के), आदि के 
आखस्यान समाज भे भमानवेतर जीवो के महत्त्व को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव किसी विशेष 
भाव का प्रतीक बना हुआ-सा जान पडता है। देवताओं के रूपो मे भी जीवों की प्रतिष्ठा की 
गयी है | कामधेनु, दोपनाग, हनुमान आदि इस कोटि से सबद्ध हैं। जटायु नामक गिद्ध ने 
सीताहरण के अवस्तर पर रावण से युद्ध किया--सरमा नामक देवशुनी ने देवताओ की गार्ये 
खोज निकाली---हस ने नल-दमयती तक प्रेम के संदेश पहुचाए--वामधेनु ने समस्त इच्छाए 
पूर्ण की-ये सब कथाएं मानव और प्रानवेतर प्राणियों के परस्पर स्नेह १२ प्रकाश डालसी 
हैं । इस स्नेह के वशीमृत होकर ही मानव समाज ते विष्नहारी देवता गणेश का हाथी के 
समान रूपाक्न किया है। आठो दिद्याओ की सभालने वाले आठ हाथियों के तामो वा उल्लेख 
भी मिथक क्थाओ मे उपलब्ध है । उनके नाम इस प्रकार हैं ऐरावत, पुडरीक, वामन, कुमुद, 
अजन, पुष्पदत, सावंभौम तथा सुप्रतीक । कोबकिल का गीत, मोर का नृत्य, हाथी की बुद्धि, 
सिह की शक्ति, वानर वी गति, सभी कुछ अनुपम हैं । इत सबके बिना क्षत्तार वी कल्पता 
करना असभव है। इसी कारण से मिथक कथाओ मे देवता, दूत, अवतार, वाहन आदि कोई 
भी प्रसंग पशु-पक्षियों से अछूता नही है । 

भारतीय मिथक साहित्य में वनस्पतियो तथा उद्धिजो की जननों इरा थी। वह 
कद्यप वी पत्नी तथा दक्ष की पुत्री थी। उसने लता, बलता तथा बीरुघा नामक तीन कन्‍्यामो 
को जन्म दिया । इन तीनों ने समस्त वनस्पति को जन्म दिया । इन तीनो ने परुष्पो को, झलता 
(जो वल्ली नाम प्ले भी विख्यात है) ने फ्लदायी वृक्षों को और वीरुषा ने भाडीदार पेड और 
लताओ को जन्म दिया ।* 

मिथक कथाओ में अकित वनस्पति विज्ञान वा क्षेत्र धर्म, रूप सज्जा से लेकर आयु- 
बेंद तक व्यापक है | आदिमानव ने उसे भोज्य-पदार्थ के रूप में ग्रहण कर जीवित रहता 
सीखा था। सस्कृति ने उसके सस्कार कर डाले। उस पक्ष से सभो परिचित हैं, अत यहां 
विवेचन अपेक्षित नही है | 

धर्म के क्षेत्र मे अनेक पेड-पौपे देवताओ के प्रतीक रूप में विख्यात हैं--आज भी 
उनकी पूजा होती है। पीपल को विष्णु का तथा वटवृक्ष को शिव का प्रतीक माना जाता है, 
अत इन वृक्षों को उखाइना वर्णित है। यदि आपदुकाल मे उन्हे उस्लाडना पड़े तो उससे पूर्व 
भजन-पूजन के माध्यम से क्षमा-पाचना परम आवश्यक है । जीवन के विपम क्षणी मे मानव थी 
सर्वाधिक सहायता वनस्पति ही करती है । यदि किसी मातलीक कया का विवाह विसी 
अमगलौक युवक से हो रहा हो तो विवाह से पूवे उत्त कन्‍्दा का एफ विकाह शीएक हे ऐड है 
कर दिया जाता है। मान्यता है कि पीपल (विष्णू) उसके सुहाग ० रक्षा करता हे । ४ 

पूजा के निमित्त देव प्रतिमा बनाने के लिएं भी विभिन्‍न पेडो की ली निर्दिष्ट है। 
अनेक कथाएं इंगित वरती हैं कि देवदार, खदिर, शाल आदि वृक्षो वी ल्रकडी से ही देव- 


प्रतिमाओ का निर्माण करता चाहिए । 


यू दे० सरमा (कथा) 

२ मत्स्यपुराए,६-२४६, १४६।१६ 
दायूपुराय, ६६०१२९।४२ 
विष्णुपुपतत, १११२१, २१२४ 
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पुष्प मत को आह्वादित बरते हैं तघा घोभा और सपत्ति वे भाघान हैं अतः उन्हें 
'छुमत' वहा गया ।' देवताओं वो पूजा से उनका गहरा सबंध है! बधिववर देवता इवेत- 
वर्श वे पुष्पों से प्रसन्‍न होते हैं। आव्यर जोर गघ को दृष्टि से पुष्पो के दो माग हैं--सुगघ 
से युक्त ओर गधहीन जथवा बुरी ग्रध दाले पुष्प । दुछ प्रृष्प सुगध युवत होते हुए भी बाटे- 
दार होने हैं। ऐसे पृष्प देवताओं को अपित नहीं विये जाते । दाटेद्ार, दुर्भधयुक्त फूलों का 
प्रयोग देत्य, दानव अधवा भूतों दे लिए किया जाता है। जल में उत्तन्‍्व होने वाले बमल 
णादि ग॒धवों, नागों तथा यक्षो यो बपित बरतें ही प्रथा है। श्मशान में पंद्ा हुए फूल, 
चाहे वे बिस्ो नी प्रंवार वे वंयो न हों, विवाह दादि शुम अवस रो पर उपयोग थे योग्य नहीं 
होते। 

देवपूजा में घूप तथा दीपदान वा प्रयोग भी होता है। घप वा निर्माण भी विभिन्‍न 
पेंडो के रस से होता है । अग्नि का सपक्कत पाकर घूप सुगध विसृत वरती है। गुग्गुत, राल 
आदि इसो रोदि वे तत्त्व हैं। देवतांभो वें प्रति दूध, दहो से दती पदित्र दस्तुओं वे साथ 
फूल, दीप, घृप, अपित बरने रो परपरा है तो आलुरी स्वभाव दाले यक्षो, राक्षयों जादि वो 
मास, मदिरा तथा घान दे छिलझों दे साथ वाटेदार फुल्ापंप बी । नाग्रो वो पद्म उतल- 
युक्त दलि ग्रिय है तो मूततों दी तिल और गुड़ की मेंट ।' प्रत्येक देदता वा प्रिय पुष्प दूसरे 
देवता से भिन्‍न है । इसी प्रशार ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येव ग्रह का प्रिय पुष्प इसरे से भिन्‍ने 
माना गया है। किसी भी ग्रह के निभित्त यज्ञ दरते समय उसके अनुरुष वनस्पति विशेष से 
सवद्ध समिया का प्रयोग बावश्यक है । भ्रहों को शाति वे निमित्त प्रस्तुत उल्लेख मिलते हैं * 


रवि लय समिधा--भदार 

सोम -+ समिधा--पलाश 

मंगल 2 समिधा -खदिर 

चुघ नस समिधा--अपामगार्ये 
बृहस्पति मन समिधा--प्रीपल 

शुक्र -+ समिधा--गूलर, उदुदर 
शर्मि +- समिधा-- शमी 

ण्डू -+ समिधा--ूर्दा 

क््तु न समिघा--भमी या दूवा 


सामान्यत यज्ञों मे आम वी समिधा दा प्रयोग होता है 
_ हालज्जा के क्षेत्र में शो वनस्पति का विशेष योगदान है। यो तो सारे सम्ार में 
पूल है प्रमाधत करने का रिवाज है वितु बालो मे वेधो लगाना हमारे देश की विशेषता है। 
पमक मूत्र में वनस्पति हे गुणों से स्वास्थ्य लाभ दरना है । पतो को सुगंध बलग-मतग प्रशार 
की होती है तथा प्रत्येश़् मत दा घदीर पर भिन्‍न प्रभाव पदता हद । गुलाब कई रग के 
हैँति हैं । उतना भ्रभाव शीतल तथा खन दा दोष दूर बरता है | उप्रेली वो तादीर गर्म 
होती है। वह मस्त, नेत्र, दादी और मुख के रोग तथा खून के विकारों वो दूर करतो है। 
जूही दो रगो का फूल है: मर्द और पीला । उसनी तासधषीर ठी होती है। वह 
पित्त, खून बे विकारों, दात ने रोगो को टूर बरने दाता पुष्प है बितु उसके प्रयोग से वफ़ 


3 सहाशारत, दान पई, अध्याय ६८ 
२ बे 
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और वात वढता है / चपा की वृत्ति शोतल होती है । यह कीड़े, खन आदि के विकारों को 
नष्ट करता है। मौसलतसरो के फूलो के सूख जाने पर भी सुगघ बनी रहती है। उनकी ताप्तीर 
न बहुत गर्म है, न बहुत ठडी । मोतिया तासीर में गर्म होता है। उसकी सुगंध भाख और 
मुह के रोगो की तथा कुप्ट की नाशक है। वेवंडा आखो के लिए सुखद होता है। कमल का 
प्रभाव शीतल होता है। यह खून के विकार, फोड़, विष आदि का नाश करता है। वनस्पति 
से बनाये इच्न भी आयुर्वेदिक औषधि का कार्य करते है । शीतलता पाने के लिए खस के इत्र 
का तथा गर्मो लाने के लिए केसर के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। गमियों में चदन का 
लेप ठडक पहुचाता है तो सर्दियों में केप्तर का लेप गर्मी पहुचाता है। इनका भोज्य पदार्थों में 
भी इसी दृष्टि से प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में आवला, चिरायतज्ञा, हरड, काली जीरी इत्यादि 
अनेक जडी बूटियों का प्रयोग होता है। रामायण काल में 'सजीवनी बूटी” ने लक्ष्मण को 
जीवन प्रदान किया था। भारत मे आजकल आयुर्वेद का पुनरोत्यान दर्शनीय है। उसके मूल्न 
मे प्रकृतिजन्य वनस्पति की सपदा है । पुरा साहित्य मे 'क्षीरी' नामक वृक्षो का उल्लेख है। 
जो सदा पडविध रसो से गरुक्त एवं अम्रत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते हैं। उतके फलो 
में इच्छानुसार वस्त्र और आमूषण भी भ्रक्ट होते हैं।' 

मनुष्य चिरतनकाल से वनस्पति का ऋणी है । ईइवरोपासना के साधन, भोज्यपदार्थ॑, 
सौंदय्य प्रसाधन, आधि और व्याधि से मुक्ति प्रदात करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों आदि 
सभी के मूल मे वनस्पति दृष्टिगोचर होती है ! 


विज्ञान रु 


महाभा रतकाल तक विज्ञान उत्नति के चरम शिखर पर पहुच चुका । जो आज विश्व 
के अघुनातन आविष्कार कहलाते हैं, उन जेसी अनेक वस्तुए उस काल में भीयी। 
महाभारत के जातुगृह पर्व में मोटर वोट का वर्णन इस प्रकार किया गया है--“कती को 
पाडवो के साथ सुरक्षित भगा देने के लिए विदुर ते एक नौका वनवायी जोकि यत्रचालित 
थी । अत वायु और जल के थपेडो को सहज ही यह सह सकती थी।”* सम के एयरकडीशड 
कक्ष का वर्णन है जो न अधिक शीतल था, न अधिक गर्म । उसकी रचना भी विश्ववर्मा ने 
की थी । उसे स्तभो के आधार से विंहीन मणियों से इच्छानुसार प्रकाशित रखा जाता था ।' 

नगर के आवारो के विमानों की चर्चा भी महाभारत में मिलती हैं जिनमें से तार- 
काक्ष का विमान सोने वा, कमलाक्ष का चादी वा तथा विद्युत्माली का नेंगराकार विमान 
लोहे का बता या ।* तीनो के निर्माता विश्वकर्मा थे। ये दैत्यो के विमान ये जो कि त्रिपुर 


१ मह्ठाघारत, भीष्म पर्व, अध्याय ७ा४-५ 
२ मद्गामारत, जातुगृह पे, अध्याय १४०।५-६ 
३. सुसुछ्या सा सदा राजन्‌ ने शीता न घ्॒मेदा । 
न छुत्पिपासे ने स्लानि भ्राप्य हां प्राप्नुवस्त्यत 
सानाश्परिद डृठा मणिभ्रि स सुश्याप्वर । 
स्तम्भ व घृता सा तु जाशवतों न च सा क्षरा । 
-महाभारत, सपभ्रापवं, अध्याय १९, श्मोर १३,१४ 
अध॑ प्रकाश प्राजिष्णु सदत कामरूपिणी। 
नातिशीता न दचांत्युप्या मनसश्च (प्रहदिणों ॥ 
“वही, झष्पाय ८ श्लोक ३ 


हे, दे० तिपुर (कुषा) 


हे आरतीय मिषदर बोछ 


नाम मे विघ्यात हुए। दुद्धक विमानों को चर्चा भी मिपत्र साहित्य में मिलती है । इनझे 
अतिरिक्त राज्य उप्चारि वा दिमान स्फ़टिद वा बना हुआ या। दीवन से दिरक्त होबर 
वे उप्त विमान में ही रहते थे। वहा से वे तीनों लोओो क्षो देखने में समय ये।' 
भौतिक विज्ञान दिषपयव डुतूहत बार-रार जाय उठता है--श्ज्य दृष्टि द्रेलीदिज्न 
बा दूसरा नाम तो नही पा ( इंद्र से प्राप्त दिव्य दृष्टि कहों दूरदीन हो ठो नहीं यो बर्योरि 
छ्जन बनी इच्छा से उछता प्रयोग वरठा था। रामायथ में उन्लेख है वि सपाठी ने दिव्य 
ध॑प्ट से सीवा वो रावध वी नगरो में देखा था दातरों वा पय-प्रदर्शन व्या । रामायण 
और महानार्त ने बनेद प्रवार दे अस्ब-रर्तत्रों का नामोल्लेख है। उतने नाम भत्ते हो झिन्‍्ने 
हों दितु उनके प्रयोग आधुनिद बस्तनार्तों उसे पे। ब्यग्नेदत््व, वर्णे वो शक्ति, घटोत्च 
बे अधिवाश दस्त मौर इद वा वच्च दम वे समान जान पढ़ते हैं। शतध्नो योप दे झाशर वा 
हथियार था।' उनवा प्रयोग घटोत्वनच ने विया था । 
आस्ट्रेंलिया के त्रीडा लेव मे आाज्जस खूमरेग' जय प्रचलन है। दूर फेंडने पर दह 
उप्दिष्ट स्पत तक पहूच कर, उसकी परिक्रमा लेदर पुन फेंकने दाले खिलाड़ो वे प्रास लौट 
बाता है। दिप्पु दे सुदर्शन चक्र दी गतिविधि भी दुछ ऐसो हो यो। धर हेदल यह है दि 
बह ग्रुद-क्षेत्र में धत्रु-हनन करता था, 'दुमरेंग' बेवल मनोरज्न चरता है। रामायण में 
उल्लेख है वि शुद को सुरक्षित रखने दे लिए उसे तेल में रदा छाता पा ।* झहामारत थे 
गाघारी के उदर से उत्न्‍्त मासपरिड वे १०१ टुरडो दो ध्यास ने घी से भरे रटनों में रखदा- 
भर उन्हें दासकों के रूप मे विकसित होने का अदसर प्रद्यन जिया था ।" गया बाड टुडूद 
देवीज बो इसी प्रवार से घिबने पदार्प में नहीं रखा डाता ? दालक जन्म से सबद्ध अनेवा 
वैद्धानिक तष्य उस युग में ये-. झिन्‍्हें दर्तमाव वैज्ानिद फ्रि से खोज रहे हैं। उपचरि ने पच्चे 
में लपेटबर अपना वोये बषनों पत्नो के प्रास भेजना चाहा था बितु मार्ण थें गिर जने के 
वारघ मछली के उदर से सत्त्ययघा वा जन्म हुआ ।5 'गुह्यवज्स' से बाद धोने पर प्रधय 
दस्तुएं भो महज दर्शनोप हो जाती थो ।६ ये द्वमत्त तष्प उस युग में रसायन शास्त्र दे विवास 
बा छोतन करने हैं। 
शल्प-ीचिकित्सा सबधो प्रतग उन्तत विद्ञानशास्व के प्रमाण हैं। अश्वितोडुमारों ने 
अ्यवन श्र वो इद्ध से दुदा दवा दिया। द्र्म ने दक्ष प्रजापति के बड़े सिर के स्थान पर दररे 
बा भिर लगा दिया और दह जोदित हो उठा। शबोर्चाप्ट से नष्ट हुए गणेश थे मिर के स्थान 
पर विष्णु ने री दा सिर लग दिए य५३ बधी हब करे इाल्य-िदिस्ता “ऐड ड्ापप्तान्एन 


है? श्यन्‍्र (इचा| 

देह उरचरि (रुथा] 

हे॥ सझद (रद) 

है० सरातों यात्मोंद शमादण , विल्िष्ा बाट, रु १६.४८ 
टैनीसृप्ता झजदुबता श४प्तो सूप हदोंश्दगु रो सदात्श्दान | 

ते झानुमिडे ए्वोमन्दप्रध्न स्टास को लिर्दशनाधिडिब्हा ॥7६॥ 


रच #्ई /# ,१ > 0 


दे “अह्वाशप्त्, द्रोणपत्र १५६ 
« दैपफमाड राशिद, बयोप्या बा, य में ६६५५ इध८-१प१ 


पहामारत , झादिपद, सब १४, श्लोग चृ८.२४ 
है। इप्रदरि (%एा) 
है इंश्ंशित (अदा) 


शमी क्र +ऊ 


भूमिका ६७ 


तक नहीं पहुच पायी है। ऋःवेद में एक सदर्म है कि अपाला को इवेत कुष्ट हो गया तो उसने 
पति कुझाइव ने उसका परित्याग कर दिया । वह अपने पिता ऋषि अति के पास चली गयी। 
अपाला की तपस्या से प्रसन्‍त होकर इद् ने उसके शरीर की चमडी तीन वार उतारकर उसे 
रोगमुक्त कर दिया ॥' यह क्या आधुनिक प्लास्टिक सजरी का ही रूप मही था ? नेवदान 
को परपरा भी पौराणिक साहित्य मे मिलती है । जरासध' के सदर्म मे दो अधूरे शरीरो को 
जोड़कर एक बालक बनाने का अक्न है। वृद्ध वाग्रभट्ट ने राजा का तालू काटकर मेढकी 
निकाली थी ।' पूवंलिखित समस्त सदर्भ शल्य चिकित्सा के चरमोल प॑ के साक्षी हैं। 


सस्ताज 


सामाजिक इष्टि से मिथक साहित्य का अध्ययन बहुत रोचक है। मानव समाज मे सुवृत्तिया 
और दुववृत्तिया चिरजीवी हैं! हर युग मे उनका अनुपात बदलता चलता है | सुवृत्तियों का जो 
देदीप्यमान रूप सत्यग्रुग मे था, वह चेता से मद पड गया। द्वापर में और घूमिल हो गया 
इस युग को वैश्य गरुग भी कही गया । कलियुग के आविर्भाव के साथ-साथ वृर्वृत्तियों का 
अधकारमय घेरा तीद्गता से बढ़ने लगा और नैतिकता की सीमाए सिकुडनी आरभ हो गयी । 
इस प्रकार वे उटाहरण अनेक पुराण साहित्य मे उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक प्रष्ठाघार होते हुए भी 
यूक्ष्म काव सीमाओ में मिथक साहित्य को बाद पाना अस्न भव है क्योति' उत्तमे छुड़ते प्रक्षिप्ताशों 
ने कहा-क्हा प्रवेश पा लिया, नहीं कहा जा सकता ॥ जो साहित्य उपलब्ध है, उसमे पत्व 
युग से द्ापर तक वी नैतिकता, अनैतिकता, आवचार-व्यवहार रचा-पचा-सा दिखायी पडता 
है । अत यहा समस्त मिथक साहित्य मे प्राप्त सामाजिक वृत्तियों के मिल्रे-जुले रूप की प्रस्तुति 
करना ही समव है। समय के आधार पर कथाओं का फ्रमिक विकासाइन सभव नही है । मत 
ग्रथो में अकित सामाजिक रूप का चित्रण मात्र करने का प्रयास क्मि गया है । 

प्रारभिक मियक-साहित्य मे प्रद्नति की गोचर घटनाओं और तत्त्वो का देवीगरण 
मुख्य तत्त्व रहा । घीरे-धीरे समाज में एक्दवरवाद की प्रतिप्ठा हुई तयापि देंदी झकिति के 
प्रति पूज्य भावनाएं बनी रही । समाज में श्रकान्म अयवा ज्ञान का प्रसार करने वाले घोग 
देवता कहलाये, अधकार अथवा अन्ञान का प्रसार करने वाले दानव, दैंत्य अथवा राक्षस 
कहलाये। एक ही पिता की अच्छी और बुरी--दोनो तरह की सतारनें होती हैं ।" सबका 
मिश्रित रूप समाज कहलाता है सृष्टि के आरम में समस्त जड़ जगम प्रदेति के जनक ब्रह्मा 
थे, अतः जन्म से जाति की मान्यता नहीं थी । 

ब्रह्मा से जन्म लेने के कारण मनुष्य ब्राह्मण कहलाये । वे वेदपाठी, स्वाध्याय-प्रेमी ये । 
उत्तरोत्तर ब्राह्मणो मे मे जो लोग वेदप्र5 का पीटयाग करके युदओमीे वचन गये, वे सीतय 
कहलाते लगे। व्यापार वुद्धि से युक्त लोग वैश्य क्हलाये तथा सदाचार से अप्ट लोग वेदा- 
म्यास के अधिकारी नही माने जाते ये--वे छ्ृद् कहलाने लगे । कर्म की प्रधानता थी । अत 
प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसकी जाति वा निर्धारण करता था ।' इस तथ्य बी पृष्टि राजा 


वू.. ऋग्िद महल ८, सूश्ठ ६, मत ११ 
२ दे अन्र्क (कया) 

३- दे० अरासघ, (रुपा) 

हज अप्टोग हृदयम्‌ 

2 दें» बेन (कपा) 

हैं, मद्माशारठ, शॉविषद। १५२-१५६९ 


द८ भारतोय मिथ कोश 


विश्वामित्र को कथा करतो है। व्राह्मण वसिप्ठ की शक्ति के सम्मुख अपनी सप्तैन्य शक्ति दो 
होन देखवर उन्होंने क्षेत्रियत्व छोडकर द्राह्मणत्व का अर्जन विया ॥' प्रत्येर व्यक्ति अपनी 
जाति वा अर्जन स्वय दर सबता था । धीरे-धीरे जन्म से जाति का सदंध स्थापित करने की 
प्रवृत्ति मावव सम्राज वी कर्मे में अनास्था को प्रकट वरती है । इसी कारण से अयक परिथम 
और साधवा के उपरात भी मतग ब्राह्मपत्व वा अ्जेन नहीं वर पाया ।* 


सासारिक्ता से त्राण पाने के लिए काम, क्रोष, लोभ, मोह से छुटकारा पाता परम 
आवश्यक है। पुरा ग्रयो मे भनेक वयाएं इन तथ्यों पर प्रकाश डालती हैं। ससार में मनुष्य- 
जीवन वा उर्ेश्य धरम, अ्थे, काम, मोक्ष में से कुछ अजित करना है। जो मोक्ष की ओर 


उम्पुश्त हैं, वे अर्थ और वाम पर ध्याव नहीं देते, क्योकि ये दोनों तत्त्त मानव वो भौतिकता 
में फमाने वाले हैं 


धन दी अतिशयता अनेक प्रवार वी दुर्भावगाए सचित दरती है। राजा शंब्य का 
प्रन के प्रति इतना मोह था कि नारद से उन्होंने ऐसा पुत्र प्राप्त बरने वा बर भागा जिसके 
बासू, मंलमृत्र तथा प्तीनें के रूप भे भी स्वर्ण निसृत हो । ऐसा पुत्र पावर वह डाजुओ से 
उसी सुरक्षा न बर पाया।' अड्नि थे पुत्र आजेय इंद्र वी सभा वा ऐछ्वर्य देख ऐसे 
विमुग्ध हुए दि वास्तविक ऐश्द्य न पाने पर उन्हीने त्वष्टा से एव मायादी ऐशवर्य युवत सभा 
वा निर्माण वरवाया । पृथ्वी पर मायादी इद्रपुरी मे आदेय रो 'इद्रासन' पर भासीन देखवर 
दैत्यो ने झातमण कर दिया--त्वप्टा को आतेय के अनुरोध पर माया समेटनोी पढ़ी।" धन 
वा मोह भाई-भाई को अलग कर देता है। गौतभ के पुत्रो ने घत मै लालच में पडवर अपने 
भाई जित को वुए में धवेल दिया था (५ सोना इधर-उधर पहुचाने वे लिए गूलर में छिपा- 
बर भेजने का चलन भी पुरा साहित्य में मिलता है।' 


वाम वे पिपासुयो की भी वमी नहीं थी। इद्र देवताओ वा राजा होने दे! भाते 
अच्छे-बुरे की लोब को छोड़कर अपनी इद्रियों का सुप्त घूटने वा प्रयात्त र॒र्ता रहता था। 
इसो वारण से उसे बार-बार पराजित, छिपा हुआ, अपने पापों दा वितरण प्रदृति जन्य 
विभिन्‍न पदार्थों में कराता हुआ दिखाया गया है। गोतम जय रूप धरकर उसने गोतम-पती 
अहल्या वे साथ विहार क्या ।* दिति के भर्म मे प्रवेश कर उसने उत्दे पुश्रो को मारते का 
प्रपाम विया--जो 'माश्त” कहलाये ॥5 रावण ने तो पग्र-पग पर कामुकता रा परिचय दिया। 
उसने तक्षत् बी पत्नी को हर जिया, रभा से सभोग क्या, पुणिकस्थला से वलप्रवेक समोय 
जिया। फ्लतः उसे शाप मिला कि भविष्य भे बिसी नारी से दत्तपूर्वत मभोग बरने पर 
उसके मिर वे सो टुकड़े हो जायेंगे । सौताहरण करने पर भी वह व्यभिचार की ओर पप न 


दे। शिवा मत, विध्ड (रूषा) 
देह मंदग (ध) (कक्‍्चा) 

दें० स जप (6दा) 

दे» बापिय (कषा) 

दे४ हित (रुप) 

हैे। शूनमए (बगा) 

दे» धोतप (१) (रूपा) 

दे* दिति (बधा] 
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बढ़ा सका । इस प्रकार के अनेक कामाचारी चरित्रों से मिथक-साहित्य आपूरित है क्तु ऐसे 
सभी लोग द्ञाप के भागी बने--उन्होने लोगो की तिदा, भत्संना तथा अनादरसूचक सबोधन 
सुने । ऐसे लोग भौतिक जीवन की समाप्ति के बाद आदर नहीं प्राप्त करते । वास्तविक 
सुजीवन-यापन वही करता है जो अमर है--अर्थात्‌ मृत्यूपरात भी जिसे सादर स्मरण किया 
जाता है। 

विपमताओ में जीवन काटकर ही मनुष्य कुछ वन पाता है। भौतिक विषमताए जीव 
को दृढ़ और सुकर्मी वनाती हैं। इसी कारण आज जो देवता रूप मे प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने 
जीवन म वहुत कष्ट भेले । मिथक-कथाए इस तथ्य की पुष्टि करती हैं । 

हनुमान केसरी नामक बानर की पत्नी अजना के जारज पुत्र थे। उनके पिता "वायुदेव' 
थे ।* उनका बचपन कँसे वीता- विचारणीय प्रइन है । कुती के विवाह से पूर्व सूर्य तथा कुती 
की सतान वा नाम कर्ण था--जिनका लालन-पालन अधिरथ सूत की पत्नी में किया था 
सोमदा ने भी विवाह से पूर्व चूली से वर प्राप्त करके ब्रह्मदत्त तामक पुत्र को जन्म दिया, 
जो कापिल्यपुरी का ऐश्वर्यशाली राजा हुआ । ऐसी अनेक नारिया उस युग में थी जो विवाह 
से पूर्व स्वेच्छा से अथवा विवशतावश गर्म घारण कर सतान प्राप्त करती थी। विवाह मे 
बघकर वे अपनी उन सतानो को पूरी तरह भुला देती थी । ऐसी अनैतिकता सभवत सभी 
युगों मे कामामुर व्यकितयों से सबद्ध रही है। ब्रह्मदत्त, कण तथा हनुमान की कथाएं यह 
स्पष्ट करती हैं कि अनेतिक जन्म देने वाला भत्सना का पात्र है वितु शिशु उन सब पापों से 
मुक्त अपना जीवन अपने कर्मों से बनाता अथवा विगाडता है। कामुक नारियों के प्रति समाज 
का सदभाव नही होता, इसी दारण से वे इस प्रकार की सतानो से सबंध विच्छेद कर देती 
हैं। ऐसे उदाहरण सार्वेभोमिक साहित्य में उपलब्ध हैं । 

सुदर नारी को कास का कारण माना जाता है। कभी-कभी एक ही सुदरी दे आक- 
पैण मे बधकर भाई परस्पर ऋगडने लगते हैं। सुद तथा उपसुद नामक दो दैत्य 'भाइयों' से 
छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा ते विश्वकर्मा से एक अद्वितीय सुदरी का निर्माण करवाया 
जिसका नाम 'तिलोत्तमा' था। उसके सौंदर्य पर आसक्‍्त सूद और उपसुद ने एक-दूसरे को 
भार डाला । 

एक और समाज मे दुराचारी भौतिकवादी ऐश्वर्य तथा घन-लौलुप लोगा वा अखितत्वे 
था तो दूसरी ओर ऐसा वर्ग भी था जो धन को तनिक भी महत्ता नही देता पा। राम ने 
मा वैकेयी की प्रसन्नता के लिए राज्य त्याग कर दिया।* प्रह्लाद ने भगवदुभवित के निर्मित्त 
नाना प्रकार की यातनाएं सही--अत मे नृप्तिहावतार ने उसकी रक्षा वी । प्रद्धाद ने शील 
का आश्रय लेकर त्रिलोक पर विजय प्राप्त वी। ध्रुव ने पाच वर्ष की अवस्था में ही घोर तप 
से विष्णु को पसन्‍न कर लिया धा--वहू भा एऐदवर्य-प्रमी नहीं था | 

समाज में नारी अनादि वाल से एक रहस्यात्मक प्रहेलिका है। उप्तती अनेकायामी 
गतिविधि के मूल मे व्याप्त गहन चेतना को दृढ़ निकालना सभव नहीं है! मां दे रूप में 


१ दे० हनुमान (का) 
२ दे कण (या) 
३ दे? चुली (कथा) 
४ दे मु|द (दवा) 
५ दे० राम (जया) 
६ दे प्रहदद (या) 


न भारतीय मिदक कौश 


बहू सददी पूज्य भावशाओं का बलदन दन जाती है तो प्रेयदी के रुप में दह मोहित करठी 
है। बर्द्धगिनो बनकर वहू या तो पुरुष को स्वामिन्री दव देंठती है कपवा उके छूर कर्मों 
को सहृहे हुए भूमि के समान सहनशोल रूप घारण करतो है! वह पुस्ण वो शक्ति प्रदान 
ररने वाली भी है और वही शवित इवीभ्रेत होकर कप्टवहन करने ही क्षमता से युक्त भो 
है । बारी-चरित्रमत विविधताओं वा विस्तृत उल्लेख मिपंव' दथाओं में उपतब्ध है। 
देदिक माहिय में अक्ति नारी अबला नहीं थी। वह बगस्य-पली लोपामृद्या को 
भाति शिष्यों पर बाद थी, अपाता वो तरह अपने यृहस्प-सुद्ध दो प्राप्ति कै प्रति जागरर 
थो। मत्रेयी की भाति विदृषी थी। याशवल्वय वे दिये घन को अस्वीवार वर मंत्रेदी ने पृष्ठ 
धा--“है देद ! बाप हो भोक्त दो छोड भे डा रहे हैँ कर हमें धन दे रहे हैं--वया यह 
घन हमे मोक्ष देगा ?” याशदत्तय निरत्तर ही गये थे। उन्होंने प्रदम्मतापूर्देश अपनी ताविक 
प्रली दी मोक्ष दा भाग दिखलाया था ! गार्गो, क्ात्यायनी आदि सद इसों कोटि दी 
नारिया थो। 
वाल्मीकि रामायण में बारो को स्वस्तरीय भद्दत्ता थी वात्मीदि के आश्रम में गयी 
मोठा दी अनुपस्थिति में राप्र यज्ञ मही बर सकते दे ॥ उन्‍हें सीता वी प्रतिमा वी प्रातिष्श 
बरनों पढ़ी थी। 
रामायथ में अक्वित नारो पात्रों से मथय ऊँसो कुटिल, शूपपला जैसी कामुद तपा 
बबद्धी उसी बात्मकेंद्रित पात्र भी हैं गौर सोता, कोशत्या, बहत्पा, घबरी, मद्देररी ठपा 
कदह्टी जैमो सदुपात्र भी हैं। ये सब स्थिस्मति बाली शात्र महिलाए यों । 
महाभारतवाल तेढ दँवारिरर विपमता इतनी अधिक बढ़ चुनी थी कि उमाद में 
नारी वे दिविध रूप दिखायी देते हैं। मत्यगपा (संत्यवती), कृतती आदि अतेद बारियों झे 
विवाह से पूर्द हुई सतानों वा उल्लेख है। कुती अपने दिदाहपूर्व पुत्र दर्ण का परिचय देदे 
से बचता चाहहों थी तो दूसरों ओर सत्मवी ने दिदाह से पूर्व जन्मे व्यास को अपना परत 
घोषित बर अपनी विधवा बहुओं से निधोग वे विए झारमत्रित विया था । बहल्‍या, सावित्री, 
सीता जैसी पतिद्रदा नारियों वा मबच भी है। नत-दममती, तारामती और हृद्िचद्र के 
जीदन वो झझबठा वा श्रेय दयती बोर तारामती बो ही दिया हवा सवठा है । पािद्रत 
धर्मे की दृद़ना पति गो विषत्तियों से सुरक्षित रतती थी बत दिप्मु को तुननी वा सदीत्व 
नप्ट बला पढ़ा ताकि उतने प्रति शखचुड नामके दैस्‍्य वा हनन किया जा सुते ।' रा, 
उवेश्ी, मेववा भादि अप्यदों वा श्रवोग ऋषि-मुनियों दा तप मय दरने ने लिए शिया 
जाता था। अप्सरा वर्य के महिलाएं बषने दालक के प्रति वाल्मत्य दो भी स्पादिल नहीं दे 
पातों। उर्वशी बआाधु दो तथा मेनका शकूतता को उन्म देवर विन्रिप्त भाव मे उन्हें पृष्दी 
पर छोड पदी । उदसे लिए माउृत्व दी बपेक्षा इद्र के राज्य में नृत्य बधिक जातक था । 
श्स शोटि दो महिलाएं हो पुएप को नारे के प्रति तिक्त चर रहने दा प्रोत्याहन देती रहो 
हैं। बवसर द्विलने पर पुर्य भत्ता रद चुदा | एव प्रसिद्ध बदा है, दिधवामित्र ने अपने प्लिप्य 
गालव से गुर्दक्षिणारवरूप चदमा-मे श्वेत, वितु एक ओर से दात़ते दातों दाले आठ सी धोड़े 
मागे। वह निधंद विदया्यों था। उधधने राजा ययाति वो कन्या माधदी में बिवाह कर लिएा। 
गयाति के सुझाव के बनुमार उतने अनेद राजाओं को पुत्र-मत्म के लिए माषदी प्रदान दी 
ठया धुल के रूप में गुइईक्षिा के लिए थोड़े जुदाये वयोदि एक राजा के पास दैसे झाठ सो 


” $ है, दूसरे (इदा) 
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घोडे नही मिले। गुरुदक्षिणा जुटाकर गालव ने ययाति की कन्या माधवी उन्हें वापस कर 
दी । क्या इस प्रकार के विवाह को वणिज व्यापार से इतर कोई सज्ञा देनी उचित है ? 

कन्या के विवाह पर प्राय वर पक्ष की ओर से शुल्क दिया जाता था। दुर्योधन 
तामक राजा ने अग्ति से अपनी कन्या का विवाह करके झुल्क रूप भे मांगा कि वे (अग्नि) 
महिष्मती नगरी में सदैव निवाप्त करें ।' सावित्री जैसी राजकुमारिया ऐश्वयें-मोह से बअछूती 
थी। सावित्री ने निर्धन सत्यवात से विवाह किया ।" द्रौपदी के पाच पति थे। महाभारत का 
यहू सदमे कुछ विचित्र लगता है, कितु मह परपरा भारत मे आज भी है। जौनसार बाबर 
नामक क्षेत्र मे आज भी बडे भाई की पत्नी सब भाइयो की पत्नी मानी जाती है । उसके पुत्र 
के पिता के रूप में सभी भाइग्रों का नाम लिखा जाता है । दक्षिण भारत के कुछ भाग मे 
कुल-परपरा पत्नी के अनुसार चलती है | इसका सूत्र महाभारत मे अकित माभाग की कथा 
में मित्रता है । स्वथ राजपुत्र होते हुए भी वैश्य की कन्या से विवाह करने के कारण वह 
भी वैश्य घोषित हो गया । 

पुरा साहित्य मे नारी का आदिस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियो के माध्यम 
से अकित है। 'पराशक्ति' ने आदिदेवत्रय को सरस्वती, लक्ष्मी तथा गौरी प्रदान की जिनकी 
सहायता से वे सृष्टि का कार्यमार उठा पाये । हलाहल नामक देंत्यों का सहार करने मे 
भी उन शवितयों का सहयोग था, कितु आदिदेवश्नय समस्त श्रेय के भागी अपने अतिरिक्त 
कसी को मान दी नहीं रहे पे । उनका मिख्यामिमान तोडने के लिए पराशक्ति मे तीनो 
शक्तिरूपो को प्मेट लिया | उनके बिता आदि देवत्रय सुष्टिपरक कार्य में न वेवल असमर्थ 
हो गये अपितु शिव और विष्णु तो विक्षिप्तावस्था तक पहुच गये। मनु तथा सनकादि की 
तपस्या से प्रसन्‍त होकर पराशकित ने पुन तीनो शक्तियो को वापस भेजा । 

शिव की अर्द्धोंगिनी के सती, पार्वती, चडी, भवानी, काली, आदि नाम उसके 
विभिन्‍न क्रियावलापो से जुड़े हुए हैं। पुराणो मे मारी को उच्चस्तरीय भदृत्ता भी अकित 
है और कामुक परिवेश स्थापन करने वाला व्यक्तित्व भी । 

रामायण में श्रवणकुमार जैसे माता-पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति का अकन 
मिलता है तो महाभारत मे विद्वान्‌ नेत्रहीत दीर्घतमा की सेवा से उक्तावर ब्रेतन नामक 
सेवक ने उन्हें दुनाने बा असफल प्रयास किया । उसने दीघेतमा पर तलवार से जितने वार 
क्यि, वे उसका अपना ही घात करते गये ।५ कथा के अत मे दीघतमा को सुरक्षित तथा 
प्रेतन को खड-संड हुए मृत शरीर वाला दिखाकर आदर्श की स्थापना का प्रयत्न किया गया 
है। फिर भी उस युग में बढ़ी विरूपता की झलक सर्वेत्र दर्शनीय है । 

दूसरे की हीि से हतना तो विरवत वृत्ति है! गोहम की कद इस तथ्य को प्रुष्ट 
करती हैं ।* 


१ दै० गालव (रूथा) 

२. दे० दुर्मोधद (ध) (कषा) 

३, दे० साविवों (कप) 

डे, दैे० नाभाष (दिप्टपतो] (ल), (रूुथा) 
१, दे० सती (कषा) 

₹, दे० दीघंतर्मा (कया) 

७, दे० गोतम (४) (पा) 


ह भारतीय मिथक कौश 


इन सब विस्पताओं वा अकन करते हुए भी मिथकीय मंवचेतना निरतर आादश्षवादी 
रही है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के अनुसार फत प्रदान करके केयाए मानव समाज दी नैति- 
कता के अकुश वा वार्य करती हैं। कायव्य नामक 'दस्यु' व्यापारियों की घोरो कर 
स्वाजित घन दा व्यय अपने अधे माता-पिता, निर्धन लोगी तथा सन्यासी ब्राह्मणों प्रर करता 
था। जो उसे चोर जानकर उससे कुछ लेना पसद नही करते पे--उनके घर में वह चुप्रचाप 
घन रख जाता था। इस प्रकार के सेवा-माव, मिष्काम वर्म और धर्म वा प्रालव करके उसने 
अनेक डाकुओ का उद्धार किया तथा सदूगति प्राप्त वी ।' जब परजनी तामक चिडिया दे 
बटे को राजकुमार ने मार डाला तो पृजनी ने उसकी दोनो आर्े फोड दी ॥ राजा ब्रह्मदसत 
पूजनी वे इस इृत्य के मूज़ में अपने बेटे के अपराध को देखकर पूजती के भ्रति मित्र भाव 
प्रदर्शित करता है।* इस प्रदार को नीतिकथाए भी अनत हैं । 

कौशिक की कृपा स्पष्ट करती है कि माता-पिता की सेवा साघु-पर्म से कहीं अधिव 
महत्त्वपूण है । 

मदाघ व्यक्ित का भा अवश्यभावी है । नहुप, रावण, नलकूबर, मणिग्रीव इत्यादि के 
चरित्र इस तथ्य की पुष्टि बरते हैं ।' समाज में वहुविवाह्‌ की प्रया प्रचलित थी । आज भी 
है । दशरथ के परिवार का नाश इसी समस्या से आरभ हुआ था । चद्रमा के घटते-वंढते रूप 
के धाय भी वहुविवाहजन्य विरूपता को जोड़कर अत्यत कुशलता मे प्रस्तुत किया गया है । 
दक्ष प्रजापति की २७ वन्याओ से विवाह होने पर चद्रमा उनमें से सर्वाधिद प्रेम सोहिणी 
से बर्ता दवा। शाप २६ उपेक्षित पत्तियों वे वष्ट से विचल्ित दक्ष ने चद्रमा वो क्षयग्रस्त 
होते का ज्ञाप दिया ।* 

विसी वी शारीरिक वुरूपता वा परिहास भी अनुचित माना जाता था ।* 

वीरता पुए्पोचित धर्म था। वीरता से च्युत व्यक्ति को नपुसक वी श्रेणी भें रखा 
जाता था। भीमसेत, वर्ण, अर्जुद आदि अनेक वीरो पर भारतीय मिथक-साहित्य गये का 
अनुभव बरता है) नारी वर्ग मे भी चद्रिका, भवानी आादि देवियों के साथ-साथ विदुला जेसी 
चीरागवा का नाम भी चिरस्मरणीय है। अपने पुत्र सजय के युद्धनक्षेत्र से भाग थाने पर बह 
बहती है--.' घुआ छोडती निस्तेज आग से क्षणिक प्रज्वलित ज्वाला कही अधिव श्रैय- 
झ्कर है ।/६ 
...._भानव समाज में दाव-चृत्ति बे महत्त्व का प्रतिपादन नेवले वी कथा मरती है। पाठवों 
पे अशटवम्रेध यज्ञ के अवसर पर यज्ञ, दान, दक्षिया, आतिष्य इत्यादि सुखाद रूप से सपत्ल 
हुए। यज्ञ वी समास्ति पर एक नेवजा वहा पहुचा और बोला--"यह द्ाव क्या है-यह तो 
दुश्मत्र निदासी उम्छवृत्तिधारी ब्राह्मण के सैर भर सत्तू के दान वी बराबरी भी नहीं कर 
सकता ॥7 लोगो का ध्यान नेवते को ओर गया । उसवी आखें नोलो थी तथा आधा घरोर 


१ दे दायगय (कुदा) 
३ दे० इह्यदत (कथा) 
है दे गटूप रादध, पमताजन (रूपाए) 
४ देह प्रमासदीष (झुदा) 
४. ६० रादभ (कृपा) 
६ बताठ फिन्दुपस्यद मूहठम्पि विम्वल्त । 
भा हुवार्थिती वा्तदिभुमायस्द जिजोविध ॥१४॥ ई॑ 


“महाभारत, उद्योगर व, वध्याय १३१ 


भूमिका ७ 


सोने का था । नेवले ने ब्राह्मण की कया सुनायी-- “वह निर्धन ब्राह्मण परिवार तीन दिन मे 
एक बार भोजन कर पाता था। अकाल पडने पर लधन का समय और अधिक बढ़ गया। 
एक दिन ब्राह्मण को एक सेर जौ वा सत्तू मिला | उसने घर आकर परिवार वे समस्त सद- 
स्पो में वहू बाट दिया | अभी सत्तू परोसा ही था कि अतिथि ने घर मे प्रवेश क्या वह 
बहुत भूखा था। ब्राह्मण ने सबसे पहले अपना हिस्सा उसे समपित किया | उसके तृप्त न होने 
पर धीरे-पीरे सारे परिवार के समस्त सत्तू उसे सह समपित कर दिये। अतिथि रूप में धर्म 
ही वहा पहुचा था। अत्यत प्रसन्‍न होकर वह उस पूरे परिवार को अपने विमान पर बँठाकर 
स्वर्गलोक ले गया। आतिथ्य में गिरे सत्तू और जल का सपक मेरे शरीर के जिस किसी 
भाग से हुआ, वह स्वणिस हो गया । तब से मैं प्रत्येक वृहत्‌ यज्ञ मे जाता हु-रदितु कही भी 
दान का वह चमत्कारी रूप नहीं देख पाता ।”' यह कहकर मेवला अतर्धान हो गया। 
अपनी सीमा के अनुसार किया गया दान समान रूप से महत्त्वपूर्ण होता है। इस तथ्य को 
उजागर करने वाली इससे सुदर क्या विसी भी सस्कृति भे नहीं मिल सकती । आइचर्य तो 
तब होता है जब आज के परिवेश मे प्रचलित परपराओं का उल्लेख हमे पुरा साहित्य मे भी 
मिलता है । 

लक्ष्मण के यह कहने पर कि हरिण मायावी है, वह 'हा लक्ष्मण, हा सौता ! ' कहकर 
फ्रेवल भ्रम उत्पन्न करना चाहता है, सीता ने अपनी छाती पीट ज्ञी--यह सोचकर कि 
लक्ष्मण की दूर्धध्ट है।* बच्चे का माया सूघना भी प्रादीन परपरा है ।' परस्पर गले 
मिलने की प्रथा भी बहुत प्रादोन है । शिव ने किरात के रूप में अर्जुन की परीक्षा ली थो । 
अर्जुन से प्रसतत होकर शिव ने वास्तदिक रूप मे प्रकट होकर अर्जुत का आलिगन किया । फलत 
भर्जन के शरीर मे जो कुछ अमगलव।री था, शिव के स्पर्श से नष्द हो गया । अपने छुकर्म पर 
किया भायशिचत्त मानव को तज्जन्थ पापों से मुक्ति दिला देता है। देवाधिपति इृ्व ने भश्रद्म- 
हत्या जैसे पाप से मुक्ति पाने के निमित्त प्रायशिचित्त किया । 

पौराणिक मान्यता है कि किसी भी उत्पात का फल १३ वर्ष तक होता है ।९ इसी 
कारण से १३ साल की परिधि में शिशुपाल-वध के फलस्वरूप क्षत्रिय थुद्ध होते की सभावना 
की भविष्यवाणी वेदव्यास ने कर दी थी। हाथ मिलाने की प्रथा को आज हम पाइचात्य प्रभाव 
मानते हँ---कितु पुरा प्रपो मे भी इसकी चर्चा मिलती है। 

मियक कथाओं में यातायात विषयक उल्लेख स्पष्ट करते हैं कि दायी ओर से आगे 
जाते की परपरा थी । शिवि और सुहोत्र की कथा में यह सकेत उपलब्ध है । 

वाल्मीकि रामायण के कुछ सदर्भों से यह भी स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज मे ब्राह्मण 
गास-मप्षण नही करते थे । गौतम ऋषि का आतिथ्य करते समय अनजाने मे ही मास परोसने 
मे' कारण राजा ग्रिद्ध बन गया ।* स्वप्न-पकेतों मे विश्वास भी मिथकीय अवचेतना है । 
घाह्मीकि रामायण मे भी स्वप्न में अच्छा दुरा देखने की मान्यता मिलती है। थदि स्वप्न मे 


१, दे खश्वमेघ वश (रूपा) 

२ दे मारीच (कथा) 

३ दाल्मौक्ति रामायण, अयोध्या कांड २१॥२०० 
डे हे। दिएताजु न (क्या) 

४ दे० इंद, नहुद (कथाएं) 

६ देन युधिष्टिर (ओपा) 

७ दे» उलू £ (पा) 


< भारदीय मिपक बौद्ध 


किसो वो गधे के रंप पर जाता देखें तो उम्तकी इत्यु मदइ्यंभावी मानी जातो थी !* 

राजनीतिक तत्र दी विविष्तता हपूर्द है। एरतंत्र राज्य वी महिमा राम-राण्य के रूप 
में द्शदीय है। राजनीति क्वी विडदना राजा को चेन से जीने नहीं देती । झब जनता सुख- 
हिद्वा में लोन होतो है, राजा उनके दुःख-दर्द की खोज में भठबता है। राम ने चोदह वर्ष 
वन में दिताकर राज्य पाया तो मोता के सान्निध्य से हाप घोना पडा। ब्राह्मण छादाति 
नोतिनिपुष व्यक्ति पे, राम वो माता-पिता वा दिचार छोड़व र राज्य प्रहय करने वा उपदेश 
देते रहे। उन्होंने वह्य कि माता-पिता वा घर तो यात्रा ररते हुए विश्रानस्पत्ती होता है उनके 
लिए यज्य छोड़ता भला दंसे उचित है | उन्होंने राम वो वनंगमन से दिमुख करने बा भर- 
सके प्रपल किया, वितु पुसुषीत्तम राम ने अपने शीन वा परित्याय नहीं किया १ घरना 
बपवा बसहयोग जोंदोलन वा बीजारोपण नी वाल्मीकि रामायण में हो चुदा था । न राम 
वो कुटिया के सामने घरना देते हैं। राम रहते हैं--'परना देता द्राह्मत वा अधिदार है, 
सत्रिय वा नहीं ।" 

महाभारत में एकतत्र की व्यवस्पा के विरोध में गंधयज्यों को स्थापता हुईं। हृष्य 
ढग उद्देश्य गणतंत्र की स्थापना या ( उन्होंने दादवदंशी शामत दा श्रीगणेश किया। महा- 
भारत में कामहप (कातताम) दीरखों के पक्ष में पा। नरबासुर ने उत्दी स्थापना वी थी । 
वीरब्रगाहन वा राज्य मधिपुर पाडवों दी ओर से लडा था। 


महानारत में राजा चुमत्सेन के पुत्र सत्यवान ने प्राणदंद की व्यवर्या के विशेध में 
स्वर उठाया ॥ उसने कहा - 'यदि पहले अपराध पर खम्य बोर दूसरे ऋषराघ पर प्राण दंढें- 
हर बोई छर दंड दिया जाये ठो दढित ब्यवित बा परिदार जीविवारहिंद नही रहेगा! 
यदि ब्राह्मणों दा अनुशाप्तन स्थापित करें तो धर्म शी दृद्धि होगी ।भ निहत्ये पर थार बसना 
बिरकाल से अनेतिक कहलाया है। दूत का सम्मान और सुरक्षा राजनीति दा आवश्यक अंग 
रहे हैं। हनु गान तथा अंगद के उत्तात करने पर नी रावध ने उन्हें नप्ट नहीं दिया 

मिथद दधाओं में जहा वही नियमों का उल्तधन हुआ है, वहां बर्नेतिवता वी स्वी- 
हृठि भी है । के 

मनुस्मृति से शाजनीतिब तथा सामाजिक नियमों दा मुदर दातेख है । दद तक उन्म- 
जात जातियों को स्पापना हो चुकी थी ॥ मनुस्मृति में राद्ा दो उच्च जातियो के प्रति लधिक 
सस्ती बरने दया आदेश था । साथ ही कपने से ऊंची जाति के प्रति आादरपूर्वक व्यवहार भी 
बांछित वा। द्वाह्मप शुद्द की दिद्दा करे तो दो मुद्राओं वा छुर्माना था, यदि झूद्र द्राह्मम की 
दिंददा करे ती चार गुना अधिक जुर्भादा या। चोरी जैसा अपराध करने पर झूद्र वी करपेश्षा 
ब्राह्मण को सजा बाठ शुतो थी । अपराध और उसके नियकश्प के लिए एक सातुराधिर 
ध्यवस्पा यो । 

यह नक्षत्रों से संदद खगोल एवं ज्योतिषशास्त्र वी काशी भो घुय साहित्य में दिख- 
नायी पड़ती है । यद्यपि उसको दृहत्‌ ध्याब्या आंभ्ट्ट ने पादवों झती में की । आारचर्ष है 
कि वर्तमान युग में देशानिक बह-लक्षत्रों दिषयद जिन ठ्॒पों को स्दीव्ार करने सगे हैं, उदय 


१. दात्पोकि रारायण, सर ६ हर २१४ 

२- दाह्मोीडि रागदण, बयोध्दा बांद, हुये ९०८ा 
३ बास्मोडि रागदथ, अदोष्या बाद। १११।१३-१६ 
४. देह लव प्त्सेद (दशा) 
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उल्लेख पुरा साहित्य मे सहज उपलब्ध है। ज्योतिषशास्त्र भें शनी को सात वलयो से युक्त 
माना जाता रहा है। वर्तेमान विद्वान बीसवी शती में इसकी पुष्टि करने लगे हैं । 

वाल्मीकि रामायण में तत्र-मत्र के अनेक सूत्र मिलते हैं। लक्ष्मणरेखा, हनुमान का 
समुद्र-लघन, तथा इद्रजित का माया युद्ध इसके प्रमाण हैं। महाभारत मे अक्ति भीमसेन के 
पौत्र अजनपर्वा का मायावी युद्ध,' द्रौपदी को सूर्य से मिल्रा अक्षेय पात्र * जिसमे बना थोडा-सा 
भोजन भी द्रोपदों के भोजन करने से पूर्व समाप्त महीं होता था, तत्वालीन तत्र साधना के 
प्रतीक हैं। राम ने मत्रपृत कुशा से कोए के वेश में जाये जयत को भगा दिया ।' ये सभी 
कथाएं तत्र-मत्र को विद्यमानता को सिद्ध करती हैं। 

जैन ओर बौद्ध साहित्य में ताबिक चमत्कार का प्रदर्शन निषिद्ध माता गया । बुद्धचर्या 
की एक प्रसिद्ध कथा है कि एक राज-अ्रेप्ठी ने चदन का बतेंन बताकर एक बास से जो 
दिया, फिर बास के दूसरे सिरे पर क्रमश वास जोडता गया । जब वह चदन वा पात्र आकाश 
छता दिखलायी पडा, तो उसने कहा--“जो भहेँत हो वह पात्र वही से ग्रहण कर ले ।” 
उसकी चुनौती पर विडोल भारद्वाज ने उड़कर उस पात्र को ग्रहण किया | भहात्मा बुद्ध को 
ज्ञात हुआ तो उन्होंने पिडोल भारद्वाज को धिक्कारा कि लक्डी के बतंन के लिए चमत्वार- 
प्रद्शत की क्या आवश्यकता थी? इसी वृत्ति को वर्जित कहकर बुद्ध ने वह पात्र तुडवा दिया ।* 
प्रस्तुत कथा इस ओर सकेत करती है कि मनुष्य को सत्काये मे लगा रहना ही शोभा देता 
है--अपनी शक्ित का प्रदर्शन करना भीछापन है। 

सास्कृतिक प्रहरी मिथक-क्थाए जीवन के प्रत्येक पक्ष को समेटे रहती हैं। काल और 
वातावरण वाह्म स्वरूप की बदल सकते हैं कितु मानव समाज की अतर्वृत्ति में परिवर्तन मही 
ला सकते । मिथको का निर्माण अनायास ही नहीं होता--वे चेतन ओर अवधेतन मन वी 
क्रियाओं, प्रतिक्तिवओं की अभिव्यक्तित का माध्यम हैं। मिथक वीथिका के दुसरे छोर से 
लेकर बतंमान प्रवेश द्वार तर्क आवरण, रग, स्वरूपणत परिवत्तनशीलता भले ही आभासित 
हो, क्तु वे (मिथक )मानव की मूल अतश्चेतना का निरतर द्योतन करतो रही हैं ! उन्हें देश- 
काल और वातावरण मे आवद्ध नही क्या जा सक्रता । उनकी महत्ता सार्वभौमिक है बयोकि 
उनके स्वर की गज किमी भी सस्कृति से क्यों न जुडी हो--मेतिकता का प्रसार वरती है। 
समय-समय पर जन्म लेने वाले मिथक जीवन के किसी भी अश को मछूता नही छोडते। 
अत में यह कहना अस्गत ने होगा * 

मिथक अनत, मिम्रक कथा अनता ॥। 


4, दे० अजन पर्वा (कपा) 

२ दे# प्रक्षय पाद्व (क्या) 

३, दे० जयत॑ (कुया) 

४, दे० पिशेल प्रारदाइ (दा) 


३] 


भारतीय मियद बौद्ध 


ह+ 


हिंदी म्ताहित्य और मियक्षोय प्रासंगिक्ता 

यदि हम भारतीय सम्दूति एवं चितन वे अविरल प्रवाह पर ध्यान दें तो अनुमत्र करेंगे वि 
प्राक ऐतिहासिक दाल से संस्दति, चितन, अनुभूति तथा धासिक मान्यताओं को समेटवर 
सुरक्षित दरने वा बाय मिथर साहित्य ही बर रहा है। 

हिंदी साहित्य वा प्रादुर्भाव लौर विदास निरनर मियको में जुडा हुआ प्रदीत होता है। 
समय-ममय पर मियकों की उपज साहित्य को मव कायागों से विशभ्ेषित बरतों रही है। 
अमृ्ते सूक्ष्म भावों वो ब्यवतत वरने के लिए मियके विद वा वाये दरते हैं तो उज़डती नैतिकता 
को आरक्षित रखने के लिए वे बकुद्य दत बंठते हैं। लोड मगद पे उद्चत्त आदर्घों को पुप्ट 
करने का लक्ष्य होने वे कारण मिथक्-दथाए तदनुछूल मार्भ वी ओर निरनर दटती रही हैं। 
समाज दे दिखराव, उदासोनता, अनाचार पर अनुशासन दो डोर थामने दाने मिएव दिसी 
भी युग में साहित्य के लिए अप्रास्गिक नहीं रहे हैं। सामाजिक चेतना को राहों वे साथ दड़ठी 
पौराणिक गाधाए समाजानुत्ूल प घरती रहो हैं। भारतीय सम्दृति में साहित्य का रस 
द्रह्माजद' सहोदर कहलाता है--मिथवीय चेतना उसे 'पहोदर्रा की कोटि तब पहचाने के 
प्ोपान प्रदान बरती है । 

यह सत्य है कि मानव अन्य जीवी से ऊंचे स्तर पर है--क्योंकि वह अपनी इच्छा 
से समस्त जड़ चेतन भरद्ृति दा सास्कृतिक पएरिप्कार बरने में समर्थ --फ्रि भी उसवी 
क्षमता सोपित है। मनचाही हर वस्तु को वह अपने ढग से त्तोइ-मरोड नहीं पाता---अपने 
जीवन दी सीमा को बढाने मे भी वह असमर्थ है। जीवन के जिन विदुओं पर उप्ते अपनी 
अक्षमता वा आभास मिलता है, वे विदु उसे समस्त विदव में व्याप्त असीम द्रह्म की सत्ता वा 
दोष वरवत्ति हैं, जो न सीमित है और ने मादवान | उस सत्ता वा बोध मानव को वितनशील 
बनाता है। उसका वरदहस्त पाने की लावसा मनुष्य को साहस बटोरने वी प्रेरणा देती है । 
पलत वह बडे से दश्य कार्य-भार उठाने में जुट जाता है। इस ज्ञान का खजाना मिथक- 
साहित्य बटोरे रहता है। अपनी सीमाए पहचानकर ही मनुष्य बत्म-केंद्रित रहने वी प्रवत्ति 
का त्याग बर सकता है--अन्पथा छोटे से सुख के लिए वह दूसरे सोगों को बड़े से वडा वष्ट 
देने के निए तत्पर रहता है। पाशविक्ता वा यह वाक्तकरेंद्रित रूप बह तनी त्याग पाता है 
जब उसे मियव साहित्य बा महारा प्राप्त होता है। पुरा कथाओं बा प्रभाव उसवे इप्टिकोध 
दो आमूल परिवर्तित करने वी क्षमता से मुक्त है | पोराणिव ग्राथाए कभी शिक्षा देती हैं तो 
कभी मनोदेज्ञानिकता से प्रभावित करती हैं--4भी दुदुर्म के पत्र पर प्रकाद्म डालकर बौर 
वभी सुदमे की घुरी पर टिके एकाकी व्यक्ति पर ब्रह्म तो असीम दृपा को उजायर वर । 
भनृष्य की ब्रवृत्तिया हर युग में एक सी हो रहती हैं--माज भते-बुरे की सस्या वदवती है-- 
इसो वारण से युगो पूर्व रदो गयी मिथद बाएं साहित्य के हर थुग में स्नान रुप से प्राउवित 
जान पहती हैं । 
हि हिंझ्डी साहित्य का वोई नी युग मिथकीय अवचेतना प्ले तऋर्टता नहीं है। भावदोध से 
लेकर बलात्मक अभिव्यक्ति तब सर्वत्र मिथकों की उपादेदता दर्शनीय है । 

हिंदो घाहित्य के आदिवालोत रासो ग्रयों मे नारी के सौंदये पिप्रामु राजाओं के परस्षर 
युद्ध वा वेधेत टूआ। बह तत्युगीन राजनीतिक परिवेश का प्रभाव था, दितु दूधरी थोर दुरा 
बयाओ मे प्रभावित साहित्य की घारा भी सहज प्रदाहमान बनी रही । बोद् धर्म ई दश्धयान 
तत्त वा प्रचार सिद्धों के साहित्य में मिलता है ॥ इसबा श्ौगषेश द्िद्ध सरहपा मे माहित्य 
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से हुआ। इस कोदि के साहित्य में शबरपा, लुश्या, डोम्मिपा, कण्हपा तथा क्रकुरिपा 
आदि वी रचनाए विशेष उल्लेखनीय हैं । 

जैन धर्म-परपरा भे देवसेन का *वा काव्य 'श्रावकाचार, जिनकेश्वर का 'भारतेश्वर 
बाहुबली रास', आखगु का 'बचंदनवाला रास, जितधर्म यूरिका 'स्पूलिभद्वरास', विजयसेत 
सूरि का 'रेवतगिरिरास', सुमतिगणि का 'नेमिनाथरास' विशेष हप से महत्त्वपूर्ण प्रथ हैं। जिन 
मुनियों के उपदेश और चरित्राक्न में जैन-मिथक साहित्य की अपूर्व छटा दर्शनीय है । 'भारते- 


_ 


बह रास में रामकंया और 'नेमिनाथ रास मे कृष्ण कथा को नये रूप प्रदान क्यि 
गये हैं । 
हिंदी के आदिकालीत साहित्य भ नाथ प्थियो के हठयीग, वाम मार्ग तथा तत्र मन्न 
का प्रसार भी हुआ । इस धारा भें विशेष चर्चा का विषय गोरसनाथ रहे हैं। वे मत्तेंद्रताथ 
के शिष्य ये । वे इतने प्रसिद्ध हुए कि शव, शाक्त, जैन, बोद्ध आदि विभिन्‍न मतवादियों ने 
नाधपथ से आत्मसात कर लिया । गोरखनाथ की रचनाओं में गुरुमहिमा, इद्रिय-निग्रह, 
वैराग्य, समाधि, हठयोग एवं ज्ञानयोग आदि विभिन्‍न तत्त्वो का अकन उपलब्ध हैं । 
पूर्व॑मध्यकाल तक पहुचते-पहुचते सिद्ध और नाथों की रचनाओ ने सत काव्यधारा का 
रूप धारण कर लिया । उन्होंने हर भाव और क्रिया को तर्क वी कसौटी पर क्सकर ग्रहण 
किया । अत वे निर्युण ब्रह्मपरक ज्ञानाश्रयी झाखा के भक्त कहताये ! इस धारा के विशेष 
उल्लेखनीय कवि रैदास, नानकदेव, जम्भनाथ, हरिदाप्त तिरजती, सीगा, लालदास, द्वादुदयाल, 
मलूक़ दास, बावा लाल आदि है। अधविश्वास* जाति, घर्मं धिशेष, कर्मकाड, आदि किसी भी 
बधन को वे स्वीवार नहीं करते थे । सत मत में अनेक विश्यात भक्त हुए। सबका विवेचन 
तो सभव नही है। उनमे सर्वोपरि स्थान कवीर को प्राप्त था। उनके काव्य को भ्राघार 
बनाकर मिथकीय प्रासगिक्ता पर विचारा जा सकता है । 
निसग व वि होते हुए भी वे मिथक-कथाओ से अलग नही रह पाये। कवीर ने प्रह्माद 
तथा नृभिहावतार' की पौराणिक गाया के माध्यम से भानव मन में स्वेशक्तिसम्पन्न ब्रह्म के 
प्रति आस्था का बीज बीने का यत्न किया है। उनका अवतारबाद में तनिक भो विश्वास नही 
था तथापि प्रासग्रिक्तावश वे भिथकों को तिलाजलि नही दे पाये । विष्णु वी भदृत्ता स्वीकार 
करते हुए उनके चरण से उत्पन्न गया की कथा भी कबीर ने ग्रहण वी है। विष्णु की नाभि से 
कमल निवला, जिप्त पर ब्रह्मा वा जन्म हुआ, इसका उल्लेख भी उसके ग्रथ म मिलता है « 
जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गग तरग रे । 
कहै कबीर हरि भगति बाछू, जगत गुर गोब्यद रे ॥ 
>-व्बीर ग्रथावली, 9० स० २८१, पद स० ३६० 
कक्‍्वौर मे इद,९ मारद,' कृष्ण," उढव, अकूर, शक्र,* राजा अवरीप९ आदि अनेक 


4. ते काड़ि खड़य कोप्यो रिक्ाए, वोहि याखतहारो योहि बताइ॥ 
दमा में प्रगटयों गिलारि, हरनाकुस मारयो तेख विदारि ॥ 
महापुप देदाधिदेव, मरश्यघ प्रणट दियो प्रगति घेव 


कह कवीर कोई से न पार, प्रहलाद उबारयो अनेक यार ॥ कबीर ग्रयावत्ञी, पद सं० ३७६ 
२ इद्॒लोक अविरजे भया, इह्मा पह्यां दिघार ॥ 
कबीर चाल्यों राम पै, कैतिंग दांट अपार ॥ --5बीर प्रधाबसो, पू० ७६, दोहा ३ 


३. घर्जि नारदादि सुकादि बदित चरण पकज भांमिती । 
भजि भजिदि भुषत दिया मतोहर देव देव विदोवती ॥ “-वह्ठी, पु० २८१, पद ३६२ 


े भारतीय मिपदर बोश 


मिप्क्ो वा सविस्तार दर्णेत विया है। यद्यदि वे निर्गुभपद्री थे | बदवारवाद से लेबर मूति- 
पूजा तब से उनवा वैचारिक विरोध या, तथापि स्वमघी, तुलसी, मदन आदि विनिन्त मियरीय 
पापी वे विधय में उन्होंने लिखा है: 
इहिं वति बाज मदन भेरि रे, उहि दनि दार्ज सूरा रे । 
इहिं दमि सेले राही रुद मनि, उहिं बलि वात्ह हीरा रे ॥ 
आसि पाप्ति तुरसोी को दिरवा, माहि द्वारिया यार रे । 
तहा मेरों ठाकुर राम राइ है, भगत बबीरा नाऊ २१॥ 
बवीर प्रयावलों के! अध्ययन से स्पष्ट है कि वे आदिदेवत्रय में से विण्यु को विशेष 
महत्ता प्रदान बरते थै। उनके बनुसार शिव तमोगुघ, इह्मा रजोगुप ता विध्यु सतोगृष से 
युक्त हैं 
रजमुन ब्रह्मा, तमगूष सब्र, सतगुन हरि है सोई | 
प्रहै बदीर एक राम जप रे, हिन्दु तुरद ने वोई ।९ 
हर हर ५ 
विलेद छिद सबर शये उठि, राम समाधि बजहू नहीं छूटि। 
प्रवेवाल अहू फिदेक भाष, गये इद्ध से अदणित साथ ॥ 
द्रह्म सोजि पड़यो ग्रहि नाल, व है वबोर वे राम निराज ४ 
उनवे पदों मे राम वे प्रति विशेष भुविवभाव का अजन मिलता है। दाशरथी राम दे 
जीवन से सवद्ध दवरी, दिप्णु दे परम भक्त अवरीप आदि अनेव सदर्नों दी चर्चा बरते हुए 
उन्होंने बहा 
राजा बवरोप वे वारपि, चन्न सुदर्भन जारे। 
दास बदीर वो ठादुर ऐसी भगत दो सरन उदारे ।7 
राम-मजन से तो भीलनो बौर गशिदा भी सथार-सागर तर गयी, पत्थर तेरने लगे 
कबीर दे राम निमुंध होते हुए भी वही-कहों समृध हैं ॥ उनके प्रास पोराधिक पद्धति वे 
४, स्तोग बहूँ गोदरपनद्ारी, दाको मोंहि अचम्धो मारी 4 
बध्टुलों परदद जाके एग को रेतां, सातों सागर बदन दैवा । 
ए उपया हरि डिटो एक छोर, दनेक मेर न ऊपरि रोईव] 
घर्शण अवाम अधर डिंदि रादो, ठाडपे मुग्धा बह न खादी । 
िद्द विरव वारद उस गाव बह कदोर दा प्र ठ दावे ॥ 
-+अडोर प्रदादलो, पु० २०१, पद स० रेहई 
१. इृद्ठ लोक मित्र ला जंदो, ओछे तर दर बाहर ऐदो 
े देरी, प६० २७०, पद स# १६ 
६ जाग मुझ, छुघव, अडद्ूर, टृण्दठ दाये ते लगर॥ 
सव॒र जागे चरन सेव, रृति जाये नागा देंदेश । 
“ही, पृ० २१६,१३ ध० २६८७ 
१. कदोर भ्रयाद नी, १० ११२, पद स० ७६ 
>े इहो, पृु+ १४६, पद स० १७ 
३ दरो, प० ६६, पद ३६ 
४. वही, पृ १२७, पद श> १२२ 
है प्रणन को बताए एंसो िरे दल पारशन । 
हपम घोल, अडाति रविसय इहें रात विमान 4 


+-जहो, पु० १३२०, ६ छ० १०१ 


मूमिका द 


अनुकूल शेषताग है। गएड और लक्ष्मी भी हैं। ये सब उनके पास रहते हैं । वमला तो सदेव 
उनके चरण-क्मलो की सेवा करती रहती हैं, क्तु भगवान की यति को वह भी नही जान 
पाती ।" विष्णु को वे नारायण, गोविंद, मुकुद जादि अनेक नामो से स्मरण करते हैं।* उन्होंने 
विष्णु की अवतारी लीलाओ के साथ-साथ निर्गुण ब्रह्म के वृक्ष्म स्वहप को दृश्यमान जगत का 
निर्माण कर उसकी ओट में छिपे रहने वाल्ना माना है ॥ 

पूर्व॑मध्यकाल की प्रेमाश्नयी तिरगुंण काव्यधारा सुफी सप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
सूफो शब्द 'सूफ' से वा, जिसका अर्थ सफेद उन था । अतः विलास शून्य सरल लोग सूफी 
कहनाये!' इस सप्रदाय के अधिकाञ्म कवि मुसलमान थे । उन्होंने मसतवी शैली मे रचनाएं 
कीं, वितु इस्लाम की विचारधारा से वे जरा हटकर थे। इस्लाम में खुदा सबसे अलग है-- 
उससे मनुष्य भयभीत रहता है--उसत तक वह पहुच नही सकता, कितु सूफी कवियों ने भारतीय 
लौकिक गाथाओ को समासोक्ित के रूप मे अकित किया है। कुरान के प्रभाव से उन्होने सात 
स्वर्गों का वर्णन किया है तो भारतीय प्रभाव से उनके साहित्य का भेंदड आत्मा और 
परमात्मा का परस्पर प्रेम भाव है। सूफी कवियों भे जायसी, मन, उसमान, आलम विद्येष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । आत्मा-परमात्मा के अश्-अज्ी सबंध को व्यक्त करते हुए भी वे उनके 
प्रेमात्मक सबंध को ही स्वीकार करते थे--ज्ञानपरक सबंध को नहीं। इसी कारण से वे सत 
कवियों से भित्त कोटि मे रखे गये। इस धारा के कवियो मे मुल्ला दाऊद, नूरमुहम्मद, कुतुबन, 
दामोदर, गणपति, जायमी, मझन, कहलोल, शेखनवी, कासिम ज्ञाह विशेष उल्लेखनीय हैं। 
इनमें सर्वोपरि स्थान जायसी का है--अतः उनकी रचनाओ के आधार पर ही मिथकीय 
अवचेतना १२ प्रकाश डाला जा सकता है। 

सूफी काव्य भी प्राण कंथाओ से प्रभावित रहा है । जायसी ग्रथावली के आधार पर 
यह कहना असगत न होगा कि मुखुय कथा में यत्र-तत्र अनेक मिथकी को पिरोया गया है) 
जायसी ने विरहव्यधित हृदय की ज्वाला प्रकृति के कण-कण में व्याप्त दिखायी है । भारतीय 
पद्धति के अनुसार परमात्मा के तीन रूप हैं --रचयिता (ब्रह्मा ), पालनकर्ता (विष्णु), सहारक 
(महेश) । इन तीनो को सूफी भक्तों ने स्वीकार किया है। नूर (ज्योति), जिससे सपूर्णे 
ससार वी सृष्टि हुई, उसका वर्णन जायसी ने अखरावट में क्या है। उसके अनुसार “मुहम्मद 
रूपी नर के प्रेम से एक बीज जमा, जिससे श्वेत और श्याम दो वक्ष उत्पन्न हुए। बीज के 
बिरवे के रूप भे अकुरित होते ही दो पत्ते उत्पन्त हुएं, जितमे एक पिता है, दूसरा माता है। 
पिता स्वर्ग है और माता धरित्री । यह युग्म संसार भर मे फैला हुआ है / जायसी ने जिन दो 
वक्षों को इवेत और दयाम कहा---उनमे से एक जड है, दूसरा चेतन । चेतन जीव को भी जायसी 
परमात्मा के साथ एंक बर देते हैं।* घौद्ध धर्म के प्रभाव से शून्य की खोज में लगे दे इद्र 
ब्रह्माड आदि के कथानकों से घिर जाते हैं 

सुन्नहिं मांक इन्द्र ब्रह्माडा | सुन्तहि ते टीके नवखंडा। 

सुन्नहिं ते उपजे सब कोई । पुनि बिलाइ सब सुन्नहि होई ॥* 


१, भरत का विकॉस--डॉ० समृशीराम शर्मा, १० ४३५ 
रे. मेरी जिम्पा विल्न, नेत नाराइ न, हिरद जप योवित्दा । 


वार जब प्ेष्ठा माया, तब का किहिप मुहुन्दा 
६0५७ पा >खाबोर प्रदावणी, पु० १७३,पद स« २१५० 


दिन्दी स्ाद्विष्य का सुबोध इतिदास--गुन्नादयय एम० ए०, १९ शर 
.,. झबित का विक्षास--मुझीराम शर्मा, पु० ५६१-५६२ 
५, अखरावट--जायतो, दोहा स० ३० 


रन ज्क 


दर भारतीय मिथक वोश 


मिषदीय पृष्ठभूमि से आप्लावित, जायन्ती दे नारद यो इतान का प्रतीक माता है, जो मावद 
समाज वो भागे भ्रष्ट कर परस्पर लड़वाने वा वार्य करता है) यदि 'नारद' कसी से हार 
मानता है तो वह मात्र कवीरदास है 


मा नारद तब रोइ पुकारा । एक जौलहै सो मैं हारा ।॥। 
प्रेम ततु नित ताना तनई । जप त्तप साथि सैकरा भरई ॥ 
हरव परव सब देई वियारी । गति साथी सब लेइ समारी ॥ 
पाच भूत माड़ी गनि भमलई। ओहि सो मोर न एकी चलई॥१ 
प्दमावत द। क्यानक वही वेद पुराण का स्पर्श करता है तो वहीं इंद्र, सरस्वती, 
गीता दी महत्ता पर प्रवाश डालता है! 
चतुर देद मति सद बोहि पाहाँ । ऋग्‌ यजु साम अथरदन माहाँ 
एवं एक बोल अरथ घोगुना । इद्ध मोह वरम्हा मिर घुता 
अमर, भारत पिगल ओऔ गौता। बरथ जूक पड़ित नहीं जीता ॥ 
भावत्तती व्यावरन सरधुती, पिगल पाठ पुरान | 
वेद भेद से बात कह, तब जनु लागहि छत ।रे 
निर्गण ब्रह्म में विध्यास रखने बाले जायसी भी विष्णु वे अवतार राम वी वा के 
अनेक सदर्भ स्मरण करते हैं । 
राजा रतलसेन पद्मावती का सौंदर्य-वर्णन सुत्र मृछित हो जाता है। सौंदय॑-वर्षन 
उसके हृदय मे॑ विचित्र वेदना और क्सक उत्पन्न वर देता है। कवि कहता है दि उसका 
ठीव होना तभी सभव है जब उसे पद्मावती का स्रान्िध्य प्राप्त होगा। राम-काब्य में 
लक्ष्मण-मूरछा दा उपचार सजीवनी थी। राजा रलसेन वी मूर्छा भी पदमावती-हूपी सभीवनी 
ही दूर दर सवती है। यहा न राम हैं, न हनुमान ? संजीवनी कँसे प्रिलेगी--यहा सिथक 
को प्रयोग एवं विद प्रस्तुत तरते के लिए क्या गया है 
है राजहि लप्पन के करा | सकति बाव माहा है परा । 
नहिं सो राम, हनिवत वड़ि दूरी । को से आव सजीवनि मूरी ॥ 
राजा गधवेसेन अपनी पुश्री पद्मावती के सौंदयय-गुण आदि के कारण इतता घम्डी 
ही उठा है कि अपने को शिवलोक्वासी साक्षात इंद्र मान बैठता है 
राजा कहै गरव व, हों रे इद्र स्िवरोत । 
दा सरि मोप्ो पा, बातो करों बरेक ॥ 
--7दुमावत, पद स्० ४३ 
मेहरी बाइसी नामक काव्य लिखते हुए भी जायती अनेक मिथकों के उल्लेख वा 
मोह नहीं छोड पाये हैं। वभी वे गोबुलवासी डृष्ण” को स्मरण करते हैं तो कभी 'बुब्जा' 
वा सदमे उमर उठ्ता है 
वान्‍्ह चले तजि सब गयेद भाजी दो दजागी करे बासा रे । 
गोबुल छाद्य छापे मधुदन किये बुब्जा घर बाप्ता रे । 
-मेहरी वाइती 


१. बयरावट, दों« ध० ४३ 
+ पदमादत, दो छ* १०८ 
३ आयदो प्रधावर्नी, पद्मादठ, पद स« १२» 


भूमिका दर 


पदमादती ज॑से प्रवध काव्य मे 'हीरामन! (व्ोते) के माध्यम से विष्णु के अवतार राम 
गौर क्ृष्ण के विषय म उक्ति है 
उहे घनुक किरसुन पह अहा । उहै धनुक राघौ कर गहा । 
उहै धनुक रावन सधारा। उहे घनुक कसासुर मारा ॥ 
उहै धनुक बेघा हुत राहू । मारा ओही सहस्सरवाहू ॥ 
--पदुमावत, पद स० १०२ 
संमुद्रमयन', भर्जुन-द्रीपदी के विवाह की कथा", राजा हरिइचद्र की सत्यवादित्ता', 
वेकुठ धाम, हरितीला्, केलास पर्वत६ई, शिवनोक आदि के वर्णन के साथ साथ आदि- 
देव-त्रय का अकन भी जायसी के काब्यो मे मिलता है 
रुद्र ब्रह्म हरि वाचा तोही । सो निजु अत बाल कहु मोही ॥ 
5पदमावत, पद प्त० ३६६ 
विभिन्‍न देवताओं का अकन करते हुए जायसी महेश से विश्येप अभिमूत जान पडते 
हैं। शिवलोक, शित्र का वाहन, सहज वेशभूषा तथा आद भाव उनके आक्षंण का केंद्र है। 
पदुमावती की विरहाग्ति मे कुतसते रलसेन को सात्वता प्रदान करने के लिए एक कोढी के 
देश मे शिव जा पहुचे तथा उससे अपनी कष्टगाथा कह सुनाने का अनुरोध करने लगे 


ततखन पहुचा आई महेसू। बाहने बल कुस्टि कर भेसू । 
कार्यारे कया हडावरिे बाघे। रुडमाल भो हत्या काधे ॥ 
सेसनाग औ कठ माला। तन विभूति हस्ती कर छाला ॥| 
पहुची रुद्र कवल के गटा । सप्ति माथे औ सुरसरि जठा ॥ 


चवर घट और डवरू हाथा । गौरा पारवती घनि साथा ॥ 
-परदमावत्त, पद स० २०७ 


१ को यह समु द मये बर बाढ़ा । को स्थिं रतन पार काढ़ां ॥ 

कहा सो ब्रह्मा विस्न्‌ महेसु | कहा सो मेर कहा सो सेसू ॥ 

को बस साज मेरादे आनी । वासुकि बंध, सुमेद मथानों॥ 
वदपधादत, पद स० ४०६ 
२ हह्ट बौसि हीं तो सौं, सकमि तौ प्रीति निवाहु । 
राहु बेधि होइ अरजुत, जीति द्रौपदी दयाहु । 
--वही, पद स० २३४ 
३ तू छशाजा जम विक्रम आदी ! तू हरिचद बेन सतवबादी | 
गोपियन्द तू जोता जोगी | भो भरथरी न पुज बियोगी ॥। 
--वाधिरटी कज्ञाम, प[द स० १६० 


४ तौ ले केउ बेंकु ठ न जाई । जो से तुम्हारा दरस न पाई। 
--+5ही, पद ध० ४६ 
४५ आइिहि वें जो आदि गौसाई | जेहि सद खेल रचा दुनियाई ॥ 
जम घेलेसि तस जाइ न कदा | चौददह भुवन पूरि सव रहा ॥ 
-->अछरादेट, पद स७ १ 


६ घनि घनि बैठों अछरीं, देंठि जो है फूलाछ । 
--आदिरो बसाम 


७ यो दद सहै होइ सुछ ओकों । दुख दिनु सुख न जाइ सिदलोंक़ों ॥ 
पं “-परदुमावत, पद सै० २१४ 


परे भारतीय मिधक वोद्य 


गौरे टसि महेस सो कहां । निसचे महू विश्हानल दहा ॥ 
८ हर >> 
महादेव देवन्ह वे पिता । तुम्हही सरन राम रन जिता ॥ 
एहू कह तसि मया बरेह । पुरवहू आछत, कि हत्या लेह ॥ 
“--प्रद्मावठ, पद स० २११ 
उमझी पीडा सै द्रवित पावंती शिव ढौ उसी भहादता वे लिए प्रेरित करने लगी । 
इस प्रदार पदमावत महावाब्यवी बा में शिवनयादंती साक्षात देंवपात्रों वे रूप में अवित 
किये गये हैं । जायती मुसलमान वि होने पर भी हिंदू सस्द्ृति से पूर्ण अवगत जान पढ़ते 
हैं। उन्होंने होली, दोबाली, वसत वादि पर्वो' का परपरागत सहज एवं मुदर दर्धन क्रिया 
है । निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखनेवाले कवि ने मूति-पृजा वा जितना स्वानादिक चित्र ल्क्ति 
किया, उतना छब्यत्र मिलना सभव नहीं प्रतीत होता ।* जाती ते प्रदथ बाब्य वो मुस्य 
कथा में यत्र-्तत्र प्रसगानुकल मिथक वा ग्रहण दिया है। दे मूल कया के भावों को पुष्ट 
करने के लिए विद सर्प मे अयबा उद्दाहरण वे रुप में ब्रवित हैं। कहीलहो निर्देष रक्त 
कवि जायमी परपरागत मान्य परमात्मा के सगुण रूप से प्रभावित भी जान पढतें हैं । यह 
समसामयिक समाज वा प्रभाव ही वहा जा सत्ता है । 
पूर्वमध्यक्ञातीन सगुण भक्ति साहित्य मिथ्रवीय प्रभाव से पूर्णस्पेण आाच्छादित रहा 
है । वाल्मीकि रामायण राम भवित दा उत्मग्रय बन वैठा । ठुतनीद्ास वा रामचदितमानस 
इस क्षेत्र वी सर्वाधिव प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने रामचश्तिमानस, रामठला नह॒छ, वैशग्य 
सदीपिनी, बरवे रामायण, पावंती मंगल, जानरी मंगल, रामाज्ञा, दोहाबसी, ववित्तरामायथ, 
मीतावली, विनय पत्रिका, तुलमी सतसई आदि वाव्यों की रखना वी। सभी ग्रयी मे मर्योदा 
एश्पोत्तम राम वे प्रति दास्य भाव वे पुष्प अर्पित किये हैं। राम के मर्योदित रुप शी मानव 
जीवन वा आदर्श बनाने का प्रयास किया है | तुलसी ने राम की विप्ण, ब्रह्म, पुरप, दघृषति, 
जातहीनाथ धषादि विभिन्‍न नामों से याद शिया है। इप्टदेव वा प्रत्येश नाम पिसी न दिसी 
मिथव से जुदा हआ है । वे मगृण भी हैं और सर्वव्यापत निर्गुण भी ।? तुलसी ते समृण वी 
प्राप्ति निर्ण की अपेक्षा अधिक दुर्लभ मानी है । भवित के ख्षेत्र मे भगवान ने दाम, रूप, गुण, 
लोला और घाम विधषयक् जो भी वयाए साहित्य अददा ज्वथृत्ति में दियमान थी, सभी 
तुनभी वी भक्ति के वृहत साहित्य में मिल जाती हैं 4 पौराणिक ग्पयाओं दो उन्होंने प्यों दा 
हो प्रदण क्या है 
गज, गणित), घुव, अजामिल', प्रद्धाद आदि दी बयाए भक्ति वा प्रभार इरने में 
१. प्रदमावत, पद ब० १5६ 
२ दही, पद स# १६१, २०७ 
३ अयुन बद्धह बतंत बतादी। जेहि चितहि दरमारण्वादी ॥ 
तैड़ि नेति ऊेहि बेद निरुपा $ निदानन्द निश्याथि, बनग ॥ 
>>रामच रटिठमा दस, बालइप6,५७२ 
है ५३ ८ 
ब्यापक ब्रह्म अलक्ष अविनासोी ॥ चिदातन्द निर्युत गुन्रावों ॥ 
-यहो, २७४ 
४ राषचरिवेमातय, अरष्य रांड, ७४ 
४ अपर अडामिल गज अणिक़ाऊ, झये मुस्त्र हरिनाम प्रधाक्क ॥ 
«-+रा्चरितमानस, दालड'र, पद से ३२ 


भूमिका 


> रे 


सहयोग प्रदान करती हैं काकमुशुडी की कथा राम के विराट रूप को प्रकट करती है । 

बालकाड मे एक सद्म है कि कौशह्या पूजा कर नंवेश चढाकर लोटती हैं तो उन्हें 
लगता है कि राम भोजन कर रहे हैं। पुन वे शिशुवत जान पडते हैं। अचानक राम अपना 
विराट्‌ रूप दिखाते हैं। कौशल्या उन्हें पहचानकर विनती करती हैं कि वे कभी इस भूल- 
सुलेया मे न पढें 

दिखरावा माताहि निज, अद्मुत रूप अखड ॥ 

रोम रोम प्रति राजहिं, कोटि कोटि ब्रह्म ड॥ २२७॥ 

अगनित रविससि व चतुरानन, बहुमिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 


९ ज्ट्‌ >< 
देखी भायां सब विधि गाढी अति सभीत जोरे कर ठाढी ॥॥ 
भ्र्द ८ > 


बार बार कौसल्या, विनय करे कर जोरि ॥ 
अब जनि कबहू ब्यापई, प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २२८॥ 

-- रामचरितमानस, बाल काड 
काकभुशुडी', जटायु गौतम, अहल्या, नारद, वाल्मीकि, शरभग, सुतीदण, वालि की गाथाएं 
राम के युण और लीला की साक्षी हैं। तारक, जलधर, चड, भूड, महिपासुर शुभ, निशुभ के 
तदभ आसुरी शक्तियों के विभव १२ प्रकाश डालकर सुकर्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान 
करती हैं ।! रावण जेसे शक्तिसपन्‍्न राक्षस का नाश इस तथ्य को सिद्ध करता है कि कुदर्म 
प्देंव नाश का कारण है। मानस म कुँकर्म करने पर देवता भी फल भोगते दिखाये गये हैं । 
जलधर देत्य की पत्नी का सतीत्व नष्ट करने के कारण विष्णु को स्ीताहरण के रूप मे पाप 
का फल भोगना पडा। इसी प्रकार राम के विवाह को देखने के लिए ब्रह्मा, महादेव, दिग्पाल 
तथा सूर्य आदि ने ब्राह्मण वेश घारण क्यि थे; फलत छल कर्म की अनैतिकता के वश्ञीभूत 
उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसी मिथक कथाएं यह स्पष्ट करती हैं कि 
कोई कितना विराट व्यक्ति क्यो वर हो, कुकर्म का फल भोगना उसके लिए अवश्यभावी है । 

राम-भक्‍त तुलसी के मिथक विपयक मोह का सबसे बडा प्रमाण तो यह है किये, 
रामचरित की गाथाओ तक ही सीमित नही रहे हैं। उन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण से 
सबद्ध पुराकथाओं को भी अक्ति क्या है। सीता वी महत्ता को स्वीकार करते हुए वे 


कहते हैं 
वाम भाग सोभित अनुकला । आदि शक्ति छवि निधि जगमूला । 


जासु अस उपजहिं गुन खाती | अगतित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥। 

भुकुटि विलास जासु जय होई। राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 
>“बालकाड | १७६ 
परशुराम, विश्वामित्र, हनुमान, बालि, सुग्रीव, कुमकर्णे, कुबेर आदि से सवद्ध 
प्रचलित समस्त मिथको का प्रयोग तुलसी के काव्यों में मिलता है। इनके माध्यम से उन्होंने 


१ राम के सगुण रूप से प्रभावित काकमुशु डी कहता है-- 


निरंगुन मति नहिं मोदि सुह्माई। सगुन इह्म रति उर सधिकाई ॥ 
-उत्तरशांट९१८५ 


२ विनयपतिदा, पद स० १५, ५७, ६६, २०६ 
३ कृष्ण गीतादप्ती>-हुलसोदास 


है भारतीय मिपक बोश 


जील, मर्यादा, लोइ-मगल भौर सामजस्यथ वा भाव जगावर मानव-मन वो दृढ़ करने का 
अपूर्वे प्रयास शिया है। पूर्व-मध्यवाल में इस धारा के अन्‍य मुख्य कवि स्वामी रामानद, 
अग्रदास, ईइवरीप्रमाद इत्यादि हुए । 

श्रीमदभागदत्त ने सगुण देप्णव कृष्य भकिदे परपरा को जन्म दिया। सशस्टून, प्रादृत 
तथा अपश्रम्म काब्यों मे विविधता से अक्ित दृष्ण चरित के प्रति भक्ति अनेज़ रुपात्मक 
घाराओ में प्रवाहित हुईं। दृष्य भक्ति से सवद्ध प्रमुख सप्रदायों मे वल्तन, विस्तार, राधा- 
वल्लम, हरिदासी तथा चंतन्य वी गधना वी जाती है। सुर, क्‌ दनदाम, नन्‍्ददास, हरिव्यासदेद, 
दामोदरदास, हिंतहरिवश, राप्तराय, हरिदास, आदि बने कवि इन घारात्रों मे जुड़े हुए 
दृष्पाराधना में लीन रहे--साथ ही मीरादाई, रसचान आदि कवि भी थे-- जो केदल भवत 
थे । कृष्ण के परपरागत मिथक ने उनके हुदय में प्रेम जयाया था-ऐसा प्रेम जो सप्रद्यय 
विशेष की सीमा में बाधा नहीं जा सकता था। महाभारत में अकित नीति-निपुण, गीता दे 
उपदेशर रूप से लेवर पुराणों में अवित दृष्प ने माखत-चीर, वाल-हप, वटखट क्रियोर 
गोपी प्रेमी, सुदामा के मित्र तथा दत्रुओ वा निर्वेद्रितापूर्वकं मेकादला करनेवाले एक्ावी 
कृष्ण के विभिन्‍न रूपो दा बवन सभी कठियो शा दिपय रहा है। कही दृष्ण जीदन दी 
सहज वृत्तियो को उजागर हरे हैं तो कही विर्भीवतापूर्वेव बुराइयों से लट॒ते हैं। स्यमतद 
मणि की चोरी का मिध्या आरोप भी उन्हें सहता पड़ता है और भक्तों की क्प्ररिमित अद्धा 
वे पुष् भी उन्हें कपित किये दाते हैं। बुल मिलाबर संगूष दृष्ण-मक्ति-परपरा ममाज वी 
विस्पताओ से लद़ते हुए अपने सिद्धांत पर अंडे रहने का मार्ग दिखाठी है, भले ही वह 
माय साम, दाम, दट, भेद से आपूरित है । 

दृण्ण-मक्िति के क्षेत्र में सर्दाथित्र मान्य कवि सूरदास हुए हैं॥ उनदी भवितिन्भावना 
में भी इप्टदेव वे सयुष-निर्ुण हूपो का सामंजस्य है। प्रत उन्हें अनेक पौदाणिद य्रायात्रं 
कप बेटोरने दा अवसर पिला । 

कृष्ण विप्णु के अवतार हैं तो राघा लक्ष्मी बी ॥ एवं निरीह श्ासर के रूप से वे 
गोदुल मे प्रकट होते हैं। वसुदेव उनके प्राणों की रक्षा के लिए चितित हैं और वे एवं उदात्त 

सशक्त हूप घारण कर लेते हैं 
गोवुल प्रवट भए हरि आइ ) * 
अमर-उधारन, बसुर सघारन, बतरजामी त्रिमुवत राई । 
है -मूरसागरसार । गोजुल सौलता । ३ 

सूत्तागर में परप्रागत अजामिल, गणित्रा, अवरीप आदि दी वयाए भवित-मार्य 
की भ्रत्रिष्या के निमित्त ग्रहण वी गयी हैं ।! विपत्ति में फसे भक्त की सहायता के लिए विष्यू 
सर्देव तत्पर रहते हैं। इस तथ्य वो पुष्ट करने ढे,लिए सूर ने गज, दुर्वासता बादि वी क्या 
अतित्त बी है; 

जब यूज चर प्राह ग्रहि राश्यो, तथ ही नाथ पुवारयों । 

तजि के गरुड चले अति आतुर नत्र चक्र वरि मारयौ ॥ 

निम्ति निसि ही रिपि लिये सहस दस दवा पय धारयों । 

ततकालहि तब प्रवट भये हरि राजा-जीद उद्ास्यौ ॥ १०६ 
१ द्विजेबूत पवित बडामिल विपदौ, बनिद्या छाप निरादी मु 


मृत हित नाम चिशेनाराणरा मो इंधुठ पठादो॥ 
“-मुरमावर, पद छ+ १७४ 


भूमिका छू 


शख़चूड, मुप्टिक, धघेनुक, कस, वि, विप्र, गीध आदि के मिथक सशवत शत्रु का 
नाश करने वाले कृष्ण के रूप को उजागर करते हैं।१ हिरण्यकश्यप से प्रद्धाद के भयभीत 
नहोने की कथा, दुर्योधन के मंद को नष्ट बर द्रौपदी के मान की रक्षा*, आदि वे साथ-साथ 
सुर ने अर्जुन का रथ हावने दाले कृष्ण का भी अबन क्या है 

भीर परे भीपम प्रन राख्यो, अजुद को रथ हाकौ । 

रथ ते उत्तरि चक्र कर लीन्हीं २कक्‍त बछल प्रन छाकौ ॥ ११३ ॥ 

भक्त के आर्तताद को घुन वरदहस्त बढाने वाले कृष्ण से जुडे प्राय ध्रभो मिथक सूर 
के काव्य से उपलब्ध हैं। भक्तों में परिगाणत न होने पर भी उस युग के कुछ ऐसे कवि थे जो 
प्रवंधात्मक काव्यो वी रचना करते थे -ग्ितु उनकी कृतियों का विषय मिथक कथाए ही 
थी। सघाह अग्रवाल का प्रद्युम्नचरित ज॑न तीथंक्रों की वेदनां और प्रद्यम्न की गाथा से 
युक्त है। शालिभद्र सूरि ने 'पच पाइवचरितरास” नामक ग्रथ की रचना वी जिसमे पाडवो 
की गाथा को जैनी रूप प्रदान क्या गया है| शुद्ध पौराणिक गाथा वा निर्वाह जाखूमणियार 
कृत 'हरिचन्द पुराण! में किया गया है । 

तत्वालीन नीतिकाव्यो मे काम, कोघ, लोम, मोह, अहुकार के परित्याग तथा उपक्ार- 
वत्ति को ग्रहण करने का आग्रह मिलता है। वेदों से लेकर अपभ्रश साहित्य त्तक अक्ति 
नैतिकता को दोहराकर ये ग्रय मानव पर भतित अकुश लगाते जान पहले हैं। मियक्र कथाओ 
का नैतिक निचोड्ट इनम प्राप्त है। ऐसे अनेक ग्रथो मं म्रे विशेष उल्लेखनीय हैं परदूमनाभ 
लिखित 'डूगरबावनी', ठाकुरसी रचित 'कृपणचरित' तथा “पर्चेंद्रीवली” (दोनो ग्रथ कमशझ 
कृपणता तथा पदेंद्रिय निग्नह पर प्रबाश डालते हैं), थीरवल 'ब्रह्म' के रचे 'कृष्ण लीलापरक 

पद, तू (तानसेन) रचित 'सगीवसार', 'रागमाला' तथा 'गणेश्रस्तोत। उच्च झुग में गर्णेश 

का विष्नहारी रप, सरस्वती का ज्ञानेशवरी रूप, विष्णु का जगतपालक रूप, शिव का सहारक 
रूप साहित्य-विख्यात हों गया था । लक्ष्मी घतदेवी थी तो दुर्गा और काली श्वत्रुताशिनी, 
ब्रह्मः सृष्टि को जन्म देने वाले आदिदेव थे तो कृष्ण लीलारत देव के रुप में प्रतिष्ठित हो 
चुके थे । 
पूर्व मध्यकालीन वाव्य में आदिदेवत्रय, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गणेश आदि के प्रति 
अपूर्य भकितिभाव अवित हुए । भक्ति के अनेक रूपो की प्रतिथ्ठा हुई । अववारगद साहित्य 
का मुख्य अग॒ बन गया । प्रकृति के विभिन्‍्द अवयव सर्वेश्षक्ति सपन्‍न ब्रह्म वी विभिन्‍न 
घक्तियों दे प्रतीक माने गये | बौद्ध मत की जातक कथाओं में अनेक योनियों से भगवात के 
अवतरित होने वे प्रसग मिलते हैं। ठीक इसी प्रत्मार जैन खझाहित्य म भी जिन सुनि के 
अवतारा का अक्न हुँ। सधारु अग्रवाल वा 'प्रयुम्न चारित, शालिभद्रसूरि का 'पचपाडव- 
चरितराम' बज़ात गैन रचित 'गौतम रास”, जाखूमणियार इृत 'हरिचन्द .पुराण' आदि प्रदध 
काव्य भी पौराणिक वथाओं पर आधारित हैं। कहने का अभिग्राय बह है जि तत्वालीन हिंदी 
का अधिकाद साहित्य मिथकीय विचारधाराओं से रगा पुतां दिखायी पडता है। भवित से 
हटकर भी वूछ प्रवृत्तिया उमरी | उनका मूल कारण राजनीति भौर सामाजिक प्रासगिक्ता 
थी। राज्ञाथय प्राप्त कर कुछ कवि आश्रथदाताओं की वीरता का गान करने में व्यस्त हो 
गये । उनकी रचनाओं भें भी पुराकथाजों के स्पर्श विद्यमान हैं। 


यू सूरप्तावर, २७ 
२ वही, ३६ 


६६ भारतीय मिथक कोश 


अग्लिकाल के उत्तरा्ध में केशव, सेनापति, रहोम, आदि अतेक कवियों का प्रादुर्भावे 
हुआ, जो परवर्ती रीतिकालीन घारा के मूल स्रोत माने गये । उत्तर-मघध्यवालोन ऋूगार 
और विल्लास से जापूरित मनोभावों वी अभिव्यवित्र भी शाधाइप्ण, राम और सीता 
के नामोल्लेख को विस्मृत नहीं कर पायी । रस की दृष्टि से रीतिकाल में श्यार, मविंत 
ओर वीर रप्त की निवेधी सतत प्रवहमान रही । उस युग्र में सर्वाधिक महत्त्वपृर्ण रस झ गार 
था, काव्य-रचना का उद्देश्य पाडित्य-प्रदर्धन था, तथापि वीर और भक्ष्ति ज्ञा बक्न उपेक्षणीय 
नहीं कहा जा सकता | पु्वे-मध्यमुग वी सभी भक्ति घाराओ वा रूप उत्तरमष्यवालीन 
वाव्य भे उपलब्ध है । राम और दृष्ण-परत भविति में रसिवर्ता गा समावेश तो हुला, कितु 
इष्टदेव वे प्रति आस्था ज्यों वी त्यो बत्ती रही । 
सामती विलास से जुड़े कवियों में पा्डित्य-प्रदर्शन वा मोह था बयोदि राज्ाश्र॒व 
प्राप्त करने के दो ही उपाय थे-था तो पाहित्य प्रदर्शन अथया सामती विलास-भांवनानुन 
कूल काव्य वी रचना । तथापि उम्त ध्रुग में ऐसे कवियों की ब्यूजता नहीं यो जो आस्तितवा" 
पूर्वक भकित में रत थे। मक्तिकाल में उद्भूत राममक्िति, रृष्प्रमवित, सत और सूफी वाब्य 
वी परपरा रीतिदाल से भी बनी रही। दातावरण दे प्रमाव से राम दौर कृण्प-काव्य में 
रसिक्ता का समावेदय अवश्य हुआ । यह वहनता बस्तगत ने होगा कि पौराषिक् कथाओो ने एक 
नया मोड लिया। सभी क्याओ मे प्रेमात्यात का विस्तार हो गया । 
लोकिक प्रेमास्यानोी में मो पौदाणिक्र भाथावो'का अवलवन लेने की प्रवृत्ति द्वप्टव्य 
है । सेवाराम ने 'नल-दमयती चरित”, 'उपायरिता, जीदनदास नागर, मुरलीदास तथा 
रामदास ने बलग-अतंग टग से 'ठपा अनिरुद्ध' नामते बाब्यो वी रचता वी । 
रोतिवद्ध कवियों वो रचताओ में मी मियकरीय चित्रों का समावेश है। चितामि 
त्रिपाठी ने शवित के विभिन्‍त झूपो दा अवन किया है 
जु गोरी गनाधीस माता उम्ता चडिका जो दखानी ॥ 
तुही सर्व वी वृद्धि तु ब्रह्म विद्या तु ही बेदवानी ॥* 
विहारी ने इप्ण के गिरि घारण वरने का मियक्क स्मरण किया है - 
लोप कोष इन्द्र लीं रेप प्रतय अदालत 
गिरिषारी राख से यो गोपी गोपाल ॥।* 
राधाइप्ग को युगल लीला के प्रति क्हो-क्ही मतिराम की बहत सदर उक्तिया हैं । 
वे श्र गार रस के आश्रय आलदन वे रहे हैं, भक्ति के नहीं । उन्होंवि विध्न-निवारण बरतने 
वाल गणेश, सरस्वती, जिव-शक्तिपरक विभिन्‍न गायाओ वा स्मरण किया है । भूषण री 
कुलददी सवानी थी--उनक् प्रत्येक इृत्य भूषण के काव्य वा विषय बना । मघु-वैटम, चड- 
मुह, रक्तवीज बादि वा नाश शक्ति के कारण हो हो पाया : 
जे मघु कंटम छत्नि देदि जे महिष विमादिनी ! 
ज॑ चमुड जे चड-मुड-मढासुर खद्िनी क्ष 
-शिवशाज भूषणार 


4. ४३ विचार--चितार्माएं ल़िपादी, पद स० ए८द 
२. बिद्ारों रलाकर, एद ४० ५२१ 
३. भुछद साधुगत हो धद् गज शुद्ध दानि उदार । 


“-भतित हत्ताम, दोौ० स० १ 


भुभिवा दर 


भूषण ने विष्णु के अवतारो की बदना भी वी है !' 
कुलपति मिश्र ने दुर्गा मस्त चद्रिका' नापक ग्रथ मे शक्ति के समस्त क्रियाकलायोी 
को ग्रहण किया है । देव की अतिशय श्गारिकता भी कृष्ण और राधा के रूप मे उभरी है। 
उनकी क्रीढा, वेशभूषा से लेकर कुजविहार की अनेक घटताएं देव की कविता का विषय 
बनी । कालिदह-मर्दत, उद्धव आगमन के सदर्भों के साथ-साथ कवि ने अहल्या, सुदामा की 
कथ ओ के माध्यम से क्षष्ण की मक्‍्तवत्सलता का भी स्मरण किया है ।* मिखारीदास की 
रामभक्ति तुलसी की दास्यम क्ति के बहुत तिकट जान पढ़ती है। राम से सबद्ध घटनाओ की 
बहुत सुदर काकिया उनके काव्य में मिलती हैं । 
सत वाव्यधारा मे शिव नारायण, याटी साहब, दरिया साहब (रचना-ज्ञानदीप, 
दरियासाग ५), जगजीवनदास (ग्रथ--सत्यनामी, प्रथम ग्रथ, शब्दसागर, आगम पद्धति, 
महाप्रलय, अछविनाझ), पलटू साहब (मुक्तक पद), चरनदास (रचनाएं--अमरलोक, 
अश्ष्ठ धाम वर्णन, अप्टाग योग, ब्रह्मचरित, ब्रह्मश्ान आदि १४ ग्रयथ), तुलसी साहब 
(रच्जाए- तुनसी साहड, साहब प्रथ, घटनारायण, रत्सायर आदि), दयाबाई और 
सहजोवाई (रचना --सहजप्रकाश) , बूला साहव (शब्द सागर) आदि अनेक सत्त कवियों ते 
नैतिकता के उपदेश दिये। गुरुमवित से लेकर योग-साधवा, सदाचार, आडवरी का उन्मूलन, 
आंत्मा-परमात्मा के अश-अशी-सवध तक सभी कुछ उतकी रचनाओ मे उपलब्ध है जिसकी 
पुष्टि के लिए मिथको का सहारा लिया गया है । 
भूफी परपरा के अधिंकाश्न ववियों को जन्म उत्तर-मध्यकाल में हुआ । कासिमश्याह, 
नू रमुहम्मद, शेख निसार, दु खहरणदास आदि कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्या- 
त्मिक प्रेम का क्षवल किया । 
परपरागत राम भक्त में गुरु गीविदर्सिह का नाम उल्लेखनीय है। उन्होने ब्रजभाषा 
में 'गोविद राभायण' की रचना की । जानकी रसिक शरण (रचना-अष्टयाम प्रसग ), भगवत 
रामरवीची (रघना--हनुमत्सच्चीसी ), जनकराज क्शोरीशरण ने बीस ग्रथो की रचना की 
जिनमें से 'सीताराम सिद्धात मुक्तावली', 'सीताराम रस तरग्रिणी', 'जानकी करुणाम रण, 
'रधुबर करुणाभरण' आदि राम के मिश्रकी पर आधारित काव्य हैं। 
नवनभिह ने रामचंद्र विलास, सीतास्वयंवर, नाम रामायण मिथित्ना खड आदि 
अनेक रामकाध्यी वी रचना की | विश्वनाथ सिंह के ३२ ग्रथो में ते रामायण, गतरघुनदन 
प्रामाणिक, रामचद्र की सवारी, भानदरघुतदन ( हिंदी का प्रथम ताटक ), भानदरामायण 
तथा संगीतरघुनदन नामक कृत्रिया रामभकित से सवद्ध हैं। राम प्रियादरण वी सीतायन 
(सीतारामग्रियां) में सीता और उसकी सखियों का चरितावन उपलब्ध है : 
पितु दरसन अभिलाप जुगुल कुंवरन मत भाई । 
गुए सनमुख कर जोरि भाति बहु विनय सुनाई ॥! 
पुलके गुद लखि सील राम को अति बुख पाये। 
ताहि सम सब सखा सग लक्ष्मीनिधि आये ॥ 


१. दशरघ जु के राम भै बलुरेव के गोपाल । 
--शिवराज भूषण, पद स० ११ 


२ (+) अहिल्या का भवितर कार्पष्य --प्रै पचद्धिका, पृ० ६४, पद स०» ४२ 
(ख) सुदामा को सोहाद भवित --चही, पु० ६५, १६ स० ५४ 


हो भारतीय मिप्रद् वौश 


रसिद अली हत परदऋतु पदावली, होरी, बष्टयाम सदा वियिला विहार-यमास्यान 
पर प्रयाग डालती हूँ । 

रीतिवाल में सरजूरांम पहित दी रचना “बैमिनी पुराणनापाँ राम्रचरितमानठ् वी 
शंली पर आाषारित है। प्रस्तुत दाष्य थे रामायय वे मायन्साय महाभारत दे बनेई संदर्भो 
को भी ग्रहम दिया गया है। 

बलरुपएा बार अली राबित न्यान मजरी, “नह प्रताव, सथिद्धात हत्त 
दोपिका,' द्यात सबरोीं आदि बाठ प्रथी में चीवान्रान दी दुप्रणोपातना में रक्षिकरता दी 
समावेश्न हू 

दुल हिया दुलह बने दिलदार [नेह प्रदाश पन्न ३) 

शामधिशा शरण प्रेमकली ने रामामण दी प्रद्धति पर भौतायन' नामेद द्रप वी रघना वी । 

रामसरण, इृराविवास, रामचरप दास, वस्था धिधु थी जोबाराम दुसल प्रिया, थी उन 
विधारी शरण रसिक जलो बादि ने धपनी रचताओं में स्मास्यात शो दिशेए रूप से ब्रह८ 
स्र्या है । 

शीविजाल में हृष्टा वाव्यधाय के विनिन्त रूऐों उे मदेद्ध अनेक वावियों ध्य प्रादर्शाव 
रुजा । कृष्ण बी याघा मे प्रेम, सयार जौर पिलासन दा मगादेश ध्पेक्षाइन बधिद मादा मे 
हुजा । हेएप-मकत बवियों दे साथ-साथ रीसिवद्ध, रीतिसिठ्, रीतियुश्त दवियों ते भी सदा 
कौर दृष्ए की कया शो प्रहप दिया है। दृष्प काब्यों मे निम्नलिखित दि तथा प्रथ दिरीए 
रूप से उल्मिलित हैं; 


द्ख प्रदध प्र्य 
गुम्ान मिश्र प्रवध वृष्प बद्रिता 
ब्रजवात्ोदास प्रबंध मूरतायर तथा 
प्रदोध चद्रोदय ठाटक वा बनुराद 
मेचित प्रबंध सुरभोदान लीला 
नागरीदास मुक्तद 


जुयल रम माघुरो, पा द्िदाम, रास 
सत्ता, इस बनती, इृष्ण जन्मोत्तव, 


दर्पा के वर्त्त 

बाद हित दृदाघतदास मुक्तव ज्ाड ग्रागर, ब्रज प्रेगनद सागर, 
जुगल सनेह पत्रिका 

ऋगदत रत्तितर मुझतद ब्नम्य निःचयात्मत ग्रथ 

मुदरी दवरिवाई मुक्तक नेहनिंधि, बृदादत गो माहत्म्य 


संडेतयुगद बादि दस श्रथ ! 
रोफिवालीन साहित्य भे चैतन्य भत ने संबद्ध नगवतमुदित, विशेरीदान गोस्दारी, 
बल्वम रैमिक, गोशल भट्ट, तुनतीदास मनोहर राय, समहरि, इक्षतसी। निम्बाहं सप्दाय 
ने संवद्ध नागरीदास, सु्दोरे शु्दारि, ललित मोहिनी देद, कृष्णदान बादि कवि; दत्वम 
भप्रदायत्रादी ज्गतानद, वेजदाद्रीद्म बाहि, राबायत्मभ सत्रदाय हे सहवरि सुख, हित 
अगूफ, अतन्‍्र भलो, आनददाई बाद कदि दा सस्ती मद्रदाय से म्द्ध दनी ठदी, रूपरुसी 
सहदरि शरण, शोर भतो ब्रादि बनेब दचियों हो रचनाएं हूंप्पविषयत सियन पर 
आएरित हैं। रोतिरातीन परिवेश से प्रभादित होने दे वारण भले ही दस दभाओं मे 
बंवर आ गया है, पर साहित्य दे कद में ऐसा परिवर्तन तो हर घुरय में होता हर है । 


६६ भारतीय मिथक कोश 


हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का आरभ भारतेंदु काल अथवा पुनर्जागरण वाल से ह्भा ! 
रीतिकालीन बिल्लास और पाडित्य के प्रपच से निकलकर साहित्यकार भारत के सामाजिक, 
सास्कृतिक तथा राजनीतिक परिवेश्ञ का आमूल परिवर्तव कर डालना चाहते थे । राष्ट्रीय 
प्रेम उनकी सबसे मुखर प्रवृत्ति थी | उस युग में स्वतत्रता-प्राप्ति, तारी उत्थान, भारतीय 
सास्क्ृतिक विकाम, मानवतावाद, भक्तिविपयक आदोलत छिड चुके थे । साहित्यकार स्व- 
युग प्रासग्रिकता से अभिभूत गद्य और पद्य दोनो ही विधाओं मे पर्याप्त जागरुकता से बढ़ रहे 
थे । मिथक कथाएं साहित्य के एक ऐसे चोराहे पर पहुच गयी थी जहा से अनक मार्गों की 
ओर बढा जा सकता था और वे मंभी दिशाओं भे आगे बढ़ी । 

सुधारवादी परिवेश की भूमिका में कोई न कोई पौराणिक गाथा निरतर विद्यमान 
रही । पौराणिक क्थाओ के कई पात्रो ने ब्रज-अवबी के काव्यों से खड़ी बोली के गद्य की 


ओर पग बढाये | 

ताटक भारतेंदु का प्रिय विषय था। उन्होत्रे नाटकों का अनुवाद भी क्या और 
सचन भी ! उनके समसामयिक लेखकों ने भी पौराणिक ग्राथाओं फर आधारित नाटकों की 
रचना वी । हृष्ण कया से तिबद्ध अनेक नाटकों की रचना हुई--भारतेंदु ने शसन्द्रावली', 
अवतिकादत्त व्यास ने 'ललिता', खड्ग बहादुर महल ने महारास और 'कल्पवृक्ष,, सूर्मगारायण 
सिंह ने 'इयामानुराग ताटिका, वार्तिकप्रसाद खन्री ने “उपा हरण', अयोध्यासिह उपाध्याय 
में 'प्रयुम्न-विजय' तथा “रक्मिणी परिणय आदि नाटकों की रचना की । 

राम-क्था पर आधारित नाटको मे--देवकीनदन खन्री लिखित 'सीता हरण” और 
गरामलीला', शझीतलाप्रसाद त्रिपाठी रचित 'रामचरितावली', ज्वालाप्रसाद मिश्र का लिखा 
पीता वनवास तथा हदिजदास-केत 'रामचरित नाटक विशेष महत्त्वपूर्ण कृतिया भानी 
जाती हैं। मारत्रेंदुयुगीन लेखको ने राम-कृष्णेतर पौराणिक ग्राथाओं को भी ग्रहण क्या । 
इस कोटि की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं 

भारतेंदु हरिश्चद्र कृत 'सत्य हरिश्चद्र'! तथा 'सती प्रताप', गजराज सिंह की रचना 
द्वैपदी हरण', श्रीनिवासकृत 'प्रक्माद चरिन, बालकृष्ण मट्ट का 'नल-दमयती स्वयवर” तथा 
शालिग्राम लाल का लिखा 'अभिमन्यु'। 

भारतेंदु थ्ुग मे गद्य के साथ-साथ पद्य मे भी जागरण और सुधार की प्रवृत्ति मुखर 
हो उठी । भक्ति भाव की गुजार रामकृष्ण विषयक मिथत्री से आपूररित रही । रीतिकालीन 
दासनात्मक नग्न-श्रगार का तिरोभाव होने पर भी पूर्व-मध्यकालीन भक्ति वा रूप उस 
युग के साहित्य मे नही मिलता । तत्कालीन साहित्य मं अनेकमुखी भावों का सामजस्य 

देशनीय है। एक ओर माइकेल मधुयूदन तथा हैमचद्र जैसे वग्रदेशीय कवि थे जो राषाहप्ण 

की भवित में रूपते दिखलायी पडते थे तो दूसरी ओर सदिटों में दैंठे टीकामारी मकित के 
डैकेदारों का परिहास करने वाले कवि भी ये । स्त्री-शिक्षा और समाज सुघार आदोलन का 
प्रसार॒अघविश्वासों को तहम-नहूस कर रहः था, अत परपरागत घामिकता कुछ बदले 
हुए छप मे प्रकट हुई । भक्ति तीन घाराओ में प्रवाहित हुई विर्ूण भक्ति, सगुण 
वैदयव भक्ति तथा देश भक्ति | संग्रुण मक्तिपरक रचनाओं में राम-हृष्ण से सब्रद्ध अनेक 
सदर्भों का अकन उपलब्ध है। रामवाब्य के क्षेत्र मे हूरिताय पाठक कौ “श्री ललित रामायण 


अक्षय कुमार वी लिखी “रसिव विलास रामायण, बाबू तोता राम वी “राम रामायण विद्येप 


उल्लेखनीय रचनाए हैं । 
पृ दिददी साहित्य का इतिद्ात---स* डॉ० तयडे, पुर ४५८ 


६6 भआरवतीय मियद दोश 


वी ललित समग्यण' में धाम वा अवन झगारपरव रूप में किया गया है! : 
'मुरुणवा बोले विपित मे भोरे 
सुखद सेज रधुनदन, जनक तली सग्र वीरे 
प्रीवम अब लगी महाराणी शापति मुनि खंग सोरे । 
बन में अदरन जागे खग सर्व, गब्द व्रत ऋवमभोरे । 
जन हरिनाथ सभ्य सुखदादर , नह भादत मन मोरे ॥ 
राम वो अपेक्षा कृष्प भक्ति से सण्द दाव्यों दी रचना अधित मात्रा ने हुई। प्रेम- 
घन दी 'वलौविर लीला, मविक्ादत्त ब्णत वी बसंद जुणणवरोदपन वी. श्री घुदई- 
छद्म! तथा "रहस्यपद', धतारम दूँवे की 'हृएय रामायप' (रामचरित्तमानस का अनुकरथ 
भी मिलता है और रीतिवालीन इृष्ण-काब्य वी छाया भी मिलती है) रचनाए दियेप रूप 
से उल्लेखनीय हैं। इस घारा दे सर्वाधिव लोद प्विय कवि भारनेन्‍्दु स्वय थे। वे दल्वम सप्रदाय 
मे दीक्षित ये तथा उनमे पदों में राघा हृष्ण-परद्द भक्विभाव गा बनम्य रुप दरप्टध्य है . 
मेरे तो साधन एड ही है, 
जग भदलला दुषपभानु दुलारी। 
६ ६ 244 
सखा ध्यारे वृष्ण दे 
गुलाम राधा रानी के । 
ञ् है > 
रहे क्यों एव म्यात असि दोय । 
जित नैंनन में हरिरस छात्रों तेहि वर्यों मावे कोय ॥। 
जा तन-मतर में रमि रहे भोहन तहा ग्यान क्यों लाये । 
चाहो जितनी बार प्रवोधों ह्वा वो थो पतिआदव ॥ 
अयूत खाइ अब देखि इनाशुव दो मूरख जो भूले १ 
हरीचन्द ब्रज तो बदली बन वाटो तो फिरि फूले। 
मर ८ र्य 
थी राधा माघद युगल चरण रस वा बपने को मस्त बता। 
पी प्याता भर-भर बर बुछ इस में व भी देख मजा | 
--भारतैन्दु हरिइवद्र 
झादुर जरगन्मोह्त घिह ने 'प्रेमप्रपत्तितता! नामढ ग्रथ मे राघा-दृप्ण दे मिरछल 
प्रेम वा समुद्र अदन किया है : 
जब यो उर आवत है सजनी, मिलि जाउ गरे लगि दे छतिया । 
मन को वरि भाति अनेवर्स औ मिलि कोजिए री रस की वतिया ॥ 
हम हारि अरी करि कोटि उपाय, लिखि यहु नेह नरी पिया । 
जगमोहन मोहनी मूरति के विते वँसे कटे दृख दो रतिया ।' 
प्राचीन और वहमान युग-सधि पर प्रतिप्यित होने थे दारण भारतेन्दुदारीन 
साहित्य वा विशेष महत्त्व है। इस तथ्य की ऋतद सिथवीय अवचेतना में भी दर्मनीय 
है । कही पुरा साहित्य का रूप्र मदमस्त है तो कही वह देशमकित, समाजपुघार, नाटोी- 
जागदभ के तथ्यों वा प्रसार वरता है । घामित्रता मदिर के प्रागण तब सीमित न रह- 


३, हिंशे छाहित्य का इविद्वाप्, स० डॉर नपेन्द, पृ ४६१ 


भूमिका हर 


कर वेयबितिक सपत्ति के रूप में अभिव्यक्त हुई है । पुरा कथाए साम्राजिक चेतना को स्व- 
रित करने का प्रयास करती हुई जान पड़ती हैं ॥ इस काल की महत्ता प्रकट करते हुए 
श्री रामचद्र शुक्ल ने लिखा है : 

'उस सधिकाल के कवियों में ध्यान देने की बात यह है कि वे प्राचीन और नवीन 

का योग इस ढ़ग से करते थे कि कही जोड़ नहीं जान पडता था । उनके हाथो में 

पडकर नवीन भी प्राचीनता का ही एक विकसित रूप जान पडता था ।”* 

द्विवेदीकालीत साहित्य की मूल प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मक थी। अग्रेजी शासन तथा 
वृत्तियों से जूमते साहित्यकारों ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक ग्राथाओ को अभिव्यवित का 
माध्यम बनाया । फलत राम, कृष्ण तथा अन्य पौराणिक सदर्भों ने एक नया मोद लिया । 
दे प्रतीक की गृहा से निकलकर अपने युग की उलमतो का समाधान प्रस्तुत करने लगे । 
उपदेशात्मकता की प्रचुरता में कही कही तो नाटकीय तत्त्व भी दव गये । जिस युग की 
कथा को ग्रहण किया, उसके अनुरूप देश, काल, वातावरण तथा भाषा का प्रयोग न करते 
हुए साहित्यकारों ने नाटकों में अपनी समसामय्रिकता को इतनी प्रचुरता से समाहित 
क्रिया कि मिथक की प्राचीनता मृतप्राय हो गयी । उदाहरण के लिए 'वेणु सहार' मे 
बालकृष्ण भट्ट जैसे मान्य लेखक ने “वेण के दासो को अग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते 
दिखाया है--साथ ही नाटक में अक्ति जनता जनादंन उद्दूं गजलो के माध्यम से अपने युग 
की विपमताओ पर प्रकाश डालते दिखाये गये हैं, जिससे विषय का गाभीर्य नष्ट हो 
गया । ऐसे नाटकों की बहुलता होने पर भी दूसरी ओर माखनलाल चतुर्देदी वा लिखा 
'कृष्णार्जुन-युद्ध/ चाठकीय तत्त्व तथा राष्ट्रीय चेतना का इतना सुदर सामजस्य प्रस्तुत करता 
है कि वह आज तक भी अत्यत सफल तथा लोकप्रिय नाटक माना जाता है । 

राम-कथा से सबद्ध नाटकों मे रामनारायण मिश्र का 'ज्ञनकक बाडा', गगांप्रसाद का 
'रामाभिपेक', गिरघर लाल का “रामवन यात्रा, नारायण सहाय का "रामलीला तथा 
रामगुलाम लाल वा 'धनुपयज्ञ लीला” विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। कृष्ण-क्था का अकन शझिवनदन 
सहाय के 'सुदामा', वनवारी लाल के 'कृष्णक्था' तंथा 'कसवंध' ब्रजनदन सहाय के 'उद्धव! 
तथा नारायण मिश्र के 'कसंवध', आदि नाटको में विशेष रूप से क्या गया है। राम #ष८्णे- 
तर पौराणिक सदर्भों से सबद्ध नाटदो में महाबीर सिंह का "नव-दममती, ग्रोच्ारण स्वामी 
का 'अभिमन्यु वध, सुदर्शाचार्य का 'अनर्ध नल घरिश्र", वावेबिहारी लाल का 'साविश्री 
ताटिका', बालकृष्ण भट्ट का 'वेणु सहार', लक्ष्मीप्रसाद का 'उर्वद्यी, हनुमत सिंह का 'सती 
चरित्र', शिवनदन मिश्र का 'झकुतला!, जयशकर प्रसाद का 'करुणालय, श्री बद्रीनाथ भट्ट 
का हुस्कना हर), आपन शढ़त का प्रद्माशगरल पूर्वार्ट हरिदरास माणिक का 'पराइव प्रताप 
विशेष महत्त्वपूर्ण नाटक हैं । 

काव्य के क्षेत्र मे मिथक्रीय चेतना वा अनेकमुस्छी विकास हुआ । परपरागत्र पूज्य 
आावनाओ के आलबन मियवीय पराज्नों का सहज सामाजिक मनुष्य के रुप में अकन किया 
गया । इस प्रकार के तथ्यों मे मियकों का रूप ही बदल डाला । मैथिलीशरण गुप्त के काव्य 
मे सकठ मोचक गणेश विनोद का विपय बन बैठे : 


जयति कुमार-अभियोग-गिरा गौरी प्रति, 
एन्‍गण गिरीश जिसे सुत्र मुसकाते हैं-- 


१. प्रेमपन-सर्देस्व, प्रधम भाग, परिचय, पृ० ६ 


हे भारतीय मिथव वौद 


देखो अम्व, ये हेरम्व मानस के तीर पर 

तुन्दिन ग़रीर एक उधम मचाते हूँ 

गोद भरे मोदव धरे हैं, सवितोद ्न्हें 

सूड से उद्वे मुर्क देने वो दिखाते हैं, 

देते नही, कदुव से ऊपर उछालते हैं, 

ऊपर ही भीनवर खेल कर खाते हैं । 

व्यम्थ-विनोद के रचनावारों में ईछरी प्रसाद सर्मा, नायूराम दर्मा शरर', जगस्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी तथा वालमुक्द ग्रुप्प विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन सभी कवियों ने पुरा 
क्थाओ के गष्यमानत्य पात्रों वो व्यग्य विनोदपरक वाब्य गा द्विपय बनाया । समसामयिर 
परिस्थितियों को पुराक्याओं से जोडने वा उहैश्य भारतीयता के पुतरत्यात वा प्रयास था । 
अग्रेजी सत्ता तथा प्नस्द्ृति वा परिह्याम करने वे निमित्त उनकी वेशशूपा को परपरा पृम्य 
देवी-देवताओं पर आरोपित वरते हुए हास्य-व्यग्य-गीतों वी रचना वा विचित्र प्रथास भी 
ट्विवेदीयुगीन साहित्य में उपलब्ध है । नायूराम दर्मा 'दकर' मे वग्नेंजी सस्वृति में रगे भारती- 
यता से विमुल्द समाज का विव अस्तुत बरने के निर्मित्त लिखा 

भड़क भुला दो भूतकाल वी, सजिये वर्तमान के साज, 

पंसन फेर इंडिया भर के, गोरे गाड वनों द्रजराज । 

गोरवर्ष वृषभानु सुता का काटों काले तम पर तोप । 

नाथ उतारो मोर मुवुट को सिर पर सजो साहिदी टोप ॥ 

ओ >< श्र 

तज पीताम्वर कबज वाला, डाधो वोट और पतलून ॥ 

थ्योध्याध्तिह उपाध्याय ने दृष्ण चरित को एवं नत्रीन रूप प्रदान किया परपसा से 
वृष्ण-विरह में रोती राधा प्रियप्रवास मे समाज-सेविवा वन ययी । बहु समाज वे अस्त वर्ये 
के कप्टविमोचन वी प्रक्रिया मे सपना दुख भूलाने वा प्रयास करने लगी | हरिनध ने दृष्ण- 
उथा में अपने युग की प्रासगिकृता का सम'हार बहुत पटुना से विया है--यद्ोदा पुत्र विरह 
से तप्त है 

प्रति पल दूग देखा चाहते इयाम को थे | 

छन-छन सुधि आती दयामली मूति की भी ॥। 

प्रतिनिमिष यही थी चाहती नन्‍्द रानी। 

निज ददन दिखावें भेघ सी वाम्तिवाला || 
-+प्रिय प्रवास, पप्ठ सर्ग 


दूसरी ओर दृष्ण वी प्रेयमी राधा हर प्राभी हे दु ख वो आत्मसात कर समाज-सवा में जुट 


जाती है। पवन वो अपना हे बनाकर वह उसे बृष्ण तक विरह-जन्य पीछा वा संदेश पहुँचाने 
के लिए भेजतो है पर तव भी समाज का दु ख उसे अधिव महत्वपूर्ण जान पढ़ता है : 

“जाते जाते अगर पथ में वतान्त वोई दिखावे। 

तो जा के सन्निबट उसकी क्लान्तियों को मिटाना ; 

धोरे धीरे परम बरके गात उत्ताप सोना । 

मदुग्रधो से श्रमित जन को हथितों सवा बनाना 0 


-+प्रिय प्रवास, परप्ठ सर्य 
. छोष्टेद--मेदिलोशरण बृप्त-मगताचरण 


भूमिका 8३ 


उनके युग का स्वर जितना प्रियप्रवास मे मुखरित हुआ है उतना “वदेही वनवास में 
नहीं हुआ यद्यपि दोनो मिथक ग्रथो का भुकाव समाज-सेवा की ओर है । 'हरिऔध' की 
दृष्टि मे अवतारवाद का अभिप्राय ईश्वर वा पृथ्वी पर अवतरित होना नही है अपितु वह 
व्यत्रित जो अपने चरित्र को आंद्श रूप मं चरम विकसित कइृता है--अवतार बन जाता 
है ।* अत अवनरित होना ईश्वरोन्मुख होने का नाम है। उन्होने राधा-कृष्ण को समाज के 
सहज जनो के रूप भें अकित किया है--कृष्ण मनुष्य के स्तर से अवतार के स्तर की ओर 
बढ़ते दिखाये गये हैं 

अपुर्व आदर्श दिखा नरत्व का 

प्रदान की है पद्चु को मनुष्यता 
>< >< हे 

जो देखते कलह शुष्क विवाद होता 

दो शात इयाम उसको करते सदा थे । 

कोई बली निवल को यद्दि था सताता, 


तो वे निरस्कृत किया करते उसे ये। 
-- प्रिय प्रवास 


हरिऔष ने कृष्ण के अतिमानवीय क्रियाक्लाप को अत्यत सहन समाज-सेवा-वृत्ति 
के रूप म बकित किया है। उन्होने वौद्धिक व्याख्या के द्वारा प्राचीनता को वर्तेमात के लिए 
ग्राद्य वनांकर उसकी प्रतिष्ठा की है ।' 

महावी रप्रसाद द्विवेदी के समसामयिक कवियों मे मिथकीय प्रवाह को सवारने का 
सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य मैथिलीश रण गुप्त ने क्रिया । उनके मिथवीय प्रवंध काव्य की एक लबी 
तालिका है, जिसमे से मुख्य रूप से 'नहुप', “जयद्रथ-वघ', 'पचवटी', 'साकेत', 'यशोधरा', 
द्वापर', “विष्णु प्रिया उल्लेखनीय है। परपरागत प्रत्येक मिथक को उन्होने एक नया मोड 
प्रदान क्या । महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चरित्राकत उतकी मौलिक कल्पना है-- 
इतिहास उसके क्रमवद्ध चरित्रविव्रास के विषय मे पूर्ण रूप मे मौन है! गुप्त जी ने उसका 
चित्रण एक मेघावी चितनशील नारी के रूप में किया है 

'आओ प्रिय भव मे भाव विभाव भरें हम, 

ड्वेंगे नहीं कदापि, तरें न तरें हम! 

केवल्य वाम भी काम॑, स्वधर्म घरें हम, 

ससार हेतु शत्त वार सहर्ष मरें हम! 

तुम सुतो क्षेम्र से प्रेमगीत मैं ग्रार, 

कह मुवित भला क्सिलिये तुझे में पाऊ ।* 

“पंशोघरा 

द्विवेदी-युग मे प्रत्यक्ष समाज की विरूपताओ पर घ्यान केंद्रित किया जा रहा था । 
बौद्ध धर्म के परिग्रेक्य मे यशोघरा का यह कथन तत्कालीन सामाजिक विचारधारा से जुड़ा 
हुआ जान पहता है । े 

साकेत की उमभिला उनकी सारी समाजपरक उदात्त मावनाओं का प्रतिनिधित्व 
करती है। 


१ हिंदी झाव्य मघन--दुर्गों शकर मिश्र, पु० २६४ 
३. आधु्िक काग्य-घारा रा सास्टविश सतोत-हा० बेसरोगारायण शुक्स, पु० १४६८-४६ 


/ भारतीय मियक्र वोश 


पचवरी में त्तीता भोतिक्ता वो छोडवर भावनात्मतव जीवन में क्तिनी प्रसन्न है: 

सम्राट स्वय्न प्राणेश, सचिव देवर हैं, 

देते आकर आशीष हमे मुनिवर हैं। 

घन तुच्छ यहा--यद्यपि असल्य बाकर हैं। 

पानी प्रीते मूंग सिंह एवं तट पर हैं। 

पीता रानी को यहा लाभ ही साथा, 

मेरी कुटिया मे राज-भवन मन भाया। --मादेत, अप्टम सर्ग 

प्र्रवटी की सीता देवर लक्ष्मण से चहुल वरती सहज नारी के रुप में ब्द्धित है। 
मंथितीशरण गुप्त वी मिथवीय चेतना चतुदिध थी । उनके हुदय में एवं बोर अपने शुग ही 
प्रापयिवता का मोह था तो दृमरी ओर भारतीय सस्ट्ृति वा बापरह था, तोमरी ओर पर्ुता 
वी आत्मकें द्रित प्रवृत्ति के प्रति वितृष्णा तथा सामाजिकता से जुडो मानवीण चेतना का आग्रह 
था तथा चौथी विचारधारा नरन्‍तारायथ के मियक्र से प्रेरित थी। इन धारो वोधों से 
उन्होंने विभिन्‍न मिधक-क्थानों वो महादाव्यों मे अडित क्या। डा० वासुदेव घरण अप्रवाल 
ने इन धारो वोगो का आख्यान वरते हुए लिखा है 

“यह देखकर आश्चय होता है दि विस प्रकार नये विचारो दा उजाता ग्रुप्त जी ने 
अपने काब्यो के प्राचीन ठाठ में भरा है। उन्हाने नवेवल उद्घात्त अतीत के गीत गाये हैं, 
वरन्‌ वे आगे आने वाले ओर भी बधिक उदात्त जीवन वा उत्कठित आलिगन वरते हैं ।" 

मेधिवीभरण भुप्त ने वैष्णव तथा बौद्ध धर्म वे मिथवों को अत्यत्त सहजता से अदित 
दिया है। दोनों दर्शनों ना सुदर सामजस्थ भ्रस्तुत करने वा श्रेय भाषुनिक हिंदी साहित्य में 
गुप्त जी मे इतर विसी अन्य कवि को उपलब्ध नहीं है। युग-प्रासमिकता बनाये रखने 
दे लिये भूल क्या सार में परिवर्तनों वा स्वागत प्राय हर देश और काल में होता यहा है-- 
विल्तु मिथक्ो वी युग-प्रासगिवता मे ढालना १० रामचनद्ध शुवल वो इप्ट नहीं था। उन्होंने 
इसवा विरोध वरते हुए सावेत के सदर्भ में लिखा है 

'पौद्यषिद या ऐतिहामिक पात्र वे परपरा से प्रतिप्टित स्वरूप को मनमाने टय पर 
बिह्वत दे रना हम भारी गनाडीपन समझने हैं ।* 


उनना विरोध मंथित्रोशरण गप्न दो मार्मच्युत नहीं जर पाया ॥ भ्रृप्त जोने जितने 


मिथक को अपने काच्यों मे प्रहण विया, सत्रसे अपने ढग से मनोवेज्ञानिकरता से आपूरित 
प्रासगरिक्ता का समावेश क्या । 
कि मपिलोद्रण गुप्त मे 'नहृप' के चरित्र में उन सभी दुर्वेलताओं रा समावेश किया 
| वर्तमान युग में विद्यमान हैं।प्ररपरागत भारतीय सस्कृति में लास्यात बार, ऋ्रोष, 
लोग, मोह से उसत नहुप का पत्ते होना अनिवायं था। शी के प्रति दामाघता, इद्रामन 
पक 8 वा मोह, और देवताओं के श्रद्धि क्रोष उसके पतन वा वारण बने । 
एत्ताघारी अधिदाद्य वोग नहुप जैसा व्यक्तित्व बजित बरते हैं। उर्वशी वा अवन एव 
कामुव महिल्ग थे रूप में क्या गया टै। 


दे पियारामशरण गुप्त ने सत्ता ओर घन वे मोह में पड़दर साम, दाम, दढ़, भेद वा 
7 ही प्रकार जिया जाता है--इसका सुदर चित्र शवुत्त' मे प्रस्तुत किया। 
।. 'कवेलीडरण गु कबि बट भारतोव हस्त के आइशावा' शो भूमिका पै--तेखक-डा० यायुदेद 


शरण मप्दाल । 
२३, हिंदी शाहित्य वा इठिहास--प० यमषद्र शूपल, पृ७ ९११३ 


भूमिका प्‌ 


छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूंयकात त्रिपाठी 'निराला' तथा बालकृष्ण 
शर्मा 'नवीन” मुख्य छूप से उल्लेखनीय कवि हैं जिन्होंने मिथक कथाओ को काव्य का अव- 
लबन वनाया। 
जयशकर प्रसाद रचित “कामायनी' सृष्टि रचना के मिथक पर आधारित होते हुए 
भी सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक परिवेज् से जुडा हुआ जान पढ़ता है। कवि ने प्रलय का 
मूल वारण देवों के विलास को माना है। इस तथ्य की क्रभिव्यक्ति चिता” के माध्यम से 
की है 
वे सब डूबे, डूबा उनका 
विभव बन गया परावार 
उमड रहा था देव सुखो पर 
दुख जलधि का नाद मपार | 
--कामायनी, चिता, प्रृ० ८ 
रु 2 > 
देव दभ के महामेघ में 
सब कुछ ही बन गया हृविष्य-- 
--कामायनी, चिंता, पृ० ७ 
८ 2 ३4 
भरी वासना सरिता की वह 
कैसा था मदमत्त प्रवाह । 
प्रलय जलधि में सगम जिसका 
देव हृदय था उठा कराह | 
कामायनो, चिता, पृ० १० 
चिता में डूबा मनु इडा के सपर्क मे आकर फिर से वासनारत हो जाता है--इस 
तथ्य से कवि ने स्पष्ट क्या है कि वासना सदैव पराभव का कारण बनती है। सारस्वत 
प्रदेश की जनक्राति सामाजिक्ता का प्रतीक है। प्रस्तुत महाकाव्य मे पारिवारिक, राजनैतिक, 
घाभिक और नैतिक मूल्यों का ऐसा समावेश है जिसे काल और देश की सीमा में मही समेटा 
जा सकता । वैदिक आख्यान पर आधारस्ति होते हुए भी कामायनी की भावभूमि अत्यत 
व्यापक है। यह प्रतीकात्मक काव्य है--जो भारतीय दर्शन को उजागर करता है। इडा 
भेदीकरण करती है--वह स्थूल बुद्धि है-- उसके तिरस्कार से श्रद्धा की उपलब्धि हीती है-- 
तभी मानवता वी प्रतिप्ठा भी हो पाती है जिसे विश्वक्ल्थाथ की भावना कहां जा सकता 
है। आनदमय कल्याण की भावना के मूल में महात्मा बुद्ध और गाधी की अहिंसा विद्यमाने 
है । प्रतीकात्मकता चिरतन दर्शन पर आधारित है तथा सारस्वत प्रदेश का सामाजिक 
बिप्लव गणतत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है।यह कहना असगत न होगा कि बंदिक मिपक 
पर आधारित 'कामायती' युग-युग के परिवेश से आत्मसात्‌ करती दिखायी पडती है। सम- 
रसता पर आधारित एक स्वप्ममय ससार की कल्पना है: 


ससृति के मघुर मिलन के 

उच्छवास बना कर निज दल, 

चल पड़े गगन-आगन में ५ 

कुछ गाते अभिनव मगल । ---कामायनी, आनंद, पृ० ३६२ 


2 र् है है 


६६ भारतीय मिथक ब्ोश 


समरस थे जड़ या चेतन 

सुन्दर सागर दना था, 

चेतनता एक विलसती 

लानंद बखड धना था । 

--वमायनी, आनंद, पृ० २६४ 

डा० रमेश कुवल मेध के दब्दो में 

वाभायनी मे प्रसाद ने सामाजिक जीवन वे तनादों कौर समस्यार्नों को आईंटाइप्त 
बिंदो मे मभित वरवे मानवता के सत्य दी तलाद्य की है। इसी अन्वेषध थे समावातर 
प्रयुक्त मिथई वे भी नपेनये आयाम उदधादित हो गये हैं। मिथत्रीय प्रतीषीव रघ वी यह 
प्रक्रिया कामायनी में रुपद्र तत्त्व के उपक्रम से उद्घाटित हुई है । 

निराला की कविताओं पर भारतीय दर्मत दा गहरा प्रभाव हैं । “राम वी शक्ति 
पूजा' मे राम-रावध को घमं-अधर्म दा प्रतीक माना गया है। निराला ने अमित शक्ति- 
सपस्त रावण के सम्मुख कुठितमना राम यो *शक्ष्ति की पूजा वस्ते बकित किया हैं । उसमें 
परपरागत भारतीय सस्दृति भे निराना युगीन उहानपोह वा सदर अवन है। “गक्तिसयूज' 
से राम रावण को परास्त वर पाने की क्षमता वा अनुभव वरते हैं। रावण दे साथ राम का 
युद्ध बढ़ते अनाचार से धर्म वा बुद्ध है। यदि घर्मं पर टिका भावव साहसुपूर्दव अधर्म से लड़े 
वो ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है 

प्रतिपल-परिवतित-ब्यूह, भेद कौशन-समूह, 

राक्षम विहदध-पत्यूह, ऋषि-+प्ि-विपम-हुह, 

विज्छुरित वलह्लिं-राजीवनयन-हत-लक्ष्य -दाण, 

लोहित लोचव-रावध-मदमोचन-महीयान । 

'पचवर्टी प्रसय! में भो उन्होंने मिथक बा को लिया है--कितु उनका मूल उद्देश्य 
दाशेतिव अकन है। 

रामधारोसिह दिनकर ने महाभारत के पात्रों को ही अपने वाध्योंदा आधार 
बनाया है। उनके नैपुण्य के सम्मुख अधिकाश कवि फीके पड जाते हैं । “कुरुक्षेत्र! नामक राब्य 
मे कोरव-पोडवों दे शुद्ध का वैचारिक विन्यस है। दिनकर ने द्वितीय महायुद्ध वे परिष्रेद्य में 
समस्त मिथंद को देखा है। यह वाच्य विचार-प्रधान है । युद्ध नैंविय हैं या बर्नेतिव ? उसदे 
म्रुत्त मे ध्याप्त स्वायं, ट्रोह आदि पर प्रवाद् डाला है 

दलित्त मनुष्य मे मनुष्यता वे भाव मरो, 

दर्प वो दुरग्नि बद्ो टूर बलवान से, 

् र् हर 

छीन नो हलाहूल उदय अभियान से । 

ग “-वुरुक्षेत्र, सप्तम सगे, पृ० ११० 
दिनकर वा स्वर युद्ध क्षेत्र में दोर रस पी गरिमा तथा समाज में गाधीवादी बहिसा में समान 
हूप से रचान्पच्ा है । 

एवं आइए बीर योड़ा दो स्थापना ऋरने के लिए दिनकर ने *रदिमरियी' काव्य वी 
रेचता की । प्रस्तुत काव्य दा नायव वर्ष है। बर्ण दी चारित्रित गरिया को प्रताश में लाने 


), शिषर् बौर स्वप्व--शे० रमेश हूतत मेष, पू० २१० 


भूमिका था 


वाला यह प्रथम महाकाव्य है। जीवन के आरभ से परिस्थितियोवश सामाजिक विमुखता 
ओलता वर्ण सूतपुत्र के रूप मे भी एक अद्वितीय वीर योद्धा बन बैठा । जीवन की विपमताओं 
से अकेले जूकने वाला कर्ण कवच कुडल का दान देने में भी नहीं किफका । वर्ण के व्यक्तित्व 
को उजागर कर दिवकर ने सामाजिक विषमता से जूमने की प्रेरणा प्रदान की है साथ ही 
स्वातत्योत्तर मारत में प्रसारित जाति-पाति-निषेध को भी अकित किया है । कर्ण के चरित्र 
के माध्यम से वर्तमान युग की अनेक सवेदनाओं को थाठकों के सम्मुख उद्धाटित 
किया है 
मैं उनता आदर्श कही जो व्यथा न खोल सकेंगे 
पुछ्चेगा जय किन्तु, पिता का नाम न बोल सकेंगे, 
जिनका निखिल विश्व में कोई कही ने अपना होगा 
श्रम में नही विमुख होंगे जो दु ख से नही डरेंगे। 
--रश्मिरथी 
'उवज्ञी' नामक काव्य में दितकर मे यौनाक्प॑ण का अकन प्रस्तुत क्या है। माक्स- 
वादी चेतना का यौन एव घन का समान वितरण मुख्याघार बता--उसवा भकक्‍न प्रह्तुत 
काव्य में इस ढगम से क्या गया है कि पाठक झारीरिक कामकेलि से ऊपर उठकर--प्रेम वे 
वास्तविक रूप को पहचान ले । 
बालदृष्ण शर्मा “नवीन ने 'उमिला' नामक काव्य मे राम काज्य मे उपेक्षिता उमिला 
का सुदर चरित्राक्न किया है। इस दिदश्या में प्रथम काव्य 'साकेत' था, क्तु नवीन जी ने 
उमिता वी चित्तवृत्तियो को जिस कौशल से उभारा है वह वास्तव मे सराहनीय है। उन्होने 
स्वयुगीन राष्ट्रीय चेतना, विश्ववधुत्व, मारतीय सस्कृति, नारी का उत्थान आदि को बहुत 
सुदर ढग से 'उमिला' में समाविष्ट किया है। डा० नूरजहा बेगम ने प्रस्तुत तैथ्यो १९ प्रकाश 
डाला है।* नवीन जी ने नारी को वुद्धि तथा धैयें की प्रतिमा माना + 
घये ? अहो प्रिय ! नारी का यह जीवन है धृति मति प्रतिमा ॥ 
+5उममिला, सम ६ पृ० ६०० 
नारी के बिना नर का व्यक्तित्व-निर्माण मसभव है। मातृत्व, स्नेह, उत्मगं, पर- 
दुख कातरता आदि नारी के गुण माने जाते हैं, तु इन गुणों के अभाव में पुहंप भी पौरुष 
सपन्‍न मानव नही माना जा सकता । समाज के लिए आत्मोत्सर्ग मानवता का सक्षण है, 
इसी से नव्रीत जी ने भाना है 
'लक्ष्मण का वन गमन मानवता के वल्याण-यज्ञ की प्रथम आाहुति है ।' 
--उमिला, सर्ग ३, पृ० ३०१ 
छायाबादोत्तर साहित्य में भी मिथक कथाओं पर आधारित वृहत्‌-साहित्य उपलब्ध 
है। एक ही क्या को कवियो ने भिन्‍न-मिन्‍न तथ्यों का पोषण करने के लिए तरह-तरह से 
मोडा है । 
रामदाबध्य परपरा की खल-पात्र ककेयी को विपय बनाकर अनेक काब्यो की रचना 
हुई । प्राय सभी कवियों ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसे दोषमुक्‍त स्वरूप प्रदान करने का 
प्रयास किया है। इसके मूल मे आधुनिक काल मे नारी-उत्थान की श्रवृत्ति है। केदारनाथ 
मिश्र प्रभात! ने 'कंकेयी” नामक काव्य से रामवनगमन सदर्भ को एक नया रूप प्रदान 


थू, पुरारुषात का आधुनिश हिंदी प्वष्ठ कार्ब्यों पर प्रषाव--छों० नुरजहाँ बेएम । 


हद भारतोय मियर वोश 


दिया कैरेदी एक दौर महिला वे रूप में अश्ति है । वह बह सुनतर हि दक्षिण में बदुर 
अनेक प्रदार के उत्तात कर रहे है--राम को बुद्ध के लिए भेज देती है। भारत दे धृदतजता 
सम्राम में अभिभूत रवि ददेयी वा क्रियाक्लाप भी देखभकित से जोड़ देता है। ब्केयी 
वर्तेव्य निप्ठा दा बात्यात करदतो है 
मारी जितवे लिए हाथ अपना प्िदुर सुद्या दे 
माता जितके लिए थोद में कपनी भाग लगा दे ! 
तू कैसे उसके महत्त्व को जाने, तू तोता है, 
तुमतो तरात घरत | कितना कत्तेंव्य बन होता है । 
+केयी, वेद रनाय मिश्र, ५० १८३ 
मिश्र जो ने दवेदी शो दौरगना, विदुए्ती तथा वात्मस्यमंदी आदर्द नारी दे रुप में 
प्रतिप्ित विया 
शेषमणि शर्मा 'मणिरायपुरों ने भी 'ईवेयी' तामद वाव्य दो रदना दी । सत्ता 
पेनानी होने के बारण दे देशभवित वा मोह बाव्य-्यूज़न से की नहीं छोड़ पाये) अन्होंने 
प्रिविशि भत्ता, भाघी जी वा सत्य जौर महिना धांदि सममाममिर प्रस्तगों दो प्रतिच्छणि दो 
बहुत निपुणता से 'देवेधी' वाव्य में समाहित विया है। हजारों वर्ष पूर्दे वाल्मीति रामायण 
मे लिखे गये बवेयी-दिपयक सदर मे स्वदश्नता ची भासगिद ता ओट छी। चादभज़ अग्रदाल 
/चर्द मै बंबेयी' वामक वाब्य मे मारत कै चीन बोर पाविस्तान मे हुए बुर्दधों वी प्राउगिकत 
प्रतिबिविते हैं 
विचारी भूक सौमा को प्रजा रहतौ-- 
ब्रधम आकमपों मे भोत शजित 
वहें हमे हमारे राज्य में बहती 
हवा युस गास्ति को विर्दाघ फिर चहु दिशि॥ 
ज्यों, सर्ये-४, प्‌० ३३ 
नरेद्ध पर्मा ने द्रौपदी! नाम वाब्य में नारी री सतत बलिदानात्मर प्रवृत्ति वो 
व्यक्त किया है दो 'कीद्ैय क्या! में श्री उदयदवर भट्ट ने राष्ट्रीय एपला वा हैदर उठाया 
है। इस क्षेत्र मे चतुरसेन धास्त्री वी रचना 'वय रक्षाम” भी एक अनूठो इृति है। नरेट 
दमा वा उत्तर जय तामक काब्य सुधिष्ठिर चया अश्वत्पामा नो लाज दे मादद समाज 
के अनुरूप पीड़ा भोरू बताकर प्रस्तुत बरता है । यह बह्पना दर्तेमन समाज थी 
संवेदना है । 
धर्मंदीर भारती ने पमुप्रिया' मे राषा दे प्रेमन्‍ववेदद वो बाधुनित रुप दिया है। 
विरहियी यघा धयोय के क्षपों दो मिताठ ब्यक्तिगत बीती घडिया मानकर स्ृद्ि में सडो 
सेठी हैं तथा उन्ही दे सहारे अपना स्थान खोजनी है। मारी वी विश्टज्त्य पीड़ा थे डिउ 
गह्नता का अव मे “बनुप्रिया 2 हुझा है, अन्यत् मिलना छश्ज नदी है 
में पएगढदी के दठिनतम भोड़ पर 
तुम्हारी प्रनीक्षा ये 
अडिंग सदी ह्‌ इनु पेरे १ 


॥. शनुद्िया-एर्मबौर घाएठी, 4० ्‌ 
श्र 


भूमिका ६६ 


भारतों का लिखा 'अधा युग” नामक काव्य भहाभारत के रक्‍्तपात के बाद फैलौ 
वेचारिक अप्हिष्णुताजन्य निराशा, कुठा, कुरूपता के अघकार की अभिव्यवित है । दुख का 
गहन अधका र---वह तो पग-पग्र पर पल प्रतिपल आज भी प्रसारित है। यह काव्य विरूपताओं 
को छोड सत्य का प्रकाश खोजने का सदेश देता है 
संजय - कितु मैं निष्क्रिय अपगु हू । 
अध्वेत्थामा---मैं हु अमानुधरिक 
युयुत्सु---और में हु आत्मघाती भ्रघ 
“-अधायुग-समापन, पृ० १३० 
युग-चेतना आत्मबोध की प्रेरणा प्रदान करती है 
नही है पराजय यह दुर्योधन 
इसको तुम मानो लगे सत्य की उदय बेला ! 
2 2५ >( 
युश्दोप राज्त 
यह अधा युग अवत्तरित हुआ 
जिसमे परिस्थितिया मनोवृत्तिया आत्माए सब विक्ृत हैं । 
है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की 
पर वह भी उलभो है दोनो ही पक्षों भे 
सिर्फ कृष्ण मे साहस है सुलकाने का 
>८ >८ )८ 
पर शेष अधिकतर हैं अधे 
पथ अप्ट आत्महारा विगलित ।१ 
>< > >८ 
कवर मारायण की “चत्रव्यूह” अघुवातव मानव का प्रतीक है । हर व्यक्ति आज 
अपने को एक विचित्र चक्रव्यूह मे घिरा पा रहा है--वह दुर्मच् है वँसे ही जैसे अभिमन्यु--- 
घूतं, आत्मकेंद्रित, स्वार्थी लोगा के बनाए चक्रव्यूह में फस गया था। कुवर नारायण की 
दूसरी कृति “आत्मजयी/ दाश॑निक ग्रथ है, उसका मूलाघार कठोपनिषद्‌ की कथा है। उसका 
आधुनिकी+ रण वास्तव में स्तराहनीय है। प्रस्तुत काव्य आधुनिक जीवन मे उभरे प्रइनों को 
चिरतन भावधारा ते जोइने का प्रयास तथा उत्तर पाने की अक्ुलाहट व्यक्त करता है। 
नरेश मेहता के काव्य 'सशंय वी एक रात में मानवीय स्तर पर राम-रावप-युद्ध 
से पूर्व की स्थिति का मनोवैज्ञानिक अक्न है। अवायास ही प्रइन उठता है कि आज का 
समाज वैसी परिस्थिति में क्या वरेगा और क्या सोचेगा ? 
दुष्प्तकुमार त्यागी का काव्य 'एक कठ विपपायी” दक्ष यज्ञ तथा सती के मिथक 
पर आधारित है । इस काव्य में अधुनातन भारत मे व्याप्त मंद, मोह, सत्ता वा अहकार 
जिप्त सहजता से व्यवत है, अत्यत्र मिलना असमव है। वेभवशाली दक्ष अपनी पुत्री के प्रणय 
से दुखी है--कारण शिव का सीधा-सादा व्यवितत्व है। बाह्य दिखावे से दूर शिव नन्‍्दी की 
सवारी करता, पव॑त गुहा मे रहने वाला व्यक्ति उसका दामाद बनें ग्रया--शो दक्ष सती से 
सबध विच्छेद कर देना चाहता है । शिवेतर समस्त देवताओ को आमत्रित कर वह शिव वा 


१ अधावुग,--धर्मेबीर भारतों। 
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निरादर करता है अठः उप्रकी पुत्री सती हो जातो है। इस पर्रपरागत़ कया में पातजों का 
परत्पर वार्तालाप अधुतातन समाज से जुड़ा हुआ हैं: 
दक्ष 

शंकर ने 

सेती को दनाकर मोट 

चाल जो चली हैं 

मैं ममता हूँ-- 


+-० २० 
चारिणी 


दुँदिन जब आते हैं 

तो पहले 

व्यक्ति वा स्वातत्य वोध 

चितन 

बी! प्रज्ञा हर लेते हैं ! 

2९ 2 2५ 

शिथिल व्यवस्था नहीं 

हृदय की सहज-जात दुर्बलता हैं यह 

जैसे हर मनुप्य 

अपनी सामर्थ्य और सीमा के भीतर जीवित 

कसी सत्य वे सहसा बट जाने पर 

व्यानुल हो जाता 

या बोधित हो उत्ला है। “>पृ०३३-३४ 
सती के बत्मदाह पर क्‍झिद सं नप्ट-भ्रप्ट कर डालते हैं : 
सर्दहत 

सारे नगर मे ताजा 

जमा हुआ खत हैं 

ओर घड़ी हुई लाशें हैं 

मुड्ठो हुई हड्डिया हैं 

प्षतर-विक्षत्र तन है-- 


तर +-० ४१ 
शासक को भूलों का उत्तरदायित्द 


प्रद्धा को वहन करना पडता हैं 

उस्ते बलित मूल्यों वा दंड भरना पड़ता है ॥ 
की >-० ४६ 

नही वद्च 

यह तो पृद्धीपरान्‍्त उग बाई 

मस्हेति के ह्वातमान मुल्यों दा 


एबं स्तूप है भग्नप्राय 
३4 श्र 4 
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कृति यह नही है 
एक विक्ृति का फल है। --१० ५२-४३ 


शकर 
देवत्व और आदर्शों का परिधान भोड 
मैंने क्या पाया ? 
निर्वासन ! 
प्रेयसि-वियोग ॥ -+9० ७७ 


"एक कठ विषपासी' ने आधुनिकता का इतना सुदर जामा पहना है कि वह एकदम 
वर्तमान प्रतिक्रियाओं का प्रतिपादन करता है । सती के आत्मदाह से शिव के भटकाव तथा 
देवताओ की मत्रणाओ मे से कोई भी वर्तेमान प्रसग्रिदता वा बाचन नहीं छादता। हर युग 
भे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो कष्ट का कडवा घूट पीकर भी परदु ख़कातरता 
की वृत्ति नही छोडता 
विष्णु 

मुर्के पता है, 

इस तिलोक में, 

महादेव का एक कठ केवल विषपायी, 

जिसकी क्षमताएं अपार हैं । +पृ० १२४ 

मुक्तक कविताएं भी मियकीय परिवेश्ञ से दूर नहीं रह पायी । पाइ्चात्य प्रभाव से 
ग्रसित भारतीय समाज मे घीरे धीरे हृदय पक्ष वी अपेक्षा बोद्धिक पक्ष अधिक प्रवल हो गया। 
प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद ने क्रमश काव्य के भावपक्ष और कलापक्ष में बौद्धिक चेतना का 
बुहत सचार किया फ्लत मिथको के प्रति श्रद्धां की अपेक्षा तक का भाव प्रवल होता गया। 
मिथक कथाएं प्रतीक और बिव के साथ साथ आलोचना, व्यग्य, वहिष्कार और चुनौती का 
आलवबन बन गयी । 

कृती के यह वताने पर कि कर्ण उसका बेटा है--कर्ण व्यग्य करता है 

अनिष्ट की आशका से भीत 


प्रमंता की हहाती बेदवा से विकक्‍्ल 
£ >८ 4 

तुमने मुझे भाज अपना बेढा कहा है 
८ न 2९ 

तुम मेरी मा नही 

कीई नही 

मैं तो सूवषत्र हूं 

जन्म देकर बहाने वाली भा नही होती है ।* 
हर >८ हर 

मुर्के मारने का 


यही भच्छा मौका है 


१ प्रातम--स ० जगदीश घतु्वेदी, छूत पद के तौत भर्मे हुपत-डकैश, पृू० ६५०६६ 
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किन्तु, वह मूसना नही 
बि मैंने तुम्हारे लिये 
बदच और कुड़ल दिये हूँ 
और तुमने मुझे 
पहिया निकालते हुए भारा है। 
>८ 8 < 
ओो मेरे तथावथित पिता 
मेरे टूव-टूक हृदय वी 
रही सही श्रद्धा ने 
मभी-ञ्भभी आत्म हत्या वर सी है 
)८ > भर 
मैं तुम्हें प्रणाम नहीं चछगा।' 
विष्णु वे अवतार राम के व्यवहार की दुर्बेलताएं विवेचन का विधय वन गयी : 
बहुत हुआ राम जाप 
>८ श्र है 
वालि को भारे जो पेड वी आड़ से 
सीता को बेघर वर, जो मर्पादा पुस्पोत्तम यहलाता हों, 
नही चाहिए हमे ऐसा राम ।॥* 
जिंदगी को परिभाषा में मिथदीय पात्र उुपमा और प्रतीव-योजना दाय निर्माण वे हैं 
जिंदग्री एक युद्ध है-- 
जहा न बोई अजुभ है 
न सारधी कृष्ण 
बुछवर्णे हैं जो 
अपनी पेंदायश वा वर्ज ढो रहे हैं 
और अभिमन्यु हैं बुछ-- 
जी अंधर्भी महारथधियो से 
लंड सेंड कर-- 
शहीद हो रहे हैं ।3 
(परदेत-सध्या' में श्री मलयज ने सूर्य की उपमा ज्योतिर्मय पुरुष गौतम बुद्ध से दी है 
ज्योतिं-पुृर्ष चले गये 
निनिभष तदती हताश घाटी दे दक्ष पर 
सिदूरी चरण घर 
निर्मोही गौतम से । 


+-मलयज--'परवेत सध्या' 
(निद्प, पृ० ३४३, अक ३-४) 
१ सूर् युद्ध है तीन सर्प इधघन--केश --द्राएम पृ० स७ ६८०६६ 


३ हमें जरूरत है--धशोद पुरे, कविताएं मा और बेटे की, पृ० ८३ 
६. जिंदगो बुछ छायार्--संशेषपुरी, कविताएं म; घोष बेटे को, प* ३६ 
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बौद्धिक चेतना से विभोहित आधुनिक कवियों ने पौराणिक चरित्रो को श्रद्धा के स्थान 
पर तक की कसौटी पर कसा है: 
मेरी कुठा 
रेशम के कीड़े से ताने बाने बुनती 
स्वर से, शब्दों से, भावों से 
और वाणी से कहती सुनती 
तडफ-तडफ कर बाहर आने को घ्िर धुनती गर्भवती है 
प्रेरी कुठा क्वारी कुती ? 
--दुष्यत कुमार त्यागी-- 'विसजित कूठा 
[सू का स्वागत, पृ० ११) 
मैंते कब दावा क्या या 
अपने सूर्य म्पश्या होते का 
>< >< 4 
मैं तो मात्र लाक्षा गृहो के बीच 
जलते देखता रद्दा था एक आत्मीय परिवेद्य 
--सुरेश क्सिलय--'कुढित होने का सुख 
(दिविक, १० ११७) 
निष्क्रितता से उबर कर कम की ओर प्रवृत्त करने के लिए कवियों ते परपरागत 
पूजनीय देवी-देवताओ को ईश्वर के अवतरित रूप में प्रहण न करने उन्हें मानव माना 
है--जो अपने सुकर्मों से देवत्व प्राप्त कर सकते हैं : 
पहले धरती को स्वर्ग बनाओ मेहनत से 
तुम देखोगे देवता स्वय बन जाते हैं। 
--कुवर नारायण पं 
(चकव्यूह, (० 5८२) 
आज कटिबरद्ध हम सब 
फावडें-लाठी सभालें 
कृष्ण-अर्जुन इधर बाय 
हम उन्हें थाने न देंगे । 
--दुष्पत कुमार त्यागी, (दिगिजय का अशृव 
(यू का स्वायठ, ० २२) 
वर्तमान परिवेश में कोई किसी से कुछ माय नहीं सकता । सहायक होने का विर- 
तर भ्रदर्शन करने वाले लोगो में भी देने की वृत्ति समाप्त हो गयी है-सब भात्मकेंद्धित 
हैं--इस तथ्य को विजयदेव नारायण साहदी ने बहुत सुदर ढये से अक्ति क्या है । 
'वाम कामधेनु” इस तथ्य की प्रतीक है कि समाज के वे लोग, जो कुछ भी देने की प्रवृत्ति 
एवं क्षमता से कौसो दूर हैं, सब ओर से घेरे खडे हैं--दाठा का अभिनय कर रहे हैं। उनसे 
घिरे एकाकी व्यक्ति की कैसी अनुमूति होती है * 
वामक वामपेनुए 
रमभाती हुई आयी 
और मेरे घारो ओर आावर ठद्दर गयीं 
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इस उम्मीद भे वि मैं उनसे दुछ मागूगा 
मुझे सिर्फ घिर जाने री तकलीफ हुई 
और मैं उनवी आखों से आलें मिलाये घृरता रहा । 
--विजयदेव मारायण साही 'वाभ वामधेनु 
(मछली घर, पृ० ३४) 
टीशाघारी भवित वे ठेकेदारों से जूकते आधुनिय कवियों ने मंदिरों भें कैद अथवा 
घड्धा को सीमाओं से घिरे मिथकीय पात्रों वो जनसाधा रण गे खोजने का दावा क्या है 


घर घर हैं दशरथ 
धर धर हैं राम लखन 
घर घर भरत हैं, धर घर हैँ शत्रुष्ष 
वँंठते हैं ठाठ से निज निज दालान पर 
--जागाजुन विजयी के वेश्नघर 
(तालाब वी मछलिया, पृ० ५६) 
नागार्जुन वी प्रस्तुत पक्तिया स्पष्ट बरती हैं वि प्रत्येश् मिथवीय पात्र वृत्ति-विशेष 
का प्रतीक हैं, कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं जो सप्राज में तिरोहित हो जाय । यह तथ्य मिथद 
वी साहित्यगत विरप्रासगिक्ता वा बोधक है ।, 
आधुनिव समाज वी विद्वतियों को स्वोकारते हुए भी सत्य वी चिरविजय स्दे- 
स्वीहृत है । मिथदो वे उदाहरण से इस तथ्य वी पुष्टि विरूपताओ से घिरे ईमानदार मानद 
वो जोने दी प्रेरणा प्रदान रुखी है 
जब जब असत्य ने छल से, बल से, भागा से 
पब बुछ वरने को भस्म लाख के भवन रचे 
वोई ज्ञानी, धर्मातु, सत्य का अलैपो 
निप्लपट विदुर आड़े लापा-- 
दे गया दवे शब्दों में सारा कपट भेद 
--विजयदेव वारायघ माही, 'लाक्षायृह 


० 
जो अब भी अदिम सुरक्षित है (मिछलीघर, पृ० ४१) 


इस वन मे चेठे हतते हैं--हम धवल सत्य 
सेविन राजन, 

बल साक्षागृह दे भीतर जो झव पहे मिले 
चे विसके ये २ 


, पृ० ४२ 
युरूशिप्य-परपरा के ओजस्वी युप् में भी द्रोघाचार्य ने एक्लव्य पके व्यवहार 
क्याया 

लिप्य एक्लव्य पर वैसा वह रोप था 
जो सद छोड़ तुमने, मादा तो बेदल 
दाहिने हाथ शा बगूठा ही ।* 


$ इाणा घदुबेदे -.द्रोण स्तुति [छह ३८६, पृ० ४२ ६३) 


भूमिका हे 
घर 


आधुनिक युग मे पग-पग पर एकलव्य के प्रति द्रोण का सा व्यवहार -+ 
ज्षिक्षा-प्रणाली का पराभव इसी श्रकार के वाछित व्यक्तियों को दबाने के कायश रहा । 
आज का युग क्या महाभारत की स्थिति से मिलता-जुलता नही लगता 

हर दिन 

महाभारत से मिलता जुलता 

क्यो दिखता है ? 

हर कोने में वैठा शकुनि 

दुर्योधन को उकसा कर-..- 

द्रोपदी के वस्त्र छिनवाता है 

हर दुर्पोधन का पिता-- 

अधा घृतराष्ट्र है 

मां भी बाख बद क्ये 

बेटे की गलती पर पर्दा डाल सेती है। 

6 ३4 > 

द्रौपदी 

किसके वल पर-क्सम उठाये ? 

सो उसने खुले बाल 

कटवा दिये हैं अपने, 

यो महाभारत का प्रभाव 

छा गया है 

भारत पर' 

घमम-निरपेक्ष देश भारत में ही वर्ग की एक्त्रा के स़्वर ने भी मियकीय पावों का 
काह्वात किया--- 

यह अमरों की पृज्य घरा 

राम-क्ृष्ण की याती है 

ग्रौतम, याधी को जन कर 


इसकी दुधिल छाती है।' 
आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य ने भी मिथकों का आच नही छोडा॥ मिप्क कथाओ 


पर आधारित अनेक नाटके साहित्य मे अद्वितीय स्थान सजोये हैँ १ जयश्वकर प्रसाद कृत 
शजनमेजय का नागयज्ञ' देश के गोरवगय अतीत की गाया है। समकुमार वर्मा का लिखा 
'राजरानी सीता” नामक एकाकी लका की अद्योक वाटिका भे वैठो एवंग्की सीता की मनोदशशा 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 

डा० शंवर शेष ने कोमत गाघार में भीष्म वा घरित्र ही बदल डात्ा | वह अवपर- 
वादी विचारधारा से बात्मग्रातू किये जिंदगी की झतरज के मोहरे चलता है। गाबारी का 
मत्र क्षव्प है कि अधे घृतराष्ट्र से उसका विवाह क्यों किया गया । नारी वो रुचि जाने बिता 
किये गये विवाह से उत्पल्त क्टुता का अधुनातन रूप गाधारी के माध्यम से अभिव्यवद किया 


गया है। 


१ उद्दा पुरो--कविताए मां और इेंटे को, पू० ६६ 
२ हृफ्टधिद्र पांठरु अजेय - टाम-कृष्ण हो यादों (अवुझी भव घूप, पृ ४९) 
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वर्तमान अध्यापक वी स्थिति वा सुदर चित्र 'एर और द्रोणाचार्य' मे शकरशेप ने 
बहुत निषुणवा से ज्यका किया | हजारों वर्ष पूर्व मिथयों में जन्मे द्रोणाचार्य के! रुपाकत में 
वतंभान 'गुए' दी प्रतिच्छवि ही दिखलाग्री पडती है । कर 
गद्य साहित्य में मिथवीय रचनाओं का विपुल भंडार है--सबते विषय में कुछ 
लिख पाना सभव नहीं तथापि कुछ विज्लेप ग्रयों वो छोड पाना भी अम्तमव प्रतीत होता है ! 
इस क्षेत्र के अधुनातन गद्य लेखकी में नरेद्ध कोहली वा नाम विश्ेप उल्लेखनीय है । 
उन्होंने वाल्मीवि' रामायण पर आधारित दीक्षा, अवसर, सधर्ष की ओर, मुद्ध (दो भागो मे ) 
वी रचता वी ! इस ग्रय वी महत्ता यह है कि रामकथा को यह अधुनातन परिवेश्य से बहुत 
तहजता से जोड़ता गया कोई बश्य अस्वाभावित्र और नकली भी नहीं लगता । परपरागत 
दा रथ एक साधारण मानव के रूप में उभरे हैं । तीन पत्तिया भी दशरथ वी कामुकता वो 
संतुप्द बरने मे असम्र्य थी अत उन्होने इस प्रथ में तीन पटरानियों से इतर रामियों वा 
समावेश भी क्या । क्कैयों मे एक गुद्ध में सहायता क्या वी--सधुर्ण जीवन के लिए लाभ 
बटोरना चाहा । अह॒ल्या वा पत्थर हो जाना समाज से बहिप्कृत होना है, अहल्या की मुक्ति 
संमाज में पुन स्वीड्ृति का धोतक है । इस प्रकार समस्त सदर्मों दो मरेद्ध कोहली ने मनौ- 
वैज्ञानिव घुरी पर टिकाकर रखा है । 
इस दप्टिकोण के साथ वाल्मीढि रामायण का प्रत्येक संदर्भ अनूठा रूप सजोता जान 
पढ़ता है। कहने का अभिप्राय यह है दि लेखक ने इस ग्रथ में भनोविजश्ञान का इतना सुदर 
समन्वय किया है कि रामक्था कै प्रत्येक सदर्भ मे आधुनिक ओर प्राचीन युग के मध्यवर्ती 
कान वी दूरी नष्ट हो गयी है। 
हिंदी साहित्य में चिर्काल से मिथक कथाओं का प्रयोग हुआ। मियकीय घटता और पात्र 
फ़माज के हर परिवेश दे अनुरूप ढलते गये । आधुनिक हिंदी साहित्य तक पहुचते-पहुचते वे 
बहुआयामी प्रयोगों वा माध्यम वन गये 
'आधुनिव युग के अनिश्चय, अनास्था, कुठा और अतिरवेग्क्तिक्ता वे वातावरण ने 
जीवन-मृत्यों को विधटित करने मे योग दिया विखराव की समस्या सामने आयी ।”* शिम्ते 
विभिन्‍न मिण्को वे भाष्यम से अभिव्यक्ति मिली । 
भारतीय सस्कृति में मिथक साहिहप मूलत पूज्य भावनाओं का विषय या। आधुनिक- 
पाल देव पहुचते-पहुचते वह ५३३३8 मत स्थितियों का आलवन वन गया। नारी वी 
२345 मककक४ त4 ता की रक्षा, वीरता, भारतीय सस्दृदि दी सुरक्षा करने 
त्त वह विद और भ्रतीक के रूप मे उभरा। घीरे-धीरे वही मिथक व प्टाप्लावित समाज 
वो सालता प्रदात वरने लगे। झुठाओं से दवा व्यक्ति अपनी प्रतिशा वो कुचला जाता देख 
प्रस्त मन से ओजपस्वी मिथव-यात्रो के उगादना देने लगा--कही-कही मिथद दुखी संघाज ने 
व्यग्य वे धाध्यम भी बने । प्रयोगवादी विचारधारा में रचे-पचे साहित्यवारो ते नये उपमानों 
की छोज भारम बी, फ्तत मिथक्ों को चिरप्राचोन परिप्राटी से हटाकर एक सग्रा मोड़ 


| 8९% बादर्श विदुपी वीरागना बन बैंठी और वौद्त्या वेवल अपने पुत्र के प्रेम में 
पे माल। रोदण सशक्त, संग्रीतत्, जादशश पुदप वन बैठा और राम मर्यादा पुरुषोत्तम वे 
आन से च्युद कर दिये गये। राधा समाजप्तेविका 


रे जसेविका वी प्रतीक बन गयी और उपमरिला लक्ष्मण 
के बिरह में अदुलाने लगी। इन सभी वीबिकाओ से भेत्त बदलकर आगे बढ़ते मिधर--दुछ 


१ सहाउल्बोत्तर हिंईी भौर गुबधती नदों रुविता.-श५ भज छिस्दा । 


भूमिका १०७ 


साहित्यकारो की भर्त्सेना का विषय भी वने। भारत की प्राचीन सस्कृति कौ उखाड़ फेंकने 
की वृत्ति ने अनेक पुराक्थात्री और पात्रों को नकारा, उनको अवाछ्नीय माना । ऐसे कवियो 
ने भी मिथक क्थाओ तथा पात्रों का नामोल्लेख अवश्य किया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल 
से अधुनातन साहित्य तक कोई भी अश मिथकीय साहचर्य॑ से दूर नहीं रह पाया | हृदय और 
बुद्धि का कोई भी भागाम ऐसा नही है जहा मिथक कथाओं की पहुच न हो। मिथक वह 
शक्ति है, ओज है, भावबोध है, जिसकी साहित्यगत उपादेयता शब्दबद्ध कर पाना सहज 


नहीं है । 
॥।8 


द्राह्मण प्रंथ 


उपनिषद्‌ 


स्रादि महारपप्य 


मूल ग्रंथों के संकेत चिन्ह 


थर्पो के नाम 


ऋग्वेद 
यजुर्वद 
सामवेद 
अथव्ंवेद 
ऐवरेय ब्राह्मण 
गोपप द्राह्यप 
जमिनी ब्राह्मण 
जेमिनोयोपनिषद्‌ द्राह्मप 
ताण्ड्य दाह्मथ 
देत्तिरोप आरप्यव 
तैत्तियेप द्राह्यप 
ठैत्तिरोव सहिता 
झतपय ब्राह्मण 
इंशावास्योपनिपद्‌ 
बेटठोपनिपद्‌ 
देनोपनियद्‌ 
छान्दोग्योपनिषद 
वैत्तिरोयोपनिषद्‌ 
प्रश्नोपनिषद्‌ 
मूंडकोपनिषद्‌ 
इवेताश्वतरोपनिपद्‌ 
महाभारत 
वाल्मीकि रामायप 





सरेत चिन्ह 


श््दूछ दे० 
यजु० बे० 
सा०वे० 
अथदें ० बे० 
ऐ० द्रा० 
गो० द्वा० 
जैं० द्रा० 
जे० यो द्वा० 
दा द्रा० 
तें० भा० 
ते» द्रा० 
त० स्ं० 
शा द्रा० 
० उ० 
ब्र० उ0 
क्के० छड9 
छा० उ० 
सै 96 
प्रदन ० 3७० 
मुंड० उ७० 
इवेत० उ० 
में० भा ० 
वाल रा० 


पुराण 


बौद्ध तया जन ग्रंथ 


अग्नि पुराण 
देवी भागवत 
ब्रह्म पुराण 
मत्स्य पुराण 
मार्कडय पुराण 
विष्णु पुराण 
शिव पुराण 
श्रीमद्‌ भागवत 
हरिवद् पुराण 
पठम चरितम्‌ 
बुद्ध चर्या 
वर्धमान चरितम्‌ 


कक ०० 


० पु० 

दे० भा० 
सर पु० 

म० पु० 
मा०9 पु० 
वि७ पु० 
शि० पु० 
श्रीमद्‌ ० भा० 
हरिं० ब० पु० 
पउ० च० 
बु० च० 

च० च० 


(६!| + पी ज-+ 5ै॒+5॒फ 2 कल 


प्रगद (क) बगद वालि और तारा वा पुत्र यो । उत्तकी 
बश॑यपण झ््॒ प्रकार है-वद्मा, वेश्यप, हद वात, 
बाद | 
गम ने उसे दूत के हुए में रावण के पाप्त यह मेदेश देवर 
भेजा था हि था वो रावण पीता रो तौदा दे ब्यया 
ता का घन हो जायेगा । राव ने रापदूत बगद को 
पकड़ने की बाज्ञा दी वितु अगद उड्कर रो के पा 
पहुंच गया । 
बा० है, युद्ध काढ, हगे ४१ कहो से+ ७४१०० 
(ह) उहमण वे पुत वो भार बाद थी । 
शाम ने वाह्मप राज्य पर विनय प्राप्त केक वहाँ 
बागदीया नारी बमाकर तक्मणणुत्र अगद दो प्रदाल 
पी थी । वह नगरी पहिचम मे थी। बाद वे साथ राज्य 
ही ब्ययत्या बरने के लिए तक्माग भी गे ये । 
; ब॥० 6, उत्तर वाई प्रग १०२ 
प्रगिण [वरंगरप-मरीची, बगिसा अप, पुनस्त, 
पुताह, ऋतु ) दह्मा के & मागसशुतरो भें मे एक 
गे। 
त्व॑प्रथम धरा ऋषियों ने वर्मों द्वाए अगि प्रखतित 
ही | फतलहुप उद्ोंने गढ़, यव आदि पर प्राप्त 


विद्या । 
ऋ, ॥६१४ 


(बगिरा इद्ियों सहित समस्त दिदाओ में शमने गता- 
तिस्वत !१-६,प्राणों वा ग्ोतव --गतपय बा० [२ 
१४) 
पवंप्रपम बिता हि प्राणवात हुए। वीवनयाणि के 


गरात उहोंते गढ़, य आदि पेन जो) अत विशो। 
आंक्षियों बौर भगिरारों में ्ां दो प्राप्ति के विए 
सर्द हुई | आदतों ने साठ वर्ष पहले छा प्राण विया। 
ब्गिशाओं ने अलि है अखि वा यजन किया तया छोर 
प्राप्त विधा | 
(४ बा ॥१४ ४, ५३४ 
गिरा ने स्गंशनात्ति के तिए पात-प्रवाशग आदियां 
को छेत-अखेत शपी दक्षिणा प्रदाव दी, मिससे प्रगन 
होकर आदतों ने इहे सवर्थ (श्रेष्ठ गुणों से गु 
माता । 
हैं दर०, ॥९२॥ 
देवताओं में प्रवप्रथम बरद्मा उतने हुए। वें विश्व के 
सवपिता हैं! उत्नते अपने ज्येष्ठ पुत्र अधर्वा हो बहा 
विदा को उपदेश दिया । अपर्वा मे की, अगर से सत्यवह्‌ 
(भा्धाव के १4), सत्यवह मे आरा वो परंपरागत 
द्रव विद्या वीं प्राप्ति हुई। गहरपो मे स्प्रपम शौनेव ने 
अगिरा हें पाए जाकर उत़त विद्या वो जानने वी इच्छा 
प्ररट वी। अगित ने बतनाया, विद्या दो पवार वी है-- 
पता ता अपर | वेद बयावरण आदि वा द्ाव पर विद्या 
गे अतांत थाता है तथा अंप्ृस्जह्ा वो जोन गष॑शा 
विद्या के अंत होता है। अश्स्थह्म वा मत्तर बी 
(कित्तोर) है। पुएं ओर यद् ने है, दिए वर्ण हैं, वेद 
वाणी है, वायु प्राय है, मारा विलवे हृदय है। उसी दे 
चरणों मे पंथ प्रवर हुई। अपरजह्य पर्म एुएय है वा 
एध्री प्रृति--दोना के गयोग है सृष्टि वा निर्माण होगा 
है। अततोगता सवा वितय भी उतरी में हो जाता है। 


क्गिरा 


अंजना मृदरी 


__ . ऋआ्ु्श्ु्नलू्लन््क-------+-+++त+++++_+-+ 


अक्षसतद्म और जीव दो पक्षियों वे समान अद्यत्य वृक्ष 
पर निवाम करी हैं। इम वृक्ष दी मूल उपर की ओर हैं 
और भाषाएं नीचे वी जोर। पक्ती-हपी जीव वर्गपद 
वा थस्वाद कर्ता है तथा उसमे वारतार सिप्त रहता 
है। दूसरा पक्ती जो ब्रह्म है, तिरतर अपने भांधी वा 
आतिगत रिये रहता है तथापि पह दर्शक मान है-पत 
वा आस्दादन नहों दे रता। जिम्त प्रवार नदिया मंमुद्द मे 
वित्तीन होवर अपना अस्तित्व खरी देनी हैं, उरी प्रवार 
ज्ञान वी उपतब्धि के उपराह जीवात्मा ब्रह्म में बीन हो 
जानी है। 
मुंह क्रीपनिदद 3॥॥ ३ २॥१।४-५ 
३७॥ शरद 
अगिरा वी तपस्या से बढ़ते हुए तेज हो लक्ष्य वर अगि- 
देव भत्यत मलिग हो गये। उन्हें लगा वि समवत ब्रह्मा 
नें दपरे अभिदेव दा निर्माण वर विद्या है। वे अ्गिरा वे 
धाम पटूचे। उन्होंने अगिरा से अग्लि वे पद पर प्रनिष्टित 
हाते दे लिए बहा--विस्तु अग्रिरा ने अगि में अनुरोध 
विया हि थे अगिरा दो अपना प्रथम पुत्र मानें, इससे 
अधिव परामना उतनी नहीं है। ऐस। हो हुआ। वालातर 
में भपिरा ने बृहस्पति नामव पुत्न को जन्म दिया । अगिरा 
था] विद्याह सुभा मे हमा। उसत साते पुत्रों (वह्लीनि 
वृहत्योति, दृहद््रद्मा, बृह्मता, वृहामत्र, बहदभाग 
दया बृहस्पति] तथा बाठ दर्याओ हो (भनुगति, रागा 
फिनीवारी, अधिप्मती ह॒विप्मत्ी महीपफतो, महामती 
तथा वृट) जन्म दिया ! 


मह वामर अखि वो एली दा नाम भुदिता था 
उसने अदभुत नामब अखि को उत्पले किया अदमत 
हे पुत्र भा गाम अस्त [नियत] नामव अग्ि था जो शब- 
दोह वा वाय बेरता था। एंव बार देवशाशण सर वो 
दूई रहे थे। उसके साथ अपने पौध नियत (भरत बी 
देवर सह बलि छुन वे भय में मेमद्र में धस गया । 
अगिरा अभि को दूटता हुआ बहा भी जा पहवा । मे 
ने अपर्वी (अमिरा) हो देवनात्रो वा हदिष्य पहचाने 
हो बाय मीपहर दसदे स्थाद हे लिए प्रस्थान विया । 
प्रम्या ने छुप हुए घट वा स्थान अगिरा को बना दिया । 
'मग परद्ध हीवर अनलि ने उन्हें मव प्रतार बे जीड़ों व) 
भेदय बनने वा धाप दिया । असि ने बपने शरीर र! 
शायर पूछो पर बहुन्‍ली पातुओ दो सृष्टि की। 


तदुपरात वह तपस्या में लग गया | अगिश सहित देवा 
पुत्र उमरे पास पहुंचे । वह अग्रिश वो देखरर अर 
भीत हो पुत समुद्र में छूप गया । अगिरा ने ममृदरभण्ण 
वरके भति की पुत प्राप्त कर निद्रा । तद से वि मद 
संपूर्ण प्रापियों वा हृदिष्य वहन बरते हैं। 
देखिए ! जित्र बैन 
२ सुदगन (£] 
में० भा०, वनपरवें, अध्याय २१७, २१६; रे, 
एहोड़ १४ ३ ढ़ 
प्रंगुलिमाल प्रसेवजित के राज्य में अगृलिमात भगत (र 
डावू था। वह राहगीरों वो मारकर उनकी वरुनियोंठी 
माला वधावर पहुतता था । अत उसका वाम अंगुनिमात 
पढा । एवं ठार भगवान बुद्ध उ्री वन भी ओर यरें। 
अगुलिमाल वे विषय में वताबर अगेव व्यक्ियां ने उ्ँ 
जान में रोबना चाह्म, विस्तु वे महों भाते | अगुतिमात 
ने उन्हें जगत वी ओर भवेने जाते देखा तो चकित के 
गया। उनवी उपदेश सुनवर उसने भी प्रदनण्या ग्रह 
वी 
बु० बह, 2१ 
प्रंजनपर्वा भीममैन वे पात्र कया घटोलव ने पुत्र का नाम 
अजनप॒र्वा था । महाभारत वे युद्ध भे उसने भी पाट्यों वो 
महय्रोग प्रदान किया था । बहवत्यामरा से युद्ध बसे हुए 
वह कभी आवाश मे पत्थर, पेड़ो भी वर्षा कस्‍्ता, री 
प्रायां दो प्रमार वर्ता और कभी बमने-सामने रध पर 
चदअर युद्ध व रता भा । अद्बत्थामा ने उन वीर वा हे 
श्याया। 
में० मा०, दोएपर्व, अध्याय २५६ रोग बनता 


भ्रंजनापुंदयी यजा महेंद्र की कश्या वा नाम अदा 


सुदरी था । राजा , ने उसका विवाह प्रहाद रे 9 
पवनगय में द्िया । विवाह ने (एवं ही पवनेमेय ने 

मखी को अपनी निंदा बरते सुना और अजना मूदयी हे 
भोत देखवर उसी सहमति मोन्र ली। इस ढीरण है 
विवाह के उपशान उसने एली में मपर्व नहीं सखा। ईई 
दपर इपदात रावण और वहण के युद्ध में राव वी 
संतायता के लिए पदनजय धर में निश्ता | बने में उरी 
एवं विरहिधी चबदी था विताप्र देखा तो वह रदेखी 
हो उठा और उसी रात दूसरे व्यवित को सेवापति नियुरी 
बेखे अजनामुदरी वे पास गया। रात व्यवीद होते प९ 


भ्रठा 


अपने आने के प्रमाणस्वरुष अपदी पुद्रिका देरर वह युद्ध 
में भाग लेने के लिए दला गया । अवन्‍ासुदरी को गमें- 
बी जानकर उसदी सराप्त ने उसको वेलकिनी समझा । 
मुद्रिका दिखाने पर भी वह विश्वास नहीं दिला पायी 
तथा उम्रे राज्य में निकाल दिया गया । पिता ने भी 
उम्के साथ वसा ही व्यवहार मिया। बह अपती सखी के 
साय वन में रहने लगी । कालातर मे उप्ने पुत्र को जन्म 
दिया । सयोगवश उसका मामा प्रतियूर्य उपर से जा रहा 
था। ममस्‍्त घटनाओं दे विषय में सुनकर वह क्षजनासुदरी 
को अपने प्ताथ विमान में बैंठाशर ले चला । वचपन में 
अजना का पुत्र फिसिलकर पर्वत की शिला पर गिर गया 
या- जो चूर्ण हो गयी थी। त्रत उम्तका नाम थीशल रखा 
गया । वयानिं हनुए्ह्नगर में उसे विशेष सत्वार मिला था, 
मत वह हलुमात कहलाया। वर्ण को पराजित वरके 
तौटने पर पवनजम को अजनासुदरी नहीं मित्री तो वह 
महूँद्र के पाम गया। अपनी पली को वह भी ने पावर 
वह दुखी था कि तभी प्रतिसूर्ण से साक्षात्ार हुआ । उसने 
पएवनजय को प्म्स्त वया सुताक र उन दोनों वी सम्मितन 
बखा दिया । 
परु० ०, ११ १४ 
प्रह्म जल के भीतर पाताल तो में घिरा से एक अठा 
रखा है। वह न हिलता-इुलता है, न फटता है। वह विस 
जाति पे सवद्ध है--वोई नही जानता ! वहते हैं, प्लयवात़ 
में इसके अद्वर से आग निवलिंगी और तिलोदी को भस्म 
कर देगी । 
प० भा०, उदय गपव, धध्याव ६६, 
श्योफ १७ से २० पक 
प्रंधक दिति ने समस्त दैत्यों के नाश पर कइ्यप से प्रार्थना 
वी कि वे ऐप पुत्र के जर्म का वर दें जो ममस्त देवताओं के 
निए अवध्य हो। कदयप ने कहा-- "रिववरनेयावर्ान्ी 
चलता, अन्य कोई देवता उसकी हनन मही कर पायेगा । 
ऐसा कहकर कश्यप ने अपनी अगरुलि में दिति वे उदर वा 
स्पर्श किया अतः अबक वा जन्म हुंआ। अथा ने होने पर 
भी वह वरे.की भाति चनता था, अत अघक कहनाया। 
अवध्य होते वा वर प्राप्त करते के कारण वह कर कर्मी 
हुआ । देवताओं ने नारद से ऐसा उपाय जानना चाहा 
जिमसे लिव उसके कर कर्मों वर परिचय पाजर उसे नष्ट 
वर दें। मारद मदार पुष्प और सताव बुसुमों की माला 
घारण करे अब वे पास गये । उन दिव्य मालाआ 


अप 





वी गध पर गुध्ध होकर अघक ने उने पुंध्यों की प्राप्त 
करने का उपाय पूछा । रादद ने दताया--'े पुष्प शिव के 
प्रदार्वन में उत्तन होते हैं--वह स्थान पार्पदों से 
रक्षित है अत तुमवहा नहीं जा सवते ।” इससे र॒ष्ट होकर 
अधषक ने दैत्यों की सेना तैयार की तथा मदराचल पर 
चडाई कर दी। नदियों की गति उलट गयी, पृथ्वी 
कापने लगी, शिव ने अपने त्रिशूल से अधकासुर को मार 
डाता। 
हरि० व० (०, विष्णपवे, ६६०८७ 
विष्ण ने तरहरिं तथा शूकर के झूप मरे दैत्यो का सहार 
किया तो दिति बहुत दुल्ली हुई उसने कश्यप को प्रसन्‍न 
करके बरदातस्वरूप वीर पुत्र मांगा कि जिसे कोई देवता 
न मार सके। कश्यप ने दप्त हजार सिर, दो हजार भाखों, 
हाथो और पैरो वाला पुत्र प्रदाव किया । वह अथो के 
समान झूमता हुआ चलत्नता था, भव अघक कहलाया। 
क्क्ष्पप ने द्िति से कहा कि भ्षघत्र' को शिक्षा दे कि वह 
शिव को अप्रसन्त ने करे भषक से देवता, इद्र आदि 
अत्यत जत्ता हो गये । शिव को तपस्‍्ता से प्रन्‍ल के 
अधक ने वर प्राप्त विया दि भिवेतर सबके लिए वह 
धवध्य रहेगा विंतु शर्त यह थी कि ने वह अतीति करेगा 
और न द्वाह्मणा से शत्रुता रखेगा | तदुपरात एक दिल वह 
इंद्र बी सभा मे पहुच गया। उसने ऐरावन, उर्वशी, उच्च 
ध्रवा इत्यादि वो देखा | वह अपारामों आदि को हस्तगत 
करना चाहता था । इसी सद्म में युद्ध करवे उसने देव- 
ताओं को भगा दिया तथा प्रा (दिति) वो वहीं बुला 
लिया | विए्णु वी माया से देत्य में अनाचार वा प्रसार 
हुआ । उल्हेंति देवताओं के यज्ञों में विध्व डातनना प्रारम 
किया। एक दिन मारद मदार के पुण्पों दी माला पहतरर 
अधक ने पास गये | अधक ने पुष्यों वा भूल भ्लोत पूछा 
तोबारद नेमदराबल वा नाव लिया नंद पत्ता पंया।' 
वहा वह शिव के गषों से उसके पढ़ा फिर मदरावन में 
रुप्ट हौतर उसे भस्म करने वा प्रयास व रने लगा। वह 
(पर्वद] दूटता-फूटता शित्र के पाम पहुचा । शिव नें शुद्ध 
होइर गणा को वाज्ञा दी कि दे दैत्यों को मार छातें। 
मिव ने सवय त्रिशूल मे अधव को विदीर्ण वर डाला। उसके 
अस्यि और चरम विशूत पर रह यये। समस्त खत लिवेत 
गया । उसकी सदवुद्धि जागृत हुई ठंया उसने सारूप्य मुतित 


दी वापना को । 
हि० पुष्, पृ, [7-८ 





अवरीप 


प्रवरीष वाभाग ढा पृत्र अवरीप वीर राजा था। उसने 
बे ही दम हजार राजाओं मे युद्ध जिया था तया उन्हें 
परास्त कर दिया था। उसने बनेद श्रभीष्ट यत्ञी 
वा बनुप्झत हिया तथा धंत-वैभव सपन्‍न अनेद राजओ 
को ब्राह्मणों वे प्रति दान दिया था| 
दुर्लभ स्वर्गतोत्र भें पहुचचर अवरीष ने देखा दि 
उमवा भूनपूर्व सेनाप्रति 'सुद्ेव दिव्य विमात पर चुंठकर 
उसे क्र ही उपर चलता चला जा रहा है। अबरीप 
ने इद मे इसबा वारप पृछा। बब्रीए की दृष्टि मे वह 
एव बत्यत्त तुच्छ व्यक्ति या और दाजा स्वय द्रह्मचर्य दा 
पालन वरने दाला पर्मात्मा माना जाता था। इंद्र ने 
वेताया- "तुम्हारे तीन शत्रु थे. संयम, वियम, सुयम । 
तीनो ही 'मतशूम' नामक स्ष्ष वे पूत्र ये । एक युद्ध मे 
उ्होंने तुम्हारी सेना का परास्त वर दिया तो पगियों दे 
बहाने मे तुमने मुद्देद को मेनापति दे अधिवार से गुक्‍त 
श्र दिया। कालातर में मत्रियों वो वपतपूर्ण नीतिका 
परिचय पावर तुमने पुन मुद्रेव वो उन राक्षमों में यद् 
दरने वे लिए भेजा तथा वहा कि वह अपने हे दियो को 
मुक्त बरयावर तेया उन्हें पराजित वरके लौटे । राक्षी 
दी मेता को देखकर सुदेव ने जान लिया हि हें मह् 
परराणित नहीं किग्या ज्ञा मता | अत अपनी ग्ेना को 
वापस वेरडे वह शिव की तपस्था से लग गया। बहु अपना 
मस्तक वाद्व र शिव को अपित करना चाहता था। तभी 
महादेव ने उसकी हाथ पड़ लिया त्द्चा उससे घोर तपस्या 
दा दारण जववर उसे समशेर धननुवेद, पिनाद, दिव्य 
सेता इद्यादि प्रदान की, साथ ही एवं दिव्य रप देवर 
कहा हि महेश गदि वह रथ मे धरतों पर पाव नही 
रखेगा तो अवरीश वी इच्छा अवश्य पूर्ण बर पायेगा | 
वरननर दुदव बा युद्ध इन तोनो राक्षसों में हुआ । उसने 
अपने मैनिरो वो बंद में छुट्वा निया तथा वियप्र वा बध्ध 
करत हुए म्दय मारा गया । क्परिमित वोरल मे बारण 
ही उम्र उल्लेगनि वी प्राप्ति हर है ।! 
म० आ॥, दाग, बाराय ६४, आतिपते, प्रप्याद रद 
बबराद विष्य दा वतन्‍्य भक्त थधा। दिए ने उ्यवी 
रक्षा वे निए चक्र को नियुक्त वर रखा था| एक वार 
इतामा उसे आदाम पर पटुद्दे । राजा अवरीप ने एव- 
देगी दा वेद रखा हुआ था। दुर्बाबा किय द्मों से निदत्त 
देते वे विए पाम ही नशे पर गये । उनके के मे इतनी 
दर हो एयी वि परारण को मप्रय ब्यनीत होने बगा। 





अवतार 


द्राह्मतो ने राजा मे फहा वि ब्रातिध्य वी इृद्चिता में इन 
वा परण वरने के लिए भोजन नहीं वर सकते, अत जन 
ही ग्रहण वरें। राजा ने वैसा ही विया। स्ाव-छाव हे 
तिवृत्त होपर जब दुर्वासा पहुंचे तो उन्होंने धनुमान हें ही 
यह छाना हि राजा ने एरण वर बिया है । इसे बाहि 
में व्याधात मानवर मुनि ने राजा को मार दालने दे दिए 
अपने वालो वी एक तट तोडवर एवं दृत्या उत्तल दी। 
वह वलवार लेबर राजा दो मारता ही बाली पी डि 
सुद्यांव चकर ने उसे नप्ट कर दिया तथा मृत्रि के पीधे हर 
गया। मुनि भयभीत होवर ब्रह्मा, महेश आदि देवताशे 
वी शरथ में गये । महेद ने उन्हें विष्णु की घर इुदप 
करने को वहा । विष्णु ने कहा वि वे जिस शक्ष गा 
अनिष्ट वरने वाले थे, उमी वी गरध में जायें। अत 


टुर्वामा राजा अवरीप वी दरभ में गये। अवररीषर * 
सुदर्शन चक्र वी स्वृति व६ उसे शान क्या | 

ओमद मा०, दवम सह, ब्राप्ार ? 
राजा अवरीप विध्यू का परम भक्त था तप मे 
एकदम का इत रखबर द्वादशी में पारण दरताय। 
एह द्वार दर्वाता उमड़ी परीक्षा लेने पहने | वें अपनी 8 
महित इतनी देर तब नहाते रहे हि द्ादशी ममाघेद्धी 
णगी। वेद ब्राह्मणों री जाज्ञा मे राजा ने पाये हीं 
विया। दुँवोँगा बहुत तुद्ध हुएं। उनता औओए जा 
विष्ण वा चत्र उनके प्रीछ्ि पड गया। (ुक वर्ष तव दुबे है 
उस भत्र में बचने के लिए इधर-ठघर भागते रहे। के * 
राजा वी घरण में पहचे। उन्ही वो झपा मेवे पे 
प्रवोष मे मुक्त हुए । 





है] शुब 6! 
हिए हुक कर 
प्रविरादेदी एवं धार सो वर्षों तक देवासुर मद्म हैरी | 
महिषायुर दे नेतृत्व में असुर विजयी हो गोय। रह 
देवताओं दो स्वग में निकाल दिया । मे पृप्वी १९ कि 
रे नगे। परास्त देवता, 'द्मा, दिष्णु, महेश दी हि 
में गये । उनकी पराजय बे विपय में जानवर दिए * 
महेग दुपित हो उठे। विष्ण के मुख से एह महर ह 
प्रतट हआ। इसी प्रवार ब्रह्मा, धरे, 7६ हर 
मस्त देदताओं से तिवसा तेज पुजीय्षृत होरर वी 
+ए मे प्रदेट टृआ। दवर से उदूबूत देज में दारी का 
यम दे तेज से बाल, विए वे तेज में नुजाए, हनी 
मगात देदताड बे तेड से विमिल देहयप्टियों री हि 


भवुबीच 


हुआ । बहु तेजस्विनी वारी थी जिन्हें अवा थादि 
विभिन्‍न तामो से पुकारा गया । दोनों स्रध्याओो के तेज 
से मृकुटि, ब्रह्मा के तेज से चरण, प्रवापपति के तेज से 
दात प्रव॒ट हुए। तदनतर समस्त देवताओं तथा उतके 
मित्रो ने उन्हें विभिल वस्तुएं मेंट्वरूप दो। शकर ने 
अपने शूल से एक शूल उत्पन्न किया, इसी प्रकार विध्णु 
ने चक्र, वरुण ने शख्ध, अग्ति ने शक्ति, इंद्र ने वज्त, तथा 
ऐशसबत ने घढा, हिमालय ने सिह, बुबेर ने मम्ुपात, 
आदि । उन स्रथर भेंटो को साथ ले दुर्गा ने महिषासुर के 
नेतृत्व में आयी प्लेता से युद्ध किया) वह हाथी, घोड़े 
आदि विभिन्‍न रूप बदलता रहा किंतु देदी ने पाशवद्ध 
शरके घसोदा | उसने मेप्ते का शरीर धारण कर रखा 
या । उम्के पाद-प्रहार से पृथ्वी फटत़ी जा रही थी तथा 
उसकी पृष्ठ की चोट से समुद्र पृथ्वी को डुवोने लगा था । 
देवी ने उम्े अपने पैरों से दवा लिया । महिपासुर दूसरा 
शरोर धारण कर मेसे के पृह से आधा बाहर निवला ही 
था कि देवी ने तलवार से उप्तका मस्तक काट दिया । इस 
युद्ध के सदर्म मे चामर, ताम्र, चिक्षुर, वाप्कल, महँह्वनु 
आदि अनेक अन्य असुर भी मारे गये ! युद्ध में व्यस्त देवी 
निरतर मधुपात करती रही। उनकी नि खातों से तताल 
सेकड़ो गण उत्नल हुए जिन्होंने शत्रुओं से युद्ध किया। 
महिपासुर के मर्दन के उपरात सब देवठाओं ने अविका- 
देवी का स्तवन किया तथा प्रार्थना की कि वे देवताओं वो 
ऐसबर्य, घन, संपत्ति, ज्ञान आदि प्रदान करें वयोकि वह 
सब बुछ देने में समर्थ हैं। काली ऐसा हो होगा' कहकर 
अतर्धान हो गयी । 





भा० पु०, ७६-६१ 


प्रवुदीच अवुवीच नामव राजा खाप्-रोग ते पीडित था 
तथा उसकी हृद्रिया ततिक भी वा्य नहीं कर रहो थी। 
महाकणि सामक भत्री उसकी उपभोग्य वस्तुओं का 
भोग करता था | वहू राज्य भी ग्रहण कर लेगा चाहता 
या तितु भाग वी प्रदतता वे कारण अवुवीच वा 
राज्य वह ने प्ले सवा । 
० भा०, बीजिय, अध्याय २०२, शतोर १७-२४ 
प्रकंपन (क) सरदुएण के मारे जाते पर अक्पन वाम के 
एक राक्षम ने लवा में जावर रावण से कहा कि उसरी 
समस्त अजेय जनस्थान राम ने नप्ट कर दिया है तथा खर 
और दूपण को भो भार डाला है। अवपन ने वहा वि राम 
मे अकेले ही चौदह हजार राक्षत्रों वो मार डाला है। मत 


बम्र 


युद्ध में उसे परास्त करना संभव नहीं है इसलिए उसकी 
पत्नी सीता का हरण कर लेता चाहिए जिसके विरह मे 
राम श्राण त्याम देगा । रावण को यहू सुझाव प्िय लगा । 
उसने स्ीता-हरण के लिये प्रत्थात किया। भांग में वह 
ताडका के पुत्र मारीच के पात्त पहुचा | मारो ने रावण 
को इस कार्य के लिए तिस्त्साहित किया तथा वह वापस 
लका चला गया। 
बा० रा०,पर्ग ३१ (भर), 
कुछ समय वाद घू्पणखा ने लग़ा' में जाकर रावण के 
सामने मीठा के र्प की प्रशसा करते हुए कहा--'मैं उसे 
तुम्हारी भार्या बनाने के निमित साथ जिवा जाने के लिए 
गयी थी फ्तु लक्षण ने प्री लाज और काने काट 
उत्ते।/ इस प्रवार शूपंग सा ने एक वार लौट आये रावण 
को पुर सीता-हरण के लिए उच्चत क्या । 
था० रा०, बर्ण्य कषाड़, सम ३३ (दपुर्ण) 
राम-रावण युद्ध में राक्षत अक्पत वा निधन हनुगान के 
हाथों हुआ था | 
बा० रा०, युद्ध काड, हमर ५७, रोक २७-३६ 
(छ) सतयुग में भ्रकपन्‌ नामते राजा विशेष प्रमिद्ध था। 
उमा अप्रिमित तेजस्वी, वेल्षसपतम एक पुत्र था जिसका 
नाम हरि घा। एक वार झत्रुप्तेता से युद्ध करता हुआ 
वहू माया गया। उसकी मृत्यु के शोक से आनात सजा 
क्षकपत को सत्तार से विदृष्णा होने लगी। तारद शो ज्ञात 
हुआ वो वे अक्पत के पास पहुंचे भर मृत्यु के विषय भे 
विस्तृत आश््यान मुताकर उसदी मानसिक विपमता वो 
समाधान क्या । नारद ने बताया कि मृध्थु की रचता 
ब्रह्मा ने वी है। आयु समाप्त होने पर सब प्राणी देव- 
लोक मे जाते हैं। वहा के भोग पुरे होने पर वे पुत् इस 
तोक भें लौट भाते हैं। 
प्र० भा०, द्ोणपव, प्रध्याय १२२६-३६, 
४५६४४, शांत पर्क, अ० २४६ 
पर दृष्ण ने कप के अनेव अनुचर दँत्यों वो मार दाता 
तो नारद ते जावर कत्त से वहां वि हृष्ण देववी का पुत्र 
है तथा बन्न राम रोहिणी वा | इस प्रवार दोनों ही वसुदेव 
के पुत्र हैं। कस मे केशी नाम राक्षम वो उसे मार इलने 
के लिए भेजा | बस ने मुष्दित, चाभूर, शल, तोशल 
आदि मल्नों वो बुलाइर रहा--"ब्रजनिवासी ग़म और 
शाम नाम दे दो बालदों में से बिसी वे हाथो मेरी 
मृत्यु तिसी है। अतः तुम तोग दगत में परे के फाटय पर 


वन न.त-+जन-«--+ नमन 


बुब २] ल््टटसर ६ 


ही वुवदयापीद हाथी वो रखवा। उसी वें द्वाए उन्हे 
मरवा देना ।” तदततर अर्नूर को बुनावर उसने वहा 
आप बसुदेव वे दोतो बैटो बचराम तथा हा वो धुप्ाने 
हे बहाने से यहा लिंवा लाइए। मेरी मृत्यु उन्हीं के हाभो 
विदी है। उन्हे आप जैसे भी हो, बहा ते आाइएगा। उद 
लोगी को मेरी मोर में धनुप-यज्ञ उत्मव वे लिए जामेतित 
वीगिएगा।" अक्र ने बन मे जावर कस वो संदेश दिया। 
माय ही बतराम तथा दृष्ण वे सम्मुख कम वो उहश्य 
भी स्पष्ट दर दिया । उत दोना ने हर वहा खबरे 
नाज्ञा ली और उपर वें साथ मथुरा वे लिए प्रस्यात 
विया । मांग मे दोनों भाइयों ने अकर का जपब विराद 
रूप वे दर्गत बेखवाये । अबूर इतवृत्य हा गये । 
मथुरा पहुचवर श्रीएृष्ण न सवते देखत देखते घनुप ताड़ 
डासा, बस दी सता वो मार डात्ा और अपने डेरे पर 
लौट गये । तदनवर श्रीरृष्ण ने जरूर तो हतल्तिवापुर 
भेजा अर ने तौदवर दृष्ण वा बताया हि घृतराष्ट्र 
पाडदा के प्रति अस्वाय व रत हुए बैटो वा रावते मे असमर्थ 
थे। पृतराष्टर रो मममावा भी असभव था । कती अपने 
भाईनयपुओं में सवस अधिव वृष्प वो याद बरती थी। 
उसने अपनी परवशता वी कथा जरूर वा सुनायी थी। 
घोमद भा? १०३६, ४२, ४६. 
द० १०, १६१-१ ६३० 
(अधोलिपित अप में इतर थरीमद भा० जैसा हो है ।) 
दृदावन जात हुए अक्रर ने मार्ग में अमुत्रा में वृष्य 
ठथा बर्॑ण़म वे दिव्य मैप वे दर्धन जिये अर्थात्‌ भगवान 
भनने वी गाद मे कृष्ण वी दखा। 
हूरि० बह १ु०, विए्णु पई, २५ ३५॥- 
प्रक्षुम्ार [वियन्परपरा विष्णु, ब्रह्मा, पुर॑रत्य, विध- 
बस, राव, अक्षटुमार) अक्षवुमार रावध वो पुत्र था! 
उत्ानी हनुमान वो मारने में जब रावण वे दिवर और 
भैनापनि असफ़्त रह गये व रावण ने अक्षबुआर रो 
प्रजा | बह अलते वीजा से लड़ता १आ दोर-गति रो 
प्राप्त हा । हु 
दा रा०, सदर हा, संर्े ४७ 
प्रक्षण पात्र वन में विचरते हु; परडदों नया द्रौपदी 
वे सम्मुख द्वाह्मणों वो जल्ददान बरते वी समस्या 
वरिर्रात हो उडी | थी धौम्य दे आादगाजुसार गुधिष्ठिर 
में मूर्य देवता वा स्‍्तवन तिया। सूर ने प्रमन होजर एव 
ताईे वी बटनोई दी और वहा हि रमोट मे तेयार ही 


भग्त 


हुई धोड़ी-मी भी चीज इस पात्र वे प्रभाव में दढ़ जायेगी 
ओर वह तंव व समाप्त नहीं होंगी जब ता स्वय 
द्रौपदी भोजन नहीं वर नेशी। 
म० भा०, दनपदं, अध्योप् रे 
प्रसस्य एक यज्ञ-सत्र में उर्वशी भी सम्मिलित हुई। मित्र 
बरुष में उमकी ओर देखा हो इतने आमंकत हुए वि जपने 
दीये को रोव नहीं पाये। उन्होंने समीपस्थ एक दुभ मे 
वीये वा स्वलन वर दिया। 5वद्ी ने उपहामात्मक मुस्क- 
राहु विखेर दो। मित्र वरुण वहुते लब्जित हुए। दुभ वा 
स्थान, जन तथा गू+--भव ही अत्यन्त पवित यें। बन वे 
अतगात्र में हो बम में स्वनित वी वे पारण दुभसे 
अगछ्य, स्थते से बसिष्ठ तथा जत से मत्य का जन्म 
हुआ । उवंशी इन तीनों वी मानस जननी प्रानी गयी । 
ऋण०७३३ 
लोपामुद्रा से विवाह, दे? इत्वल 
विध्याचत नमन, दें विध्याचल 
समुद्रपान, दें० वृत्ामुर 
अगरय और नहुध, दे० नहुप 
अगसय और वृधेर, दें” मधिमान्‌ 
अगस्त भौर मारी, दे० ताला 
अगस्त्य और इद्रयुम्त, दें० गजयाह्‌ 
गन (वर्धयरपटा वि्णु, बहा, अगिरम, वृहस्पति, 
अग्ि] अग्तिदेद अपने यजमान पर वेग ही इृपा रखे हैं, 
जैसे थजा संबंगुणमएन्न दीर पुरुष वा सम्मान हरता 
है। एवं बार अग्नि अपने हाथो में बन्द घारण बरे गुए 
में देंठ गये । अत मंब देदता बहुत नेगभीत हुए, 
(%० १६७४-११) अमर देवताओं ने अल वा महत्व 
दी से नहीं पहचाना घा। दे थवे पैसों में चलते हुए 
घ्यान ये लगे हुए भश्ि वे पास पहुचे। मरतों हें तीन 
दर्प हद अग्नि वी स्तुति दी। अगिश ने मंत्रों द्वारा 
अध्ि वी झुठि वी तथा पष्ि नामब अमुर वो वाद मे 
ही गप्ट बर टावा। देवताओं ने जाप वे वत पर वेद 
बर अम्दिदेव वी पूजा वी, अग्रिद ने यज्ञाणि पारण 
वरते अग्नि वो ही साधना वो लय बेबाधां 4 तदवहर 
बताओ में ज्योनिस्धरप मूर्त और घ्वजस्वस्ध विरधों 
वी प्रालि हुई । देवतानों मे अग्नि में अदृत्तित इसीस | 
गूढ पद प्राप्त दर अपनी रक्षा वो (ऋ० (६६०७३) । 
अग्नि थौर सोम ने युद्ध में वृमय वी मतात नष्ट वर 
डाली तथा प्चि वो गोए हर ली [ऋ०१॥६३।४)। बलि 


बाग 
के अछ्बो वा ताम रोहित तया रब का दाम घूमकेतु है 
(ऋ० १६४१०) । 
पणि [व्यावहारिक लोग अथवा अवसरवादी) गौ को 
[ शान अगवा सिद्धात को) गुहा में डाल देते है । उनरी 
कोई परवाह नहों कश्ते। उसे तो हु के सम्मान तेज- 
स्वी देवगुरु (बृहस्पति) ही पुत खोजवर लाने मे समर्थ 
हैं। परमा--देवताओं की कुतिया (निरतर गतिमय रहने 
दाती विचारधारा) ही धीरे-धीरे ज्ञात की खोज करते मे 
साधर्थ है। 

वेद रहुस्थ- श्री अरविंद 
देवनाओं को जब पार्वती से शाप मिला था कि वेंसव 
सतानहीत रहेग (दे० कारतिकेव) तव अजिदेव वहा नही 
थे । काबातर में देवद्रोहियों को मारने वें लिए किसी 
देवपुत्र वी आवश्यक्षता अनुभव हुई। अत देवताओं ने 
अखिदेव की खोज आरभ वी । अम्निदेव जब मे छिपे हुए 
थे। भेढक ने उनका निवासस्थान देवताओं को बताया । 
अत अमिदेव मे रप्ट होकर उसे जिद्ठा ने होने वा शाप दे 
दिया । देवताओ ने वहा मि वह फिर भी बोले पायेग | 
अलिदेव किसी दूमरी जगह जाकर छुप गये । हाथी ने 
देवताओं से कहा--अश्वेत्य (यूं का एक वास) अम्नि- 
हप है। अजि ने उसे भी उलटी जिहा वाला कर दिया | 
दी प्रकार तोते ने शमी में छिपे अग्ति वा पत्ता बताया 
तो बह भी शापवदा उन्नदी जिल्ला वाला हो गया । शमी 
में देवताओं मे अग्नि के दर्शन वरके तारकासुर के वध वे 
तिमित्त पुत उतलल वस्ने को कहा। अलि-देव शिव के 
वीय॑ का गगा में आधान केसे वातिकेय के जत्म वे 
निमित्त वने। 


में७ भा०, दानधर्मपर्व, अध्याय ५५-५६ 


असुरा के द्वारा देवताओं वी पराजय को देखकर अग्नि 
ने असुरो को मार डालते वा निश्चय किया | वें स्वर्ग 
लोक तक फएँली हुई ज्वाला से दातवों वी दस्स वरने 
हगे। मय तथा शवरायुर में माया द्वारा वर्षा करके 
आटग्वि को मंद वरने का प्रयास किया विंतु दृहस्पति ने 
उनतवी आराधना 'ेख्के उन्हें तेजस्वी रहने को प्रेरणा 
दी। फल्त असुरो वी मामा नष्ट हो गयी । 

रि० व७ पुं०, भविष्यपर्द ६३-६रे 
जातवेदस गोमव अग्नि वा एवं भाई था। वह हृत्यवाहक 
(परञ-सामग्री लानेवाला) था। दितियुत्र [प्र ने देवताओं 





बम 





के देखते-देखते ही उस्ते मार डाला | अगि गगाजन में था 
छिप्रा । देवता थडवत्‌ हो गये। अख्ि के बिता जीता 
कठिद लगा तो वे सव उसे खोजते हुए गगाजल मे पहुचे । 
असि ने वहा--"भाई वी रक्षा नहीं हुई, मेरी होगी, यह 
कैसे सभव है?” देवताओं ने उसे यज्ञ में भाग देना आरभ 
किया । अल ने पूर्व॑वत्‌ स्वगेनोक तथा भूलोक मे निवास 
आरभ कर दिया। देवताजो ने जहा अभिवप्रततिप्ठा की, 
वह स्थात अमितीर्थ कहुलाया । 

दूं पु, 8६ 
दक्ष की वन्या (स्वाहा) को विवाह अग्नि (हव्यवाहन ) से 
हुआ । बहुत समय तव वह नि ध्तान रही । उन्ही दिनो 
ताख पे जत्त्त देवताओं ने भग्ति को सद्देशवाहक देता" 
वर शिव के पास भेजा | ब्षिव से देवता ऐसा बोर पुत्र 
चाहते थे जो तारक वा वध कर पाये। पत्नी के पास 
जाने भे सकोच वरने वाले अग्नि ने तोते वा रुप घारण 
विया और एवातविलासी, शिव-पावंती की लिडकी पर 
जा देठ्ा | भिव ते उसे देखते ही पहचान लिया तथा उम्रके 
बिगा बताये ही देवताओों की इच्छा आनकर दिव ने 
उमके मुह में सारा वीय॑ उडेल दिया | शुक (अग्ि] इतसे 
वीर को सभाल नहीं पाया । उसने वह गंगा के विदारे 
कृत्तिकाओं में डात़ दिया जिनसे कार्तिकेद का जम्म हुआ। 
धोडा-मा बचा हुआ वीर्य वह पत्नी वे पास ले गया । उसे 
दो भागों में वाटकर स्वाहा को प्रदान विया, अत उसने 
(स्वाहा ने) दो शिशुओं को जन्म दिया। पुत्र वा नाम 
सुवर्ण तथा वन्यो वा नाम छुवर्णा रखा गया । मिश्र वीय॑ 
सतार होते के कारण वे दोनों व्यभिन्नार-दोप से दृपित 
हो गये । सुवर्णा अप्लुरों की प्रियाग्रों वा रूप बनाकर 
अषुरों के साथ धूमती थी तथा सुवर्भ देवताओं वे रुप 
धारण करके उनकी पतियों को ठगता था। छुपा असुरो 
को ज्ञात हुआ तो उन्होंने दोनों को सर्वगामी होते का शाप 
दिया । ब्रह्मा के भादेश पर अग्ति ने गोधती दे हट पर, 
शिवाराधना से शिव वो प्रस्नन बर दोनों को शाप-मुदत 
बरवाया $ वह स्थान तपोंवेद रहआाया । 


अग्नि ने राम वो प्रदृत सीता समर्पित कौ, देथव्रिद्वारिणी 
अभि वी अपच, दे० खाइववन-दाहू 

भी और सुदर्शदा, द० तीलणज 

अगि [वाज), दे? उम्रीनर, शिव 

दें& वातियिय (दे) पावजन्य 


अजि तीपे 


पजामित 





अधिरा, वनदमयती, रमा, 
नहुप, सृष्टि वा उदनव 
बृ॥ १०, २८ 
भजितोष॑ महू मगु दे गाए दे सय से असिदेव शमी वे 
भीतर जावर बदृभ्य हो गये । देवतागप मयनीत ही उद्ठे 
वि अ्जि दे बनाव में सेव हों का विधाश अवश्यभावी 
है। उस्होंने इह से जावर यह सब वहा और प्राना वो 
हि वे अशिदेव वो प्रत्ञट वरें ॥ तदनवर बृहन्पति को 
अगे रखे वे सब लोग अखिल पहेचे जहा शमी के 
गई मे अग्नि दे दशंत दर उन्हें परम श्षतोप हुआ। झूगु 
वे शाप से अग्नि म्वनश्ती हो गये । 
में७ प्रौ० शह्रप्र अध्याय ४३ शहर १४-२२ 
प्रघामुर बघामुर पूतगा तया ववासुर या छाटा भाई था । 
उस बस ने हृए्ण वा दघ वरन भेजा था। वह अजगर 
दा स्प घारण बेर, एक बोजन पर्वतसा विशाल हादर 
त॒था गुपा वे समान मुह पाडेदर लेट गया। उसके दात 
पत्रत शिखर तण जीन सडक-सो जान पड रहो थो | वह 
द्रजवालरों वो विगत जाना चाहता या। उस समय दृष्य 
पांच दर्प के थे। ग्वाउ-बाल बछटी सहित उन सायावी वे 
मुह में दस गये । यह दखरर दृष्य भी उसे गने लव 
गये तथा उन्होंने अपन शरोर को इलना बड़ा चर जिया 
हि अजगर वा दम धुट गया । समस्त वाल-मइली मूह से 
बाहर निरल आयी इेप्ण ने अमृतमयी दृष्टि में सब मित्रो 
दा पुनर्डीवन प्रदान दिया । अज्गर वे भुह में विदसतवर 
एव दिव्य ब्योति भो आदश मे म्थिर हो गयी। हृष्ण 
जब गृह में निरंतर आये तवे बह ज्योति भी उन्हीं में मझा 
गयो। तत्मस्वात्‌ अजगर का मृत शरीर बालवों के लिए 
गुएए बए रए रूए लिए पीडास्यन बह रण ६ 
ग्रौमद घा०, १०१२ 
प्रदत गांधारी दे पार्ट झबद ठया बुपर बटन पच्दे बोदा 
ये। वे दोनो हो अर्जुन दे सामने दिन नहीं पाये। दोनों 
वो बअजुन ने एव ही बाण भें दोप डाला था, क्योकि रथ 
बा घोड़ा मादा दाने दे वारप बुपद अचर ने रथ पर 
उसमे मटवर खश था। उन दोतों वे वध से त्रृँद्ध होग्र 
एदुनि में अने३ प्रकार ने मादा वा प्रयोग विद्या | अजुन 
दे रप वे चारो ओर अधक्ार पिर गया। सब ओर से 
वरहनरह दे अस्षों ने अजुन वो बेबना प्रारभ बर दिया 
तेया अनेद प्रशर के पशुओं ने अर्जुन पर चारी ओर से 
धादा बोत दिया। अईन ने उ्योतिमंय अगस्त में अघरार 


वी नाश कर छाला तथा आद्दित्यास्त में दर्पा कय निदय- 
रण दिया। भयभीत होररअबु नि गुद्ध-स्षेत्र में भाग गया । 
अर्जुन दे बाण रथ, सयी, घोड़ो इत्यादि दा गाथा बर 
घरों में समाते गये । 
म० प्रा०, टीर एव, दष्यार २७ 
प्रजपादद परोक्षित भुमार (जतमेज्य) वी एलो ने दो पुत्र 
को जन्म दिया। उसके नाम चशाप्रोट तया मूर्यापीट थे। 
उद्रापरीड के नो पुत्र से, वे देव शानमेजय नाम में विस्थान 
हृए । सूर्यापीड सोक्षप्र्म के ज्ञाता हुए । झाननेशयों में 
सबसे बड़े वा नाम सत्यवर्ण था । द्रमवे पुत्र द्वेतवर्ण 
तपोवन चले गये थे। वहा उसकी पत्नी ने एवं पुत्र वो 
जत्य दिया । वह पुत्र वो दन में ही छोड़र एति वा 
बनुमरण करती हुई महाप्स्थान वो भोर अग्रसर हुई । 
जगत से पढ़े राज्जुमार के छटपयने से उसदे प्रर्दभाग 
छिलवर बकरे के पाइवें वो भाति गले और मल हो 
गये । अत उसवा साम अज्प़व पद्म। उस रोते हुए 
दानव दो बब्िष्टा के दोवों पुत्रो, पिपलाद और वौधिक, 
ने उठा विया तथा सालन-यालन किया | 
हरिंए व पु०, प्रद्िप्य पर्व, $ 
जवमेज्यबेशीय यजा खेलवर्घ (मत्यवर्ध वे पुत्र) पुत्र दी 
इच्छा से पल्लोमहित तप्रोदन गये । पली दे गर्भवती 
होते के उपरात उन्होंने स्वयं वी थाश प्रारभ दो | पली 
मालिनी )ने भी उनदा बनुसरण किया । मार में जन्से 
दानव नो, वहीं बस में छोड़, दह पत्रि दो अनुणमिनोी 
हुई । बालक के दोनों परहझई पर्वव शिवा एर प्रिखवर 
नहूनुद्ाद हो गये । उधर में जाते हुए (थदथ हे पुत्रों) 
पिवाद और कौशिक ने दालव भो उठा लिया । उस 
पढ़े शेर दगरे के सुणफ़ इएए बह दुआ, ण५ छत 
वह कजपाइई नाम से दिख्यात हुआ । रेमन मुिद्े 
ब्ाणम में उनहा लालनशातन हुआ। बह रेमनोयुन्र 
(रमन की पतली दा पृत्र) दर बेश । दोनों द्वाद्षप उसे 
भेत्री बने । वहू पौरदवर्शी था--प्राटर आदि वा जत्म 
नी इसी दुघ मे हुआ | 
इ० १७, ११॥१२२०१४४।- 
प्रजामिल अजामित घामित परिवार शा मदस्प था । स्दय 
भी वह एमंपययघ था । एह दार वह ऋपते विदा वी 
आज्ञा मे बन में गया। वहा सदियपान बरदे अर्द्धगन 
ऋुमती हुई देश्या पर बह बायक्त हो गा! अपने माता- 
पिठा ठयो पती दा परिदाग बर देह उनो डे साय चले 


अजितनाय॑ 





त्गा। समस्त वुकर्मों मे लिप्त रहकर उसने दक् पुत्र 
प्राप्त विये। सबसे छोटे पुत्र वा नाम भारायण था । एक 
दिन अचानक यमदूतों के आ उपस्थित होने पर वह दूर 
खड़े अपने बेटे 'नारायण' को पुकारने ज्ञगा। वेंढे के 
निमित्त नारायण का स्मरण करने मात्र पे उसके समस्त 
पाप नष्ट हो गये तथा दिष्णु के पार्पदी ने उसे यम से 
बचा लिया। इस घटना के उपरात उसे अपने पापयुक्त 
कर्मों से बहुत तिरक्ति हुई । वैट्णपुवृक गया तट पर 
रहकर उसने अपना गरीर त्याग दिया । विष्णु के पाप॑द 
विमान में अंजामिल को बेकूठ धाम ले गय । 
ध्रोपद भा०, पष्ठ स्कधय ब्रध्याद १०२ 
प्रजितनाथ सावेत के राजबुमार जितशत्रु का विवाह 
पोतनपुर की राजवुमारी विजय से हुआ था। जितजत्र 
के पिता तिदेशजय ने इलान्न पर्वत पर सिद्धि प्राप्त वी। 
अत तौयकर अजितस्वामी का जन्म जितन्रु के घर मे 
हुआ। बड़ें होने पर राजश्री से विख़त हो उन्होंने 
प्रव्रज्या वा अग्रीररण किया । 
प्र चं७, ५४६०५७ 
ग्रतिकाप अतिवाय रावण का पुत्र था। वहू धान्यमालिती 
नाम की स्त्री से उत्नन हुआ था । उसने तपस्या द्वारा 
ब्रह्मा दो प्रसन्‍न किया । उसने दिव्य कवच और सूर्य ने 
समान प्रकाशित रथ प्राप्त क्ये तथा अनेक देववाओं और 
दातवों को परात्त विया। इद्र वा वच्च भी एक बार 
रोक लिया था तथा वरुणपाश को निष्फल कर दिया 
था। वहीं अतिकाय वाबर सेना से युद्ध करन के लिए 
रणक्षेत्र में उतरा तो लक्ष्मण ने उसे ब्रह्मास्त्र परे मार 
डाता । 
बा० पं», युद्ध ढाढ, सा ७१ 
भतिगिग्व इद्र ने अतिथिग्व के लिए करज तथा पर्णय 
नामत देत्य मार डाले । नतियिख एक राजा का नाम 
घां। उसता पूसरा नाम दिवोदस था। उसने "इंद्र के 
साथी ने रुप भें असुरो सें अनेक युद्ध क्यिं। एड बार 
अपुंरो के भय में वह पानी के तीचे जा छुपा या । 
इंद्र (राजा) बत्रिविग (अतियियों का सत्तार करे 
वाले व्यक्ति) वी रक्षा और सहायता वरता है॥ वह 
करज (पामिक तोगों को दंग बरतने बातो) तथा पर्णेय 
(कूमरा कौ चौजें हृडपने वालो) को मार डालता हैं 


अपवा दहित वरता है। 
कु० पर॥० १०१३, ११४११९ 


अत्रिमुनित 
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प्रश्नि मत और वाणी में विवाद उत्तल हुआ कि कोन श्रेष्ठ 
है। प्रजापति ने प्रन को वाणी से श्रेष्ठ बताया । फलत 
वाणी का गर्भपात हो गया । देवताओं ने उससे (पढ़ित 
गर्भ को) चमड़े में ले लिया भौर कहा--“यह यहा है। 
(अन्रवत्मादिति) ” 
इस प्रकार अत्रि का जन्म हुआ | 
श० १9 ब्रा०, ४११ २-१) 
एक बार आदित्य को तम ने धर लिया । अत्रि ने तम का 
निवारण किया। आदित्य ने प्रसन्‍त होकर वर दिया कि 
अधि प्रजा को सदा दक्षिणा मिलती रहें। इसी से अति 
द्राह्मणां को यज्ञ में सर्वप्रथम दक्षिणा दी जाती है। 
गो ब्रा० (३१७, २।१११ 
अन्रि ने स्वकुन मे अनेक ऋषियों की कामना से स्तुति 
वी अत अत्रि कुल से जन्मी कन्या के विवाह करने पर 
प्रसिद्धि प्राप्त होती है तथा उप्ते मारते पर निंदा । 
थे द्रा०, ॥२१ 
प्श्निमुनि एक वार अन्रिमुनि न बन जाते का निश्चय 
किया तो उनकी पली ने सुक्राव दिया कि दे राजा पृथ्‌ से 
धन की याचता वरें। उपे प्राप्त कर दोनो बैटो में वाटकर 
दोनों पतिश्यल्ली वन चले जायें। देन ने पुत्र सोडा पृथु उन 
दिनो महायज्ञ में लगे हुए थे । पृथु के यज्ञ में पहुचकर 
अत्रि ने राजा वी स्तुति की तथा उस्ते प्रजापति वहुकरे 
पुकारा । बहा महपि गौतम भी थे । गौतम से अतायाम 
विवाद छिंड गया क्योडि गौतम के अनुसार इद्र की उप- 
स्थिति भें अन्य बिसी को प्रजापति नहीं वहां जा सक्‍ता। 
विवाद की समाप्ति सनत्युमारों ने की । उन्होंने व्यवस्था 
दी कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय से अथवा क्षत्रिय ब्राह्मण से 
सयुकत हो तो दोनों इतने शविनिशाती हू णाते हैं जितना 
असिि तया बस्यु वा सेयोग ) राजा पृथु प्त्रिय होते हुए 
भी पर्मप्रायत्र हैं, अत वे प्रयाए्वि कहना गहते हैं । 
पह घुनवर राजा ने पर्मज्ञाता अत्रि वो अपूर्व घतधान्य 
प्रदात क्या | अंब्रि धन का वितरण अपने पुत्रों में कर 
स्वव फ्लीतद्वित वत वी ओर चले गये । 


एक दार देवता और दानवों में संग्राम छिड गया। 
राहू ने चंद्रमा तथा सूर्य पर प्रहार वर उन्हें घायल बर 
दिया । समार में सर्वत्र अधवार पैत गया । देवताओं ने 
अग्रि ऋषि वी शरण ग्रहण वी । अति ने माक्ात्‌ चद्मा 
वा रूप धारण वर मंद ओर प्रवाश पैला दिया तपा सूर्य 


अनेगेलव्ध 
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मो पुष्टि प्रदाव वो । पलता प्रशंशमंप बातावर्थ से. प्रनभुषा अनमृषा ऋषि जि हो पर्नी पौं। एर दार 


देवतागण विजयी हुए । | 
म० पाक, वनपई १5१, दाम पर्व ११६, 
छीझ १-९४ 
ब्रह्मा ने अत्रि को मृष्टि रचने वो जाज्ा दो नो इन्होंने 
आंख नामक वुलपतरत पर तपस्या की । उसने तपत्त्या से 
प्रभल होबर बहा विष्णु महेश बीनों हो प्रट हुए। 
मविदेवदा वो बलो अनुदूया वे नीत पृत्र हुए विष्णु 
बे ब्रश से दाने, महादेव वे अग से दुर्घाना तपा ब्रह्मा 
दे अंग में चद्रमा। 
अत्रि तथा राजा बृगदर्भी , दे? घुन सस 
अज्रि तथा गया, दे* अनसूया 
देह सन्‍्मांगपाद, पराथर 
घोनद धा० चतुर्द ख्ष अध्याय १ श्तोह ६३३ 
प्रवेशतदण सीता थे जुड़वा बेटों व नाम सनगद्वंध तथा 
मंदनादुश थे। सीता के ये दोतो पुत्र विवाह योग्य हए नो 
अनगनवण वा विवाह शर्मिला से बर दिया झंया। 
राजा ब्जजप ने मेदनाजुश के लिए राजा प्रृय मे उसी 
दग्या को शबना वी । पृथु ने दशा - जिसका बुजवद 
शाव नहों है. उसे मैं बन्या नही दृगा ।/ यह सुनत्र॒शाश 
शुद्ध हो गदा | दोनों वे प्ररम्पर सधप में पृथ प्राणिन 
हुआ हा उसके क्षमान्याचता दे साथ अपनों बन्या 
मदनादुय वो प्रद्वात की। इसो अवसर पर मारद युनि मे 
दा्तालाप होने पर दोनों भाइयों शो राम ने सोना हे 
प्रति जो अब्याय जिया था, उम्दा पता चना । हन्होने 
एन-द्मघ पर आक्रमण वर दिश। राम [दनराम) वर 
हत जौर मुनर तथा लहयघ (नारायथ) वा अब बादि 
शिपिल पड़ गये। उत्ची सझय नारद मे प्रवट होकर उनरा 
परतर परिद्रय वाया । वे प्रेमपूेक झानिगनवद्ध हो 
गर। सद्ष्मप दे; मृत्यु दे विपय में जादबर उन दोनों 
ने वे राग्पदश प्रद्या ग्रहण वी। 
प्र? च०, ६४-१००॥,९१७।० 
प्रभरध्ध एव बार रावण ने अयोध्या वे दक्ष्दाबुबशों राज 
बनःण्य के बुद्ध दे लिए लखबारा । वह तेजर्दी सजा 
रावध मे हार गधा। युद्ध में भांग जाने पर वह खरे 
जा रहा वा तब उसने राबध का भाप दिया दि इह्दाडु 
हु में बाल होरुर दशरप दे पुत्र रामबद राइश जो 
मारेग । 
दा पल, उत्तर रास, धर्म १६ 


अति के धआप्रमस्थद में दम दर्ए तर जब नहीं बरपा । 
स्राय प्रदेश सत्रे वे शरण जवने सदा । तदे अनसूया ने 
अपने तपोवत्त से ऋषियों बे! लिए खाद्य भूत फर 
उत्तनत किये और मदारिनी (गगा) बहा दे। एवं बार 
देदबार्य सिद्ध दस्ते दे! लिए दम दासों वो एक दान 
वर दो। 
शा शा, द्रगोष्या राड, सर्गे ११४ झतोझइ ३-१२ 
अननूदा दो बर प्राप्त था कि बरह्मा,दिप्पु बोर महेय पमरी 
कोख मे जन्म सेंगे। उसने ये से इद्ा ने धद्मा वे रुप 
भे तथा दिए ने दततात्रेय के रुप मे जन्म लिया। एज 
दार बूनब्रीप॑ हैह्यराज मे ऋषि भत्रिवा जपमान वर 
दिया। यह देखबर बाते वे दूतोद पृत्र दुबोसा (जो सात 
ही दित ने माता दे गर्म में थे। कोश में भरवर माता 
वे उंदर में चाहर निहल आये । वे शिव » रुप थे । 
गा १०, १६१६२.९९० 
एव दार अत्रि तपस्या में लोत थे और देश मे मूदा पड़ 
गया । एली अनसूथा दे दास्दाश बहने पर भी उदशा 
ध्यान नहीं टूटा । बनयूयरा में स्वग्न प्राधिद पूजा प्रारन 
को । झित्र तथा यग्रा वह्य प्ररद हुए । चोबन 5रएं डी 
तपस्या वे उपरात अत्नि ने अनमूश में पानी माया । दह 
पेमडलु लेबर चली तो गण ने उम्र प्रदो दिया। 
अनमूषा और जज ने गंगा ने दही रहने दा अनुरोष 
विया। अनसूया ने उसके विनारे पर सिदर्लिंग वी स्थापना 
वी रो अजीखर दे नाम से दिस्यात हज । 
क ए पू 8 धरे 
प्रनायपिड़र अनार्धाइव गश्गूह-येप्ठो गा इहनोई 
था। उसने प्रदृग्या प्रहण रे | 
३७ च०, ११४ 
प्रनिरद्ध खमीवाहएय औरवलरामसे वैरमाद था दयादि 
उसने अपनी पोशी रोचता दाग विदाह रक्तिमपी दे पोत 
बजिरड्ध से दर दिया-वपोड़ि दोनों में प्रेम मंदध स्पा- 
पित हो चुत था। उन झोनों दे दिवाह में जाये दवयम 
को उसने (वर्लिंगनरेश दी प्रेरणा मे) बोसर देसने वे 
दिये आमकित विया। दलशाम इस दिद्धा में निद्रुण नहों 
दे । वे पहले हारते सटे, #िर देवयोग मे बहुत जीत गये 
ती भी खमी उनती विजय वो स्ीतार से बर््ने म्म्हे 
पयंटवशील खाल दे रुप में क्निपृण खिजादों की उपाय 
देवा सा । तमी आदग्शवादी हुई नि बरराम | 


अनिरद्ध 





विजयी है, वितु कलिगनरेश तथा झक्मी परिहास करते 
रहे और अपने को हौ विजयी बताते रहे | रप्ट होकर 
वलराम ते उत दोनो को मार डाला तथा रोचना को 
लेबर द्वारका चले गये। 

उन्ही दिनो की बात है--वलिपुत्र, वाणासुर नाम वा एक 
देत्य था, निम्ते श्षिव की इपा से एक सहस्त मुजाए प्राप्त 
थी। उतने शिव की भाराध॑तां करके कहा कि उसे ऐसा 
अवसर प्रद्दान करें वि शिव दे समान वीर व्यक्त से युद्ध 
करने का अवस्तर भिले। शिय्र ने उसे वैसा ही अवसर 
मिलते का बर दिया । उसकी कन्या का नाम उपा था । 
वह स्वप्तदर्शन से ही अनिरद्ध पर भ्रासकत हों गयी। 
उतनी सस्ी चित्रतेखा बोगिती यी। उसने अनेक चित्र 
बनाकर उससे पुछा कि उसने किसको रब में देखा था । 
उपा ने अनिरुद्ध कै चित्र की ओर पकेत किया, अत चित्र- 
लेखा आझाश-मार्ग से अनिरुद्ध के पास पहची । वह सो 
रहा था | योग-वल से वह उसे उठाकर उपा के महल में 
ले गयी | वहा घिरकाल तक उपा-अनिरद्ध वेलित्रीडा में 
लगे रहे। वह महल अत्यन सुरक्षित का । पहरेदारों मे 
उपा के केलिचिह्नित रूप को देखकर उसके चरित्रपतन का 
अनुमान बंगाया तथा बायायुर मे इस विषय में कहा । 
वाणायुर ने अचानक ही उसके महन में प्रवेश कर अनिस्द्ध 
वो देख लिया । अनिरुद्ध का उसके सैतिको से युद्ध हुआ । 
भरत में बाणायुर ने उसे नागपाश से आवद्ध कर लिया । 
उधर द्वारका मे बरसात मर अनिरुद्ध दिखाई नही दिया 
तो सभी चितित हो गये। एक दिन नादद ने प्रवट होवर 
अतिष्द्ध के भोणिप्षपुर ज्ञाने तथा तागपा्न से आवड्ठ होने 
म्रौदि के विषय में कृष्ण इत्यादि वो मृचित किया। कृष्ण 
और बलराम ने सेना तेकर बाणाधुर पर चढ्राई कर दी । 
उसवी सहायता में खड़े होने वालों में धर्दंनोम्मुख़ शिव 
थे। दौ्घकाल तक लाई होने के उपरात बृष्ण ने शिव 
पर जभणास्त्र का प्रयोग वर उन्हें मोहित वर दिया । 
तदनतर वाणासुर बृष्ण से लड़ते लगा। कृष्ण ने उसवी 
हजार बाहो से एवसाथ चलने वाले पराच मौ घनुप नप्ट 
बर डाले तथा उम्तकी चार के अतिरिक्त समस्त वाहे भी 
कृष्ण ने काट डाली । मित्र ते कृष्ण में उसे अभ्रयद्ान देन 
वा अमुरोध किया बयोकि वह शिव-मज्त था। दृष्ण ने 
वहा वि वे प्रह्मौद रे दश को अभयदात दे चुदे हैं और 
बाणासुर उसी दुँल का है; अत वे उसे मारे नहीं, शितु 
भविष्य में उसकी चाए मुजाएं ही सहेगी। उसका घमड- 
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अपालपातूं 


मर्देन करना आवश्यक या, अत उस्तसे लड़गा भी आवश्यक 
वा | वाणासुर ने क्ृष्ण को प्रणाम किया तथा उप सहित 
अनिएद्ध को विदा जिया । 
परीमर भा०, १०६२-६३।- 
वि० पु०, १३२३३ 
दु० पु०, २०१-२०१- 
शिव अप्मराओं के वृत्य' को देखकर काम-विमुश्ध हुए। 
उन्होंने नदा से वहा कि वह गिरिणा को लिया लाये। 
गिरिजा ने भाने मे देर की, अत सव अफ्राओ ने भायावी 
रुप घारण किये। उपा(वाणामुर वी कन्या) ने गिरिजा 
वा रुप धरा। गिदिज्ा ने उसे जाप दिपा कि सोती हुई 
उपा को जो कोई भनुष्य उठा ले जायेगा, उसीके पाथ वहू 
बामक्रीडा करेगी। (शेप क्या थ्रोमद्‌ भा० जशसो है) । 
लि पृ०, पूर्वाद ३४६-१४- 
प्रनुश्द्ध शावर महाताम शाक्‍्य तथा धनुरुद्ध शाक्प्र दोनो 
भाई ये। अपनी माता की आज्ञा लेकर उपाति नामक 
नाई के म्ाथ उन्होंने प्रव्॒ग्पा ग्रहण को थी । 
बु०३०, ॥१३/- 
प्रतूषिया ऐिद्धार्थ कई योजत चलकर अतूपिया नामत्र नगर 
पे पह्चे। वहा भिक्षा मांगते देखवर सोग उन्हे दिव्य पुष्प 
एमक रहे थे। बोगो ने राजा शो मूपना दो । अनू पिया 
के राजा ने वहा--“यदि वह मनुप्येतर है तो नगर से 
बाहर निकलकर अतर्धान हो जायेगा । देवता होगा तो 
आकाश वी ओर, और नाग है तो पृष्वी तल को ओर 
वढ़ेंगा। मनुष्य हुआ तो कही भोजन करेगा। मिद्वार्थ 
राज्य की सीमा मे वाहुर तिक्लवर मधुकरि देख पहले तो 
गानि से भर गये । देसे स्तर वा भोजन उन्होंने कभी भी 
नही किया था, फिए अपने उ्ृंइय को स्मरण करदे वही 
साया। राजा ने यह स्व जाना तो उते दर्शत करने गये 
और वायदा लिंया हि बुद्ध होते के! उपरात् दें सर्वप्रथम 
उसी नगर में आयगे। 
ब० १०, १7 ॥३ 
प्रपात्पपातूअपालपात्‌ नामक देवता पविश्न जल से 
पिया रहता है। उतके लिए जन ही मल है। वह समुद्र मे 
बड़वानत की वृद्धि करता है। इंघत रहित पृतगुक्त यह 
अग्नि जल को अल प्रदान वरती है। इता, सरसती और 
भारी नाम तीजो देविया अपालबाबू दे लिए उत्तल 
अत्त गो घारण करती हैं। अानतपात्‌ खद् प्राणियों में 
ब्याप्त रहते हैं तवां पत-पल और औषधियों वे रचेयिता 


अणला (३ 
हैं। अपाल्लपातूयुकत समुद्र मे इच्चंप्रवा नाम जसख वा 
झ्त्म हुआ। हे है 
(आपिदेविक, आधिनौिव ता आव्यक्तिर दृष्टि मे 
प्रमग -- 

(१) डल ने गिरने देने वाला मेध् 
(२) वाणों वे जनुरप दम कूल वाता व्यक्ति 
(३) कंष्व॑रेता द्रह्मचारों) 
भपालपात्‌ वीर्य वी रक्ता दले वाला हैं। दमरे हृदय 
मम] में उत्तम ज्ञान (उच्देश्रवा) वी उत्तत्ति होगी 
हैं । (छताखतरोपनिएद में कव दा जा मन 
विया गया है। वेदों भें हृदय वे लिए समुद्र शब्द का 
द्रदोग है) हृदय वे पदित्र साव ही उससे लिए भोग 
है। [समुद्र वा जग ही अन्त है) इला, सरस्वती तया 
भारी भी उसी अल वो ग्रहण वरती हैं। थे तोतो 
शॉक्तिया हृदय दी स्वच्छता पर टिती हैं। भावनात्मक 
छच्छता आधिय रूप में सब प्राणियों भे विद्यमान रहतो 
है। 
ऋ० रारेश 
श० प० दा०, ॥ ४११२१ 
हैं? द्०, ३१४, ४१२५ 
द्रपाता मर्रोपि अति बी बन्‍्या वा नम जपाना था ( वह 
अत्यत मेघाविनी थी । अत्रि अपने शिष्यो वी जो दुछ भी 
पदते थे, एक वार मुनन र ही अपाला वह संव स्मरघ वर 
लेती थी। बत्यत बुशाग्बुद्धि होने पर भी देह अद्रि वी 
विना वा बारप थो वयोदि उसे चम॑-रोग था तथा ऋषि 
पत्रि उस्रा विवाह नहीं कर पा रहे थे । एश बार ऋषि 
दे आश्रम में दहादेता वृशाशव आदे। उन्होंने युवती 
अपादा मे दिवाह करता स्वीशार वर लिया। बोवन 
दसने पर झपादा दे सौंदर्य वी बानि नष्ट होने लगी 
ओर चरम वा छेलबुष्ट अधिराधित उमर आया। 
बृशापव ने उसरा परित्याग कर दिया। वह पुन पिता दे 
आश्रम में बनी गयो। ऋषि अत्ि वे आदेशानुसार अपाना 
ने तपस्या वो तथा इद्र दा ब्ाद्ान कर सोम रस सम- 
पित किया । झोमबता वो बटने दे निए वोई पत्दर नहीं 
पा, अत. अपने द्वातों दे धर्ंय में मोम रस निदालबर 
हद हो ममपित विया। इट ने प्रसन्‍त होबर वर भागने 
दे लिए बह । अपना ने मुगोमा बनने वी इच्छा प्रवट 
बो। हट ने रप वे छिद में अपाता हा धरोर तीन बार 
दिगाना । तोन बार त्वचा उठी | पट्ली बपहत खा 


अवब्जवन्द शव 


इस्पत् [ख्पो, काट) बन गयी, दूससी गोद और 
तोसरी अपहूत लचा हृरल बनी । जपाता दा दुष्ट पूर्ण 
र्प से ठोर हो गया ! 

क्या भें बाया है दि अपाता वे शरीर ने उन जे दांतों 
स्वचा दत्यर (मेही), गोघा (गोह) और इनाम 
(मिरगिट] जमे जतु बन गये, तेविन बेंद्धा भें शह्यर 
दा बर्थ मदन दुष्ट और हृकदां का अर्थ पिणलोंई। 
गोधा साढ़े वे तेल दे नाम मे जनतेंद्रिय को पहुप्ट बसे 
के लिए बाजार में गोह का तेल देवा जाता है, अत 
ये तोनों चोजें प्रजतवदकित बो ददाने दाली हैं। इलदे 
प्रयोग मे छत्-दोप [वोट) मोर वध्यल शा विद्यन 
जिया जा सदता है । 


ऋ० ८॥६६१ 


ग्रत्नक्वुपारपि देत्य हिरष्या वा पुत्र महायनि था तथा 
पुत्-बधू पराजिता थो। मह्ग्रनि ने एक बार इद्रबों 
ऐरावत सहित पडवर पिता वो सोप दिश । मेह्यगनि मे 
इंद्र को मारा नहीं क्योरति वह उनही (मह्गनि वी) बहले 
इद्गणी वा पर्ति या। मह्तगति वरण से युद्ध बरने दया 
दितु उसी वच्या से विवाह तथा उससे मित्रता वससे 
नौदा । देंवनाओ ने बनुरोध पर बत्ण ने महाग्नि में बह 
कर इद्र तथा ऐराबत वो छुड़वा दिया। मह्मनि ने इंटर 
को बहुत घिक्मा रदर छोडा वि इनने घुस्यातर होने पर 
भी उसबी शोदनाराक्षा विलनी भ्रदल है। यह ही रह 
वि उस दिन से वरुण गुर कौर इद्र शिष्य माने जागेगे। 
घर जाकर इद ने इद्रापी (पौगोगों, श्री) से मारो 
बात वहरर, ददले वा उपाय जानना चाह्य। इद्राणी 
ने बहा दि वह ग्ौतमी ने ज्ञट पर शिवाश्ना करे | 
ऐसा बरने पर शिव प्रत॒ट हुए। इंद्र ने अस्जाश वा 
भांधन मांगा । शिव ने बहा वि देदन उनती आाराधता 
में बुछ नहीं होगा । उसे तथा इंद्राशी वी आराधना 
बरदे दिप्णु यौर यगा दो भी प्रमल वर्ना चाहिए, 
शत्रु पर बेबल शिव जार नहों दिलया सक्‍ते। 
इंद्र तथा इंद्ाणों ने गंगा ता विष्णु वी भी प्रन्‍ल 
दिया। अने में इंद दे सामने विष्ण और मिद वे! मिले 
जुने भाकार हा चत्र और शूल निए हुए अब्जडन्वुपा- 
दषि नामद एव पूरप प्रवद् हज, जिसने रमातत में 
जावर महाश्नि वो मार छात्रा ! 


बह ९०, १३७- 


अंभिमर्यु १३ 


प्रभिमन्यु अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वी घ्वजा पर शाईगपक्षी 
का चिह्न था। रोहिणी बदन बलराम ने एद्र सदधी 
श्रेष्ठ धनुष सुभद्ाकुमार अभिमन्यु को दिया था । महा- 
भारत युद्ध मे पाडवो वी निरहर विजय से खीजकर दुर्घाधत 
ने द्रोषाचार्य से कहा कि मभवत प्रेमभाव होने के कारण 
वे पाडवों का अहित दही करता चाहूे,अवन्यथा उनके लिए 
पाश्वों पर विजय प्राप्त वरना कौन-सी कठिन बात है । 
वाक-व्यग्य से द्रोण तिलमिला उठे तथा उन्होंने कह्ा-- 
“मैं ब्यूह की रचना व या । अर्जुन के अतिखित वोई अन्य 
पाठव-सेता वा व्यक्ति उसी ख़ड़न नहीं कर सकता । 
भत्र आप किसी बहने से अर्जुन को वहा से दूर कर दें ।" 
अगले दिन जब व्यूहू का निर्माण किया गया तो बयूह से 
दूर दक्षिण दिशा में पशप्तव गणों ने अर्थुन वो लन्रकार- 
दर अपने पा शुल्ञा लिया । उनका परुम्पर मप्राम होने 
लगा। हयी मध्य छूह वी रचना हो गयी- पाडव सेवा 
बड़ी विपत्ति में वह शबी। उन लोगो वो भगत 
देखवर ध्ृधिष्टिर ने अभिमन्यु वो ब्यूह-मेदन के निम्ित्त 
जाने का भ्रदेश दिया। अर्जुग, प्रधु लत, कृष्ण तथा अभि- 
प्रत्मु के भतिरित कोई प्रावा व्यक्ति ध्यृहु-प्रेदत मे 
समर्थ नहीं था। अभिमन्यु ने संहर्प स्वीकार क्या किंतु 
उतवा सारधि भावी आशद्ाओं से आक्राद था। उसने 
वार-वार अभिमन्यु को युद्ध में विमुल्त करने का प्रयत्न 
किया । पूर्व निश्चय वे अनुसार जहा कही से भी अधि- 
मत्यु व्यूह ता भ्ेदन वरता, वही थाड़वों में से कोई 
समर्थ योद्धा स्थोदी तप से डट जाता । विभिन्‍न स्थानों 
से भेदन बरते मेमय अभिमस्यु ने अश्मक के पुत्र को मार 
ड्ात्ता | दु शासने को मारने का प्रयास किया वितु देह 
धायत्र होकर मैदान छोड गया । शल्य के भाई तथा कर्ण 
के भाई को मार छात्रा, शह्य को धायल बर दिया, वर्ण 
को परास्‍्त कर दिया । जयद्रथ ते तौदवों भी धवराहुट 
को देखा तो मैद्ात में उतर साया तथा अभिमन्यु के पीछे 
आते-वाले प्रइवी को रोढ लिया । अभिमन्यु आगे बढता 
गया । इस प्रकार वहू अवेला ही झतरु-समूह में घिर गया। 
उसने अरेते ही दुर्योधम-पुत्र ल़मण वो अनेक अन्य वीरो 
के जाय मर शा जिनमे मुख्य रुप मे उत्लेखनीय क्राय 
पुत्र, वृदारक क्ोशलनरेश, वृहृदवल, अपवकेतु, भोज 
तथा बर्ण वे मन्नी, वालिवेय, वसाति तथा कीय रची- 
गण ये । ४ 
युद्ध में अन्य अरे योद्धाओं के साप अभिमन्यु ने वर्ष, 


अभिमयु 


अद्वत्यामा, दुर्योधन, दु शासन पुत्र, शकुति आदि को भी 
क्षति पहुचायी । त्रस्त वर्ण ने दोणाचार्य से अभिमन्यु 
को मार पाने वा उपाय पूछा । द्रोण यद्यपि शत्रुपक्ष मे 
थे, तथापि अभिमन्यु की शीघ्रता से युद्ध करते की पद्ता 
देखकर विश्येप प्ररनन हुए। उन्होंने वताया--'श्षप्िमस्यु 
के। ववत्त अभ्रेद्य है । मनोयोगपूर्तक लाये दंगों से 
प्रत्मचा को काटा जा सकता है। फिर अभिमश्ु को बुद्ध 
से दिगुत्त कर उत पर प्रहार करो तो बह हार जायेगा। 
द्रोण के बताने पर छह महारवियों ने उत्तके ध्ुप, घोड़ो 
की वागड्नोर आदि रष्ट करफे जिहत्ये 4भिमशु पर चारो 
ओर से वार किया | अभिमत्यु पेतरे बदलकर आग में 
ही अधिक विचरण करे लगा । द्रोण ने उसकी तलवार 
तथा बर्श ने ढाल को मष्ट कर डाला | अमर पृथ्वी 
पर उतर आया तथा हाथ में चत्न लेकर द्रोण की ओर 
बढ़ा । वह चक्र ओर गदा से शत्रुओं पर प्रहार करता 
रहा! अततोगता दु शासन-पूत्र वी गंदा से वह अचेत 
हो गया तथा शत्र-योद्ाओं ने सब ओर से वार कर 
अघेत अभिमन्यु वो मारे डाला । जौते-जी वहू दम हजार 
रियो को प्रार चुरा था । 

पुर्वजन्म में वह चद्रमा का पुत्र था, अत मेझ्यु के उप- 
शत वह प्रव घद्लोक उल्ा गया। दक्षिण दिश्ला में 
सदप्तकी के साथ युद्ध करके जब अर्जुन तथा ढृष्ण वापस 
आये तब उत्हें अभिमन्यु के हमने को समाचार मित्रा। 
वाइवों पर छुद्ध होता अर्जुन के निए स्वाभाविक ही था । 
फिए समस्त सवाचार आप्त वर उसने जयद्रव को मारने 
की शपथ लो | यह भी कहां वि यदि वह अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी बढ़ी कर पायेगा तो अगले दिन आत्मदाह कर लेगा । 
धर्जुत वी क्षपव वे विषय में जानकर देयद्रम बहुत 
धृवरा गया । उसने बौरवों से कहा कि वह अपने प्राण 
बचाने के लिए राजधानी वापस चना जायेगा, श्व्तु 
कौरवों ने उसती सुरक्षा का पुरा प्रबंध बरने का बाशवा- 
पते देकद उसे रोक लिया । वह रात पाहदों वे लिए 
अत्यत दू खदायिती पी। किसी वो घड़ी भर का चैन 
नही मिला । अर्जुन ने शेया पर जाने से पूर्व शिवयूजन 
विया। घड़ी भर आंख लगो दो अजुन को लगा कि 
श्रीकृष्ण उसे शिव वी शरण में जाते के लिए प्रेटित वर 
रहे हैं। स्व मे ही वहू थरीवृष्ण दे! साथ आताग् वी 
ओर बढ़ा । दोनों आवाग्न्यात्रा बरते हुए शिव-यादंती 
की धरण में जा पहुंचे । शिव ने उनने मत्तस्य को जाने 





अभिमन्यु 





लिया नया उसमे बहा हि ज्यद्रघ वा रध वरने वे लिए 
वे तिवध्वर्सी अमृनमय मरीदर से दिव्य धनुष तथा वाण 
लेवर भायें। वे दोनो उस सरोवर दे तट पर पहुचे । भरो- 
बर में विवरान नामगुबल विदाजमान ये । उनमें से एव 
मत्स एणोदाता नशा दूसरा अत्यत तेज्स्दी या। शिव 
वा स्मरण वर अर्जुन तया हृध्ण ने नागो दो प्रशाम 
विया। बिव भी महिमा में वे दोनों नाग अपना रूप 
छोड घहुप तथा वाण में परिणत हो गये । धनुपनवाण 
लेबर दे दोनों पुन शिव वे पराम पहचे । शित्र के पार 
में एव पीतवेस्त्रधारी बरह्मवारी प्रकट हुआ । ब्रह्मचारी 
ने अपने हाथ में बाप तेशर विधिपृर्वके धनुष प्र 
चरण ५ पर्डड, गए धणत ऋएरे जद रो, मुटी, थे घना 
पड़ने, प्रत्मचा खीचते पर बेंद्रित था। इस प्रवार 
ब्रह्मदारी के माध्यम में उम्रे प्रयोग क्री विधि पुन 
समेमावर शिव ने बाघ और धनुप्र पुन सरोवर मे 
डान दिए । उसतरा सोम प्राथुपत अत्य था। वे दोतों 
शिव वो प्रधाम कर अपने शिविर में लौट आये। गत 
वर्षों में जड अजून ने इंद्र वी अपनी तपस्था से प्रसतन 
विया था तब उसे इद्ठ से अन्य अस्लों के सागर पराशुपते 
अस्थ वी प्राप्ति भी हुई थो। स्वण-दर्भन से उसे 
प्रयोग वो विधि पुत्र द्वीहराजर जरजुन अत्यंत उत्मा- 
लि हो उठा, युद-सेत्र में द्रोणादाय ने चनरशस्त्र 
सूह दो रचना दी थी। उससे पृष्ठयाग भे पद्म नामक 
एप छूट और दनाण था सथा पद्मणूह वे मध्य भाग 
में मूत्री नामत एर गूंढ ब्यृड़ हो रचना वो गयी थी। 
जयद्रप वो सूची ब्यूट वे पाई में अत्यत नुराक्षि 
स्पात प्रदान विया गया था । इस घूह को भग करने 
दो पत्रिया में अ्रुदे ने दृ शासन नो पलायन दे लिए 
वाध्य वर दिया, सुदक्षिण (वादोज दज), खरुतायु, 
अच्युतायु, नियभायू, दीर्घादु, म्लेच्छ सैनिक, अवप्ट, 
दिंद, अनुवरिद आदि वो मार शवा। भयातुर होरर 
टुर्वोपन दोग ने पास पहुचे नया उन्हें उनाहना देने रुगे। 
दोध ने दर्गोपन मो हो पर्जुत में पु बजे दे लिए 
बहा । अतमते मन में दुर्योषन वो युद्ध वे लिए जाना 
एड्। द्ोण ने उम्र एड दिय्य बदच प्रदान किया । ग्रृत 
रूपए में एस बदब वा उदनव शिव दे शरोर में हुआ था । 
शिद ने दूब दे नाश वे जिए यूद्ध भे जाने हुए इंद शो 
देर बदच प्रदान जिया या। वृत-हनोपरात इंद्त ने 
गधद दाधने वी मजयुक्त विधि अग्रिरा जो दे से । 


5 ब्रम्रिमन्यु 
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अगर ने अपने पुत्र बृहस्पति वो उनका पपदेश दिया ! 
वृह्पति ने अशिवेश्श रो, अग्वेद्य ने द्रोथ को और 
दोण ने दर्योधन शो वह बबच प्रदान विया। सुडन्खेत् 
में अर्जुन ने बनेक योद्ाजों वो मार झला वितु उसने 
घोड़े बहुत पावन हो गए ये और प्यामे भी थे। पुन 
रब में उतखर युद्ध बरने लगा तथा उससे हृष्य मे 
वहा कि वह उसके झरोर से द्रापों वो नित्ात दे। 
उनके पीने दे लिए जले वो आावश्मदता भी थी। अर्जुन 
ने पृष्वी पर अस्त्र ने आधात कर, एस सुंदर मंगेदर 
तत्तात प्ररद वर दिया तया वायममूह से एवं मवोरम 
धर वा निर्माण भी इर दिया । साथ ही वह वरवो थे 
युद्ध वर दनवी गति रोड रहा। दुर्योधन यदि दिव्य 
बचच पहनबर जाया था वितु पर्जुन वे सम्भुख सधितर 
नहीं टिक्र पाया । बर्वत्यामा, शल्य इत्यादि महाएंपियों 
ने अजुन बो घेरवर रोबे रखने वा प्रयास रिया । 
मूर्य अस्ताचर री ओर बढ़ रहा था। जयद्रथ वो साय 
तेद न मार पनि पर अर्जुत छा आत्मदाह नियत था। 
अत दोनो पक्षों वे बीर बहुत उल्माही थे। जर्जुन के 
क्षादेश पर सात्यति युधिष्टिर को रक्षा कर रहा था वितु 
युध्धिप्टिर ने बहुत समभा-बुमागर उसे अर्जुन वो रक्षा 
के लिए भेज दिया । भीम ने युधिप्टिर वो रक्षा दा भार 
फ्पने उपर ले लिया । बासातर भे यूधिप्ठिर वो 
पात्मकि तथा अजुत ने जीवन वी जाशवा असल बरतने 
लगी। उन्होंने आग्रह्पूतक भीमसेन को भो उनरी खोज 
में भेज दिया तथा कहा वि अजय वो मबुशल देखर 
धोर गर्जना के माध्यम मे हो दृधिप्ठिर वो सूचित वर 
हैं! भीमसेत ने द्रोश वो लनदाखर गदा का आधान 
किया जि दो शा समत्त रय, पोड़े, मारयी आदि सद 
घूर-बूर हो गये। वे रथ से बूद गये तथा दूसरे रप पर 
पाहद होकर गये। भीम ने घृतराष्ट्र वे ग्यारह पुत्रों वो 
भार डाला तया सेना को भगा दिया! भीम ने आठ 

दार अतिरपी समेत दोध वा रप उद्बर रुणपेद में 
इधर-उघर पडा । तदुपरात जंगद्रय गो मारने बे उप- 
प्रम में लगे क्जुत वे निदट पहुचइर भीम ने मिहनाद 

है द्वारा वृशउन्क्षेम युधिष्टिर तक पहुचा दो। मार्म 

प्रदरद्ध ब॒सभे बावि वर्ण हो भी भीम ते पशस्त वर 

दिया । दुर्मृख ता दुजंय आदि धृठशाष्ट्र बे सार्ों पुत्रों 

पा वध वर दिया । अर्जुन निरंतर जब्द्रथ वो ओर बढ 

रहा था। सूोस्त होने में थोडा ही समझ शेष घा-- 





अमरप्रभ 
श्रीृष्ण ने माया से अथवार पला दिया--जिमे देख- 
कर कौरवों ने सोचा क्रि सूर्यास्त हो गया है। वे लोग 
थोडे-से निश्चित हो गये। मिधुस़ण जयद्रव मर्य वी 
ओर देखने लगा । तभी कृष्ण ने उम्र पर वार करे के 
लिए अर्जुन को प्रेरित किया, साथ ही वताया कि पूर्व- 
कात्र में विस्यात वृद्धक्षत्र ने दोर्धकाल्न में जयद्रथ 
नामक पुत्र को प्राप्त किया था। जयद्रथ के जन्म पर 
पह आकाप्वाणी भी हुई थी कि अंतवराल में वह युद्ध 
में वीर क्षत्रिय से मारा जायेगा । वह क्षत्रिय इसका 
सिर बाठेगा । वुद्धक्षत ने तभी कहा था कि जो उमा 
मिर काठटेगा और जिससे उम्रका सिर पृथ्वी पर गिर्वर 
छत विक्षत होगा, उसका अपना मिर भी सौ टुक्डो मे 
विभवन हो जायेगा । अत हृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने 
दित्य मत्रों से अभिमनित्र वाण से जयदथ का सिर काठ- 
कर सथ्या में लीन उसके पिता वी गोद में पहचा दिया । 
वृद्धक्षत को इसका बोध नहीं हुआ । भ्षघ्योपासना वो 
समाप्ति वर वे जद उठे तो जयद्य कग सिर भूभ्ि पर 
गिर गया और स्वयं उनका सिर सो लड़ो में विभवन 

हो गया । 

प्र० भा० , द्ोणपव, अध्याय २३, शलोझ 5६-६१, 
दघ्याय रे१-५१, १४१६-१४, ७२ 
प्रभेरप्रभ श्रीकट् वी बश-परपरा में अमस्पभ ताम का 
राजा हुआ । उमकी नवेती दुलहन स्वर्णचू्ण से दर वानरो 
को देखवर धर गयी । समा अप्ररप्रभ उन वावरों को 
अधम आदि कहने लगा तो उसके वयोवृद्ध मंत्रियों को 
समभाया हिं उसके वद्ा में घातरों के प्रति पृज्य-भावता 
रही है। अभरप्रभ ने तके क्या कि फ़िर मार्ग में उनको 
घिव्रित क्यो करते हैं, उत चित्रों पर सवते पर रखे 
जाते हैं। तब से उस वश भे मणिमाणिक सें वामरों वे 
विम्र दीवार, पताव्रा इत्यादि पर बताने वा आदेश 


हुआ | 
33० च०, ६७४०-५१ 


भ्रमोष् विजगा रावण ने लक्ष्मण पर अमोष विजया शक्ति 
का प्रयोग किया था, जिमसे वह मृतवत्‌ मृच्छित हो गया 
था | जाववान ने राम वो आश्वासन देते हुए वहा वि 
विद्याशास्त्र में लक्ष्मण मुच्छिद हो गया है--रात भर मे 
यदि प्रयल कर लिया गया तो बंद जायेगा। चंद्रमडल 
नाम के विद्याधर ने राम वे पास पहुचकर कहा--“राजा 
भरत दे पास (हे प्रवार था जले है जिसने प्रयोग से 





बरजा 





नक्ष्मण तुरत ठीक हो सकता है। वह विशल्या नाम वी 
द्रोणमेघ की वन्या वा स्नानोदक है। पूर्व भव में उप- 
सगे के माथ तप्इचरण उिये होने के कारण विद्वत्या 
में रोगमुक्‍त कर देने की शक्ति है। राम ते भाभवतत, 
हनुमान तथा बगद [सुग्रौव-पुत्र ) को भरत से जन 
लाने के लिए भेजा | भरत वे समस्त दुर्घटना के विषय 
म सुनकर जत्त दे स्थाव पर विशत्या दो बुलाकर ही 
उन्हें सौंप दिया । विद्वत्पा के स्ार्या मात्र से लक्ष्मण के 
शरीर से शवित ने तिक्लकर आकाम्न की ओरे प्रयाण 
विया। वह एक दुष्द स्त्री वे समान दिलाई पढ़ रही 
थी । हनुमान ने छलाग लगाकर उसे पकड लिया । उसने 
कहा-'मेरा अपराध नहीं है। मैं तो अमोष विजया 
द्क्िति हु। मुझे घरोंद्र देह ने राबण को दिया था ।/ 
विशल्या में लक्ष्मण के सप्रस्त शरीर पर चंदन वा लेप 
किया। वह होश में आकर थोला--"रावण वहा है ?” 
राम के कहने से लक्ष्मण ने विश्त्या से विवाह वर 
त्रिया | 
ए०च७, ६१-६४/- 
भ्रयोगुत्तो मीता को ढृढते हुए राम और लक्ष्मण जेव वन मे 
घूम रहे ये तब उन्हें एश पाताल लोत तक गहरी कदरा 
मिली, जिसके पास हो एक भयानक बदसूरत तथा क्र 
राक्षसी थी। उसने लक्ष्मण वा भालिंगन किया तथा 
क्हा--"चनो, हम दोनो विहार करें। भेरा नाम अगो- 
मु्ती है। में धजाने के बमाव तुम्हे मित्र गयीं हु । हम 
दोनो चिखाद नर यहां विहार व रंगे ।/ लक्ष्मण ने हृद्ध 
होकर उसके दान, नाक और स्तन वाट डाले । वह भय- 
कर विनाप करती हुई वहा से भाग गयी । 
बा० रा०, बए्प काड, सा ६६, क्तोढ़ ६१८ 
प्ररजा मतजुग मे मनु राजा थे। उनके पुत्र का नाम इस्चाक्‌ 
था ै मु ने इंदवाकु वो राज्य मौंपवर सतति दी वाद 
तथा न्याय वा दड़ द्ीक़ प्रतार से प्रभालने वो आदेश 
दिया | इक्वाजु वे सौ पुत्र हृए। उनमे से सबसे छोटा 
विद्याही और मूर्तं दा। उसवा नाप्र दड़ पडा | दह मे 
एक सुदर बार वमाया जिसके पुरोहित घुत्राचा्य हुए। 
राजा देह एक बार शुदाचायं में आश्रम वी ओर 
गया। वहा उनकी सुदर दस्या पर मु हो गया तथा 
उससे बनात्तार विया। जब शुक्राचाव॑ को मालूम पड़ा 
तो उन्हेंते दढ़ वो शाप दिया वि सात दिल तत् उसे 
राग्य में सौ योजन के घेरे में धर वी वर्षा होगी और 


लविरिष्यनुर १६ 





जाग लग जायेगो। शृत्राचाय में अपने आधमशनियों 
वो वहा में चले जाने को आज्ञा दी बोर बपनी पुत्री हो 
चार कोन वे संग्रेदर दे बिनारे कमेनोंग ने लिए भेज 
दिया तथा उनमे इहय शि इन सात दिनो में जो पशुखक्षी 
तेरे पाम होगे, दे नप्ट नही होंगे । उददी पुत्री अरजा ने 
यह दाद मान शी। सात दिन में दढ वा राज्य झत- 
बर भस्म हो गया। तभी में वह स्थान दडकारष्ए 
कहताता है । 
ह!० रा», उत्तर बाड़, सर ७४-५१, 
प्ररिष्टमुर भरिष्टासुर दंत्य विशाल बल वे रूप मे द्रह 
गया था । दृष्ण ने उते मार डाला पा । 
श्रोगद भाव, १०१६ 
हरि चु० १५, विष्णु द्व, २१ 
डु# पु०, ॥॥ 5६ 
वि? पु० ११४ 
प्ररषतों अरपती वर्दम की पुत्री थी (दे० वर्दम) । 
एग बार बारह बर्षों वो अनावृष्टि से तत्त होरर 
मर््तपि वहिष्ठ दो प्नी बर्धती हो बदरपाचत तोर्य 
मे छोदगर हिमालय पर तपस्या बरने चले गये। अरएतो 
बह तषत्या परनी रहो । एक दिन महादेव ब्राह्मण वा 
रप घारण दर उनके पास पहुचे और िश्ला मागी। 
बरघती ने एम अल था ही नही । ब्राह्मण ने उनसे पाप 
बेर दिये ओर रहा रि वह जाग पर रखबर उन्हें पर) 
दे। अश्यतों ने उन देरो दो आग पर रख बर पाना 
प्रारम जिया तो अनेक दिव्य बयाए मुनायी देने लगो । 
मदघती उन्हें पक्षवों रहो और अधाएं मुनती रही । 
उसे ध्यान भों वहों आदा कि वह निराहर गहसर 
उन्हें पत्र रही है ओर दिव्य कथाओं मे री हृई है। 
दारह बएं एवं दिन दे! ममाल मभाणल ही गये । मप्ताप 
नोट भागे। शिव ते प्रश्ट हीतर उनसे बहा हि अशुषती 
को अपुई तपस्या में उनको तपस्था वो वोई तुलना 
नहों। उन्होंने प्रभन होहर अश्यती क्रो बर प्रदान 
दिए हि उस स्थान वा नाम 'ददरपाचन तीष' होगा। 
वहा तीन रात हद परदित भाव से रसर मनृप्य बारह 
पेप वे उपवास वा पत्र प्राण करेगा।.. 
४९ भा*, शक्तपर्, बध्याए ४५, 
बसोद् ३६-१८ 
पर्जुन (१) अजुन बूती के सबसे छा पुतवा न/म था । 
उेसवे उन्म के मात दिन दाद यह आदाशकाधी हुई थी वि 





अर्जुन 
पह इद के समान पराक्षमी होगा दया अपने सद भवनों 
वो परास्त वर देश । वह तप्ष्मी, इंद्र वे भौर तथा 
विष्णु वे देस से प्पल होगा । बह द्रोषाचा्य वा 
मवमे प्रिय शिष्य था। रहा जाना है हि एवं शार द्ोणा- 
चाय ने पेह पर ऐक नवंली गो बटावर उसे 
मंस्तव पर प्रहार बरने दो लिए अपने सब सिप्पों से 
वहा ओर पूष्ठा दि निशानों शगाते प्झय वे दिसरो 
देख रहे हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया हि वे देवल गीघ दा 
मस्तर देख रहे थे। अन्य समस्त भिष्यों ने उत्तर दिया 
कि वे द्रोध वो, पेड तपा साथियों वो, वर्धाव्‌ सप्री दो 
देख रहे थे। द्रोपाचार्य सवसे रप्ट होकर अर्जुतर से 
दिश्ेप प्रभावित हुए। एंड बार स्वान बर्ते हुए दोध 
वो एड गह ने पक्ड लिया। द्रव भी अजुन ने अत्यंत 
ट्रृतगति से वाघो दे प्रहार मे ग्राह वो मार डाला था । 
उमसे प्रमल होवर द्रोध ने बर्जुन को द्रह्मशिर मामत 
एव अस्त दिशा था जो मारवेवर भत्रुओं के निए हों 
प्रयोग में लाया जा मकता था । 
हारद वी प्रेरणा से पाहदों ने निश्चय रिया वि यदि 
एव मे द्रोपदी दे साय वंडे विष्ठी एक प्राटद वो अत्य 
पाइव देख लेगा तो वह बारह वर्ष तब द्मचेपूरेद 
वन में निदाल करेगा। एक दिन विश ब्राह्मण वी शाप 
चोर ले गये थे । वह ब्राह्मण सोवा-चिल्ताता पादवों वी 
शरण में पहुचा। अर्जुन उमड़ी सहायता वे लिए अपना 
घनुपनाए लेना चाहता या जो नि उसी वस्त में ये जहा 
द्रौपदी तषा युधिष्टिर एशनवास वर रहे थे। यूष्रिप्ठिर 
की आजा मे अर्जुन ने अदर प्रदेश बरतें अपने अरब- 
शर्त तिए। चोरों से छोनहर द्वाह्मत को उसकी गाय 
देवर अत ने युधिप्ठिर से आजा प्राप्त वी तया वह 
वारह वर्ष वे लिए बन में घत्रा शया 
म० परा०, छादिएद, १६२० 
ओष्मदषठप३, (६७०, 
टोषप्द, २६३॥-३२॥६३। ३१३॥- 
इधप्ररे, ६९१०. १/- 
एड बार बजुन दुर्थोधन को गाषई-लोक बी ईद से छुट्य- 
कद लाथा था, जबकि वर्ष मंद्ाव में जाब छुदवर 
भाग गया था । विशदूनगर बे युद्ध में द्रोष तथा मीष्म 
वो पयल्ल दर अंग उन लोगो वे ममस्ल दक्ल लेशर 
चना गय था । कर्ध के बपईे छोनबर उसने उत्तर 
वो समप्रित वर दिए ये 








अर्जुन 


(७ अलबुप 
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म्रहाभारत युद्ध में अर्जुन के श्वेत वर्ण के अघब थे । अत 
वह खेतवाहन भी कहलाता था । युद्ध भे अर्जुत ने अन्य 
अनेक महारधियों के साथ सुतपुत्र वर्ण के तीत भाइयों 
को भी भार डाला । 
अइवत्यामा आदि से युद्ध करते हुएं वार-बार अर्जुन को 
ऐसा आभाप्त होता था कि उम्के आगे-आंगे अजि के समान 
एक तेमस्वी पुष्य हाथ में जलता हुआ शूल लिए चलता 
रहता है और उसके प्रत्येक शत्रु का हतन करता है क्षितु 
लोग यही वहते है कि अर्जुन ने अमुक-अमुक का वध कर 
दिया । व्याम मुनि ने प्रकट होकर उसवी शका का समा- 
धान किया । उन्होंने कहा कि वे साक्षात्‌ शिव हैं। उन्होने 
स्वण॒दर्भन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र भें पाशुपतास्त्र के 
प्रयोग की प्रेरणा दी थी, वही तुम्हारे कर्म में सहायक 
है। तद़ुपदात अर्जून ने सत्यकर्मा, सत्मेष, सुकमा तथा 
उनके पैतालीस पुत्रों को मार डला। महाभारत के 
बढारहवें दिन युद्ध मे दुर्मोधन को परास्त कर पाहव तथा 
वृष्ण कौरवों के शिविर मे गये। वहा पहुचकर श्रीकृष्ण 
ते अर्जून से कहां कि पहले वह अपना गाडीव घनुष तथा 
तरकद लेकर स्वयं उतर जाय तव हृष्ण उतरेंगे। अर्जुन 
के उत्तरने के वाद ज्योही कृष्ण उतरे, रथ प्रज्वलित 
होकर भस्म हो गया । अर्जुन के पूछते पर दृष्ण ने दतायां 
कि रय॑ पहुँचे ही अत्लों से दा हो चुका था किंतु 
वृष्ण के वेठे रहने के कारण वह तब भस्म नहीं हुआ 
था | अमीष्ट वी प्माप्ति के उपरात जब कृष्ण ने उसे 
छोड़ दिया तो व्रह्मास्त्र के तेज से दरघ, पोदों सहित वह 
रथ विसरवर गिर पडा | शृष्ण ने यह भी बहा कि 
उस रात उनवा शिविर से वाहर रहना ही मगलवारी 
होगा । अत वे द्व भोधवत्ती नदी के तट पर रात विताने 
चले गये । हि 
बारह वर्ष के वबवास की समाप्ति पर तैरहवें वर्ष में 
पात्रों पाइव द्रौपदी के साथ विराट्वगर में अज्ञातवात के 
लिए गये । अज्ञातवास की सफलता के निमित्त उन्होंने दुर्गा 
वी स्तुति वी, फिर छप्तवेश्न मे राजा विराद वी शरण मे 
पहुंचे । अर्जुन ने अप परिचय 'बृहल्लल्ा नामक नपु्तत 
नत्य-शिक्षिता के झूप में दिया। राजा विराट ने उसे अपनी 
राजवुमासियों (शिनमे उत्तरा मुख्य थी) वो वृत्य सिखाने 
वे लिये नियुक्त विया। तप ह 


प्र ० भा०, गिराट्पर्, वध्याय १०१३ हपा ३४०७३ दक 


(सर) हपववीयं कुमार अर्थुत ते आराधता से दत्ताजेय 
को प्रतल दिया तथा चार वर प्राप्त विए-- 
१ वह बुद्ध में हजार बाहों वाला तथा घर पर दो 
भुजाओ वाला रहेगा। 
२ प्रपूर्ण पृथ्वी वो जीत पायेगा । 
३ बागस्यथ रहित हो जायेगा, तश 
४ जद परम के विपरीत कोई कार्य करने लगे तो कोई 
श्रेष्ठ पुरुष मार॑-दर्शंत करेगा । तदनतर राजा कृत- 
वीय॑ अर्जुन तेज तथा थरश्व प्राप्त करके मदाह्ञात 
हो गया । वह ब्राह्मणों को अपने से हीत मानने लगा । 
वायु ने उसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का अनेक उद्ाहरणों 
सहित उपदेश दिया । थर्जुत ने निझतत्तर होवर अपनी 
त्रुटि स्वीवार वी । 
म० शा० दातप्रमंप्, अध्यार १४१-११७ 
प्रतवुध (+) राक्षत्त ऋष्यशुग के पुत्र का नाप्र अलबुप 
था। युद्ध में पाड़वो की वीएता को लक्ष्य कर दुर्योधन ने 
उमती सहायता मांगी थी। अन्नबुप ने उत्तपी तथा 
धर्जुत के पुत्र 4ग़वान्‌ को मार डाल्ना था। अभिममस्यु 
ते क्ुद्ध होकर अंतबुष से युद्ध कर उप्की 
मायावी श्क्ितिया का परिहार किया। उसके फैलाए 
अधवार वो भाज़रास्त से नप्द वर डात्रा । अत्बुष 
वो रणक्षेत्र ते भाग जाना पड़ा । अभिप्रत्यु मे निधन वे 
उपशात अर्जुत नें धोसेवाज भयद्रंथ को मार डालने का 
प्रण क्या। युद्ध-स्षेत्र मे पाइवो वी अनेक कौरव-योद्धाओों 
से मुठ्भेड हुईं। अलबुष तथा भीम का धमातान युद्ध 
हुआ | भीम ने राक्षत अलदुप की माया वो नष्ट वर 
शता तथा उत्त पर 'तष्टा' नामक अछ का प्रयोग 
दिया । अलबुष बहुत अधिक घायल होकर द्रोण कौ 
सेना मे जा छिपा । 
म# भा०, भोष्मवप्षपरे, 
अध्याय, १०९, १११ १-१७ 
द्ोरपर्, १०७, १७१ 
[घ) पटोतच ने रात्रि-युद्ध में पाइवों की ओर से 
लड़ना आरमभ किया तो वौरवों वे पाव तले से जम्ीव 
खिस़ने लगी । उसी धमय दुर्योधन के पास राक्षत्त जदामुर 
वा बेटा अलदुप आया | उसने दताया कि बूती शुमारो 
में राष््रप-विनाशर वर्म दे संदर्भ में उसके पिता वा 
हनन किया था, अत वह उनसे बदला लेता चाहता 
था । दुर्घोपन ने उम्रे घटोलच से युद्ध शले बे' निए 


अलंबुपा 
प्रेत रिया । पदोतव ने हढव मुद्ध में उसे मार डा । 
उस म्विर वाटर उसने दुर्योधन को स्रपित विया 
और वहा वि वह अपने मित्र में परात्रम वो देख चुका, 
अब इमी अवस्था में वह तथा वर्ण भी पहुंच जायेंगे । 
7० ्रा०, दोगार्द, बच्याय १७४ 
(7) दजाओं में श्रेष्ठ अलबुप भी वीखों वा सहायक 
था। वह राक्षम अलदुप में भिल था । उसे उमके धोड़ो 
सहित माहयकि ने युद्ध में मार डाला था । 
मं भा० गेणपर्द, अध्याए १४०, श्तोद १४ २४६ 
प्रलवुषा इंद्र द्वोर दयोचि वा हपोन्नग वरने बे लिए 
भेजी गयी अफरी । 
दे० मारखत 
परत एवं वेदपारगामी दाह्मण वे भागने पर बिता (हुचरे 
महाराज अल् में अपने दान नेत्र निवालरर दे दिये 
भे। 
दा रा, अपोध्या बाद, एम १४, एलो। ५ ७ 
बल वामव राजा ने धनुष में भमुद्रपर्यत पृथ्वी पर 
विजय प्राप्त दी थी। तदुपरान दे सूक्ष्म तत्त वी खोज 
में लग वगे । वे एवं वृक्ष दे नोचे वेठबर मोचने गे 
वि याह्य शत्रुओं से मन, नेत्र, ला, रे भादि ब्रात- 
रिफ मंत्र कही अधित झयरर हैँ । इन्हें बाणों में बीध 
देवा घाहिए | उनदी सण्स्त इंद्रियों ने बहा हि यदि 
दे वाणी से उन्हें वेंपने का प्रथल्ल ढरेंगे वो आत्यपात 
दर वेढेंगे । अ्ष वाई ऐसा वाण सोजें जो हि उन्‍हें 
मात्महूता ने बना द। बहुत स्लोड विचार के बाद उन्होंने 
ध्याव थाग वे द्वारा कात्ममा भे प्रवेश बरपे परम सिद्ध 
(माक्ष) वी प्राप्त विया । 
में+ भा०; आरशमेधिरएवं, बध्याए १० 
मदातमा दे पुत्र राजा अपर से प्रजा वहनते सतुप्ट यी । 
दे प्रवृत्ति भाग में पूर्ण श्प से मन थे। उनदे बह़े भाई 
गुयाहु से अनुमद रिया दि एवगात्र बगक ही ऐसा भाई 
है नो ब्रद्मश्ात में चित रह गया । उनत्रों जासकित- 
शून्य बस्ने वे लिए सुवाहू ने अपने मित्र थराभियज वे 
दूत में अदवो वे थाम संदेश मिजदाया वि वे अपना 
सम्य सुवाहु वो दे दें न्‍्योति' बडा भाई होने के नाते 
उनताी अधियार है। थांचना स्वीकार न करने पर मुपराह 
वे प्रित्र बाशिराज ने युद्ध प्रात्म क्य्या। अब मे 
पत्रियो आदि दो भी मिलाकर अपती और कर विदा । 
धीरे-बीरे राजा असर ने अनुभव किया हि सैरित, घने, 
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आदि समस्त वहतुओ रा क्षय होता चना जा रहा है। 
बत्यत क्षुत्य होरुर बरक॑ ने अप्ती एक अगूठी निकानी ! 
मा ने (मदरसा से) वह अगूठी विषम क्षणों में विया- 
लने वा शादेश दिया या। उसमें एव संदेश रखा था । 
मा को बाद कर अल ते अगूठी वा संदेश निकाला । 
उसमे सार कौ निस्मारता का वर्णन था तथा अना- 
सतत वा उपदेश । तदनतर अठव दत्ताजय माँ शरण 
में गये | दत्ता्शय ने उन्हें अरमामक्ति, योग, ब्रह्मशन 
आदि का उपदेश दिया और वहा--“ओार घनुप है, 
बात्मा बाण है, और ब्रह्म देधने योग्य उत्तम लक्ष्य है!” 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त वृब्बे अल॒के ने राज्य भाई खुबाहु वो 
ममपित दरना चाहा | सुवाहु ने बताया वि सब क़िया- 
वलाप अं दी ज्ञान वी ओर प्रदत्त करने वे निम्ित्त 
ही रथ गया था। अबर्श बपने पुत्र वी राज्य सौपवर 
स्वयं आत्ममिद्धि वे लिए वन में चले गये ! 
दे भदातमा 
पा० पु० ३३-४३- 
प्रतायुधभतायुध ववासुर वा भाई था | उसने वर्ण द्रया 
घटोलेच वे रात्रि-युद्ध वे विषय में जावा तो वह हुर्पो- 
घन की भहायता वी इच्छा में उसवे' पास पहुचा। 
वह पाइवों से रप्ट था क्योंवि भीम मे वव़ासुर वो 
प्रारा था। उसने भिन्न हिट्िम्त दत्र तप विर्भीर भी उमी 
के हाथो मारे गये थे । अत वह बंद़वां लेने वे लिए 
बातुर था। भीम ने राक्षमजत्या हिडिम्वा वे साय 
बग्नसार विया था| परिणाप्र्वन्ध पठोखच वा 
जन्म हुआ था । दुर्योधन ते उसे प्रटोत्तच में मृद्ध करने 
के लिए प्रेरित तिया। बट्ोल्क्च ने मायावी युद्ध मे 
उसका मिर वाटबर बंध वर दिया । 
सर० प्रा, दोपखं, अध्यार १३६ (ए४ 
प्रवधतपति एं बाद हर समस्त देवताओं दे साथ विषुत् 
सामप्ी लेबर मदाशिव वे दर्शन वे लिए चते $ शिव 
नें इद् वे गर्व को जाववर मयबर अवपूत वा रूप 
धारण किया। इद ने अवधूत को जाता देखरर उससे 
शिव वे आवास है दिपय में पूछ । उसे उत्तर न ईने 
पर इंद्र ने उस पर बच्चे से बार तिया। वख्च अवून 
वे क्ठ में संगकर भस्म हो यथा वठ पर तोता बिह् 
अवित हो गया। एवं अग्रातक खाता देवताओं वो 
जमाने लगी । देवताओं ने धिव को पहडानवर शमी 
पाना वी | प्रिव ने उन पर दवाई होवर ख्वाग वो 


अवावीर्ण 
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अदीक्षित 
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गग़ा में फ्रक दिया बिप्से जालघर का प्रादुर्भाव हुआ 
तथा शिव अतर्पान हो गये | अवधूनपति के छुप में शिव 
वा पचहत्तरवा अवतार था | 
शि० पु० अपर 
प्रदाकौर्ण (त्तीयं) प्राचीत काल में बारह वर्ष तक चलने 
वाले विश्वजित यज्ञ के समापन के उपरात मरह्षियों ने 
पाचालों मे इबकीस बछड़े प्राप्त स्यि | दल्म पुत्र 'बक' 
ने अन्य ऋषियो से वहां कि वे वछड़ो को बाद लें। 
वक अपने लिए और प्राप्त वर लेगे। 'दव” धृतराष्ट्र के 
पास गये । धृतराष्ट्र वे राज्य में उन दिनों अनेक गॉयों 
का निधन हुआ था। अत उन्होंने कोष मे क्षाकर वक 
से कहा-- तुम पशु चाहते हो तो मरे हुए पश्नुओ को 
धीध्र ले जाओ ।” व को वहुत बुरा लगा । वे मरे हुए 
पशुओं के मास की आहुति देकर सरस्वती के अवादीर्ण 
तामक तीर्थ मे राष्ट्र का हवत वरन लगे। फलस्वस्प 
घुतराष्ट्र का राष्ट्र क्षण होने वृगा | प्राश्तिक से उसका 
कारण जानवर धृतराष्ट्र अत्यत उद्विन हुए। उन्होंने 
वर मुत्रि में क्षमा-्याचता वी । ग्रुनि ने प्रसन होकर 
उनके राज्य को बचाने वी आहुति देनी आरभ कर दी । 
राजा ने शतुष्ट होकर उन्हें पर्याप्त पशु दक्षिणास्वरूप 
अपित किये। वहीं पूर्व कात़ में नहुप पुत्र ययात्ति नें 
पज्ञे विया था, जिममे सरस्वती ने दूध तथा थी का त्लोत 
बहाया था । वहा आहूत समस्त ब्राह्मणों वे लिए सर- 
स्वती ने मनवाछित वस्तुएं जुटायी थी- फलस्वरूप सबने 
सजा ययाति को शुभाशीर्वाद दिये थे । 
में? भाग, देलप११र्क, संध्याय ४१ 
प्रदोर्शिंतं वह बालक छुभ लगन में उत्मन्म हुआ था । उसवी 
जन्मपत्री में सुर, शनेशवर तथा मंगल अवीक्षित (उसे न 
देखने वलि) ये। अत उम्रदा नाम अवीक्षित पडा । उसने 
कष्वपुत्र से सपुर्ण अस्थ-शस्त्य विद्या ग्रहण की । एक बार 
शज्रा विशाल वी कच्या वैश्यातिगी ते स्वथंबर में उ्तो 
वरने की इच्छा नहीं वी, अत अवीक्षित ने वलपूर्दव 
उसका अपहरण दर लिया । एकत्र राजाओ में जो कोई 
सामने आया, उसने उसे मार भगाया । तदनतर धर्मविमुख 
होहर राणाओ ते अदीक्षित वो चारो और से घेखर 
ब्रहार विया । वह एप्वी पर हर पड़ा तो राजा विश्ञात 
मे उसे बदी बना लिया। वरबंश [अंवीक्षित के पिता) 
वो ज्ञात हुआ तो उसने सेना भेजी । राजा दिशित 
परास्त्र हो गया। अवीक्षितर मुक्त हो गया । विशाल अपनी 


पुत्री को तेवर वरधम्र के पास पहुचा। वह उप्तकों 
विवाह अवीक्षित से कर देना चाहता था। अवीक्षित ने 
कहा--/जिसने मुझे (अधर्म से ही सही) पराजित देख 
लिया है उसे में दिवाह नहीं कहंगा । थब मैं ब्रह्मचारी 
ही रहूंगा। सबके समझ्ानेन्‍वुफ़्ाने का भी उप्त पर 
कोई प्रभाव नही हुआ । वैशालिनी ने कहा कि वह मन 
में उसका दरण कर चुड्ी थी, अत किसी वन्य से विवाह 
ने करने तपस्या वरेगी | वहू वन में चत्नी गयी । करपम 
वहुदव घिवित रहने तंगा। उसवा एके ही पुत्र था। 
उसके विवाह ने वरने से दह व-पंरपरा ता नाश देख 
रहा था। उप्तवी पत्ती वीरा ने किप्तिछ्छक बामक उप 
वास करने का तिश्चय क्या | पतिशुत्र सभी उसके 
अनुकूल थें। करधम ते अवीक्षित से व्रत वे लिए भिक्षा- 
स्वस्प पौतर मांगा । अवीक्षित भिक्षा देने के लिए वचन- 
बद्ध था। अत उसने अनिच्छापूर्वेक वै्ञालिनी से विवाह 
बरने की अनुमति दे दी | बुछ समग्र वाद वह जगत में 
भिवार बेत्त रहा था । उसने विश्ली सारी वा आ्तनाद 
सुना दनुपुत्र दृढकेश ने किस्ती सुंदरी वो पकड़ रखा 
था । वह सुदरी अपने को अदीक्षित वी पतली कह रहो 
थी। राक्षत्र को प्रारक्र अवीक्षित मे उस सुंदरी का 
परिचय पूछा | वह वैश्ञालिनी ही थी। उ्ते पूर्व वाल 
में देवृत न बताया था वि अवीक्षित से वह चतन्रवर्ती 
राजा दो जन्म देगी ! दृद्वेश मामक दातव ने वध से 
प्रमन्‍त हाकर देवताआ ने अवीक्षित को उस सुदरी के गर्भ 
पै बलीपुप् प्राप्त करने का वर दिया ! वैशाति नी ने दताया, 
“दो दिन में गगास्‍्तान करने गयी तो एक नाग मुझे खीच- 
कर रमातल मेले गया। वहां अते तागो ने मेरा 
आंतिख्य फ्िया तथा प्रुमसे वचम लिया हि यदि भेरे 
भावी पुत्र दे सम्मुत नाग दोषी हो और वह उत्हें मारते 
के लिए उद्यत हो तों में उमा निवारण वह्ध | मेरे 

आश्वासन देने पर वे मुझे आभूषणों से सुमग्ित करते 

पृथ्वी पर छाड़ गये ।” उम्मी समय तदय नामत्र' गधद॑ 

ने प्रतवृट होवर बहा--/ राजा ! यह वास्तव में मेरी पुष्री 

है | वालपन में अगस्त्य मुनि को रुष्ट वर देते वे बारण 

इसका राजा विश्वात के यहा शापजनित जन्म हुआ था । 

अव तुम इसको ग्रहण बरों ।” तलाल गधों वे पुरो- 
हित ठुम्बुद ने दोता का पाणिग्रहण सक्लार गाल वर 
वाया | वालानर मे उनता एवं पुत्र हुआ जिसका सोम 


मएत्त रसा गया । 
प्रा» पुर, ११0२४ 


इद्यत्य नोपे 
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इरद्दत्य तोप॑ इंटन मे दो पापों पुत्र थे। उन नान 
छिणए ठपा डइुणय या। दे दोनो ऋमश पीपल नया 
साम-याया द्ाह्मत था रुपए धारण उस्ते यन्नो में सम्मि- 
लित होत थे वा द्वाह्मणों वो झा जाते थे। झुनि झूरें- 
एव नी वी ग़रण ने बये । इली द्राह्मय रुप में कम्दत्य 
के पाम गण । हस्यत्य ने उते निगल लिया। गो ने 
दमपी आंतों वो गोर देखा। दह भस्म हो गा । उनीं 
प्रतार गनों ने द्राह्मपदेशों पिपत छो भी शस्म वर 
दिया । इह स्पान हप्पत्य तो रहलाया 
दृ० ५० ११६ 
प्रश्र्यारा उव्य्पामा द्रोण्णबाय॑ थे पुत्र ये । (दे 
द्रोण) महाशरल के पृद्ध में उन्‍होंने सत्रिय भाग लिया 
था। उन्होंने भीय-पुत्र घटाखखल को परसस्त विद्या नया 
घटोलच पृत्र अज्तपरा वा दध स्था | उनके प्तिरिलत 
ट्रपजमार शत्रुज्य, दतागीज ज्यानीव ज्याग्य तथा 
राम्य थूलाहू को नी मार दाला पा। उन्‍होंने दुनीनोज दे 
दम पुत्री दा दधय दिया। महानाख युद्ध में घोले मे किप्े 
ग्ये द्राणादा्य दे दघ वे व्यय से जानवर ऋपत्याना 
वा यूत खोल उठ्य। प्रुवशाल से द्रोण ने सायदण 
वो प्रमल बरदे दारागशस्ज की प्राप्त दी थी । प्र 
अपन बेटे उश्यत्यामां वा भारायणास्त्र प्रदान करने 
इन्होंने गिरी ए मह्य उसदा जाधात हरे यो भव 
विया । ष्य्त्याझा ने धृष्टदुम्न वो उनो अस्त से मारने 
वा निम्चय विदा धृष्टदुस्त पर जद उन्होंने नारायण्यस्त्र 
श भ्रयोग शिया तर दृष्ण ने झपदी और दे रद मैदियों 
को ग्य से उतरग्र हथियार डानने वे विए वहा ऋोडि 
परी एजमावर उनके निराजरप दा एपार था । भीम ने 
दृष्ण दी बल भरी मारो नो मदहों छोड़गर नारा- 
ग्रषमत्र उनी दे मस्तेत्र पर प्रहार बसे लगा । हृप्ण ने 
पसे बनात्‌ स्थ में उतारर नागयपास्त्र है प्रझाद को 
शा जिया । फापस्दामा ने आालेयास्थ व प्रयोग विदा 
र्वि प्रेज्ञान तपा जजून पर उसब्वा प्रभाव नहों हुआ, 
ई़्पय अमस्त सेना छादुव और घापल हा गयो। अदव- 
त्पाश बह अममज्म में पड़ से, तभी व्यास ने भ्वट 
होरर हूँ इदाया कि शोहण्य राछात्‌ दिप्णु हैं, 
स्न्हेंदे हागबना में हिजिज्यों प्रन्‍न वर गया है। 
हों के वार में झशरन नर (कऋरदुंत) प्रग्ट हुए । 
मत बजन और दृष्प ाक्षण्‌ नजागपण हैं॥ कःद 
त्याझों ने मन हों मत शिबर, नर और नाट्य यो 





नमखार जिया बर देद्य महिति शिविर 
प्रम्यव विश | अर्ण के मेनाप्रतित् में दढ्ध बरते 
बष्पत्याना ने परदिद्य वो थी हि जब तक इप्टटम्त 
नते मार बलेगे, छपना वदच नदी उदारेगे ] 
बठारह दित तक युद्ध चनठा रहा । जब्दस्यादा जो जद 
दुर्योदद दे अधर्मपूर्वा डिय्रेययें दघ के दिएयरेंपदा 
बता नो दे ओए से बये हो गये (दि? दर्णेदव) । उन्होंने 
शिविर में सोदे हुए ममस्त पाबायों को मार छात्ा। 
द्रौपदी को समावार मिला नो उसने आमरघ बदश्न 
हर लिया छोर कहां हि दह रनशन वमी दोटेगी, जब 
हि उछत्यामा के सस्तद पर मर्देद दढी रहनेशादी 
मंप्रि इसे प्राण्त होगी (दिः द्रोपदी) । छग्उत्पामा ने 
ब्रद्माग्तर छोटा, प्रयुत्तर में बर्जन ने मी छोड | हहयत्यमा 
न पाइवो वे दाश के विए छोड था छोर अर्जुन 
ने उनके ब्रह्मस्त्र दो नप्ट रने है रिए। न्यरद ददा 
व्याम वे बहने से अ्न न अपने द्रह्मास्त्र जया उप्रनतर 
कर दिया सितु अम्बत्यामा ने दाप्म लेने दो मामस्य 
की न्यूनठा बताते हुए पराइद परिवार े शर्मा वो नप्ट 
बरने दे लिए छोटा । दृष्ण ने बह्मय- “पततस मो 
प्लित दानव दालव दे जन्‍म बा दर प्राण है| उनरा 
पुत्र होगा हो। यद्दि वैरे इम्ब योग के बारण मृत हुआ 
तो नी मैं उसे झोदनदाव वस्गा । दह भ्ूूनि रब मत्नाट 
होगा और तू ? नोच उहरत्याना लू इतने दर्वो दा पाप 
होता हुआ तठोव हशर दर्ष तद॒निजंत स्थानों में भट- 
बेण | तेरे गरसर मे रुईदद रक्त वी दुर्गध निरुव शोदी 
रहेगी | तू अनेक रोगों में परोडिद रहेगा। ब्यावर ने 
श्रीहृष्य दे ददतों वा अनुमोदन हिया। अस्यत्यामा ने 
जहा दि बह मनुष्यों में बेदल व्यास माने वे माय रहना 
चाहता है। उन्म में हो क्रद्स्त्यागां वे सस्ते में एड 
अद्ृत्य मंधि पिद्वमात दी जो वि उसे दत्य, दारद, दस्त, 
ध्याधि, देदता, सांग छादि में निर्मय रखतों थी। दहो 
मंधि दौददी ने मादयों थो। झ्थान दद्या नारद »े बहने 
से उनने वह नि दोरदो वे निए दे दी । 
म० झा०, हो", ११६, ११० | ३५१ हे, 
र्णपरद, आप्याय, १७, शौप्टिटः पर १०६६, इटोड ८०९ 
इम्दन्याना ने डोडदी के सोते हृए पदों वो झार झाटा। 
अब ऋर्डून ने करद्ध होगर रोठी हुई दौपदी में शह्य हि 
दर ऋप्दत्यामा बा सिर बटर उसे रुपित बनेगा । 
नदनदर अर्जुन कृष्प वो सारी दसाबर जं्बायामा 





धश्वंपति का उपदेश 


से युद्ध करे गये। गुरपुत्र होने पर भी उसे केवल 
ब्रद्मासत्त छोडना आता था, वापत लेना नहीं आता 
था, तथापि अद्वत्यागा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कया | 
अजुन ने उप्ते बद्मास्त्र से ही वाठा, फिर सृष्टि को बचाने 
के लिए दोनों को लौटा लिया तथा अश्वत्याप्रा को रस्सी 
मे वाधकर द्रौपदी वे पास ले गया | द्रौपदी ने दाद 
होकर उसे छोडने को कहा किंतु डृष्ण वी प्रेरणा से 
अर्जुन ने उसके मिर ते मद निवालकर द्रौपदी को दी, 
हम प्रतार उसी शपथ किसी प्षीपा तक निभ गयी 
ओर उसे छोड़ दिया | कृष्ण ने कहा--'पतित ब्राह्मण 
भी मारने योग्य नहीं होता, पर आततायी छोड़ा नहीं 
जाना चाहिए |” इस प्रवार इस उक्ति का पालन हुआ। 
भरी 9०, १्रषप एछथ, 0पा५ ९ 
द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या में प्रसल झखें 
उन्ही के अद से अद्चतत्थामा नामव पुत्र को प्राप्त किया। 
वौरव-पाडवों के युद्ध में अश्यत्याप्रा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त 
वा प्रयोग किया था। शिव-दत्त पाशुपत अस्त से 
भर्जुत ने व्रह्मास्त्र का तिवारण क्रिया । पराइब्रों को जड़- 
मूत्र पे नष्ट बरने के लिए बखत्यामा ने गर्भवती उत्तर 
पर भी वार किया था। कृष्ण ने उसे वचाया तथा 
पाडवों से अश्वत्यामा वी भिन्रता करवा दी । 
ह७ बु०, ७४३ 
प्रशवपति का उपदेश उपमस्यु वा पुत्र प्राचीनगाल, पुलुप 
का पुत्र सतायज्ञ, महत्वि का पुत्र इद्रयुम्त, शक्राक्ष वा 
पुत्र जन तथा अश्वतरादव का पुत्र बुडिश--सभी महा- 
गृहस्थ थे । एक वार मवके मन में आत्मा तथा बह के प्रति 
जिज्ञासा उलनन हुई। वे लोग अरुण के पुत्र उद्दालव के पास, 
जिज्ञामासमाधान वे लिए पहुंचे । स्वयं उतके समस्त प्रश्नों 
दा प्रमाधान बरने में असमर्थ होने के कारण उद्ातक 
उन्हे लेकर अश्वपति वे पाम पहुचा । अश्वप्ति ने सबसे 
प्रश्न किया हि उनके इष्टदेव कौन हैं। वे लोग बुतोक, सूर्य, 
जल आदि को वैश्वातर आत्मा मानवर उनही उपासता 
दरते थे | वैय यतु मार अश्वपति मे उन्हें उपदेश दिया वि 
इत सभी में देश्वानर आत्मा वा वास है। उप्का इत्लक 
दुलोव, सक्ु, सूर, प्राण वायु, देह वी सध्य भाग आवाश, 
वस्ति शत, पृष्वी दोनों चरण हैँ। 
छा« 9०, अध्याय ६, छद् ११-१८ तह सपुरे 
प्रवमेध पत्त विजयोपरात पाडवों ने व्याप्त मुनि वी 
प्रेरणा मे अशवमेध यज्ञ दरने का निश्चय विण | महा* 
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अश्वमैय यज्ञ 


युद्ध में पराइवगण अपना सप्रस्त घन लुटा बैठे थे, अत 


व्याप्त मुनि ने उन्हे हिमालय पर मझत वा इकट्ठा किया 
हुआ धन ले आने को कहा (दे? मरुत) । पाड्यो ते 
वहा से अप्ररिभित धन-राशि नावर हस्तिनापुर मे 
इकटठो की । युधिप्ठिर को अद्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी 
गयी । अद्व वी रक्षा के लिए अजुत, मगर की रक्षा के 
लिए भीम और नकुन तथा कुदुव की रक्षा के विए 
सहदेव वी नियुक्ति वी गयी। अर्जुत ते घोड़े के पीछे- 
पीछे प्रस्थान किया । बर्जुव से यज्ञ के मंदम मे विगर्तों, 
राजा वद्धदत्त (प्राग ज्योतिषपुर के राशा) आदि को 
परास्त कर दिया। दुशला अपने पौद् के साथ अर्जुन 
वी शरण भें गयी। दुशला के पुत्र शुरथ ने वर्जुन वे 
औजे गा। सुणाणाए जज़कूर, ही आऋण स्णाण एिए णे१ 
यह सेव जानकर अर्जुन ने संधवों से युद्ध नहीं बिया। 
प्रगंधराज मेघसधि यो परास्त कर, दक्षिण-परिचिम 
इत्यादि तदों पर तथा द्वारका इत्यादि होते हुए अर्शुन 
पञ्ञस्थली पर पहुच गये । स्व॑ राजाओं वो उन्होने चैंत्र- 
मास की पृर्णिमा के दिन यज्ञ में सम्मिलित होते के लिए 
आमत्रितं वि था | नियत समय पर सभी राज्यों वे 
शाम उपस्यित हुए तथा यज्ञ, दाव, दक्षिणा, मातिष्य 
इत्यादि सुचाह रुप में पपत हुएं । प्ञ शो मग्राप्ति 
पर एव नेवले ने वहा पहुचरर कहां कि वह यज्ञ कुर- 
क्षेत्र निदाप्ती एक उच्छवृत्तिधारी ब्राह्मण वे सेर भर 
मत्तू के दान वी बराबरी भी नहीं कर सक्ता। ब्राह्मणों 
ने देखा, उप्त गेवले की आछें नीत़ी थी तथा आधा शरीर 
सुगहरे रग का था । द्राह्मणों ने चित होरर उमसे 
अपनी वात दो हपप्ट बरने वे लिए बहा । बढ़ नेवला 
वोदा--"बुर्ण्षेत्र मे एक उज्छृत्तिधारी ब्राह्मण परिवार 
रहता था। दे लोग छठे काल में ( तीन दिन में एव 
वार ) एक साथ भोजन करते ये। उन दितो अगाल 
पड़ने से उम्त त्रम से भी वभील भी उन्हें लेन वरा 
पडता या । एक वार ब्राह्मण ढो एस सेर जौ की प्राप्ति 
हुईं। उसका भत्तू बनाकर सबने अभी परोसा ही था 
कि ब्राह्मण अति ने घर में प्रवेष्त तियां। गृहर्व 
ब्राह्मण ने अपने हिस्से का मत्तू उम्े समप्रित कर दिया 
गितु वहू तृष्त नहीं हुआ। पीरे-चोरे ब्राह्मपरी, पुत्र तथा 
पुत्रवधू वे भी अपना-अपवा हिंसा सहर्प उसे समपरित 
बर दिया । ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुआ! वास्तव में वहू 
धां पा, जो कि ब्राह्मण वे वेग में अतिविऋूप में उमरे 





अइवसेन 


घर पहुचा था। उसके प्रसतन होने पर वह ब्राह्मण अपने 
परिवारमहित विमान पर वंठ्यर सवगंनोंक वो चसा 
गया। आतिश्य-सत्नाद मे जी अल तथा जल घरती 
पर गिर गया था, उसकी सुगधि पावर मैं वहा पहुचा। 
मेरे शरोर से जहा-जहां उस अल-जत वा स्पर्श हुआ, 
वहायटा से में मोने शा हो गया | बब प्रत्येत् दृहत्‌ यज्ञ 
में जाता हू जितु विसी की दान दो हुई वस्तुओं, अथवा 
अल-जल वा प्रणाव ऐसा नहीं होता कि मेरा शेष शरीर 
भी स्वरंशय हो जाय । इससे बहता है कि तुम्हारी 
पोक्षा उम ब्राह्मण वा दात वही अधिक फरदायत था ।” 
तदुपरात वह नेता अंतर्धान हों गया। गवलें वी भी 
एक बयां है--पूर्व वाल मे जमदख्नि ऋषि ने श्राद्ध बरने 
वा सक्त्य विया। होसधेनु स्व॑य ही मूनि वे पास भादी 
और उतहाने उमा दूध दृष्य । देथ एवं खवच्छ पात्र में 
रखा गया। उम्र पराध्न भ शर्म ने क्राव वा क्प प्राग्ण 
बर प्रवेश विथा था। जमदग्नि उस्ते पहचातक्र भी 
प्रोध वा भाव मंत्र मे नहीं नाथ, अत ब्राय परादीन हा 
गया। जमदस्लि के पितरा बे लिये रसे हुए दूध मे उऱन 
प्रवेश विया था, अत पिवरा वे झापदंश वह नेदला 
बने गया । शोपित सदर तभी शापमुक्त हो मयता था 
जब वह घमराज की हिंदा बरे। थत युधिप्टिर ने यज्ञ 
वी जिंदा रखे वह नेदल व) रुपए छोड़वर पुन धर्मंरद 
युधिप्ठिर मे स्थित हा गया । 
म० भा&, बाश्वमधिर एव, 
नध्या4 ३, ६६७१ ६०, १२४१-४३ 
प्रशयसेन अस्वमेन तशढ़ वा पत्र था। खाटबबन में आग 
लगते पर उसी बता ने उसे वसि से बचाने थे रण 
निएय दिया। बह उसे निगल हुए आवाद्य वो ओर 
बद्दो सि अर्जुन ने अपन दाण से उसरा मस्तव' छेद दिया। 
इद् ने आधी-वर्षा मे अजुत को मोहित कर दिया तथा 
अशसेन सवट से देद गया | 
पर भा, प्रादिय, अध्यार २२६ 
प्रश्दिनोवु पार (द० घुतन्या) शा ग्र्यीति ने पन्न वा 
आयोजन विया। अग्वितीवुमार भी वहा आमत्रित ये। 
बहे देखबर इंद्र ने उनसे सोप्रपान ने अथोग्य बताथा। 
व्यवत ने वारण जानता बाह्य तो इद्र बोला -"ईद्य 
मोमपान नहीं कर खतते । यदि तुम उन्हें मोमपान बर- 
वाजोगे तो मैं तुम पर वञ्ज मे प्रहार कश्मा ।* च्यवन 
दी अश्विनोवुमारों से रुप और ग्रौदन को प्रालि हुई 


२३ बष्टावक 





थी, पलत वे उत्हें मोमपान देशने वा निश्चय दर घुड़े 
थे। उन्होंने सोमंपन वेरवाधा। इंद्र ने बे छोटा । 
मुनि ने अपनी गक्ति से उसे स्त्मित वर दिया व्रधा 
अपने तपीदत द्वारा क्र से एक दृत्या उत्तन्न वी। 
इट्या मे एक विश्ञालं, मानक असुर उन हुआ वहू 
इंद्र वा मक्षण करने के लिए आये बटा। इद्र बृहस्पति 
वो शरण में गया। बृहस्पति ने कहा--"च्यवन मुनि 
पराग्मक्त दे भक्त होने वे झारण अमित तेजरदी हैं। 
वही तुम्दे बचाने में सम हैं ।” नतमत्तव इद्ध भुनि वी 
धरण में गया। अखितीवुमारो को सोमप्रॉन वे चिर 
अधिवारी स्वीग़र करे उसने क्षमायाचता वी । तभी 
में अश्विनोकुमार मोमपायी हो गये । 
हैं मा०, ७४६१-४१ 
सूय वी पत्ती संध्या थी जिससे पुत्र धराद्धदेव यम तथा 
पुत्री यमुना का जत्म हुजा। संध्या ने सूप वे वीर्य को 
महने में असमयंता का जनुभव वरने वे वारण अपने 
ही रप वी एवं महिला वा निर्माण किया जिसका नाम छाया 
था । छागा वो उपन बच्चे मौंप वह अपने पित्ता थे पास 
चली गयी। पिता उमरी वात सुनवर रष्ट हो गये । बत' 
बहू घोड़ी वा रूप धारण दर जय में रहो तगी। 
छाया ने पागतर में दरों पुत्र ओर एवं पुत्र को जन्म 
दिया जिले नाप्र प्रमनणत मार्याण [बाद्या मनु), पर्ृश्चर 
तथा तापनी रखे गये । तदततर उसवा सौतेले बच्चों वे 
प्रति व्यवदार बदन गया। यम ने उत्ते मारने के लिए सात 
उठायी। उसने यम वा पैर नष्ट हो जाने वा शाप 
दिया । पित। को पता चला तो बह ध्रापमोचन तो नहीं 
दर पाया, पर उसने यम्र वो तीनों लोक दा स्यायाधीर 
तथा स्वामी बना दिया। छाया से बहुत पृष्ठने पर उसे 
सध्या रे इने जाते वे विपय में ज्ञात हुआ | थे अपने 
ताप वो दम कर धोड़े वे स्प्र में उसे खोलते हुए बन में 
पहुचे। संध्या किमी भी प्रशार मैथुन वे लिए तंगरार 
नही हुईं। अत में उन्होंते बपने मुह से उम्र मह मे 
वी वा स्लाव क्या जिससे उम्ो नासिवा से शुगर 
अश्विनीुमारों व जन्म हुआ। वे दोतों देवताओं वे 
बेद्य बने । सूर्य अपनी दोनों पल्लियों वे माप सुसपूर्वत 
रहने सगे | 
वि०९१ ११॥६५ 
प्रध्टादक्र उद्दालव वे पुत्र वा नाम इवेनवेतु, पुत्री था नाप 
पुजाता बा जामाता वा नाम इहोंड मुति था | 





कहोड उद्दालक के प्रित्र ्रिष्य थे । उनसे विवाह होने के 
उपरात सुजाता जव गर्भवती हुई, तव ददाष्याय में लगे 
हुए बहोड से गर्मस्थ बालक ने कहा--''आप रात भर 
वेद पाठ कसते हैं कितु आपका उच्चारण थुद्ध रही है ।” 
इत बात मे कृद्ध होकर शिष्यो के गरध्य बैठे होड़ ते 
वालक वो शाप देते हुए कहा--"तू पेट में रहकर इतनी 
टेढी बातें करता है, भू आंठो अगो पे देढ़ा हो जा ।/ अंत 
भष्टावक ने आठों आग से ठेढे होकर ही जन्म लिया था । 
अप्टावक्र पे जन्म से पुर्व॑ कहोड राजा जनक के दरवार 
में शास्त्रार्थ के लिए गये । वहा वदी से परास्त हो गये 
तथा बदी नै उन्हें जत में डढो दिया | अप्टावक्र जब 
जरा बडा हुआ तो उसे इस घटना के विषय मे ज्ञात 
हुआ । वह तथा उसका मामा श्वेतवेंतु अपने युग के 
महान वेदवेता ये । वे दोनों पुन यजा शक के दरवार 
में पहुचे । अष्ठावत्र ने बड़ी को गाता में परास्त कर 
दिया तथा राजा मे अनुरोध किया कि बी को वैसे ही 
ज़त्त में डुबा दिया गाय भत्ते वह पहले विजित विद्वानों 
की डुबोता रहा है। बंदी ते बहा--/महाराज, मैं राजा 
वर्ण वा पुत्र हु। आपके यज्ञ वी भाति वरण के यहा 
भी बारह वर्षों में पूर्ण होनेवाला यज्ञ हो रहा था। 
अंत यज्ञ के अनुष्ठान वे लिए चुने हुए विद्वानों को मैंते 
जल में इुबोंने के बहाने वरुण लोक में भेज दिया था | 
वे कभी यज्ञ देखने के उपराव अब बौठ रहे है- उन्हीं 
में कहोह मुनि भी हैं।” तभी समस्त ब्राह्मण (जिरहे 
बंदी ने इवोगा था) वरुण सहित वहा अवद् हुए। ददी 
राजा वी क्षाज्ञा तेकर स्वय ही समुद्र के जल में समा 
गये । वहोड ने वहां--“लोग पुत्र दी आवाक्षा इसीलिए 
वरते हैं कि जो वाम वे स्वथ ने कर पार्ये, उतका पुत्र 
कर दे, जैसे अप्टावत् ने किया ।/ घर पहुंचकर पिता 
दी आज्ञा से अप्ठावक्ष ने समगा नदी में स्नान किया 
तया उमने ममस्त अग सी हो गये । 

प्र6 मा? वतपर्क, अध्याय १३३, १३३ १२ 
तपस्वी अप्टावक्र वदान्य ऋषि की कन्या, सुप्रभा से 
विवाह करना चाहते थे) वन्‍्या दी याना बसे पर 
ऋषि ने कहा हि वे उससे सुप्रभा का विवाह कर दम 
हितु पहसे अप्टावक्र को ढुबेर दी अलंकापुरी लाध- 
ब्र कँसास पर्वत के दर्शन के हुए उत्तर दिशा में स्थिंत 
मीले वन में एक दीक्षापरायण वृढ्धों के दर्शन इरने 
होंगे। तदुपणात हो पाणिग्रहण सल्लार समव है। 





ब सितबंघत पुत 
सध्टावक्र अलकापुरी तथा इलाज पर्वत से होने हुए उत्तर 
स्थित एक सुदर आश्रम मे पहुंचे । उप्त आश्रम के द्वार 
१९ सात सुदर कस्याओ ने उनता छवागत सिया। वक्ष 
में पहुचने पर एक कुछषा वुद्धा के देन हुए । अप्टावस 
ने कहा कि उन सबमे ते जो भी दीक्षापरायणरा हो, वह 
रह जाय, शेष सव चत्री जायें, अत मात्र बह बूढ़ी स्त्री 
कपरे मे रह गयी । अप्टावक होता चाहते ये। एक जया 
पर वे सो गये । दूमरी पर वह बुद्धा । आधी रात बीतने 
पर वृद्धा ने उत्तकी झोया पर पहुचयर कामातुरता प्रकट 
की--कितु अप्टावक्र ते निविकार भाव से उस्ते लौटा 
दिधा । आनी रात दो भी बसा ही हुआ । अष्दावक्र के 
पद वहने पर कि वह सुप्रथा से विवाह वरना चाहता है 
तथा उछ महिला वा वर्मा व्यवहार अतुचित हैं। उस तारी 
ने कहा कि वह आजन्म कुमारी थी तथा उससे विवाह 
करना चाहती थी | अप्टावक ने देखा, उमका अमौद्य 
तिरोहित हो गया था-वह वन्या हप में दिखनाई पड 
रही थी । अष्टावक ने उत्तका कारण जानता चाहा हि 
वह बार-बार रूप वयों ओर ईमे बदलती थी तो उप्र 
नारी ने वास्तवित रुप में प्रवट होरर वहा यि वह 
उत्तर दिया थी तथा उसवी परीक्षा ले रहो थी। वह 
परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया | वहा पे लौटने पर वदान्य 
ऋषि ने अपनी क्या सुप्रभा वा विवाह अप्टाविकक मेषर 


दिया । 
मर प्रा०, दानपर्म पर्व, अध्याय ११-२१ 


झरससजत देता व में एक दाजा सागर हुए थे। उद्ोने 
अपने पुत्र अममजत को विर्वा्सित वी दे दिया या | 
अप्तमजस राह में खेलते हुए वालडों को उठावर सस्यू 
में फेंक दिया वरता था तया डूबते बच्चों को देखकर 
प्रमन्‍न होता था। राजा सगर भों जब म्रापूप्र पडा तो 
उन्होंने असमंजस वो उसकी पती समेत राज्य से निर्वा- 
मित कर दिया। अममजस हाथ में कुंदा्त तेरर वन 
और पव॑तों में घूमने लात ! 
भा रो, अयोध्या कड़े, सो १६ १६-२३ 
प्रसितवंधकपृश्न मंगवान बुद्ध दालदा गये। वहां उन दिलों 
अकाल और दुर्मिक्ष भी था । जैन पर्म प्रवर्तत महावीर भी 
अपने भिश्वुओं महिंत वढी रह रहें थे। उन्होंने अ्मित- 
बंधक पृष्ठ ग्रामणी से कहा हि वह गौतम से झास्वार् 
बरसे कीति वमाये। बुद्ध से बाद! 7सने पर वह इतना 


प्रभावित हुआ हि उमने वौद धर्म में दीक्षा ले वी। 
ब॒० घ०, ३१ 


बहुत्या रे 


प्रहत्या गौतम अपनी पतली अहह्या वे साथ तप वर्ते 
थे। एक दिल गौतम की अनुपस्थिति में इंद्र हे मुनिवेश 
में ब्वावर अहस्या से सभांग वी इच्छा प्ररट वी । 
अहृत्या यह जावकर हि इंद्र स्वथ आए हैं और उस्ते 
चाहते हैं--इस अधम वायें के लिए उद्यत हो गयी । जद 
इंद्र लौट रहे थे तव गौतम वहा पहुचे । गौतम ने 
शाप से इंद्र वे अड़कीश वष्ट हो गये और बहुल्या 
अपना दारीर त्याग, वेवत हवा पीती हुईं सब प्राणियों से 
अदृश्य होवर कई हुआर बंप थे लिए उसी आश्रम में 
राख वे हर पर लेट गयो । गौतम ने वह वि इस स्थिति 
से उत्ते मोक्ष तभी मिलेगा जय दाशरथी राम यहा आकर 
उसतवा आतिथध्य ग्रहण दर । गौतम स्वयं हिमवान्‌ हें 
एद शिखर पर बल्ले गये और तप्स्था बरने लगे । 
इद्र ते स्वर्ग मे पहुचगर भमस्त देवताओं वो यह बाद 
बतायी, गाध ही यह भी कहा ति ऐसा धरम काम दरने 
गौतम वो श्राप देन के लिए वाष्य ॥र, इंद्र ने गौतम 
वे तप व क्षीर कर दिया है। इंद्र वा कड़योप नप्द 
हो गया था । अत देवताओं ने मेप (मेडा) वा अडबोप 
इंद्र को प्रदान विया। तभी पे इंद्र मेपदषण बहलाए 
तथा वृषणहीन शेझ अपित दरना पुप्णल-पतदायी माना 
जाने जगा । 
वनवास दे दिना भें राम-सक्ष्मण ने, तपोव्न से प्रशत- 
मान, बाथ्म प्रें अहृत्या को दृढवेर उसवे चरप-स्पर्श 
विए । अहृत्पा उनवा आतिष्य-मतार वर शापमुक्त हो 
गयी तथा गोनम के माय स्ावद विहार ररने लगी। 

बा० ह०, वाल वीड़, पर्य ४८६४-३३, ४६-१ २४ 

ग्रह्मा ने एए अनुप्रम सुदरों ह्या वा तिर्माण जिया 
जिसे पोषण है लिए गौगम यो दे दिया । उसने गुदती 
होने पर गौतम निविश्ार भाव से उस्ते लेबर ब्रह्म हे 
पास पहुंचा । अनेव॒ अन्य देवता भी उसे भायां-स्त में 
प्राण वज़ा चाले थे। ब्रह्मा ने मवते वहा हि पश्ली 
दी दो बार परित मा केसे जो संबरसे पहले आयेगा उस्ी 
वो अहह्या दी जायेगी। सय देखता परिक्षण्ा के निए 
घने गये और गौतम ने अ्धरमूता वामप्रेतु वी दो प्रदक्षि- 
ए।ए वी। उमब्रा पहत्य मात द्वीपी से गरुदत पृष्दी दी 
प्रदृक्षिणां वे समान ही भागा जाता है। ब्रह्म ने अहृत्पा 
से उमा विवाह रर दिया। एक़ दिन इंद गौतम था 
हप धारण पर उसके अत पुर में पहच गया। अहत्या 
द्रपा अन्य सक्षत उसे गौवम ही समझते सटे, तभी गौतम 


टर 
भात्रय 


और उनके शिप्य वहा पहुंचे | गौतम ने रप्ट होतर 
अहस्या वो यूद्धी नद्वी होने वा श्ञाप दिया, साथ ही वहा 
दि गौतमी से मित्र जाने पर वह पृवंबत हो जायेगी । 
इद्र वो भी पाप झप्तन के निर्मित गौतभी मे स्नान वरना 
पड़ा । 'गोतभी-्तान' के उपरात् वह सहतसाक्ष हो 
गया । 
ब्रक प्‌०, ६.) | 
प्रहिं इद्द ने जब रोबने वाले अहि वा हनत अपने वच्च से 
दर दिया--जिमसे जवधायएं समुद्र में मिलने लगी । 
ऋ० २१६१-३२, पै० द्राण, ३६8६ 
एवं वार लष्टा वो क्रोध जाया कि इद्र बिना बुताएं ही 
मोम पी गया। उसने बलश भे बच्चे मोम वो अणि में 
उद्त दिया, साथ ही वहा-” है अग्नि ! तेरी इृ से बता 
बढ़े ।” अग्नि में पहुचतेसहुचते सोम ने मनुष्य-झप धारण 
वर लिया। बहू विम्या पैरों के उत्यन्न हुआ था, बत 
“पहिं वहलाया । उत्तकों दनु तथा दताझु ने अपना पृत्र 
माता, भव वह दानव वेहलाथा । सोम बहने से उसका 
निर्माण हुआ था, अत वह 'वृत्! बहुताया । 
गए ९० ब्रॉ०्, ॥5३८६ 
एप अगिरम समिधाएं लेते गया। उसने ऊर्णाध्रुगधर्व से 
तताम गायन सीखा, वितु सवधे पूछने पर उसे मोलिव 
उदभावना ववाया। इस वारण से साम गायन से सबने 
सवा प्राप्त किया, वितु प्रिथ्या भाषण ने वारण वह 
स्वर्ग नहीं प्राप्त वर पाया तथा थहि बन गधा । 
जे ब्रा, ३७४ 
प्राकृति आबूति स्वयभू मु को कन्या थी। यधप्रि उत्के 
दो भाई थे तथापि उम्ररो मा को इच्छा से उसतरा 
पुतिका धर्स से विदाह दिया भया था जिसने अनुसार 
पहला पुत्र माता-पिता हो देना पढ़ता है। उसने एव 
उन्या तथा एव पुत्र को ए्द साथ ही जन्म दिया था । पुत्र 
माक्षात्‌ यज्ञरूपपारी विष्णु थे भौर उनन्‍्या सक्ष्मी पी । 
यज्ञहप वो उसने मु यो दे दिया, दक्षिणा नाम वन्या 
उम्तके पाम रही ! दक्षिण ते यन्रूप वो ही प्रतिरुष मे 
पाने वी कामना वी | अत्त उन दोनों वा विवाह हों 
गया। उसने बारह पुश्र उततन्त हुए । 
प्रोमद भा०, घतु्ष क्वघ, बध्याव ३, शो १-६ 


प्राग्नेय अधि के पुत्र आधेव इंद्र वी सभा वा ऐद्वर्य देख 


वर उसी प्राप्ति ये तिए लाबायित हो उठे । उन्होंने 
र्प्टा वो बुल्ञातर अपने लिए माया से बसी ही एद- 


भादित 


पुसे का निर्माण करवाया तथा इंद्र का आसन ग्रहण 
विया | पृथ्वी पर इंद्र को देखकर दैत्यो ने आक्ष्मण वर 
दिया । थात्रेय अत्यत तस्‍्त हुए। उन्होंने त्वप्टा ते माया 
समेटने को बहा तथा देवताओं से क्षमा-याचना वी । 
ब्र० पु०, १४० 
प्रादित्य ब्रह्मा के मारीचि नामक पुत्र थे। उनके पत्र का 
नाम वज्यप हुआ। कश्यप का विवाह दक्ष की तेरह 
कत्याओ से हुआ था । प्रत्येक वन्‍या व मतति विशिष्ट वर्ग 
वी हुईं। उदाहरणत अदिति ने देवताओ को जन्म दिया 
तथा दिति ने दैत्यो को। इसी प्रतार दनु से दानव, 
बिनता से गहुंड और अरुण, व से नाग मुति तथ। गषदें, 
खा से यक्ष और राक्षस, कोध से वृत्याएं, भरिष्दा से 
अप्मराएं, इस से ऐरावत और हाथी, श्येनी से स्येत 
तय भार, शुक्र आदि पक्षी उत्लल हुए । देत्य दानेव 
और राक्षस विमातायुत्र देवताओं से ईर्ष्या का अनुभव 
वरते थे, अत उत लोगों वा परस्पर सधर्ष होता रहता 
या। एक बार वर्षो तक पारस्पतित' युद्ध के उपरात 
देवता पराजित हो गये । अदिति ने दुखी होकर सूर्य की 
आराधता की। सूर्य ते सहक्न अझों सहित अदिति वे गम 
से जत्म लेकर असुरों वो परास्त कर देवताओं को 
ब्रिलोक का राज्य पुन दिलाने का आश्वाप्तत दिया । 
अदिति गर्मकाल मे भी पूजापाठ, बत भें लगी रहती थी । 
एक वा ( व्यप ने एप्ट होरर कहा-"यहू व्रत रख- 
बर तुम गर्मस्थ अडे को मार डालता चाहुती हो दया १ 
इस दारण से सूर्य 'मारतंड' कहत्ाया। दालातर में 
सूर्य ने अदिवि वी कोल से जन्म लिया, इस कारण से 
शदित्य वहतापरा | सूर्य वो कर ईपष्ठि वें तेज़ से देग्य 
होदर अपुर भस्म हो गये । देवताओं को उनका खोया 
हुआ राज्य पुत प्राप्त हो गया । विश्वरर्मा ने प्रसल्‍ल 
होतर अपनी पुत्री सज्ञा का विवाह सूर्य (विवस्वार्‌) से 


क्र दिया । ग 
देह दंवस्वत भनु 


मा १०, ६१४१ 
यूर्ष की बारह मृदिया हैं. इद, धाता, पर्येन्य, लष्टा, 
पृपा, अर्येमा, भग, विवस्वॉन्‌ विष्णु, अश, बहण और 
पित्र । ये मू्तिया त्रमश देवराजल, विविध प्रजा सृष्टि, 
दादलों, यौपधि, वगस्पतियों, अले, वायु संचालन, देह- 
धारी शरीरो, अंग्ति, मवतरण।, वादु-आनेद, जले दया 
चुद सरोवर के तट पर स्पित हैं। एवं बार मित्र तथा 


आष्पा 


वर्ण को तपस्था करता देख नारद बहुत विश्मिद हुए। 
उन्होंने मित्र से पृछा--"आप दोनो तो सवय पुजतीय हैं, 
फ़िर किसकी पूजा कर रहे हैं?” मित्र ने उत्तर दिया. 
"सवोपरि स्थाने संत-अक्षत्‌ रूप देवपितृकर्म भे पूजित 
ब्रह्मा का है, उस्ती की हम पुजा कर रहे हैं।” 

देक्ष की साठ कच्याओं में से अदिति ने तीवों गुवतों वे 
सदामी देवों को जत्म दिया था । अदिति की बहुन दिति 
को पतान दनित ये | उन्होंने देवों को अत्यत भह्त 
क्या तो अदिति ने सूर्य वी उपासता वी । यूर्य के प्रकट 
होते पर उसने सूर्य से यहू वर मांगा हि वह उनके प्रस्त 
बेटों का एक अश से भाई बतकर जन्म लें तथा देत्यो- 
दातवों का नाश वरें। गरभिणी होने पर वह उपवास 
इत्यादि वा धान रखती रही। उसी कठोर दिनचर्या 
वो लक्ष्य वरके दृश्यप ने बहा--"वंयों अपना गर्भस्थ 
बडा मार रही हो ?" 

अदिति ने वहा--“पह नही मय है। भह तो प्रत्र॒पाती 
होगा। अत जन्म के उपरात बालक वा नाप भातंड़ 


पट्ट गया । 
द्र्क् पु०, ३०-३१ 


भ्रानद आनंद बोधिसत्व के स्ताथ स्व में उपस्तर होकर, 


वहा पे च्युत हुए तथा उन्होंने अमृतोदन झावय वे धर में 
जन्म तिया । भगवान के सहामिनिप्तमण के उपदात 
उन्होंने प्रद्ज्यां ग्रहण बी। तदततर एवं बार भगवान 
बुद्धि उपस्यापक वी सरोज वर रहे ये। अनेद भिशुत 
उक्त पद वी प्राप्ति के लिए इच्छुक थे। आनंद निवि- 
बार थे। वुद्धि ने उत्हू ही उपस्थापव नियुक्त किया । 
आवद ने कार्य मार स्वीवार बरतने से पूर्व आठ बर मांगे 
जितके अनुमार भगधात उन्हें अच्छे व्प्रादि नही देंगे, 
नमाथ आमंत्रण पर ले जाएंगे कितु आनंद वे लिए 
दे सदेव गाम्य रहेगे 
बु० च०, ॥२ 
प्राप्या अभि दे चार स्वरुप थे | देवताओं ने यज्ञ के लिए 
बणि वो चुना तो उसके प्रथम तीन स्वरूप होता बने वे 
भय ते भागरर इधर-उधर 6ुप गये । उसवा एर स्वदृप 
जन में पा हुआ था जिसे देवताओं ने वनात्‌ बाहर 
विवाता। भअमि ने बाहर विश्तेतर जनों पर घूका हि 
वे उसे छुपावर नहीं रख पाये । अग्नि ने अग्रार में जयो 
वा अभिषातन विया तो *एक्द' की उत्पत्ति हुई। हशी 
प्रवार दूसरी वार में द्वित तथा तीसरी दार में जिस वी 


आर्पा 


३ 


पे 


६ बालाद 
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उल्त्ति हुई । जल से उतल होते दे बारप वे आएपा 
बहलाते हैं। देवी ने वित पर जपने पापों वो लेप दिया । 
बजु० दे” १-२३, छ० १० द्रा० वारार१-३, 
ते दा/ शाशा्११, ० दा* ३॥७॥ २१ 
श्रार्पा भार्यां देवी नित्य बह्मघारिषों थी।वुशिववंश से 
सदद्ध वह वौशिवों भी कहलाती थी। उन्नी को नारायंगी 
भी वहते हैं। वह झोद्या वी बोस से जन्म लेदर कस 
हे हाथो शिता पर पटदी गधी थी वितु शिला सद पह- 
चने से पृ हो आवाश में चती गयो । नारामष ने वर मे 
उसने चार भुजाए, विशृत्र, कमल तथा अप्तपात् प्राप्त 
क्यि। वह अनेर तप घारण करे भक्तोडी रक्षा 
बरती है । दही विद्रा, क्षत्रिया तथा पद्वार है। 
हृरि३ ब० पृ०, विशुपर्य रे-- 
प्राष्टिपेण तोय॑ प्राचीव वाल मे आप्टिपेंष गुर्दल में 
रहकर वेदों का अध्ययन बरते रहे तथायि उनसे पूरे 
वेद नहीं पढ़ें गय। खिन्‍्त होर॒र उन्होंने मरम्दनीं दी 
के तट पर बड़ी मारो तएस्था की। वे सिद्ध वेद माने 
दान सग। उन्होने उस तीर्म रो दा बर दिए। पहचा 
पह वि उसमे स्नान केसे सवको मतावामगा पूरी होगी 
और दूसरा यह हि बहा सर्प वा भय नहीं रहेगा तथा वह 
तो दृछ समय ने लिए मनुष्यों वे! लिए विशेष लाभप्रद 
रहेगा इसी दारण से वह थाप्टिपेण तोये वहलाश । 
प्र० मा ०, शत्रपव, झु० ४०, श्योड़ १०१२ 
प्रासदिव विप्र आसदिव जब विवाह वे याग्य हुआ तो 
उमे रात के मम्रय एवं राक्षमी उठावर ले गयी । वह 
छेच्छा से पपना त्प्र धर सतरती थो । पहले तो वह 


युवती के रप्र में उसके साथ परश्वी-प्रमप करती रहो, 
फ़िर अवानर वृद्धा-सप घारण वरवे मा बन दंठी । एक 
द्ाह्मण ने सपनों वत्या वा। विवाह आमदिव से वर 
दिया। वह उनती सुरक्षा दें विएं दिवित रहने सगा 
उद्चने विष्णु वो आराधता से प्रस्ल दर दिया। विप्यु 
ने चत्र मे राक्षमों यो माखर ब्राह्मप नों उसे घर 
पहुंचा दिया । 
सू पु०, दर 
प्रात्तीक सर्पों को उनकी मा बंद ने जनमेजय यद्ष मे 
भस्म होने वा झाष दिया या [दे० वशयप) । शापित 
से द्रह्मा रो शरण में गये। ब्रह्मा ने वानुरों मे 
रत्त वि वह अपनी जरलार नाम वंच्या वा विदाह 
जरतार नामव मुतरि से कर दे तो उनवा पुत्र सर्रों रो 
रक्षा ररेंगा (4० जरतार )। जरतसार मुनि ने सोहय 
विवाह बरतने हुए वहा कि यदि सर्परन्या जरत्यार 
मुत्ति दो इच्छा वे दिरदध दोई भी वा बरेंगी तो दे 
उमा त्याय दर देंगे । दामावर में एवं दिन मुनि उमे न 
जगाने वा आदेश देशर मो गय। साथ होने पर वह 
सोचने लगी दि मध्या न गरने पर दर्भवोए हागा, जगाने 
पर उसका परित्याग होगा | सोच-दिचाखर इसने दर्स- 
ताप वो अधिद धातत मानत्र उन्‍हें जगा दिया । परत, 
प्रति न उसे छोड दिया। बहु भाई के पास चत्रों गयी । 
भाई को यह दताने पर हि उसमें गरम है (बक्लि), ठसते 
पुत्र रा नाम बालोद पट । 
देशभा०, २१९०१२ 


न 





है व लललो लक के पिन के 


इक्वाकु कौशिस्वमी पिणवाद दा पुत्र वेदों का परम 
विद्वात था । उंमके जप्र मे प्रमनम होशर देवी सावित्री ते 
उप्ते अब्य ब्राह्मणों मे ऊपर शुद्ध ब्रह्मपद प्राप्त करे वा 
बर दिया । साथ ही कहा हि यम, मृत्यु तथा काल भी 
उममे धर्मानुकूल वाद विवाद करेंगे। धरम ने प्रकट होकर 
उम्म्ते कहा कि वह शरीर त्याग वर पुष्य लोक प्राप्त 
करे, कितु द्राह्मण ते जिम शरीर वे भाव तप किया था, 
उप्ता परिययाग वर वह वोई भी लोत ग्रहण करते के 
तिए तैयार नही हुआ । यम, मृत्यु तथा काल ने भी प्रकट 
होहर ब्राह्मण को बताया कि उससे पुण्यो वा पल प्राप्त 
होने वा समय आ गया है। ब्राह्मण उतदा आतिथ्य कर 
रहा या | तभी तीर्थाटन वरते हुए राजा इक्वाकु वहा 
जा पहुचे | उदता भी परमुचित सल्यार वर व्राह्मत ने 
सवती इच्छा जानती चाही । राजा द्राह्मण को अमृत्य 
रल देना चाहते थे। ब्राह्मण ने पत-शान्य रलाईि लेने 
में इकार कर दिया और वह्ा--“मैं दान लेने वाता 
प्रवृत्त ब्राद्मण नही हू । मैं तो प्रतिग्रह मे निवृत्त ब्राह्मण 
हु। आप जो चाहें सेवा वर संदता हू। राजा इस्ारु 
ने उमसे मौ वर्ष तक लगातार विए गये तप वा फ्ल 
माता । ब्राह्मण ने देता स्वीवार बर लिया । राजा ने 
पुछल-“तप वा फल कया है ” 
द्वाह्मण ने उत्तर दिया- "मैं निष्दाप्त तपस्ती हूं, थे 
पुन बयां है, नही जानता । 
राजा बोला--“जिमका स्वरूप नहीं मालूम, ऐसा फल मैं 
भी नहीं लुगा-तुम मेरे पुष्य-फ्लों सहित उसे पु 
प्रहण करो 
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ब्राह्मण मिथ्याभापों नहीं था अत उमने दी हुई वस्तु 
वापम लेती स्वीकार नहीं वी । राजा क्षत्रिय होने ने 
नाते दावे नहीं ले मक़ता था। द्राह्मण ने कहा-"इम 
विषय मे उसे पहले ही सोचना चाहिए था ।” दाजा ने 
सुमाया वि दोना अपने शुभक्मों के फ्ल एकत्र के 
महभागी वी तरह रहे । उसी समय विद्ृत्र और विस्प 
नामक दो भयातक व्यवि (एक्द्ूसरे में गुत्यमगुत्या) 
वहा पहुचे | वे दानों राजा इह्वाकु में न्याय देवा 
आग्रह वरत लगे । विह्य ने बताया वि पूर्व बाल 
विशेत ने एक गाय ब्राह्मण को दावे दी थी । उमा फल 
विम्प ने उसे मांग विया था। वातातर में विश्प ने 
दो गाय बहडो महित दान दी जितका फत प्राप्त वर वह 
बिशृत से जिया एप्ययल बोट देगा थाहता है शितु 
विवृत ले वे. लिए तैयार नहीं है। वहू कहता है कि 
उपने दात दिया था, ऋण नहीं । राजा अस्रमजस में पड़ 
गया। उसने उन्हें योई समय वे लिए हकने को वहा | 
ब्राह्मण पुत बोला--"ठीत्र है, दान दी चौज ऋण नहीं 
होती । उसे वापम नहीं त्िया जाता। यदि तुम सगे 
हो मागे हुए फल अद ग्रहण नही करोगे तो मैं तुम्हे शाप 
दे दूगा । राजा चितातुर हो उठा। उसने जीवन में 
पहली बार अपना हाथ ब्राह्मण के! सामने पसार दिया । 
दराह्मग मे समस्त पल प्रदान विए। राजा ने वहां 
/प्रेरे हाथ पर संदत्प जल पड़ा हुआ है। हम दोतों के 
पुथ्यो वा फस दोनों के तिए समान रहे।” 
विश्प और विहृत ने प्रडरट होवर कहां--“हम दोनों 
बाम और कोय हैं । हमने पमं, वाल, भृयु और प्र 








दर 
के माघ मितवर नादक सवा था। आप दोनों वो एक 
समान सो प्राप्त हेंगे ।! 


मेने वो जीववर साप्ठ वो एवाग्र बस्हे दोनो समाधि 
श स्थित हो गये। डातातर में दाह्मम वे ब्रद्मरप्र वा 
नैदन बेखे एड प्रयोतिमंध विधान ज्वाला विवसी 
थो छरगे वो] ओर बढ़ी । द्रह्म ने उस स्वागत विया। 
तदनतर वह तेज पु इद्मा दे मुबार्खदिद में प्रदिष्ट 
ही गया। उसे प्रीद्धे पीद्ठे उसी प्रतार राजा ने श्री 
ब्रह्म में मुखारदिर में प्रदेश जिया । 
० ४० शाविद, अध्णद १६६-२५०५ 
इंद्र एक बार अनावृष्टि ने शारप अब्यन पड़ा । ऋषियध 
फोदित ये, तथा तपस्थारत थे। उन्हें निर्श्वित देखकर 
इंद्र वह पर प्रकट हुए और उनमे पूछते लगे वि वे किसे 
प्रबार जीवित हैं? ऋषिगण बाने-“मात्र दृष्टि हो 
मनुष्य वे जीवन वा साधन नहीं है। प्रवृति हर स्थित्ति 
ओर ऋतु दे अनुहन मनुप्य वे जोदित रहने दाग इबेघ 
बर इतनी है। उदाहरण दे लिए मस्थूमि मे नो बृछ न 
बुछ खाद उपत्तद्य होता ही है तथाएि अनादुष्टि इष्ट 
बर ध्वेश्य रहनो है।” ऋषिगण पुन तपरत हो गये । 
ऋ० मदर ६ 
प्रशपति वी उक्त थी जि पापरहिन, जराशुस्य, भूदुजोव 
बादि विश्यय से रहित आत्मा यो जो बोई जान नेता है, 
बह संपूर्ण गोद हा सभी शभनाओं को प्राप्त दर 
सेना हैं। प्रजारति वी उक्त सुनेडर देवता तया क्षयुर 
दानो हो उस बाला दो झानने क सिए इत्सुर हो उठे 
ब्षत देवताओं ई राजा इंद्र तश असुर्रो वे यश विरो- 
बन परस्पर ईप्पाशाव दे साय हाथों भे ममिधाएं सेरर 
प्रशपति दे प्राम पहुंचे । दोनो ने दत्तोत वर्ष तब ब्रह्म 
चये पावन किया, तदुपदान प्रजापदि ने उसने थाने दा 
प्रयोजन एछा । उनती जिद्ासां जानकर प्रजापति मे 
उन्हें जत में आपूर्ित धरे में देखने दे लिए बहा और 
इट्ा वि वही दात्पा है । दोनो मशोसे में अपना-जपना 
प्रतिविदद देखकर, मलुष्ट होरर चर पढ़े। प्रजापति 
ने मोचा कि देव हो था जगुर, शात्मा वा सापक्षालार 
दिये बिना इस पराभव होगा । दिशेचन मनुष्द मन मे 
अगुरों दे पास पटूचे जोर उन्हें बवादा कि आत्मा (दिह) 


ही प्रूजदीय है । उसी परिषर्या ररदे मनृप्य दोनों लोज 
प्राप्त बर लेता है। 


देदताओं ना पान पहुूचने में पुई हो इट्ठ ने मोचा वि 


कै] 
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मकोरे मे बानुप्प पहतवर मश्जित रुप दिखता है, 
खत्ति देह शय खद्िति रप्र, बे वाया बषा गये, छिर इह 
बबर-जमर बात्मा ढसे हुई ? दे पुर प्रशएति दे एन 
पहुचे । प्रजाएति ने इंद्र को पुर दत्तीय बे झपने पास 
रखा सदुपरात बताबा-“जो स्व में पूम्ति होदा 
हुआ विचरा है, वही धात्मा, अनृत, अनर तथा दहा 
हैं [ इद्र पुन शा लेरर प्रणापत्रि दी मेदा में प्लुत 
हुए ॥ इस प्रवार दोन दार दत्तेम-बत्तीस वर्ष तह सथा 
एड दार प्राच दर्प ले (दुल १०१ दए्ष तत) छंद वो 
ब्रह्मचपंपू्वेरीं रखरर प्रजापति ने उन्हें श्रत्मा दे सदन 
व पूर्ष ज्ञान इन गब्द् मे वरछया-- 
/यह नात्मा स्वरूप स्थिव हीने एर अविद्याइत देह तय 
इृद्विय मन मे बुकत है। सर्वात्ममाद वी प्राप्ति वे ठय- 
राव वह जावाश ने समान विशुद्ध हो रत है। जाला 
बे ज्ञान कों प्राप्त हर मनुष्य बर्तेब्यनवर्म करता हृत्य 
अपनी आयु को सम्राणति अर द्ह्तोर को प्रात होता 
है ओर फिर नहीं नौडता ।” 
हा# २०, बष्पाय ६, खड़ ७-१७० 
देवताओं दा राजा इंद्र कहलाता था ! उसे भेपदुपए 
बह हैं [दिए पहुल्या)। राम-राबण बुद्ध देखर 
किन ने रहा वि पह युद्ध ममाव नहीं है कशेंवि रादग 
वें पाम तो रथ है और राम प्रदन हैं। अत हद ने 
आपा रए शाम वे रिए भेजा, व्सि्मे दर जा रदच, 
बडा धनूष, वाण ठया शक्ति भी थे। दिनोत भाद ने 
हाथ जोड़बर मातलि ने शामबद में बह रि वे रघेदि 
दततुओं भो अहन बरें। 
दा० रा, युद्ध बाड़, सगे १०२, 
श्नोढ, २०११ 
युद्-समाणि दे बाद राम ने मावलि वो दाता दो वि 
दह इंद्र वा रुप बादि जौटावर ने जाय । 
दाह रा १, युद्ध राड, गए १११, 
इठोद, ४ 
एवं बाद इंड मदिराणन वर उन्मस हो गये । वे एन 
में समा मे घाय त्रीद्य इर रहे ये, तभी दुर्दासा दुर्ति 
कपने शिप्यो दे साथ एनडे यहा पटचे । इंद में जवियि- 
सलार शिद्वा। दु्वादा ने आदीवाद दे साथ एव पारि- 
जात पुण्ठ इंद्र को दिया। बह पृपर विष्यु ने उपरम्श 
हुआ था । हद वो ऐ्दरय बा इसना मंद था हि :न्‍्होंने 





इद्रजित 





वह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया । पुष्प के 
प्रभाव से हाथी अलौकित' गर्िमायुवत होकर जंगल मे 
धमा गया । इद् उप्ते मभालते में अमर रहे। दुर्वासा 
ने उन्हें थ्रीहीव होने वा बाप दिया। अमरावती भी 
भत्यतत भ्रष्ट हो चली । इंद्र पहले बृहस्पति की और 
पिर ब्रह्मा की शरण में पहुचे। ममस्त देवता विष्णु के 
पास गये । उन्होंने लक्ष्मी वो भागर-पुत्री होते वी आद्या 
दी । अत लक्ष्मी मागर मं चली गयी । विष्णु ने लक्ष्मी 
के परित्यात वी विभिन्‍ स्थितियों का वर्णन करके उन्‍हें 
सागर-मथन करने का आदेश दिया । मबत से जो अनेक 
रल तिक्से, उनमे लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी ने गाएयण वो 
वरमाला देकर प्रसन्न क्या । 
देल परा० ६४००१- 
सहस्तार नामक राजी वी पली मानससुददी जब गर्भवती 
हुई तो उदास रहने लगी। राजा के पूछने पर उसने 
बताया कि इड्र का वैभव देखन ती उसी उल्तट अभि- 
वापा धी। राजा ने उसे तुरत इद्र को ऋद्धि के दर्शन 
कराये। पलस्वरूप उसकी कोख से जिस वातक ते जन्म 
लिया उत्तवा नाम इंद्र ही रखा गया । बानरेंद्र इद्र के 
वैभप के विषय में सुतकर लंका के अधिपति माल ने 
अपने छोटे भाई सुमान्ती हें साथ इंद्र पर आजमग 
विया। बनेक द्वैनिको के साथ माल्री मादा गया; 
सुमाती ने भागगर पाताल लकाबुर में प्रवेश किया । 
तदनतर इद्र वास्तव में 'इद्रबत्‌' हो गया । 
परठ०च०, ७।१-४१- 
इंद्रनित इंद्रनित रावण वा बेटा था। उसने राम वी पेना 
में मायावी युद्ध क्या था। कभी अतर्धात हो जाता, 
क्री प्रवट हो जाता | उतने राम-लक्ष्मण दे अग-प्रत्यगो 
कौ शैंद डालो था। विभीषण प्रज्ञासत्र द्वारा उन दोनों को 
होश में लाया तथा सुग्रीव ने अभ्रिमत्रित विद्वत्या नामक 
औषधि से उन्हें स्वस्थ विया। विभीषण ने बुवैर वी आंध्र 
से गुह्क जल झवेतपर्वत से लावर दिया, जिससे नेत्र 
घोवर अदृश्य रो भी देखा जा सता वा। सभी प्रमुख 
योद्धाओं ने जल का प्रयोग स्यां तथा इंद्रजित वो मार 


डाला । 
भ० भा०, वेगपर्व, झव्याय २८४-२८६, 


इद्तीर्यदेवराज इद्र ने मो गज्ञो वा अनुष्ठात विया या | 


अत वे धतदतु नाम से विश्यात हुए तथा जहा ये क्‍्यि 
थे, बहू स्थान इंदनतीय॑ कहताने बंगा। इस तीर्ष वो 


१६ 
स्वपापहारी भी कहने हैं। 


अ० प्रा», शब्यपर्व अध्याय ४६, तो १०६ 
वृतासुस्वध के परचात बरह्महत्या साकार रुप में इड् के 
पीछे पड गयी। इद्र महासागर से वेमल वी नाल में 
ततु रप में जा छिपा | ब्रह्म॑त्या उम्री के तट पर रहने 
लगी। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि वे ब्रह्महत्या 
को कोई निदिष्द स्थान दे दें। इसी मध्य गौतमी 
में स्नान देखे इंद्र अपना पाप सष्ट बरतें अपना पद पुन 
ग्रहूण करें| देवताओं ने ऐसा ही क्या शितु इंद्र पहले 
जहा स्नान करने गये, वहा गोतम् ने इंद्र का अभिषेवः 
करते पर समस्त देवताओं को भस्म बरने की बात वही । 
देवता गौतमी को छोडकर माह्य्य वी शरण भे गये । 
माडव्य ऋषि ते कहा कि इद्र का अभिषेक जदह्दा भी 
किया जायेगा वहा भयकर विध्व उत्पल होंगे। देवताओं 
दी पूजा से प्रमल होकर ऋषि ते अपने क्षाश्गीर्वांद से 
भावी विघ्तों वो शमन विया | ब्रह्मा ने कमडलु के जल 
से इंद्र का अभिषेक क्या। जल पुण्या नदी के रुप में 
गौतमी से जा मिता। गौतमी मे जिस स्थान पर स्नान 
बर इंद्र पाप मुंबत हुआ, वह स्थान इद्रतीयें नाम से 
विश्यात है । 


इद्चुम्न 


बे 





बर० पु०, १६ 

इद्रयुम्त उज्जयिती वा राजा इद्रतुस्न स्वंगुणगसपल 
तथा अत्यत लोकप्रिय था । एक बार उसके मन में प्ररत 
उठा कि मुकिति देनेवालि विष्णु वी आराधता दिम प्रवार 
करनी चाहिए। अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर वह 
सेवक, मेता, आदि सहित अपनी नगरी से चलकर दक्षिण 
पमुद्र के तट पर पहुंचा । पुष्पोत्तम क्षेत्र में उमने वृष्ण, 
बलराम, तथा सुभद्रा वी स्थापना बी । राजा के वहा 
जाने वा कारण यहु था वि एवं बार लक्ष्मी ने नुष्य ने 
पोक्ष प्राप्त करते का साधन पूछा था । जनादन ने दताया 
था कि पुए्पोत्तम नामक तीर साथना और मुश्तिआ्ात्ति 
का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वहा युति गधे, देवता, मनुष्य 
आदि मे सर्वोत्तम वोटि वे लोग रहते हैं, अंत वह 'ुर- 
पोत्तम वोदि का तीर्ष कहलाता है। पूर्ववाल् में बहा 
इंट्नीलमंणि दी प्रतियां थी जिसने दर्शन मात्र से लोग 
निष्फाम हो जाते ये और दम अपना दाम सह्दी वर पाता 
पा। अत यमराज वी विनय पर ब्रह्मा ने उसे लुप्त वर 
दिया था। इंद्शुम्त अत्यंत चितित था हि उसे विम 
प्रदार वी प्रतिमा वा निर्माण बरता घाहिए। रात्रि में 


ड्दियिां 


हरि ने उम्ते खण में दर्शन दिये तथा बनाया हि ममुद 
तट पर स्थित महवृक्ष है। राश प्रात दुद्धर उठाकर 
पवेल। दहा पहुवे, पेड वाटने प्र वह सब जान लेगा । 
दृक्त बादने पर राजा को द्राह्मपजेण में विष्णु तथा 
दिशवकर्यों के दर्शव हुए ! दाह्मणरेंगी दिप्णु वो बाज़ा 
में दिश्वदर्मा ने वह्तराम, हृष्ण तथा मुनद्रा वो तीन 
प्रतिमाओं वा निर्माण विद्या । झुदमतर अन्नर्घान होने 
से पू्व दिप्णू तथा व्िश्दर्मा अपने दाल्तविक रुप में 
प्रदट हुए । राजा ने उन्हीं प्रतिमानों की प्रतिष्ठा पुरू 
पोत्तम दोय॑ में बी । 
ब्र्क प५ ४ी-२१ 
पुष्प क्षीण हो जाते के वारण इद्धयुम्न स्वर्ग सोत ते 
भोचे गिस दिया गया उयोति ज्ञान भें उम्रतरी बीति 
ममाण हो बुरी थो। वह मार इैय दे पास पहुंचा सथा 
उनमे पूछा शिवरया वें उससे परिचित हैं ? भ्राहय के 
मता कर देन पर उसने पूछा--"क्या आपने पहने भी 
कोई प्ाणो पप्वी पर था *” भाइईय ने उसे प्रवार- 
वर्ध मोम हिमाउयवासी एड उलूक वे विएय से 
दताया | इद्शूम्स ज"्व दनवर मुनि को उलूब थे पास 
ते गये नया उस में फिर हों प्रन्‍न्त क्शि-“द्या 
तुम इृदशम्त को जानते हो २ उम्र मता दरने पर 
नो उमसे भी पहले से पृष्वी पर रहने दाते नारोज्द्य 
नामक बयुदे में तथा अवूपार नामक वह्वे से वे संद 
जातेर मिले । बगुना तथा बछुआ इद्रदुस्त सामव' 
सरोवर मे रहते थे। बह्चदा [जो एथ्वों पर उन सबसे 
पहले मे दिद्ययाव था) इद्रम्न वे दिपय भें जानता 
पा, वह गदगर होरर बोला--/इद्रधुम्न ने एवं हजार 
दार जल म्थापता वे समय यन्दूृपों वी स्थापना वो! 
यी। दक्षिया भे दी गयी उनको य्रायो वे आ जाने में हो 
धस इद्रयुम्न मरेवर वा निर्माण टृआ या।" उसने मुख से 
भूलोत पर एुन' इंददम्ल वो बीति दो चर्चा तथा स्था- 
पता के वारण देवदून रुप नेरर प्रवट हुए ठपा इंद्रद्म्न 
नो एुन' स्दरगंनोर ले गये । 
प्र भा०, देवपद, ब० ११६ 
इंटिएं (विवाद) एक बार इड्रियों से परस्पर विद्द 
आरन हा किवोन थ्रेप्ठ है। वे सव एउत्र होसर 
प्रशापति दे पास पहुंची । प्रडापति ने वह हि ारो- 
दारी से एक्-एवं इद्धिय्रात प्राप के उत्तरूप मे प्रग्न दा 


ममापाद मित्र सता है। एज्शर वर्ष ढे लिए बक्त, 


१५9 


३ से आस --नननननननण-न ना क्‍पववतभिननएाीतणनी तय "भय? थभफशआ शत नन- तन उन्नत 


द्द 


वाव्‌, मव, थोत, आदि में मे एक-एक ते उत्तम दिया 
वितु मनुष्य उसे विशेष इंद्रिय के अभाव में जो सच्ता 
था। बत में समस्त शरीर व्याण प्राध ने उत्तमप को 
इच्छा वो। भर्ती इद्रियों को लगा हि उनको गश्ति 
मम्ाण्त होती जा रही है। अतः सबने मित्रग्र प्राण मे 
वद्य--'ज्ञाप हम सकने शेप्ठ हैं ।! 
हा# 3०, द२ ९, घट १, 
इनोड ६-६१ 


+ 


इरांदनू इरादन्‌ अर्जुन तथा नागराज वो वन्‍्या उल्पी वा 
पुत्र था। उसने महाभारन हे प्रुद्ध में बदनी दे महाबंनों 
राजदुमार विद बोर बनुविद दो हरा दिया था । 
महनाख दे युद्ध में उमने सूद के पूत्रों जयत्‌ शडुनि 
दे भाइयों वा हतन गर छादा था-इममे ब्रुद्ध होत्र 
दुर्पोदन ने राक्षम ऋध्यगय दे पुष अलवुप दो सरध नी । 
अलवृप बुद्ध-्षेत्र भें पहट्चा तो इरावन्‌ ने उनका! घनुए बोर 
मस्तर वाट डाला । छीघ मे पागल पह पहले तो जाशम 
में उह गया । इरावन्‌ ने नी झाद्माद में उड़बर उनमे युद्ध 
किद्या। अलदुप बाणों इत्यादि से बटते पर पुन ठीव होते 
वी शक्ति से उपन्‍्त था तथा मायावी भी था। उससे 
तरह-तरह से इसदन्‌ वो दद करने वा प्रयल जिया। 
इशादन्‌ ने शेषनाग वे समान दिशाल रुए धारण बर लिया 
तथा बहुत-से नागो द्वाय राक्षम जतबुष वो बाच्छादित 
दर दिया। शाप्तन ने गर्‌इ वा रूप धारण वर ममम्त 
तागी दा नाश चर दिया तया इदादनू वो नी मार 
झता। 
मंण्आा०, मोप्पदव पर, च५ ८३, रै० 
स्लोर १७६४ 
इस ए वार चेंत्र मान में राजा इल गित्रार सेलने देने में 
गए । वद्य उन्होंने देखा वि पार्ददी को प्रमन्‍त बरतने वे 
लिए शकर ने नारी-त्प धारण कर रखा है । दह्ा वे झर 
प्रशुनक्षी भो मादा रुप में दिखाई पड़े । तनी इल और 
उमके माथी थी मु्दरिर्यी मे पर्ितित हो गये । दे लोड 
दूत बितित होजर शिद दे धास पहुदे । उन्होंने दहा हि 
पुरपत्व के बतिरिलत वे कुछ भो माग लें । हतास होरर 
दे सोग प्राषतों के प्रान पटुचे क्योंड्ि वे जावे वर्गों 
स्वामिनों यी। पाती ने उन्हें एप मास रुत्री और दूसरे 
मास पृरप-रप्र मे रतने दा वर दिया। स्वोनप पारर 
दे पुरप-प वी मद दा धूठ शत्ते पे । उन सुदर्पिों 
को माय में तपस्या रत दूध (चद्ध-पुत्र) मिले । बुध इस 


श्तां 


३१ 


इल्वत 


कि सिअननन----+++--++++न के “3-० ---_ं--- नम 


(जो स्त्री-हपए में इना बहनाते ये) पर आशक्त हो 
गये । शेष सुदरियों के लिए भ॑क पुरुषी' जाति कै रुप 
में वही रहने वी व्यवस्था करके बुध ने इला से विवाह 
कर लिया। इला के स्त्री पृषप प घारण करने का क्रम 
चनता रहा किंतु शायर ही उसने ब्राल्नातर पे बु् के 
पुत्र 'पुरुरवा' वो जन्म दिया। तदनतर बुध के पत्र ने 
ब्राह्मणो को बुद्राकर अश्वम्ेघ भज्ञ करवाया जिससे 
प्रन्‍न्‍ते होकर शकर ने इला को पुत पुरुष (इल) बना 
दिया। अपना भूतपूर्व नगर ध्वाद्विदेश/ अपने पत्र शग- 
विदु को मौंपकर दाज़ा इल ने प्रतिप्दानपुर दसाया । 
ब्रह्मनौक जाते हुए उम्ने प्रतिप्ठातपुर पुएरवा को सौंप 
दिया । 

ग० रा०, उत्तर काड, धग्रे ६७-६० 

इत्ा ब्रह्म पुराण में 'इला” विषयक दो क्थाए हैं 
(१) बंवस्वत मनु ने पुत की वामना से मित्रावदण यज्ञ 
क्या ! उतको पृद्गी वी प्राष्ति हुई जिसका नाम इला 
रखा गया । उन्होने इ्ा को अपने साथ चलने के लिए 
प्ह्म दितु 'इसला' में वहा हि वयोकि उसका जन्म मित्रा 
वस्ण के अश से हुआ था, अत्त उने दोनों की आज्ञा लेती 
आवेध्यद थी। इला वी हस किया से प्रमन होकर 
मित्रावरुण ने उसे अपने कुल दी कन्या तथा मनु का पृत्र 
होने ता वरदान दिया । कस्या भाव सें उसने चंद्रमा के 
पृत्र बुध से विवाह करके पृरुषा नामक पृत्र को जन्म 
दिया। तदुपरान वह सुझम्न बने गधों और उसने 
अत्यत धर्मात्मा तीन पुत्रों से मनु के वश वी वृद्धि दी 
जितके नाम इस प्रत्ार हैं-उत्तल, गये तथा विनताइव । 
दर० १०, ७।१-१७ 
(२) हिमालय स्थित एप गुफा में एक यक्ष और यक्षिणी 
रहते थे। वे इच्छानुमार भेष बदलने में समर्ष पे। एवं 
वाः ने मंग-म्गी हूप धारण कर क्रीड़ा वर रहे ये वि 
वेवस्वतवश्ी राजा इस गिश्वार लेलता हुआ उसी गुफा 
के पाभ पहचा। उसकी इच्छा हुई कि वह उसी जगल 
रहने लगे । उसने अपने सावियों को एच भार्षा आदि 
की रक्षा के मिमित्त भेज दिया और स्वय वही रहने ला । 
परक्ष-क्षिणी वें बहने पर भी उसमे उनकी गुफा नहीं 
छोडी । दोतों ते एक युक्ति सोची । यक्षिणी मृरी का झूप 
धारण वर राजा वो मृएण में उसक्रावर उमावेब मं 
ले गयो | शिव के क्थनानुमार वहा थो प्रवेश बरता था, 
वह नारी हो जाती था । इन भी इला बने गया । 


यक्षिणी ने अपने भूल छप मे प्रतट होकर उसे स्त्ियो- 
द्ित नृत्य संगीत, हाव-भाव, हेजा प्रिख्ाये और नारे 
बनने का कारण भी बताया। वालातर में इलाका 
बुध से विव'ह्‌ हो गया तथा उसने पृरुखा को उन्म 
दि । परखा के वहें और योग होने के उपरात एन 
पृष्य-हप में अपने राज्य में जाने की उपकी इच्छा वल- 
वी हो उठी । इला ने समस्त क्या पुरुरवा को और पुर- 
रवा ने बुध को सुनायी । बुध के कहने से गौतमी के तट पर 
निव की आराधना वर उसने पुन पूर्व ह॒प प्राप्त विया। 
यक्षिणी से सीखा हुआ गीत, वृत्य और मिला हुआ सोदय 
गीता, नृत्या और सौभाणा नदियों के रुप में प्रवाहित 
हो चना ! 
श्र प्‌ू०, ९९५ 
इस्दल इल्वल तथा वातापि दितिपत्र थे । एव बार इस्वल 
ने एक ब्राह्मण से इृद्र के प्मात परात्रमी पत्र पाने वी 
काग्रता वी | द्राह्मण ने उसे दमा पृत्र प्रदान नही किया । 
अतः तोधबश वह उत्त ब्राह्मप को मार छातते को उद्चत 
हो उठा । वातापि मे इच्छानुमार एप घारण बरसे वी 
शक्ति यी तथा इत्त वो १ह शक्ति आक्ष भी कि जिम 
यमलोइस्थ व्यक्ति वा वाम लेवर पृवारेगा, वही एनर्गी- 
वित हो उदेगा । अत बातावि ने बकरे का सप भरारण 
विया- इल्वल ने उसे पकाक र ब्राह्मण को खिला दिया । 
तदनतर उसने वावापि वो नाम लेबर पकाटा। वह 
ब्राह्मण वी पसती तोड़कर बाहर निकल भाया। इस 
प्रकार उन दोतो भाइयों ने अनेक द्राह्मणों वा स्रह्मार 
द्वा। 
उन्हीं दिनो विदर्भराण पुत्रलागमा से तपस्था कर रहे 
थे। अगस्त्य मुनि भी सतानोलत्ति वे इच्छुक थे व्योहि 
उतके पितरगण उलदटे लटककर सतान लोप वी सभा- 
बता के वारण कष्ट भल रहे ये। अगस्त्य मुनि ने अपना 
गई धारण करते योग्य छुदरी का निर्माण दिया | 
उलोते एकएंव जतु दे सदर अग दा भावना से संग्रह 
क्र कप्पा की निर्माण रिया तथा विदेभंगद् को प्रदात 
कर दी। युवती होने पर उमी रो घुति ने अपनी पतली 
के रूप भें साय लिया। उम्र नोम लोपामुदा था। वें 
दम्पति हद्धार में तपस्या करने सये। मतान ने विए 
आतुर मुत्रि पे लापामुंद्रा ने धतपात्य की वामना वी । 
मुनि अनेत् राजाओं से धव मागकर निशा हो इस्वस 
है पाम गपे। इल्त मे उतते तॉदार बे उपरात उन्हें 


इट्वल 





भेडनहपी वातापि वा मान खिलाया । तदूप्रसह बाहापि 
दो आदाज दी। मुनि ने हमर अधोदायु (युद्ा से) 
विशाली तथा दहा--"वहू तो पर गया, अब बह्ध में 
आयेगा २” इ्बत बहुत दुखों हुआ। उसने घनधान्य, 
स्वर्ण रध [(विराव और सुथव नामज घोडो ने जुता हुआ) 
समपित बर मुनि वो विदा विश | जब वें बपनो मगरी 
नी ओर बचे तो पीछे ने आानभप बर वह सूति को सार 
हो शतना चाहता था विंतु मुनि ने बएदी हुआर से हो 
उसे भस्म बर डाला । 


डरे 


ह्ल्दद 





बोणपद् ने मुनि मे प्रायंदा दी लि उस्दे गर्म मे एक 
हो पृत्र वो उसनि हो जो हजारों हो जीवनेदाना हो ॥ 
अतः उसके गन ने सात साल पदवर डिस पुर 
उन्म हुआ, वह दिद्वाद्‌ दृद्स्यु दाम मे दिल्यत है) दास्स- 
बान में ही ममिषाओी दा दहन बरने वे दर्पण दह 
इध्मवाह (सर्मिधाएं दहन बरसे बाला) भी बहलादा 
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उत्तक (क) उत्तेक मुत्ति महपि गौतम के प्रिय शिष्य थे | 
गौतम उनसे इतने प्रसन्‍न थे कि उनके वाद आये अनेक 
शिष्यो को घर जाने दी आज्ञा देकर भी उन्होने उत्तक 
को घर जाने वी आज्ञो नहीं दी । एक दित उत्तक जगल 
से तकंडिया लेकर आये तो न केवन थक गये बपितु 
लकदियों में उनके सफेद बाद्यो को हटाए पम्तकर टू 
गयी। अपने सफेद वाल देखकर उत्होंने रोना आरम 
वर किया। पिता थी वज्ञा से गुह पुत्री ने उतके आयू 
पंछि तो उसके दोनों हाथ जल गये तथा बहु भूमि से 
जा ज्गी । पृथ्वी भी उनके आयु स्रभालने में असम थी। 
गौतम ने उसके दु ख का कारण जाता तो उन्हें घर जाने 
वी भाज्ञा दे दो तथा कहा कि यदि वह भोलह वर्ष के 
हो गायें तो वे अपनी बेटी का विवाह उनसे कर देंगे। 
उत्तर योग-वल मे सोजह वर्ष के हो गये तथा गरुपत्री 
से विवाह कर उत्होंने गौतम से गुर-दक्षिणा के विषय मे 
पृष्ठा । गौतम ने परम सतोध जताकर कुछ और लेते 
से इकार कर दिया कितु उसकी पहनी मे सौदास की 
पत्नी के कृडल मागे। सौदास झाषबश शाक्षप्त हो गया 
था तथापि उत्तक उम्तसे कल लैने गये । उसने द्राह्मण वो 
अपनी भोज्यन्सामग्री मातकर ग्रहण करता चाह वितु 
उत्तक ने वहा वि जब वह गुए दक्षिणा जुाकर दे आए 
फिर सौदास़ उसवा भक्षण कर ले। सौदास ने उन्हे 
अपनी पली के पास भेजा । पली के दिव्य कुडल अनु- 
पम और विचित्र थे । वे पहनने वाले वे आवार>प्रवार 
के अनुप्तार अपना आकार वंदल लेते थे । अत देवता, 
नाग आदि प्रभी उन्हें ग्रहण वरने वे लिए आतुर ये । 
पोदास की पल्लो मदयती ने उत्तढ से पुछा हि इस बाते 


का वा प्रमाण है कि से सोदास ने ही भेजा है? उत्तक 
ने पद सदा से रानी वो दताने के लिए कोई पहचान 
मांगी तो राजा ने यह कहने को कहा-- मैं जिस दुगंति 
में पदा हूं, इसके सिवा कव दूसरी गति नहीं है-कुड़त 
व्राह्मण को दे दो।” भदयती ने अपने मणिमय बुडते 
उसको दे दिये तथा उन्हे काले भुगचर्म मे वाघकर ते 
जाने को कहा । मार से उन्हे भूख लगी । वे वित्त के पेड 
पर चढ़कर फल तोड़ने लगे तथा वाली मृगचर्म पैड से 
बाघ दी। मूगपर्म का बंधन पेड़ से खुल गया। वह 
नीचे गिरी तो तक्षक पर्ष ने उसका अपहरण वर लिया 
तथा वह विल मे ले गया। उत्तक मुनि काठ के डडे से 
धरती घोदर तक्षक तब' पहुंचने का प्रवल रखते 
रहे। पृथ्वी भी उड़े के प्रहार मे वापने लगी | अश्वरथ 
पर वँठ हुए इद्र ने दर्शन देवर उत्तक के दड के सामने 
बद्धात्त्र का सयोग वर दिया । उसके श्रह्मर से पौडित 
पृथ्वी ने वागनोक वा मार प्रसट क्या | नागलोक़ मे 
पहुचने पर घोडे का छप धारण किये हुए अमि ने उत्तव 

से अपने अपान मार्ग पर फूक मारने वो कहा। वैसा 

करने पे घोड़े वे' लोगकूपों में अणि तथा धुओं प्र 
होने लगा। गाग तपने लगे! अत्यत प्रताड़ित होरर 

उन्होंने उत्तर दो मणिमय वुड़त वापस दे दिये। 

उठव ने गुरुफली अहल्या को गुरदक्षिणा स्वख्प दे 

कुडत अपित बर दिये। 

महाभारत के युद्ध में पाहदों वी विजय-प्राष्ति वे उप 

रात थ्रीवृष्ण अपने माता-दिता से मिलने द्वारिवा जा 

रहे थे । मार्ग में उन्हें उत्तर मुन्रि मिन्रें। यह जानवर 

कि बुद्ध में इतना विश्वम हुआ है, वे सप्ट हो गये | मुनि 


उत्तर 


शो बादा थी हि दशा ने भाइयों में मेन रुखा दिया 
होगा। वे वृष्ण को शाप देते के तिए उद्यत हुए पर 
कृष्ण ते उन्हें वस्तुस्थिति समछाव र, विध्न शप दे दर्शन 
वखावर शात वर दिया। साथ हो वर॑ दिया वि वे 
उग्र दभी हृए्य रो स्मरण ररेंगे, उन्हें मरु प्रदेश में भी 
पानी मिल जायेगा । एक दिन प्यास से व्याठुत उत्तर 
ने श्रीकृष्ष की स्मर्प क्रिया कि कुत्ता से घिय हुआ 
एवं चाद्मत्र प्रवट हुआ जिसके पाव के छिद्र से जन वो 
पारा प्रवाहित थी। उसने मुनि से अल लेगे का आग्रह 
जिया कितु मुनि बादल से जब लेना नहीं चाहते थे। 
वह अव्धाने हा गया तथा ड्ृष्ण प्रश॒ट हुए। दृष्ण ने 
बताया वि उने बटूत क्षाग्रह करते पर इंद्र चाहाल वे 
हप में अमृत पिलारर उत्तर को बमर बरतने आये थे 
पर गुनि ने अमृत ग्रहेण ही नहीं किया। श्रीह्ृ्ण ने 
वहा वि भविष्य में कृष्य वी स्मरण वरने पर उन्हें 
मेधो से जल की भ्राप्ति होगी । 

प्र० भा०, ब्रासपरेधिरएरे, बध्याय ५२०१६ 

(0) आादाय॑ वेद हे शिप्यो भे ते एक वा नाम उत्तक 

या। वेद स्वेय एड कठोर स्वभाव वाले गुए वे सिष्य 
रहें ये, अत अपने शिध्या ढ्ले प्रति वे बहुत आदे झते 
ये। एग बार उत्तव पर घर को समत्त आव्यवताओं 
वो पूर्ति वा भार छोदर वेद जनमेजय और प्रष्य दे 
प्राशेडित यज्ञ के पुरोहिन बने । उत्तक गुह परिवार बी 
मेद्रा में मगे हुए थे। एक दिन आश्रम भें रहनेवाती 
एवं स्त्री में उत्तर में कहा कि गुरुपली रजचता वे 
दाद ऋतुरार को विन होता देख वहुत दुबी हैं। 
उनसे रुप्ट वा विशरष वश्ले। उत्तढ ने दहा हि गुर 
ने निद्यार्य करने व जादेश नहीं दिया है। उपाध्याय 
ने परदेस में लोखबर सर मुता तो प्रथल होकर उन्होंने 
हूँ अपने पर जाने वी अनुमति दी । उन्होंते गुध्दक्षिणा 
हैने क। इच्छा प्ररद्ध वी। पहने तो उपाध्याय टालते 
रहे फिर पह्ा वि बे पुर में जावर वह गुल मे 
है5। गुणली ने राजा पोष्य को पत्नो वे वानों में 
बूड़य प्राप्त रुरने की इच्छा व्यक्त वी । वह चार दिन 
छाद हेने बाते उतमव में उन्हें पहनना चाहती यी। 
उनर गड्ा प्रोष्प हे! राज्य वी ओर बटे। रासे भे 
एव विशास्ताय व्यक्ति विधानशय बैठ पर जावा हुआ 
पित्रा । उसने उत्तत से बहा जि इह वैंस दे गोदर तथा 
मूत्र वा परत करे। उनके सरोध जो देखकर वह बोज़ा 
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कि उनके (उत्तर के) गुर ने भी ऐसे ही पान विदा 
था । उत्तर गोवर और मूत्र वा पान वे राजा परोष्य 
वे दरार में पहुँचे । शाजमिहासद पर बहों विशात- 
वाय पुस्प वैद्य दिखायी पडा। उत्तर के दह्ध बाने वा 
उद्देश्य जानकर राजा ने उन्हें मत पुर जाकर रानी प्ले 
कुडत मांगने को कहा। वह अत पुर भें गये वो हन्‍्हें 
रानी कही भी दिला नहीं दी । लोटकर उन्होंने यडा 
वो वताया तो राजा ने उन्हें याद दिलाया हि वह बूढ़े मुह 
में गये थे। उत्छिप्ट (अपवित्र ) व्यक्ति को रानी दरन नहीं 
देनी। स्नानादि दे उपरात् वह पून' अत पूर गये । नी 
ने शुइल उतारवर तुरत उसे दे दिये तया उर्हें तक्षर मे 
सावधाव रहने वा आदेश दिया क्योतरि वह भी दुदन 
प्राप्त वरने वा इच्छुत था। अत-पुर से लौटने एर राजा 
ने उन्हें थराद्ध कें तिमित भोजन बरवाया । भोजन झश 
था तया उसमें से एक बाल भी तिकत्ा। उत्तर ने 
दृएति मोजन से रप्ट होत्र झाजा को अधे होने रा 
शाप दिया। राजा ने ब्रोषदंश उत्तर को सत्ानहीन 
होने वा शाप दिया । बाद से राजा ने भावा हि भोजन 
दूषित था। क्षमा-यावतरा दरवे उसने उत्त मे एव 
वर्ष बाद पुनः आछों बरी ज्योति प्राप्त करने वा दर 
शप्त व्िया गितु अवारण बुद्ध होने पर भी अपना 
शाप वापम लेने ये उन्होंने बमसर्थता प्रदष्ट वी। उत्तर 
ने वहा -"निराधार शाप संग ही नहीं सता जबरि 
तुमने स्थय स्वीरार कर लिया है झि मोजन दूपित है।” 
उत्तत कुल लेदर चेक पढ़ें। मांग में उन्होंने एक सेल 
क्षेपणक दो अपना प्रीछा बरते हुए देखा। एंड जत्ता- 
गय के दिनारे वह कृत रखबर ल्लाव बरसे लगे 
तो वह झ्षप्रणव बृड़त उठावर भांगा। उत्तर में 
उसका प्रीछा दिया, पकड़े जानें पर क्षपघक हुए 
अपने असली रुप में आगया। वह वाख़व में ठक्ष 
था । वह भ्रूमि वे दिसो विवर में घूम गया! उरे 
पीछ्रेयोत्े उत्तर भी वागतोर पहुचे | नागी वी पर्गण 
स्तुति बरने पर भी ज््न्हें दे कुदत प्राप्त नही हुए । उन्हेंनि 
दी स्वियों को दाते और सफ़्द रग वे थागों से कपड़ा 
युनते देखा । उन्होंने वारह अब का एव चक्र भी देवा 
श्मि छह दुमार घुमा रहे ये । वही एव श्रेष्ठ पुरप भी 
खड़ा या जिनके पराम एक धोड़ा घा। उत्तर ने हलीजों 
में उनती स्तुति की । पत्र को वाहघत्र तथा दुने हुए वक्‍त 
वो वासना जल के समान माददर इसोव की रचता वी | 


उत्तक 


प्रसल होकर पुण्य ने उन्हें दर भागने के लिए कहा । 
उन्हेंने नांगनोक वा आधिपत्य मागों। उस पुरुष ने 
वहा-- इस अश्व की गुद्दा में फूक मारो ।/ उत्तक के 
वैसा करने पर अद्व के ल्लोमकृपरों से आग वी लपडें 
निकलने लगी तथा सम्रस्त तागलोक धुए से भर गया। 
तक्षक घबरा गया। उसने तुरत दोनो कुदश् उत्क को 
दे दिये। उत्तक बहुत उद्वित थे कि यथाममय गुझ- 
पत्नी तक नहीं पहुंच पायेंगे । परम ते उनकी मसत्या 
वा म्रमाधान करते हुए उन्हें उ्ती अह्व से गुर पत्नी के 
पास जाने का आदेश दिया । उत्तक उप्त घोड़े से तुरत 
गुए-पत्नी वी सेवा मे जा पहुचा | गुछ-पली समारोह में 
जाने के लिए तैयार थी तथा कूडत ने मिल पाने के 
वारण उत्तक को शाप देने वात्ी थी | कूडल पाकर वह 
प्रसतन हो गयी। उत्तक ने गुद से जाकर समस्त विव 
रण कह सुताया तथा गुर से काला और सफ़ेद वपड़ा 
बुनने, चक्र चलने, बल और पुरुष के दर्शन तथा अब्य 
एक पुष्य के साथ अइव के विषय में पृछा। एुए में 
वताया--"जो दो स्त्रिया देपड़ा बुत रही थी, वे घाता 
और विधाता थी । काले-मफेद धागे रात और दिन हैं। 
बारह अवों से वा चक्र जो छह कुमार धुमा रहे थे-- 
वें छ ऋतुए हैं--वह चक्र ही प्रवत्यर है। पुष्प इंद्र 
तथा अश्ब अग्नि ये । मार्ग में मिलने वाला पुरुष 
नागदाज और बैल ऐरावत था | तुम्हारा जीवित रहना 
दम तथ्य का दयोतन कहता है कि गोबर अमृत था | 
इंद्र मेंरा त्रित्र है अत उसने तुम्हें अगृत प्रदान करके 
सागलोक से जीवित घौट आने वा अवसर दिया। अब 
तुम अपने घर बाओो-तुम्हारा कत्याण होगा। में 
तुम्हारी गुए्भक्ति से प्रसतत हु ।” उत्तक तक्षत से बदता 
लेने दी भावना के साथ जनभेजय के प्राप्त पहुचे | जन- 
प्रेजय तक्षत्विला पर विजय प्राप्त करवे' लोटा था। 
उत्तत ने जनमेजय से कहां वि उनके पिता परीक्षित वी 
हत्या अवारण ही हुई। तक्षक ते परीक्षित वी रक्षा 
दरने वाले वाइयप नापक ब्राह्मण दो भी उते तक नहीं 


पहुचने दिया था। बत' जनमेजय की सपप-यज्ञ का अनु- 
प्टाम बरके तक्षर का नाश वर देना चाहिए। उत्तर 
ने आपवीती दुर्धटनाए भी राजा वो युनां दी। जा 
जनमेजय पिता वी हत्या वा विवरण झुतकर बहुत 


उदास हो गया । हे 
मं» घा०, बादिपवे, 
धध्याय ३, |तोढ़ ८१-१८८ 
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उत्ृभ्य बपिश के बश्ज उतस्य के साथ सोम के पिता अति 
ने अपनी पोत्री (सोम की कत्या) भ्रद्मा का पाणिग्रहण 
संस्कार कर दिया। वष्य पहले से ही उस्त पर आसक्त 
था, अत यमुना में स्गान करती हुई भद्ठा वा उसने अप- 
हरण कर लिया। गारद ने यह प्रमाचार उतध्य को 
दिया तो नारद के ही हाथो उतथ्य ने वरुण के पास 
सदेश भेजा कि वहु उकी पतली को लौटा दे । वरुण ने 
उसे लोटने से इकार वर दिया। उतब्य ने क्रद्ध होवर 
समुद्र वा जल स्तश्मित करके पी लिया तथा सरस्वती 
नदी से कहा कि वह वहा से विल्लोन होकर मह्प्रदेश 
में चली जाय ताकि वह प्रदेश अपवित्र हो जाय | 
सरस्वती ने वैसा ही किया । अततोगल्मा वरुण भद्ठा को 
लेकर मुनि वी शरण में गये तथा उत्म्य वो उन्होने 
उनकी पत्नी लौटा दी । 
म० भा०, दानधर्मपर्द, बध्याय १५४, 
श्तोक ह ३३ 
उत्तर यहू दिशा प्रध्तार सागर के पार उताणेदाती 
(उत्तारण क्रनेवाली) है, अत इसे उत्तर दिशा बहते 
हैं। उत्तर में हिमालय पर शिव-पावेती का निवात्त है। 
इसी दिशा में उम्रा नें तपस्या वी थी। यही मदरचल, 
बंलाद, कुबर, गगा इत्यादि हैं । विष्णु ने सर्वप्रथम इसी 
दिया में चरण रखा था । जोपूत तथा उनके साम से 
विस्यात 'जैमृत' घन भी इसी दिश्वा में विद्यमान है। 
प्रात -सध्या इसी दिशा में दिक्याल एकत्र होवर 'क्सिकों 
क्या वाम है ?' ऐसा पूछते हैं । समस्त कर्मों वे लिए यह 
दिशा उत्तम मानी जाती है। 
म० भा, उद्योग, ब० ११९॥ 
उत्पल उत्पल तथा विदत्र नाम वे दो दैत्य अत्यत वतवान 
गे। ठोते बम से वर प्राप्त विया था हि उन्हें वाई मनुष्य 
भही मार पायेगा । उनके अनाचार से इसी होवर नारद 
ने एक युवित मोची | उनते सम्मुख गिरिजा वे माँद्य वी 
प्रशसा वी । वे लोग गिरिजा दो प्राप्त बरने वे शिए 
वटिवद्ध हो गये । एवं वार गिरिजां सलधियों से गेंद खेत 
रही पी। वे दोनों विमान से उतजर उमा अपहरण 
करने के लिए उद्त हूँएं वि' शिव वा प्रेत पारर 
गिरिजा ने दोनो पर गेंद फत्री ! वे घूमते पूमते पृष्दी पर 
गिर गये । वहा बूडलेश लिंग की स्थापना वी गय्री | 
हि? १९ | पूर्व ॥॥ १७ 
उदयन वौशाबी मगर वा राजा परतप था। उसने साथ 


उद्तव 





उनवी गधियी राजमत्षों बेठों धृ४ सेद्र रहो थी। 
उसने छाल रण वा बंद जोटा हुआ या। एड हाथी 
की बूरत के पक्षी ने उस्ते मान वा दुदडा समझर उठा 
लिया और बादाश में उड़ता हआ पर्वत दो जड़ मे लगे 
वृक्ष पर ते गया। राजमहिए ने पेड दो सहारा पावर 
हाली बडावर शोद मघाया। पहले बहू इस नए से दुप 
सही यो पि बह्े पक्षी ने छोड़ दिया दो वह नीचे गिर र 
मर जायेगी । उसवा शोर सुकबर पक्षी उद गया तथा 
एप हापम छा पहुंचा । उसने ग्रमंदती महिएी को अपने 
गादाप्त में स्थान दिया | पृत्र-जन्म दे उपरात भी वह 
वर्षों तब तापस दे साथ रहती रहे । वापस वी ब्ते 
हग हे गया (पत्र बा चाम उदयन रखा ग्रया। अपने 
पिता (रारा) भी मृत्यु वे उपरक्त वह मरा दे कवर 
ठपा बगूढी व साथ बौशबी पहुंचा नया उसने राजा- 
पद प्राप्त विया । वह संगीत के बल से हाथिएों वो भगा 
देता था। एव बार राजा चयप्रद्याव ने सज्ही वा हाथी 
देनवावर उसे स्ेलिक वैंठावर उदयन वे पास भेजा । 
देह अपतो पला वा प्रदर्शद बरतने लगा तो सैनित्र उस्ते 
पवहरर ते गये । चड्परधात ने उदयन से उसवा 
बीगल भोखा । 
गु०च०,म० निण्य०क०, २ ४ १ 
उद्दतव भर्हपि जायोदशौम्य के ठीने शिष्य थे--उपमन्‍्दु, 
क्षाएणी पादाज़ तथा वेद $ एवं बार उन्होंने आारणी 
नो टूटो हुई बदारों गा पानी रोकने वी आह दी। अनेद 
बल बरते भमप्त रहने पर बह उसी मेड थे स्थान 
पर लेट गया तात्रि पानी रद्र जाये | थाडो देरबार 
उपाध्याय ने उसे न पावर आवाज दी । चह शुरत उ्- 
अर पुर वे 'पात पहुचा । उसके उठने में कयारी वी मेह 
विदा है| गयी थो, अतः गुर ने उसझ नाम उद्दालद 
रत दिश । आज्ञा दे पालन से प्रमाल होंवर गुर ने 
उसे बल्यण ढा अणोर्वाद दिया तथा उनहो बाद 
वो परमंशार्तत में प्रताशित होने दा वर दिया। 
मे० भाह; था दपद, अध्याय ३, 
होश २३-१३ 
उद्धव मपूरादे वा मे विशेष ध्यम्त रहने जे वारण 
वृष्ण रद तो ब्रज नहीं गये रितु उन्होंने उद्व को 
अपने मंदग सहित भ्जा। नेद बांदा, ब्चयोदा, बोए- 
गाशगता आदि सभी वो उन्होंने याद विया या। उद्धव 
बआारास्ग्गार में हृण्प बढ़े हो थे। उन्ही जैसी देशभूषा 
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में वे द्रज पहुचे । उदसे बात बरते हृए ग्रोपिवाओं हे 
एवं भ्रगर देखा। अतः वे भ्रमर को सवोषित बरसे 
ही वह यव कहती रहों जो वे दृष्य से बहता चाही 
थीं। अतिपि उद्धव के प्रति बैठा उपादन देवा सभवत 
प्रशोगव होता । उद्धव दरृण्प थे सं्वध्धापरत्ल पर प्रया 
डालते रहे | बई मास तब द्रव में निवास रुरने दे उप- 
रात मरा नोटबर ठद्धव ने गोपियों वी प्रेमामवित 
वा वर्षन थीडण्प से दिया । 
घीमद शा०, रेम्द, केप्यार ३/३, श्लोक २१-६१ 
श्रीकृष्ण ने जब यदृद्ुल दे सहार ने उपरात अपने 
लोक जाने की इच्छा प्रवद्व वो, हद उद्धव इहत दुही 
हुए। उन्होने श्रीक्ृएप दे चरणों में स्पान प्राप्म शरने 
दी इच्छा व्यत वो । वितु शृष्प ने उद्धव को योगरारं 
वा उपदेंग् दिया । तदनतर उद्धव ददरिवाय्म बने 
गये । 
जगल में घूमते हुए विद्वर की पेंट उद्धव सें हुई । उन्होंने 
ग्रोहण्य जादि वो बुशलक्षेम पृछवर उनदी अपसिमित 
सोलाओ दा दर्णन विया । उद्धद ने यह भी बनाया हि 
जब बादवेदस होगा नहार होवेदाला था|, उस मंद 
म्ौह्रणण ने भवितव्यता ने परिद्चित होते है दारण एड 
को इहा से ददरिक्षाश्रम जाने क्षा आदेश दिया थो। 
शाह श ने उद्धव की 'दसो  देहतर सवोधित जिया थो। 
इसमे यह स्पष्ट टुआ हि उद्धव पूर्व रत्म में छठ बनुमओों 
मे से एड ये। 
ओमद आल, ११२४- 
उपचरि बसु श्री नारागग के परम भक्त ये ! उन्होंने कख- 
इस्त्रों था परित्याग वर घोर तड्स्पा प्रारम दौ तो 
इद्रघदरा गये वि वही इंद्रपद दे लिए उन्होंने हप्त्यां न 
दो हो। इद ने समभा-दुश्धपर उन्हें तपत्या से निदह 
बर रिया तथा उन्हें स्एटिक में ददा एवं विमाव उपहार- 
स्वग्प दिया जे बावात्र में ही रहता या । उमर विमान 
भे रहने वे वारण दाजा दसु “उपचर्शि बहलाएं। हुए 
उन्हें विलोगदर्भा होने का वरदान दिया था 
दिजयो रहने के लिए बैजतीमाना और सुरक्षा ढे निए 
एवं दस भंट्स्वरूप दिया ( एवं दार रोडारत पर्दन 
ने दाम के वशीभृत शुक्तिमती नहीं वी शेड स्थि। 
राजा उपचरि ने अपने पाद क प्रहार में पसदे दो सह 
बर दिये और नद्ों पृर्दंगंति में बहने भंगी। एदँते मे 
समापम से शुक्ितिय्नाठि नही दो युगल मताने हूँ, रिरसट 
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उसने कृतज्ञ भाव से राजा को समर्पित कर दिया । राजा 
ने उसके पृत्र को सेनापति नियुक्त कर लिया तथा 
गिरिका नामक कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण किया । 
एक दिन वे पितरो की आजा का पालन करने के निम्ित्त 
शिकार खेलने गये। वहा के भनोरम वातावरण में 
का्मोन्मत्त राजा उपचरि का वीयंपात हो गया। राजा 
ने मतात की इच्छा से उस बी को अपनी भार्या के 
पास, पत्ते में लपेटकर भेजा | जब बाज उसे ले जा 
रहा था तो मार्ग में दूसरे वाज ने उसे मास पिंड समझ 
वर भपदरा मारा, जिससे वह पत्ते में लिए हुआ वीर्य 
पसुना में गिर गया। यमुता मे ब्रह्मा के शाप से एक 
अप्सरा मछलो के हप में रहती थी। उसने उसवा पान 
क्या तथा एक पुत्र कौर एक पुत्री को जन्म दिया । 
अपर बद्विक्ा पर्व शाप से मुक्त होवर स्वगंलोक चली 
गयी । पृत्री को पहल्ले मत््ययधा तथा बाद में सत्यवती 
कहव'र मध्यारों ने पाला तथा पुत्र जो मत्य नामक परा- 
क्रमी शजा हुआ, उसे उपर्चार ते पाला । 
एक बार महूँपियों तथा देवताओं मे विवाद छिड गया । 
देवताओं वा कहना था कि 'पज का अमिप्नाय बकरे से 
है, बत यज्ञ में बबरे का प्रयोग कज़ा चाहिए। ऋषियों 
के अनुसार अज माने 'सनाज । वे लोग॑ विंवांद में व्यस्त 
थे तभी राजा उपचरि उधर से नितले | उन सबने एक- 
मत हो उनको निर्णायक बताया । उपचरि ने देवताओं 
वा मत जादकर उनका पक्ष लिया, अत ऋषियों ने क्रुद्ध 
होकर कहा -! यदि तुम्हारा मत गतत है और दृष्टि पक्ष- 
पातपूर्ण है तव तुम आकाझ-पार्ग में हटकर पाताल में चले 
जाओ | यदि हम मिथ्यावादी है तो हम पाप भोगें । 
उनके शाप देते ही उपचरि (बसु) पतित होकर पाताज् में 
पहुच गये । 
देवतागण बहुत दुखी थ वि उनका पक्ष लेने वे वारण 
बसु को 4ष्द उठाना पड़ा | उन्होंते पाताल में रहते हुए 
श्री बसु को ब्राह्मपो का आदर करने वा उपदेश दिया 
तपा व्यवस्था बरदी कि ब्राह्मणों के यद्चों में दी गयी 
'बम्ुधारा' दी आाहुति उन्हें निरतर मिलेगी। माय ही 
बरदात दिया वि. श्रीहरि असल होरर उनका उद्धार 
वर | बहु पूरववत मज्ादि में लगे रहे ! वे थ्रीहृरि बे 
अदग्य भवन थे । विष्णु ने अपने वाहन गछड वो पाहाल 
भेजकर वसु वो बुतवावर आशश् में छोड़ दिया। वे 
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पुत 'उपचरि नाम को साभँक करने लगे । 
मे० भा०, आदिपव, #० ६३१-६६ 
शातिपर्द, ॥७ ३३६ 
दे० भा०, ३१) 
उपमन्यु (क) आयोदधौम्य ऋषि ने अपने छिष्य उपभन्यु 
को गावों की देखभात का काम द्ौपा। कातातर परे 
उसे मोटा होता देखकर गुर ने हवा वारण पृष्ठा तो 
वह वोता कि वह भिक्षा से जीवन-निर्वाह बरता है। 
गुट ने कहा--"मुझ्के अपंण किये विना भिक्षा ग्रहण करता 
पुम्हारे त्रिए उचित नही है।” उप्ने एवं शिक्षा गु३ को 
भपित करनी प्रारभ कर दी, दूरी स्वय लेने लगा । गु् 
को पता घग्ा तो उल्होंने उत्ता अनोचित्य भी बताया 
क्योकि उम्से भिक्षाजीदी दोगो की जीविश में साधा 
पढ़ती थी। उफ्मस्यु ते सिक्षा कर्म छोडगर गायो का 
दूध पीता भारभ कर दिया | गुह् ते कहा कि इसी 
अनुमति उन्होने मही दी थी, बत उपग्रद्यु ते दृग्धधान 
की प्रक्रिया में वछड़ों के मुह से गियया फेन पीना आरभ 
कर दिया । उसकी वर्गना प्र वहू आक़ के पत्ते छाये 
जगा जिससे भ्रधा होकर वह कुए मे गिर गया। गु् 
पे उसे दृढ़ा और अश्विवीकुमारों का आहान करने वा 
आदेश दिया । उप्रेकीं स्तुति पर प्रश्न होतर अखिनी- 
कुमारो ने प्रकट होकर उसमे पृष्ठ दिग्रे तथा खाने वे लिए 
कहा । गुह के आदेश के बिना उसने कुछ भी खाना 
स्वीवार नही विया। अश्वितीकुमारों ने कहा -.एक़ 
वार तुम्हारे गुष को भी हमने ऐमे ही पृष्ठ दिये थे और 
उसने अपने गुए वी आज्ञा के विना ही उन्हें खाया था।” 
उपमन्यु ने फिर भी प्रृष्ठ लेने से इकार कर दिया । 
उसकी गुएभक्ति से प्रसन होरर अख्िवीजुमारों ने 
उम्रवी आले भी ठीक वर दी तथा उपने दात स्वर्भमय 
इर दि) कहे णुए दे शत कोड़े थे शणाद गएे थे ५ 
उसने थरुद् दे चरणो में प्रणाम करे! समस्त पटता वह 
दो। वे बहुत प्रमल हुएं। उन्हेंने उम्ते वत्याण वी 
ब्ामता वी तथा बेद ओर थरमंग्ास्‍त्न वे स्वयं स्फूरित 
हीने वा आशीर्वाद दिया ! 
7० भ्ञा० आए, 
बाष्याय ), श्तोड ३३ ७६ 
() बआाप्तपाद के पुत्र महात्मा उपमन्यु दाल्या- 
चस्या से ही वन भें रहते थे । उनके छोटे भाई वा नाम 
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पौस्प थी । एंड वार वे जपने भाई 
मुतियों के आमरम में पहुंचे । वहा दुधाह गाय हू दे रहो 
थो। वहा उद्दोने दुख-यात विया । इह उन्हें पह्मत 
लादिप्ट लगा । अत घर आकर उन्होंने माता ते इप 
तथा भात माया । मा में आठ धोलकर दे दिया। 
इल्ेंनि तय कहा हि यह दूध नहीं है। मा हें वही“ 
“जगस में तपस्या वस्नेवाले शोगो वो दप प्राप्त ग्ही 
होता । वे जंगली कद-मुत पर जीवन विवाह करे हैं।” 
प्रपमनु हूवेत दूध ही प्राप्त बरने की घुन भे थे। 
ग्रह मा ने उन्हे शिव वी तपस्या फरने पी सलाह दी । 
है इठित हप केश्ने लोगो । वालानर में इंद्र हो भेद 
बनारर शिव ने उससे वर मांगने वे लिए वहा, शत 
उपभ्यु ने वहा हि वे शिवेतर डिसी देवता में वृष भी 
प्वाप्त दरता नहीं चाहते | प्रभल हातर धिव्र ने अपना 
बआस्तवित हुप धारण करने दाने दिये तथा वर दिया 
कि उत्हूँ इच्छित वस्तुएं प्राण होतो रहेंगी।वे जब भो 
इच्छा करेंगे, शिव दे दकषत वर पायेंगे तथा अपने भाई- 
बधुओं के साथ दूध भात वा भोजन भी प्राप्त करते 
रहेंगे । 
म० प्र|०, दान प्रमपंव, श्धाव ९ 
इतोक १११-३६३ 
पा बढ़त त्ास्या वे. फ्मस्वस्प ब्रह्मा वे! वरदान से 
शर्ेद्र ने क्षर्णी (पत्ता भी न खाम वाली), एडपर्णा 
(बरगद वी एर पत्ता प्रतिद्दित खाते वाली) तथा एप 
पटना (प्रादलंत्र खाने बातो) नामके वेन्‍्याओं को 
म्रेता दे माध्यम में उन्म दिया। एउपर्णों तथा एक्पाटला 
ने हजार वर्ष पूर्ण हीते पर भोजन विया जितु अपर्पो 
ने वव भी नहीं विया। मा ने ग्लत्यव” उसे भूखा 
रहे वे निए 'उम वल्तर मवारेर किया, अत वह 
उम्र बहलायी। उसी थोर तपस्या में प्रमल होजर 
सिम में विशृत रप में देशन दिये। उमा ने रहा हि उसता 
विवाह उसते मिता मेड की करेंगे, रत उनते सम्मुख 
वे [शिव] प्ल्लाद रखें) शिव नें वैमा ही किया । उने' 
विड्वेत रुप वो देखवर मंलेंद्र पूत्री हे विवाह वे विए 
छीृति गह्ो देना चाही थे, हि दूमरी और शाप की 
मभावता में भगभीव भी थे। अत उन्होंने बहा हि 
पार्वती स्दयवर गरेगी। विव ने पादेती वी वैसा हो जा 
सुनाया | पार्वेदों ने बधीर की मजदी को शिव वे कधे 
पर रखार उतया मंत्र से बरप रिया । मित्र नें प्रन्‍ल 


के साथ ऐसते हुए. हँलेर अशीत वो मजरी वो भी बिरजीवी रहने का वर 


दिया। शिंव दे अवर्धान होते हो पावेती ने पास ही ने 
एवं तालाव में ग्राह दे पजे में पढ़ें बालन को रोते देखा। 
पावेदी के बहुत बहने पर उसके समज्त पर दी ब्लोग 
ग्रहण शर ब्राहू ने वालर वी छोड़ दिया | विश्तमियां 
पार्वती को घ्यावमस्त छोड दालव-हुपी शिव तथा ब्रा 
पावती वा तेज उसे लौदाजर वतपनि हो गये । 
स्वथवर वे अद्मर पर गिव में पुर दालत वा हम बरिय 
शिया। रितु पाती ने योगवल में पहंचतिव र उ्म्ीवा 
वरुण विया। पार्वती ने वॉलशिद वो गते हैं गा 
लिया । सर्व विस्मित रह गये। दि प्रवेट हुए। बहा 
में द्ोगों दा पागिग्रहण-प्तत्तार देखाया । विदाह दे 
उपरात एव बार पार्वती मां वे पास गयी तो मा ने 
विद की दस्िता वी ओर सके दिया । उम्रा चुपपार 
सौट गग्ी तथा शिव में खबर बह सुताश । उतरी इच्छा: 
नुमार शिव पतली तथा गणी सहित वह पर्वत छोडर 
मेरु पर्दत चले गये ! 
दर १०, 4४, ३९, २४३४ २७४४ 

उर्दशों वर्ण ने ममुद्र में कीड़ा र॒रती हुई उ्वेसी चार 
प्रा को देखा | बामपोडित होरर ए्होंने उसे मैंगुव 
बी इच्छा मे बुलाया । दर्दशी ने यह बहाने पर ति पे 
इसी वामना मे मित्र (सूर्य) ते पहले में ही चुत रता 
है, वरुण ने बहा--/हे देवि, मैं तुम्हारे भामने ही इस 
घड़े में अपने वौय॑ को छोड देता हू। में मशोस्प पृ 
हो शायेगा (” उर्देशी ने यह स्वीतार बर लिया । - 
प्रात वह मित्र वे पास चनी गयी । मित्र देवता ने वेहूत 
शुद्ध होरर उर्वशी में कहा --/दुराबारिधो ! मैंने बरण 
करे तु बुदाया घा। हू. मुझसे विन मिते हीं दूर 
एसि दा मानमितर दश्श दर चुकी है, अत मेरे शा से ऐ 
मृजुतोत में जार वाशिशाज वे पुत्र एुरुस्वा की प्ली 
बतगर रह । जद तब तू भृल्ुवोत्र में रहेगो, वही देख 
पति रोगा । 

ऐसा ही हुआ रुपा उ्ंधी ने मृद्युदरोह में एड पुर बो 
जग्म दिया जो इद्र वे मम्रान तेजस्वी था। उस गाते 
नहुप था। शाप भी अवधि पूर्ण होते पर वह एव छह 
लीड च्दी गधी । 

दा रा, दतर हट, रोग १९-६ 


सर्ग मी एवं मरा में अर्जुत ने ध्यान में उर्वशी दी ओर 
देखा | उम्र दृष्टि को कामपूर्ण मम्दर ईद ने दिए 


इपूंत 





सेन के माध्यम मे उ्दगी के प्राप्त सरदेश भेजा कि वह 
अर्जुन को सतुध्ट करे। कामविभोर उवंश्वी जब अर्जुन 
के पास पहुची तो उमने उसे पृज्य भाव से सम्मानित 
करते हुए कहा--“तुम पृरवद्म वी जननी हो, अत मा 
के समान पृज्या हो। पृरुवत् वी जननी को मैं सभा मे 
ध्यान से देख रहा था ।/ उवंशी ने रुप्ट होकर अर्जुंत को 
शाप दिया कि वह स्त्रियों के बीच में सम्मानरहित होकर 
नतेक बनकर रहेगा तथा उसका आचार-व्यवहार भी 
नपुमको जैसा ही होगा । अर्जुन ने इंद्र से सब कुछ 
वह सुदाथा । इद्र ने समाधान करते हुए बहा वि एक 
वर्ष के अन्नातवात्त में उसे नतंक ही बनना होगा । वर्ष 
म्रमाप्त होते पर वहू लपुसत भाव का परित्याग कर 
पुरुपनत्त्व प्राप्त करेगा । 
प्र० प्रौ०, वतपव, बाय ४५-४६ 
उलूक (क)] उलूव और गिद्ध दो पक्षी मेक्रड़ो वर्षों से 
एक बन में रहते थे। एंक बार गिद्ध के मन में पाप 
काया और उमते उलूक के घर जाकर कहा--"यह घर 
मेरा है।" दोनों वा भाड़ा बढ़ा तो वे न्याय के लिए राम 
के पार पहुंचे । राम ने पृछा--“तुम लोग कब पे उस 
घर में हो, वताओ ? ” गिद्ध ने दवाया कि जब से पृष्वी 
पर मनुष्य भाये, तव से हैं और उल्तृव ने पहा, जब से 
पृथ्वी पर वृक्षों वी रचना हुई तब से । राम ने व्यवस्था दी 
वि धर उलूत का है क्योंकि सृप्टि की रचता में पहले 
वनस्पति की रचना हुईं थी । तभी आकाशवाणी हुई वि 
रामचद्र गिद्ध को दड न दें। वह पहले जन्म में एव 
राजा था । गौतम ऋषि के आतिथ्य मे मास परोसने के 
अनजाने अपराध से उसे इस जन्‍म में गिद्ध बनता पडा, 
वरयादि अपराध जानवूमबर नही विया गया था । अत 
गौतम ऋषि ने कहा --/इद्ठवातु वश मे राप्रचद्र का जन्म 
होगा। उत्के स्पर्् से तुम पाप दे दधतों से मूकत हो 
जाओगे ।/ रामचद्र ने गिद्ध का स्पश विया तो वह पुन' 
राजा बत्र गया । 
दा० रा, उत्तर काड़, सोपऊ-३ 
(प) उलूब झवुनियत्र था। युद्ध में भवेतर बार 
उम्तती पाहवों से मुठ्भेह् हुईं। जीवन वे अतिम दिन 
भीम है प्रहरों से वह घायल हो गया तथा पहदेव वे 
भल्ल से मारा गया । 
म५ भा०, गत्यउ्व, अध्याय २६, 
पदोड़ २६ से ३४ तक 
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उलूपी वनवात्ी अर्जुन हरिद्ार में गगा-स्नान कर रहा 
था। ऐरावन नाग के कुल में उत्पल कौरूय नामक 
नाग वी पुत्री उलूपी ने उसे देखा तो आमकत होकर 
उप्ते भन के भीतर खीच लिया तथा तागराज के सवन 
में ले गयी | उमने अर्जुन के सम्मुख प्रणय निवेदन किया । 
माथ ही यह भी कहा कि वतवाम की शर्त तो भूतल के 
उद्धार वे लिए ही रखी गयी है। अर्जुत ने वह रात्रि 
उल्नूपी के साथ व्यतीत की । उन्तूपी ने प्रसन्न होकर उसे 
बर दिया कि प्रत्येक जलचर उम्रके वश्ष मे रहेगा। 
म० भा, ऑ्दिएंवं अध्याय २१३ 
उल्ूपी सतानहीना थी! उसके मनोनीत पति को गएइ 
ते मार डालता था । अर्जुन के सपर्क से उप्तने एक 
पत्र को जब्म दिया, गिस्तका नाम इसावान्‌ रखा गया । 
उमका पालम-पोषण उसने मातृकुल में ही हुआ था। 
बड़े हाने पर वह पिता के पास पहुचा । वहा उत्तन अर्जुत 
को अपना परिचय दिया तथा युद्ध के समय उपस्थित 
होते का वादा करके चला गया। महामाखत युद्ध मे 
उसने पाठवों गो भरसक सहयोग प्रदात क्या । 
मं» भा०, भोय्मदरप्पवव, अध्याय १०, श्तोक ७ १५ 
उद्दना अंग देवों वा दूत था तथा उम्नना अध्षुरों वा । 
एक द्षार दोना प्रइन लेकर प्रजापति के पाप्त पहुंचे । 
प्रजापति ने अधि-संधी मंत्र का पर्याव्ेत किया । 
परिणामत अग्नि की वृद्धि से देवता विजयी हुए और 
अद्युर विनष्ट हो गये । 
छऋ० बै० ११२॥, पजुदद १॥३, 
तैत्तितीय सपिता, २६०६ ६ 
उशना [धुफ्राचार्य) मंगुपृत्न उशता उत्तम बते बी परालत 
दरते हुए भी देवताओं वे विरोधी थे। उसने पुल मे 
एक क्‍या है। उप्नता ने इद् वे वोपाध्यक्ष (डुगेर) दे 
भीतर प्रवेश वरते समस्त धन हस्तात कर लिया। 
बुवेर ने देवेश्वर पज्विव से जाबर ढेंहा तो उत्होने प्रुद् 
होतर हाथ में प्रिश्ुम उठा लिया। उसना तुरत उनने 
त्रिशूल की मोक पर जा पहुंचे | शिव मे हाथ से विशृर 
वो प्रोडरर घतुपातार कर दिया तथा उद्चनना वो 
पकड़, मूह भें डालकर तिल लिया। हाथ में भोई 
जाने वे वाएण ही बहू भिशल पितोव बहलाया । शिव 
जल दे भीतर रहतर वर्षों तत' तपत्यां करते रहें। 
बाहर निवरलने पर उन्हें ब्रह्मा मित्रे। शिव ने अनुभव 
विया दि उनकी तपस्या के वारण उदरस्ष उशना वी 


उप्नीनर ४० 


्श 
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तपस्था वो भी वृद्धि हुई है। योगी महादेव ने घ्यात 
लगाया उदरत्प उशना दृग्य होते लगा । उसने महा- 
देव दी उपासना वग्खें दास्वार बाहर निरल पाने 
वा भांग मांगा, वितु महादेव में उस्ते 'दिशन वे मार्ग 
है बाहर निरनने वा आदिध देरर शेष समस्त द्वार वद 
दर दिये। शिलएत से निवलने वे बारण उदना शुत्रा- 
चाय बहताया | शिव उसपर त्रिशूल से प्रहार बरना 
चाहते थे हिनु पार्वती ने (उनके उदर में चिर वाल 
हर रहे) शुतावायं के पुत्रदह मानरेर महादेव करो 
प्रहार नहीं बरने दिया । 
म० मा०, शरततिएव, अध्याय २६६ 
इशीनर थशिवि वो झाजा उगीवर बअ्रत्यत धर्मपरायण 
था। एवं बार इंद नया अग्नि ने अमश बाज तथा 
कबूतर का रुप घारण कर उश्ीवर की परीक्षा लेने वा 
निश्चप विया। बदतर में रुप भे मग्नि बाज ऋषों इंद्र 
से दवने वे लिए उद्योनर वी शरण में चतगा गया । वाज 
वे बहृत मांगने पर भी रादा शरणागत भा एरित्याग 
वरने दे लिए तैयार नहीं हुआ । अत में बाज (इं्र] 
ने राजा से बंबूपर पे दरावर उमके भास वी थाचना 
वो। राजा तैयार हो गया। राजू ब्रे एद पलड़े में 
दबूतर रखा गया । दूसरे मे राजा अपना मास काटकर 
रतता गया, पर वबूतर फिर भी भारों हो रहा। अत 
में राडा उ्चीनर दूसरे पन्नह़े मजा वेद! उन क्षण 
अग्नि तथा इंद्र अपने वाल्लविद स्प में प्रकट ह्ए्‌। 
इंद्र राजा वो बीवि-विस्तार दा आशीप देवर देवसोब 
पते गे । उश्ीनर दी कीति वा बहुत दिस्‍्तार हुआ 
भर उसे छरगे की प्राप्ति हुई । 
म० भ ०, देनपर्, अध्याय १३०, 
श्वो$ २९ से २४ तर, ब० ९११/- 


उपस्ति दुरस्ेत्र में एश बार दु्निक्ष पडा । वहा चढ़ वा 
पुत्र उपस्ति अपनों अत्मवस्ा पलली के माव झूवा 
था। बत्यत दयनीय स्थिति में एरे बार बह हिश्षा 
मागते-मागतें एवं महावत्र से उसे जूठे उड़द लेकर 
धर आया। उसी एलो भी रिक्षा गाय लायी थी। 
बुछठ रात को भर वुछ प्रातः खावर वह राजा दे पाई 
पटचा | सजा यत्न रखाने बाला था। उपत्ति दे 
आत्तव (जहा प्रस्तोता स्तुति करते हैं) भें जार रह 
शि अर्थ बिना जाने जो यज्ञ-दर्म ररेगा, प्रमरा मर 
गिर जायेगा । भव लोग यौन हो गये। राजा ने अस्त 
परिचय प्राप्त रिया तो बताया दि वह बहुद लि से 
उतती खोज भें था, पर उनके ने मिलने पर ही अस्य 
लोगो मे यह रखा रहा था । तदनतर यजमान से पह 
तय दरवे दि उपस्थित लोग उनवो आज्ञा प्राप्त वर 
यज्ञ वरेंगे--सजा जितदा धन उन मंबत्रों देगा उतना 
ही उपस्ति को भी देशा--उपस्ति ने मवगो बन्ञस्म 
दा उपदेश दिया । 
तदनतर उन सब लोगो ने अन्ल-प्राप्ति वे लिए शोवे 
उद्गीष वा यज्ञ आरभ विदा । है 
छा2 त५, अध्याय ॥ ६४३ १००१४ सपूपे 
#० १३, शतोड़ | 
उस उषा आवाश तनया हैं। प्रशाग पे युक्त वह रुवेत 
रगबिरे प्रवाध दा वितरण गरती हैं। समस्त लोगों 
का अवलोगन व्रती हुई वह पश्चिम ही बोर भृंठ 
दरडे प्रराधित होती है। वह अपनी बहन रात्रि रो 
छिपा देवी है । 


ऋक करे 
दहा पुराण मे दे बैदस्वत (मनु) दे बेर नामों में बतर 
है। 'भज्ञं दे स्थान पर 'उपा' तया “मु के स्थात पर 


'आदित्या वा प्रयोग दिया गया है ॥ 
5 १0, ४१४५ 
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त्रां 


झजिधन्‌ इड् ने राजा ऋणिश्वन के द्वारा वगृद नामत 
दैत्य को पराजित कराया | 
%० १॥५३॥८ 


ऋभुगण अगिरस के पुत्र वा नाम सुधन्वा था। सुधत्वा 


पार्ख में विद्यमान रहकर) उनके प्लाथ सोमपाम करे 
थे | ऋमगुओ को स्तोत्र देवता नहीं भावा गया यदधपि 
प्रजापति ने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया था | 

ऐ दरार, ३३०, ६३, शब ब्रा०, १श३॥४३ 


के तीन पुत्र हुए---ऋगुगण, विवन तथा वाज। दे तीनो. ऋषभदेव ताि के पुद्र का नाम ऋपभ था । ऋषभ के 


लष्टा के निषृण विष्य हुए। वे भुलत भानव पे किंतु 
भपनी कठित साथता से उत्होंने देवव्व वी उपलब्धि 
वी। त्वप्टा ने एव चमस पात्र का निर्माण किया था। 
बखिदेव ने देवताओ के दूत के रुप में जाकर उने तीनों 
से वहा कि वे एक चमस पात्र से चार चमस वना दें। 
उन्होंने स्वीकार कर लिया तथा चार चमप्त बना दिये। 
फलस्वस्प तोगरे बवन में स्वधा के अधिरारी हुए | 
उन्हें पोमप्रात वा अधिकार प्राप्त हुआ तथा देवताओं 
में उनकी गणना होने लग्री। उन्होंने अम्ररत्व प्राप्त 
क्या) 
सुधस्वा पुत्रों में से कनिष्ठ बाज देवताओं से, मध्यम 
विदन वरुण से तथा ज्येप्द ऋभुगण इंद्र से सवंधित 
हुए । उन्होने अनेक उल्लेखनीय कार्य जिये। अपने दृद्ध 
माता-पिछा को पुत' युवा बेता दिया | सश्वितीकुमारों 
के लिए तीन सासनोवाला रुप बनाया जो बिना अद्व 
के चलता था | इंद्र के लिए रप का निर्माण किया। 
देवताओ के लिए दृढ़ दवच बनाया तथा अनेक आयुधो 
वा निर्माण भी किया। 

रऋु० १२०, ११६४१, ४२२, ३१, ३६, ३० 
अभ्नि वयु आदि देववागण ऋणगुओ के प्ाय सोमपान नही 
करना चाहने ये कयोरि उन्हें मनुप्य की गंध से डर 
लगता था। सदिता तथा प्रजापति (ऋणुओं के दोनों 


जन्म वे समय से ही उसे शरीर पर विष्णु के वच्ध- 
अबुद्य आदि पिह्ठ विध्वमान ये। ऋषमदेव झा विवाह 
इंद्र की कन्या जयती ते हुआ था। एक बार दइ ने 
ईध्यविश उम्रके राज्य मर वर्षा नहीं की । ऋषभम ने 
इद्ड की मूर्ता पर हमते हुए अपने योगवत से वर्षा का 
भ्रावाहन किया। कालातर में उसने मो यरदसस्‍्वरी पुत्र 
प्राप्त किये ) उनमे से सवसे वहे बेटे का नाम भरत था। 
राजा ऋषमदेव ने अपने अवतार तेगेके रहस्य वा 
उदघाटन वरते हुए स्व पत्रों को क्षास्पद्ीन होवर 
धमंपूर्वक वा्य बरने का आदिश दिया तथा भरत की 
सेवा करने को कहां। ऋषभ ने जनता को योग-साधनां 
में विप्तस्वहप जातवर अजंगरवृत्ति धारणा वर ली 
तथा लेटेल्लेट ही स्व पर्म करने सगे। कात्तातर मे 
उहेोंने ऐहिव शरीर दी त्याग वर दिया । 

पौषद्‌ प्रा०, पचर छप, २-६ 
ऋषभ वी दो पत्लिया थी। एव का नाम सुमगता ता 
दूपरी वा नाम नदा था। उनके सौ पुत्र तथा दो रन्याए 
थी। एवं दित सेवाला् में लगी दीलागना सामव' 
अप्यरा को देशकर उनके मत में बेसाग्य उचल हुआ | 
तोशतिक देव ते वहा उपस्थित होकर उनके विद्यारं 
वा अनुमोदन विया। अत ऋषभ “बस्तततिलक' नाप 
उद्यान में पहुचे। परिवारजना से अनुमति फेवर उत्होंदे 


छृष्यमूव पदेत 


बामपंण आदि वा त्यागवर महाभिनिष्कमंण दिया। 
उप्र अवमर पर इंद्र ने उतने वाल सस्‍्लजदित वत्तत मे 
लेबर पीर सागर में प्रवाहित बिये। बुछध दालोपशत 
ध्यात दा परित्याग वे दान-धर्म वे प्रचाखर्ध 
ऋषमभदेद ने देश दा पर्यटन शिया । 
प्रवृ० च०, ३॥१०८०१३८॥॥ 
ऋष्यपुक पदत ऋष्यमूतर पर्वत वे शिखर पर रात वो 
मीया हुआ मनुष्य जिस वस्तु वो पाने वी इच्छा करता 
है, वह उसे अवश्य प्राप्त होती है। यदि कोई पापी दुरा- 
चारी वहा पहुच जाता है वो उप्ते मोते-जागते वहा दे 
राक्षम भार डालते हैं । 
दा० रॉ5, अरध्य बाई, सं ७३ श्लोक स० ३३०२४ 
ऋष्यशय परश्यप दे पृत्र विभाडव एंद ऋषि ये। उनते 
पुत्र दा ताम ऋष्यशग था। वे बत्यत फ्तृमक्त ये 
ठथा बन भें रहर अपने पिता वी सेव्रा करते थे। 
एवं बार अगदेभ दे राजा रोमपाद वो बनावृष्टि व 
सामना वरना पढ़ा । द्राह्मणी ने उर्हें वृष्टि का एकमात्र 
उपाय यह बतलाबा विये किसी प्रकार ऋष्पशग वो 
राज्य में बुलाकर अपनी पृत्री थाता से उनत्रा विवाह 
बर दें। मपदती वेशशाओं तथा प्रगोननों मे पमाहर 
रामपाद न॑ अपन राज्य तव बुचाया ओऔर शातवा 
वा विवाह उनसे दर दिया । 
बा० रब, प्रग ६, श्तोज १-१६ 
प्रए १०, श्तोर १-३१ 
बश्यप गोतीय विभाइव मुनि वा हेमहूट पर्वत पर पृष्य 
नामक आश्रम था। एव बार जल में स्नान वरते हुए 
उन्होंने उर्वशी तो देखा। उसके मोंदय्य पर आम 
है उनता वीर्य स्वलित हो गया । एवं प्यासी मेंगी 
वे पदों दे साथ उसे वॉर्य वो पते वर विया। अत 
उसके गर्म से ऋषिपत्र का जन्म हआ जिसने सिर पर 
पत्र मांग था । शत वह अऋंष्यशुग बहताया। मुगी एव 
शापित देववन्या धी।ऋषिपुत्र को जन्म देवर बह 
शापमुक्त हो गया तथा उसने अपने पुर्द रुप को प्राप्त 
दर तिया। रष्पभृग अपने पिता वे साथ तपस्थारत 
रहने लगा । उसने अपने पिना हे अतिरिक्त अन्य वियी 
वो वो देखा हो नही या, अत' वह स्वनावत द्रह्मदारी 


डर फष्यशंग 
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था। उत्हों दियों राजा लोगपांद ने जानवृकतरर एड 
ब्राह्मण से मिध्याचार विया। फउस्वर्प उमत्रे शाज्य में 
वर्षा होनी बंद हो ग्यो। वहुते पूछने पर यह उपाय 
बताया भया हि यदि दिसी प्रवार ऋष्यशुग वा पदाषंण 
उसके शाज्य में हो जाय तो तुरव वर्षा आरम हो 
जायेगी । सोच-विघाखर दुछ वेश्याओं ने एक थोजना 
तैयार की। उन्होंने एवं नोत्ा पर दृत्रिम एउ-एुनों 
में युक्त एव 'नाव्याश्रम/ का निर्माध दिया। वेश्याप्रो 
ने उमे ऋष्यमुग वे आश्रम से थोही दूर जा सगाया। 
यह मालूम वरदे वि विभाटक मुनि घर पर नहीं हैं, 
उनमे से एर' ऋष्यश[ग वे पास गयी तथा अगेव प्रदार से 
उसने उसे वामातुर बर दिया | पिता दे काने तव उसने 
यज्ञादि बुछठ भी नही दिया था। पत्र की अस्यम्रतस्त 
जानवर उन्होंने उस रारध पूछा । ऋष्यभूण ने दताया 
रि एवं बत्यन सुंदर दिव्य ब्रह्मचारों बहा आया था। 
उसकी वेद्रभूपरा तथा शियावलाप वा वर्णनें दर उसने 
पता से उसके! प्रास जाने की अनुमति मांगी बिलु 
पिता ने उससे मिलने मात्र के विए भी मना कर द्विया ! 
दाबानर में पिता वी अनुपस्यिति में वेश्श उसे अपने 
साथ अपने आश्रम भे ले गयो। नाव पर पहुचते ही 
सगर उठा दिया गया तथा कषप्पशग भत्यत मग्य स्र्यिति 
में लोमपाद दी नगरी मे पहुंदा। वर्षा प्रारभ हो गयी 
तया सोमपाद ने अपनी पुत्री ग्राता वा विवाह मुद्ति से 
कर दिया। उधर मुत्रि विशादक ने अपने पृत्र रो 
आधरम में न पाया तो खोज प्रारम वी। मार्ग में नाग 
रिो ने तरह-तरह से झुति वी मेवा की | राजा वा 
ऐसा ही आदेश था। मुतति ज्मि प्रयु, पक्षी, स्थान दे 
स्वामी वा नाम जानना घाहते, जनपदवासी सभी था 
म्वामी उनते वृश्न॒ वो दताते । घीरे-घीरे उनहा कोर 
तिरोहित हो गया। राजा लोग्रपाद वे पराम पटूचवर 
उन्हें अपने पत्र की प्राप्ति हुई । बहा पर उन्होंने इंटिय- 
स्रम का उपदेश देकर पुत्र वो आदेश दियांवि बह 
स्वात्मज वे जन्मोपरात हेमबूट पर्ेत पर वापस 
जाय। पुत-जन्म वे उपरात ऋष्यशग शया शाता ने 
शैप जीवन पुष्य आश्रम में ब्यतोत किया। 

मं० प्रोब, दनप, दाध्थाय १९५ से १११ १ 


ि 


४ चशशाां्रक्राा काका ८ििषषणण 


एकलेव्य एकलव्य निषादराज हिरण्पघनु के पुत्र का दाम 
था। वह द्रोणाचार्य के पास गया वितु उन्होंने उसे 
अपना शिष्य नहीं बगाया। एक्लव्य वे घर लौटकर 
द्रोणाचार्य वो एक मिट्टी की प्रतिमा बनायी । उप्ती से 
गुए वी पृर्य भावना रखकर उसने बनुविद्या वा 
अम्यात्त प्रारभ कर दिया। एक बार कौख-याइव 
शिकार छेलने उठती ओर तिवल आये। उनका कुत्ता 
भोके था रहा था। उसे चुप कराने के लिए एकलब्य 
में स्रात वाष इकट्ठे ही उसके खुले मुह वी ओर छोड़े । 
कुत्ते का मुह और भौंकना दोगो ही वद हो गये । यह 
देखकर बौरव तथा पाइव आइचण्ति हुए । द्रोणाचार्य 
को जब विदित हुआ तो उन्होंने एक्लब्य से दक्षिणा के 
हप में दाहिने हाथ का अगूठा माग लिया | एकलब्य ने 
निविकार भाव से वहूं अगूठां काटकर अपित #₹ दिया 
तथा अगुलिया से वाण चलाते का अभ्यास करने लगा । 
अर्जुन वो यह सतोप प्राण हुआ कि उमस्ते अच्छा कोई 
थब्य धनुवेद बेचा नही है। 
मे? भा०, बादिएद, अध्याय १३१, 
श्नोक रे? ते १६ तक 
एक बार भ्रीकृष्ण की अनुपस्थितिं में एक्लव्य वा हत- 
घर (बलराम) से युद्ध हुआ । बलराम ने अनेबो निपादा 
को मार डाल्ा। एकलव्य (नियादरसज) बलराम से 
डरइर भागां। बलराम ते पीछा विय्या। वह दुप्रे 
द्ोप में भाग गया ओर बही रहेने लगा । 
हृरि० ब० १०, भंविष्यपवे।६६-५०२ 
एकबोर एवं बार सूर्यपृत्र रेबत, उच्च श्रवा नामव घोड़े 
पर चढ़दर विष्णु तथा लक्ष्मी के वेरृठधाम में गये। 


लक्ष्मी मत्रमुख-्सों उसे देख रही थी । दिप्णु ने पृछ्ठा-- 
“वह कौन सुदर युवक आ रहा है?” लक्ष्मी मौन रही। 
लक्ष्मी वो उम्र पुर पर मुस्ध जानकर विष्णु ने उसे 
घोड़ी के तप मे पृथ्वी पद जत्म लेने वा पाप दिया । 
तह्ती वे अनुतंय विनय वरने पर विश, ने कहां--“जब 
मेरे समान पुत्र को जन्म दोगी तभी तुम पुत्र मुझे प्राप्त 
कर पाओगी।* सूर्य-एृश्न रेवत ने विष्णु को ऋ्रद्ध देखा तो 
प्रणाम वरके दूर से हो चना ग्रया तथा समस्त वृत्तात 
पूर्य में जा कहा । रम्ना घोड़ी के रूप प्रें पृथ्वी पर जन्म 
लेकर शिव वी आराधना करने लगी | शिव वी प्रेरणा मे 
विष्णु घोड़े का एप धारण वरवे घोड़ी रमा के पास 
गये । उन दोनों का पुत्र नारायण की तरह सृदर था । 
विष्णु और लक्ष्मी अपने पूर्व सुए में भाप्ित हुए । लक्ष्मी 
के मता करने पर भी विष्णु वाप्तव को पृष्वी पर खेलता 
छोडवर लक्ष्मी सहित वैक्ठ चने गये । उधर से जाते हुए 
चपव नामक दिद्याघर तथा उसकी पत्नी ने वन में लेलते 
वावक की उठा निया। उसका सलवार करने से पू्द वे 
दोनो गिव वी अनुग्नति लेते गये । शिव ने उत्हें बहा दि 
"वे उम्े ठुरत वापस छोड़ आयें क्योकि उस जन्म 
पयाति के पत्र तुर्वमु दे निमित्त हुआ है, विष्णु की प्रेरणा से 
वह उस स्थान पर जाने वाला ही होगा ।” विद्याघर ने 
दालत को पुन जयल में छोड दिया। इस मध्य वमता 
सहित विष्णु ते राजा तुर्वेसु को दर्शन दिये। राजा ने शत्रु 
हनन के निमित्त पृश्र प्राप्ति के तिए तप विया । विएणु से 
उमदी इच्छा जानवर उससे इहा--/तुम्हारा मनवाध्ित 
बालक मैं बत में छोड़ आया हूं, प्रहण करो ॥/ तदुपराव 
राजा वो आझीप दैवर विश्णु और वम्ला वँदुठ़ घते 


एव्बीर 


ं 


एक्वीर 





गये। राजा जगल से बालक दो ले आया | उसदा नाम 
एगवीर रखा गया | वही हैहयराज नाम से विल्यात्त 
हुआ । बालक वें बड़े होने पर राजा ने उसका अभिषेद 
किया तथा स्वय वानप्रस्थी हा गया । 

एक वार एक्वीर भ्रमण करता हुआ गया के तद पर 
पहुचा। वहा उप्तने अतीव सुदरी थ्रुवती को रोते हुए 
पाया । सुदरी से उमके रुदत का कारण पूछने पर उसे 
ज्ञात हुआ कि वह रम्य नाप्व् राजा वे म्त्री वी पुत्री 
थी। उम्रवा नाम यद्मोवत्ती था। उसने अपने दुख वे 
विपय में वहां--"रम्य नामव धार्विव राजा निसततान 
थै। उन्होने सतान-प्राप्ति के लिए यज्ञ केसे अत्यत 
सुदरी वत्या प्राप्त वी। उम्त़ा नाम एवावली रखा 
गया | बडे हूने पर वह प्राता-पिता के मना करने पर 
भी हम तब सदियों वो तेकर गया-तट पर का जाती 
थी। एश दिन कालवैतु नामक दानव ने वहा पहुंचकर 
उसका अपहरण वर लिया । वह मुझे भी क्षपने रथ मं 
बैठकर अपनी नगरी ते गया तथा मझमे वहने लगा 
कि मैं एकावत्नी को विवाह करे लिए तैयार कर दू। 


एवं पिद्ध ब्राह्मण से मैंने देवी वा एवं पिद्ध मत्र प्राप्त 
किया था। उम्तदा जपन मैं नित्य गली हु। एक रात 
देवी ने स्वप्न में दंत देवर मुझसे वहा हि में गगा-तट 
पर पहुचू । वहा मुझे एक्वीर नामय हैहयराज मिलेंगे जा 
मेरी सती को कंद से मुक्त करते उससे विवाह बरेंगे। 
मैंने एकावली को स्वप्त के विधय में सुनाया तो उसने 
मुझे यहा आने वे लिए प्रेरित विया। उत्त भग्रातव कद 
से निकलने दा मार्ग देवी भगवती की कृपा से मु 
मिलता ही गया। अब आप अपना परिचय दीजिए ।" 
एकवीर ने अपना परिचय देवर उम्रती प्रेरणा से देवी 
का वीजमत सिद्ध वर लिया | तदनतर बह अपनी सेना 
तगा यग्नोव॒ती पहित कासकेतु के राज्य में पहुचा । उसे 
मारकर वहू एगावली को लेकर उसके पिता वे पास्त 
पहुचा। एकावी वे पिता ने उमत्रा विवाह एक्वीर मे 
वर दिया। एकावली के पुत्र वा नाम दृतवीय तथा पौज 
वा ताम वात॑वीय हुआ । 

दे० मा०, ६१७ २३॥* 


क्र 





औ 


प्रोतम मच्बं॑तर (३) राजा उत्तातपाद के, सुरुचि के गर्म 
में हुए, पत्र वा नाम उत्तम था, जिसको एलली बहुता 
बहुत उद्धत थी। एवं बार रुष्ट होकर शाजा ने उसे 
निर्जेन वत में छड़वा दिया। कुछ समय वे बाद एक 
द्राह्मप एजा उत्तम वे पाम पहुचा। उम्तकी सोती हुईं 
पत्नी का किस्ती ने हरेण कर लिया था, अत बहु राजा 
ही सहायता से पत्नी को दुढवाना चाहता था । उम्तवी 
पतली बुत्प भी थी और क्ट्भापिणी भी, कितु उसका 
मत था वि पत्नी के बिता पुरुष धर्मन्कर्म तहींकर 
सकता | राजा एक '्रूत्-भविष्यज्ञातां ऋषि के पास 
गये । उन्होंने बताया वि उसका हरण अद्धि के पूत्र बलाक 
नाम के राक्षम ने किया है! सजा खोजते हुए वल्ाव के 
घर पहुचे । राजा ते बलाक मे द्राह्मणी वा हरण करने 
का दारएण पृष्ठा। वह बोलता--"हम नरभक्षी मही हैं, 
पर दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर सकते हैं। ब्राह्मण 
वेदमत्रों शा ज्ञाता है। वह रघ्तोघ्त प्रत्रो के द्वारा 
हमे दूर भगा देता है। विता पतली के वह धर्मनर्म 
नहीं कर पायेगा, दसीसे उसी पत्तों वो हरण क्या 
था ।” राजा की आज्ञा पर उसने ब्राह्मणी के दुष्ट स्व- 
भाव दा भक्षण कर लिया तथा उसे उसके घर में छोड 
क्षाया । राजा पुन ऋषि के पास पहुचे । ऋषि उम्रे देखते 
हो जान गये हि क्या वारण है, बत उन्होंने बवाया-- 
"रानी को तागयाज' क्यो पाताल से गये ये। उनकी 
कन्या नदा ने इस भय में वि वह उसवी विम्राता ने 
बना दी जाय, उसे रनिवाप्त में छुपा दिया या, अत बहू 
वहा सुरक्षित है। तागराज ने रुष्ट होर॒र अपनी पुत्री 
वो गूगे होने वा शाए दे दिया । वह निरंतर बहता के 


प्ाय रहती है।” राजा ने अपने राज्य मे लौटवर उसने 
दुष्ट स्वभाव वो बदलने के लिए मित्रविदा यज्ञ कखाया। 
तदनतर बालक को घुलावर रानी को ले जाने भी थाज़ां 
दी । राती वहुत अनुकूल स्वभाव मरे प्राप्त हुई । उम्तकी 
प्रायेदा पर राजा ने ब्राह्मण से नदा के पुत बोल थाने 
के तिए यज्ञ केरवाया | गंदा ठौक होने पर क्लतज्ञता- 
ज्ञापन वरने राजा-रानी के प्रोस पहुची | उसने राजा 
वो औत्तम जँसे परातमी पृत्र की उत्त्ति वा आशीर्वाद 
दिया । औत्तम तीमरा मनु माना जाता है। भत्तम मनु 
बे तीन पृत्र हए--अन, परशुचि और दिव्य । 
परा० १०, ६६-६४- 
प्रोव॑ दृतवीर्य नामक राजा भूगुवजी ब्राह्मणों के गजेमात 
थे। उन्होने ततोमपत्ञ बरवे घतघारग देवर अग्रभोजी 
गह्मणों शो सतुप्ट किया। वाजातर में उनके सवर्ग- 
वास करे उपरात उनके देशज़ों को किसी वारण से घ 
वी आवश्यकता पड़ी ) वें शाजपृत्र भावों को घनी 
मानकर याचना वे हेतु उनके पास गये। बुष्ठ भार्गवीं 
ने धन दिया, शेष ने धनराशि छिपादर उम्रा अभाव 
प्रदर्शित किया । ऐसे ही किसी भार्गव ब्राह्मण वे घर मे 
खोदने पर अवस्मात्‌ धनोपलब्ध होने वे वारण 
राजबुमार अत्यत बुद्ध होतर भागवों का साण करने 
लगे | पहा तर कि हर्भरथ बालवों वो भरी रष्ट बरने 
तगे। एक ब्ाह्णी ने भय हे शरण बफ़ी जाए घीर- 
कर उसमे अपने गर्भस्प वातव को छुपा लिया । धत्रियों 
को ज्ञात हुआ तो वे गर्म की हत्या दरने वे विए उसने 
पराम पहुंचे । उनवे पहुंचने पर वालव तुरत प्ररृद् हो गया 
तथा उसवे तेज से वे सव अधे हो गये, हयोडि बालब 3६ 


भौवे 


से [जाप परे) प्रकट हुआ था इसलिए वह बौद्द बहलाया । 
उनके अनुनय-वित्रय वरने पर और ने उन सवद़्ी दृष्टि 
तो लोठा दी हिततु ममस्न सोची वा नाद दरने वा विचार 
बनाया । तभी उमर पूर्वजों ने प्रकट होरर उसमे कहा 
वि बूढ़े होने पर भी क्योकि भृत्यु उनके पान नहीं फटव 
रही थी, इसी से उन्होंने मृत्यु वे आतिगन व्य मांगे 
होजा था। राजजुमार तो नियंत्रि वे विकित्त मात्र बने 
ये। द्ाह्मण को प्रोष तथा हिंसा शोभा नहीं देते । बौव 
हे सम्मुख धमंसकट करा उपस्थित हुआ दयोरि वे प्रतित्ञा 
बर चूके ये। पितरों ने पहा-' है और, तुम्हारी 
प्रोषाणि, जो वि शोगो वो नप्ट बर देना चाहती है, उसे 
जल में छोड़ दो वयोदि जल में सभी प्रतिष्ठित रहूते हैं।” 
कं ने ऐसा ही किया । वहु बदबासि अव भी विद्यमान 
है ठया सागर वा जज पोनो रहती है। 
ये प्राण, आदिपव 
दध्याप १७१ हे १६० तड् 
एक दार कोई वड़ा ब्ययसाध्य काम पड़ने पर हैहयगणो 
ने भुगुदेशी पुराहितो में कर्जा मागा। उन लोगों ने घन 
दो जमीत ये गराड़ दिया और वहा वि वे धनमूत्य हैं । 
हैहयगणो दे भय में भूठ वोलरर वे पहाड़ा में जा छपे। 
हषत्रियों ने उनते पर खोदबर धन नित्राल जिया तथा 
उनने घुल वा नप्य करने वे लिए गंबंवतों स्त्रियों मे 
गर्म दा नाश भी वरना आरभ विया। स्तिया भौ 
पहाहों में जा छुपी । स्त्रियों हो देदी भगवती ने घ्व्ण 
देधन दिए और उनता बाण उन्ही को सतान बरेगी 
एमा बनाया | उन से एक य्मंदतों ब्राह्मपी वा पीछा 


४६ वौरषधि 





करते हुए हैहययप उत्ते कत्ल वर रहें थे दि उसके गर्म 
को चौरदर एत् बालक प्रद्ट हुआ, डिसे देखते हो 
प्रत्येश क्षत्रिय बधा हो जाता था। शादजर में दे 
सब ब्राह्मपी से क्षम्रा-्याचता परने सगे । वह बाबर 
मो्दे ऋषि(उर मे उत्तन्त) हुआ । उन्होंने सब पूर्वदत 
शातिपुरवतर एन का आदेश दिया तथा श्षत्रियों दो पृ 
दृष्टि प्रदान वो । 

देह भा०, १६ 


प्रोशनत भगवान राम ने एक राक्षम शो घाखर टूर फेंक 


दिशा था। उसवा विशाल मिर महामुनि महोदर री आप 
छेद बर उसमे दिपक् गया था। उससे दिरतर दुर्ग 
बाती रहती यी। बनेको वीयों पर उसे छुटकारा प्राण 
करने के लिए उन महामुत्ति ने स्तात क्िया। अततोगावा 
ओोघनमस तीर्ष में स्वान वखे वे वषाव में मून्‍त हुए। बुजा- 
चाय ने पहने वही तप दिया था जिसमे उतके हृदय में 
सपूर्ण तीति-विद्या स्प्रित हुई। महाए महोदर ने अपने 
आश्रम में जावर समस्त महप्रियों शो यह घटना मुनादी 
ता उस तो वा नाम जपाल मोचन' नी पड़ गया 

पड हार, शह्प्व, बप्दापर ३६, 


श्लोड परों 


श्रोधि पूर्ववाल में औौपधिया सदी माठा वहवाठी गी। 


उनते भत में राजा पति वी इच्छा बतदतों हुई । ब्रह्म 
वी भ्रेरणा से उन्होंने गया वी बददा वो। गया ने 
पनले हार उन्हें 'सोम! पति रुप में प्रदाव विया । 

हु ९०, १६* 


0 


क 


कक कद तथा न्यग्रोध आदि कृत्त से छोटे भाठ भाई 
थे । उन्होने कस को मरता देसकर श्रीजृष्ण पर आाक- 
मण क्रता चाहा विंतु श्रीकृष्ण ने परिष से उन सबको 


मार डालता । 
भ्रीमद भा०, १०४४.४०-४८ 


कद गोदावरी के तट पर तपस्थास्‍त कदु ने आकाश, 
पृथ्वी और स्वर्ग-तीनों लोको वो दा दिया। मुनियो 
ने उद्धिन होकर प्रम्नोचा नामक अप्सरा वो उनका तप 
भग करने के लिए भेजा । कहु उम्र पर इतने मुग्ष हुए 
कि तप, ज्ञान सब वष्ट कर बैठे । नो सौ वर्ष तब दोनों 
विहार करते रहें। एक साय वे सध्या के लिए चले तब 
प्रम्योधा से यह जानकर कि वे नौ स्रौ वर्षों के उपरात 
सध्या की धार प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें अत्यधिक भात्मग्ताति 
हुईं। अप्सरा को वहा से घते जाने का आदेश देकर 
उन्होने विष्णु की उपासना से मुक्ति प्राप्त की। 


ब्र० १०, १४६० 


कप्त कस उप्रतेन के पृत्र का नाम था। उसके राज्यामिषेक 
वी रात रखकर जराप्तव गे अपनी दोनों पुत्रियों का 
विवाह उससे क्या था। कम्न ने राजा बतते ही पिता 
उम्रसेन वो कैद कर दिया । उप्रसेन के विश्वाप्तपात्र 
मत्री यादवव्ती बस्ुदेव के सुझाव भो वह नही मानता 
था। कालादर में उसने अपनी दहन देववी वा विवाह 
बसुदेव में कर दिया । देवकी की 'विदा' के समय कम 
के प्रति आवाशवाणी हुई-“हे कस | इसी देवरी वा 
भाठवा पूत्र दुष्ह्मग घात बरेगा ।” कम तुरत देवारी वी 
मार डालना चाहता था रितु वसुदेव ने ऐसा करने से 
रोते हुए उस्ते ुझ्नया कि वह देववी मे आठवें बेटे को 





ही मारे। कम्त ने देवकी के अत्येव वाल्नक को मारना 
प्रारम कर दिया । देवकी के सातवें गर्म में वनदेव ये। 
यमराज ने यम सवधी भाया से उस गर्भ को देववी 
के उदर से तिवाल रोहिणी की कुक्षी में स्थापित बर 
दिया । आठवें गर्म में श्रीकृष्ण थे। क्त मे भावी बालक 
पर कठोर दृष्टि रखने के लिए कई मत्री नियुक्त कर 
दिये। स्योगवद्न हेष्ण-जन्म के समय वे सभी लोग मो 
गये थे। अत वसुदेव वालक को लेकर गोकुल पहुंचे, जहा 
उसे गोपों के मध्य छोड़ बदले में एक गोपरनस्था ले आये। 
कप्त ने उस कस्या को भी प्ृष्वी पर दे मारा । वह केस 
के हाथ से छूटवद हसतों हुई आयंभाषा बोलतो हुई 
वहा से चली गयी । इसी से उप्तता ताम आर्या पडा। 
श्रीक्षण्ण ने बस के अत्याचार से त्रस्‍्त गोपों में जागृति 
उत्पल की तथा वयस्क होते पर कृठ्त को आर डाला 
तथा उप्रसेत का पुरर' राज्याधियेत रह दिया । जरात्प 
को यह सब विदित हुआ तो उसने पुन' युद्ध वर उम्रसेन 
वो परास्‍्त वर दिया तथा कम के पुद्र को धूरसेत का 


राजा बताया । 
म० धा०, प्रमापवं, सध्थाय २२, 

शनोक ३६ कै उपहाते 

यदुवश्ी राजा धूरतेन मंपुया में रहर राज्य रखे पे। 
उनके पुत्र वमुदेव वा विवाह देवव वी वन्य देवती से 
हुआ । उग्रसेन वा लड़का कस अपनी चचेरी दहन देववी 
दे रथ को हावने तगा । उसवा देवी ते बहुत स्तेह था, 
तभी आवाशवांणी सुनायी पडी-- "जिम तू घाहता है, उस 
दैवकी वा आठवा बालक तुझे मार डाज्ेगा।” ऐसा 
घुतवर बचत ने दहुत को मारने के लिए तलवार निकाल 


केस 


लो! दयुदेव ने उमे मात विया तथा वादा किया कि 
अपना पत्र उसे सौंप दिया करेंगे। पहला पुत्र होने पर 
जब वसुदेद कस वे पास पहुंचे तो नन्हे वालर वो वैसे 
है| तौदाबर कत्त ने पहा दि उसे हो आठवा बेटा 
चाहिए। एवं दिन वारद ने कस के पास पहुचरर 
बताया वि यदुवशी सेव देवता, अप्सरा आदि हैं--वे देत्यो 
वा सहार बरने वे लिए जन्मे हैं, तो क्त ने सोचा-- 
वयोकि पूर्व जन्म में वह स्वयं भी 'वालनेमि' नामक 
राक्षत् था, जिसे विष्णु ने मारा था, इसलिए अथव भी 
देववी वे उदर से विष्णु हो जन्म लेंगे । ऐसा विचार वर 
उसने बसुदेव और देववी को बैद कर लिया। कस ने 
एक-एक बरखदे देववी वे छह बेटों को जन्मते ही मार 
डाता । सातवें गर्म में श्रीहरि के अशस्प श्रीज्षेष 
(बनत) ने प्रवेम निया था। दस उसे शी मार डल्तेगा, 
ऐसा सोचकर भगवान ने ग्ोगमाया से देवकी वा गर्म ब्रज- 
निवामितों वसुदेव वी पत्ती रोहिणी दे उदर में रखवा 
दिया। देंवकी दे गर्म से खोचे जाते वे वारण थे 'सवर्षण', 
तोसरजन वे वारण "दाम! तथा बतवाब के होने दे 
वारण बजभद्र माम से विम्यात हुए । दववी वा गर्भपात 
हो गया । वदनतर आठवें बेटे दी वारी में श्रीहरि ने 
स्वय देवी वे उदर मे प्णवितार निया तथा बोगप्राया 
को यशजोदा के गर्म से क्रम तेने का अभ्रादिश दिया । 
श्रीवृष्ण जन्म लेबर, देववी तथा वमुदेव को अपने विद 
रूप वे दर्शन दकर, पुत एक साधारण बालक बने गये | 
गोगमाया वे प्रभाव से जेल के पहुरेदारों से लेकर ब्रज- 
वामियों तत सभी वेसुध हो गये थे । योग्रमाया ने यशोदा 
के धर में जन्म लिया था। पर बह पत्र है था पुत्री, अभी 
विश्ती की ज्ञात नही था। तभी वयुदेव मय्रा से शिशु 
वृष्ण वो लेकर नद दे धर पहुच गये । ज्लेल वे दरवाजे 
स्वय ही सुनते चले गये । नदी ने भी बसुद्देव को मांगे 
दिया | नंद की नवजात बेटी (योगमाण) पे वसुदेव 
ने अपने नवजात ग्िशु (थ्रीकृण) वो बदल लिया । 
वस ने उप ही दामों में उठायर पटता । वह यह वहती हुई 
दि 'तुझ मारने वाला तो अस्यत्र जन्म ले चत्ा है,' 
आावाश दी ओर उड गयी तथा अहर्घान हो गयी। इस 
ने वसुदेव तथा देवरी वो छोड़ दिया | उसके म्रियों ने 
साने प्रदेश दे तभी नवजात शिशुओं वो मारता अपवा 
तंग बस्ता प्रारम कर दिया । भदियों दो सजाह से बस 
ने ब्राह्मपो को भी मारता प्रारम वर दिया। उसने 


डद्र 


क्च 


भ्षमैक आउुरी प्रवृत्ति वाले लोगो से कृष्ण को मरवाता 
चाहा पर प्रभी कृष्ण तथा बलराम के हाथो भारे गये। 
कम ने एक समारोह वे अवसर पर कृष्ण तथा बतराम 
को आमतनित विया । उप्वी योजना वही उन्हें मख़ा 
डालने वी थी वितु हृष्ण ने कस वो वालो मे परड़वर 
उसी गद्ी से सीचकर उसे पर पर पटव दिया। उसे 
माखर वे लोग देवरी तथा वसुदेव वो जेल से मुक्त 
करवाने गये। जब उन्होंने माता-पिता वे चरणों में 
बदना की तो देववी तथा वसुदेव वृष्ण को जगदीदर 
ममझवर हृदय से जगाने मे सकोच करते रहे । 
थरीमद्‌ भाग, १०१०४, १४४४ 
हैरि० व पृ०, विष्णुपरद ) १०३९ 
वि० १०, ५। १-२५- 
फक्षीवान्‌_वक्षीवान्‌ वी मा दा नाम उम्िज था तथा पिता 
वा दीपंतमय । वक्षीवान्‌ विद्याध्ययत समाप्त वे अपने 
घर वी ओर जा रहा था। मार्ग भे धह़दर मो गया। 
उत्ती मार्ग से राजा स्वतव भावयब्य दल-वत् महिति जा 
रहा था। वोलाहल में ऋषि वक्षीवान्‌ वी नींद छुल 
गयी । राजा स्वनय तथा उनदी पल्ली मुग्य भाव मे 
मोते हुए वक्षीवान्‌ वो देख रहे थे | जब वहू उठा तब 
राजा ने उसके थोत्र वे विषय में पृ । स्वमोत्न से रोई 
विरोध ने पावर दाजा ने अपनी दों पुत्रियों दा विवाह 
व्लीवान्‌ से वर दिया। दम रथ और एवं हजार साठ गयगे 
दी । गायो वी पत्तियों के पीछे दम रथ लेबर परश्षीवान 
पितृगृह पहुचा । अपने बुट्रुवियों को गायो, रथों शादि 
वा दान किया फिर इद्र वी स्तुति वी। अनेक प्रशार वे 
यज्ञ विये। इद्न से प्रतत्न होगर उसे वृचया मामत्र पली 
प्रदज दी ९ 
क्० ११८१, ११११३, १५११५६, ११९६ 
११२०६, १९१३११, ४१७१०, १॥११६४३ 
३४८, १०९।२१॥१९ 
श०, व्रा० १रि४२२ 
बच एव वार देवताओं और दैत्यो में शितौविंद ऐश वे 
लिए मघर्ष प्रारभ हुआ | विजय वी इच्छा में दँद्यों ने 
भुत्र वो अपना पुरोहित बनाया तपा देवताओं ने बृहस्पति 
वो पुरोहित बनाया । दुक्राचाय को सजीवती विद्या शत 
यी, थत वह मरे हुए दत्यो को जिला देते ये । वृहससाति 
प्रजोवनी विद्या नही जानते ये । देवताओं ने वृहृह्मति वे 
पुत्र कच से अनुरोध विद्या वि वह घुप्नाचाय वो ग्ुई 


क्ण्व 


४६ 


वजकष्वज 





धारण करके उतत विद्या का अर्जन वरे। कच शुक्राचार्य 
के पाम गया । उतक़े शिष्य रुप में एक हजार वर्ष तक 
रहने का ब्रद तिया। शुक्राचार्य की पृत्री का नाम देव- 
यानी था। वच् दोनो की सेवा में रत रहता था। इस 
मध्य दानवों ने तीत वार उसक्तो मार डाला। पहली 
बार उसके टुकढे करके जानवरों को खिला दिये तथा 
दुपरी वार मृत शरीर चूर्ण करके समुद्र भे मिला दिया । 
तीसरी वार झरीर भस्म करके मदिरा मे मिलाकर 
शुनात्ार्म को ही पिला दिया । पहली दो बार तो 
श॒क्राघार्य ने मृत सजीवमी के प्रयोग से उम्रे जिला दिया । 
तीसरी बार घुत देवगानी के अनुरोध करने पर उन्होने 
कहा-/शदि अब मृत सजीवनी का प्रयोग कर तो वहू तो 
जीवित हो जायेगा हिंतु मेरा उदर विदी्ण करके बाहर 
निकलेगा, अत मेरी मृत्यु निश्चित है।” अत में सोच- 
विचारकर उन्होंने उदरस्य कच को मृत सजीवती विद्या 
का दान देकर कहां कि उदर से बाहर निकलकर वह 
शुक्ाचायं को पृद जिला दे | वच ने ऐसा ही किया। 
व्रत्त पूर्ण होने पर वह देवलोक़ जाने के लिए तैयार हुआ 
तो देवयानी ने उसके सम्मुख विवाह वा प्रस्ताव रखा ! 
बितु उसने यह कहकर मता कर दिया कि वह शुक्ा- 
साय वे उदर में रहा है, अत उसके भाई के सभान है । 
देवयानी ने उसे शाप दिया हि उसकी सदीवती विद्या 
फद्ीभूत न हो। कच ने भी देवयाती को झाप॑ दिया दि 
गहू कभी भी किसी ब्राह्मण वुमार से विवाह न कर 
पौगे | 


मे० भा०, अदिएवं, अध्याय ७६ ७७ 


कष्व (क) ऋषि ३प्व तथा प्रगाय भाई ये। एए वार 
कण्द ऋषि किसी वायव्श आश्रम के बाहर गये जब 
छोटे तो देखा, उननी पतली की गोद में सिर रखकर 
प्रगाथ सो रहा है। उन पर्ला ने उन्हें चुप रहने रा 
पवेत दिया कि वही प्रताथ की विद्ठा भग ने हो जाये | 
ऋषि के गन में दोनों कि चरित्र से संवद्ध बता वा उदय 
हुआ । उन्होंने प्रगाय नो अपने प्राव से मार जगाया। 
उनकी पत्नी कुछ भी नहीं समझ पायी कितु ध्रगाय ने 
त्थिति भाप ती और वहा--' है रुष्व, तुम मेरे पितावत्‌ 
हो और ये (भाभी) मेरी मा स्वस्पा हैं।” यह रहरर 
उसने दोनों की चरण-वदता वी | वष्द वी निर्मूल शा 


तिरोहित हो गयी । 


तृपत्‌ पत्र कण्व ने अक़ण तामक असुरलब्या में विवाह 
क्या था। उमके' दो पुत्र हुए--त्रिशोक तथा नभदि। 
एक वार वह रुप्ट होवर पुत्रों सहित अपने मैके चली 
गयी । कष्व भी वहा पहुचे। असुरो ने उनकी आख् 
बंद करके उत्हें एक अथेरी गुफा से बद कर दिया और 
कहा कि यदि उधाकाल होने पर वे बता देंगे तव उन्हें 
ब्राह्मण मात लेगे। रात भे अज्ञात रूप से अश्विनी- 
वुमारो ने कष्द के प्राम पहुंचकर उनसे कहा कि उपा- 
काल में वे वीणा वजाते हुए आकाश में जाएगे। वीणा 
दा स्वर सुनकर वष्व ने उपा वाल बता दियां। असुरो 
ने उन्हें ब्राह्मण मान लिया तथा एक स्वर्ण आसदी 
दिर्सी) उनके बैठने के लिए रखी । पतली के मता करने 
पर भी वे उत्तपर वेंठ गये। वह तुरत शित्रा बन गयी 
और कण्व को अपने अदर समेट लिया! प्रिशोक क्या 
नभदि मे शिता का भजन किया तथा मत्र-पाठ से पिता 
कष्व को पुनर्जीवित किया । है 
जे ब्रा।, ३७२ 
केश नाम के ऋषि ते घोर तपस्या वी । उतने माभे पर 
वावी जम गयी। थे फिर भी तयस्थास्त रहें। ब्रह्मा 
प्रमन्‍न होकर उ्हें वर देने गये । वहा ब्रह्मा को एक वास 
मिला । वोक-त्याण के लिए ब्रह्मा ने उसके तीन धनुष 
बनाये, ज्िव के लिए पिता, श्रीहरि के लिये प्लाइग 
तथा सोम के लिए गाडीव की रचना वी । 
म० भा०, दावपर्मपर्व, म्याव १४०, श्नोड ६-६ 
कष्व (द्राह्मण) (ख] वुतर्मी कष्व लामतर ब्राह्मण वेश्या 
के लिए पात आदि लेकर जा रहा था जो दि पृथ्वी पर 
गिर गये । उसने 'नम्र शिवाय बोला। इस प्रवार वें 
पान शिव वो अपित हो एये । पल भूत के उपरात 
उसे मे बेवत स्वर्ग मिला अपितु कुछ समय के लिए इंद्र 
का स्थान प्राप्त हुआ | कष्व ने विरोचन वा पुत्र होवर 
पुछवि वे उदर में भन्‍्म लिया । 
दि० १०, ११३ ४ 
इतरप्यत सीता गंदी वे तट पर स्थित पर्देत पर हेमपुर 
तामक नागर दे राजा वा नाम कतगाम तथा रानी वा 
नाम वतेव माला या । हरिष्वज (दे० नदन) देवें वे झोद 
ने बनकाम ने पुत्र 'रमपष्वज' बे छप में जन्म लिया। 
उसवा विवाह वनत्रश्रमा से हुआ । पिता के दीक्षा 
लेने बे. उपरात उसने राज्य-मार सभाता। ए बार 
वह वसवध्वज तथा वनप्रओ सुप्रेह् पव॑त के उद्यान मे 
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गये । वहा मुद्रत मुनि के माक्षाजार से उनके हृदय मे 
बैराग्य उत्पल हुआ। ली तपस्था के उपरात आयु 
वी समाप्ति पर वह कर्षिप्ठ स्वर्ग में देवानद नामपर देव 
हुथा | 
१6० च6, सगे १श- 
कप इंद्रतहित समस्त देवता मंद के सुख में पड़ गये तो 
ब्यवत ने उनसे समस्त भूमि हर ली तथा कप वामव 
द्वानवों ने स्वर्गलोव पर अधिकार तर लिया । देवतागण 
वह्या री शरण में गये । ब्रह्म ने उन्हें ब्राह्यपों मी शरण 
में जाने वा आदेश दिया। थे व्राह्मणो दी शरण मे गये ! 
ब्राह्मणा ने उहें अभयदान तथा वर्षों को दष्ट करने वा 
अपेए दिए । को दे दूत, धदी हे दाह्यणों से जावर 
कह्टा-"है ब्राह्मणों, कप भी तुम्हारी हो तरह यज्ञ, वैद- 
पाठ झत्यादि बरते है फिर उनसे गनृता बसी ?/ ब्राह्मणों 
ने वहा वि दवद्रोही उनवा भी द्रीटी है। वषों ने अस्त 
ग़स्थ महित पश्वी स्थित ब्राह्मणों पर आनमण जिया । 
ब्राह्मणी के तेज-युज अग्नि से वे सव भस्म हो यगे। 
मं भा, दानप्रमेपव, अध्याय १२७ 
इपिजल दैत्य चुमुरि तथा धुति दे हमनोपरात इंद्र 
एथा गृतस्मद वा मैंती-भाव प्रगाढ हो गया। इद्र से 
गृतस्मद वो अपने घर पर धुनावर उनता सल्लार 
विया। गृतस्मद ने इद्र के प्रति प्रशस्तिवाचन विद्या । 
तदुपरात वहा बचानक वृह॒स्पाति वो देखर उस्होंने 
वृहस्पति, वश्ण, विशभ्वदवा, अपाननपात्‌, छ आदि वी 
स्तुति वी। इद्र पुन स्वस्तुति सुनने वी इच्छा से कर्पि- 
जत (टिटिटरी) वा रूप धारण वे बाहर की शोर 
उड़ गये। गृतस्मद इंद्र नो घर में न पावर आवाह्ष से 
बाहर तिदते। कर्पिजन दो देखकर उन्होंने पहचान 
लिया पि वे इद्र हैं। उन्होने वर्विजत रूपी इंद्र की 
स्तुति वी और पहा-..हे इद्ध | तुप्त देव विजयी रहो। 
जिम्र प्रवार निरतर बोतने बाला वपिजल नाव छेने 
कै +िए निर्देश देता है, उसी प्रवार है देव ! आप मल- 
प्रद हो ९! 
हैं ऋ० २३-४२ 
गूल (१ण]) तथा मद (अप्रान] दोनों घरीर घारण 
बरदे भृत्ममंद वन गये । 
ख़प्य है पुत्र वा नाम विश्वरूप था । उम्रये! जोन सिर 
5₹ भारमें तथा दीन घुख्त थे। वह एवं मुख में मोमपान, 
दुमर दे सुग़पान तथा तीसरे से अभ्ना करवा था। 
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इंद्र वा उमसे देप हो गया। उसने उसके हीतों सिर 
काट डले । सोमप्रात वाल्या मुख कटने पर वह 
कपिजल वहताने लगा ! 
श० १० ब्रा, ४॥४४॥२- 
कपिल जल वी खोज में बके-मादे राम, सीता और लक्ष्मण 
कपिल वी वृध्या में पहुचे। वपिल वो पतली धुर्शर्भ 
ने उन्हें ठड जल दिया। तभी सम्रिधाए एकत्र बसे 
कपिल भी अपनी दुट्धिया पर पहुंचे | वहा धृल्मड्ति 
परे से ये उन तीनों अतिथियों दा निरादर बखे 
देपित ने ऊँ धर से वाहर निदाल दिया । आधी-तृरन 
ओर वर्षा में बचने वे लिए उन्होंने एव वराद वी छाया 
में आशय लिया । दूसू वक्ष वे अधिपति कभवर्ण ते अपने 
स्वामी यक्षपत्ति से वहा वि वृक्ष वी छाया भे साक्षात्‌ हल 
घर और नारायण कषये हूँ। वे तीनो वृक्ष वी छाया में सो 
रहे थे। सुबह उठ तो देखा, एक विद्याल महतर में गद्टे पर 
सो रहे हैं। रात-भर में यक्षपति ने उनके लिए उमर 
महल वा निर्माण कर दिया था। वहा रहते हुए वे 
निवटस्थ जैन मदिर के श्रमणों को यधेच्छ दान दिया 
करते थे। अगले दिन कपिल ममिया आवसन वे लिए 
जंगल में गग्े तो महल देख र विस्मित हो गये । बहा 
के निवासी जैनमतावलधियों वो दान देते हैं, यह जान 
दर उन्होंने जनियों में गहुस्‍्थ धर्म वी दीक्षा ली। वें 
देना महल में गये तो उन तीनों को पहुचानेवर बहुत 
लज्जित हुए। राप्र ने उतता सलार बर्े' उत्हें धन 
प्रदान विधा | कपिल ते निसग होवर प्रव्नज्या ग्रहण 
वी । वर्षकाल के उपरात उन तीनों ने कहां से 
प्रस्थान व्िया | यक्षर्पति ने शाम को स्वयप्रभ नाम वा 
हार, लक्ष्मण वो मणिकड़ल तथा सीता वो चहामपि 
रत उपहास्वश्प समपित विये। उनते प्रस्थान वें 
उपरात बक्षराज ने उत्त मायाथी नगरी का संबरण 
बर लिया । 
प३० च5, ३६।-३ ६१०८० 
क्वंध सीता वी खोज में लगे दाम-वह्षमण वो वन में 
बहुत विचित्र-्सी आवाज सुतायी दी । अच्ातन उस्हीते 
एव विचित्र दत्य देखा जिमवे मस्त और गला गही 
था तया उमके पेट में मुख था। उसवी वेबन एवं आस 
यी। उसकी जाप दूटी हुईं थी । शरीर पर पीते रोये 
थे। उसी एवं योजन लब्ी वाह थी। उससे दीगो 
भाइयों को एकसाथ पकड लिया । लदमण ते घररारर 


कबूतर 


पेयंशाली राम से कहा-"मैं इसी परड में बहुत 
विवश हो गया हू। आप मुझे वलिस्वहृप देकर खूब 
मिकेल्र भागिए |” पर राम क्षवत्तल्ित रहे। देत्य क्वध 
ने कहा दि वह भूला है, अत दोनों वा भक्षण वरेंग्ा। 
राम और तद्ष्मण ने उप्तकी दोनों भुजाए काट डाली | 
वबध ने भूमि १९ ग्रिरकर दोनों बीरों वा परिचय 
प्राप्त विया, फिर प्रसन्‍न होकर बोला--"मेरा भाग्य 
है कि आपने घुभे बधन-मुव्तत कर दिया । मैं बहुत परा- 
त्रमी तथा सुंदर थां। राक्षसों बैसी भीषण आकृति 
बनाकर ऋषियों को डराथा वरता था । मैं दनु का पत्र 
क्वध हू। एक पार ह्यूलशिरा नामक मुनि को फ्रन 
बुराकर मैंने रप्ट कर दिया था दथा उन्हीं के शाप 
हे यह रुप झारण हि । झहुत अनुतग-वित्य के बाद 
उन्होने वहा कि 'जव श्रीराम वन मे पहुचरर हाथ वाह- 
कर तुम्हें जन देंगे हक _तुम अपना मूल रूए एन आप्त 
बरोगे। भुनि से शापित होकर मैंने तपस्या से ब्रह्मा 
के प्रमल्त करवे दीर्घायु होते का वर प्राप्त क्या। 
तदनंतर मुझे बहुत घमड हो गया कि कोई मेरा हनन 
नहीं कर सकता। अत मैंने सोचा कि इंद्र मेरा क्या 
विगाड मकता है | इद्ध से बुद्ध करते हुए उनने १०० 
गाठो वाले वंच्ध हे मेंशा घ्विर और जाएें मेरे शरीर के 
अदर घुस गयी पर ब्रह्मा की वात सच्ची रखने वे लिए 
उन्होने मेरे भ्राण नहीं लिये | मेरे यह पृ्ठने पर कि 
मस्तक, जया, मुख दूटते वे' वाद इसे जीवित रहगा-- 
साहगा कया ? इद्र ने मेरे दोनों हाथ एवं-एक थोजन 
लंबे १र दिये तथा पेट मे तीखे दाधों वाला मुख्त बना 
दिया। मुझे पूर्व रूप प्रदान करने के लिए आप मेरा 
दाह-ससार कर दोजिएं, फिर मैं अपनी दिव्य दृष्टि 
प्राप्त कर लूगा और सता वो दृढ़ने मे सहायता प्रदान 
कर पराठगा ।/ राम-लक्ष्ण ने उत्तवा दाहलेस्तार विया, 
तदुप्रात उसने राम और लक्ष्मण को पपाप्तर के विकेट 
रहने वाले सुप्रीव से मंत्री करते का सुझाव दिया । 
बा रा०, अस््य बाड़, सगे ६६ ते ७२ तक 
कबूतर प्रादीवशाल भें एवं वहेलिया किमी कदूतर की 
शरण में गया। वह बहेलिया पहले उसी वयूतर वो 
कबूनरी को मार चुका था तथापि शरणागित के रुप में 
देखपर कबूदर में उम्री रक्षा वी। उसे अपने शरीर 


या मास भी छिलाया। 
डा+ रा, युद्ध झड़, लग १६, इनोद़ २९०२१ 


५ बर्ण 


फरषम बैवस्वत मनु के वश में राजा सनौनेन्न हुआ जो 
कि राजा विवि के पदह पूत्रो मे सस्ते वडा था! वह 
परात्रमी था । अत उमने निष्कट+ ग्रज्य तो प्रप्त कर 
तिया, वितु प्रजा भें अनुराग न होने के व्यरण वह्‌ 
पेहुत तसय तक राज्य चल्ला नहीं पाथा | प्रजाजनों ते 
उसे हृदाकर उसके पूत्र सुवर्चा दो राजगह्ों पर प्रति- 
प्टित वर दिया। सुवर्चा अध्यत पर्मात्मा था कितु वह 
धन और वाहन की सुरक्षा वही कर पाया । अत गन्ने 
ने उप पर आक्मण क्या। अपनी प्रजावनहितर पक्ट 
से पिरकर उसने अपने हाथ को मृह से लगाकर शत्र 
की भाति बजाया (कर का घप्तन दिया), इससे बहुत 
व्ेंडी पैदी प्रकट हुई। उप्तडी सहायता में राजा ने 
गेतरओं पर विजय आप वी तथा उसता नाम वरधर 
पह गया । 
मं० भ!०, आगगेब्रिकपर्, बष्यापर ।, 
शोक १-१६ 
सनिनेत्र पुत्र बलाइव सम्यक प्रवार में प्रणा वा पालन 
दरता था तथापि उम्रके अधीन राजाओं ने पत्ते वर 
देता वद वर दिया। उम्रबे अधिकार वी हीगा और 
घत प्रमिटकर राजधानी तक रह गये। राजाओं ने 
प्रिल वर उस पर आक्रमण कर दिया । उमरी पुरी घेर 
ज्री। वहू बपने मुह वो हाथों में छिपाकर लंवी" 
लेंवी सामे बेने लगा। उसकी झवास् हाथों ते आहत 
हो रही थी। उसी ने शत-आत योद्धा, धोड़े, हाथी और 
रथ प्रादुर्मृत हुए। इसी वारण उसका नाम करधम 
पडा । उम्र सेता वी सहायता ऐे उसने शत्रु पर विजय 
प्राप्त ती। करघम के पुत्र वा नाम अवीक्षित हुआ। 
भा० पु५, ११८ 
का पृुथा वी अपरिमित सेवा से प्रप्तन होरर दुर्वासा ने 
पा (कु्ी) वो वर दिया कि वह जिन उिश्लों देवता 
का आवाहन करेगी, उसकी ढृषा से उत्तर पुत्र उसलल 
होगा । वुतृहलवश उमर बुमारी क्या ने ध्षू का आवा- 
हैन क्या और उसे पुत्र वी प्राप्ति हुई। उसे जन्म से 
ही कवच तथा कुंड प्राप्त थे। माता-पिता दे भय से 
उसने उप्र पुत्र वों एक पेटी में रखर जल में छोड़ 
दिया । अधिरष मूत को वह बल़ड़ प्रित्ा | उसने अपनी 
पत्ती राघा वों वह पह्मा द्वियां। उत लोगों ने उसे 
पौलायोग़ा तथा उस नाम यसुपेण रखा | वह अर्य- 
घिक दादशीत था । एक वार स्वप्न में दर्शन देवर सूर्य 
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ने कर्म को सावधान विया दि इद् ब्राह्मण के रुप में 
उससे दवच तथा कुल मांगने आायेंगे। उन्होंने झह भी 
वहा--“यदिि तुम ये मब दे ही झतों तो उनवे वर देने 
पर उससे झतरु-हनत के लिए जत्त माय लेना ।“ ऐसा ही 
हुआ। इद्र ने ब्राह्मण दा हूप घखर उमसे कुल 
तथा जन्म से मित्ता ववच मागा । वर्ण ने निम्तकोघ दे 
डाला । बवच और कुटल काटदर देने वे कारण वह 
वेकर्तन नाम से विस्यात हुआं। इद्द ने विस्मित तथा 
प्रमल होवर दर्ण गो एव अमोध शक्ति प्रदान वी 
जिससे वह एक व्यक्ति वो, चाहे वह कोई भी क्यो न 
हो, निद्दियत रूप से मार सकता था | एवं वार समस्त 
पाडव तथा वौरव अपने यद्धकोगल वा प्रदर्शन दर 
रहे पे । वहा वर्ण ने भी अपनी योग्यता वा प्रदर्शन 
वरना चाहा जितु उसे सृतपुत्र कहर उनदी भेत्मना 
वी गयी । दुर्षोधन ने अजुन से अधितर अथवा समान 
बल दाते व्यक्ति शो दखा ता तुरत मित्रता वा हाथ 
फलाया। उसने कर्ण वा अगदेश दे राज्य पर अभिपिकत 
बर दिया। 
में मा०, बादिपद, 4० ६७ श्लोड १३४ १४० 
बाद, 4० ११०, श्तोह २७ ३१ 
आदिपदे, ० ३०० ३१० 
दे भा०, २।६० 
रौरवशाइवों वा युद्ध जब निर््चितप्राप हो गया तो 
वृए्य ते वर्ण वे पास जावर उसे पाइवों से संधि वर 
सेन के निए समझाया । उसे यह भी बताया कि वह 
कुतोयुत्र है। वर्ण ने यह प्रस्ताद रवीशार नहीं किया । 
वर्ण ने हृष्ण से कहा वि बहू सूत-पुत्र ही है क्योकि उसवा 
लावन-यालन यूत ने दिया है । वे इस तथ्य वो भी गोपन 
रहें वी वह बुदीयुत्र है अत्यय्य दुश्िठर सज्य इटय 
नही रंगे । उन्ही दिनो कर्ण ने दुस्वप्ण देखा हि वह 
तथा वौरव पराजित हो गये हैं तथा पाडव दिजय॑ प्राप्त 
बर दुर्वे हैं तपापि वौरवों वे मित्र-माव वी उपेक्षा कर 
अजुन दे वीरत्व में भयातुर हो, वह पाडदों से संधि 
बसे दे लिए तत्यर नहीं हुआ। तदुपरान छूती ने 
परम में जावर कह हि वह कतीशयुत्र है, अत पाधबो 
से शुद्ध न बरे। वर्ध थोडा तिकत हो आया और दोला 
हि छठी इस तथ्य को तद इसे भूल गयी थी जब उसमे 
नददी भे वहाया गया पा या भरी हमरा में सूत-युत्र घोषित 
डिया गया पा) वर्घ अपने दिश्यय पर दृइ रहा 


वितु कुती वा आता व्यर्थ न जाय, अतः कर्ण ने बर्ुन 
के अतिरिक्त शेए चार पाहवों को क्मयदान दे दिया। 
साथ हो वर्ण ने बह्य--'तुम्हारे पाच बेटे जीवित रहेंगे। 
अर्जुन अथवा मैं तथा शेष चार पाडव 47 उसकी दिघृह्ता 
तथा दूटता देखवर कुतों कुछ थोर नहीं बह पायी । 
वर् ने युद्ध में बनी कहो वात सिद्ध ररते हुए तथा 
उन पर दृढ़ रहते हुए अर्जुनेतर कसी भी पाइवे वा, 
अवसर मिलने पर भी, वर्ष दरने दा प्रयाप्त नहीं 
क्या। 
वौरवो-याइवो का युद्ध प्रारभ होने से पूरे भोष्ण से 
दुर्योधन से कहा दि जद तक ओोष्म युद्धपेत्र में रहेंगे 
तव तद वे वर्ण का युद्ध रना पसद नहीं बरेंगे रपोर्ति 
बर्ण उससे स्पृह् ररता था। यह तथ्य विद्वित होने पर 
प्रोक़ृष्ण ने एक बार पुन कर्ण से जावर कहां हि भीष् दे 
युद्ध करने के समय तद वह पदवों से मिल जाय हितु 
दर्श ने स्वीवार नहीं किया । 

म० भा०, उद्योप्तवं, १४० पे १४६ तड़ 


युद्ध दें दिनो में अनेव वार ऐसी स्थिति उत्तल हुई हि 
दर्ण ने दुर्योधन वो आश्वस्त वरना चाह्य, वि वह बुद़- 
पत्र में वर्जुत सहित समस्त पाडवों को मार झोतगा 
वितु भीष्म के वधोपरात भी द्रोण, इंषाचाय तदा 
अदवत्याम्रा उसवो मदद वा परिहास करते ये, वें रद 
उसको मन से पाइवों की ओर रुका हुआ मातते ये । 
बत्यधित वीर थोद़ा होने पर भी बह वास्वार बन दे 
सम्मुख फीफा पढ़ जाता था। एव बार तो वान यह्य ठव 
वही वि वर्ण तथा दृपाघार्य ने एंवनदरसरे वो बुरा-्मता 
कहा । वर्ण ने उन्हें मूर्ख वृद्ध ब्राह्मण वहतर पुरा नो 
अश्दत्यागा कर्ण को गारने के लिए उद्र हो गश रिठु 
दुर्योधन ने उतता दौच-वचाव वरवाणा। एव वार वर 
ने महदेव को पराजित वर दिया । वह सहज ही महदेंत 
वा वध वर सकता या वितु कुतो को दिये दचन वे 
वारण उसने उमतवा वध नहीं दिया । जयद्रपवप वे उप 
रात रात्रि भे भी मशात जतावर रोखलाहव युई 
होता रहा। रर्भ दा निभाता वी चूदता नहीं पा, 
उसने घृष्टदुम्त तथा पाचाठों ढो परास्त बर दिया 
पाडव हहोत्माहित होने लगे तो. श्रीहृष्प ने घटोलच जा 
दर्ण से नड़ने ने लिए उत्साहित विया | श्रीक्षणा बुत 
वो दर्ष के सम्मुख जाने से रोवते रहे क्योंति वर्ण दे पाने 


वर्ष 





इंद्र की दी हुई एक अमोघ गकित थी जिसे उसने अर्जुन 
पर प्रयोग करने वे लिए ही रखा हुमा था। घंटोत्तच 
से वर्ण दा युद्ध हुआ । धदोलकच वी मायाशवित और 
देवपत के सम्मुख वर्ण हल्का पड़ने लगा तो कोटवों ने 
उमसे झवित का प्रयोग करते वे लिए कहा | घटोलच 
मादा गया। पाड़व दुप्ी थे, वितु कृष्ण यह प्लोचकर 
प्रन्‍्ल हुए कि वर्ण अब शक्िविहीत हो गया है। 
कुटल तथा कवच पहले ही दे चुका था, अत उसे परास्त 
करना महज हो गया । 
कर्ण के प्रस विजय नामक धनुष था, जिसे विश्वकर्मा ते 
इंद्र के लिए बताया था । इद्र ने वह परशुराम को दे 
दिया और परशुराम से उत्ते कर्ण ने प्राप्त विया था। 
परमुराम ने #र्णं से बरह्मास्त्त झथादि अनेक अस्थ ग्रहण 
विये थे । वह ब्राह्मण के वेश मे परशुराम की सेवा किया 
करता था। एक वार गुए परगुराम उसकी गोद मे प्रिर 
रखवर मो रहे थे, तभी उंसवी जावे में एक कीड़े ने 
काटा | गुह की तिद्रा भंग ने हो, इस विचार से वह दिना 
हिले-डले बैठा रहा तथा उत्तकी जधा से खून वहता रहा । 
जब परसुराम जागे तो उल्होने परिस्थिति देखी और 
बहा--'त्‌ ब्राह्मण नही हो सवता। सच बोस, कौद 
है ?” कर्ण दे यह बताने पर कि वह मूत्र-पुत्र है, परशुराम 
ने शाप दिया कि वह मृत्यु उपस्थित होने पर यग्रह्मास्त्र के 
प्रयोग वी विधि भूल जाग्रेगा क्योकि ब्राह्मणेतर लोगों मे 
यह अष्त स्थिर नहीं रह मझता। उम्र घटना को याद 
कर वर्ण ने सोचा कि वह अर्जुन पर इस अस्त से इतर 
कोई अन्य अस्त्र चला देगा। युद-क्षेत्र की ओर बढ़ते 
हुए उत्ते एक और घटना वी थाद हो भायी । एक वार 
शस्त्रों का अम्याप्ष वरते हुए अनजाने में हो उसने हाथो 
किमी ब्राह्मण की होमथेनु वा बछझा मारा गया । ब्राह्मण 
ने वर्ण को शाप रिया कि बुद्धक्षत्र से मदादाद होने पर 
पके रप वा पहिया गइढ़े में धर जायेगा । 
युद्ध में वर्ण ने बेवयकुमार विशोर (सात्यकि वे सारयि) 
वो मार डाला ! 
कर्ण और अर्जुत के है रप युद्ध पर आवादश्थ देवता, गधे, 
मछ्ठ आदि तथा भृमिस्य प्राणियों में विवाद होने लगा । 
इंद्र, पर्वत, ममुद्र, वेद, वायुरि, ब्रह्मा, भूदेवी, महादेव 
आदि अमुत की दिगय होगी, ऐसा कह रहे थे । जबरि 
दो (अधिष्ठात्रीं देवी) यु, देश्य, शूट, मृत, सर र, 
आंदि पर्ण पौ विजय-तामना कर रहे ये। इद् के नेतृतत 
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में देवता अर्जुन के साथ तथा सूरय के नेतृत्व में अमुर वर्ण 
की ओर उम्मुख्न हो गये । दोतों दो का विवाद भयानक 
था। इद् ने ब्रह्मा को दरण ली ओर कहा--/महाराज , 
आपने कहा था कि दोनो अर्जुन और कृष्ण (नस्नारा- 
पण) विजयी होंगे, अब ऐसा हो होना चाहिए।” ब्रह्म 
तथा महादेव ने उत्तर दिया -' देवेश्वर अर्जुन देव-पक्षी 
है, वर्ण अधुर पक्षी | असुरों पर देवताओं वी विजय 
अवश्यमावी है।” दोनों का भयानत्र युद्ध चलता रहा । 
अद्बत्यामा ने दुर्योधन से वार-वार कहा कि वह पाडवों 
से सधि कर ले कितु वह दिश्ती भी प्रकार तैयार नही 
हुआ | युद्ध में कर्ण ते भाग॑वास्त आदि वा तथा अर्भुन 
ते ब्रह्मास्तर भादि दिव्यास्त्रा का प्रयोग किया। कण 
मे पाच वाणों से कृष्ण को धायत हिया जो एस्ली मं 
घुसकर पातालगगा में नहाकर पुन वर्ण के पाप्त सस्ते 
गये । वे वास्तव में तक्षक पुश्न अइबसेल के पक्षपाती पाच 
विद्याल सर्प थे। एक बार अजून की प्रत्यचा भी ढौती 
होकर उतर गयी तो कर्ण ते समय का पूरा लाभ उठाया 
तथा उप्ते घायद कर दिया । वर्ण अजुत वा मत्तत का 
लेना चाहता था। वर्ण ते भयानव वाण वा स्धान 
क्दा | उस वाण को अर्जुत्त की ओर आते देख कृष्ण ते 
रथ के पहियो का कुछ भाग पृथ्वी मे धत्ता दिया जिसने 
कारण वहू निशाना चूक गया, अत अर्जुन वा मुकुट 
प्रखतित होकर नीचे गिर गया तथा वह बाण पुत्र 
कर्ण के पार पहुच गया । वह मुकुट स्वय ब्रह्मा ने इंद्र 
के लिए बताया या और इंद्र में अरुन को दिया था । 
अर्जुन वात्तों को श्वेत वस्त्र से वाथवर पुन युद्ध में 
मत हो गया । बाण ने वर्ण के पूछने पर वताया-- मैं 
साक्षात्‌ नाग हु, मेरी माता वा वध क्षर्जुन ने रिया था, 
इसी कारण से वह मेरा वैरी है। तुप्र फिर से पेरा 
#योग करो ४ क्ये ने हहव-- मैं एड शाण हरे दो झर 
सधान नही कर्ता हू, ने किसी अस्य के सहारे से युद्ध 
वरता हू ।” नाग ने स्वय ही अर्जुत पर आज्मण करना 
चाहां। थ्रोृृष्ण दी प्रेरणा से अजुत ने उसे मार हा ता। 
उमती अर्जुन से पुरानी झत्रुता थी। जर अजुन छाइव 
भ ने को तृप्त वर रहा था, तव वह सर्प अपनी मा 
दे मुश्त में छिप्रा हुआ आवाय में उड रहा दा। उमे 
बिना देखे अर्जुत ने उसी मा जा वध वर दिया था । 
वृष्ण ने कपतों वाह से रप के परे हुए पहिया वो पुत 
घंत्ती से ढघर शिवात दिया । तदनतर दोता मद्गारधी 
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दिव्यास्त्रों में परूपर युद्ध करने रहें । भर्जुन ने कर्ण पर 
छोहने हे लिए रौद्रास्त्र वा आाषान जिया, तभी पर्व 
ने दर्ण वे रथ थे पतियों दो ग्रम लिया । वर्ण रुप से 
उतर पढ़ा तथा रध हो भरने में ऊर उठाने तगा। 
बह इतना ग्रसा हआ था हि दनेशपर्वनयुक्त प्ृष्दी उसे 
प्रमे 7ए हो घार अगुन ज़्पर उठ गयी। 4र्ध ने अजुत 
से बहा वि इसे समय उस पर दार इ रना न्यायस्गत 
न होगा । श्लोह्ृप्ण ने गौरदएकप्लीय विगत अनेर अन्याय 
तथा अनीतियों वा स्मरण दिवारर उससे पूछां--क्या 
वह सब स्यायसगत था ? द्रौपदी से यह बहना भी हि 
पाहव नर में चले गये-- तू अद शिसी अन्य वा वरण 
बर सें, वया गह उचित था ?” दृष्य की प्ररपा 
से जजुंद अचलिद मामत वा मेवर्ण दा मिर घड़ मे 
उत्ग बर दिया वेश उसकी हाथी को साउल से चिहरित 
पतावा लपा रप वो भी नप्ट-भ्रप्ट श्र टादा । 
मह भा? पंव्प्प्रन्‍ध्नरई अर ४३६०-६३ 
दोग्पदे, बन ११८०१ १४- 
ड्रो४पर्व, ब० १६६।१२७- 
दोण्पद, ब० १७३-१८२३- 
र्णपर्व , ज्र० २१४२-४४ 
ब० ४२, ६७०६१, ७-३०, ८२-३, 
इृदम दह्माने दम को आजा दी हि दह सूप्टि श विल्तार 
ररे। इदम ने दिप्णु को अपनो तपस्या से प्रसन्‍तर रखे 
अपने याग्य वन्‍्या की याचना हो। विष्णु ने रह हि 
इन व्यवस्था वे पहने हो वर बुरे हैं। नोमरे दिन 
मनु दम की बुद्धिया भें पहुचतर अपनों वन्या वा 
प्रस्ताव सामने रखेंग्रे जिसे वर्दंस स्वीश्ार कर लें। 
विप्यु ने बताया जि वे स्वप उनरी पलो के ये में जन्म 
तेवर अवनस्नि होंगे। वानादर मे मनु ने अपनी ग्न्या 
के माय वर्देम की बुटिया पर पघारवर दिवाह वा प्रस्ताव 
रेखा ।वर्देम ने महर्ष ही देवहतलि से विवाह वर लिदा। 
देवटूनि नारद वे मूह में कईम वी प्रशसा सुवर उससे 
विवाह बरने दे लिए उत्लुद पी दर्दम ने योग में स्पित 
होपर एव नवंत्रदारी दिन वो रचना दो । देदटूनि को 
मरस्वती नदी में स्नान रस विमान में प्रदेश करने बो 
बहा देवहूनि ने ग्येहो नदों में मोगा नगाया, उसे 
बनेद दामिया एबदन आदि लगाती हट दिखायी दी । 
उनती महाएता में स्‍्तान दर वह ददर वे साथ विमान 
पर घड़ी । दिमान में दन दोनों ने बहुत भ्रमण जिया। 


प्र 


इत्नापशद 





उन्होंने नौ दत्याओ को जन्मे दिया | तरईम देवटूति वो 
यह वतावर कि पूरे वरदान वे फ़तस्वरप्र दिप्पु दििट 
भविष्य भे उसी होव़ से इनमे लेबर उदत्तरिद्र होंगे, 
द्ह्मा वी प्रेरणा में अपनी सब पुत्रियों वा दिवाह प्रद्ध- 
पतियों से बर दिया। कला, धनवूद, श्रद्धा, हि, 
गति, किया, ख्याति, अरघती तथा शान्ति दा दिददाह 
व्रमश मरोचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुतरह, झतु, शृंगु 
दमिप्ठ तथा पपर्वा से सफर हों गया। देदटूति ने 
कपिल वो उन्म दिया जो वि दिप्यू वे अदवार थे 
कर्म ने दन में तपत्या वर्वे परम पद प्राप्त विय्या। 
दरपित मा वे माए रहे तथा उसने नक्तिन्‍वैरास छा 
के मार्ग पर अग्रसर किया। देवहूति मे उस बांधने में 
रबर ही ग्हस्प-घर्म वा परित्याण दर णोग दे झरा 
अध्यात्म पर वा अनुमरघ जिया । बंमित मा दी बा 
लेपर पता के क्राश्मम 'ईशानशेयं रो छोर परे 
गये । 
श्ोगद मा», तुदोर छूष, 
छश्ार २६-३३, 


इस्शे थ्रुगात दे समय समच नामक द्राम में विसो 


द्राह्म रे घर मे एवं शक्तिशालों बाबर उन मेगा 
जिसवा नाम हगा विष्युयधा वल्ली । दही बल्दी जई- 
तार होगा जो बलयुग्र दा अत बर पुनः संतयुय दो 
स्थापना बरेगा । 
मंण् भा, बेवेएबे, आदर १६४ 
उलोब ६३-६७ &5१६११४-१७- 


इल्मापपाद दुत्मापराद दृह्दाकु-बश का राजा पा। एवं 


दार वह जयन में जा रहा था। मार्ग बहुत छरा था 
और सामने से वर्िप्द छा पुत्र धतित भा सहाया। 
दोतों में विवाद हुआ जि वौत दूसरे वो मार्म दे। शक्ति 
मे वहा-..“यह शास्वरमम्मत है जि द्राह्यम को पहने मा 
मिलना चाहिए ।" बल्झाएपाद ने हुद्ध होरर डोड़े मे 
शक्ति पर प्रहार विया। शक्ति में उसे नरमी होते 
दा माए दे दिया। उबर दिद्दामित्र तया दध्िप्ठ दतों 
ही यजमान दो खोज में थे। विश्दांमिरि दल्माइसद 
हो अपना यजमान दनाना चाहे ये। जिन समय हे 
घटना घट्े, दे प्राम हो थे तपा अदृब्य होवर सब १5 
देखते-मुनने रहे । पू्-प्रतिस्पढ्ों वे सारण दिछानिई 
दनिष्ठ में ददला लेगा चाहते थे, अतः उन्होंने एव राक्षन 
वी वच्माएपाद हे धसोर में प्रदेश बरने की झाश दी। 





कैल्मापपाद 





शापित राजा मुनि शस्ति को प्रसल करने में प्रथलशील 
था वितु राक्षम के खगरीर मे ग्रवेश करने के उपरात 
वह नरमक्षी वन गया । एक दिन उसे धुक भूता ब्राह्मण 
मिन्ता। मासयुवत्र भोजन मागने पर उसने ब्राह्मण से 
कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और शिकार खेलने 
चला गया । लौटने तक बह ब्राह्मण को भूल चुका था । 
प्ष रात्रि में सोते हुए याद आया तो राजा ने अपने 
रपोइये को स्थात बताकर भोजन ले जाने के लिए 
कहा । रसोइये के पास मास नहीं था, अत राजा ने 
उम्र प्रनुष्य का मास ले जाने का आदेश दिया। ब्राह्मण 
ने जत्र जाना कि भोजन मे तर का मास है, उसने भोजन 
तो क्या ही नही, साथ ही वल्मापप्द को वरमास के 
लिए भटकते फिले का शाप दिया। शा जगन मे 
नरभक्षण के लिए मठवने नगा। सबसे पहले उसने मुनि 
शंवित को शा निया, तदुपरात उसने एव-एक कर वमिष्ठ 
के सभी वेटो को खा डालां। वमिष्ठ ने ब्राह्मण होने के 
नाते उसका उन्मूलन नहीं दिया रितु बरात्महत्या के 
अवेक प्रथल किये | वे सभी से असफल रहे। एव दिन वे 
जगल में जा रहे ये कि उत्हे शक्ति मुति वे भमान किया 
गया साइय वेदपांठ सुनायी पडा! 'पीछे कौन है * पूछने 
प्र उन्होंने जाना कि स्वर्गीय शक्ति वी पल्ली तथा 
उनकी पुत्रवधू अदृइयत्ी है, जिसके उदर में शक्ति व 
भावी पुत्र बारह वर्ष से वेदों दा पाठ पर रहा है। 
वसिष्ठ को यह जाववर अत्यत प्रसलता हुई कि उतके 
कुल वा लोप नहीं हुआ है, अत उन्होंने आत्महत्या वा 
विचार छोड दिया | उम्ी समय कल्मापपाद ने लक्डी 
के साय उन पर आक्रमण किग्रा ) वम्तिष्ठ ते मतपूत जज्न 
के छीटों से उसे शापमुक्त १₹ दिया । वल्मापपाद अपने 
बुझत्यो कै लिए बहुत लग्जित था । वह दारह बरस मे 
जगन्तों मे भटक रहा था। उसके पुरोहित वतवर द्सिप्ठ 
उसे अयोध्या तर छोड़ने गये तथा उसती प्रार्यना पर 
उन्होंने राजा वीं पलों हे साथ समागम स्यापित कर 
उन्हें एव योग्य बालक प्राण बरने का वरदान दिया । 
बारह वर्ष तह राती ने गर्म घारण किया हितु सतान- 
प्राप्ति न होंते पर उसने अपने उदर पर अश्म (पन्यर) 
मे अहार विया। प्सस्वर॒प बालक होने पर उसता नाप 
अइ्मद रखा गया। 
म० भरा०, बादिपव, अध्याय १३१-१७६ 


राजा इस्मापपाद ने मुतति वरिष्ठ को अपनी पल वे 


44 बश्गप 





साथ संमांगम करने के लिए क्यो भामत्रित किया, इसका 
भी एक कारण है । वह्मायपाद जब झापवद नरभक्षण 
करते घूमते थे, तव एक दिन मैगुन के लिए उद्यत 
ब्राह्मण युगल उन्हें देख, भयभीत होरर भागे हितु 
क्ल्माषपाद न ब्राह्मणी के विनाप की उपेक्षा कर ब्राह्मण 
को छूत्ा से मारकर हा तिग्ा ! दाह्मणी (अग्रिरसी) 
के आसू जिस स्थान पर पड़े, वहा अगि उत्पत्त हो गयी 
तथा स्थान भस्म हो गया। उप्ची आवेश में ब्राह्मणी ते 
राजा दो झाप दिया कि वह ऋतुकाल भें पली वे साथ 
स॒पर्क स्थापित नही वर पायेगा । ऐसा करने पर उसे 
प्राण त्याग देने होंगे तथा निनर वर्तिप्ठ ऋषि के पुत्रों 
का भक्षण उप्त राणा ने किया था, उन्ही मुर्ति के समा- 
गम से उसकी रानी पुत्र को जन्म दे पायेगी। पस्तुत 
ज्ञाप से मुनि अवगत थे, अत उड़ने राजा की प्रार्थना 
स्वीकार वर ली । 
मे भा०, आदिव, दंध्याय १६९ 
सूर्यवश्शी राजा इद्रियजित अत्यत धामिक् था। एव 
बार मृगयां में उसने अनेकों भेरों का हनने जिया, साथ 
ही एक तिशांचर के भाई को भी मार द्वाला। निशा" 
चर नें पौधा कि शक्तिसपन्‍न राजा को युक्षि से 
मारना चाहिए। अत उसने राजा के यहा पाकर्क्ता वा 
कराये प्राइम तिया | एक दिन गुर वरिष्ठ को भोजन 
करवाते समय उसने तरमाप्त परोसा । गुए ने रुष्ट होपर 
शत्रा वो रा्षत्त होने वा शाप दिया | राजा भी ढहुते 
रुप्ट हुआ वितु रानी (दमयती) ने उसे गुर को शाप 
नहीं देते दिया) राजा वत्मापपाद तामक राक्षस वे 
गम से प्रमिद्ध हुआ । एवं दितर उसने स्वाएलीहते एव 
मुत्ति वी हत्या कर दी। मुनि-यली ने शाप दिया कि वह 
जब भी अपनी पतलौ का भोग करेगा, मर जायेगा | 
रानी हो पता घत्रा तो वह राजा की दासनावों 
दवाती रही । राजा जंगल में चता यया। सूर्यवश वो 
अस्त होता देख वस्तिष्य ने उत्त राती मै एक पुत्र को 
जत्म दिया जिसता नाम अशुमान रखा गया । गौतम ने 
कहते पर राजा ने पौवर्णमहालिंग कौ पूजा कौ तथा 
वह ब्रहाहत्या में मुक्त हो गया । 
शि॥ पृ० ६१, १९४० 
इदयप एवं बार समल एृथ्दी पर विश्रय प्रास दर 
परशुराम ने वह कश्यप मुनि वो दात बर दी॥ वइदप 
मुति ने रहा--“अव तुम मेरे देश में मत रहो ।” अत, 


क्च्यप ५६ 


-अिमनिननीनमााने, 


गुर वी आज्ञा पालन करते हुए परशुश्मम ने रात 
को प्रृष्दी पर ते रहते वा सतत्य विदा । वें प्रद्रि रात्रि 
में मेने के समान तीद्र गमनशक्िति से महेंद्र पर्वत पर 
जाने लगे | 
दा रा०, बात्ति वाह, गए ७६, प्तोद ११-१६ 
सतयुग में दक्ष प्रजापति थी दो कस्याएं थी--करद्रू तथा 
दिनता । उन दीनों देश विवाह भय कश्यप के साथ 
हुआ । एवं बार प्रसन हावर बदयप ने उने दोबा वो 
सतचाह् वर भागने दी वहा । बद्र ने समान परात्रमी 
एवं सहद्ध नाग-पूत्र मांगें तया विनता ने उसके पुत्रों 
से अप्रिव तेजस्वी दो पुत्र मोगे। वासातर मे दोनो 
को श्रमश एव सहस्त, दया दो अड़े प्राप्त हुए | ५०० 
वर्ष दाद व वे बड्ों दे नाग प्रकट हुए। विनता ने 
ईप्यविम्य अपना एड़ अड्म स्वय ही तोड़ डला। उसमे 
से एक अविवर्सित वालद नित्रत्ञा मिसशा कर्वेभाग 
बन चुका था, क्रंघाभाग वा विद्ाम नहीं हुजा था। 
उमने जुद्ध होवर मा को १०० वर्ष तक बद्टे दी दासी 
रहने वा श्राप्र दिया तथा कहा वि बदि दूसरा अदा 
सम्रय से पूर्व नही फोड़ा तो वह पुर्णविश्रसित वालद मा 
वो दासिल् मे मुक्त बरेगा। पहुला। बालव' अरुण बेव- 
कर आवाग में यूथ वा सारण बन गया तथा दूसरा 
वाले गछड बनकर बाताद में उड़ गया । 
विनता तथा वेद एद दार वहीं बाहर धमने एगी। 
वहा उन्चेश्रवा भामव धोई वो दखबर दोनों को शर्च 
लग गयो हि जो उसवा रग गलत बतायेगी वह दूगरो 
वो हामी बनेगी। अगने दिन घोड़े वा रग देखने को 
बात रहो । विनता ने उसका रय सफेद बताया था तथा 
बद्रू ने उमा रंगे सफ़ेद, पर पूछ दा रग काला बताया 
या। वह के मत में बपद्र था । उसने पर जाते हो अपने 
पुत्री वो उसकी पूछ पर विपखवर वाले वालो वा र्तप 
पघारण वरने वा आदेश दिया जिससे वह विजयी ह्दो 
जाय। जिन मर्षों ने उसता आदेश महीं माना, उन्हें 
उसने शाप दिया हि वे ज्नमेजय ने यत्ञ में भस्म हो 
जाय । इस शाप वा अनुभोदव बरते हुए बद्ा ने ददशप 
को बुलाया भौर कहा--"तुममे उत्तन्‍्त म्पों की सख्या 
बहुत बड़ गयी है। वुझ्यारी पत्लों ने ऊहें थाप देरर 
अच्छा ही रिया, क्षत तुम उमसे रघ्ट मत होगा ।" ऐसा 
बहरर ब्रह्मा ने वश्यप वो सो वा दिप झतारने की 
विद्या प्रदाव वी । दिनता तथा वद्ू जब उच्दरश्वा को 





पेश्यप 





देखने बगले दित्र गयी तव उसरी पृछ वाले नागो दे 
ढवी रहने वे दारण वाती जान पड़ रही थी। विका 
अत्यत दुसी हुई तथा उसने कद्रू थी दाती वा स्थान 
ग्रहण किया । 
म० भा०, बा दिपद, दघ्याय १६, २७ छ० २३ 
सोड़ ( से ३ ड़ 
दे० मा? ३॥१९॥ २० 
ग़झड ने सर्पो से पूछा वि कौन-सा ऐसा दा्य है जिमतो 
बरने से उसकी माता को दामित्व से छटशारा मिल 
जायेग्रा ?े उसदे नाग भाइयों ने अमृत लाबर देने 
के निए कहा। ग्रुह ने अमृत की खोज मे प्रस्थान 
विया। उसकों समस्त देवताओं से युद्ध वरना पढ़ा। 
सबसे अधिद शक्तिशाली होने वे' दारण गरह ने सभी 
वो परास्त कर दिया। तदइततर वे धमृत के प्रात 
पहुचा। अत्यत सूह््म रप धारण वरवे वह थमृतघद मे 
पास्त तिरतर चलने वाले चक को एर कर गया। वहा 
दो पर्ष पहरा दे रहे ये । उन दोतो को माखर वह 
अम्ृतधट उठावर ले उड़ा । उसने स्वयं अमृत वा प्रान 
नही विया था, यह देखरर दिष्णु ने उसने दिलिप्ठ भाव 
पर प्रमन्‍्त होकर उसे बरद्रात दिया वि कह विदा अमृत 
पीये भी अजर-अमर होगा तथा विध्यु-ध्वजा पर उसता 
स्थान रहेगा। गझुद मे विष्णु वा वाहन बजबा भी 
सवोगार किया । मांग में इंद्र मिले। इद्र ने उप्ते 
अमृतज ल््ष मोगा और कहा कि यदि सर्पों ने इसरो 
पान वर जिया तो बत्यधिक बहित होगा। गरड ने हुई 
वो बढाया दि वह विसो रद्वेज्य मे अप्रृत से डा रहा 
है। जव वह वधृतनलण वही रख दे, इंद्र उसे ले से । 
इंद्र ने प्रमन होरर ग्रषड वो वरदान दिया वि सर्प 
उत्वी भोजन सामग्री होंगे। तदनतर गुड अपनी 
मा के एम पहुचा। उसने सर्पों को मूचना दी रि वह 
अमृत ते बावा है। मर्म विनता वो दामित्र मे मुक्त 
वरदें तथा स्नान वर लें। उसने बुशामन पर बमूत- 
वश रत दिए | जब तब सप स्नान रखे मोटे, झु 
ने अमृत चुरा लिया था। मर्पों ने बुगा वो ही घाहा 
जिससे उनवी जोभ के दो भाग हो गए, अत. ने दिगिक् 
बहनानें लगे 
प्र श०, बारियों, बष्याय २८६, औ१ २६ 
श्तीक १ से १४ तढ, ब० ३०, झ्ताई ३३ हे १२ 7४ 
अध्याय ३३, ३३ है! 
इंद्र को वालसिन्य महद्रियों से बहुत ईप्यों पी। सादे 


[4 
वामदव 


होकर वालखिल्य ने अपनी तपस्या का भांग कहयप 
प्रुनि वी दिया तथा इद्र का मंद नप्ट करने दे लिए 
क्हा। कंइयप ने सुरर्णा तथा कद में विवाह क़िया। 
दोनो के गर्िणी होने पर वे उन्हें सदाचार से घर मे ही 
रहने के लिए कहकर नम्यत्र चने गये। उनके जाने के 
बाद दोनो प्रतलिया ऋषियों के यज्नी में जाने लग्री। 
दे दोनों ऋषियों के यज्ञो मे झुद्ध मत से जाती थी वितु 
बारखार ऋषियों के मंत्रा करने पर »ी हविष्य को 
दूषित कर देती थी) अत उनके जाप से वें वदिया 
(अपगा) बन गयी। लौटने पर कशपप का जात हुआ । 
ऋषियों के कहने से उन्होंने शिवाराधवा की ॥ शिव के 
प्रसन्न होने पर उन्हें आशीर्दाद मिला हि दौनो नदिया 
गगा से मिलकर पुतर' नारी-रुप घारण करेंगी। ऐसा ही 
होने पर श्रजापति वश्यप ने दोनों को मीमातोलयन 
सस्वार किया । गज्ञ के समय कद ने एक आस से संकेत 
द्वारा ऋषियों का उपहास विया । अब उदके झाप से 
वह दादी हो गयी। कदयप ने पुन ऋषियों वों किसी 
प्रकार प्रसाम किया । उनके कथतानुमार गगास्नात से 
उम्दे पुत्र पुर्वेखप घारण जया । 
ब्र० पु०, १००० 
कामदेव [प्रतंग) कदय (कामदेव) छटीदी था। एक 
बार भगवान दावर तप कर रहें थे। कामदेव ने उन- 
पर आक्मण वर मन में वित्ञार उत्नन्त वर दियां। 
इससे ऊद्ध होग़र झत्रर ने उमकी ओर देखा और उसमे 
सम अग गलकर गिर गए । वह 'थतायँ बल गया । 
दा० रा, दीनढाड़, परम २३, गलोड 5-११ 
दामपेनुएुढ़ वार कामबेनु ने अपने दो पुत्रो बिनो) को 
हन जोलते-जोतने अचेत होकर गिरते देवा। वह राने 
लगी । उसके सुगंधिन आयू देवराज इंद्र पर पढ़ें। 
उन्होंने ऊपर मुह उठारर देखा तो पाया कि बाग में 
दंढी कराम्रधेनु रो रही है। ३5 के पूछने पर वापरपेनु ने 
इनलाझा कि दो बलों को एश विसान ने इतता माय 
और बोझ से लाद वि वे उचेत हो गये। इस प्रतार अपनी 
सताने दा वष्ट देखना वामभेनु वे लिए सहर नहीं है । 
सुरक्ि (कामधेनु) री हदें सतानों में दिश्व मरा दुआ 
है और निरतर सवेरे पावन के लिए उद्दत खती है। 
उमसे शोक को देखरर इद्र ने जाना कि मा के लिए अपने 


पुत्र में बढ़कर अधित प्रिप कोई अन्य वस्तु नहीं होती । 
बां# १०, अयोशा ढड़, हे 3१ 
इरोई ११-२७ 


५७ 


कामंदक कामदक ऋषि के आश्रप्त मे जावर राजा आए 

रिप्ट ने पृछा कि यदि कोई राजा काम ओर मोह के 
वद्यीभुव होकर बोई पाप दर दे, फिर पश्चात्ताप वा 
अनुभव भी करे तो उस बुकर्म का प्रायश्चित्त क्या 
होगा ? ऋषि वे बताया हि उसे स्वयं अपने दुकर्म 
वी निंदा करके मन कम की थोर प्रवृत्त करता 
चाहिए। उमे जल के मय से होहर गायब वा पाठ 
करना चाहिए। 


कातिकैय 





में भा०, गांदिषवं, अध्याय १२१३ 
कैयत्य कायव्य नामक दस्यु वा जन्म क्षत्रिय पिता तथा 
निषाद जाति की स्त्री के सहवाम से हुआ था। वह डाक 
होते हुए भी अपनी मर्यादा वा पालन करता था। 
उसका विचरण-स्थन परित्राय पर्वत था। अस्तद्यस्त्र 
विद्या में निपुण वह अजित घन का व्यय अपने अं तया 
बहरे माता-पिता, निर्बन लोगां तया सन्यागी ब्राह्मण 
पर करता था। जा बोग उसे छुटेगा समकहर उम्र 
धन नहीं सेते थे, उनके घर वह चुपचाप पल-फून रख 
आता था। डाकुओं वा एक गिरोह उम्र बीर ग्रशलती 
डाक को अपना सरदार बनाने के लिए प्रयलग्ीत था। 
कायन्य ने कहा हि वह उनका सरदार तभी बनेग्रा, 
जब वे उमत्री पाते सवीवार करेंगे। उसती झत्ते ये भी हि 
वे कमी नारी, ब्राह्मग, स्वेच्छां से धन दने वाले 
ब्यापासे, आदि की सूट्ाट नहीं बरेंगे। उनका डरा 
राष्ट्र को हानि वही पहुचायेगा । वें घामिक उत्लव तथा 
विवाह के अवसर पर विध्व प्रस्तुत नहीं हे वश 
उपाजित धन वा प्रणेग जबरल््याण के निए करे, 
अपने घत के वर्धन के लिए नहीं । डाकुओं वी टोली ने 
उम्रती घर्तें खोवार वर सी । इस प्रकार वायब्य नामर 
डाकू ने सरदार बनकर अपनी समरत टाती का उद्धार 
बर दिया। धर्म का पालत वरते रहने दे दारण उसने 
सवत्रों डाक होते हुए भी सद॒गति प्रॉप्त हुई । 
में भीं० गाठिप ई, अध्याय १११ 
सादिरेय मिव और पाईती के तपस्या में लोन होते पर 
देवता वहुते चितित हुए तथा अलि वो आगे कखे दह्या 
के पास पहुदे । उन्होंने रहा कि जिन रद ने हैगे 
पैनापति देवा था, दें तों तपस्या हखते नो॥ हुम मद 
शापित हैं, फिर ग्रेनापतिशुत्र री प्राप्ति इसे होगी ! 
ब्रह्मा ने वहा वि उम्र वा यह प्ञाप अटल है हि देव- 
ताय्ो वो अपनी पलियों से पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। 


बानिकेय 
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सेवापतिनुत्र को गंगा जन्म देगी। उमा भी उस्ता 
बहुत आदर वरेगी तथा भा पुत्र से बहुत प्रेम बरेगी। 
देवताओं नें अखि वो सिव-पुत-मन्म वा दार्य भोपा । 
अग्देव ने गंगा से शिव-वीर्य धारण वरने वी प्रार्थना 
वी। गंगा ने नदी-रप् त्याग्रर दिव्य रूप धारण 
विया। दीय॑ प्राप्त वर थे बोली कि उसे सभाखने मे 
अममर्ध हैं ववोकि उनकी चेतता लब्खडा! रही हैं। 
अभिदेव ने वहा जि कह हिमवाव थे पास अपवा गर्म 
छोड दें। गंगा वे! ऐसा वरन पर गशा थे बरीर मे 
निशला हुआ तेज और जिस स्थान पर इसे रघा गया, 
पेहू तपाएं भार जसा चमरने लगा, आगगास का 
गातायरंण पघादो, तावा, पीतल, लोहा भादि विशिन्‍न 
पातुश में परिणत हो गया । तभी में स्वर्ण जातद्य! 
पैहवाया। द्धतेज से उत्तलवुभार (वातिविय] वा 
म्भी दृत्तिताओ ने दुखान बश्या। वहू उन सबब 
पुष्र पहलाया तया छह मुह से उमते खबरे दुख्य वा पाव 
दिया। एड़ ही दिन में वह सैलापति जो पद सभासने 
पोगय हो गया। 








दा० रा०, वोच वाह, परम ३७ 

इतोके १०३२ 

निःपप्रत्ति दे देवासुर-मग्राम दो देखरर इद़ व गुवास 
बोर संदापति दो साज मे थे, जो दवतात वी सेना शा 
मचाजत वर मेद्रे। देवसेना थी रक्षा ने संदर्भ से 
मानसपर्वत पर दिचरते हुए इंद सूर्थास्त वे भ्राय- 
साय सूर्य में चंद्र वे प्रवेश दी (अमावस्या मर्दव से 
देवामुर मग्राम दा समय रही थी) देखबर (चिद्न-मूर् 
वा एर राभि मे स्थित रद मुहूर्त वा होता देसरर) 
बितित हो उठे । उन्हें ला कि इस समय जिमस् 
जन्म होगा वह जत्यत पराज्मी होगा। तदबतर वे 
महंपियों वे गज में गोमपाव हे लिए गये । हविध्य ग्रहण 
बल वें उप जाते हुए अख्निदव थे हृदय भें मप्त- 
पियो की पलियों को दखर जाम-भाव जागृत हो 
उद् । वे गाहपत्य मन मे प्रविष्ट हारर उने मौंद- 
दर्शन वे विए वही रर गये। वे वायय क अनोधित्य से 
अवगत दे। प्रजापति दस वी पुत्री स्वाहा (शिवा) 
पहने मे ही असि पर आमवत थी। अखि का ऋषपि- 
पल्िएों ये प्रति जापपप देख उसने, ऋषि पलियों दा 
यारीचाएों में रुप धारण दर, बन में अम्निदेव है माय 
गाय विया। स्वतित वीर्य हाथ में ग्रहण बर बह 
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गरुड वे रुप में उसे निवटवर्ती झेत पर्वेद़ वे शिप्तर पर 
स्थित एक सुवर्धमय कुंड में डाल आती थी। उसने 
अभि वो ब्रत्ाया हि गरड़ी का झप तोवनलगादा 
घारण वरस्त्री है। सप्तपियों वी पलियों में से छटवा 
रुप तो उसने घारण किया, वितु अदुधती (सातवी ऋषि- 
पली] वी तपस्या के वारण वह उस दिव्य सर्प घारण 
नहीं कर पायो । कातातर में सुवर्शमय बुड़ में ख़ब्िलि 
स्तलित) वीर्य से एड तेजस्वी बालम वा जब्म हुआ 
जो स्कद वहुलाया। उम्े 5ह मिर तथा गरह हाथ 
तथा दो पर ये वितु पेट और गन एवं हो थे। छत 
वी अभिव्यकित द्वितीया दे दिन, शिशु-रप-धारण तृतीय 
वां, भव अग-ठपागों वी सपन्‍वतां चतुर्थी को हुई । 
उसने शिव रे भयवर धमुप पर टेवार वो तथा हाप 
मे मुर्गा और हाथी लेरर खेलने खगा | दो शुजातओं से 
आकाश मो पीठने लगा। उसने थाणों से हिमालय दे 
पुत्र श्रौंच प॑त को विदीर्ण बर दिया । सद्र परत उड- 
वर इधर-उधर जाने तगे। प्रृष्वी वो पीछा हुईं। अत 
में भवने उस्री शरण ग्रहण वी । दन्नरध वे निवासियों 
ने उत्मात में करत होवर बहा -- “ऋषिपलियों ने बलि 
में भमागम बरदे बहू उत्पाती अनर्य उत्तल विया है । 
कुछ भोग गएडी वो दोप देते रहे। विश्वामित मपूर्ण बताते 
वी सत्यता से परिचित थे, वयोदि वे देवों वे वज्ोपराते 
गुपा रुप भे अग्िि के पीछे-पीछ्धे गये थे। वे पहले तो वाति- 
पेय वी शरण में गये। फिर देवताओं मे संद वृत्ताते वह 
पुवाया | गझ्डी ने भी देवताओं में वास्वार वष्मां हि 
वानिवेय उसका पुंत है हितु ऋषियों ने अपनी छह 
पत्नियों वा पस्थिंग कर दिया। पहुले इद् ने तोदभार- 
वाहन रो, वानितेय वो मार डालने वे लिए भेजा शिव दे 
गया ओगे देख उसी शरण में चठ़ी गयी। टसे बोर 
ने एव नारी वा मप्र घारण वर दुमार दी रक्षावर्ला 
प्रारभ वर दी, साथ हो लाव सागर वी एवं शूर रेल्या 
यो । वह भी सूद वी रक्षा चरने लगी । उमत्रा नाई 
होहितायनि था । इद् के नेतृत्व में देवहाओं ने एससे 
युद विया। इद ने दद्ध से प्रहार विद्या शिमसे ख्दे री 
दागी पसत्री क्षत विज्ञत हो गयी। वह्य ने दायी ओर प्रदेश 
बहने से एवं और नैजस्ती पुरप वा जस्म हुआ जो दि 
वहताया । बच्च दे प्रद्यार से उसे अतिखित को अगर 
बुगार तथा बुभारिशओं शा जस्म हुआ। खद वर 
ममान यृह घारण वरञऊे समस्त सस्थागणों औौर पूरी म 


् 
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धिर गये। कत्या्रों ते वर प्राप्त किया किये स्देव 
पूजनीय मानी जायें। देवताओं सेया इंद्र ने मो स्वर 
की शरण ग्रहण री। लोग स्कद वो दुमास्यहों वा 
प्रिता कहते हैं। स्कद ने मातृकाओं को शिशु नामक 
पराजमी पुत्र प्रदान क्या । भात॑त्राए सात थी। उनके 
सात शिच्ु तथा स्कद को गिवकर जो नौ ब्यवित होते है, 
उन्हें वीरमव# कहा आता है। छद के अतिखित शैष 
वीराष्टक कहुंताते है । ब्राह्मणों तथा इद्र व बहुत कहने 
पर भी कातिशेय (स्कद) ने इद्रसद पर आमीन होता 
स्वीकार नहीं दिया । थे सहेप॑ इंद्र वे सेतापनि बने । 
रद नामक अग्नि [पिता] ने उन्हें वुख्ुट विह्न से अत- 
कृत ऊची ध्वता प्रदान वी। उन शरीर पर एक महज 
कवच वा प्रवेश हो गया दो युद्ध के मप्रय प्रकट होंतों 
धा। इंद्र रे आयोजमानुमार वॉतिकेय वा विवाह पूर्व 
निश्चित ब् देवमेना के साव हो गया ।! बृहस्पति युरी- 
हित बने । कुमार दे दक्षिण भाग पर दस्य लाने से जित 
कुमार ता कुपासिताओं ने जन्म लिया था, वे मयातती 
ग्रह वत गये, यो गर्मस्य शिय्रुओों का नाश करने लगे। 
ऋषियों की छद्दों पलिश बुमार के पास गगोौ--उन्होंने 
अपने पुर्ृत्थान की प्राप्ति तथा सतानयालि की 
कामना वी। उनके पिव्या कलके वो दूर बर आदर 
प्रदात वरने का वचन तो स्कद ने दिया, वितु संता- 
नोटत्ति का समय वि्त्न चुका था, अत कुझाग्रस्त दे 
भयानक ग्रह दत गयी, जो १६ वर्ष तह वी आयु तक 
के लोस्माताओं हे बच्चों को डराने वा वा करती हैं, 
वधोरि लोवमाताओं ने उसकी भरमक तिंदावी थीं 
ज़िमसे वे परित्यवता बंदी । उनके साय रहने के लिए 
कुमार ने एं मपूर्ण प्रजा को खाने ने इच्छुक ग्रह ढ। 
जम्म दिया जो वुमारस्‍्मार वहताता है। वे मातृताए 
सिम्तलिखित ग्रह बने गयी -- 
(१) गिनता गदुनि प्रह कहलाती है। (३) पता, 
पूतदा-ग्रह बनकर बच्चों वो वष्ट देतों है। (३) 
भयानक आवारवाली परिशावी शीतपूतता एर्म-हरण दी 
कार्ष बरी है। (४) अदिति रेबदी अयवा रंवतन्यह 
३ हव में बच्चो शो वष्ट देती है। (५) देत्यो बी 
भाना भो हिति है, वह मुखमह्ि। बहलाती हैं तय 
दच्वों वे शा में अधिद प्रमल होती है इनके अति- 
दिल लात सागर वी बच्चा मोल्तायति [स्तद ही 
धाप) कदर, पुरमभ आदि अनेर स्व $ह नामक ग्रह 
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वा निर्माण हुआ। इस सबके दिये केष्टों का निवारण 
रद्र की पूजा से होता है। तदबतर स्वाहा ने कातिकेय 
से जावर कहा--"तुम मेरे औरम पुत्र हो गये हा 
क्योकि तुमने मातृग्रयो का मनोरद पूर्ण डिया है। मेरा 
अभीष्ट सिद्ध क्टों जि मैं सदव अम्वि के साथ रह 
पाऊ ।” वातिकेय ने कहा दि अग्नि में आहुति देते 
समय मर्देव स्वराह् बोला जायेगा। स्वाहा सतुध्य हो 
गयी । ब्रह्मा ने स्केद से कहां कि वास्तव में शिव ते 
अलि में तया उम्रा ने स्त्राहा में प्रवेश करदे उसे जन्म 
दिया था। शिव का वीर्य इसमे इतर यत्र-तन जहा भी 
विश्लर गया था, वहा में तुम्हारे गैप भयकर मामभक्षी 
पाप॑द प्रकट हुए । इंद्र ते अपने दोनों बैजतों वामक 
घटे उप्र मरमपित किए। एफ वातिविय तथा दूसरा 
विश्वास ने भ्रदण जिया । 

म6 मा० बनपर्द, अध्याप २२३ लोक ३ मे ३ तड़, 

अ० २६४ पे १३० तक, २३१, श्तोर १० १६ तक 
(महाभारत में वातिकेय के जन्म हो बह दूसरी कया 
भी मित्रती है) देवताओं ने शिव-परव्ती वा सप्राग्रम 
देखा तो चितित हो उठ कि उन दोतो वा बालक देव 
ताझोी दे पराभव वा कारण होंगा। उन्हेंने शिव से 
प्रार्थना की कि वे पार्वती के गर्म में विम्ी पुत्र वी जन्म 
ते दें। शिव ने स्वीकार कर तिमा। पार्वती ने रुष्ट 
होरर देवताओं को शाप दिया हि वे मंब सवानहीन 
रहेगे। उन देवताओं में अम्तिदव नहीं थे । शिव ने अपने 
वीर्य को ऊपर चढ़ा लिया, अत वे ऊर्घ्वरेता वहलाएं 
(दे० अग्विदेव) , तथापि शिव वा तैशोमय वीर्य अग्नि 
मैं बिर गया । संदभक्षी होहर भी अग्वि दी को भक््म 
नहीं कर पाये। उस तेजॉमय गर्म नो धारण नेहींवर 
पाये तो अगिदेव नें व्रह्मा री आगा से ४मे गण में 
प्रवाहित वर दिया । गया ने गर्म धारण वरने में अस- 
मर्यता अनुभव कररे हिमालय दें शिखर पर मेसड़ों 
वे भुरमपुट में उसे छोड़ दिया। वहा वह बालत अलि 
के मात तेजरवी और परशणित रूप मे निरतर बढ़ता 
रहा। पुत्र दी अभिनापा रसनेशली दृतिताओं ने 
उसे देखा तो मभी उसे अपना पुत्र बहने तंगी। वे 
मस्यों में थी। अत वालर [स्द) ने छ मुह 
प्रकट दरते एक्माय सबरे रतन से दुग्य पावर आरम 
फिया । जिम परवंत-रश्खिर पर गया ने उसे छोडा था, 
बहू सपूर्ण हो स्वप्ंमय दिखायी देने मंगा। वही बुमाए 


६6 


दातिवेश-तीय 


बातयदने 





बातिवेध नाम से विस्वात हुआ । गधों, मुनियो, जप्म- 
राओ, देववन्याओं इत्यादि का साध उसे सद्ज प्राप्त 
था । वृह्म्पति ने उसता जातिवर्म थादि सस्शार विये 
तथा चारो वेद उसे समपित विये । वह सभी देवो-देव- 
ताओ तथा गंणानहित शिव-पावेती से घिरा हुआ था । 
बह अपने स्थान से उठवर बहा तो गगा, पावेती, शिव 
इत्यादि वे मन में उठा कि देखें, बह माता-पिता दा 
गौरव पिस्ते प्रदात ररता है। वारतिकेद ने तुरत चार 
रुप भ्वट विय। स्कर आग बाला र्प्रपघा और फिर 
प्रमश शात्त, विशास और मैग्मेय थे। स्व॒द शिव 
वी और, विशात्ष उम्र वी ओर, शा अम्नि वी ओर 
तथा नंगमेय गंगा वी बोर बढ़ गये। रद, पाव॑त्ी, 
अगि तथा गया ने ब्रह्मा को प्रणाम विया तथा बालक 
दे लिए कोई आपिषत्य प्रदान बरने हे लिए बहा । 
ब्रह्म ने वातिश्य को देवताओं वा सेवाएिय प्रदान 
दिया। दस समय उपस्थित देवताओं ने अतेत सेवक तथा 
उपहार प्रदान किये, जिनमें से मुप्य निम्नलिखित हैं 
ब्रह्मा ने चार अनुचर प्रदार क्यि--नदिभेत, लोहिं- 
ताक्ष, घटागपे, तथा बुश॒दमालों। शबर ने उैर्टों 
मायाओं को धारण बरनेवाला अयुर प्रदान विया । 
दवताओं ने सेवा, यंयराज ने अमेखरूुप “उस्माथ 
तया 'प्रमाथः नामढ दा अनुचर, सूर्य ने मुझ्नाज धषा 
भाघर [दो सेवर), असि ने ज्वात्ाचिन्न तथा ग्योति 
नाझर दो सेवग्र, गरड ने भपना पुत्र मयूर, अरृण ने 
ताप्नदूइ [पुर्गं) तथा वरध मे एक नाम आदि। 
इन सब पापदों छा मतृदाओं वे भाव झुकद ने 
देवताओं पे धत्रुओो गा वा वरने वे दिए रघ-शत्रा 
वी । उनसी सेता देख+२ दैत्य मनी दिशाओं मे भागने 
लगे भौर देवता उतरा पीछा बरने सगे। वानिस्य ने 
शक्ति पा प्रयोग विया तथा बसि् दंत्ययाज 'ाख' 
वो तथा मत्तपासुर वो मार टता। उन्हेंते राजा बलि 
हें बेटे वाघामुर दो श्रोच परत विद्ण बसे मार 
ड्ाता, जहा कि वह छिप्रा हुआ था । 
मर घो०, शत्तपर्े, बाय ४१, ४६ 
दातपर्पपर्, अं» ६४, ८१ 
बातिरेफ्तोएं ताखनप्र सेप्रसल होवर पादंतों ने 
वीनिवेय वो आमोदश्रमोद वी आज्ञा दी। उसने देव- 
एल्लियों हे शाप रमण प्रारंभ किया पानी को ज्ञात 
हृआ तो उन्हेंने भी देगा ही हर धारण बसे रहना 


आरभ वर दिया, फनत' वातिदेय जद भी विभी देव- 
एलो दे सपर में बता, उसे मातृत्व वा बामभाम होता । 
जत मे नारी से मात्र मातृत्व वा सदध रखने छा प्रण 
दर उसते 'ग्रौतमी गंगा! ये स्लात वर पाप मोचन 
हिया। ते से वह क्‍््यान वार्विवेयलो्स सार में 
विस्वात्त हो गया | 
हुए १०, 5९% 
कालर दूक्ष क्षेमदर्मी नौशल वा राजा था। उसदे राज्य 
में बने भत्री तथा राजकीय रर्भचायें चोरी ब्रादिवा 
दार्य बरने लगे। उससे ल्वगंवामों पिता वें मित्र मुति 
वालववृक्ष वो इस तथ्य वा ज्ञान हुजा तो वे एव बोला 
पिजरे मे दाघवर अपने माय लाये तथा खोमदर्गी के 
राग्य में पूम-धूमकर लोगों से बहने सहे किये लोग 
प्वायमो-विद्या' [वो वी बोलो प्म्भने दो बला) 
मीजें। दौए मृत, मविष्य तया दर्तमान सभी दुछ वा देते 
हैं। इस बहाने से घृम-बूमरर उत्होंने प्रदेश स्पित 
ममस्त बुर भियो वी एश वालिया बता लो और दखार 
में जावर छ्षेमदर्शी वो कोए के बहाने से सदते वुतभों 
हे विषय में बवाया। राजा ने चोर, वुतर्मी और देश- 
द्ोही राजलर्मचारियों थरो सहज हो पवह तिथा। 
बातवषक्ष ने कपता पूरा परिचय दिया। राजा ने मुर्वि 
वी सहायता से समस्त भूसइल एर विजय प्राप्त वर 
ती। 
राजा क्षेमदर्षो वे जोवन में, दष्ठ समय ऐसा भी आशय 
था जब मत्रिवी सहित वह समस्‍्ने राज्य ग्रदा बेंढ़ी था। 
वह मुनि दालववृक्ष वी दरप में यथा । मुर्ति ने उसे 
नीति वो बात बतायी दि अपने शत्रु विदेदराज (गज 
जन | े प्रति मेंत्रीमाव तथा स्नेह भाव वा प्ररोग देखे 
उनदा विश्वांस जीत ले। दर उनमें विशाल और पद 
इलवाबर राज्य प्राप्त बरें। सत्यप्रिय राजा झोमदर्शा 
ने बपट वा आवाहन वरना स्वीरार नहों दिया अत 
मुत्रि ने अत्यत्त प्रमल होवर ड्लोमदर्शी वा राजा जनई 
से मेल बर्वा द्िया। राजा उन धर्मपूरवर जगत" 
विजयी हो चूत थे। उन्होंते क्षेमदर्शी वो दोर मित्र ने 
रुप ें ग्रहण दिया । 
मे» धा॥, शा विद, ब्द्धाय ८२ 
कापयदन एर बार महँए गार्णय वो उसे बाज ने 'नएु- 
सत्र” बहवर पृगादा | वहा यादबदशी सोग भीएे। 
वे हमने सगे। मुनि गाय अत्यत रप्ट हो गये । ४्होंते 


वालिया देवी 


कालिया 





यादवों को भयभीत वरने वाले एवं पुत्र डी प्राप्ति के 
लिए शिव वी उपासना वी। बारह वर्ष तब वे वेवल 
लौहचर्ण वा ही मक्षण करते रहे। पुत्रहीन यवनराज 
उनका शिष्य था। उसझी पल्ली के संग से शा्यं मुनि 
नें भोरे के समान कृष्ण वर्ण का पुत्र ध्रौप्त क्या । यवस- 
राज उसे अपना राज्य मौंपकर घन चला गया। उसका 
नाम 'कात्यवन' रखा गया । वड़े होने पर कालयवन ने 
नाए से यह जानवर कि सर्वाधिक दुर्णेप थादववश्ञी हैं 
उनसे युद्ध करने वी तैयारी वी। उत दिनों अवध नरेश 
से भी यादवो के युद्ध की समावना थी । क्षुष्ण ने सोचा 
वि दो शभ्रुओ मे से एक मे युद्ध करके क्षीण होत के 
उपरात दूसरे से पराजय होनी अवश्यभावी है, भ्त 
उक्हेनि समुद्र से बारह योजत भ्रूमि मांग कर उसमे 
द्वारिवापुरी का निर्माण किया गिप्तम समस्त बरादव" 
वशियों को सुरक्षित ररके वे म4र। घने गये। भभ्रुओं 
के आने पर दें विना शस्त्र वे ही मथुरा से वाहर निकसे 
और उस गुफा की ओर दोहे जहा मुचुरुद मो रहे थे 
दे मुचुकुद 

वि० पु०, ५२३९२४- 

कातिका देवी शुभ भौर विशुभ ने देवताओं को पराजित 
वरके उनके लोव, वाहन, वैभव आदि समस्त वस्तुओं 
वा अपहरण कर लिया। देवताओं ने अत्यत दुष्ठी 
होकर दुर्गा का घितन आरभ विया वंयोकि वे पहले वह 
गई थी वि आपत्ति वाल में स्मरण करने पर आवर वे 
उनके वृष्ट वा तिवारण वरेंगी । जब देवता स्तुति कर 
रहे थे तब पावंती गगा-स्तात वे लिए बहा पहुची। 
पार्षेती ने पूछा--/भाप लोग झ्सिवी स्तुति कर रहे 
हैं?” तव उन्ही वे शरीर-कोश से प्रकट होकर शिवा 
बोलौ--"ये लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं।” पाव॑ंती के 
धरीर कोश से प्रादुर्मूत होते वे वारण अविका वा नाम 
आौशिकी' पढ़ा । कौशिती ने प्रवट होने पर पावेत्ी का 
शरीर ठाला पढ़ गया । वे हिमालय पर रहने लगी और 
हॉसिता देवी नाम से प्रस्यात हुईं। चढमुह ने अनुपम 
भुंदरी अविता वे विषय में शुभ-तिशुभ को बताया तो 
उत्होंने अपने दूत सुप्रीद वो यह संदेश लेवर अविरा वे 
पास भेजा कि सर्वावित' शस्तिगपल ऐशवर्यवा् शुभ- 
निशभ हैं, अत' वे उतने पाम चत्नी जाय । देवी ते उत्तर 
पे कहा ग्रेजा दि वे पहले रे ही धपय ते चुवी हैं हि 
जौ उन्हे युद्ध मे परास्त बर देगा, उसी के पास जागेगी। 
१० १०, धपु-पर 


कालिदी वा्निदी सुरदेद की पुत्री बी ! उसने विष्णु को 
पाने वे लिए यमुना के झ्वितारे तपस्या की थी । वानिदो 
के पिता न उसके लिए जमुना-जल में एक भवम भी बन- 
वायों था। दृष्ण ने उम्त पर कृपा वर उससे विवाह दर 
लिया था। 

प्रीमद० भाण १०६%२०-२३/ 

कालिया गुड की माता विनता तथा नागो वौ माता कट 
में परस्पर बैर था। माता के वैर को याद कर गरुद 
जो भी सर्प सामने पड जाता, उसे मार डालते थे, इससे 
व्याकु् होकर मर्पों ने ब्रह्मा की शरण लो। उन्होंने 
व्यवस्था दी कि प्रत्येक अमावस्या को एक सर्प दो वत्ति 
गर्‌इ वो दे दी जाय । 
वद्ू का पुत्र वालिया जाग अपने विप तथा बल वे घमड़ 
में मस्त था। दूसरे ताप गरड को जो बलि देते, वह सा 
जाता था। स्प्ट होरर गझ॒ह ने उमर आक्रमण कर 
दिया। वह झतविश्वत स्थिति में वहा मे सपरिवार भांग 
खड़ा हुआ । उसने यमुमात्यित जलाभय में झ्रण ली। 
उस जलाश्षय में पहले एक बार गरुड ने एवं मत्त्य पढ़ 
लिया था अत उसे महपि सौभरि ते शाप दिया था कि 
वहा फिर कभी भी जाने पर अपने प्राणों से हाथ थों 
बैठेगा | कालिया वहा पूर्ण सुरक्षित अनुभव बरता था । 
वालिया के तिवास के कारण जलाइय मे भयकर विप 
विद्यमान रहता था | उसवा विषाक्त फनी सेव सौलता 
रहता था तथा उधर उडने वाले पक्षी भी उससे झुलस- 
कर गिर जाते थे । एवं दिन तृष्ण उम्त जन्ाशझग्र में बूद 
गये। बलराम उनके मोथ नहीं ये । अत सदर बहुत 
ब्याकुल हुए। नाग ने हृण्ण दे वक्ष पर दमन वर उउत्हें 
अपन पाश में आवद्ध वर लिया । तदमतर श्रीृृष्ण ने 
अपना घंरीर बढ़ावा प्रारध विया जिससे नाग वा मग- 
प्रत्यग टूटने लगा । बृष्ण उसके लाल मणियों से बुत 
एवं मौ एक पनो पर नृत्य करने सगे। उसने घात प्रति- 
घात से वह भरत्त हो गया । उनदी पत्तियों ने गृष्ण की 
बदता की और वहा हि म्प होता ही दुष्ट कर्मों वा 
प्रमाण है । अब हृष्ण क्षमा कर दें। दृष्ण ने उसे छोड़ते 
हुए आदेश दिया कि वह अपने परिवार स्रहित ममुद्र मे 
जा वमें। ब्रज वा जलाशय वहां के निवासियों वे विए 
विपमुक्त कर जाय । डृष्ण ने यह भी बहा हि दे जातते 
ये कि गएड़ वे भय से बहू रमणीद द्वीप छोद़गर उस 
जलाशय में जा दमा था। विद्ेतापूर्दत वह वही भी 


गाप्पप-वंधु 


रहे क्योति उससे फनो पर दृष्ण के पाव दे चिह्ठ देख- 
बर ग्रह उसे दुछ भी नहीं कटेगा । 
धीमद घ्रा०, १४१६-१७, दंपिण द३ (०, रप्षु 
पृ, ११-१२ रि० पु०, शास , इ० पृ० १:१- 


इाइयर वार॑यप नाम ऋषिुमार वढोर ब्त वा पतन 
करते थे। एक दित घन वे सझ्िमान मे अभिभूत्र गिसी 
हेदय ने अपने रथ दे धक्े से उन्हें गिरा दिया । गिरकर 
बाहइयप थो बहुत दुख हुआ हि निर्धक व्यक्ति वा समार 
में सम्मान नहीं होता । वे जीवन के मिध्यात्त वा ध्यान 
दर आत्महत्या बरने वे लिए उद्धत हो गए। इंद्र ने 
यह जानवर वि द्वाह्मण मत-ही-मत्र घत लोलुपता से 
ग्रम्त होता जा रहा है--एर मियार वा रूप घारथ किया 
तप दाश्यप दे पास गए भौर बोल “आत्म हनन तो 
पाप हैं-उसने उपरात जीव और भी खराब दशा 
पेथा थानि प्राप्त करता है । धन इल्थायों है। इद्वियो 
वो लोलुपता धात नहीं वो जा सतबती-वह गधे वो 
जन्म देवी है। तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य गरोर प्राप्त है। तुम्हारे 
दो हाथ हैं, जिनसे वादे निताल मरते हो, शरोर से 
बीई भी हटा सवते हो - पर मु यह सुविधा भी प्राप्त 
नहीं है।” वाहयप ने सिपार वा उपदेश सुवकर ज्ञान- 
हप्ट से उमत्ी ओर देखा । उन्होंने तह्वत्पों इंद्र को 
पहचान निया । आत्महतन वो दान छोड़ परम्‌ भतुष्ट 
वे दृद् वी आारापना पर अपने घर बने गये । 
म> भाह शातियव, अध्याय १६० 
दाइयप-बंधू उादेता मे दो जटिल [जठाघारी) दाइयप 
दघु पे, मिलर्रे नाम उर्देल बाब्यप तथा नदी बाश्यप 
या। दुद्ध ने उवेस वाद्यय से उसरी बखिशासा 
में रहने को अनुमति मागों । उस्देन कादयप ने अनुमति 
तो दे दो रितु माप हो यह भी बहा हि वहा एवं सेय- 
वर नाग है, वह दिसी प्रशार वी हानि न पहुचाये। 
बुद्ध वह्म हर गये। उन्होंने उपद्रवी नाग थे ठेज 
(विप) रो अपने तेज से छोषशर एक पात्र' में रख दिया। 
नाम ने धर्सर पर विसी प्रतार वा प्रद्मर नही हूआ | 
प्रात याद यह दुत्तान सनवर उर्वेद बहन चमलृन 
हुआ तथा बुद्ध से वहीं रहने वा] आग्रह बरने लगा। 
बुछठ समय उपरात वहा एश महायन्न वा आयोजन था । 
उसप्लेल वाम्यप चितित हों गया हि भगवात ने चम- 
लार जानवर थज्ञ में मम्मित्रित होने दाने उमवे महत्त्व 
सो भूत जायेगे, अत, उस समर यदि भगवान आश्रम में 


रे 
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न रहें तो अच्छा है। बुद्ध ने यह बात जान ली, अतः वे 
वन चने गये। वर्मा उन्हें दुछ फटे हुए कपड़े मिले । 
उन्होंने मंत्र भें विचार हि उन्हें कह शेण जाय ? 
बहा कटा जाय और वह सुखाया जाय ? इद् ने उनसे 
मत वी थात जानकर उनके निकट ही थोने दे लिए 
पुप्वरिणी खोद दों। वषड़ दूटने और सुखाने दे लिए 
चदानें डझात दी। उंगले द्विन उन्हें ढृटता हुआ उरदेव 
श्राय्य तो समस्त चमतारो में बहूव प्रभादित हृश्य। बुद्ध 
उसके ब्राश्वम में नहीं गये।वारण नी उन्होंते उसे 
देता दिया । फिर एक बार बहुत पैज दर्षा होने एर 
सेव लोग सोचने लगे वि द्बुद्ध पानो में दह गये होंगे 
नाव लेदर उनते पात्त पहुचे तो देखा वि थे जल थे बीद 
में से निकले स्थन पर चल रहे हैं। उडवर वे नोका पर 
पहुंच यये । उनसे प्रभावित होरर काद्यप दधुनों ने 
अपने जनुयायियों सहित प्रद्ृश्ण थे सी । 
बु० च०, परशे- 
दाश्यपी अग नामव नरेश ने द्राह्मपों दो पृध्वी दान व रने 
का निशय किया। ब्रह्मा वी पुत्रों परष्दी वो शात 
हा तो उनने भरूमित्त (धारण वरने शा धर्म) त्याग 
कर ब्रह्मगरोक्ष चले जाने वा निरयय विशा। सह 
बश्यप ने पृष्दी दो जाते देखा तो शरीर त्यागइर योग 
वा आश्रय सेर ये भूमि वे स्पून विम्नह में प्रदिष्ट हो 
गये। पथ्दो पहले में भी अधित समृद्धिशालिती हो 
गयी तथा घर्म दा अधिशाधिक श्रार होने लगा। 
कदयप तीस हजार दिव्य वर्ष तत्र पृथ्दी दे रुप मे स्पित 
रहे । तत्पस्चात्‌ पृथ्वी दहागोत मे बौट आयी तथा गइ्णप 
वो प्रणाम वर उतरी पुत्री वे रूए मे रहते ठगी। इंसो 
कार कह शर्म रटताती है । 
मं० भा०, दानहमेपर्, 
बध्दाद ११४, श्तोडई १०७ 
ढ्राताजुव वाम्यव देन भे दतवात़ी पाइ्वों वो द्वैगरायन 
ब्याम ने दर्शन दिए। उन्होंने युधिष्यिर वो प्रदिन्मृति 
विद्या प्रशव की तथा बताया कि उसरपर दिपिवन्‌ अरोग 
कहते में मसल जगत बच्छों प्रवार से ज्योवा यों 
दोसने नयेगा । व्याप्त ने युधिप्थिर यो आदेश दिया हि 
वह उस विद्या वा दान अर्जुन को देवर दिव्यास्त्रों हे 
निर्मित तपस्या ररने पे लिए उसे उद्दत वरे । इुधिप्टिर 
में प्रतिस्मृति दिद्या था उपदेश प्रावर अर्जुब इ्दरोल 
पंत पर चला गया। घोर तपस्या दे परिणामस्दर्य उसे 





किरातार्जुन 





इंद्र के दर्सन हुए। इद्र एक ब्राह्मण के रूप मे थे । 
उन्हूंनि अनेक प्रकार के वरदानो का प्रश्नोभनन देकर अर्जुत 
को विचलित वरने का प्रयाप्त तिया विन्तु अर्जुन छ 
रहा। इंद्र ने प्रत होरर उसमें वहां कि जब झद र 
उसे दशेन देंगे तभी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति सभव 
होगी। अर्जूत ने पुत्र उप्र तपस्या का अनुष्ठान जिया । 
कालावर में शकर किरात का रूप धारण दरके अपने 
गणों त्ेथा पादंती के साथ वहा पहुचे। वहा उन्होंने सूमर 
के बेश मे मुक्त नाप्रत्र दातव को देखा जो अर्जुन को मार 
डालने का उपाय मोच रहा या। अर्जुन ने उसे अपन 
वाण का लक्ष्य बनाण तभी किरात (पश्ििव ) ने उसे ऐसा 
वरने से रोडा और कहा कि वह उसे पहले से ही मन 
म लक्ष्य बना चुका है, भत्त अजुने उस पर वाण न चलाये 
हितु अर्जुन ने वाष चत्रा दिया । अत अर्जुन तवा 
विरान के वाणों ने एकसाथ ही मृत वो वेधा । विमन 
उसका वध तियां है, यह प्रश्न विवाद बाय ले 
दँठा । दोना में धमामाव युद्ध हुआ | र्जुन दे अक्षय 
तूणीर वें समस्त बाण तथा धनुष तर भी किरात के 
शरीर म समा गये वितु वह पूर्व प्रफुल्लित ही दिख- 
लायी पड़ा क्षर्जुत के साथ बिरात वा महल युद्ध होने 
लगा निममे अजुत हा पड़ रहा था। अत उसने एक 
मिट्टी की वेदी वतातर उस पर प्राधिव शिवलिंग वी 
स्थापना की। शिवलिंग ५२ माली चढाते ही वह मावां 
किरात वे मस्तक पर देखी तो अर्गुन तुस्त उसके महा- 
देवत्व को पहुचान गया तथा अनजाने में विए गये अप- 
राघ वे लिए क्षमा-्याथना करते हुए उसने शिव की 
स्तुति वी) शिव ते अर्जुन के समुख प्रकट होरुर उसवा 
आतनलिगत दिया। शिव दे हम में थर्जुन वे शरीर मे 
जो दुछ भी अमगसरारो थी, सत्र नष्ट हो गया । शिव ने 
अजन वो दिव्यद्प्टि दी, फिरियह बताया कि वहू पूर्व 'नर 
नामत ऋषि ही है। शिव ने अर्जुत से प्रमत होकर उसे 
पायुपतास्त्र प्रदान विया, जिसदा प्रयोग केवल विपुल 
शक्तिशाली जीदों पर ही हो सकता था अन्यथा समस्त 
पृथ्वी वे नाश का भय था । वह भयकर अंस्त्र मूतिमान 
हो, अलि दे मध्रात प्रम्वेलित तेजस्वी रूप में अर्जन में 
पाएवे भाग में खड़ा हों गया। तदनतर शिव नें अजुन 
वा ब्राड़ीद उसको वापस ढर दिया । घिव ने अर्जुत को 
स्वर्ग जाने रा आदेस दिया तथा स्वयं अध्स्य हो गए। 
ममराज ने वह्द दक्षिण दिशा मे प्रवढ होरर उन्हें दडारत्र 


९१ विधीक 


"था चना ५७७9 :४आाायायआकतद 3 जल वीक छल जम सपललिलाबल की... >मलिबकलक जज न 


भेग्रावित किया | वरुण ने यदि में प्रवट होकर उन्हें 
“वर॑णपाञ्ञ दिए तया ठुवेर ने क्तर्घाते मामर म्त प्रदान 
क्या। इद्र ने उन्हें स्वगलोक के लिए आमंत्रित दिया | 
ध्वंगं में इंद्र वे आदेश से अर्जुन को वितगेग ने नृत्य 
तैथा संगीत वी शिक्षा दी। पाच वर्ष तक स्वरगंलोज मे 
रहकर अर्जुद ने अत्त शस्त्र सचातत वी पुर्ण विद्या 
प्राप्त वी। इद्र ने लोगश मुनि के द्वार्य पाइबो तथा 
द्रौपदी के पास संदेश भिदवाया वि अर्जुत स्वगंतोत मं 
दिव्यात्ल, सगीत तया नृत्य वा अम्यात्त कर रहा है। 
अर्जुन ने अत्‌रोध दिया पि वे (मुनिवर) उसके पुनशा- 
भप्रव तक सवकी सुरक्षा वा ध्यात रखें | 
में० भा० वनपर्व, अध्याय ३६ हल्ोक ३० से ४३ तक 
बन है है >> कक ॥/ 2० 
थर्जुत ने अपने पिता इड्र की स्तुत्वि वी । तदनतर शिव- 
ज़ुति में लग गया । शिव उसी परीक्षा लेने वे! लिए 
विशत के झुप में पहचे | दुर्योधन ने अजुत के तप वा समा- 
चार सुना तो उस्ते मारते दे लिए एक दंत्य को मंसे वा रुप 
धारण कखाकर भैजा । जिरात ने उम्र भ्मे अपने वाण से 
भार डाला। अर्जुत ने भी वाण चनाग्रा था, सो उस मृत 
शैरीर मे लगा वाण कौन लेगा, इस प्रइन पर दोनों वा 
विवाद प्रारभ हो गया । किरात ने अनेक प्रवार मे अर्जुत 
मै युद्ध किया। अस्त्र-शस्त्र नष्ट करके मल युद्ध भी हुआ 
पेथा किद्वत वी अनत नेता के साथ भी युद्ध हुआ । 
भेजुत वे माह से प्रमतत हीरर शिव ने अपने वास्तविक 


सप के दर्शव दिये तया उसे पाशुपत-अस्त्र प्रदान विया | 
जि० ९०, ७४५श१ज 


किंस्ोंक विर्भक दवासुर का भाई था। वबागुर तया 
क्षन्य अनेक राक्षतरों का हँनने वरनेवातल भीमसेन वी खोज॑ 
में वह वर्षों से लगा हुआ था । बूतत्रीडा में अपना संपूर्ण 
देभव गवाकर पावों पाडव द्रोपदी को साथ तेकर जब 
दाम्यकवन में पहुचे तवे किर्मीक ने उनता भोर्य रोब' 
लिया तथा मायावी भयातव रुप भारण वर निया । 
थी धोम्य(पाइवों के पुरोहित ) ते विभिलल मत्रो वे जाप से 
उस पाया वा नाग वर दिया । त़दततर इच्छानुमार सप 
कारण ररमे वाले उस राक्षम ने त्ोष ये आवेश मे उनता 
(रिचिय पूछा | परिचय पावर वह अत्यत प्रसन्न हुआ 
क्योकि भीमसेन को मार डालने दे तिए बहू चिसताने से 
आयु या। भीम ने युद्ध से उसे झार डाला । 
म# प्रा, वतपर्द, अध्याय १९, इसोए २२ से २६ सझ 
अ० १, लो$ १ पे (६ तझ़ 
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कीचक्तछ्तत्रिय पिता तथा शह्यणी माता का परत सूत बेह- 
लाता है। बीबर नी यूत जाति का था । दहू वैकय राजा 
(सूती वे अधि) दे मौलवी नामक पली हे प्रो मे 
सबसे वढा या । वेकय दी दूसरी रानो वी बन्या व 
दाम मुंदेएणा घा-वही अपने अनेद भाइयों वी एश्मात् 
बहन थी जिसबा दिवाह राजा विराट से हता। उमे 
भाइयों वी सस्या दहते अधिक थी तथा सभी शवितिशाी 
होवर विराट मे माधियों भे थे। द्रौपदी वी सैरध्री 
छद्वेश में रानी युदेष्या वी सेवा दस्ते दम मास से 
अधिद हो चुने थे, तभी एक दिन राजा विराट के स्ेवा- 
पति प्रथा थाने वीचक ने रुसे देखा ज्रो उप्त पर आंयक्स 
हो गया। उसने दुदेप्या वी बाज्ञा लेग्र सरप्रो दे 
मम्मुप्त विवाह का प्रस्ताव रखा, जितु त्तरप्नी ने यह 
दता दर वि उमा विवाह हो बुरा है तथा पाच 
शव्निसएल गंध उसे पति तथा मरक्षव हैं, उसे 
वस्वीबार वर दिया। कीच माननेवाला नहीं था । 
रागी वो भी उसवे रुप # प्रति अप्रन पति वे आदर्षण 
वा भय वा रहता था, अत उसने भाई से सभाह वर 
एव दिन संरध्री को उसते महल में भव लेते वे 
बहने भेजा | मार्ग भें सैरप्री सूर्य भग्रवात से अपनी 
रक्षा का प्राधना वसतो हुई गयो। वीचक पहने में हो 
ठैयार था, वह बतालार के णा चाहना था जिनु सैश्प्रो 
उमसे छूटर दोहती हुई राजा दिशर दी मजा मे 
पहुंची । वीचत ने उसे अपने पराद में झोगर मारी तथा 
उनेवे बाल ख्रीचे--वितु अज्ञातवास वा भेद झलते वे 
भय मे पाइठ सदर बुद्ध देखते हुए भी उमची रक्षा वे 
तिए आगे ही बढ़े। राजा विराट ने वीचक वो ममझा- 
बुदारर लोदा दि ! मैरप्री (द्रौपदी) बहुत दी 
हपर रात के समय दल्तन [भोमसेन] दे रमो्टंगह 
पदुदी तथा उसने बचने दिया जि वह (वल्लन) बोचक 
वी मार डाठेगा। ओम ने द्रोपदी में मत्रणा बी, सद- 
नुमार बाबर दे पुन प्रशय-विवेदन पर द्रौपदी ने रात्ि 
दे अधवार में रदगूत्य सृत्यशाला में उम्स्ने म्रिसने वा 
दादा विया। रात में दस्वन (मोम) नृदयशाला में स्थित 
पतेस पर चादर ब्ोढ़ वर सेट एथा। कीच के आने 
पर एमने उनसे गुद्ध किया तथा उसे भार दाता । बौचक 
की दुदईशा देख सबने समझा हि मैरी के पाचों यधवे 
पनिशों ने उसे मार डाला है। अत, समस्त उपकीदतों 
(जीचर ने भवधियों) ने रुरेप्री वो बोचर दे माप 
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बुद्यपार प्रेष 


ही ब्मगान में भरप्र करने वी ठानों। पैर॑श्री ने पूर्व 
निश्चित पाचों नामों (जय, उथन, विजय, ज्यलेन, 
जमदल) वी पुरार्तर रक्षावरने दो बहा । दमन 
(भीम) ने अपनी इच्छानुमार एद विधाल झुप बार 
विया तथा श्मशात में जाक्रर एव मो पाद उपवोदरों 
वा वध कर सरध्रो वो छुद् लिया। शेप समस्त भोग 
वहा में भाग गये। वह पुन पूर्व रुप में रमोई में जा 
पहुंचा ॥ 
रात्ी ने सरप्री शो बुलावर कह्य--“हुम्हारे गर्षी 
झरा प्राप्त पराभव से महाराज भयभीत हैं। हद तुम 
अपनी इच्छानुसार ही बती जागी ।” ब्रेरेश्नों ने 
कहा--"मु्े मात्र सेरह दित बहा रहने वी जमा दीरिए 
वयोवि तब तक गरधर्वों वा ब्ीष्ट पूर्ण हो जाद्रेगा बोर 
दे भुझे लिदा ले जायेंगे। थापने मुर्खे आश्रय दिया, छठ 
दे आ्रापरो दृतदता सर्देद स्वीशार दस्त रहेंगे। इसमे 
धपदा पल्दाण होगा ।/ 
मुदेश्या ने उसे वधेच्छ दिवस रहने वी अनुमति दी, सा 
ही बपनी मुहृदजना वी रक्षा दरने वा भार भी उसे 
माप दिया । 
म० भा०, दिशेट्रपर्, बध्शय १४ थे २४ ह$ 
हुडधार मेघ एवं निधन द्राह्मण सवाम भाव में उन 
मे ग्रवत्त रहता था। बह यज्ञ बरने के लिए घन चाहग 
था औौर उसे लिए घोर तपस्या में लगा रहता था ! 
उसने देखा, दुद्ाघार मेष देवताओं दे आमप्राम रहता है 
गाय ही याचवो वी भीड़ भी उनसे घेरे नहीं झूती । बढ 
उसी के माध्यम मे कुछ प्राप्त करवा महह होगा। उससे 
अपनी तपस्या तथा भक्ति से दठाधार जो प्रमने रे 
लिया १चुद्घार ने क्ञज़ज विन के चरओों पर गिर 
टेववर द्वाह्मणप पर दया बरते वे लिए रहा। वक्ष ने 
घत देना चाहा दितु बुद्घार ने बह सोचकर हि मातव- 
जीवत चबतता से भरा रहता है, ब्राह्मण वो तपोबत 
दिवदाडा अधिक आवश्यक भमक्ता, अद उसने यप्तराउ 
मे वारजार बहरर उसी ध्म-दिषदर आम्यांरों 
छ बरने वा ही वर मोगा । दशराज ने प्रबल होरर 
द्राह्मय का एवा वर दे दिया। ब्राह्मप बहुत खीज़ यहा 
था या वह घन चाहता था कौर मित्री उसे आम्पां 
हा इतता। वह वन में जावर तप बरने लगा। दाता" 
तर में उम्रे किय दीथ्ट दमा तिद्धि प्राप्त हुई सिम हि 
वह जिम विश्ची को! घद और दाज्य देना चाहे, देने में 
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कती 
समर्थ हो गया । कुडाघार ने प्रकट होकर ब्राह्मण से 
कहा-/ तुम्र धर चाहते थे वितु मैं तुम्हें धर्भपरायण 
बनाता घाहता था । अपनी दिव्य ररष्टि से देखो, कितने ही 
राजा नरकभोग्री हैँ और प्रत्येक धर्मात्मा स्वर्ग प्राप्त 
वरता है।” गदगद होकर ब्राह्मण मे कुदाघार को 
प्राष्टाग प्रणाप्त विया । 
म० भा०, शा्तिपर्वे, बध्याय २७१, 
कुतो (परया) प्रथा यदुवशी शूरसेन की पुत्री थी। शूर- 
सेन ने अपने फुफेरे भाई कृतिभोज से प्रतिज्ञा वी थी कि 
वह अपनी पहली सताव उसको भेंट कर देगा, अत प्रथा 
का लालन-पालन कृतिभोज ने किया। इसी से वह 
कती कहलायी। दुर्वासा ने उसके आतिष्य से प्रपतन 
होकर उम्ते देवताओ का आह्वान करने का मत्र दिया था। 
कूती का विवाह पाई के साथ हुआ। पा का दूसरा 
विवाह मद्रराज की कय्या माद्री से हुआ । कृती दया माद्री 
की प्रेरणा से वे वर मे तिवास करने लगे तथा तरह-तरह 
के शिवार में रत झने लगे । 
7० भा० ब्रदिपवव, 
बध्याप ११०, १९१, ११२ ११३, 
दे० पा० २५६) 
कमकर्ण कुमवर्श रावश वा भाई तथा विश्वश्नवा का पुत्र 
था। बुभवर्ण की ऊचाई छह सो घनुप तथा मांठाई सो 
धनुष थी । उसके नेत्र गाडी के पहिये के वरावर थे । 
बा० रा०, सगे ६१, शोक ४१ 
उसवा विवाह वेरोचन वी कन्या 'ब्रज्ञज्वाता' से हुआ 
था। 
राह रा०, उत्तर कई, सगे ३१, शहोड़ सर० ३२, २३ 
बहु जन्म से ही अत्यधिक बलवान था । उसने जन्म लेते 
ही कई हजार प्रजाजनों को खा छात्रा था! उसे बेहद 
भूख लगता था और वह मनुष्य और पशुओं रो स। 
जाता पां। उससे डरकर प्रजा इंद्र वी घरण में गयी 
कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जागेगी। 
दृद् से कुमवर्ण वा युद्ध हुआ । उसने ऐरावत हाथी दे 
दात वो तोडदर उससे इह पर प्रहार किया। उससे इढ 


जलने लगा | 

बा० रा», युद्ध बाढ़, सा ६१, शत्ोझ १३२ से २८ ठक 
धोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसल सर तिया भरत जवदे उसे 
वर देने के सिए जाने सगे तो इद्र तथा अन्य पद देवताओं 
मैं उनसे वर ने देने वी भागता वी ब्योक्ि झुमदर्ण से 


६५ 


ठप 


सभी लोग परेशान गे । ब्रह्मा बहुत पितित हुए । उन्होंने 
सरखती पे कुमकर्ण की जिह्ना पर प्रतिष्ठित होने के 
लिए बहा । फतस्वरुप ब्रह्मा के यह बहने पर कि कुम- 
वर्ण वर मोो--उप्तने अनेक वर्षों तव सो पाने वा वर 
सागा । द्रह्मा ने वर दिया कि देह तिरतर सोता रहेगा। 
छह भाप के बाद केवल एक दिव के लिए जागेगा। मूल 
से व्याकुल वह उत्त व्नि पृथ्वी पर चक्कर लगाकर 
लोगो का भक्षण वरेगा । 
बा० रा०, इतर ढ्ांइ, तग १९, शतोक ३६-४६ 
राम की सेना से युद्ध करने के लिए कुभर्ण को जगायां 
गया या। वह अत्यत मु्ता था । उप्ते दावरों को खाना 
प्रास्भ किया । उसका मुह पाताल की तरह गहरा था । 
वातर कुअक्॒ण के गहरे भुह मं जाकर उसके तयुतों और 
कानों से बाहर निवल आते थे। अततोगत्वा राम हुद्ध- 
क्षेत्र मे उतरे । उन्होंने पहले वाणों से हाथ, फिर पाव 
काटकर कुप्रकर्ण को पु बना दिया। तदगतर उसे 
एंद्रात्त से मार डाला । उत्तके शद के गिरने से लबा 
का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गये । 
बा० ए॥, युद्ध काड़, सगे ६६, ६७ 
कुभपुर के महोदर नामक राजा की वन्‍्या तहित्मावां से 
भावुक का विवाह हुआ । कुभपुर मे उसके सुदर वानों 
को देखवर किसी व्यक्त ने उसे प्रेम से बुन्नाया था, इस 
लिए वहू 'कुमरर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
पएढ चं७ ६१४ ६०।० 
कुजम दानव प्िरोमग्रि कुजभ ने य्रृद्ध मे अश नामर 
आदित्य॑ को परास्त किया था। उसने अधिलोगा तथा 
वृत्रासुर से मिलकर हरि तथा अश्विनीकुमार वो भी 
पराजित वर दिया । 
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कुजुभ विदृरष नामक राजा शिशार सैलने गया। मार्ग 
में उ्तमे एक बहुत बेड गड़दा देखा । उसरे पाठ ही एवं 
तपतवी ब्राह्मण बंठे थे । राजा ने पृछा--“वया यह गर्व 
इतना गहरा है कि भीतरी भाग दिखायी दे ?/ द्राह्मप् ने 
वहा- “आपके राज्य में गते है तो आपवो उससे विषय 
में ज्ञात होना चाहिए | यह बुजुभ नामग दानव ने 
बनाया है। वह प्रातात में रहते हुए ही इस प्रशारवे 
अनेत्र जम मूत्ति में बना लेता है। उसे प्रात दिखववर्भा 
का बनाया मृत भी है, जिसके प्रद्मर से शोई बच नहीं 


दुदिग पुत्री 





सकता वितु यदि बोई नारे मूलल शा स्पर्श वर दे तो 
एक दिन वे लिए उपत्री शाज्षि नप्ट हो जाती है।” घर 
पहुचरर राजा ने मत्रियों वो इस विषय में दताया दि 
दा राजुमारी मुद्ररती भी देगी दी। उसने भी समस्त 
विवरण सुता । दृछ दिन दाद बपनी संखियों वे साथ 
घूमती णजवुमारी मुझवती वा उसी देत्य (वुजुम) ने 
अपहरण कर निया । यजा ने सुवीति बोर सुमति दामत 
अपने दातों बटों वो देत्य-हनत ने लिए नेजा । दुजृभ 
ने उन्हें पाएबद्ध वर लिया। गइनतर राजा ने शो 
एिटवा दी हि जो भी देत्य रो माखर गजबुमारी तथा 
दाजदुमारों वा मुइत परवा लायगा, उससे वहू पपनी 
इन्या दा विवाह वर देगा। भलदन के पूत्र वत्लप्री ने 
उमी विवर से पातात मे प्रवेश किया । दुजुभ दिनिनल 
पस्त्रों दे प्रयाग वे उपरात बपना मसल मेने दो । 
मुदावती पिता दे मुह से मसल वे शब्ति-क्षय दे विएय से 
मुंत चुबी थी अतः उमकी पूजा वे निमित ममत बर 
उसने बपनों अगुतिया से दास्जार उसवा स्पाय क्षिया। 
दुजूभ ने भूषत में वितेन ही प्रहार दिए जितु सब व्यय 
गये । राजबुमार ने आलतेयास्त्र से एस दावव वो मार 
डाला । वह राजबुमारा तथा मुद्ादती सहित राजा विदृ- 
रथ दे पास पहुचा । विदृरय ने मुद्राबत्ती वा विवाह 
वल्लप्री में कर दया । बुजुभ दें वधापरात नागों थे 
अधिपति कनत ने वह मूगत से लिया। नारी थे छुप्श 
में वह बल सा दता था तथा भुद्राठती ने उत्तता अनेद 
दार से दिया पा, बत अनत ने उस भूसल वा नाम 
मुनदा रख दिया। बहों भूसल दसराम (हुएए दे झाई] 
दे पाम रहा । 
म० १० ११३।« 
दु्णिगईं पुष्री दुषिगर्ग नामद ऋषि दटत हो तपस्दी तथा 
शेक्तिणाली थे। उब्हेने घोर सपस्या दे उपराते एच मानस 
पुत्री वो उन्म्र दिया। दानावर में दे भरीर त्यायवर 
स्वर्ग बने गये । यह वन्‍्या कठोर में क्रदोरतम तपस्या 
में तम गयो । बी होते पर एसने गरोर त्यागंतर पर- 
लोड जाने वा निशभचर दिया | नारद वो शत हैआ नो 
उत्होंने उम दुढ्धा इब्या से कहां वि बदिवाहित रहने थे 
वारण बह पृष्यलाज़ प्राल करने में अमम्य है। उस 
दृद्ध बन्या ने ऋषि मंशा में एपस्थित होरर रहा-. 
“आपमे से कोई भी मेरा पा प्रहण बर लें- में अपने 
आपे पुष्य प्रदान वसगी ।/ गालद पुत्र शुगवान्‌ ने इस 


शर्त पर हि दहू एद रात उनके साथ व्यतीत बरेटी -- 
उसमे विधिदत्‌ दिवाह वर लिया । झात्रि में उस्त्रा दो 
तर दिव्य सुदर रूप शुगवात्‌ वो दिखवायी पढ़ा, उस 
पर वह मुख्य हो यया | प्रात उछवर अपने बे पृष्प 
आपिपृत्र को प्रदान दर आज्ञा से उस दृद्ा बन्या ने 
स्वयं के लिए प्रस्थान जिया । शुगवान्‌ भी उसदे दिरह 
से अधित्र समय नहीं रह पाये तथा अपनी देह त्याग 
उन्होंने भी उसी दा अनुसरण दिया । धरटनास्पत पर 
एड बदमुत तोर्य वन यया। बृद्धा बच्दा उस स्पान दे 
लिए यह बह गयी थी वि जो ब्यक्ति नी उस तोर्प पर 
एक रात ब्यतीत वरेगा, उसे बट्मवन वर्ष तक दिधिरत्‌ 
दह्मदय पालन वा पर प्राप्त होगा । 
म० प्रो5, शल्पतदं, बच्द'य १३ 
बुत्स इइने वृुलतरी रक्षा ररते हृए दशदु नामद दस 
वो दचाया (ऋ%० ३३१४-१५) । बुल को बचाने दे 
बिए शुए्ए के साथ युद्ध किया (झऋ० १४१६) । इड 
ने उम्मदा दी स्तुति से प्रसल हावर शुए दे दुर्गों को 
तप्ट विया तथा जल वे प्रदाह को झुकत विया (ऋ० 
१४११ १ | । ुत्स हे निमित्त इंद्र ने शुण्ण, भेघुप तषा 
दुयव वो वीभूत र्थि [ऋ० २११॥६ )। इुन्न की रक्षा 
वा निःच्रय ररदे इंद्र उसत्रे घर चने गये । दृत्म इंद्र से 
मित्रता वरने वा इच्छुर था । जब दोनो यधात्यात देंठ 
गये ठो इद वी पली शी ने लक्ष्य जिया हि इद्र और 
दृत्म ममरुप दिखनायी पड रहे हैं। वह बढ़े पर्मंसट में 
प्रद गयी। बुत्म ने उसे सदेट दा विदारण वरने दे लिए 
इंद के तीद्गामों घोड़ों वो अपने रथ से संगावर दो में 
पस्पान जिया (व्टु० ४१६१०-११) । 
ठुत्म इट वर उर (जाए) से एंद्ा हुआ था और वह 
विल्वुत्त इद्र के तुत्य था । इं को एलो दादी पोलोगी ने 
उमर देखा जौर इंद हो ममझा । इद्र ने पूछा हि “लू यह 
बसे समन्ध २! उसने उत्तर दिया "मैने तुम दोतों में मे 
नहीं देखा।" तब इट्ट ने उने गजा [खचति] वएवा दिया । 
जअत गजा वुत्म प्गड़ी बाथवर झंडी वे प्राम पहुंचा ! 
शी ने उसे इद समझरर व्यवहार विया। इद दे वारए 
पूछने पर ध्दी ने रशा--"४ह पड़ी दाधदर मेरे परम 
आया था, अत मैं उसे पहचान नही पायी ।” इद्र ने दसे 
दोनों वधों वे दीच प्राय वर दिये। ऐसा वरते पर वह 
ने पासुओं को हरवर इद्राघो रे पान पटूचा। वह शिर 
में घोदा छा गयो | इंद्र वे पूछने पर उसने वही उत्तर 


डर्त्ा 
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दिया। तब इद्र ने कुत्म को ददाथा औौर वहा, "प्ल्तोसि। 
कुत् ते इंद्र से प्रांत की "हे मधवन, हमे मारो मत । 
आप मु जीवित रहने दें। में आपसे ही पैदा हुआ हैं। 
आपने मेरे कधो के दीच जो पासु पैदा १र दिये है, उन्हें 
नप्ट कर दें ।” इद्र ने उन्हें प्रध्वेत्तित वर दिया । उनसे 
रजस्‌ और रजीयास नाम का महान जनपद्ठ उठ सदा 
हुआ। वुत्म राजा हुआ। राजा कुत्स वा पुरोहित सुश्वा 
था पुत्र पगु बना । बुत्त ने उसे आजा दी वि वह इंद्र की 
यजन न करे | कुत्स ने कहा--“जो मेरी नारी मे इद का 
यजन करेंगा, वह विनष्ट हो जायेगा। देवता बहुत का 
भक्षण नही वरते हैं।” इद् उपग्रु के पास पहुचकर बोले-- 
'मैंतुम्हे बश करवाता हू ।/ बह बोला-- बहा यजन नही 
होता । जी यहा यज्ञ करेगा, उसे मार दिया जायेगा । ! इंद्र 
ने उसे बई लोक दिखाये वि जो यज्ञ व रता है, उसे ये सवे 
लाक प्राप्त होते हैं। धवर सौश्न॑वम उपगु ने बहा -- "कोई 
परवाह नही, आप मुझे यज्ञ वराइए ।” इद् ने उप्तका यज्ञ 
क्या तथा कुत्स को सूचित वर दिया। बृत्म ने जाता 
तो बोला कि इस उपगु वी ताड़ता बरो। उपगु वी ताइत 
किया गया । इंद्र ने उपशु को लोक-लोकातर का प्रत्ञोभन 
देकर फिए यज्ञ बरने को कहा । उपगु भी दिव्य छोक़ों की 
प्राप्ति के लोभ में फिर यज्ञ बरते लगा। उसने ३5 से वहा 
कि तुम यहां से छिषकर जाओ, जिससे कृत्म न देख सके। 
इद्र ते जाकर कुत्स को सदर बताया। तब कृत्स ने स्वयं 
णावर उपगु के टुकड़े कर जल में वहा दिए। यह बात 
उपयु के पिता धुधवा सथोौरायण को मालूम पड़ी, तो वह 
दौडकर कुत्स के प्राम गया बौर बोला कि मेदा पुत्र 
क्ह्म है। उसने कहा दि वहू जन में पडा हुआ है। पिता 
तेदुंखमपुत्र वी अनुगमत किया। इद्े ते सहित का 
रूपए घारण बरते सोमपान दरवाया । सुभ्रवा ने इंद्र वो 
पहुंचानव* उसी स्तुत्ति वी तथा वहा हि मेरे पुत्र 
मो प्रेरित करो, जिला दो | ईद में उसे पुरजोविन प्रदान 
किया । 
(नोट पाय्रु का बप मिट्टी का देता दवा झलक) 

जै० ब्रा, २१६६ 
सुश्रवा कॉ पुत्र उपगु नाम वा कषि उ6-पुत्र वृत्स वा पुरो- 
हित था। दुष्त ने इद्र से हप कर यह गूचता शज्य मे 
प्रचारित कर दी कि जौ यजमान इंद्र का यजने वरेगा 
उसका सिर वाद दिया जायेगा हब इद्र सौश्रदम उपगु 
में प्रद् पुरोडाश को हाप मे ते बुत्म रे पाम पहुंचा 


और कह कि 'हे, तेरे पुरोहित ने ही मुझे पुरोगणय दिया 
है ।” यह सुतकर सभा में शंते हुए उपगु वा प्रिर कुत्स ने 
उद्बुर की तेज स्थूला से काट दिया। सौथवस ने इद्र से 
वह कि तेरे ही कारण यजमान ने मेरा सिर काठ दिया 
है। इद् ने सौश्रवस उपगर का प्रिर फिर जोड दिया। 
ब्रा ताए व5 १४६६ 
कुददेर (एकाक्षीविगल) भगवान श्कर को प्रसतल करने 
के लिए कुबेर न हिमालय पर्वत पर तप किया । तप वे 
अतराल में शिव तथा पार्वती दिखायी पड़े। बुबेर ने अत्यत 
सात्विक भाव से पार्वती की ओर वायें नेत्र से देखा। 
पार्वती वे दिव्य तेज से वह नेत्र भत््म होकर पीता पड़ 
गया। कुबेर वहा से उठकर दुसरे स्थान पर घता गया | 
वह घोर तप या तो शिव ने जिया था या फिर मुब्रेर ने 
क्या, अन्य कोई भी देवता उस्ते पूर्ण हप से सपन्‍न नहीं 
वर पाया भा। कुबेर से प्रतल हो+र शिव ने कहाँ -« 
“तुमने मुझे तपस्या से जीत तिया है। तुप्हारा एक नेत्र 
पाव॑ती के तेड से मष्ठ हो गया, अंत तुम एवाक्षीपिगल 
कहूलाओगे। 
रा, उत्तर कांड, सा १३, स्तोक़ २०-३६ 
कुबेर ते रावण के अनेव अत्याचारों के विषय भे जाना तो 
भपने एक दूत को रावण वे पास भैजा । दूत में दुवेर वा 
सदेश दिया कि रावण धर्म के कर कार्यो को छोड़ दे। 
रावण के नदनवन उजाड़ने के कारण स्व देवता उतवे 
शत्र बन गये हैं। रावण ने कद्ध होवर उस दूत को अपनी 
खड़ग ते काटवर राक्षमों वो भक्षणाय दे दिया। बुवेर 
वो यह सत्र जानकर बहुत बुरा लगा। रावण तथा राक्षमो 
दो कुदेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यंक्ष वतर से लदते थे 
और राक्षम माया से, अत राक्षम विजयी हुए। रावण ने 
प्राया मे अनेक रूप धारण किये तथा बुबेर ने सिर पर 
प्रहार करे उम्ते घायल 4९ दिया और बात उसका 
पुणव विमान ले तिया। 
श० 7०, उतर बट, मे १३ से ११, 


विश्वथवा वी दो पलिया थी । पुत्रों में बुदेर सबसे बड़े 
पे। शेष रावण, बुभवर्ण और विभीषण सौतेत भाई पे । 
उरहोंने अपनी मा! से प्रेरेशो पावर डुबैर वा पुष्प विमाद 
लेकर लकापुरी तथा ममता सप््ति छीन भी। बुबेर 
अपने पितामह वे पाम गये। उनकी प्रेरणा से हुबेर ने 
शिवाराधता वी। पलस्वहूप उन्हें पतपात बी पदवी, 


मुबेर तीर दर्द दुदताइव 








पली और पूत्र वा लाभ हुआ। गौतमी दे तट वा वह 
स्वत धवदतोर्थ दाम से विध्यात है। 
इु० १०१६७ 
इबेर तोर्य बुबेर ने घोर तपस्या वी तथा अनेक वर 
प्राप्त दिये। उनकी रद्र से मित्रवा हो गयी थी। उन्होंने 
धन वा स्वामित्व, देवत्व, लोवपालत्व बौर नववूवर 
नाम पुत्र दो सहज ही उपलब्ध दिया | देवताओं ने जिस 
स्थान पर उनवा यक्षो के राजत्व पद पर अशिपेक दिया 
दया उन्हें दो ह॒मो से जुता हुजा दिव्य वाहत उपहासस्वस्प 
प्रदाव विया, वह स्थान 'बुबेर तोर्य दाम से विद्यात है । 
म० प्रा०, शत्य पे, बध्याय ४७, शतोद २७ 
हुब्शा वतराम तथा खालों वे साथ दृष्ण मथुरा दे 
बाजार पे धूम रहे ये। उन्हें एक मुदर मुख तया बुबंडी 
वमरदाती स्त्री दिखायी दो। दह बस दे लिए अयसाग्र 
बनातो थी । उप्तते बगराग लेबर वृष्य तथा वतराम ने 
लगाया तदनतर उससे प्रसतत होवर दृष्ण ने उसने दोनो 
प्रो दो अपने परो से दवारुर हाय उपर उठवाकर ठोडी 
दो ऊपर एढाया, इस प्रतार उसदा वुबद्याबन ठीज हो 
एया। उसके बहूत बामत्ित वरने पर उसके घर झाने 
वा दादा बर वृष्ण ने उस्त विदा शिया। वालातर भे 
दृष्ण ने उद्धव दे साथ बुब्जा रा आतिध्य स्वीकार जिया। 
बुब्जा गे माय प्रेम-जीड भो वी। उसने दृष्ण से बर 
मांगा दि वे चिज्जांल तक उसके साथ बसी ही प्रेम-शीडा 
गत्ते रहें । 
श्रीमद्‌ प्रा० १४४२१ ०४६ 
ह० १० १६३|- 
बुरक्षेत्र तुर ने जिस क्षेत्र को वार-दार जोना या, उत्तरा 
नाम वुर्क्षत्र पढ़ा । दहते हैं वि जब बुर बहुत मनोयोग 
से इस क्षेत्र वी जुताई बर रहे थे तव इद ने उनसे जाइर 
इन परिश्रम वा कारण पूष्ठा। बुर ने बहा--जो भी 
व्यक्ति यहा मारा जपेगा, वह पृष्प लोक मे जायेगा । 
इद्व उनता परिह्मम करते हुए स्वरंंलोक चत्रे गये। ऐसा 
जे द्वार हुआ। इद्र ने देदवाओं को भो वतताया। 
देदवाओं ने इद मे वहा--“यदि ममद हो तो बुर को 
अपने जनुदून वर लो दस्थपा यदि लोग वहा यद्ध वे 
हमाय नाग दिये दिशा ह्वर्गनोत बने गये तो हमारा 
जाग नप्द हा जाबंगोा | तब रृद्र न पुनः बुर दे पाम 
जावर बहा--नरेध्वर, सुम व्यय ही वष्ट बर रे हो। 
यदि योई भी पशु, प्ती या मनुष्य नियहार रहरर 


अयवा युद्ध वर्दे यहा मारा जायेगा तो स्व का भादो 
होगा ।” बुर ने यह छत मान ली । यहों स्थाव समत- 


पचक अथवा प्रजापति दी उत्तरवेदी वहलतता है। 
म७ भा6, शत्पपर्द, इप्याए १३ 


पुदलयापीड दम वे मउप वी देहली पर ही दुवसयाप्रीड 


मामर हाथी था। उसे अबुश से उदनावर महादत ने 
दृष्ण बी बोर रेजा। हृएय ने योड़ी देर उससे लडाई दो, 
फिर उसे धरनी पर दे पटवा। उनके दोनों द्त निशात- 
पर दृष्ण बौर बतराम ने ए-एच अपने के पर रख 
लिये। कस डर गया। उसने दृष्य वे साथ चापूर दो 
तथा बलराम वे साथ मृप्टिव नामक भल्द वो नहते के 
लिए भेजा । दोनों हो भयानत्र योद्धा माने जाते थे। हृए्ण 
ने महज हो घाघूर को तथा दवशाम ने मुप्टिक को मार 
डाला। इसी प्रत्ार उन दोनों ने कूट, घल और तोशल 
वो भी मार डला। शेष मल्त जाव दवादर भागे । 
कस ने त्रुद्ध होतर बचुदेव यो वँद बरने वी तशा उस 
दोनो वो नगर मे निव्वानने को शज्जा दो। दृष्ण ने उप्ते 
सिह्ासत वे पाम पहुचचर उससे युद्ध आरंभ वर दिया 
तश उसे धरती पर घ॒मीट लिया | दस मार गया। दैप 
भाव से ही सही, दृष्प वा वार-ार स्मरण करे वे वारय 
उसे सारप्य मुक्ति प्राप्त हुई। 
योगद्‌ घा० 4 ०४३२-४४, हरिन दें? ९९ । 
दिष्णपव (२६) विछ यु और थे 
मुदताध महंयि उत्तर ने घोर तपम्या से दिप्यु वो 
प्रमन वियां। विष्णु ने प्रयल होवर ठमे दर दिया हि 
उनवी वृद्धि सत्य, धर्म तथा इद्विदनिग्रह में लगी सू् 
तथा वह भविष्य में उसे ऐसा योग-बल प्राप्त होगा हि 
वह देवनाओं तथा तीनों लोवों वे लिए महान बाई 
बरेगा। विप्पु ने यह भी इहा वि उसी प्रेरणा ने 
बुववाइव नामर राजा धुधु नामव राप्तम का दघ बरेटा। 
कावावर में घुु नामर राक्षस उत्तत ने आब्रम मे 
विवटवर्ती उम्जालक समुद्र (डो वि जरहीत था) हो 
रेत में छुपडर रहते नंगा । दहु मघु तदा बंदम नामक 
राष्रमो दवा पृत्र या। वह ममल देवताओं, झधड़ों 
यधरदों, नागो आदि वे निए जबध्य था, ऐसा दर उसने 
द्रद्मा में प्राप्त वर रखा या। वह वर्ष में एड दाद साल 
लेने वे लिए बालू में बाहर निकलता था। उसे सदा 
लेने पर सात दिन तद समस्त लूनदल से भूइफसा झा 
जाता दा । बिदगारिया, ज्दानाए, रेत और पुत्र मिर 


कुदध्वेज 


है दृपाचारय 


रस पननन--+----८न 55 3354-८८ 3-2 न न न न ज  -3 2 


कर एबं भयानक छथ उत्पन्‍्त वर देते थे । उत्तग वस्त 
होकर राजा वृहृददव को झरण में गया। वृहृदश्व अपने 
पुत्र कुदत्राज्व वो राजपाट सोपव र वन की ओर प्रस्थान 
दर रहा था। उसने मुनि को अपने पुत्र वे! प्राप्त भेज 
दिया कुवबाइव अपने इकीस हजार वसवान पुत्रों रो 
साय लेवर मुनि के साथ उज्जालक पहुचा। उन राज- 
कुप्रारों ने सात दिन तक रेत खोदकर घुधु वो खोज 
निकाला युद्ध भे राजा वुवलाइव के मात्र तीन राजकुमार 
जीवित रह पाये। विष्णु ते अपना तेज वुबलाइव के 
शरीर मे प्रवेश किया--अत उसके हाथा धुधु मारा 
गया। कुवलाइव घ॒ुधुमार वहताने लगा तथा उसे देवताओं 


से वर मिला वि वह सदेव कम मे प्रवृत्त रहेगा। 
में० भा० वनतव वष्याय २०६ शोर € से 
२४ तक, ब्रध्याव २०१, २०४, 


बुद्यप्वण हस्वरोमा के दो पुत्र हुए । बडे वा ताम जनक 
था और छोटे का वुशध्वज । वुद्धावस्था में जनक को 
राज्य तया भाई के लालन-पालन वा भार सौपकर वे 
बन में चले गये। कुशध्वज का पालन जनक ने देवताओं 
के समान ही किया । सीता के भरुवती होने पर क्षावाश्या 
तगरी के राजा तुझता ते अचानक मिथिलापुरी के 
चारो मोर घेरा डाल लिया तथा भीता से विवाह वरने 
की इच्छा प्रकट वी । युद्ध में जनव ने सुधल्वा को मार 
डाला और अपने भाई दुशघ्वज़ वा राज्यामियद वर, 
उसे साशाद्या वा राज्य सौंप दिया। 
दा द०, दाल दाड, सर ७१, श्लोक १४-१६ 
कुशवाभ वुंश नामक धर्मात्मा ब्राह्मण तपस्वी के चार 
पुत्र हुए--तुशात, दु्ननाभ, अमृतेरजल् और बसु । 
इत चारों ते चार गंगर बसाये-कुशाव ने वीमादी, 
वुधगाम ने महोदयपुर, अमूर्तरजस ने घर्मारिष्य तथा 
बसु ने गिरि्रत $ राजा वृशनाम के घृताची आदि सो 
सुदर वन्याए हुई । उनके युवती होने पर दादेव ने 
उसी समक्ष विवाह वा प्रस्ताव रखा तथा यह प्रयोभन 
भी दिया वि वे सदेव सुंदरी और युवतो रहेगी। उन सो 
लड़कियों ने स्वय अपने विदाह वी बात वरने से इकार 
वर दिया और वहा कि वह उतने पिता का विषय है। 
वायुदेव ने रृष्ट होव॑र उन्हें तुज कर दिया। उनते घर 
पहुचने पर पिता [हुघननाम) को सद पता चला। वे 
लड़रियो पर प्रमन्म हुए वितु उनदी स्थिति देखकर 
उहूँ बहुत सेद हुआ । बहूंद सोच-दिचार वे बाद उन्होंने 


अपनी मो कन्याओ का विवाह सोमदा के पु बरह्मदत्त से 
कर दिया। द्रह्मदत्त वे स्पर्श से वे सब युवतिया पुरवृवत्‌ 
सुदरी हो गयी । 
बा० ९० बाल क्ाढ़, सर ३२, कतोड १०२६ 
कृततिका तौर्य॑ तारक वध के निभित्त कवि (अग्वि) ने 
शिव के वीय॑ वा सोमवत्‌ पान शियां। संप्तपिपलियों 
मे ते अघती से इतर सव ऋतुए्नाता थी। उन्होंने इच्छा 
मात्र से अग्ि द्वारा गर्म धारण विया। अपने दृत्य पर 
लज्जित होकर उन्होने बलपृवंक पेट दबाकर गर्म को 
फेनवत्‌ स्थिति से गया में छोड दिया। वह मिलित गर्म 
छ प्िर भौर एव धड़वाता बालक हुआ । उनकों पतियों 
से निर्दामन मित्रा। नारद ते कप्ट की मुवित वे लिए 
उन्हें गगापुत (अग्नि से उत्मन्त ) स्कद के पास भेजा । 
उन्होने उन्हें (कृत्तिवाडो वो) गौतमी गगा भें स्तान वर 
शिवाराधना बरने को वहा । उन्होंने वैसा ही के रते पुन 
स्वर्ग प्राप्त किया। वह स्थान कृत्तिका तीर्य व हलाता है | 
वा भे पर्याप्त अतर है, दे” वातिवेय 
ब्र० पृ०, दर्‌ 
कृपाचाय॑ गौतम के एव प्रसिद्ध पृत्र हुए हैं, धरख्धात्‌ 
गौतम वे घोर तपस्वी ये । उनती विक्ट तपस्या ने इद्े 
को भत्यत चिता में डात दिधा। इंद्र ने उनवी तपस्या 
को भग करने के लिए जानपदी नामव देववस्था दो उनते' 
आश्रम में भेजा। उसके सौंदर्य पर मुग्य होरर शख्ात्‌ 
गौतम का अनजाने ही दीयंपात हो गया। बह दी्य सर- 
कड़े के समूह पर गिरवर दो भागों भें विभवतर हो गया, 
जिससे एवं कन्या और एव पुत्र दा जस्म हुआ। झरदान 
धनुर्वेत्ता थे । वे घनुपवाण तथा काता मृगचर्म वही छाड़- 
वर कही चले गये । थित्ार सेलते हुए शातुन को वे 
शिशु भ्राप्त हुए । उत दोनों वा नाम हृपी और दूप रख- 
वर श्ञातनु ने उनता तालतन्थातन विया। शद्धानु 
गौतम ने गुप्त हय से इृप वो घनुविद्या स्खायी । इृप ही 
बढ़े होतर इृपायाय बने तथा धृतराष्ट्र और पाई दी 
पतान वो पतुविया की शिक्षा दी । 
मं ह्रा०, मादिययं, बंप्रगा३ १६९ 
महाभारत युद्ध में हपाचायं बौखों दो ओर से सत्रिय 
दे। वश वे वधोपरात उल्होंने दुर्ोपन्ञों बहुत सम- 
जाया हि उसे पाडवों से संधि वर सेनी चाहिए दिलु 
दुर्योधन ने अपने किये हुए अन्यायों को पाद दर रहा कि 
ने पाइव इल बातों को मूल सह ते हैं और ने एसे क्षय 


दृपादती 





वर मक्ते हैं। युद्ध में मारे जाते वे मिवा जब कोई भी चाय 
उसके लिए शेष नहों है। अन्यथा उसको सदगति भी 
अम्मव है । 
प्र» प्रा० हहयप्रदं, ३१४ ६, शोड़ १ से २७ ठेके 
बृषावतों पूर्ववात्न में राजपक्षी वे मुह से बिरो शारिका 
दो देखरर एक महात्मा मूच्छित हो गये। उनत्ा मन 
शारिश के प्रढ़िं हृपा (दया) मे आपूरित था। मूर्च्छा 
दूर होते पर उनके गरीर से एक वन्‍्या उत्पनल हुई जिसका 
नाम वृप्ावत्री रखा गया। वह मुनिर्वे आश्रम में रह- 
वर बड़ी हाने लगी। एवं वार जगस्त्य मुनि के भाई फूल 
चुन रहे थे। वे दृपावती की सस्तियों में रष्ट हो गये । 
उन्‍होंने इृपादती से कहा -' तून मुझे देश्य वहा, तू वेस्‍्या 
बन्या हो जायेगी । हृपावनी ने अपनी निरणिता बतारी 
तो उन्होंने कहा-- वेद्य योनि से जन्म लेकर भी जब 
तू अपने पुत्र की प्ृथ्वी-पालन वे लिए भ्रेजेगी तो तू 
पुन क्षत्रियत्व प्रोप्त वर सेगी ।” दृपावती हो अगले 


जन्म मे ताभाग वी पतली सुप्रभा हुई 
मा १० ११३ दे? नाप्ाग (दि्टिपूत्र) 


इशायोतरी राष्ट्रव-जन्य पर नगर म प्रवेश बरते हुए 
भिद्वा्य वो देखकर दृशागोतमी नामत क्षत्रिय वन्या ने 
नगर वो परिद्रमा दो और कहा--'ऐमे रूप को देखवर 
मा, पत्नी, पिता, सभी दा मत परम थात होता है।” 
मिद्धार्य ने सुना तो विचार-मस्व हो गये कि राग्रादि बग्ि 
दे शात होने पर इंपारिन घाव हो जाती है। वृद्या- 
गोनमी दे वचन को इस रूप में ग्रहण करवे सिद्धार्थ मे 
उसे गुरदक्षिपास्वस्प एक लाख का मोती का छार 
प्रदान विया | 
वृशागोतर्मी उम्र जन्म मे निर्धन थो । उसने एव पुत्र को 
जन्म दिया । पुत्र वा देहदसान हो गया। वह गौतम बुद्ध 
के पाम गयी और दोजी--"भरे पुत्र को जीदित कर शो ।" 
बुद्ध ने बहा--'जिस परिदार में रभी बोर्द नहों झरा, 
वहा मे मुझे पीसी मरसो लावर दो ।” 
बह जगह-जगह भटरी, वितु ऐसा कोई परिवार उसे नहीं 
भित्रा | जोदन वी अवित्यता वा बोध होने पर वह 
प्रद्नजित हो गयी । 
बु० घ०, योदन १॥२, ॥६ 
शृष्य एव बोर आगिरम ऋषि ने देवडी वे पुत्र वृष्प वो 
यज्दशन बुगोद्ा या। फरस्वरूप दृष्ण शेप समस्त 
विधाओ के प्रति तृष्णाहीत हो गये थे । 
ट्वा ३०, बंध्याप ३, रह १३, श्तोग ६ 


७० ड््णा 





दे बब्यकत होते हुए भी व्यक्त ब्रह्म थें। मुतत वे नारायण 
ये । वे स्वथनू तथा सपूर्ण जगत दे प्रपितामह थे । दुतोव 
उतवा भस्तद, बाह्श नाप, पृष्वी चरण, वरिविनी- 
कुमार नामिक्ास्थान, चंद्र और सूर्य नेत्र तथा विशिल 
देवता विभिन्‍न देहयप्टिया हैं। वे (ब्रह्म रुप) ही प्रतंय- 
काल दे अत मे ब्रह्मा के रूप में स्वय प्रदृट हुए तदा सृष्टि 
वा विस्तार विया। रुद्र इत्यादि वी सृष्टि ररने वे 
उपदात वे सोकहित वे लिए अनेव रुप थादण करके 
प्रकट होते रहे । 

श्रोक्ृण्प झ मप्र में वहीं अव्यकक्‍्त नारायप व्यक्त रुप 
घारण रखे अवनरित हुए । वे वलुदेव वे पुत्र हुए। दस 
बे मय में बमुदेव उन्हें नद योप वे यहा छोड़ जाये । बी 
एलदर वे बड़े हुए। यथोदा (नद वी पली) मे उन्हे 
अदमुत वात्मल्य वी उपलब्धि हुई। प्रिग्रुर्प मे वे (१) 
एकबार छवड़े दे नीचे सो रहे ये । यश्योद्य उन्हें वह्म 
छोड यमुना तट गयी थी। वाल-लौल़ा वा प्रद्ंन बरतें 
हुए रोते हुए दृष्प ने अपने पराव वे अगूठे से छक़डे दो 
धकता दिया तो वहुँ उनद गया। उसपर रखे उम्लत 
मटके घुर-चूर हो गये। (२) देवताओं वे देखते-देसते 
उन्होंने पूतना वो मार छला । (३) वे जपने बड़े भाई 
सवर्षण (वसदेव) वे साथ खेलतेनवूदते दे हुए | मात 
वर्ष वो अवस्या मे योचारण के लिए जाया वरतेंयगे। 
एक वार मखन घुरारर खाने वे दट्खर्प मा 
(यद्मोदा) ने उन्हें ऊन में बाघ द्विवा । दृण्ा ने उस 
ऊखल वो यमल तथा करजुत नामत दो वृक्षों वें बीच मे 
फ्यावर इतने जोर से सीचा दि वे दोतों वृक्ष भूमिमार्‌ 
हो गये। इस प्रमार उन व्धों पर रहनेवाते दो साशर्मो 
वो उन्होंने मार डाता । (४) वे दोनों शाई खाल्ोंचित 
वेशधारी मन में प्रिपिहरी तथा बासुरी बजाइर आमीद- 
प्रमोद वे माय गायो दो चराते थे। हृष्ण प्रींते और 

वर्ग नतीजे वस्त्र घारप बरते थे। वे पत्तो ने मुदुट 

पहन लेते। रुभी-भी रस्सी दा यज्जोपवीद भी शारध 

वर सेते थे। वे गोष वासकों वे आर्धध दा रद्द 

ये। (५) उन्होंने कबन के पास हुई (हुड) में रहने 

वाले दतिया नाग के मस्तक पर वृत्यक्रीटा पर्शदय दी थी वया 

कम्यत्र जाते वा आदेश दिया था। (६) गोपय बालव। 

द्वारा किये ग्रे गिरि यन्र में मम्मिसित छोर एन्देंति 

क्पन सर्वभूत सप्टा दशवर स्वरुप को प्ररट दिया तय 

गिरिराज वो समपित होनेदासी खीर वे स्दय सा गये । 
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तव से ग्रोपग्रध उतकी पूजा करे लगे। (७) जब हु 
ने वर्षा वी थी तब श्रीकृष्ण ने गौओ की रक्षा के निमित्त 
एक हप्ताह तक गो्॑घत पर्वत को अपने हाथ पर उठाए 
रपा था। इद्र में प्रतन होरर उन्हे ग्रोविद ताम 
दिया। (८) श्रीदृष्ण ने पश्ुओं की हितवामना पे वृक्ष 
हप-घारी अरिप्ट नामक दैत््य का सहार क्या । (९) 
व्जनिवासी वेशी नामक देत्य वा प्रहार क्या । उस 
दंत्य का शरीर घोडे जैसा और वल दस हजार हाथियों 
के समान था। ((०) कस के दरवार में रहनेवाले 
चाणूर नामक मल्ल को उन्होने मार डाला। (११) 
कम कै भाई तथा सेवापति भत्रुगाशक का भी उन्होंने 
नाश कर डाला। (१२) कम दे कुवलयापीड तामक 
हाथी वो भी उन्होने मार गिराया । (१३) केस वो मार- 
कर उत्होने उग्रसेते वा राज्याभिषेक कर दिया। (१४) 
उज्जयिनी भे दोतो भाइय्रो ने वेद विद्याध्ययन किया । 
धनुविद्या सीखने वे सादीपति के पास गये । स्लादोपति 
नें गुर-दक्षिया में अपने पुत्र को वापस साया, जिसे कोई 
समुद्री जतु खा गया था। श्रीड़णण ने समुद्र मे रहनेवाले 
उम दैत्य दा सहार कर दिया तथा गुरुपुत्र को पुनर्जविन- 
दात दिया जो कि वर्षों पूर्व मल्ोंक में जा चुका था | 
वृष्ण वे कृपाप्रसाद से उसने पूवेबत अपना शरीर धारण 
किया। (१५) श्रीजृष्ण ने नख्वासुर (भोमासुर) वो 
मार डाला (१६) थ्रीकृष्ण ने उपा अनिहद्ध का मिलन 
करवाया, वाणासुर वो मारा । (१७) उन्होंने कमी को 
पराजित करते रविमणी का हरण क्या । (१६) इंद्र 
को परास्‍्ते करे परिजात वृक्ष वा अपहरण क्या। 
भ्रीव्ृण्ण ने इस प्रकार अनेक लीताए वी । वे प्राणियों वे' 
साथ उसी प्रतार श्रीडा तख्ते हैं जेतते मनुष्य खिलौनों में 
भीड़ करता है। सपूर्ण चराचर भूत वाराबण से उद्‌- 
भूत है। पाती के बुद्बृद्वत्‌ उसी में लीन हो जाता है। 
प्र० घा०, हम्माषवे, प्रध्याय ३८ 
'स्वयबर में गाधारराज वी राजबुमारी को प्राप्त किया 
था। विवाहोपरात उनेरे रप में अच्छी नपौतत दे घोड़े 
की हरह से राजाओ शो जोता गया था। धूततीडा वे 
उपरात पाडवों वे दनवाप्षकास में बौख-पाड़वों के युद्ध 
की सभावतरा देख श्रीहृष्ण कौरवी को समभाने वे लिए 
उनवी सभा में गये । हृष्ण वे साथ धृतराष्ट्र, गाधारी, 
बिदुर, सात्यकि इत्यादि सभी इस मत दे ये कि पाइयो 
वा राज्य उन्हें बोटा देता चाहिए तथा उनसे संधि वर, 


७१ 


क्षण 





ग्राति स्थापित करती चाहिए , हितु दुर्घोधन उसके 
लिए दैयार न था। उसने शकुनि तथा कर्ण से मलाह 
वरके कृष्ण को वदी वना ज़ेने का निरचय किया । 
सात्यकि को विदित हुआ तो उसने सभासदो वे सम्मुख 
ही दृष्ण वो इस तथ्य की सुचना दी। दृष्ण ने कद होकर 
अपना विद हृप (विराट हप) प्रदर्शित किया । दृष्ण 
वी दाहिनी वाह पर कर्जुन, वायी वाह पर हलधर, व्ष 
पर शिव तथा अग प्रत्यय पर विभिल देवी देवता 
माक्षात्‌ दिखल्ा्री दिए। कृष्ण के अट्ृहास से भूमडल 
वाप उठा । घरीर से ज्वाला प्रस्फुटित हुई तया सद ओर 
अनेक देवता और योद्धाओ के दर्शन होने लगे। ऐसे 
हप वे दर्शन दे, कृष्ण ने वहा ते प्रत्थात किया । महा- 
भारत युद्ध में कृष्ण वे अर्जुग के सारथी का वार्धभार 
पकाला था। अभिमयु की मृत्यु के उपरात ृृष्ण ने 
अपने-आप स्वीकार किया कि अर्जुन (मर) नारायण 
(श्रीकृष्ण) का आधा द्वरीर है। युद्ध में पाइवों वी 
विजय के उपदात वे लोग वृष्ण सहित कुरुक्षेत्र मे रहे । 
जय तब सूर्य उत्तरामण तहीं हो गया, भीष्म पितामह 
तित्य ही उन्हें दान, धर्म, कतंव्य वा उपदेश देते रहे। 
उनके स्वर्गारोहण उपरात पाड़वों को हफ्तिवापुर छोड़ते 
हुए वृष्ण अपने माता-पिता ने दर्शन करने द्वारकापुरी 
चले गये | 


म० भा०, उद्योगपर्ण, १३०-१३१ 
डोणपव ७६ 


ध्रीवृष्ण मसले भाई थे | उनते बड़े भाई का लाम् बदराम 
था जो अपनी भवित में ही मछा रहते ये । उनसे छोटे 
वा नाम गद था। थे अत्यत पुवुमार होने के कारण 
श्रम से दूर भागते थे। श्रीृष्ण के वेटे प्रदृम्त अपने देहित 
सौंदर्य से मदासवत ये । वृष्ण अपने राज्य दा आधा धन 
ही वेते थे, शेष भमस्त राज्य बादि उग्रमेत को दे दिया 
था, जिनते साथ शेष यादववभी उस्रा उपभोग करते 
थे। ओृष्ण वे द्वीवन में भी ऐसे क्षण आये जब उन्होंने 
अपने जीवन वा असतोष नारद वे सम्मुख वह सुनाथा 
बोर पृष्ठा कि यादवदशी लोगो ने परपर द्वेव तथा 
मलंगाव हे' विषय भें हाहें कया वरता घाहिए । नारद मे 
उन्हें महनशीलता वा उपदेश देवर एड्ला बनाये रखते 
बोवह्या। 
ये प्रा, दरोगा मिएर पर्व, ११, री # १०-९१ 
हांठिएंव 4६, भततर रे पिडुपर्ण, १२, 
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प्रद्ममारत युद्ध मे दौखो वे सहार के उपयत गाघारी 
ओद्ृण्ण वो समस्त वर्ग सतिति भष्ट होने वा भाग 
दिया या। युद्ध वे ३६ वर्ष उपरात यादवबशियों मे 
बन्याय और वेसहू अपन चरम पर पहुच गया। श्रीद्ृण 
वो बार-वार गाधारी व ग्ाप वा स्मरप हो बाता । 
तभी मौमत युद्ध दिए मूनलनवाड़) म श्रमस्त यादव, 
बृष्णि तथा अधदवशी लागो वा नाश हो यया। श्रीकृष्ण 
तपस्या में लगे भाई वनदाम के पाष्त तपस्या करत दे लिए 
चले गये। बलराम यागयुद्तर ममाधिस्य बेंठे थे। दृष्प 
देखा दि उनदे मुह से एद छेत दर्ध दा विशालवाय सर्प 
तिदला जिसके एवं सहन फन ये । दह महासागर दो 
कार बढ़े गया। सागर मे मे तक्षत, प्ररण, कजर इत्यादि 
सबने भगवान बनते वी भाति उसत्रा स्वागत विया। 
इस भकार बलराम वा घरोसस्पाग देखरर दृष्ण पुर 
गाधार * शाप तथा दुर्वावा बे झरोर पर जो खीर 
पुतवान दी वाल स्परण व रत रह, फिर मन, वापी और 
इद्रियों वा भिरोध रुरवे पृथ्वी पर लेट गद | उसों समय 
जरा नामब एद भयवर व्याध ग्रुगो वो मारता हुआ वहा 
पहुचा। लेटे हुए कृष्ण दो मृंग ममभतर उसने वाण से 
प्रहार विया जो श्रीडृष्ण को पाव दे सल्नदों में लगा। पाम 
जावर उसने वृष्प वा पहचाना तया क्षमायावता जी | 
वृष्ण उसे आइवस्त 4२ कर्वलाक में उसे गये । 
मे० प्रा०, मौगतपवे, दष्याय ४ 
श० १०, (२१० ऐ २१९ 8 
अभिमन्यु तया उत्तय के विवाह दे उपदात उपस्तित 
मित्र तथा सदियों ने सतणा दो हरि तेरह वर पूर्ण होने 
पर भी बौरब आधा राज्य दे देंगे, ऐसा नही प्रतोत होता, 
मत एक दूत दुर्योधन के प्रास भेजना चाहिए ताहि उतरे 
दिचार पता चले और दूसरी क्षोर सेवरासचय प्रारभ 
दरना चाहिए। निदयय वे अनुभार अर्जुन वृष्य वे पास 
मे महायना मांगने के लिए पह्चा। इससे पूईे वहा 
दुयाधन पटुच खुदा था । दृ्ण था रहे थे । दर्पोधन मिर 
हाने की आर ने जासन पर बहा या--अर्जन पाव री 
बार सहा रहा । इृष्त ने उद्धर पहले अजन वो देखा 
पर दुघोपन वो दोनों सहायभा वे विए आये ये। एवं 
पहले आया या, दूसरा पहने देता गया था। अतः कृष्ण ने 
एव ढे। सेना देने वा तथा दूसरे वी सूवय दिना हपिणर 
उद्यए महायता करने वा निश्चय विया। अर्जन वृष्च वो 
पातर तपा दुर्धेषद सेना पाकर प्रदनन हो गये | 
मन ४क, उद्दासपच, बच्दार १६ 3 
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कृष्य बोर बलराम ने अनुभव विदा दि द्रममम्ूमि वे 
बनथो बच्चों की प्रोढ़ा, गोषों दी फ्ल-मब्णी देखने डे 
लिए उपज तथा गोशओ दे क्षास्युक्त मद झल्यादि में नष्ट 
हो गयी है । इस दारप से उन्होंने निग्द श्थि हि गोद 
ध॑न परवृत से युवत ददव इत्यादि वुक्षों से आपूरित दुदा- 
बन में जावर रहना चाहिए। वृष्ण ने तपने रोम-रोग में 
भयानव भेडियो वो इतन्न श्यि|। उसतों देखवर गोप- 
गोपायनाए तथा थ्रायें बत्यत्त वस्त होरर व्रज॒भूमि छोड़ने 
वे लिए तुरत तेबार हो गये। लोग बृद्रादन में था दस्त । 
हृहि० व० पू०, विष्यपर्द 5 २। 
कम थी वाणागार में बमुदेद दे यहा मगवाद ने कृणानप 
में मवतार विया | दम दर्ष तव वतराम वे साथ ऐसे सटे 
हि उनशी वीति वृदावन में गहर नहीं गयो। दें गाय 
चराते तथा वानुरी वज्ञकर मदरो टिल्वते थे। सेल-देव में 
उन्होने बनेत्र बमुरी वा महार विया, कम वो उश्रर 
पटक दिया। वृण्ण ने अपनी शक्ति योगमाण में भोसासुर 
वी लाई राजउन्याओं से एड हो महते में प्नग-जदा 
महतो में विधिवत परगिग्रहय सल्घार सप्ादित विया। 
एवं बार नंद ने वावित झुद्त्न एवदी दो एप्रदार 
विया दघा रवि में ययुदा में स्तान वरते सगे। वह अमुरों 
वी वेदा थी >त एव अभुर उन्हें पपटवर दरण हे 
पास ते गया। दृष्य दरुप वेपाय गये तथा नंद वादा 
दो वापस से बाये । 
नारद ने दस वो जादर दताया दि इृष्ण वमुदेद ठा देगा 
है दया दपराम रोहिशो बा। वे दोनों छिपावर नद मे 
यहा रखे गये हैं। बम ने दृष्य वो अपनी भादी मृदू दी 
वार मानवर वमुरेद तथा देदवी को पूते बंद रर 
लिया । श्रीद्ृण ने वन वो माखर उन्हें बंद के 
छुट्वश । बदुवरियों वो ददादि वा शाप था दि वे दी 
शामत नहीं दर पायगे। अत दृष्प ते अपने काना मसले 
से शासन प्रहय इसने दा अनुरोध शिंया। दृष्य और 
बतराम ने गद से पहा--वीताजी, जापश बालल 
कपूर है। बापने तथा ययोदा ने अपने बातों वे समले 
हो हमें लेह दिशा | आप द्रज जाइए। हम सोच ही 
यहा वा ब्रा तिपदाजर आपसे मितने आगे 
दान अबतीपुर (उन्जत) निवासी गुरवर संदीप्ति 
गुरदुत भें रहहर उनकी सेवा इरने सग्रे । चौसड दिल 
में उन दोनो ने चौंसठ कयाओं मे निषुण्णा प्राप्त वी ठप 
मदीप्नि वो ग्रुस्दप्षिएास्वसत उस मूत्र पुत्र पूर्त 


द््ष्ण 


-जोधह बदन रा लो बी कप दे सवरलन न दे दोनो मथरा लौद गये (दि० पंृजन्य) 
श्रीमद्‌ भ।० शेश- १० २5५।- १०४४ 
प्रीकषप्ण के अनेव विवाह हुए थे । (कुछ को वियेष प्रसिद्ध 
नही प्राप्त हुई, वे यहा उल्निछवित हैं।) उनकी घ्रुतदीति 
तामक बुआ का विवाह केकय देश मे हुआ था। उनगी 
इन्या का जाम था सुमद्रा जिसका विवाह उसके भाई 
आदि मे इृणा से कर दिया था । प्रद्रदेश की राजबुमारी 
सुलक्षणा वो छृष्ण ने स्वयवर में हर तिया था। इनके 
अतिखित भौजासुर को मारवर अनेक सुदरिया को वे 
कंद से छुद्दा लाये थे । 
श्रीमद्‌ भा० १०॥५६३४७ इझ 
एवं वार सूर्य-प्रहण के अवसर पर भारत वे विभिन्‍न 
प्रातो की जनता कुषक्षेत्र पहुची । वहा वसुदेव, कृष्ण और 
बलराम से नद, यज्योदा, गोप-गापियों आदि वा स्मि- 
लन हुआ | हरष्ण ने गोषियों आदि को अध्यात्म ज्ञान वी 
उपदेश दिया । उन्ही दिनो वसुदेव हे बन्ञोत्मर का आयो* 
जन था। उत्त सदर्म में नद वादा, यशोदा तथा पाड़व* 
परिवार के बधिकाश सदह्य तीन माह तक द्वारडा मे 
ब्ह्रे। 
श्रीमेद्‌ भा (०४5२०८४ 
एक वार वृष्ण क्षपते दी भतेती पर विशेष प्रसल हुए । उनमे 
पै एक तो मिथिलानिवासी गृहस्थी ब्राह्मण श्रुतदेव था 
और दुस्तरा मिविला वा राजा बहुलाश्व था। थौडृष्ण 
ने दो रूप घारण करके एंड ही समय म॑ दोनों वो दर्शन 
दिए तथा दोनों भवतों ने भगवत्त्वस्प प्राप्त विया । 
श्रीमद भार, ।१०।६६॥१३- 
ब्रह्मा वी प्रार्थन! पर विष्णु ने हूस का रूप धारण करने 
पनवादि के चित्त तथा भरुणों के अनेक्य वे विपय में 
उपदेश दिया था। यदुवशियों के सहार वे उपरात जरा 
नामक व्याप को निमित्त बनावर श्रीद्ृष्ण ने स्वधाम में 
प्रवेश विया । उन्हें अपने धाम मे प्रवेश वरते कोई भी देवता 
देख नही पाया । श्रीकृष्ण वी कृपा से उनके शरीर पर 
प्रहार बरनेदाता वब्याथ सदेहू स्वर्ग चला गया । 
नर॑बर शरीर के त्यागोपरात वसुदेव, अर्जुत आदि बहुत 
दुसी हुए। स्व उनकी अलौकिब लीलाओं को स्मरण 
ब्रते रहे। 
श्रोपद भार, ११॥१३॥ २७४२० 
१रेन- 


कृष्ण-जथां में अशित सभी पाग्न किसी ने गिसी वारण- 


७३ 


क्षण 


वश शापप्रस्त होकर जब्पे थे । दृद्यप ने बशण से बाम- 
धेनु मांगी थी फिर लौटादी गही, अत वरुण ने शाप मे दे 
खाले हुए। देवी भागवत मे दिति और अदिति को दक्ष 
केत्या मानों गया है | अदिति का पुत्र इंद्र था जिसने मा की 
प्रेरणा से दिति के गर्म के ४६ भाग कर दिए थे जो मश्त 
हुए। बंदिति पे रुप्ट होवर दिति ने शाप दिया था -'गिम्त 
प्रकार गुप्त कृप सेतुने प्रेरा गर्भ तप्ट बरने वा प्रयालन 
करवाया है उद्ती प्रकार पृथ्वी पर जन्म लवर तू दार-बार 
मृतवत्सा होगी। फनव उसने देवी के रूप से जन्म 
लिया । 
विष्णु ने देवताओं वी रक्षा करने के निमित्त भृगु की 
पत्ती (घुक्र की मा) का हनन किया था ज्ञत मगु के 
शापवत्र इल्होंने पृथ्वी पर व्ारजार प्न्‍्म तिया (दे० 
घुक्र), (देः नर नारायण) । नरलारागश अजुत और 
कृष्ण गे रुप में अवतरित हुए! अप्यराए राजकुमारियों 
के हप में जन्मी तेवा कृष्ण की प्रलिया हुईं(देम नर- 
तारायप, पृथ्वी) । 
देत्य मु का पुत्र सब ब्राह्मणों को अनेक प्रगार से 
पीडित कर रहा था। सक्ष्मण के भाई श्रतर्त ने उसे 
देत्य को माग्कर भयुरा तामव तगरी की स्थापना वी 
वालॉनर में सूर्यवश क्षीण हो गया । ययाति वुत्नोततल 
वादवों ने मबुद् पर अधिरार कर लिया । थादवराज 
झूरतेन वे पत्र का नाम बसुदेव था । वह बेदण 7 शाप 
तपा कश्यप के अन्न से उस्नन्त हुआ था। शूरसेन वी 
मृत्यु के उपरात्त उप्रसेन वो राज्य की प्राप्ति हुई। उद्र- 
सेन के पृत्र का नाम कस था | देवर राजा वी कन्या वा 
नाम देवरी था। उसका जस्म वहण वे ज्ञाप तथा क्षद्रिति 
वे थश मे हुआ यो । देवर ने उसवा विवाह वसुदेव से 
कर दिया । विवाह होते ही आकाशवाणी हुई जि देववी 
वी आठवीं पतान कम वो मार इलेगी। कम ने देववी 
वे वाल पकेडतर उसे मारने के विए खड्ग उठा लिया । 
बमुदेव वे वीर साथियों से क्म्त वा युद्ध होने लगा। 
यादों ने दत्त को ममक्राुकावर धात शिया कि 
अपनी बहुत पर हाथ उठाता उचित नही है। हो सदता 
है, रिसी शत्रु ने ही यह आावाद्यदाणी रची हो। वसुदेव 
मे वहां वि दह अपनी प्रत्येऱ सतात वे वो अपित वर 
देगा। इम दार्त पर बस ने उसे छोड़ दिया । बुरे 
देवकी को फेर बपने घर बड़ा गया | प्रषम पृष्ठ उसतल 
होते पर वधलुदेव पुत्र महल बेस वे पाम पहुचा। डेम ने 


व्ष्ण 


तर वेक्यराजा 





प्रधम बाजब से नहीं, अप्टम बालक भें भय हैं| कहुवर 
वालढ़ उम्रे सोटा दिया, डितु तभी नारद ने वहा पटच- 
वर वस वो समझाया कि गिनती वहा सेशुर बखे 
विस वालव वो अप्टम माता जायेगा, ही कहा जा 
सवता । यह सुनतर कस ने दालक वो झिला पर पद्क- 
वर मार डाला । इसी प्रतार देवदी वे 5ह पत्र मारे 
गये। वे छह्ो शापद् जन्‍्मते ही नप्ट हो गय । पृर्वतान 
में दरह्मा अपनी कन्या ने प्रति वासुक हो उठे थे। रमण 
करते हुए ब्रह्मा को दख महपि मरीचि दे (उर्घा नामत 
पली वे गर्म से उत्सन्‍्त) छह पृत्रा ने उतवा परिहाम 
शिया था। इससे रुप्ट होत र ब्रह्मा ने उन्हें बसुर योति 
मे जन्म लेने ना शाप दिया य। पलत पहले वे वाल- 
नेमि दे पूत्र हुए, फिर हिरिप्यकसिपु वे पूद्र हृए । दूसरे 
जन्म में ज्ञान विच्युत न होते दे दारण ब्रह्मा ने प्रमल 
होरर वहा था हि वे मनवाहित देवता अथवा गधई 
हैं। जायें * वर पावर दे लाय तो प्रमल हुए। हिरप्य- 
कृप्िपु ने अपने पन्ना नो ब्रह्म का प्रिय जान क्रोधावेश मे 
वहा-' तुम पातान भे जाकर निद्ठा मे पड़े रहोगे। पृथ्वी 
पर पडुगद नाम से प्रसिद्ध होगे। देवकी दे गे से जन्म 
तेरर शरतेमि वे वश्म से उत्पल व बे हाथों मारे 
जाओगे ।” दवती वेंयातदें गर्भ भे अदन देव आये। 
योगमाया ने याग॑-वल से इस गर्भ वा आरर्पण दरवे उसे 
रोहिषी के मम भे स्थापित विया । भौनित्र इप्टि से 
देवकी वा गर्भपात मान लिया गया। तदनतर वि थे 
अशावतार दृष्ण ने अष्टम्‌ पत्र रे रुप में जन्म लिया । 
योगगाणा ने स्वेच्छा से यगोदा के मर्ज मे प्रवेश दिया । 
आय पात्रों के जन्म दें मूगाश दी तासिदा निम्नलिखित 
डर 
है. 


मूलाश शृष्ण-क्या के पात्र 
हिख्पवशिषु शिशुपात 
विध्र्चित्ति जरामप 
प्रह्लार शल्य 
सर नेबव तथा पेनुव 
व'राहू और विशोर चाषूर और शष्टिर 
दिति पृत्र अपिप्ट वुदतेय नामर दम रा हाथी 
पम, रद्र, वाम और 

पश्ोष--चारो वे अद् से जददत्यामा 


मूमि वा भार-हरण बरने की प्रार्थना 
सुनकर हरि ने देवताओं को दो बाल 


दिये थे, एंह वालता-..दृष्ण, दूसरा सफेरइ--दमराम। 

दे रा०, भारत 
घोहृष्ण पत्ता हैं। उनमें सॉनहुर् जग दा एर अग, 
सौ बरोह सूर्यो वे प्रदान में युक्त एक दालव होदर, 
भूलशक्ति प्रमूत दिए में स्थापित या। हि के दो 
भागो में विभकत होने पर भूखा-प्यामा बह छाल रोते 
लगा। हातातर मे पूर्व मस्तार के बल से वह परम 
प्रप श्रीहृण्य वे ध्यान मे मल होरर हसने लगा । 
थीवृष्ण उम्र वालर वो आशीवांद देद र त्रजोवय चने यये ! 
दृष्ण वे आशोवोद में वह ज्ञानयुक्तर हुआ । उसने 
विराट सप॑ शरण किया, उसी वे नाभिलमन से द्रह्मा 
मे जन्म लिया तथा सूप्ठि वी रचता दी | भुप्टि वे सहार 
वे लिए बह्या वे ललाट से एदादस रद्र उत्मन्‍्न हुए (उस 
बाल के क्षृद्राश में हो विष्णु ने उत्तन हौरर सृष्टि वा 
पालन विया । श्रीकृष्ण को चतुर्भुज वारायध से बिल 
भाना गया है दृष्ण ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश वे बारणनूत 
हैं। राधा स्वेशक्तिमति देवी हैं । 

है? भां०, पाई 

दुवीमा दृष्ण वी परीक्षा बेने गये। पर्याप आतिय्य 
पावर उन्हींने बपने रथ को द्वव्ण तथा उनरी पर्नी 
रविमणी से घिचयाने की इच्छा प्रवद वो । वृष्ण और 
रविमगी वे सहूर्प रथ छी ने से प्रन होवर दुर्वासा ने 
दृ्ण को प्राय दो और वहा वि वे अपने बदन पर 
लगा लें। जहा-जहय यह तगेगो, वहां किमी अत्वदास्त्र 
वा प्रह्दर नही लग पायेगा । कृष्ण ने दमा हो बिया । 

छि० पृ०, ४॥२६ 


दृष्मासुर एव बार दृष्णामुर अधुमती नदी के बछाये 


में दम हजार सैनिकों दे साथ छिप्र गया था । हे 
वो भामूम पद्म तो देवसेना महिल वे युद्ध करने यये । 
दृट््मति वी सहायता से इद् ने सर्न्य दृष्पामुरता 
महार वर दिया । 

ऋ० ई६६१३-१२ 

आयुरी प्रजा देवो के विशद्ध जाचरप वर रहो यी। ईंट 
ने वृहस्पति की महायता से उनपर विजय प्राप्त वी । 
अपर दृष्प वर्ण के होते हैं, अत दे हृष्णासुर बहनाये | 
पु+ दा+, ६१६ 

पो॥ द्रा०, २६१६ 


रेक्यताजा वेवय राजा वन में घोर तपस्या बर रहे ये 


उन्हें पद रासस ने पद विया। वेबशशाजा ने उस 


केदारेश्वर 


राक्षत्त से कहा- "मेरे राज्य में स्व वर्णों के लोग अपने 
वर्तब्यो वा पालन करते है तथा कोर्ट अन्याय अधथवा 
व्यभिचार नहीं होता, फिर हुपने मुझमे कसे प्रवेश कर 
लिया १” राक्षस ने कहा--"ठीऊ है, ठुम जैसा न्यायशोील 
सुर्र्भी राजा मेरी पकड़ के योग्य नही है ।” राक्षत्त उन्हे 
छोदबर चला गया | 
मे भा०, धाहिएद बच्याय ७ 
केदारेश्वरस्पायभुव मनु की क्या ऑँकूती का विवाह 
रुचि मुनि से हुआ। विष्णु ने नरन्‍तारायण हूपों मे 
उससे जन्म लिया | वे दोनो केदार पर्वत पर तप करने 
लगे। शिव पृर्णाश से ज्योतिज्षिंग होकर वहा स्थापित 
हुए तथा केदारेश्वर कहुलाये | नारायण ने उतवी पूजा 
वी । वह स्थान बद्रीवत भी वहलाया । 
शि० प० ५॥२७ 
केशिप्वज धर्मध्वज के दो पौत थे- केशिध्वज (कुंतघ्वज 
का पुत्र] तथा शाडिकिय जनक (अमितघ्वज का पुत्र) । 
शाहिक्य वर्ममाएं में प्रवीण या तथा केशिप्वज अध्यात्म 
विद्या मे। दोनी में प्रतिस्पर्धा रहती थी। केशिध्वज ने 
शाडिक्य को पराजित करने राज्यच्युत कर दिया । वह 
वन में चला गया। वेशिध्वज ने अनेक यज्ञों वा अनुष्ठान 
विधा । एव यज्ञ में उसकी धर्मथेनु (हवि के लिए दूध 
देने वाती गौ) वो वन में पिह ने मार डाज्ा | उसके 
लिए वया प्रायश्चित्त है--वह तही जानता था। ब्राह्मणों 
ने कहा कि भाडिवय ही इस तथ्य को जानता है। वह 
शाहिक्य ने पास गया। उसके (शाडिव्य) मत्रियों ने 
उसे मारव र अपना राज्य प्राप्त करने वी सलाह दी 
कितु वह बोला कि वह लौविक फल वी अपेक्षा अलौकिक 
फल दा इच्छुक है अत उसने प्रायश्चित्त वा दर्भवाड़ 
भाई को सप्रका दिया। तेशिष्वज विविध्य यज्ञ समाप्त 
बरके गुरु-दक्षिणा देते की इच्छा हे शाशिवय के पास 
पहुचा। उसने गुरुदक्षिणास्वरूप अध्यात्म ज्ञात मांगा । 
केशिप्वज ने उसे ब्रह्मयोग निर्णय से परिचित करवा 


दिया। 
वि० पु० (।६ ७ 


केशिनों वेशिनी मामव सुदरी स्वयवर मे प्रे्ठ पति का 
वरण करता चाहती थी। उसके सम्मुख प्रल्ञादपुप्त 
(दैत्यकुमार) विरोषन तया सुघस्वा (ब्राह्मण पुत्र) दो 
पात्र थे। दोनों हो अपने को एक-ुमरे से अधिक श्रय्त र 
बनाते थे। दोनों में प्राथ वी वाजी लगारर प्रस्तुत 


भ् ककेयी 


समस्या वा सम्राधाने करवाना चाहा । वे विरोचन वे पिता 
प्रह्नाद के पा गये ( प्रह्नार ने व्यवस्था दी कि ब्राह्मण 
होने दे कारण सुघत्वा विरोचन से तथा उसके पिता 
(अगिरा) मुझसे अधिक श्रेष्ठ है। ऐसी विषम स्थिति मे 
भी प्रह्माद ने मूठ नही बोला । इस तथ्य तथा अपनी 
विजय से प्रसन्‍्म हुए सुघन्दा से प्रज्ञाद ने अपने प्रिय 
पुत्र के आण भागे । सुघत्वा ने कहा--/हौक है कितु विरो- 
चने को केशिनी के सम्मुख मेरे पाव घोने पड़ेंगे ।" 
मण० भॉ०, उद्दो पव, अध्याय ३१ श्लोक ६ से ३८ तक 
कैशों वत्त ने दृष्य वा हतने करने के लिए बेशी को 
भ्रेबा। वह घोड़े वा रूप धरतर वहा पहुचा । कृष्ण ने 
उसके पीछे के दोनों पर पकडकर उसे धुमाकर आवाश 
में फेक दिया। बेशी नीचे गिरकर पुव सचेत ही गया । 
कृष्ण ने उसके मुह में हाथ डाला तो उसके दात उस 
गये। तदनतर द्वष्ण का हाथ इतना बढ़ता गया कि उसका 
दम घुट गया और बहू मर गया । 
श्रोग्नद मा०, १०।३७। 
हरिए व० ६०, विशशुदव ।९४। 
ब० १०, १६०।- वि० (० ४१६- 
क्ैक्सी वेवसी रावण वी मा का ताम था। ला मे 
सेता सहित राम वे आगमन वा समाचार जानकर वृद्धा 
कीवसी ने रादश को समझाने वा पर्याप्त प्रथल किया वि 
वह सीता-हरण दे कारण राम्र जैसे सशवत व्यक्ति को 
शत्रु बनावर अपनी पृत्यु को आमब्रित कर रही है, पर 
रावण नही माता । 
बाए हा०, दुद्ध कांड संग ३४ शोक २०-२५ 
कक्ेयो पुरातन वाल वी बात है, एक बार देवामुर स॒प्राम 
में इद्र वी सहायता वे लिए दशरथ और देवेयी गये। 
बजयत नामक नगर में सवर दाम से विश्यातं, अनेव 
भाषाओं का ज्ञाता तिमिध्यज रहता था। उसने इंद्र को 
ग्रृद्ध के लिए चुनोनी दी थी । रात को भोये हुए घायल 
संमिवों को विछौना से सीचवर दैत्य तोग मार डालते 
ये। भयवर युद्ध करते हुए दघ्वरथ भी धायत होवर अदेत 
हो गये । राजा के अनेत होने पर वकेंधी उन्हें रफक्षेत्र से 
बाहर ते आयी पी, अत प्रमल होवर दर ने दो बरदात 
देने वा वादा जिया था) रा वे राज्याशिपेत्र बे! विष 
में सुतगर, मरा की प्रेरणा से बरेयी ने एक दर मे भरत 
वा राग्याभिषेद' और दूमरे से शाम बे लिए १४ वर्ष तब 
वनवास मांगा । 


इंटभ छ ६ बौटवी देवी 
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राम को बुलावर कदेयी ने अपने दो दर मायने वी वात 
बतलायो | राम संहर्प वनगमन हे तैयारी में लग गये । 
दा रा०, अपोष्यादाई, से ६, 
स्लोड ११-६६, मार्ग १०, ११, १९, १५ १६ 
उन्होंने अपना समस्त धन ब्राह्मण और निधन लोगों मे 
ब्राद दिया तथा वेनंग्रमन वे लिए उद्यन हुए। दशरथ ने 
उन्हें विद्या वरते हुए पहा कि मेरा समस्त बोप सया 
सेना राम के साथ यन दायेगी। इसपर व्रद्ध होदर ववेयी 
में बह वि घनविहीन राज्य भरत नहीं लेंगे, थत दशरथ 
बेंत मद मारकर चुपर रहता पड़ा । 
वा० रा०, एप्ोप्या ढाह, रंग १२-३६ ११, 
अयोष्या वी प्रजा राम वो छाइने बहुत दूर सके गयी । 
मत पहला पदाव तमया नदी वे त्तट पर पद्ा। बहा 
जब सर लोग मो गए तव श्र ने उन्हें भीता छोटकर, 
मुमत दे रख में मोता और लद्मण समेत प्रस्थान विया। 
द्ा० ४०, अप्ीष्याबार, 
मर्ग ४६०६८ 
बँंकेयी दगरंथ वी पत्नी थी। उस दो पुत्र हए--भरत 
तथा हवुष्त॥ अपने विवाह के समग्र स्वथवर के शेप 
राजाओं में दशरथ वा संग्राम हुआ था, जिसमे दवेयी ने 
सारयी दा दाये जिया था | बत दक्षस्थ ने उसे वर देने 
वा निश्चय दिया था। दशरथ राम हो राज्य सौपवर 
प्रदरज्या लेना चाहते थे। भरत को भी विरवित का उई- 
बीषत हुना, उस समय दशरय से कवेद्दी ने भरत के लिए 
राग्य मांगा । बतयी दृश्चिता मे थी नि पतिनी जा 
हैं और पुत्र भी प्रदृश्या लेता चाहता है। पतले, राम- 
स्ष्मग्र वो बुलावर दशरथ ने अपने पृर्वप्रदत्त वर वे अनु- 
मार मल दा राश्याभिषेक बरने की सूचना दे दी। भरत 
को भी सेयार दिया कि वह राज्य ग्रहण बरे। राम तथा 
सक्षम मोदा महिति परिजनी से आज्ञा लेबर प्रवास पर 
चने गये । 
पर० ब०, ३६-३३- 
इंटन मधु कौर बटन तामव दो अमुर्स दी उत्पत्ति विप्ण 
दे बानी वी) मेल में हुई थो। द्रह्मा ने पहले मिड्ठी से उन 
दोनों रे थातरार-प्तरार वा निर्माण किया था, एिर ब्रह्मा 
वी प्ररधा मे वायु ने उतकी आदति भे प्रवेश दिया । ब्रह्म 
ने उनपर हाथ पेरा तो एवं दोभल था, उम्र ताम मधु 
रखा तथा दूसश|वझोर था, अत उम्रगा नाम वेटन 
रखा। वे दोनों जउ-प्रतेय वे समय पानों में विचरत 


रहते थे । उन्हें युद्ध करने को धक्का रहती थो। एर 
बार वे चूनोक भे पहुंचे ) विष्यु तथा उतती बा में 
हिग्ले वन ये ब्रह्म सो रहे थे। दस दोनों दसुरों मे 
अपने वल में उन्मत्त हो बहा विचला प्रारम जिया | 
दिप्यू ने उन दोनों के वर्लिप्ठ रूप वी देखकर उन्हें वर 
देने वी इच्छा वी-पर धमिमाती मधु-बंद्न स्वय विश्यू 
को वर देवा चाहते ये। विष्णु ने उनमें बर मांगा हि वे 
दावों विष्णु के हाथी मारे जायें, तदुप्राद उन्होंने विप्यु 
से वर मांगा वि उन दोनो का वेब सले आया में हो 
तेया वे दोनो दिष्यु बे! पुत्र हो। पिध्यु ने वर दे दि 
तदुपरात पदमनान से उन दोनों दा युद्ध हुआ । उन्होंने 
नारायम से प्रार्थशय दी छि उवी मृत्यु छत में न ही 
नारायण ने उत दोतों वो अपरी जा पर ममसवर मार 
डाला। द्वोनों साशें जब में मिलव॒र एक हो यत्री । छत 
दोनों कँयो वे भेद से आच्छादित होरर बहा वा जत 
अहय हो गया, जिससे नाना प्रवार दे जीवी वा जन 
हुआ। वसुघा उन दोनो ने भेद ने बापुरित शेने हे दास 
गेदिदी कहलायी। 
में० भा०, इनपर्द, अध्याय २०२, श्सोग्र १५ मे ३३ ठेके 
में» झा०, मम प्र, वषध्दाय २६० 
म० भा०, भोष्यपर्, अध्याय ६३, स्वोग १४-११ 
हरि व० 7०, भविष्यपव १३।२१,१६ 
मात ढेय पुराण की कथा से अतर यात्र इतना है हि दिष्णु 
ने अपनी जधा पर मघुल॑टन के मिर रखबर उन्हें चच मे 
मार झता | उन देनो शो द्रद्म हो प्रेरदा से योग विद्रा- 
मपा महामात्रा ने शोहित कर लिया थी। महागादा ने हो 
विष्थु की जेगाया तया उन्हें इतनों शवित प्रदात वी दि थे 
उन दोनों वो भार पाए! 
माण प०, $च्चा 
इंलास पर्दत भिद्र अपने गग्ी ठप देवी-देदताजों सहित 
निधिनाथ (दुदेर | रे पास भतवापुर्स गये । दवता झाविशय 
ग्रटष कखे शिव ने दिशवकमों वो आज़ा दी वि वह 
बंलास पई॑त एर उनके छुया गषों वे विए मंदिर वनवादे | 
मंदिर बनने वे उपराठ वे वहा चले गये। मद देदी" 
देदताओं को उन्होंने अपवा-अपना वाय॑ सप्ल इसे 
के निए विदा किया । 
जि १० ॥। पूरर्ड २४०2२ 
शोददी देवी. दाग्ासुर वे पक्ष में वाहिदेंश ने दवंसम, 
दृष्य तथा प्रदुम्न पर बादमंध दिया | बृ८४ ने अपना 


वौंडिन्य 


चक्र प्रहण किया । यह देखकर महादेवी (पार्वती) की 
म्राज्ञा से महाआगा कोटबी (जो कि पार्वती का आठवा 
भाग थी तथा जिसने सुदरी नारी वा शरीर प्रहभ कर 
रखा था) दोनो के मध्य सम्त रूप में जा खडी हुई। वह 
आवाश में तिराधार धठक्तीलसी जान पड रही थी। 
कृष्ण ने अपने नेत्र मूद लिए। वह कार्तिकेय का युद्धस्थल 
से दूर ले गधी । 
हेरि० 4० १०, विष्णपद ।१२६) 
कौंडित्य महामाया दे गर्भ घारण के दिन द्वाह्मणों ने 
उसका स्वप्न सुतककर संगुत विचारा। आठ मे से सात 
बाह्मणो ते दो अगुलिया उठाकर क्हा-- शिश्यु या तो 
चत्रवर्ती यजा होगा अन्यथा परिव्राजक ।” आठवें तरुण 
ब्राह्मण कौंडिन्य में एक अगुली उठाकर कहा--'वालक 
निश्चय ही विबृत क्पाट बुद्धि होगा । आओ, हम लोग भी 
प्रत्रग्या ग्रहण करें । शेप सात मे से चार लोए॥ प्रव्नज्या 
लेने के लिए ठैयार हो गये । वे पात्रों ब्राह्मण भागे चव- 
भर यचवर्गीय स्थविरो ने नाम से प्रसिद्ध हुए। 
“बुद्ध होने बे उपरात भगवान ने ब्रह्मा की प्रेरणा से 
धर्मोपदेश आरक्ष किये। उन्होंने ऋषिपत्तन जाकर पच॒- 
वायि स्थविरों को धर्मोपदेश दिया । पहले तो वें पांचों 
उनके प्रति श्रद्धाभाव रहित थे। भगवात दा उपदेश 
धुदवर उन्हे ज्ञान प्राप्त हुआ । अत वौडित्य का ताम 
अज्ञात कौंडित्यां पड गया। 
ब० पघ० १।१।| बाल्य ॥१।. 
कौशिक एक्वारवौरिव नामक प्रणिद्ध ब्राह्मण एक वृक्ष वे 
तीचे बैठा बेदप्राठ कर रहा था। ऊपर से एक बगुली की 
बीट उसपर पड़ गयी। उसके प्रोध से बगुली भरम्र हो 
गयी । वह ब्राह्मण एक दिन भिक्षा-याचत्रा कर रहा था । 
विसी नारी वे रोवने पर वह द्वार पर खड़ा भिक्षा की 
प्रतीक्षा वरमे लगा । उप्ती समय नादी ने अपने यके हुए 
पति वो भाये देखा तो वह मेवारत हो गयी। पत्ति वो 
भोजन कराकर उसने ब्राह्मण को भिक्षा दी। ब्राह्मण 
विलद॑ बे' तिए प्रुद्ध पा पर उत्त मारी ने वहा कि दाह्मण- 
सेवा कौ अपेक्षा पातिद्रत धर्म अधिव महत्त्वपूर्ण है। उसने 
बौशिक को मिथिला भें रहनेवाले एक धर्मव्याध के पास 
भेजा | धर्मव्याघ ने वौशिव वो सत्य, अहिंसा, निष्यो, 
गुण, प्राह्मी विद्या आदि विषयक अनेद उपदेश दिये। उसने 
दताया कि पूर्वजन्म में वह ब्राह्मण या तथा अनजाने 
उसके हार्यों एव ऋषि का वध हो गया षा। उन्होंने एश 


७ 


क्रौच-वध 





जन्म व्याध-रुप भे व्यतीत करके पुन ब्राह्मण बनकर 
स्वयं पाते का शाप दिया था। अत बहु उत्त जीवन में 
व्याध वना हुआ था। पर्मव्याध के आदेश से कौशिक 
अपने अधे माता-पिता की सेदा करने घर चत्ना गया-- 
जिनकी उपेक्षा करके वह विद्यार्जन के लिए निवला था। 
म# भा», वनपर्व, अध्याय २०६ मे ११६ तक 
वौश्िक नामक ब्राह्मण पु्नेजन्म के पापों के कारण वोढी 
हों गया था। उसवी पत्नी उसकी अथक सेवा करती थी। 
एक दिन उमर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे 
उस वेश्या के धर ले चले जिसे उसने सडक पर जाते 
देखा था | पत्ती र्पया लेकर उस्ते अपने कधे पर चढावर 
निविकार भाव पे वेश्या के घर की ओर चती । कौशिक 
स्वय चलने से अममर्थ था। मार्ग मे एक सूली स्थित थी। 
उस सूली पर निरपराथी माड्व्य तामक ब्राह्मण वो, चोर 
समभककर चढ़ा दिया गया था। वौश्षिक का पाव ज़गने 
से यूली हिल गयी। माइव्य को कष्ट का अनुभव हुआ । 
उसने श्वाप्र दिया कि सूर्य निकलते हो वोशिक नष्ट हो 
जायेगा । कौशिक की पती अत्यत पतिब्रता थी | उसने 
कहा- सूर्य तिवलेगा ही नहीं। यूयोंदिय वा क्रम सुप्त हो 
गया। दस दिन तब लगातार अधक्तर बना रहा | देव- 
ताम्ों ने अनसूया से पतिव्रता ब्राह्मण को प्रसतल बरने के 
लिए कहा | अनयृुया ब्राह्मपी के घर गयी । ब्राह्मणी वो 
उसके पति वे चिरायु होने वा आश्वासन देकर उन्होंने 
सूर्य दा आद्वान क्या । सूर्योदय के साथ ही माडव्य 
ऋषि के गापवश्ष ब्राह्मण जड हो गया । अनमूया ने अपने 
पातिग्रद धर्म को स्मरण कर उसके नीरोग जीवन वी 
कामना थी। ब्राह्मण सुंदर, स्वस्थ स्प में जीवित हो 
उठा। देवताओं ने प्रश्न होइर अनगरूया से वर भागने 
को वहा | अनसूद्ा ने ब्रह्मा, विष्णू तथा महेश को जत्म 
दे पाने वा बर मागा । 
भा? १०, १६।१-६९१ 
ऋच-यय एवं वार मह॒पि वाल्मीति अपने शिष्प भाद्धाज 
वे माथ तमसा नदी ?े जितारे पहुचे। वहा एव स्वच्छ 
ध्यान १९ शिष्य वो वतेश रखने वी आजा देवर, हाथ॑ में 
बल्तल-वष्त्र पकडव र वे टहूल रहे थे। समीप ही एक भव 
पत्तियां का जोड़ा विहार वर रहा था। अदानर एवं 
निषाद ने वाण सेनर त्ौंच वी हत्या हो गमी और 
भरादा हँच' विताप वरने लगी | उतहहें देखकर वात्मीरि 
अनुष्टुप' छद में एक इसलोर' थी रचना गरी-मा 


कौंच-वध ७८ प्रौध्टृति 


निषाद प्रतिष्ठाम घम्गमंगास्वतीसमी यल्लौंच मिधुनादेक कोष्टुकि नौष्दुकि ने मार्कडेय में सृष्टि के प्रारम ने 
मंवभीत काग्रमोहितम्‌ ॥-बरह्मा ने उतते आश्रम मे पैधार-. विप्रय में अश्व करते तद्विषयव विल्लृत व्यात््या उनमे 
बर उन्हें इसी छद में रामचद्र का चरित्यात वरने वी. सुनी। सृष्टि के उद्भव में लेबर प्रतय तक वा समझ 
प्रेरणा प्रदान वी। ज्ञान प्रात्त किया । 

दा9 रा, बी? ड्रा०, सगे २, २०१४, २३-४१, प्रा० पु, ०४४- 


8] 


क्षे 


क्षुप खनित्र के पुत्र क्षुप का यज्ञ दूर-दर तक फ्रैला हुआ 
था । उम्रनी प्रजा के लोग उसकी समातता ब्रह्मा के पृत्र 
क्षप से क्या करते थे। इससे प्रेरणा पावर वह व्रद्माशूत्र 
पप वी भाति ही गौ दया ब्राह्मणों वा दान देने मे लग 
गया | कृषि क्षीण हाने अथवा उसका अभाव होने पर 
बहू तीन-तीन यज्ञ किया करता था । उसवी पली का 


ताम प्रमया था। 
मा० पु०, ११६१-१९ 


प्पर्पान वर्ण वे सेनापतित्व ग्रहण नरले ते उपरात 
युद्ध-केत्र में भीम तथा कौसवपक्षीय क्षेमधृति वी मुठ 


म्रेंड हो गयी। क्षेमधूर्ति कुलूत देश का राजा था। वे दोनो 
वीर हाथी पर बैठे हुए थे। भीम से युद्ध होने पर पहले तो 
क्षेमधृति मंदार से भागने लगा विंतु भीम उसवा पीछा 
करने लगे तो वह फिर से युद्ध में सक्रिय हो उठा। उसने 
भीम के हाथी को घायत्र कर दिया। भीम ते अपने 
हाथी से कूद उसके हाथी वो मार डाला तथा अपनी गदा 
के प्रहार से क्षेमघूति को भी मार डाता। 

म० भा०, बज, अध्याय १२, ।दोझ २४ से ४४ 


| 


हि 


खदय पहले बदल सागर णा। न पुखो दी, न आराण, 
ने नक्षत्र । सब जोर शात रिश्देन एदार्गव । ने उत्ताल 
तरतमें पी, न जतचर । जन दे #िरिक्‍्त अपज्ञार या। 
तदुपदात इड्मा ने पृस्दी, नक्षत्र दरस्यति, मनुष्, देस्ता, 
दानव, इत्पादि सयडी सृष्टि शी । द्वानदों वे उलात हे 
दुरी हर बई सह्म्न दर्षों बे उर्णत दरह्मा ने ऐड 
इहद बन दा जायोशत विश । समस्त देवताओो ने उससे 
भांग दिए । समिषाओं में प्रझनित बलिरेद में एक 
नौल दर्प के भपवर झूत व प्रादुर्भाव हजा । उसबा 
नाम 'प्रमिं था। भार ्‌ इह रपर त्यागर र तीन अगुल 
है ना सदग थे जप मे प्रशाधिव होने हूगा | उन्हे 
पछजवरईे माप ही पृप्टे वो शाति समाप्त हो बयी। 
मेसुद दा जन बचने सहसे ने युक्त हो गश, सदस्‍्त 
तीज घाादयन हे उठ इत्ा ने बह तलदार लोइ-रक्ता 
है नि्ित्त पिर वो प्रदान वी । दि ने बह ग्रहण बरदे 
एव दूमरा चतुनुग रुप धारण विश, जो जि वित्रशन 
पा, दीन पद मे दुस्त दा १ रद (शित्र] ने दहयों में ड़ 
इर उन्हें मार भगादा। तदुपरात रद्र दा रुप छोड़ 
पूना विविर्य में प्रशट हुए। उन्होंने दह खतरश्िति 
एन सम्मान रिप्यु बो मरप्रित बर दो । रिप्णु से 
सोपप्रातों, मतु, ननुखतान के प्रात होदी हुई खड़ण महा- 
शत व दौर योद्धाओं नर पहच ययी । 
मेहर मा, शाहरद, इष्दाय १६६ 
खतरित दत्दप्री वे पौज -ा ना प्रशति या। एशति है 


पात्र पत्रों में स्पे्ट बनित्र या। खनित्र स्यादी दा 
शोवद्रिप पा। उसने राज्य मभारा वो चारों दिशाओं 
में बारे भाइयों को छशिपिस बर दिया । पायों भाई 





प्रेम से दा्यस्त ये। शोरि दामद भाई के स्त्री सिरे 
देद्े ने शौरि वो इट्त ममसाययां हि उसे यज्य पप्त 
बरओने हपने पएत्योत्रों बे लिए राज्य दो एस 
विदिप्ट बरनी बाहिए। इसो प्रहार शेए ठोद फादर्यो 
(उद्दादनु, मुनद, महार्य) के मत्रियों दषा पु्षेटिलो 
से भी अपने->उप्न स्वाना निए रा्यदालि तो 
मतरण छआरभ दर दी। चारों पुसेहितों ने रूदितर दे 
विद भयवर ृराघराण दिया । फ्बद चार हद्याएं 
प्रसट हुईं। यश खतनितर बे पुर्षो मे दे दा हत्यए 
पयजित्र हो गे हो उन्होंने दर्नीडपनी उन दे 
ले द्ाद्मत दी ही खा दिंदा। मंत्रों दिद्रेद्री भी जन- 
वर भरत हो गंदा। यश सनित्र ने मंदा तो पिदित 
होवर उसने इं्धिप्ठ से इमझा बरण पूछ्ठा। नह 
दप्रिप्ठ ने समस्त दुर्घटनाओं है दिएए में दादा ठो एस 
दी अपने यज्र, इत बोर वार्यो से रत्यदिग दिन 
हुए, बरगद पे सब चार द्राह्यएों पा एंड मद 
जृपु दा शारप ये। शाज ने समस्त राज्य अपने पुत्र 
(छुप) वो झोप दिया ठथा स्दय नीहों एलियोंमरित 
दते चुत गया। तब्स्या मरे शरीर को क्षोघ्र वर इसने 
पुण्यवोर प्राप्ठ दिये | 


हि] 


ग्त्ब ५ 


इज ६५, ९६ १४ 
खनिनेव खदिनेत्र शरमिर तथा दानी था। एपने 
विहृतर हशर माठ मो सब्मठ दे हि ये; रिठे डर 


उवादरन दा) पूहनाइदा में फितुरद इसने हे लिए 
मान दी शाइश्यडता ऐो। दह उदेला हो ४िशिए दैसने 
गेट । उगन में एड नृद जे दप्रस्धित होरर उठे झरता 


सात्त ममप्रित ररवेवो इक्छा इरट नी । शश ने 


खरदूपण ५१ 





आश्चवरयचक्ति होतर उससे पूछा कि वह देहत्याग वयो 
करता चाहता है, भृंग ने वहा कि' कोई भताव ने होने 
के कारण उसका जीवन व्य्ध था। तभी एक दूसरा मृग 
अपना समपंण करने के लिए वहा पहुचा। वह अपरि- 
प्ित ततान के सुख-दु ख क्री पिता से इतता दुछी हो 
गया था कि उसे अपना जीवन भारस्वस्प प्रतीत होता 
था । राजा ने निश्चय क्या कि वह किस्ली को भी नहीं 
मारैगा। उसने पितृभज्ञ न करके पत्र प्राप्ति दी कामना 
से इद् वी स्तुति की। इद्र ने प्रमन होवर उस्ते पुत्र 
प्रदान किया जिसका नाम वजाइव रखा ग्या। 
मा? १०, १९७॥११६१-ढ- 
सरदृषण मेघप्रभ के पुत्र लरदृपभ ने रावण दी अनु- 
पस्िति में उसदी वहन धद्रगखा का अपहरण कर लिया । 
उप्त समय राबण अपनी कस्या अली के विवाह में व्यस्त 
था। लौटने पर प्रमस्त समाचार जानवर रावण 
खरूूपण वो मारते के लिए उद्चर हुआ तु मदोदरी 
ते समभा-बुसाकर उसे शात वर दिया । 
पड़० चु०, ६११०-१६ 
पाइववन-दाह इवेतकि के मत्त में तिरतर बारह वर्षों 
तक धृत॑पॉग करने के उपशत अग्नि देवता को तृप्ति 
के साथ-साथ अपच हो गया। उन्हें विसी का हृविष्य 
ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। स्वास्थ्य वी बामना 
पै अखिदेव ब्रह्मा के पाप्त गये । ब्रह्मा ने वहा कि यदि 
वे घाइववन को जता देंगे तो वहा रहनेवाले विभिन्‍न 
जतुओं से तृप्त होने पर उतकी भर्शाच भी प्रमाप्त हो 
जायैगी। अभि ने बई वार प्रयल जिया वितु इद्र ने 
तक्षक नाग तेया जातवरो की रक्षा वे हेतु अगिदेव को 
खाइवक्न नहीं जाने दिया । अख्ि पूत् ब्रह्मा के पास 
पहुचे | ब्रह्मा से कहा कि मर और ताटयण तप 
अर्जन तथा कृष्ण खाइवबन के निवट बे हैं, उसे प्रार्थना 
बरे तो अग्नि अपने मनारप में निश्चित सफल होंगे। 
एवं वार अर्जुत तथा हृष्ण अपनी रातियों के साथ जल- 
विहार के लिए गये। अग्तिदेव ने उन दोनों वो अत्रेला 
पा द्ाह्मण वे वेश मे जाकर उनसे ययेच्छा भोजन दी 
कामना की । उतकी स्वीजृति प्राण कर अलिदेव ने 
अपनों परिवय दिया तथा भोजन वे एप में लाइववन 
बी याचना की । अर्जुन दे यह वहुने पर वि उससे पास 
बेग दहत करेदाला पोई धनुष, अमितवाणों से मुक्त 
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तखश तथा वेगवान रथ नही है। अग्विदव नें वहणदेद 
का आवाहन करके गादीव धनुष, अक्षय तरवद्, दिव्य 
घोडो से जुता हुआ एवं रथ (जिसपर वृपिघ्वज लगी 
थी) लेकर अर्जुन को समर्पित विया। अजि ने कृष्ण वो 
एक चत्र सम्रपित किया । 


गाढीव धनुप अलौविक था । बहू वछण से अखि को और 
असि से अर्जुन को प्राप्त हुआ था । वह देव, दानव तथा 
गधों से अनत वर्षों तक पुनित रहा था। वह विद्ली 
इस्त्र से नष्ट नहीं हो सक्तता या तथा अत्य लाख धनुषो 
की समता कर सकता था। उसमे धारण व रतेवाने हे 
राष्ट्र वो बढ़ाने की शक्ति विद्यमात थी । उमके माय ही 
अजिदेव ने एक रक्षय तरकश भी अर्जन वो प्रदान 
किया था जिसके वाण क्री सम्राप्त नही हो सकते ये । गति 
को तीद़ता प्रदान करते के लिए जो रथ अजुंन वो मिला, 
उत्तम बनौकिक घोई जुते हुए थे तथा उसके विल्लए पर 
एक दिव्य वानर बैठा था। उस घछ्वग्य भें अन्य जानवर 
भी व्द्विप्तान रहते थे जिनके गजन से दिन दहत जाता 
था। पावर ने दृष्ण को एव दिव्य चक्र प्रदान दिया, 
जिम्तदा भष्य भाग वद्ध वे सृम्रान था। बहू मालवीय 
तथा अमानवीय प्राणियों को नष्ट बर पुन दृष्ण के पास 
बौद आहा था। तदनतर असिदेव ते खाझबबन को 
सद ओर से प्रज्वलित बर दिया। णो भी प्राणी वाहर 
भागने वी चैप्दा बर्ता, भर्जुन तथा हैप्ण उसका पीछा 
करते | दृप प्रवार दहित घाडववन वे प्राणी व्याकुत हो 
उठ । उनती सहायता वे लिए इंद्र समस्त देववाओं के 
साथ घटनास्थत पर पहुंचे कितु उन सती भी अर्मुत 
तथा दृष्णवे सम्मुख एक ने चत्ती। अत्रोगल्वा वे सद 
मैदान से भाए सह हुए । तभी इड् के प्रति एवं आयशा 
वाणी हुई--तुम्हारा भित्र तक्षत नाग बुझुक्षेत्र गया हुआ 
है, गत खादइवबन दाह से बच गया है। अजुत दया 
कृष्ण तर-वारामण हैं अत उतमे कोई देवगा जीव नहीं 
पायेए ।/ यह सुनरर इंद्र भी अपने लोहे वी शेर 
बढ़ें। सलाश्वदन-दाह भे अश्वरस्तेन, मोयॉमुर तेया चार 
शागत नामव पक्षी बच गये ये। इस वन के दाह से अखि- 
देव तृप्त हो गये तथा उनवा रोग भी गष्ट हो गया। 
उसी समय इंद्र मददगण आदि देवताओं वे साथ प्रवेट 
हुए तथा देशताओं हे लिए भी जो शाय॑ ३ टिन है, उसे 
वरनेवाते अर्जुन तथा कृष्ण जो उन्होंने दर मांगने के 


साजजवन्यर घ्र्‌ साइददर-ा? 
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लिए बहा। कर्जन ते मद प्रदार दे दिम्शग्वों ही प्रति बढ़ना जाये। 
जानना पवट की। इइ ने कह्म दि शिव को प्रसल जर म० माह बादिरई, कष्याद २२१ है २६७ हब, 
तेने पर हो छ्य़ प्राण हैंगे। हृषा ने झद में दर दे २३३, स्टोर ए हे ९४ दा 


प्राप्त किया हि अर्युन मे बना (इष्म वा) शेम विलय ए 


गतनतौ्त्तहिहपथ।पभपएभथण।पतभईंप्प/ण”पणपए”थ/५८/प/ेप४।पै। 


गया पावंती के विवाह के समय उसके पाव के अगूठे को 
देफ़ने मात्र से ब्रह्मा वाम विमोहित हो उठा | लज्जावश 
उसने अपने पतित वीये को चूर्ण बर दिया जिनसे वाल- 
खिह्य उत्तल हुए । देवताओं ने देखकर हाहाकार 
भचाया ! ब्रह्मा बाहर चले गये। शिव ने नदी को भेजे 
कर उन्हे वुलवाया । शिव ने कहा--"जल तथा (ृथ्वी 
सबके पापों का ताश करते हैं।/ शिव ने दोनों वा सार 
तत्व जल के रूप मे निद्ालवर पृथ्वी रूपी क्मडलु मे 
रखा। उप्तमे तीतो लोकों को पदित्र वरने वी शवित का 
आवाहन देखे ब्रह्मा वो थमा दियां। विष्णु ने जब 
वामन अवतार तिया ओर 'पगण' से धरती भागने लगे 
तव उतका दूसरा चरण ब्रह्मा गे लोक तक पहुचा। 
उतनी भर्चना के निम्तित्त द्रह्मा ने ज्िव का दिया पावन- 
जप युक्त बमडलु वामन के चरण पर अपित कर दिया। 
वह जल विष्णु के चरण वा प्राक्षालन करके मेरू परव॑त 
प्र गिरा। वह चार भागों में विभवत हो गया तेया चारों 
दिशाओं में प्रध्दी पर गिर पड़ा। दक्षिण में गिलनेवाली 
धारा को शिव ने अपनी मद्ओं में धारण किया। 
पश्चिम भें गिरा जत्न ब्रह्मा दे वमइलु में आ गयीं, 
उत्तर दिशा में ग्रिरेवाली जलधारा विष्णु ने स्वयं 
ग्रहण वी। पर्व से गिर्नेशाल्ली घारा को ऋषिदेव पितर 
और ज्ोव पालो भादि ने ले लिया । धिव ने ब्रह्मा वे दीप 
बे निवारण दे लिए गंगा वो जुटाया या रितु स्व उस- 
पर मोहित हो गये । धिंव उसे विरतर अपनी जठाओ 
परे छिपोवर रखते थे। पार्वती अत्यत शुब्ध थी तया 
उसे सौतवत्‌ मानतों थो। भा्दंती ने अपने दोनो पुत्रों 
तथा एक कस्या [पणेश, स्कद ता जया) को बुलाकर 


इस विषय में बताया। गणेश ने एक उपाय मोचा । उन 
दिनो समस्त भूमडन पर अकात्न का प्रदोप था) एक- 
सात्र गोत्र ऋषि के आधम में षाद्य पदार्थ थे क्योवि 
उस आश्रम वी स्थापता उप्त पहाड़ पर वो गयी थी 
जहा पहले शिव तपस्या वर चुके थे। अनेक ब्राह्मण 
उतकी शरण में पहुचे हुए थे । गणेश ने रवय ब्राह्मणवेश 
धारण क्या तथा जवा को गाय का रूप धारणवरने 
को वहा, साथ ही उसे आदेश दिया कि वह आश्रम में 
जाकर गेहू वे पौधे खाना आरभ करे, रोसने पर बेहोद् 
होवर गिर जाये | वहा पहुचवर उन दोनो ने वसा ही 
ब्रिया। मुनि ने तिनके से गाय वो हटाने का प्रयास 
विया तो वह जड़वत्‌ गिर गयी । ब्राह्मणों वे माथ गणेश 
ने गौतम मे पाप-कम वी ओर सद्रेत वर तुरत आथम 
छोडने की इच्छा प्रकट वी 8 गोहृत्या के पाप से दुधी 
गौतम ने पूछा कि प्राप वा निरावरण वैसे विया जाये । 
गणेश ते कह|--“ शिव वी जठाओ में गया वा पुनीत जल 
है, तपत्या बखे उन्हें प्रमर बरों | गया वो पंत पर | 
ज्ञाओ और इस गऊ पर छिझयों | इस प्रकार पाप-मत 
होने पर ही हम सब यहा रह सकैगे।/ गाँतिम तपस्थारत 
हो गये। उससे प्रसन्न होवर शिव अपनी जटाओ में 
समेटी हुई गंगा वा एक अभ उसे प्रदान वर दिया। 
गौतम ने यह भी वर मागा वि वह घरती १९ सागर में 
मिलने में पूर्व अत्यत्ष प्रावन रहेगी तथा सकते पाण का 
नाश वरनेदाती होगी। गोतम गया को लेबर द्रह्म 
गिरि पहुंचे । बहा सबने गगा वी पूजान्अ्ना *॥ गगा ने 
गौतम मे पूछधा-' मैं देवगोत जाऊ ? व फ्रडलु में अपर 
रसातस में ?” गोतम ने द ह--०मैंने शिव मे तोतों तोकों 


गया 





के उप्वार वे लिए तुम्हें भागा था । गया ने पद्रह बाड़- 
ठिया धारण की जिनमे से चार स्वगंलोद, मात मृल्युतोव 
तथा चार स्पो में रसातत में प्रदेश क्यि।। हुर लोक वो 
गंगा वा रुप उस लोग भें ही रप्टियत होता है, अन्यत्र 
नही | 
द्र० पु०, ब० ४२ पै 3६८ 
गया वा बचा हुआ दसरा अद्य भगीरय को तप के फल- 
स्वर्प्र अपने पितरों वे उद्धार बे तिमित्त शिव से प्राप्त 
टुआ। गगा ने पहले सगर के पुत्री वा वराण किया फ्रि 
उसकी प्राधगा से हिमालय पहुचरर भारत में प्रवाहित 
होने हुए वह दंगमभागर बी ओर चनी गयी। 
बर० पु०, बघ्वाय ४६, 5३, १97 
(दे० सरस्वती) भगीरष वी तपस्या से प्रमन होरर 
दृष्ण ने उसे दर्शन दिये। उन्होंने गया दो बाज्ञा दी वि 
वह शीघ्र भारत मे बवतीर्ण होरर सगर>पुत्रों का उद्धार 
बरे गगा के पूछने पर उन्होंने वहा-“वहा मेरे बश 
से बना लबधोदधि तुम्हारा पति होगा। भारती वे झाप- 
वश तुम्हे पाच हजार वर्ष तव भारत में रहना पढ़ेगा। 
भारत में पापियों दा पाप तुम्हारे जल में घुल जायेगा 
दितु भवन के स्पर्श से तुममे समाहित समस्त पाप नष्ट 
हो जागेंगे (जिपयगा दें० राघा] ।” 
श्रोदृष्य ने रापा की प्रूजा वरदे रास मे उनवी स्थापना 
वो । सरम्दती तय समस्त देवता प्रमन्‍्त होवर संगीत में 
सो गये। चंत्म होने पर उन्होंने देखा दि. राघा और 
दृएा उनदे मध्य नही हैं। मव ओर जल ही जब है। 
सर्वात्म, सर्वव्यापी राघा-हृप्ण ने हो ममाखासियों ने 
उद्धार के निए जवमयी मूरति घारण की थी, वही गोलोव 
में रिधत गया है। एद बार गया थौद्ृष्ण वे पाइवं मे 
वेंट्री उने मोदि-दर्शन में मस थी। दाघा उसे देखवर 
रुप्ट हो गयो थी। लण्जावश उसने थीवृ८्ण के चरणों मे 
आश्रय निया था (दे० राषा) । फ्लत् पशु, पत्तों, पोधे, 
मनुष्य अपने वष्ट दी दुहाई देते हुए द्रह्मा को शरण में 
(दुच | ब्रह्म, विध्णु, महेन्न दृष्य वे पाम गये । वृष्ण दो 
प्ररणा मे उन्होने राधा से गया ते निमित्त अमयदान निया | 
पिर धीडृ्प दे पाव ने बगूढ़ें से भगा विरनी | उमा 
वेग थामने के लिए पहने ब्रह्मा ने उसे हपने वमइल मे 
प्रहण विया, फिर शिव ने अएनी जटाओं मे, फिर वह 
पृष्वी पर पहुची। जब समस्त समार जन से आपूरित हो 
गया तब प्रद्मा उस्रे नाशयण के प्ाम देवटयाम में से 





दो गज ग्रह दर 





गये जहा ब्रह्मा ने समस्त घटनाएं सुनावर उसे साय 
को सौंप दिया। नारामप ने स्वय यापवं-दिघान द्वारा 
गगा मे पाथिग्रहण किया ! 
हे० प्रान, ह६९-१ 
गयादतरण नाशायप्र के ध्रुदधार नामद पद से गंगा हे 
उत्पत्ति हुईं। वहा से चलकर वह जल ने आधारदूर 
चद्महल में प्रविष्ट हुई॥ अत्यत पवित्र रुप में बह भेह 
पंत पर गिरी फिर चार धाराओं में विभवत होवर मेर, 
मदर, हिमालय, गधमादन तामद बड़ें-बढ़े पर्वतों को 
विदी्ण वर्ती हुई आगे बढ़ी । वह मानसरोदर को ह्पने 
जस से आपूरित बरतें दॉलदाज के रमणीय शिखर पर 
पहुद्दी। ग्रगा है हिप्लालय पर पहुंचने पर दि ने उसे 
अपने सिर पर घारण दिया। राजा भगीरष ने तपस्या 
द्वारा शिव को प्रसन्न बरवे गया की याचता भी । हब 
में गगा को छोड़ दिया। वह मात घाराओ में विमनस्त 
होरर प्रदाहित हुई। ग्रशा वी तीव धारा तो पूरे रो 
ओर बढ़ी भर एक घारा भगीरय जे पोछेसोस्े बचत दी। 
स्थानावर से उमा नाम्ानर होता गया! उसृस्त 
चार प्रवंतो को विदी्ण वरदे पूर्व वी ओर झतेदानं 
धारा 'मीता' बहलायी । बह वरणोंदय सरोवर में गयो । 
मेर वे दक्षिण में जनेवाती धारा अलवनदा दे दाम मे 
विस्यान है। मेह ने' परिचम भी बोर प्रवाहि शय 
मुचक्षु तथा उत्तर दिशा दी धाण भद्रघोमा वार में 
पुरारी जो है। 
माह १० है१)० 
गधद वेजय नरेश ने राम ने पास संदेश भेज हि हिई 
नदी वे' दोनों विनारों पर गधवंदेय सुशोकित है। दा 
शलूध नामद गयवं वे दौन ३रोट पुत्र हैं। उठ नगर वो 
जीतबर बपने राज्य में मित्ता तीजिए। राम ने दा्देश- 
नुमार भरत अपने दोनो पुत्रों वो लेबर संप्तेस्य इस पद 
पटूवे। वहा के शासद वो परयशित बरहें रत ने 
प्रज्य वे दो माग बर अपने तक्ष तथा पूछ नामर दोतो 
पुत्रों वो एक-एक राज्य सौंप दिया । 
बा० ए5, उतर वार, सर १९८०९ 
एज-प्राह पूतशात में हु नाम एवं गधर्व था । देदव 
बे शाप मे बहू श्राह बन गया। द्रविद् देश दे तट दा 
नाम इद्यूम्त था। एक बार वह शाजगाद छोदगए 
तपस्या बसने चना गया। वह तपस्थारत था, तमी दव 
दे उसी खड़ में अगस्थ मुतति पहुचे । राज मो अतिर्दि_ 


गंजासुर 


क्र 


गणपति 
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सलार छोडकर तपस्या करते देख उन्होंने उसे जड बुद्धि 
गज कृत जाने हा गाए दिया । राजा भगवदभस्ल था, 
अत गज बनकर भी उप्तके सस्कार वेष्ट नहीं हुए | एक 
बार पाती में स्नान करते हुए उस गज का पाव प्राह 
(हु ते पंतंड लिया । गज ने भगवर्तू स्मरण क्या । भग- 
बान ने उसे ग्राह महित पाती से वाहर खीच लिया । 
तदबतर चेक से ग्राह का मुह फाइकर गजेंद्र को मुक्त 
कर दिया। भगवात की ढूपा से हे (ग्राह) शापमुक्त 
हो गया तथा गधवं-लोक घला गया। इद्धयुप्त भी 
शापमुक्‍त हो गया | थीहरि ने उसे अपना पार्षद बना 
लिया। 
श्रीफद भा०, अप्टक्ष सकृप, बचध्याय १-४ 
ग़जासुर महिपापुर के पृत्र का नाम गजासुर था। अपने 
पिता के बब पर अत्यत दुखी होकर उसने तब क्या 
कि उसे दोई ऐसा व्यक्ति न मार सके जो स्वय काम पर 
विजय न प्राप्त वर चुका हो। इह्मा से ऐसा वर पावर 
वहूँ अनाचार बते संग्रा। उसे भ्राण प्राप्त करते के 
लिए लोगों ने वाझ्नी में जावर झित्र से प्रा्थता वी । 
शिव ने तिशूल से उसका वध वर दिया । विशूल दे 
पावन स्पर्श मे वह पवित्र हो गया। छिव ने उसे वर 
मायने को कहां। वहू बोल्ा-“आप नित्य मेरी चम 
धारण करें, अत्यथा विश्वत दित्य मेरा स्प्ध करे गौर 
में इत्तिवासा ने नाम से प्र्चिद्ध होऊ ।” शिव ने वर दिया 
कि उसवा घरीर शिव का विंग होवर कृत्तिवासेदवर के 
नाम से प्रसिद्ध होग, जिम्के दर्शनमान से मोक्ष वी 
प्राप्ति होगी ।” 
ि७ पुर, पूर्वाद ५४- 
शणपति मतानहीन होने के कारण पार्वती वा रोष देख 
बर शिव ने उप्ते एक वर्ष तक गणपति चोव वा गत रसने 
को कहा। चौथ के ब्रत में चद्रमा को अर््य देते हैं. । 
शिद ने इसदा वारण यह बताया जि यूवंताल से यग- 
पति फिमलवर गिर गये ये । चद्रमा को अपने सौंदर्प पर 
गई था अत उसने गणपति का परिहाम विबा] गणपति 
ने उसे क्लब्रित होने वा शाप दिया था और फिर 
देवताओं सहिल उसके अनुतंग-विनेयं पर शुक्लप्स वे! 
चंद्रमा वा दर्शन दूपित तया इेष्णपक्त वा उचित मान 
लिग्रा । मृत्तत गणपति मान्य देवता हैं गितु उनवा जन्म 
दो प्रगार से वर्णित है . 
(१) बल ही म्माष्ति के उपरात पव॑त्री वे साथ शिव 


ने समोग किया | सभोग के अतिम क्षणों में गषपति के 
ब्राह्मग वा रूप धारण करके द्वार पर आने के कारण 
शिव का वीयंपात्‌ पलग पर हो गया। दषत्ति से सुखद 
आंतिथ्य॑ पाकर गणपति द्वार से बतर्धाद हो गये तथा 
जहा वीयेपात हुआ था वहा बाज्नक के ख्प मे प्रकट हुए। 
गिरिजा तथा थिव ने अत्यत्र हर्ष के साथ उस बालक 
का पालन किया तथा देवताओ मे प्रकट वालक के दर्शव 
विये (दे8 घतीघर) | छनी के दर्शन बरते ही वालक 
को सिर गायब हो गया । गिरिणा रोने लगी। विश्णु 
ते हाथी का सिर लाकर दिया । गिरिजा ने उस्ते बालव 
वी गन के साथ जोड दिया तथा शिव ने उसे जीवन- 
दान दिया । 

(२) गिरिता ने अपनी सहेत्ियों वी प्रेरणा से अपने 
शरदीर है संत से एक पुतला बनाउर उसे ग्रधपति नास 
देवर जीवन प्रदान क्या | यह गणदत्‌ उनके द्वार पर 
रहने लगा। एक वार ग्रणो सहित शिव चहा पहुंचे । 
पांवती स्नान कर रही भी । गणपति ने उन्हे अदर जाने 
से रोबा तो शिक्र के गण तपा अन्य देवताओं ने गणपति 
पे बुद्ध किया जिममे गणपति ही जीते । अत में परतय के 
जक्षण देजवर विष्णु ने शूल से गणपत्ति वा मिर काट 

शांत । नारद से समस्त वृत्तात सुतव र गिरिजा ने अपने 

शरीर से विकदरात् शक्ितिया उपजायी छो देवताओं वा 
भक्षण इसने लगी | देवता गिरिजा की शरण में गये । 

गिरिजा में आशक्ति प्रवय॑ को रोरने वे लिए यह शर्ते 

रखौ कि उनते बालक को जीवित तकिया जाये तथा 

भविष्य में ब्रह्मा, विष्ण, महेश से पूर्व उसकी पूदा वी 

जाये। भिव ही प्रेरणा से विष्णु उत्तर दिशा वी ओर 

विस्ती प्राणी वा सिर दढने गये। दहा से होगी वा छिर 

तारर उत्होने बाखत की गर्दव एर जोड़ दिया और बहू 

दिव कौ प्रा से जीवित हो उठा । 

गाएति तक स्कद बराबर जायु के थे। झतके विवाह 

वी समस्या आने पर तय विया रयो वि जो पहले पृथ्वी 

कौ परित्रमा कर लगा, उसया विवाह पहले विया 

जायेगा। रकद परिक्रमा के लिए चले एये तो गणपति 

में माता-पिता की परित्रया बसे अनेक बार पूजा वी 

और बोले वि “मा, दुम्हें वेद विमृदन रा रए बहते हैं। 

दुम्हारी परित्रमा ही तीतों लोकों की परिक्रमा हुई ।” 

उनके वाजचार्ट्य से प्रसत होगर विश्वनध्प वी धिदि 

और बुद्धि तामक दोनों वस्याओं से उसता विवाह बर 
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दिया गया । उनके दो पुत्र हुए--मिंदि से कैम तपा बुद्ध 
में लाभ। सदद दो सौटने पर समझ ममादार दिदित 
हुए । नारद ने उसे रूद उद्साथा, पलत देह त्ंच 
पर्वत्त पर चर गया। हर पूर्णधाद्दी पर देवता उने 
दर्मन इररने हैं 
हि० पु, पूर्वा्द 2११२८ 
एयं धरृततरया वे पत्र राज्य यय ने प्रयोण्पी नही के 
दिनारे सात अद्थमेष यज्ञ दिये ये। उनके पात्र बादि 
रद ज्वए दे दने ये तया उन्होंने ब्राह्मणों भें भपरिमित 
घन दा दिनरण बिया था। उनरे राज्य वी प्रा 
समस्त भूमि पर विभी न जियो यज्ञ दा मब्प दा था । 
उन्होंने पयोष्णी नदी से स्नान बरडे इद्यदि लो्ों री 
प्राप्ति वी थी । गय ने सौ वर्ष तद यज्ञ शेष दे अतति- 
दिल्ल बुछ ग्रहण नहीं किया । बंद बसिदेव ने प्रमन्व 
होवर वर छिश कि धमं से बह निरतर धन वो वृद्धि 
वरना रहे तथा अपने ही वर्भ रो पतिब्रता बन्यानों मे 
उसवा विदाह हो। 
राजा गय ने यज्ञ में द्राह्यणा दो दने दे लिए दस ध्याम 
(परद्माम हाथ) चौड़ी जोर इससे दुगुती सद्वो पृथ्दो वन- 
दादी थी। णगा में जितने दालूदण हैं, राजा गय मे 
उतनी गौणों वा दान विया था। 
म0रा०, देनप रद, अध्याय १२१, स्लो ३ में १४ तह 
ट्राणपर्द, अष्या३, ६६ 
शविषद, बध्पा३ २६, स्टोग १११-११६ 
गरेइ समुद्र तटवर्तो एड विशाल वरगंदवा दक्ष था। 
उन वृक्ष वो डानियों पर बनेत् नुनियण ईद करते 
थे। एश बार गरह भोज्न वरने वे निम्ित्त उस बरगद 
वी एड गात्घा पर जा वेद । उनतें भार में शास्या टट 
गयी। यह देखदर एम भाद्ा दे निवासी देखादस, माप, 
बातलिल्य इत्यादि ख़व इबह्टू हो गये। गुनियों को रक्षा 
दे नि्नित्त गरड ने एव पाव के सहारे शाद्धा पर बैंदवर 
हापी गौर इच्छा वा मात साथ तया उम्र मो बोज्न 
तर डिल्लृव शाप्रा को निषाद देश पर गिदा दिया, जो 
पुर्णत' नप्ट हो गया । 
दा रा०, दरण्य बाड़, सगे ३४, 
होड़ २१०३३ 
अमृत की खोज में निकते हुए गरद ने अप्वी भूख शात 
बरने के विए बछवे (विभारनु) वेया हादी (सुत्रतीर) 
दे। चोच में ददा रखा था तथा बेचने का क््यान खोज 
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रहे ये। एड पुराने दरूद ने 
वे जिस साला पर ठे, दह टूट 
बालद्विस्य ऋषि लटरबर वष्स्था 
मे हाथी भौर इछवे शो परे में ददागर दतरख 
शाद्धा दो चींद में ददा लिया ता उड़ने 
भय था कि दही भी बैठने मे ऋषि-टाए वा पार छुगेरात 
उल्ते“उडते दे अपने पता अष्यप के पास परूचे गरिन्‍्होंते 
आपियों मे प्रांना वी जि वे सादा श्र इस्टियगवर 
दे | ऋषियों दे गासा छोड़ दे वे उपणात गरड ने रह 
आाद्ा एश विजन पर्दद शिखर पर छोड़ दी! 
मं भा०, बादियदें, अप्याय २६, स्सोह ८: से ४४ ता 
बह ३०, १ शै हस्त 
दिप्यू श्वीर मागर में मो रहे थे! रिरोचत » पत्र एड 
ईत्प ने भ्राह दा रुप धारप बरके दिध्प वा दिव्य न्ुद 
हर लिया या। विष्णु ने दृष्य दे रुप में कबतार लिय। 
एव द्वार वे ग्रीमत पर्दत पर बेठे बंयम में दान बर 
रहे ये कि गरद हेल्यों वो हुसवर देह दिल झुइुट ने 
बाया तथा उसने बह दृष्ण वो पहना दिशा! 
हृरिह पु व, दिएरई, १६! 
शर्ते में हार वे वारण सिनता बंद की दानो बन ग्यों। 
बंद पत्र नाग ये तथा दिनता पुत्र मर्द था। बढ ने 
गरड़ को प्रतिदिन सूर्य नमत्तार करने शते देखा हो 
एक दिन सागों वो की साथ ले जाने वे तिए वहा! 
ग्ररंड मान गया । झूये वे विवट पहुचने से पहले हो हाण 
ताप से आवुत हो उठे । उसे मत्रा वरने पर भी रपड 
उन्हें मूपे के निकट ले गया। वे ऋुतम रपें। दारस 
लोटने एर बदू बहुत रप्ट हुईं । ना्गी वी शाहि के लिए 
कट्टू वे बहने से गरड ने रमाठन से गंगाजल लावर इत+ 
पर छिडा । 
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दह १८, ११० 

गरड़ तो शेपताग वा पुत्र दसदात मण्नाए दो । 
शिव दो तपस्या बर उसने बरड में निर्भय होने दा दर- 
दाते आप किद्य था। उसी निर्मीजता में बचचदांद 
होकर दिप्पु के वाहन गरड़ ने उसे क्षीरसागर बे विरट 
पावर बंद बर लिया। नदी ने शिव वो झवर ब्वाझय 
तो शिव ने हद्दी वो विष्णु के धाम्र यह प्रापनों नेरर 
भेजा दि वे गरड मेंस नाग को युक्त बखादें ( 
दिप्यू ने जाना दि गरद वो अपने ऊपर इतना रखे ६ 
कि वहू दिप्यु दे ममस्त्र शार्यों वा बारण स्दय मो 


भरगसोत 





मानने लगा है अत विष्णु ते उम्रकी पीठ पर अपनी 
वनिष्ठा अगुल्ी रखकर उसे नदी तक ले जाने को कहा । 
अगुली के भार पे वह चूर-चूर हो गया । विष्णु ने नदी 
से बहा कि वहू शेष तथा विदृत गहड को शिव वे पास 
लेजाय। उन्हीं की कृपा से वह पूर्व एप प्राप्त वर 
पाग्रेगा। शिव थे बहने पर जिम स्थान पर गया मे 
प्लान करके उसने प्दंह॒प प्राप्त किया, वह स्थात गछड- 


तीय॑ नाप ते विश्यात हुआ। 
ब्र0 पु०, ६०० 


गगंश्नोत सरस्वती नदी का वह तीर्थस्थल यहां वृद्ध 
गग ने का का ज्ञान, गति, ग्रह नक्षत्रा की उततद-फेर, 
दाश्ण उत्पात इत्यादि तथ्या की जानकारी प्राण की 
थी, गंगस्नोंत नाम से विश्यात हैं। तदनतर काल-न्नान 
बरने के इच्छुक ऋषियों ने उत्ती स्थल पर गर्ग मुनि जी 
सेवा वी थी । 
मं भा०, गत्यपव, वध्याय ३७ श्लोक १३-१७ 
गाड़ीव॑वज्न॒ की गाठ को गाईी वहां ग्रया है। उमसे 
बना धनुप 'गाडीव' कहलापा । अन्य अनेज अक्षय झस्त्रो 
वी भाति अपनी झवित के वर्धन दें लिए देत्यों ने इसका 
भी निर्माण किया था जिंत्‌ देवताओं ने उत्हे परात्त वर 
अक्षय गह्नो को आप्त वर लिया। 
अर्जुन को गाड़ीव घनुप अत्यधिक प्रिय था। उसने 
प्रतिज्ञा वी थी कि जो व्यक्षित उस्ते गाडीव वित्ती और 
वो देने के लिए कहेगा, उसे वह मार शालेगा। युद्ध मे 
एक वार वर्ण ने युधिष्ठिर को परास्त वर दिया । युधि- 
प्ठिर वो मैदान छोड़कर भागता पड़ा। अर्जुन को जब 
युधिष्टिर नही दौसे तो उततो देखने के लिए वह शिविर में 
गया । थ्रृप्तिष्टिर धायत्र, दुखी, शुद्ध हो कर्ण पर खीजे 
हुए थे । अत उन्होंने अर्जुत को लानत दी वि वह 
अब तब' भी कर्ण को नहीं झार एया । यह भी वहा 
वि वह गाड़ीव घनुष किसी और को दे दे। प्रतिज्ञा 
नुम्तार अर्जुन ने तलवार निवाल ली वितु हृए्ण ते युधि- 
दिठर वी मरने स्थिति सप्रावर उसमें शात विया और 
वहा वि बड़े व्यक्त वा अपमान बर देना ही उसने वध 


के समान है अत अर्जुन ने ग्रधिष्ठिर को अपमानबूचत 
बातें कहब॒र उसे भृतवत्‌ मानकर अपनी प्रतित्ी का 
निर्वाह क्था-पिरि क्षमा-याचना बर बडे भाई को 
प्रणाम वर्ते वह युद्ध १ रने चदा या(देए खाडववत) । 


भे$ भार। उयोगार्द, अध्याद ६५, शो १६ से रे तक 
हर्ग १5, ६६०३१ 
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ग्राधि अपनी पुत्ियों वा विवाह बरने के उपरात कुश- 
नाभ बतद्यधिक अकेले पड गए ! उनने अत से पुन प्राग्ति 
की कामना वलवत्ती हो गयी । वे ब्रह्मतोर चले 
गए। बुछ समय परचातू उनके यहा गाधि नामक पुत्र 
वा जन्म हुआ। गाधि मुनिवर विश्वामित्र दे पिता ये । 
विश्वामित्र की एवं बहुत थी, नाम था सत्यवती। यह 
अत्यत धामिक वृत्ति वी थी तथा अपने पति वे माथ 
सशरीर स्वर्ग चत्ती गभी थी। उठ्तीते कौशिकी वोमव 
महानदी उत्पन्न हुई। 
बा? रा०, बालें ढाई प्ग ३४ १-११ 
कुशिक सदावन में अहीरो के साथ ही रहा था । उसने 
इंद्र दे समान पत्र प्राप्त करने वी इच्छा से तप आरभ 
क्या। एक हजार वर्ष उपरात इंद्र ने उसके गाधि नामक 
पुत्र दे एप में जन्म लिया। गाधि की कन्या वा नाग 
सत्यवती था। गाधि ने उसका विवाह भृगुपुत्त ऋचीक से 
विया। ऋचीक से गराधि वे तथा अपने, घर में एक-एक 
पुत्र वी वामता से दो चढ बनाये। उप्ते त्रत्यवती से 
वहा कि एक चह वह अपनी मा वो खिला दे तथा दूसरा 
स्वय खां ते। पहले चह से गाधि-पनी तेंगेस्वी क्षत्रिय 
सतान को जन्म देगी। दूसरे से सत्यवती तपत्वी ब्राह्मण 
पुत्र को जन्मेगी । ऋचीक तपस्या के विमित्त चले गये। 
मान्ेटी ने सयोग से चह बेदलरर सा लिया। ऋदच्ीक ने 
तपस्या मे लौटबर पली को देया तो तुरत पहचान लिया 
कि चह बदल गये हैं। सत्यवदी ने उसमे जाता वि उसेवा 
वेद पूरकर्मी होगा तो वह बहुत दूषी हुईं तथा उसने 
ब्राह्मण धर्मवाले पुत्र वी वामना प्रवद भी। शीसदान 
पृश्न न होते पर वोमल स्वभाव वाल पौग् मागा। ऋचीत 
वी दपा से उसने जमदतम मरामव पुत्र ने जन्म लिया 
तथा परशुराम नामतर पोत का जम्म हुआ जो दि समस्त 
क्षत्रियों को नष्ट वरतेवाला हुमआ। राजा ग्रधि वे धर 
में विध्वामित्र नामत् पुत्र का जन्म हुआ । 
ब्र० १०, १०१४-४८ 
ग़ाधारी गाधारशंज सुबह की पुष्री वा लोग गायारी 
था। उसने शिव वो पसेत्म रखे मो पृष्र पाने दा वर- 
दान प्राप्त जिया था। भीष्म वी प्रेरणा से पृतराष्ट्र रा 
दियाहू उसके साथ दिया गया । गांधारी ने जद सुता वि 
उठा भादी पति ब्रषा है तो उसने अपनी आसो पर 
पट्टी बाघ नी कि पातित्रत धर्म वा पावन बह पाये। 
महदि व्याम अंत्यत परे हुए तथा भूसे थे। गायारी में 


गाषारी 


गाधारो 





उनवा प्रतार जिया। प्रसेल होदर उन्होंने गाघारी को 
अपने पृद्दि वे अनुस्प म्रों पुत्र प्राप्त करे वा वरदान 
दिया। गर्भाधान ने उपरात्त दो बय॑ दीत गये। कुती ते एव 
पुत्र प्राप्त थो बर लिग्रा वितु गांधारी ने सतात को जन्‍म 
नही दिया बत्त रोष और ईप्या के वगोौमत उसमे अपने 
उदर पर प्रहार किया जिम्ती लोहे गे समान वढोर 
मासपिट निवला। व्याप्त ज्षी के प्रवट होने पर गाधारी 
ते उन्हें भव वुछ वह भुनाया। व्याम्न ने गुप्त स्थान पर घी 
पै भरे हुए एक सो एवं मदते रखवा दिये। भार-पिढ वो 
भीतेत जल से पांव पर उप्ते एक सो एक खड़ हो गये । 
प्रत्यव पट एक-एक मटव में दो दर्ष पे लिए रख दिया 
गया, उसते दाद हवन खोलते पर प्रत्येद् भटरे से एक- 
एक बार प्रकट हुआ। अतिम में से एक वन्या हुई 
जिम्नशा नाम दुश्धता रखा गया तथा उसका विवाह 
जयद्रय से हुआ। 
पहला मय खालने पर जो बालक प्रकट हुआ उम्ता 
मप्र दुर्धोपत हुआ। उम्ते जम्म सेते ही गदह वी तरह 
वालता प्रारभ विदा जया प्रवृत्ति में अपशकन प्रवट 
हुए। पद्तो ने बहा कि इस बालक वय परित्याग वर 
देने से वौख़-वेश वी रक्षा हो ग्रजती है अन्यथा तनर्थ 
हाए, विंतु माहवश गाघारी तथा पृतराष्ट्र ने उक्ता 
परिद्याग रही विया। उसी दिन कही थे घर में भीम ने 
जन्म तिमा। घृतराष्ट्र वी एक़ वैदय जाति वी प्ेवित्रा 
पी जिससे घृतराप्ट का पुयुत्मुतरण नामत पुर की प्राप्त 
हु 
महाभारत मे विजय प्राप्त करने वे उपयात पाहद पुत्र 
विदेश गाषाते वे सम्पेस जाने वा साह्म हम नहीं वर पा 
है ॥। वह उन्हें देखते हो दोई शाप न दे दें, इस बाद 
हे भी भय था। आठ उनसे लोगों ने श्रीवृ प को तैयार 
हैं एक उतते पात्त भेजा। कृछ गाघारी वे बोध दा शमन 
ऐर थाय। तदुपणात पराइव घतगाष्ट वी थाज़ा लेबर 
गाधादा के देशन करने गये। गाणारी उन्हें शाप देने 
ने तिए उद्यत हुईं बिलु महँये ब्याम ने उतरी मन - 
स्थिति आनवर उन्‍हें सममाया कि बौरद थे प्रतिदित 
प्रणाम व ले पर बह आश्ीप देनी थी कि जहय धर्म वही 
गय है हिर धर्म है जीदने पर करूँ इस प्रदार पद नह 
होगा घाहिए । गायारी ने वह वि भीम ने द्योधन पे 
गाष अप युद्ध किया था। उसने नाथि मे जी गद्य 
में प्रहार शिया जो दि नियम विएड था, अत उस म्द्स 


में वह ऊरहें दंसे क्षमा वर दें? भीम ने छपने इस अपर 
के तिए क्षमा-यात्रता वी, ग्रात्र हो याद दिलाया वि उसे 
भी चूननीटा, चीरहरग ध्यदि में धर्म वा प्रयोग दिया 
था। गाधारी ने पु बह्ा- “तुपने हु शायन वा ख़त 
पाने दिया ।/ भीम ने वहा-- 'भूयंपुत यम जानते हैं हि 
का मेरे दात वे अदर नही गया, मेरे हाथ ख़तरतित 
ये । हू कम केवत़ यास उत्पन्न करने ने लिए दिया था। 
द्रोपदी वे देश खोचे जाने पर मैंने ऐमी प्रतिशां दो थी।' 
गाषारी ते कहा--“तुम मेरे उसी भी ए१ कम अपराषी 
पुत्र को जीवित छोड़ देते तो हम दोनों थे बुढ़ापे गा 
सहारा खहता ।” ग्राषारी ने युधिष्टिर शो पुताश, वह 
दौरवों दा वध परने शा अपराध स्वीराश्ते हुए गाारी 
दें चरण-स्पर्श गले लग्रे। गाधारी ने आस पर वी 
पट्टी मे ही उतके पैर वी दोर देखी सौर उनें नाखून 
वाल पड़ गये। यह देखवर वर्जन भयभोत होवर हृष्प 
में पीछे छिप गधा । उसके छिपने की चेप्टा बातरर 
गाधारी वा क्ोध छठ पद गया। तदुपरात़ बूढ़ी बे 
दर्शन विये। झुनी पइवों वे क्षत-विक्षत शरीरो पर हाथ 
परती और दछ्ती हो रह गयी । द्ीपदी टमिम्रसयु इत्यादि 
वीरपति वो प्राप्त हुए अपने बेटों को याद बर रोही 
रही। उन सब बिना राज्य भरा विस काम दा | 
गाघारी ने दोदों को घीरण बधाया । जो होगा था, हों 
गया | उतने लिए शोक करने से क्या लान ? तदवतर 
वेष्व्याम जी $ वरदान से गायारी को दिव्य थी 
प्राप्त हुई जिससे वह वौद्ौ वा संपूर्ण रिवाम-स्थन 
देखने मे समर्थ हो गयी। गाघारी यढ़-भेत्र में पढ़े डोखे- 
पाइद बधुओ, संतिता बे शव तश उनमे विपटवर रोगी 
उनकी पत्ियों ब्रौर माताओं वा विल्लाप देख देउबर 
श्रीवृष्य दो संदोधित बर सोने नंगी । उन डु खिताड् में 
उत्तरा भी थी, कौरवों वी एलिया भी मी, हुंगता भा 
थी, जो अपने पत्ति झुय्रए वा छिर सीजनेय हिए 
इधए्उबर भटक रही थी । भूरिष्वां वी पत्तियां 
दिगाप वर रही भी । शब्य, भगदत, दीप्स, द्रांघ पा 
दस गाघारी मिमतत्ती रहों, विज्राए वरदी रही । 

हुपद भी राविया और पृत्रवधु्ट हसकी उसनी बिता 
की परिष्र्मा थे रहो थी। संति-रोने भाधारीं अबातर 
हु हो दक्ष । उन्नीन थीहण्ण में बहा-/मरे पाटिवत 
में वेत्र है नो शाप दती है वि बादबयनी समस्त तार 
पह्पर बह्कर भर यम! तुम्हारा बाग नष्ट हां 


गातव 


दह गिरिजां 
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जायेगा, तुम अकेले जगत मे अधोभवीय मृत्यु प्राप्त करोगे 
क्योकि कौरव-पाइवो वा युद्ध रोक लेने मे एक्मरात तु 
ही ममर्थ थे ओर तुमने उन्हे रोका नहीं । तुम्हारे देखते- 
देखते कृएवश का बाश हो गया।” श्रौद्षण्ण ने मुस्करा- 
क्र वहा, “जो कुछ आप वह रही है, यथार्थ है- यह सब 
तो पूर्व निश्चित है, ऐसा ही होगा ।" 
म० भा०, आदिपवें, वष्याव १०६, ११४, ११६ 
स्वीपब २१ २१, धत््पपव ६३ 
गाव विश्वामित तपस्या मे लीव ये | ग्रालव (उनके 
शिष्य) सेवास्त थे। धर्मंराज ने विद्यामित्र की परीक्षा 
लेने के लिए वरिष्ठ का हूप धारण किया और आश्रम में 
जाकर विश्वामित से तुरत भोजन मागा। विश्वामित ते 
मनोयाग से भोजन तैयार किया कितु जब तक जप्तिष्ठ' 
उुप-झारी पर्मशाज के पास एहुते, वे जन्य तफत्वी गुतियों 
का दिया भोगन कर चुके ये । यह बतलाकर वे चसते गये। 
विश्वामित्र उष्ण भोजन अपने हाथा से, माथे पर धाम- 
कर जहा हे तह्म मू्तिमाव, वायु का भक्षप रखते हुए 
१०० वर्ष तक खड़े रहे। गालव उनकी छैवा में लगे रहे। 
से वर्ष उपदात धर्म राज पुन उधर आये और विद्वामित 
मै प्रसन्‍्त हो उत्होंत भोजत विधा। भाजत एकदम ताजा 
था। परम संतुष्ट होकर उनके चले जाने के उपरात गालव 
मुनि की स्रेवा-शुशृपा से प्रसन्‍ने होवर विश्वामित्र ने उसे 
स्वेच्छा ते जाने वी क्षाज्ञा दी । उसके बहुत आग्रह करने 
पर छीज कर वि्वामित्र ते गुदु-दक्षिणा में चद्रभा के 
समान झवेत वर्ण के विंतु एवं ओर से वाले कानों बाते 
आह सौ धोडे मागे। गालव निर्धन विद्यार्पी या-ऐसे घोड़े 
भला वहा से लाता | चितातुर गावव की पहायता करने 
के लिए विष्णु ने गढंड को प्रेरित किया । गरुढ गालव 
का मित्र था। वहू गरालव को पूर्व दिश्ला में ले उडा | 
ऋषम पर्वत पर उन दोनों ने शाडिली वरामक तपस्विनी 
ब्राह्मणी के यहा भोजन प्राप्त किया और वियाम्र गिया। 
जव वे सोबर उठे तव देखा वि गरड के पस्च बढ़े हुए 
हैं। गएड़ ने वहा कि उसने सोचा था दि वह तपस्विनी 
वो ब्रह्मा, महादेव इत्मादि के पाप्त पहुचा दे। हो सकता 
है कि अनजाने में यह अशुभ चितन हुआ हो 4 पलल्वरुप 
उसके पस् कट गये | शाडिती से क्षमा करने वी याचनां 
दरने पर गरड को पुन. प्र प्राप्त हुए । वहा से घलने 
पर पुन विश्वामित्र मिले तथा उ्होंने गुरुदक्षिणा भीजर 
प्राप्त वरने वी दृष्छा प्रयट दी $ गुड गालव वो अपने 


मित्र ययाति के यहा ले ग्रया। ययाति राजा होवर भी 
उन दिनो आधिक्त सकट में घा। अत ययाति ने मोच- 
विचारकर अपनी मुदरी कन्या गालव को प्रदान की 
और कहां कि वह धनवान राजा से वच्या के शुल्वस्वर्प 
अपरिमित धनराश्षि ग्रहण वर सकता है, ऐसे घोड़ो दी 
तो वात है, क्या | कन्‍्या दा वाम माधदी था- उसे बेद- 
वादी कसी महात्ता से वर प्राप्त था कि बह प्रत्येव 
प्रमव के उपरात पुत प्रन्या' हो जागेगी। गिस्ी भी एक 
रॉजा मे पास कथित प्रकार वे आठ सौ घोडे नहीं थे | 
गालव को बहुत भटकना प्रढ्ठा। पहले वह अयोध्या में 
इृढ्वाकुवशी राजा हय॑रव के पास गया। उसने माधवी से 
चम्तुमना नामक (दानवीर) राजमुभार प्राप्त िया तथा 
शुल्-हप में कथित २०० अब प्रदान किये। धरोहर- 
घत्प घाडा वो वही छोड गालव म्रॉववी वो ले+ २ वाशी 
के अधिपति दिवोदापत के पास गया। उम्ते भी २०० 
अश्व दिये तथा प्रतईन नामक (शूरवीर) पुत्र प्राप्त 
दिया। 0दुपरात दो सौ घोड़ो के बदले से भोजनगर वे 
राजा उद्चीनर ने प्षित्रि नामक [सत्यपदरायण) पृत्र प्राप्त 
दिया। ग्रुददक्षिणा में अभी को २०० गश्थों वी बमी 
थी। भाधवी दया गालव वा पुन' गष्ड से माक्षालार 
हुआ। उमने बताया कि पुर्ववाल मे ऋचीक़ मुनि गाधि 
की पुत्री मत्यवती से विवाह करना चाहते थे। गाधि ते 
शुल्वस्वत्प इसी प्रकार के एक महस्त घोड़े मुनि से तिगे 
ये | दाजा ने पुड़रीत नामक यज्ञ कर प्रभी धोंडे दान 
कर दिये। दाजाओ ने ब्राह्मगों में दो, दो तो पोड़े खरीद 
हिये। घर लौटते प्मय वितस्ता (भेलम) तंदी पार 
करते हुए चार सो पोड़ वह गयंथे। अत इन हु 
सौ वे' अतिरित ऐसे अन्य घाई नही मिलेंगे। दोता ने 
परस्पर विचार कर & सौ घोड़ो दे साथ माधवी वो 
विश्वामित्र की सेवा में प्रस्तुत द्िया। विश्वामित्र ने 
प्राधदी से अप्टर तामक यज्ञ अनुष्ठान वस्‍्तेवाला एक 
पुत्र प्राप्त किया । तेदुपरात गाप्तव वो वह क्यों 
लौटापर वें वन में चले गये । गालव ने भी गुरुदधिणा 
दने वे भार से मुक्त हो ययाति वो कन्या लौटाइर वते 
क्री ओर प्रस्थान जिया । 
॥० भा*, उध् गई, अध्याय १९६ है १९६ तत' 
गिरिया (पाती) मैंता और हिप्रालय ने आदिशतित के 
धद्धात से आदिशसित वो वच्या वे रेप में प्राण जिया | 
उसत्रा साम पावेती रखा गंदा । बह हझूतपुर्दे सती तथा 


गरिया ६० 


भआादिधवित थी। उस्ती को उप्ता, गिरिजा और शिवा 
भी कहते हैं । पादेती के विवाह सवधी दो क्याए है 
(१) पाती ते स्वधंवर में श्षिव को न्‌ देखकर स्मरण 
दिया और वे आवाग में प्रवृट १7 । पाव॑ती ने उन्हीं वा 
बरण विया । 
(२) हिमालय का पुरोहित पर्विती वी इच्छा जातबर 
शिव वे पास विवाह का प्रस्ताद लेकर पहुचा। शिव ते 
अपनी निर्धनता इत्यादि मी ओर सकेत वर विवाह के 
ओचित्य पर पुत्र विचारने वो वहा। पुरोहित के पुन 
धाप्रह पर वे मान गये । शिव ते पुरोहित औौर ताई वो 
विभूति प्रदात वी। नाई ने वह मार्म में फेक दी और 
पुरोहित पर बहुत रप्ट हुआ कि वह दल वाले अवधूत से 
राजुमारी दा विवाह फ़शा दर आया है। माई मे 
ऐसा ही दुछ जाकर राजा से वह सुवाया । पुरोहित वा 
घर विभूत्ि वे दारण घत्र घान्य रत्त आदि से युक्त हो 
गया । नाई उप्र में जाया बश मागने सगा प्रो पुरोहित 
ने उसे शिव के पास जाने वी राय दी। शिव ने उसे 
विमूति नही दी । नाई से शिव वी दारिद्रय वे विषय मे 
सुतकर राज। ने सदेश भेजा वि वह बारात में सम्रस्त 
देवी-देवताओं सहित पहुचें। शिव हुप्त भर दिये और 
राजा के मिथ्याभिमान वो नष्ट करने के लिए एक बूढ़े 
वा वेश घारण वे नदी व। भी बूढ़े जैसा रुप बनाकर 
हिमालय वी जार बड़े। मार्ग में लोगो को यह बताने 
पर नि वे शिव हैं और पार्वती भें विवाह करने आये 
हैं, स्त्रियों ने पेरवर उन्हें पीटा । लिया नोच, वाट, 
खमोटद्र चल दी और थिव ने मुस्बरावर अपनी मोनी 
में से निकासदर तय उनके पीछे छाड दिये। उनका शरीर 
ततयो दे काटने में भूज गया । शुक्र और शनीचर दुखी हुए 
पर शिव हमते रटे। मालाप को उदाम देखकर पाव॑ती 
मे विजया नाम सद्खी वो बुलाकर शिव तब पहुचाने वे 
लिए एवं पत्र दिया जिसमे प्रार्थना की कि वे अपनी माया 
समेटवर पादंती वे अपमान वा हरण बरे। पावंती वी 
प्रेरणा में हिमालय शिव वी अग॒वानी वे लिए गये | उम्हें देख 
भुत्र और शनीबर भूस में रोने सगे। हिमावय उन्हें साथ 
से गये ॥ एव प्रास में हो उन्होंने दाग रा सारा भोजने 
समाण वर दिया । जब हिमालय दे पास दृछ भी शेप नहीं 
रहा तय शिव ने उन्हें भोतों में निशनालकर एक-एक बूटी 
दी और दे तृष्त हो गये। हिमाजय पन अगवानी दे तिए 
मय्े नो उनरा। अल इस्यादि वा भडार पूर्ववत्‌ हो गया। 


भुणरेशो 





गमस्त देवताओं से मुक्त बारात सहित पधारकर थिव 
ने गिरिजा से विवाह जिया ) 
शि० १०, पूर्व ३ शक 
गुणकेशों मातल्ि इंद्र दे सारथी थे। उन्हें अपनी गुणदेशी' 
नामक बन्‍्या वे लिए जब देवताओं तथा मनुष्यों में कोई 
बर नहीं मिला तो वे क्पनी पतली सुधर्मा मे दिदार 
विमिमय वर वर की खोज में मागलोक जाते थे निए 
चल पड़ें। मार्ग में उहे नारद मुनि मिले जो हि वस्थ 
देवता से मेंट करने 'सर्वेतोभद्र” [वष्य का निवास-सयेतष) 
जा रहे थे। पृथ्वी वथा पाताव-लोव में पर्याप्त परिचित 
थे। बत उन्होंने वशण के पुत्र पृष्तर तथा पृतवधू [सोम 
की बडी कब्या) आद्ि ने विषय में अनेक बरतें बतायो। 
इसी प्रतार दर वी खोज में अनेत्र स्थानों दा भ्रमण 
करते हुए वे दोनों नामलोक पहचे | वहा मातति ने ऐशावत्र 
कुल मे उत्पन्न आंत के पोते, वामन वे दोहित तथा 
नागंराज बिदुर के पुन मुमुछ को गुणकेशी वे लिए चुनां। 
मातत्रि तथा नारद ने आयंबे के सम्मुख गुणरेशी तथा 
सुमुख वे विवाह का प्रस्ताव रखा। आर्यत ने वहां हि 
वह दस प्रवार वे प्रस्ताव से बहुत प्रसल होता वितु 
मुमुख के पिता हो जब गछड मे मारा था तव यहू वह 
गया धा कि आगामी माह में वह सुमुख वो भी मार 
डालेगा। ऐसी स्थिति मे उसये विवाह वरवा गुएेशी 
वे साथ अन्याय होगा। तदनवर मानत्ति तथा वारद 
मुमुख को साथ ते इद्रपुरी गये | इद्र वें पास उस धमय 
विष्ण भी विराजमान थे। मातलि ने सव वुछ वह सुताया' 
तो दिप्णु ने इंद्र मे बहा दि वह सुमुंख वो अमृतशर्र 
बरवा दें  इद ने सोच-विचारकद ऐसा तो नहीं विया 
हितु उस्ते ली आयु प्रदान की। वे सद प्रमलताएूविर 
लौट गये। जब गएड को विद्धित हुआ वि सुपुस वो 
दोर्षायु प्रदान वर दी गयी है तो वह विपष्पु वें पते 
पहुचा | उसने दर्पदीप्त वचवावली वे अतगंत यहा ठे 
बह डाला दि यह वलानुस्तार तो भिंलोवी वा शाप्तव बर 
सबता है। वितु वयोकि उसने विष्णु दी सेवा स्वीवार 
बी, क्षत उसकी अवमातता करते हुए उसका विश्ित 
भोज्य ले निया गया है हि बह सपरिदार मूखा हर जार। 
विष्णु ने उप्तका मात-अर्दन बरने हे निभित् उसे वर्ष 
प्र अपना दाहिना हाथ रख दिया। उसरें भार गो बल 
बर्ने भे असमर्थ गरड प्चेत भूमियात्‌ हो गया। हिर्ई 
ने उमर उसकी झवित री सीमा दिखगाते हुए क्षता 7 


गुणतिधि 


६! भृतर्मद 
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उसके वक्षस्यतर पर रस दिया तथा भविष्य में घमड ते 
करते का आदेश दिया। तथ से गरुइ सुमुख का सर्देद 
बहन करता है । 
मं पा, उद्योग, 'बध्दाय ६७, 
एलोक १२-६७, ब० १०३ १०४, १०४, 
गुणनिधि यज्ञंदत्त ब्राह्मण के पुत्र वा वाम गुणनिधि या। 
उतने परपराग्रत सुर्मों व परित्याग कर जुआ खेलना 
आरभ वर दिया । उसकी माता उसके वुक्मों को छिपाने 
का प्रयास करती रहती थी। सोतह वर्ष की उम्र मे 
एक शौलवती वन्या से उत्तका विवाह हो गया । वह घर 
वो अनेक वस्तुए जुए में हार गया । पिता को पता चला 
तो वह रुप्ट हुआ। गुणनिधि घर से भाग गया। वह 
सारे दिन मूल्ा-ध्यासा रहा | सध्याकाल उमे शिव-भवत 
मिले । उनके साथ उसने शिवपुजन देखा । वह शिवरात्रि 
यी। उन सबके मो जाने पर गुणनिधि वे अपने वस्स वो 
फाडकर बनी बनायी, उसे जलाकर उससे प्रवाद्य म वह 
शिव वा नैवेद्य उठावर भागा। भक्तों वी तीद खुब़ 
गयी। तग्रर-रक्षक के तीर से वह मादा गया | शिव ने 
उसे क्षमा वर दिया वयोवि उसमे झ्विवरात्रि का पृजत 
देखा था, अपने वस्त्र वी वत्ती बरगाकर जलाबी थी, 
मारा दिन उपवास विया था। श्लिव की ढृषां से दुसरे 
जन्म में वह किंग देश का दाजा इद्रमुनि का पुत्र हुआ | 
उसवा ताम कद्भ रखा गया। वह प्रसिद्ध शिव-भवतर 
हुआ । उसने अपने राज्य मे प्रत्येक शिवमदिर में नित्य 
दीपदान वी थाज्ञा दी, ऐसा मे वरने पर पृत्युदड की 


घोप॑णा बरवा दी! 
शि० १०, पूतरद्गि ११४५-१४ 


द्राह्मग यज्ञदत्त वा पुत्र गुणतिधि सगद्दोप तथा मा के 
लाह़ मे दिगठ गया । एवं बार उसने जुए में पिता की एव 
अगूठी हार दी। पिता को ज्ञात होने के भय में वह घर 
में भाग गया। प्तयोंग ते वहु शिवरात्रि वा द्वित था । 
जगत में भटदते हुए उसे शिवभवतों की एक दोली मित्नी । 
वह वैवेध युराने के दिचार से उनके साथ हो लिया। 
घोरी वरते हुए वह पडा गया तथा उसे बहुत भार 
पड़ी । पिठाई से मरते पर भी शिवरात्रि वी पुजा के 
माहात््य से वह अगंवे जन्म में बनिंग देश का राजा 
निधिनाय हुआ और तदनतर निधिपति वे रुप में शिव 


वा मित्र यना । 
ह० १० १९६ 


था। राम के वन-आग्रमन वा समाचार सुनकर वह नाना 
व्यवन लेकर सेवा में उपत्यित हुआ। राम मे धोडो वे 
चारे के अतिरिन सव कुछ लौटा दिया और वहा हि 
वे कुश-शैया पर सोएगे, कदमृल खाएंगे। सीता और 
राम के सोने पर लक्ष्मण उनद्ा पहुरा देते रहें। निषाद 
के बहुत थाग्रंह पर भी न वे विछौने पर सोए, व बुछ खाया । 
प्रात होने पर निपाद से नाव प्राप्त बर, सुमन वो रथ 
और घोड़े समेत विदा वर राप्त ने गंगा वे दुधरे तट पर 
जाने वे लिए प्रस्थान किया । प्रह्थान से पूर्व उत्होने वर- 
गद के पेड़ के दूध मे अपने वालों की जहा बगां ली । 
लक्ष्मण ने भी बालों कौ जटाए बना ली । 
गगा की धार वे मध्य पट्चरर सीता ने गया को प्रणाम 
क्या और वहा कि यदि १४ वर्ष वी अवधि वो 
भत्री भाति व्यतीत कर वे गदृगल लौटेंगे तो सीता 
राम ने राज्य पा लेने पर एक लाख गौ तथा अल 
ब्राह्मणों को द्वान में देंगी तथा हजार घड़े मदिरा और 
मासयुव्त भात अपंण करके गगा की पूजा करेगी, साथ ही 
तट स्थित सभी देवालयों में पूजा करंगी। 
बा० रा०, अयोध्या काड़, क्रय ५०, (१, १२, १३, 
गृतस्मद वेनयक्षियों वा भज्ञ था । इद्र आदि सभी देवता 
एकत्र होकर अग्नि वो आहुतिया दे रहे थे । असुरों मे 
निशदय विया वि दे इंद्र वे यज्ञ को निविध्त प्रममाप्त महीं 
होने देंगे, अत उन्होंने भाति-भांति सै विध्म डालने आरभ 
बर दिये । वे इद्र को मारने वे लिए वटिवद्ध थे। ऋषि 
गृतरमद ते एक उपाय सोचा | वे इद्र का रूप धारण 
देखे यज्ञ से भाग छड़ें हुए। उपस्थित गजितशाली दैत्यो 
ने गृतस्मद को वास्तविक इंद्र समर उनता पीछा 
किया । दँत्यो मे मुध्य दो थे चुमुरि त्या धुनि। गृतस्मद 
ते उन्हें तुव भटवाया | पीछा वरने वे भदकाव में वैन्य 
पक निशिल, शाणात हो, गएा॥, तटदपणत गृहरुणद ने 
उन दोनों दंत्यों से वहा कि वे इंद्र नहीं हैं। इंटर तो 
यज्ञ में हैं। गृतस्मद ने न दोनो वे सप्रक्ष इंद्र की वीरता, 
शौर्य तथा प्रमृत्ध वा इतना वर्णन किया कि उतका 
नैंतित बल समाप्त होते लगा। उस्ती समय हर ने बहां 
पट्थवर दोनों वो मार डाता | 
ऋ० २॥१।१०१५, २१३१ अपर बेद, दाह, २०, (एल ३४, १-१८ 
ए+ झ० २॥९॥१, 
हट ० १३, २२४, 


गाव 
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मोलम एक बार महात्मा गोलभ गधव दे साथ वालि वा 
युद्ध हुआ। युद्ध निरतर रात-दिव पद्रह वर्ष हे चलता 
रहा । सोलहवें वर्ष गोलभ मारा गया । 
ब्रा० २०, विष्किए वह, सर्ग २२ खीर २८०३० 
गोवद्धन चिरवाल में ब्रजवामी मोप इंद्र को जा करते 
ये। इंद्र के गव॑ का मर्देन करने वे लिए श्रीकृष्ण ने 
बृदावन वे समस्त निवात्तियों हों इद्र वे स्थाव पर 
गिरिराज की पूजा बरे के लिए प्रेस्ति किया । इद्र ने 
उन्हें गिरि की पूजा करते देखा तो उसने अपने सावर्तेत 
नामक गण वी ब्रज पर चढ़ाई दरने वे लिए वहा । इंद्र 
ने प्रलय मेघों को वधव मुक्त वर ब्रज वी ओर भेज 
दिया। बपरिमित वर्षा में सप्रस्त ब्रजभूमि पागी से भर 
गयी। श्रोटृष्ण ने अपने हाथ पर गिरिराज [गोवद्धे) 
वो उठा लिया तथा उसने गड़ढ़ों में समस्त ब्रजवासियों 
वो गोआ सहित सुरक्षित वेंठ जाने वो वहा । एक सप्ताह 
तब श्रीवृष्ण अपने हाथ पर ग्रोवद्धन वों उठाएं रहे। 
तदनतर दृष्ण वी योगमाया वा प्रभाव देखरर इंद्र ठगा- 
सा रह गया तथा उसने अपने मेष वो वापस बुला 
लिया। इद्र ने वृष्ण वे सम्मुख नममस्तव हो क्षमा- 
याचता वी। वामधेनु ने वृष्ण वो वाई दी | इद्र ने 
ऐराइत वी मूह थे द्वारा आवाशगगा वा जल लाकर 
श्रीटृष्ण वा बभिषेक किया तथा उन्हें गोविद' सवोधन 
प्रदान विया। 
श्रीयद्‌ भा०, १९२४-२४ 
ब्रे+ पु०, १८८- 
(उत्त कया वा पूर्वाश श्रीमद्‌ भा० भें दो गयी बथा की 
भाति है!] दथा वे थत में यह दिखाया गया है कि इु् 
ने रृष्ण से जत्रोध दिया हि वे अर्जुन वा ध्यान रहें । 
प्रीदृष्ण ने उन्हे आइवस्त किया । 
हूरि० बं० पृ», विध्यूपवं, १५०२६० 
(पूर्व क्‍या श्रीमद्‌ भा० पु० में अवित कया के 
सप्राते है |) 
गोवुल वी रक्षा होने वे उपदात देवराज इद्र वो दृष्ण 
वे दर्शन बरने वी इच्छा (६ । ऐटावन पर चढ़कर इंटर 
बहा पहुंचे तो स्शातउ-वाल वे साथ वृष्ण गौए चरा रहे 
ये दया गरइ अदय भाव से उनते उपर रहवर अपने 
पता से छापा झर रहा या। इद्र ने विनोत भाव से 
बृध्ण वे दंत किये तथा मौओंवे इद्र' की उपाधि 
में विभूषित बेस उन्हें गाव नाम प्रदान विया । 


६१ 


इंद्र ने श्रीवृष्ण से कहा--'मेरा अश अजुन के रप मे 
पृथ्वी पर अवतरित है, आप उसकी रक्षा वरें ।/ श्रीवृष्ण 
ने स्वीकार वर लिया । 
वि० पु०, ४१९, श 
ग़ोहरण वीचक-वंध था समाचार सुनकर बोझ बहुत 
प्रसन्‍न हुए । उन्हें लगा वि अब राजा विराट वा सर्वा- 
धिक शवितगाली स्रेनार्पाति नहों रहा, अत अच्छा अव- 
सरहै। सुप्रर्मा वी सलाह से कौरंदी तथा तियतों ते मिल- 
वर मत्त्यदेश पर थावा बोल दिया। प्राइवों के अन्ञात- 
वास वी अवधि समाप्त हो चुढी थी वितु वे अभी 5द्म- 
वेश मे हो रह रहे थे | वृहन्नला वो छोडवर शेप चारो 
पाडव भी राजा विराट के साथ युद्धस्थल पर जा पहुँचे । 
पाइथ ने व्यूह-रचना वो। युधिष्ठिर ने अपने-आपो 
स्पेन (वाज) के रुप मे प्रस्तुत किया । स्वय वाज वी चोष 
के सप में नवुत्न और सहदेव पत्तों वे स्थान पर तथा 
भीमसेन पृष्ठ के स्थान पर स्थिर रहें) उन्होंने अनेव 
शनुओं वा सहार विया। रात्रि में भी युद्ध च्नता रहा। 
सुशर्मा ने राजा विराट का रथ तोंडरर उन्हें पवढ़ लिया 
शितु भीम ने राजा विराट वो छुडावर सुझावों बंद 
कर लिया। युधिप्टिर के बहुत वहने पर उसने सुशर्मा वो 
छोड दिधा। राजा विराद ने चारो छद्दमवेशी पाइदो मे 
प्रमन होवर उनवा अभिनदत किया। कमी वे राज- 
घानी पे पहुचे भी नहीं थे वि कौरदों ने राजा दिराट दो 
साठ हजार गौओ वा अपहरण वर लियां। राजा की 
अनुपस्थिति में उसके पुत्र उत्तर पर गौरक्षा वा भार 
आओ पढ़ा | उम्त्रा सारथी मारा जा चुवा था। बृहलमा 
(अजुन) ने मैरप्री (द्रोपदी) से वहतवाया वि बृहलता 
धर्जन वा भारवी रह चुवा है ५इस शबार उत्तर दे मांस्या 
के स्प में वृहलसा भी युद्ध-क्षेत्र मे पहुचा। उत्तर ने 
बौखो वी विशाल सेवा देखबर हिम्मत हार दी । वह बुद़ 
छैंत्र से दौह पढ़ा) वहलता ने उसे ममकाचुझावर 
अपना भारयी बना लिया तथा शमी दृक्ष मे तन 
अस्त-मपत्र उतारकर बृहलता ने अपना वास्तिवित परि- 
चय्र देवर उत्तर वे भय व निवारण किया! अजू्े है 
बताया कि यूवेकाल में एवं बाद उसने अपने वश वी 
मुत्त जननी उर्वशी को अपलक देखा था, जय वह ई: 
में सम्मुख नृत्य वर रही घी। रात्रि में वह सम 
इच्छा से अर्जुन वे पाग पहुची । अजुन ने उसे माता के 
मसप्रान सतार दिया | अत उसने अर्जुन वी नपुमतर हैते 


गोहरण 


श्र 


गौनम 
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वा घाप दिया था । वह ग्ाप अदज्ञातवास में काम क्षाया । 
अजजुत ते रथ पर वपिघ्वज (अर्जुन की घ्वजा) धारण 
वी । अर्जुन के शखवाद वरने पर उत्तर पुन घदरा गया। 
अर्जुन मे उसे ममक्राया। तदुपरात अर्जुन ने अकेले ही 
समस्त वौरब योद्धांओों को परानित बखते ग्रोवों वो 
पुतर प्राप्त क्या। रणक्षेत्र ते चबते हुए उसे उत्तरा 
(उत्तर वी वहत) की बात याद आ ग्रयी कि उसने अपवी 
गुड़िया के वस्त्र बनाने के लिए पराजित झजु सैनिकों के 
कपड़े भागे थे। अत अचेत शय्ुओं के रंग-बिरंगे 
कपडे उताखर वह साथ लें गया। मी दृक्ष पर पहुच- 
कर अर्जुन ने अपने अस्तास्‍्त्र पुन वही रख दिये तथा 
पूर्ववत्‌ वस्त्र घारण वर उत्तर से कहा कि वह विजय वा 
श्रेय स्वयं ले तथा अर्जुन वा परिचय अभी राजा विराद 
को ने दे । अभी वे दोनो वहां सुस्ता हो रहे थे कि राजा 
को नगर में पहुंचकर समाचार प्रिला वि उत्तर अकेला 
ही वृहन्तल्ा को तेकर कौखो मे युद्ध बरने गया है। 
राजा विराट ने पुत्र की रुख वे लिए तुरत अपनी सता 
भेजने का आयाजन विया । इतने मे ही दूत ने उत्तर की 
विजय वा समाचार दिया। टोजा पुत्र वी विजय पर 
बहुत प्रमल हुआ। कव' ने कहा--"जिसत्रा सारथी 
बृहन्नवा है, उम्की विजय निश्चित है ।/ कक ने उत्तर से 
अधिक मान हिजड़े का दिया है, इसप्रे शद्ध होव॒र राजा 
ते हाथ का पाता युधिष्टिर वी नाक पर दे म्रारा-- जहा 
से खूत तिवलने लगा। ठासपाल ने उत्तर तथा बृहलनना 
के आगमन वी सूचना दी | कर ते अतैेने उत्तर को अदर 
भैजने के लिए वहा वयाहि अर्जुन ने प्रण विया था वि 
यदि किसी वे कारण भाई का खूब निकलेगा तो वह 
जीवित नहीं रहने दिया जायेगा। सैरभी ने कक को 
स्वर-यात्र पकड़ा दिया था ताकि रत पृष्वी परत गिरे 
अन्यंया निर्दोष वा खत पृथ्वी पर गिरने मे राजा वियट्‌ 
का समस्त राज्य नप्ट हो जाता। दालातर में निश्चय 
करके एक प्रात पांचों पाइवों तथा द्रौपदी ने राजा 
विराट को अप्ता परिचय दिया । उत्तर ने बताया वि 
शौवों की रक्षा वे लिए वास्तव में अर्जुन ने ही युद्ध दिया 
था। राजा ने अपनी पुत्री उत्तरा दा विवाह अजुन मेक रना 
चाहा, गिंतु अर्जुन में कहा कि वह उमे शिष्या अथवा 
पुत्री वे समात मावता रहा है। अत उमरे पूत्र अभिमन्यु 
पै उमा विदाह रर दिया गया। विवाह में घनथरान्म 
सहित थरीडृण्ण, बतराम, व्मुदेव, दुपद आदि मनेर राजा 


सम्मिलित हुए । 
मं प्रा&, विरेटष॑व, अध्याय ३० से ४२ तक 
गौतम (क) प्याप्ती भूमि एवं जनमेदिती वी थ्याप्न 
शात करने के लिए मेघत्पी कुए को आावाद् वी ओर 
उठोरित दे के लिए गौतम ऋषि ने यज्न वे द्वारा 
स्तुतिगान किया | 
(दे० अहृल्या) 
क॥ १॥5१३७० 
राजा माधव के मह में वेश्वातर ऑल रहती थी। उसने 
पुरोहित गौतम ते उस्ते पुठारा तो वह बोला नहीं कि 
वही अग्नि मुह से नीचे ने गिर जाये। गौतम ने अंग 
वा आह्वान किया । आन इतनी प्रज्वलित हो उठी कि 
राजा उसे अपने मुह में नहीं समा पाया । वह मुख से नीचे 
भूमि पर ग्रिर गयी। उसे समय राजा विदेह माधव सर« 
स्वती के विनारे पर था । अमि मे उत्तरी पहाड़ से 
निवलनेवाली सदानीध नामक नदी वो छोह़तर भ्रेष 
सप्रस्त नदिया सूखतती णयी तथा राजा और मश्री जलते 
हुए उतने पीछेसीछे चतने लगे, वयावि' बेशवानर ते 
भदातीरा वो दा नहीं किया था इ्सत्िए पहने ब्राह्मण 
लोग उप्त नदी दो पार नहीं करते थे । वेशवांनर से दची 
रहने के वारण नदी ने आसप्रास बहुत ठंड थी । राजा 
ने अभि से पृछा--“मैं वहा रहे ?” अलि ने उसे सदा 
तीर के पूर्प की ओर रहने के लिए वहा। 
तदनतर गौठम ने राजा से मौन रहते को वारण पा । 
राजा ने बताया कि मुह से अग्नि न गिर जाय, यह 
विचार कर ही बहू चुप था पर गौतम के मत्र वानते हुए 
धृत वा नाम सेते ही वह इतती भभकी कि मूह मे सभा- 
लगी कठिन हो गयी । 
ता# है, १३।९२॥१-८ 
झजञञ० १० ॥0॥॥/१० 
द्रद्मा ने अमित प्रजा वी रचना मे उपरात एवं अवीब 
सुदरसो वा रचना का उसको रचना में विम्पता नहीँ था 
अत वहू ॥--हत्य वहलायी । ब्रह्मा ने उसरा विवाह 
गौतम मुति में वर द्िया। इद्ठ इससे विवाह दसे वा 
इच्छः था। वाप्ाबीत इंद्र ने गौतम का रुप धारण 
करके उसके प्राय विहार विया | गौतम ने वृद्ध होतर 
इंद्र को शाप दिया--' है इद्, तूने प्रायी स्त्री से भाग 
करने की प्रया घतायी है थव यह मनुष्यलोत में पज 
जायेगी। तूने जधन्य वाम दिया है इसनिए तू युद्ध में 
पयत होगा और वदी बतवर दतरु के पाम पटुदेगा ।” 


गोतम 


गौतम ने अहस्या वो भी शाप दिया हि! उसता रुप 
प्रजा में वद जाये, वह आश्रम वे पाप्त ही नष्ट हो जाये, 
वषोवि उसे साथ घासे में सभोग शिया गया था अते 
अहाह्या वो उन्होंने इतनी छूट दी वि जब विष्णु राम- 
चद्र वे हप में विश्वामित्र दा यज्ञ वराने वे लिए वन में 
जायेंगे तव उनवे दर्शनोपणन बहू निष्याप हो जायेगी। 
वा० रा० उत्तखवाढ़, सर्गे ३० 
ए_लोव २० ४४ 
छ) मध्यप्रदेश भें गौतम नामव एवं ब्राह्मण था 
जिमने वेदाध्ययत नहीं किया था। बत्यत दि स्थिति 
में बहू एक सपलतन गाव देखरर भीख मांगने गया । 
वहा एश धनवान दस्यु था--जिसने उसे रहने वे लिए 
स्थान, एव वर्ष वा. भोजन, वेस्त तथा एक प्रतिरहित 
द्ामी प्रदान वी । वह सुखपूर्वव वहा रहता हुआ सक्ष्य 
बेधने वा अम्यास बरतने लगा | तदनतर वह एवं दुशन 
क्षियारी तथा डावू दने गया। एवं दिन उसवा पूर्व परि- 
चित ब्राह्मण भिक्षा वी खोज में वहा पहचा। गौतम 
वो पत्चानर॒र उसके वर्मों वो देखबर उसने बहुत 
घिक्कारा। उसे उसके बुत खातदान वी घाद दिलाइर 
डाटना रहा, वितु उसने उसते घर वी विसो वस्तु वा 
स्पर्श नहीं विया। एसवे चरे जाने वे वाद लज्जावश 
गौतम गृहयाग कर समुद्र तट वी ओर वद्ा। माय में 
एव दँश्य दस वे साथ हो लिया । शिनु एड हाथी दे 
दिग्ड जाने से वह दौद्ा तो दस का साथ छूट गया । 
परा-माद्य दह एव बरगद दे पेड के नीचे सुस्ताने लया। 
उमपर अनेत एक्ियों वा अधिवांस था। वच्य गर्रपि 
वश्यप वा पुत्र, प्रह्मा वा प्रित्न नाड़ोजध भी रहता था । 
चह दएुए३ व राणा ८ रथ राजदर्णा गा में विम्पात 
था। राजपर्मा दे उमा बनिशिद्मवार विया तथा रान 
भर वहा विश्वाम करने वे विए अनुरोध डिया। प्रात वाल 
उसने अपने मित्र महादतली राक्षमरात 'विभ्पाक्षे' वे 
पाम जाने वे लिए प्रेरित विया। ब्राह्मण उसके पाम्त 
पटूचा तो अपना नाम तथा जाति वे अतिरिवत वृ्ठ भी 
नहीं बता पाया | विर्पान्ष उमरी महायता गज़ा चाहता 
था, वयोवि उसवे मित्र ने गौतम को प्रेजा था, यर्थापे 
न दह विद्वात पा, ने सत्वर्भो, उसने शूद्र जाति की पढे 
विवाहिता हेद्ती से विवाह भी वर रखा था, तथापि 
उसने झन्य ब्राह्मतो वे साय उसे भोजन वराया तथा सोने 
और हीरे दे बने पात्रों वे साथ रललादि भी मेंटस्वरूप 


ह्ड गौदभ 
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दिये। साथ ही सब द्राह्मपों मे कहा ति. एक दिन तड़ 
उन्हें राक्षमों मे कोई भय नहीं रहेगा, वे तुरत घर चर 
जायें | गौतम वह सव तेवर जाते हुए बग्गद दे पेह तइ 
पहुद्ठा। राजधर्मा वा आतिय्य ग्रहण बर विश्वाम वखते हुए 
उसने सोचा कि घर दर है, रास्ते में बोई ओोज्य पद्मर्य 
मिलेगा नहों, वेयों ने राजधर्मा को भारार भाष से 
लिया जाये ?राजधर्मा उसवी रक्षा वे तिए काम जला- 
वर प्राम ही सो रहा था । ब्राह्मण ने उने जलती हूई 
सवडी से मार डाता । दो दिन तन्‍ जब राजपर्मा 
विस्पाक्ष वे यहा नहीं गया तो विम्पराौनप्त चितित हो 
उठा, वेयोंति समस्त पक्षों प्रतिदिन व्रद्मा वी आराधना 
दे लिए जाया बरतने ये। राजपर्मा लौतते हुए प्रतिददि 
उनसे मिलने जाता था। विश्पान्न को बार-बार खाध्याय 
रहित हिमव गौतम शा स्मरण बाता रहा । उसे लग 
रहा था वि गौतम ने ही वृछ गश्वड़ी वी है । उसने 
बपने पुत्र वो अपने मित्र वी खोज-खबर सेने भेजा। 
सक्षम पृत्र ने वरदृक्ष वे नीचे ववाज, हृड्धियों वा इईर 
देखा तो गौतम वो पत्र डने दे निए भाग-दोड वी । बड़ों 
नोगत्वा उसने ब्राह्मण वो राजधर्मा दे गव सहित पड़ 
लिया और पिता थे पास से गया! विरुषाक्ष ने पत्र से 
वहा कि बह ब्राह्मण वो मार डाते और दाक्षत खेच्छा से 
उसवे मौस--- उपयोग दरें वितु राक्षमों मे उम्र बधम वा 
मास खाने की अनिच्छा प्रव्ट दी तो उसे द्युओं ने 
हवाते दरस्‍े वा निश्चय विया गया $ दस्थुओ ने भी उस 
देतध्न वा मास खाने से इवार बर दिया । वयों व व्राह्म"- 
मास दा भोजन व प्रायन्बित ते गास्त्रो में है, वितू मित्र 
द्ोही वा नहीं। तदवतर विश्पाक्ष ने अपने भूत मित्र बे 
विए एक चिता तैयार बा दी 4 उसपर देव एज दा गत 
रखकर जाग जता दी । उसी क्षण ब्रह्माग्रपित सुर्खद 
आवाग्म में प्रदट हुईं। उसके मह से दुस्पमिश्रित ऐव 
धव पर गिरी तो दवराज पुरर्जीयित हो उडरर विए* 
पाक्ष वे पास बता गया इद् ने प्ररद्ठ होवर बताया वि 
एव वार ब्रह्म वी सना में ने पटूच पाने हे रारघ राज 
धर्भा वो यह शाप मिला था कि वह वध वा वष्ट मोगा 
उिलु उसे पुदरजोवित करते का प्रथत दिशुपाक्ष ने ही 
दिया है। राजपर्मा ने इंद्र से गोतम वो पुत्जोवन दा 
वरने वा अनुरोध जिया । गौतम बो जीवित देख दवे 
राज ने उसे सप्रेय विदा विया। ठस शुद्ध दास (पतली 


गोतम 


वतू) के उदर से गोतम ने अनेक पापाचारी पुत्रा को 
जन्म दिया । 
गे० प्रा० शातिषव, अध्याव १६८, 
इत्ोक ३०-४३, अ० १६१-१७३ 
(7) गौतम नामव एक ब्राह्मण था। वह अत्यत 
दाल था| एक चष्ड हहते हुए मातविहीन हाथी शावक 
को उसने पुत्रबत॒ पातव्र वडा क्या | वह खेत वर्ण 
का था | एक दिन इद्र ते घृतराष्ट्र वा रूप धारण कर 
उस हाथी वा अपहरण कर लिया। ग्रोतम ने बहुत दुछी 
होकर अपना हाथी मागा और कहां--/इस समय न देंने 
पर स्व, तरक, यम्र आदि में से रिसी लोक में पहुचकर 
उसे हाथी वापप्त करना पड़ेगा।” धृतराष्ट्र ने वह कि उसे 
किसी लोर में जाता ही नहीं है। तदततर गौतम ने इंद्र 
को पहचान लिया | इट्र ने हाथी के प्रति उसका सच्चा 
स्नेह देखकर उसे वह लौटा दिया । 
म० मा० दानधर्मप्रवं, अध्याय १०२, 
(ए)एक वार भयातऊ दुभिक्ष सै बस्त होकर ब्राह्मण 
गौतम के आश्रम पर पहुचे । गौतम नित्य गायती की 
प्रायंना करते थे थत्त उन्हें कोई वष्ट नहीं था। ब्राह्मण 
को भी उन्होंने गायत्री का जाप करते हुए आश्रम में 
रहते को कहा । एवं दिन गायत्री माता ने प्रत्यक्ष दर्शन 
देकर गौतम को एक कटोरा दिया, जिससे यधेच्छ अल 
इत्यादि खाद्य पदार्य, वस्त्र तथा पदश्चु भादि भी भराप्त हो 
सबते ये । गौतम ने बारह वर्षों तद ब्राह्मणों की सेवा 
की । इद्र इत्यादि देवता गौतम की वीति मुतबर उनते 
दर्शन करने उनवे आधम में पहुंचे | उत सबके मुह से 
गौतम को प्रशता सुतवर ब्राह्मण वालक ईर्ष्या वा अनु- 
भव करने लगे तथा वे मत्रणा रने लगे कि विंसी 
प्रवार से ऋषि की कीति का होगस हो । सुमिक्ष होने पर 
(दु्भिक्ष की समाप्ति पर) एक दिन उन ब्राह्मणों ने 
माया से एक वृद्धा गो का विर्माण रिया। यज्ञ के समय 
उसे शाला से हटाने वे लिए गौतम ने थ्योही हृह 
दिया, उसने प्राण त्याय दिये। गौहत्या के कारण सबने 
ऋषि को धिकारा। गौतम ने ध्यान सगात र समस्त 
घटना वो जान तिया ता क्रोषावेश में ब्राह्मणों को 
गायत्री विमुस होहर अघम होने वा शाप दिया। ब्रह्मण 
देवी के अनुप्टान से विमुख हो र पतित ही गये । गौतम 
मे शापसे ही उत्हेंति एच, तामगारत्र, वापालिक 
मत तथा बौड़ धर्म में श्रद्धा स्पापित वर ली। पोवर ने 


ध््‌ ग्रहपति 
महादेदी वो प्रणाए किया तो देवी ने हसवर कहा-"माप को 
दिया दूध विप के निमित्त ही होता है।” तदवतर ब्राह्मपो 
ने दुससे प्रायश्चित्त विया, मुति सेक्षमा मागी। मुनि 
ते कहा--/कृष्णावतार होने तढ द्राह्मणों दो कुभौपाक 
नरक भोगना पड़ेगा, फ़िर बतियुग मे ब्राह्मणों का 
पुनजेस्म होगा ।” 

देन प्रा* १३।६ 


गोतमी गोतमी नाम ब्राह्मणी के पुत्र वी मृत्यु स्पदेशन 
में हो गयी तो निक्टबर्ती व्याध अत्यने तद्ध हो उठा । 
उसने सर्प को पकड लिया और गौतभी में पृछा कि उसका 
वध कम प्रशार करना चाहिए । गौतमी ने कहा-- 
“सर्प को मारने से क्या लाभ ? उत्तको छोड दो ।” व्याघ 
का मत था कि दोपी से बदला लेकर मन शात हो जाता 
हैं, ताथ ही उपती मृत्यु अनेक मनुष्यों को भावी दसन 
पे मुक्ति प्रदाव कर देगी। तभी सर्प मानव-भाषा में 
बोला कि अपराध उम्तका नही है, बयोकि वह पृत्युप्रपित 
था। मृत्यु वे वहा आवर वहा कि वह भी दोषी नहों है, 
वह वाल-्रेरित थी । तमी काल भी वहा पहुच गया । 
उसते वहा--“मनुप्पके बम प्रत्येत पटना के दिए उत्तर- 
दायी होते हैं।” गोतमी ते उसकी बात स्वीवार वी और 
यह प्लोचकर कि उसके तथा उसवे पुत्र के कर्मों बे वारण 
ही यह दिन देखना प्रदा--म्न में संतोष धारण वर 

विया ! 
मे भाठ। देनधमप व, अध्याय १ 


ग्रहपति विश्धवाम्रित्र ने सचधुमति से विवाह विया तथा 
दीरधवाल वे उपरात शिव दी डूपां से एक पृत्र प्राप्त 
दिया शिवा ताम प्रहपति रखा गया । नारद ने उसका 
हाथ देखकर बताया वि वारहवें वर्ष में अनिष्ट है। माता- 
पिता पिंतित हो उठे । प्रहपति ने *हा हि भ्िव वी वृषा 
में उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हो तवता । विश्वाम्रित्र 
वी प्रेरणा से प्र ह॒पति ने शिवलिंग वी स्थापना रहे 
तपत्यी भी। शिव ने हद हे झूए्र में प्ररट होरर बर 
मागतें वो वहा। प्रहूपतिं ने बताया तिं उस हृष्ट तो 
मात्र शिव है। प्रसन्‍स होशर शिव ने उसे देवता होतर 
तीनों लोशे मे भ्रमण करते वा वर दियी । उसके माता- 
पिता कौ दिवपति बना दिया तथा हव॑य उसी शिवनिय मे 

समा गये । 
हि पु०, ७४२०-२८ 


प्‌ 


तदापर्ण घोदप्ण वर्दारिधाश्म गये भोर तमाधि लेबर 


तपस्मा बेस्मे लोे। रात वे स्रमये अनेवः मशाल यल 
उठी । मृग और वृ्ते जानवर तथ। दो भयानव पिशाव 
विष्युं की सूति बरते हुए बहा पहुंचे । हा! वी देख- 
वर पिशाचों ने उतका परिचय पृष्ठा । वृष्ण ने अपना 
सोकिद परिषम देवर उत सबके विषय में पछा । उनमें 
में ए पिशात्र वा नाम घंटावर्श था । उसने बहा-- 
“मई प्पपर्ण भ्ूथ करता हुआ विष्ण वे नाम से भी दर 
रहता या। अपने वानो से उसका नाम मे मून पाऊ, इस 
वारण से बातों मे पढ़े लखारर रहता था । आराधना 
में शिव को प्र करते मैं भुकित प्राप्त करना चाहता 
था। शिवने बदखिवाश्नमर में विष्ण वी सर्ण मे जाने 
वा पहां। विष्णु जगतपातत हैं, यह जाते हुए मैं इन 
वृत्ता भादि दें शाप यह पहचा है दाि उसे द्गने वर 
पाऊ (* सदनतेर वह बुशासन पर तमाधि लगाब २ बैठ 
गया। छान में दिशा के दर्शन बएे उसने दृष्ण ने 
अनौकिव रथ रो पहुचात लिया। उसने हाज् ही में भारे 
गय द्राह्मप्र के शव दी धोवर दो हकड़ों में बाद और 
एरपात मे रखबर सशरीजृष्ण दो अपित क्या । पिमाद वा 
भजन वेहँं था। उसी भत्ित मे प्रमल होकर उसे 
उपने भाई [दूसरे प्रिभाच) महित वृष ने वर दिया कि 
जब तब इब् रहेंगे, वे दोनों इं्रनोत में भोगो ठा उप 
भोण ब रेगे। तदुपरान थे दोनों इदलोक में 5पर उठार 
मायुर्य मुत्तित प्राप्त बरेंगे। गण वी हषा में वह द्राह्मण 
पुन शोविन ही गया तथा पिधावों ने मदर र्पर प्राण 
दिया। वृष्य वी तप्या से प्रमल होकर, शामावर में 





मिव ने दर्शन रिए। होमों ने परस्पर स्तुति की । 
हृरि० ब० पु०, भविष्यपर् ।३-६०९ 
घटोततव घटोल्च भीमसेत वा पुत्र था। उसा जन्म 
हिंदिवा [राक्षमी) वे उदर से हुआ था। दिग्दियय दे 
भदर्भ भे महदेव ने दक्षिणी सीमा पर भपुद्र हे तट पर 
रा अलवर पद्मेत्रच नो स्मरण दिया। पटोडच हे 
आने पर सहदेव ने उसे तका वे राजा विभीषध से वर 
वयूल करने वा क्षदेश दिया। उसने सहज ही पर हातर 

महदेव वो बपित वर दिया । 

म० मा०, समाषव, अध्याय ३१, शतोड़े ७३ के ठग 
मद्मभारत के युद्ध में पर वार भगदत्त ने प्रयोतव वे 
रेप वा सड़त वर उसे युद्धलक्षेत्र ते भगा दिया या । 
आठवें दिने घटोलल ने ने वेवन वीला वो परिवार 
दिया अपितु अपनी भाया वें बेल से सम बौख मेक 
वो भागने वे लिए वाध्य वर दिया । पटोलव वी घेजा 
में गीध शोभा पता था। यद्ध वे चौदहदे दिने वी रि 
में सात्यकि वी ओर बढती हुई शत्रुता से पदोवे वा 
युद्ध हुआ । अपने पत्र अजनप्वों दो अध्वत््यामा वे हें 
मारा गया देखवर वह अत्यत्र प्रद्ध ही उठा दा 
मायावी युद्ध बरहे लेगा । देगी आवा् से शेमतों व॥ 
पत्थरों तेया बर्त्र-शस्तरों वी वर्षा दरता, कमी भह्य हैँ 
जाता, फिरमे प्रकट होवर तरह-जख्‌ वी मांगग 
प्रभार करता। उमते माय अत्य अनेक रा्तसों वे मे 
अखत्यामा पर आवरण क्या वितु अ्थयीमा संवरीं 
सामना बरते में समर्थ रहे। शात्रि युद्ध में मसाले वही 
क्र बौरद-पाइव पद्धरत थे | इधे शा अनंत शिा 
पादवो वो वल्ल वरने तगा। अजन वर्ण में यद वर्ली 


प्ररोक्तच 


६७ घोषा 
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के लिए उतावल्ा था जंतु कृष्ण ने यह वृताकर कि 
वर्ण के पास इद्र की दी हुई एक अमोघ शत है, उसे 
रोक लिया तथा घटोत्नच वो कं से एुद्ध करे के लिए 
प्रेरित क्या। कौरवों ने उसे युद्ध-क्षेत्र मे आता देखा तो वे 
घबरा गये | तभी राक्षस जटापुर के बेटे अलवुप ने 
दुर्योधन से कहा कि उसके पिता को पाडवों ने राक्षस- 
विनाद कम के सरदर्भ भे मार डाला था, अत वह उनसे 
बंदता देना चाहता है। दुर्योधन ने उमर घटोलच पे युद्ध 
करने के लिए प्रेरित किया। दद्-युद्ध मे पटोल्तच ने 
उसे मार डाला। उस्तका प्रिर कहकर दुर्योधन को 
पमपित किया तथा उप्तसे कहा कि वह वर्ण सहित इसी 
गति के लिए तैयार रहे । घटोलच और कर्ण वा जम- 
कर युद्ध हुआं। विविध अस्तों वा प्रयोग करने के उप- 
रात घटोलच ने दिव्य सहक्नार चक्र का प्रयोग किया 
जिसे वर्ण ते तप्ट कर दियया। घटोल्मच ने त्रोधव माया 
क्षा प्रसार क्या। दभी वह आवाज से वृक्षों की वर्षा 
करता, कभी घरती पर खड़ा हुआ युद्ध करता । दभी वह 
भनेक टुक्डो में विभक्त पडा हुआ-सा जान पड़ता, कभी 
क्षतेक विकराल मृह धारण दर लेता। कभी विशाल हो 
जाता तो कभी अगर के वरॉबर। उमर युद्ध में उसने 
कौरवपक्षीय राक्षम अलायुध का वध वर दिया। वह 
कभी ऐसे कप धारण दरता कि जंगली जानवर तथा 
पप॑ सेव झोर से काटते जान पड़ते। बौख् ते वर्ण वो 
प्रेरित किया कि णो शक्ति उसने अर्जुब के लिए रखी थी, 
उसका प्रयोग घटोल्लनच पर ही कर दे। कर्ण ने शक्ति 
वे द्वाय उसका हनत कर दिया । 
प्र७ मो», भीष्मवधपवे, अध्याय ८३, उत्तोह ३०-४२ 
बं० १४, ४१-४९, २३, ६५ 
द्रोणप वें, १५६, ५७, से ५९, 
(२०१९० 
धो वें. ९७३ मे १७६ तय 


घुस्मेश्शर एक ब्राह्मण की कोई प्तान नहीं थी। उस्तकी 
पत्नी (सुद्रेहा) ने आग्रहपुर्वेकं उसवी दूसरी शादी कखा 
दी। दूसरी पत्नी का नाम घुस्मा था। उसने पुत्र को 
जन्म दिया | तदनतर सुदेहा को उप्तसे ईर्ष्या होने लगी। 
यद्यपि घुस्मा कहती थी--"यह तुम्हारा ही पुत्र है, मैं तो 
तुम्हारी दादी हु।” वितु सुद्देहा वो स्तोष नहीं हुआ । 
बड़े होते पर पृश्र का विवाह भी हो गया । दुदेद्ा ने ईर्प्या- 
वंश उसे पोते हुए पुत्र को मांर डाला । सुदेहा ने उत्तका 
सिर काटकर वहा डाल दिया जहा घुस्मा शिःयूजत के 
उपरात पार्थिर मृत्तिका निर्मित शिवलिंग डाल देती 
थी। पृस्मा शिवभक्तत थी। शो कुछ हुआ, उसने प्लित्र पर 
छोड दिया । भिव ने प्रदृ८ होकर बुदेहा को सजा देने की 
वात वही गितु घुस्मा ने रोक दिया । घ्ृस्मा की प्रेरणा 
से भिद ने वहा घुस्मेश्वर नामव' शिवलिंग वी स्थापना 
वी, प्ाथ ही उन्होने घुस्मा को सौ पृत्र प्रदाव सिये। 
६/५ पृ० ५१००१ 
घोषा कक्षीवत्त की पुत्री को नाम थोपी था। धोपा 
समस्त आश्रमवासियों वी लाइली थी कितु वाल्या- 
दस्था में ही रोग से उसका शरीर विश्व हों गया था । 
अत उप्तसे क्रिप्ती ने शिधाह करता स्वीयार नही विया। 
वह साठ धर्षे की बद्धा हो गयी, दितु बुमारी ही थी । 
एब बार उदासी वे क्षणों मे अचावक उसे ध्यात आया वि 
उसके पिता कक्षीवत्त ते अश्विनीकुम्मारों वी कृपा से आयु, 
शबित तथा स्वास्थ्य वा लाभ विया था। पोषा में भी 
तपस्या वी । साहवर्षीय यहू मत्रद्रप्टा हुई अश्िनी- 
कुमारों का स्वतन विया ! उसपर प्रमल होवर 
धश्विनीवु मारो ने दर्शश दिये जौर उसवी उत्तट़ 
आवराक्षा जानवर उसे नीरोग कर र्प-यौवन प्रदान 
दिया । तदनतर उसतरा विवाह सपने हुआ। अध्िनी- 
वुमारो की जृपा मे ही उसने पृत्र-अत थादि भी प्राप्त 
कि ह। 
श० १११५७, १२० मे ११३ 
हब 
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चंड-मुंड धूमप्ननोचन वे वध का समाचार सुनदर शभ- 
निशुभ ने चडमुइ से देवी से युद्ध वरने के लिए भेजा । 
पुन॑ असुरो की सेना देखतर अविशा ने वित्राल रूप 
धारण वर लिया। उसदा रम वात पड़ गया | दत- 
पत्रित चमयने लगी। जीभ बाहर निशालत्तर वह अहु- 
हाम्न वरदी हुई असुर मेना री ओर बटी। असुसे दा 
खनपान वी हुई ललक्ञार्ती हुई तथा उनके महों 
वी माला घारण बर्े वह आगे बटों। चट के दाल 
प्रडवर देवी ने उसवा मिर तगवार से गाद दिया 
तथा मुठ वो खट्दाग भे नार दाला । असुर सेना भागती 
चली गयी | तव काली चड और मट के मस्तक उठावर 
चहिवा वे निरृट उपस्थित हुई और बोनौ--..इन दोनो 
का हनन करके में तुम्हें ममतरित वस्‍्ती है, बब शुभ 
निशुभ वा हतन तुम स्वय बरना ।” चड़िवा देवी बाजी 
में बालो-तुमते चड़ और मटवा महार विया है 
इसलिए तुम “चामुदा' वे नाम मे विस्यात होगो 
मा+ १०, ४४ 
चंद्रमा द्रद्मावे पुत्र अब्रि हुए ओर जन्नि वे नेचो में सदमा 
वा जन्म हुन । ब्रह्मा ने चद्रमा वो ब्राह्मप, औषधि तया 
नक्षत्रों वा उधिप्ति बना दिया। बह तीनों लोगों पर 
विजय प्राप्त वर राज्यूय यज्ञ वर मदमस्त हो उठा। 
उसने बृहस्पति वी पतली का हरण वर विया। देवताओं 
महित रद्र ने चंद्रमा से दृद्ध विया | शुराचायं दो 
बृहस्पति से दंप था, अत उसने चद्रमा वा माय द्विवा । 
बृहस्पति बी पतली (वारा) निमित्त घोर सप्राम हजा । 
बगिणयो ने ब्रह्मा में प्राबंना वर यद्ध वाया तथा 
प्रह्म दे चंद्रमा वो हाट-इपटवर तारा मो वापस दर- 
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वाया । बुहत्मति ने जपती पी प्राप्त बर ली। दह 
गर्भवती थी। उसकी कोख में चद्रमा हे पुत्र दुप ने झत्म 
निया! 
पग्रौमद माए, ददम र्र9, वध्याय १४ 
इतोर १-१४, दि० पु, ॥9६-४ 
व्ह्मा वे मनसे अन्नि मुनि वा मत्म हुआ। मुनि ने हब 
देव-दर्ष नत्त धोर तपस्था वी । उन दोर्य गरीरई 
उ्वे भाग में जावर अमृत वद गया सथा जत्यत पवार 
मय रुप मे नेत्रों में प्रवाहित होने लगा ॥ ब्रह्म जाग 
से दमो दिशाओं ने वीय॑ का ग्रहण जिया वितु दे प्र 
मनान नहीं प्रायी जत बह प्रृष्दी पर गिर गया । दरहां 
ने उसे एर रथ पर स्थापित विया | रध से उसने [पुष्प 
पर गिरे गर्म ने) समुद्र महिल प्रृष्वी रो २१ एरखििसाए 
वी जिससे उसझ्मा तेज प्रथ्वी में व्याप्त हुआ । बहा 
उसे चंद्रमा नाम दिया तथा उसे दीज, कौएगि, प्राह्मत 
तथा जन वा राज्य दिया | चद्रमा ने एक लास देक्षिएा- 
वाते राजयूय यज्ञ वो सपल किया । उसने द्रह्म॒पिरों री 
तीनो बोत़ दियें। तदनतर ऐशय वे मंद से दलों 
वृहस्पति ही पत्नी तारा वा अपहरण बेर विया। | 
बादि दंत्यों ने चंद्रमा वा तथा महादेव सहित देदताओी 
ने बृहस्पति का माव दिश। दोनों पक्षों वा यु |; 
गया। ब्रह्म ने बृहस्पति छो उसकी पतली लौटदा थे 
दर गर्मवती थी । उसने मज हे टेर पर चंद्र दे पृत्र दुर 
वो जन्म दिया । हि 
भक्त तारा दो बद्रमा मे लेबर आये तथा बेहतर 
साथ गगरास्नान करने पर उसने पापों वा नाश हुझा । 
बह १९, (९९ 
हैं? ९९, ९ 


चद्रतेत 
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दक्ष ने अपनी क्याओं में से सत्ताइस का विवाह घद्रमा 
के साथ विया था । चद्रमी उन सतसे एक-सा व्यवहार 
न करके रोहिणी से सर्वाधिव प्रेम करता था अत हृप्ट 
होकर दक्ष ने उसे क्षय से पीड़ित होने वा शाप दिया | 
चद्रमा ने बह्या के चरणों में अनुनय विनय वी । ब्रह्मा 
दो प्रेरणा प्ले चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र मे शिवरतिंग की 
स्थापना की तथा छ मास तप किया। खिव ने प्रस 
होकर उसे प्रतिमात धटने और बढ़ने वी व्यवस्था प्रदान 
की वयोक्ति दक्ष का ज्ञाप पूरी तरह समाप्त नहीं हो 
सकता था। 
शि० पु० ६१६-२०- 
चद्रमा वी तपस्या से प्रसतत होरर शिव ने सुर्येतोक से 
एक लाख योजन ऊपर चंद्रलोक प्रदान विया। वह ताप 
और दुख ह अछूता तोक है। 
शि० १०, १३१३ 
बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा के घर गयी | तारा 
ओर घद्रमा परस्पर पमुग्य होकर कामातुर हो उठे। थे 
दोनो वही रहने लगे । बृहस्पति के बहने पर भी चद्रमा 
ने गुह-पलली वो वापस नहीं गिया। दुवाय चद्रमा वे 
घर जाने पर द्वारपाल ते उन्हे घर के अदर नहीं जाने 
दिया। वे द्वार पर ही प्रतीक्षा वरते रहे । वृहस्पत्ति ने 
शाप देने वी धमतरी दी तो चद्रमा ने कहा --"तारा स्प- 
वी है, वह तुग्हारे योग्य नहीं है--कोई कुरूपा ढूढों ।* 
बृहस्प्ि ने इद्र से कहा । इंद्र ने अपता विचक्षण दूत 
पैजा रितु सव व्यर्थ । शुक वा बृहस्पति से वर या, अत 
उसने चद्र वी सहायता की। इद् के साथ देवताओं ने 
बृहस्पति वा पक्ष लिया। भयातक लवा देवासुर सम्राम 
हुआ। अत मे द्रह्मा ने भूगु दो बुलाकर चंद्र के पास 
भेजा। भुएु ने वहा--'अमुरा वे सप् से तुम्हारी मर्ति 
श्रात हो गयी है। तुम्हारे पिता की आजा है वि' गुर- 
पली वापस वरो ।” चंद्रमा ने ताथ को वापस कर 
दिया । इसी मध्य गर्भाधात हो जाने के वारण ता ने 
धद्रमा में पुत्र 'बु्' को जग्म दिया। वृहत्मति वे जात- 
बर्म सस्वार करने एर चंद्रमा ने आपत्ति की तभी उसे 
पहु भी बताया कि बुध उमठा पुत्र है, वृहस्पतिं का नहीं। 
दे० हा०, कप १, अध्याय ११। 
क्ट्रसेस राजा चद्रसेन मे शिवाराधतां वी । शिव के गण 
मणिमद्र ने उसे एय-एुर बिताप्रणि प्रदान वी यो समस्त 
बिताओ तथा वष्टों वो दृर बस्तेवाली थी। देश दे अन्‍य 


राजाओ ने गितक्र उसपर आक्रमण ३ दियां क्योकि 
वे मणि ग्रहण करना चाहते थे। उन्हीं दिनो पाच साल 
के एक बालक ने चद्सेन ही पृजरा देखकर एक पत्थर 
की प्रेतिप्ठा भी और शिव की उपासना करते तगा। 
उसरी भा उसे भोजन के लिए बुलाने गयी । वाले वे न 
चलने पर उस ग्रोपिक्ा ने उसे मारा और मिट्टी पे बना 
धवर््िय उठारर दूर फेंक दिया। बालत बहुत सोया 
भौर प्रूच्छित हो गया। होश आने पर उसने अपने को 
एक रलजठित सभो से युक्त शिव-मदिर में पाया । वहा 
शिव ने साक्षात्‌ दर्शन दिये। वालव ने अपनी मा के 
अपराध के लिए क्षमा-याचता वी | तभी उसने देखा दि 
मा रतजटित शैया पर तो रही है। वालर के जगाने 
पर वह भी बाद्रावरण के वैमित्य से आइचपंचवित हो 
उठी। सब योदाओ ने हथियार डालकर चद्रसेन को उबत 
घटना के विषय में वताया । राजा भी मद्दिर में पहुचा । 
बहा उसने भी महावाल ने दर्शन हिए। हनुमान ने प्रवट 
होकर कहा --गोपो की आठदी पीढी में शिव वी आज्ञा 
से विष्णु कृष्ण-रप में जन्म लेंगे। आज से इस वालक 
वा नाम शीकर होगा । यह वहकर हनुमान अतर्धान 
हो गये। शिव ने गोप बालक से प्रसल होव र उसे धनधान्य 
से परिषृर्ण कर दिया तथा गोरी वा राजा बना दिया। 
समस्त राजा शिवभवित वी महिमा देखवर वहा से भाग 
खड हुए । 
शि पुठ, दाररेनरे४ ०६-१२ 
चक्रतोय॑ [$]--दक्ष की अवहेतना से ्ुप्ट होकर धिव 
ने उमके यज्ञ वो नृष्ट-भ्रप्ट कर डाला ! उसमे समल्त 
देवता दक्ष वा साथ दे रहे थे । विष्णु ने अपना चक्र 
छोड़ा तो वह भी शिव ने हस्तगत वर लिया | वानातर 
मे देवासुर सप्राम में चक्र वी आवश्यकता अनुभव हुई । 
दिएए ने एवं सहक्ष वमल चढ़ाकर शिवाराधतों वरते वा 
विश्चय जिया | एर कमद बम होने पर विष्णु नें अपना 
एक नेत्र [(वमलतयन) पूजा में बडा दिया। शिव ने 
प्रछनन होरर उनको चक्र तथा नेत्र दोनों ही प्रदान 
वि । जहा यह पटना पटी, वह रधाव चकलीयय मार से 
वित्यात है। 
ग० पृ०, १*६ 
(चप्रतीय्य के विषय में एज और दया प्रवलित है) 
[प) गौतमी वे तट पर वध्िष्य आदि सात मुनिया मे 
परतयत आरंभ किया। राक्षमों वा उपदव समाप्त 


चतुर्मुख 


करने के तिए ब्रह्मा मे मुक्तकैशी वामक अनामाया दी, 
जिसे देखने से हो सक्षम गप्ट हो जाते पे । शवर नाव 
ईत्य ने छो खा निया, अत विए्णु ने अपने चत्र से 
सव शाक्ष्रों वो मार दला। चक्र-प्रक्षालत वा स्थान 


चम्तीय वहलाया । 
ब्रे/ प०, १३४ 


चतुपुंझ ब्रह्मा ने एवं सर्वोत्तम सर्वेशृदरी वी रघवा वी 
जिसवा नाम तिलोत्तमा वा। उसमें सांदर्य भ॑ समस्त 
रतों वा तिल-पिल सार मलिहित तिया गया था | 
वट थिंव दो बुभाती हुई उनदी परिनमा वरने लगी । 
बह जिम-जिस दिया में गयीं, उस-उस दिशा में शिव वा 
एव मवोरम मुष्ठ प्रशंट हो गया। इसी वारण से शिव 
के चार मुद्त हो गये । पूरे दिणावाले झुझ् पे वें $६ पद 
वा अनुशामन वरते है। पश्चिम दिशावाले मुख से 
प्राणियों को सुद्द प्रदात दर्ते हैं। उत्तर दिशावातरा 
पुर पार्वेती मे दाहापप बरता है दणा दक्षिण दिशा- 
बासा भयान मुझ्त रौद्र है जो प्रजा वा महार करता 
है। 
मं भा० दानधमरर्व अध्याय १४) रनोड़ १-६ 
चाक्षप मनु (६) राजा अनमित्र यी पतली भद्रा ने एक 
पुत्र वा जन्म दिया। मां वत्मवभाव में इवी रहती और 
बेटा उसबो दखरर मुस्लरावा । ए। दिन बेटे ने कहा- 
“मा, मैं इसलिए मुख रहा हू वयावि यहा जर्ू्य 
भाव से एन बिल्ती सड़ी है जा मुर्भ खा वाना चाहती 
है। दूमरी भार जातह्ारिशी है जो मुभे तलाल हडप लेगा 
चाहती है। तीमरी तुम हो, जो प्रम-पोगवर मुभसे उप- 
भोग्य दरतुए प्राप्त १ रना चाहती हो। इन दोनो में और 
तृममे मात्र इतता ही अतर है ।” मा एप्ट होकर सूतिदा 
गूहू में वाहर चली गयी । जातह्वारिणी ने तुरत उमे उठा 
तिया और राजा वित्रात वी पली दे पास सुता दिया । 
विद्यात के बेटे को एक ब्राह्मण वे घर ले गयी, वहा उसे 
छोड़वर ब्राह्मण पृत्र गो दा गयी। यह जातह्ारिणो 
वा तित्यरम था--किमी दे बच्चे वो उदलता, विसी दे 
दच्चे वी छा तैना । राजा विश्वात दे घर में प्यार 
अनम्रित्र वा बेटा बड़ा हुआ उसस्रा नाम आनद रखा 
गया। जानद मो अपने पुवेजस्म वा भी स्मरण था । 
इम जन्म से एवं उसरा जन्म ब्रह्मा के नेत्र मे हुना था अत 
उसवा पूर्व माम्र चाशुप था | उपनयत सत्थार ने समय 
पहितजी ने उसे अपनी मा दे पाव छूने दे लिए कहा । 


(०० 


चायमाज 


आनन्द ने पूछा वि पाव जब्मदानी मा के छूते हैं अथवा 
पालन करनेवाली मा वे ? तदनतर उसने पहितजं 
वो अपने जन्म से लेकर समस्त पटवाओं के विषय में 
बताया । उससे पालव पिता वो उनके पुत्र वो निवास 
स्थान भी बता दिया। वह तपस्था बरने वन चला गया 
तथा शाजा वित्रात ने अपने वास्तविद पृत्र, पत्र को बुता- 
दर राज्य हरते योग्य बताथा। तपस्या में जग्े हुए 
आदर से ब्रह्म ने प्रवट होवर वहा-!चाक्षुप ! अ्ी 
तुम्हारे बर्म-भोग का अपिरार क्षीर्ण सही हुआ, बस 
मुक्त के हेतु तपस्या व्यर्थ है । तुम्हें मनु बमकर मम 
पृथ्वी शा भाग करना है।” चाक्षप [आनद) ने ब्रह्मा री 
भाज्ञा माव वी। उप्तते राजा उम्र वी रत्यां विद्मग्या मे 
विवाह किया तथा वह छठा मनु हुमा । 
भा० १०, 3३। 
पापूर कस दे विशेष मल्ला में मे था। उसे दृष्ण वो 
मान दे' लिए छोडा गया। उस विधालवाय मल्ल वो 
वातद दृष्ण ने मार डाला था। 
हुएि० व० १०, विधाएर्द, रेश 
दृष्ण वा चाधूर के साध हद युद्ध हुआ। दँत्य मल्त घापूर 
जितना अधिक कृष्ण वे सधर्ष में आता था, उतगा ही 
उप्तवा बल क्षाप होता जाता था। हृष्णन चाणूर ह8। 
घरती पर पटववर मार शता । 
वि? ९०, ५(२०।६३-४६ 
चायमान वीर वरमिष्त के नेतृत्व में तुर्वेथ तथा वृचीवत 
ने वायमाव तथा समय है पुय प्रस्तोक वो पराजित वर 
दिवा । चायमात और प्रस्तोव पहुत सब्जिय हुए । 
उन्टरोने अपनी विजय दे! लिए यज्ञ ये रने वा विचार विया | 
उन्होंने भारदाग से पुरोहित बनने दे लिए प्रार्थना वी । 
ऋषि ने प्र्दव स्वीवपर वी रण अपने पुर पायु से बहा 
कि वहू उन लोगों वो सामर्थ्यवान्‌ बना दे । पायु ने 
धनुष, वाण, नोह वर्म, अद्भ आदि मम्र्ल युद्ध के उप 
वरणो वा बलग-अपग अभिषेद्र विया। चाममात तप 
प्रस्तोत ने नये उत्माहू वा अनुभव वियां | भद्धाज ने 
उनकी विजय मे विमित्त इंद्र वी स्तुति वी। हु] मे 
प्रभल हीवर युद्ध में उनका साथ दिया अब चायमार्व 
तथा प्रस्तोड़ युद्ध में विजयी हुए तथा इद्र ने वृत्तोवान हि 
पुत्री या हतने वर दिया। राजा तुर्वश तथा बरस 
पुत्रा को दशवर्तों विया। विजयोपरात उर्होंने ऋषि 
पायु को धनधान्य दक्षिणास्वम्प प्रदान विया । 
ऋ० ६२७, ५७४, ६शिर 


चार्वोक 





घादेकि महामारत में विजय प्राप्त बल्ने के श्षपरात 
यूबिष्टिर जब राजमहन में पहुंचें तो बहुत लोग एक्न 
थे | उत्हंति युविष्ठिर का स्वागत किया । एक आर बहुत- 
से ब्राह्मणों के मध्य ब्राह्मण-वेश् में चा्वक नामक राक्षम 
भो खड़ा शा । वह दुर्धोधन के परम भित्रा मे से था । 
उनने भागे बढ कहा -/हैं इन ब्राह्मणों की भोर में 
यहू कहना चाहना हू वि तुप्त अपने बेधु-वाधवों दा वध 
वजेवाते एः दुष्ट राजा हो | तुम्ह विकार है | तुम्हारा 
मर जाता ही श्रेय्वर है।” युविष्टिर मवार्‌ देखते रह 
गये । द्राह्मय आपस में खुसपुवाए हि हमारी जोर से बह 
ऐसा बहनेवाला वौन है, जव्ति हमने ऐमा वह ही 
नही ? उन्हें अपमान की अनुभूति हुई, तभी दु६ ब्राह्मण 
ने उसे पहद्भान लिया । उन्होंने गुधिप्ठिर वा आगीर्वाद 
देदे हुए बतलाया कि वह दुर्योपन दा मित्र है--राक्षम 
होते हुए भी ब्राद्मण-वेश मे जाया है। ब्ससे प्ले कि यधि- 
प्र दुष्ट कह, ब्राह्मणा वे तेज से जलकर चार्वाक वहा 
गिर गया। वह अचेलन हया जड़ हो गया। अरृष्ण 
से बताया कि पूदात में चार्वोत़ ने जनेत़ वर्षों लक 
बद्रिदाश्नम में तपस्या वी थी, तदनतर उसने ब्रह्मा से वर 
प्राप्त बिया कि उसे दिसी भी प्राणी से मृत्यु वा भय ने 
है । ब्रह्मा ने साय ही मह भी वहा कि यदि वह दिस 
ब्राह्मण वा उपमान ३२ देगा तो उसने तेज से नष्ट हो 
जायेगा। इ्रंमरे द्राह्मपो वी ओर से बोलने की बात वह 
वर उसने ब्राह्मणों को शप्ट दर दिग्ा-इसी में उसके 
वेज से वह भस्म हो गया । ब्राह्मगी ने मागूल्ति सूप से 
युविष्ठिर का अभिनदत किया 

प्र» प्रार, हाविपव, अध्योग ३६, ३६ 

खि्या. एंद़ सुंदरी वा नाम विचां था। बुद्ध के शतुओं 
ने उमर दह्वायां हि वह विभी प्रत्रार भगवात वी नि 
हा कलापरण जवान हरे 7 हे शत्रात्र ग्रोतप्र के आयाम 
जतयन के मिवद तैपिराणम में रहे थे। जिम समय 
धर्मीपदेश सुतहर थोए जैन मैं बाहर विडलने थे, 
ददिदा सज-पद३र जैतव्त वी ओर बढती थी। राव प्र 
तैंयिसाराम में रहर प्रात वात्र लोगों पर यह बह 
बस्ती हुई कि बुढ के विद्वार मे रही हैं, अपने घर शोट 
जाती थी । एद दिल अपने पेट पर लवेड़ी वी मंदवी वाय- 
बर तथा उमे उद्ेंरीय में दशकर बहू सआ में पहुँची 
और उते बढ़ वा गम दसाने मगी। लोगों में विशास- 
अविश्वाम का विवाद उत्पल हो गया। इट ने यह देसा 


१०१ 


चिप्रवेतु 


तो बार बूहे भेजे जिन्होंने वबत की डोर काट दी । अत 
लक्डी का मठता उमके पैरो ११ गिर गया । उससे दोनों 
परों के पत्रे कट गये । उसका झुठ मबपर प्रकट हो 
गया । वह घर्ती में स्रा गयी । 

ब० चे०, ४२ 


दिच्चिक एक वेरत्ञ ब्राह्मण दृद्धरी दों बहुत कष्ट देता 
था, अत वह अगने जन्म में दो मुहयाला पक्षी बना । 
उमा नाम चिच्चि३ था ) राजा पवमाम वी संहययता 
मैं वह गौतमी तव पहुच। तया उसके तट पर गदाघर 

साप्तक वीर्य में स्ताव करके स्वर्ण चना गया। 
दर० बु० १६४ 


विउ्ेतू राजा चितेतु की अनक' राहिया थी ताप 
उसती कोई संतान नहीं हुई। बह धर्माक्मा सत्यपराय" 
राजा था| एम बार अगिरा उसने आवाप्त पर पधारे तया 
ल्वप्टा के थोग्य चर (आहुति) निर्माण करते उस यजसे 
किया। फ्तल्वत्प राज्य को अपनी बडी रावी बृतशति मे 
एए पुत्र वी प्रालि हुईं। राजा उस पुत्र तथा उसी मा 
पर विशेष आमवत रहने तगा। अत दोष रानिशों ने उम 
विप दे दिया । वालत वी प्रृत्यु पर राजा-रानी शो से 
व्यावुल हो गये। तारद तथा अग्रिस ने दोनों को झाव 
इरते का भरसर प्रयास किया। नारद में मृत बाजव वी 
यात्मा वा थावाटन बरसे उसे फ़िर से शरीर मे प्रविग 
दर राज्य-मोग के निए कटा । बांत्मा ने उत्तर दिया कि 
जद हर गरीर धारण सिये रहें, तभी तर संत्रधियां वें 
सुद्-दु ख गा प्रभाव रहता है। वह आत्मा इसने पूरे न 
जाने कितते घरीर धारण बर चुगा है, अब इच्छुक नहीं 
है। जीदाधमा इस प्रयार वहवर घत्रा गया तो राजा वो 
सता दा ज्ञीने हु और वह मोह-वेइनों में मुशत ही गया । 
नारह के उपद्रिष्ट मार्ग का अतुस रण व र राजा ने भगवान 
मक्रपण वे दर्शन जिये तथा आत्मा और परमात्पा ने 
एकल को जाना। तदनतर वह खच्छद हप गे भ्गवते 
प्रदत दिय्य विमान पर बटर थाहात में भ्रमण 4१ 
रहा वा। उसने बड़े-बड़े मिद्धों री सभा में ए हाथ से 
पार्वती दा आरलिंगत करते हुए विद वी बैठे देखा। बित्र- 
केतु ने टिय वे इस दृत्य की जालोचता करते हुए परिह्ाण 
रिया। घर तो परिदांग सुतार हमे सगे, रिलु 
पाती वो बुग लगा। पार्वती ने उसे असु रव्यो नि में जन री 
श्राप दिया चित्री तु ने रृष्ट पा में अपने अपरोध दी 


विनर 
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क्षमा गागी और वहा से घता गया । शापवश्य वही वृत्नायुर॒चित्रांगदा चित्रागदा मणिपुर नरेश बिंत्रवाहत की पृतश्री 


वे सर्प में उत्पतन हुआ । 
श्रीमद्‌ भा०, प८ संघ, बध्याय १४ १५७ 
वित्रप पाडवों वे साथ वूती गे पाचाल देश वी ओर 
प्रस्यात किया। भाग में गया दे क्तारे प्तोम|श्रयागण 
नामंव तीय॑ पडता था। शात्रिवी बेला में वे वहा जा 
निकले । उस समय गया में गधर्व॒राज अग्रारपर्ण चित्ररथ 
अपनी परती के साथ जलतीड़ा दर रहा था। उम्र एवात 
में पाइवों दी पदचाप सुतवर वह पद्ध हो उठा । पाइवों 
मे सदमे भागे हाथ में मशाल लिये अर्जुब थे। चितस्थ से 
वह्रा कि राति वा संप्रय गधव, यक्ष तथा राक्षयों वें 
विवरण वे लिए निश्चित है अत उनया आगमन अनुचित 
पा । उसने अर्जुन पर प्रहार विद्या। अर्जुत ने उमपर 
बआलेयास्‍त्र छोड़ दिया, जिसमें बहू मूच्छित हो गया। 
उसकी पल्ली बुभीनमी ने युधिप्टिर वी मरण ग्रहण वी । 
पाइवो ने चित्रस्य वा छाड़ दिया। विनरथ ने बृतज्ञता 
प्रदर्शन वरते हुए उन्हे चाक्षुपी विद्या मिखायी। इस विद्या 
दे प्रभाष हे, जिसे जिस रुप में देषने वी इच्छा हो, देसा 
जा सकता है। चित्र मे प्रत्येत पाइव वो गर्षव॑त्लोद थे 
सो-सो घाई प्रदान किये जा स्वेच्छा स आवार-प्रकार तथा 
राग बदलने में ममर्थ थे। व घोड़े कभी भी स्मरण बरतने 
पर उपस्थित हो सकते थे बजुँज़ ने चित्र रथ वो दिव्यास्त्र 
(शाजेयाप्त्) की विद्या प्रदान ढी। चित्रण वा रथ 
उमर युद्ध में लटित हा गया था अत उसने अपना नाप 
चित्ररय हे स्थान पर दाधरय रत लिया। 
मै भा०, बादिव॑, बध्याय १६६ 
चित्रागद राजा चित्रवर्मा की बेटों भा नाम मीमतिती 
था। उत्त्रा विवाह इट्रेमद वे पथ सत्रागद से हुआ था। 
एव वार उसवा पत्ति नौझा-विहार करते हुए इब गया 
गितु वह जिव बी भरहित भें निरतर लगी रहो। वह 
अपने माता-पिता वे परम चती गयी वयोवि उसका सयुर 
देद्गने एक और पूत्र-वियोग में व्यावुल था, दूसरी ओर 
शर्तरुत ने उसने राज्य पर अधिवार वर लिया था। तथ्री 
एव सोमवार था द्रव दरते हुए उसे अपने पति की पन 
प्राप्ति हुई। पानी मे डूब जाने पर चित्रागद कौ रक्षा 
क्षत्र आदि में वी पी। तीन वर्ष तर वह उनदे साथ रहा, 
उत्त सोमयार को वह एन सौमतिनी के पास लौट जाया। 
हि प्रवार जिव वी भवित दे प्रभाय में वह बष्ट से मदन 
हुई । 
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थी। जब वनवासी अर्जुन मणिपुर पहुचे तो उसे रुप 
पर मुर्य हो गये । उन्होंने नरेश से उसकी कन्या मांगी । 
राजा सिपवाहन ने अर्जुन रे चिनागदा वा विवाह केखा 
इस बर्स पर स्वीवार वर लिया वि उसवा पुत्र चित्रवाहत 
के पाप्त ही रहेगा वयोदि पू्वयुग में उसे पुवंजों में 
प्रभजन तामक दाजा हुए थे । ऊहोंने पुन वी कामना में 
तपस्या री थी तो शिव ने उन्हें पुन प्राप्त करने वा वर 
दान देते हुए यह भी बहा था दि हर पीढी में एक ही 
सताव हुआ बरेगी अत चित्रवाहन वो सत्षात बहू वत्या 
ही थी। अर्जुन ने पर्ते स्त्रीवार बरबे उमसे विवाह 
दर लिया। चित्रागदा के पुत्र वा गाम श्नुवाहन' रखा 
गया। पुत्र-गन्म के उपरात्त उसवे पावन दा भार चित्रा 
गद्य पर छोड़े थर्जुन ने विदा ली। चलने गे पृ अर्जुन ने 
वहा दि वालातर में युधिष्टिर शाजयुद यज्ञ ररेगे, तभी 
सित्रागदा अपने पिता दे' साथ इद्रप्रस्थ था जाय । दहां 
कर्जुन के सभी सयधिया से मिलने दा सुयोग मिल जायेगा । 
मण्भा०, आदिप व, अध्याय २१४, शोक १४ है २७ तक, ब० २१६ 
शोर २४ है ३४ ता 
अद्वमेथ यज्ञ वे संदर्भ मे अर्जुन मभिषुर पहुचे तो वश्ु- 
वाहन ने उनवा स्वागत क्या । अर्जुन शुर्ध हो एटे। 
उल्होने यह क्षत्रियोचित नहीं माना तथा पुत्र को युद्ध वे 
लिए ललबाय। उलूपी (अर्जुन वी दुसरी पली) ने भी 
अपने सौतेले पुत्र वश्रुवाहत वो युद्ध वे विए प्रेरित विया। 
युद्ध में लर्जुन अपने ही बेटे वे. हाथों मारा गया। चित्रा- 
गदा उबषी पर बहुत रप्ट हुईं। उत्ूपी ने संजीवनी म्ि 
में अर्जुत को पुरर्वादित किया तथा बताया कि वह एड 
दार गगा ठेट पर यये थी। वहा वमु नामव देवता गण 
वा गगा से वार्तलाप हआ था ओर उत्होंवे यह शाप 
दिया था वि ग्रगापृत्त को शिखद्दी की आड़ मे मारने दे 
वारण अर्जुन अपने पुत्र सै हाथों भूमिमात होंगे, तभी 
प्रापमुदत ही पायंगे। इसी वारण से उत्पी ने भी वध 
वाहन वी लड़ने के लिए प्ररित्रि किया था। 
म० भा०, आशव्मंधिह़ पर्दे ७६-४॥ 
चिए्ाती महप्रि गौतम था पुत्र धरमंपग्यण था यो 
प्रत्यर वार्य करने से पूर्ण बहुत देर तंवर सोच-विषार 
शखता था। बत बह चिएवारी कहताने तगा। एव बार 
इंद्र ब्राह्मपेश में गौतम वे यहा पटुच। गौतम ने उतता 
स्वागत बर अपने धर में ठहराया उन्होंने गौतम वाणां 





चौरहर 


एप घारण दिया । ग्रौतम की पत्नी ने उस रुप में उन्ह 
देख आत्मम्रमपंण किया। गौतम ऋषि को पता चन्ना तो 
दे बहुत राष्ट हुए और उन्होंने चिरवारी को उसको माता 
का वध करने की आज्ञा दी | गोतम भजत-पुजन के लिए 
चले गये । उनका पुत्र चिरकाल तक पिता वी आज्ञा के 
ओऔचित्य पर विधार क पता रहा । उधर जव गौतम घर 
लौटे तब तक अपनी पत्ती की निर्दोपता पर स्था गया 
आग उन्हें दग्य करते लगा था। गौतम वा मा हुप 
धारण इसने वे कारण दोष तो इद वा ही था, पल्ली का 
मही । यही वरिच|र कर वें अपनी दठोर आज में सतप्त 
थे तथा स्तोच रहे ये ति यदि चिंखारी वे कमी उसदा 
वध न विया हो को क्ितता अच्छा हो। घर पहुचत्रर 
उन्होंने देखा हि पुत्र शव तक भी सोच-विचार मे डूबा 
हुआ था, पत्नी निदवेष्ट-मी छड़ी थी। पुत्र ने उनके चरणों 
में पर दिद्ाया। वह पिता वी आज्ञा का पालने न वर 
पाने के कारण विचारमग्न था। मुनि ने प्रसलततापूर्वक 
दोनों वो ग्रहण किया। वर्षों बाद उत्होंने अपने पुत्र के 
माय स्वर्ग के लिए प्रस्थान विया । 
प्र० भार, गाव, अध्याय १६४-१६६, 
घोरहरण (क) मयनिमित समाभवन में अनेक वैवित्य 
ये। दुर्योधन जब वहा घूम रहा था तब उसत्रो अनेक बार 
ध्यत्न पर जल वी, अत पर स्थल वी, दीवार में दरवाजे 
की और दरावाने में दीवार की भराति हुई । कही वह सीढ़ी 
भें समतल की भ्राति होने हे कारण गिर गया और वही 
दादी कौ स्थल समझे पानी में भीग गया। ऐसे ही एड 
दावली में उसके गिर जाने पर यरुविष्ठिर के अतिखित 
क्षेप चारो पाइव हसने लगे। दुर्योधत परिहासप्रिय नहीं 
था। अत ईर्ष्या, लण्जा जादि से जब उठा । यजपूय यर्ज 
में राजा अनेक प्रकार वी भेंट लेकर आये ये। द्वित्रों में 
प्रधान कुणिद ने धर्मंराज वो भेंट में एह शंख दिया, जो 
अन्तदान करने पर स्वयं बज उठता वा । उमकी घ्वनि से 
वहां उपस्थित सभी राजी नेजोहीन तथा मृच्छित हो गये, 
पात्र धप्टक्वस्त, पाइव। सात्यकि तथा आठवें श्रीदृप्ण 
घैयंपुरवर खरे रहे। दुर्वोषन आदि हे मृच्छित होने प्र 
पाडव्‌ आदि जोर-जोर से हसने लगे त्धा अर्जुन ने 
अत्पत प्रसनन होकर एक ब्राह्मण वो पार्च मो दल समपित 
दिये! युधिष्िर ने वह शस अर्जुन वो मेंट्वव्प दे 
दिया। इस प्रशार दी अनेतर घटनाओं से दुर्ोपन चि? 
गया था| संत हस्तिमापुर जाते हुए उसने मामा शहुर्ि 
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के साथ पांडवों को हराकर उनवा वैभव हृस्तगत करते 
की एक युक्ति सोची । झकुनि चूततीडा में तिपुण घा-- 
युधिष्टिर को मोर अवश्य था वितु सैनता नहीं आता 
था। करत उन सबने मिलवर घुतराष्ट्र को मना तिया। 
विदृर के विरोव करने पर भी धृतराष्ट्र ने उप्तीको हु 
प्रस्य जावर युविप्ठिर को आमज्रित बरते के लिए वहा, 
साथ ही यह भी कक्ष कि वह पाढवों वी उतकी बोझना 
के विपय में कुछ त बताये | विदुर उतरा देश लेकर 
पाडदो को आमत्रित कर आये। पाइवी के हस्तिनापुर 
में पहुचने पर विदुर ने उनको एड्ात में प्रपुर्ण योजना 
ते अवगत वर दिया तथापि युधिष्टिर ने घुनोती स्वीयार 
कर ली मैथा यूतत्रीड़ा में वें ब्यंवितगत समस्त वेभव हारने 
के बाद भाइयों को, स्वयं अपने को तथा आत में द्रोपदी 
को भी द्वार बैठ । बिदुर ने कहा कि अपने-आपको दाव 
पर हारने हे बाद यूध्रिप्टिर द्रौपदी को दाव पर बगाने 
के अधिकारी नही रह जाते, रितु धृतराप्ट्र न॑ प्रतिंयामी 
नाप्क सेवक दो द्रौपदी नो वहा ले आते वे लिए भेजा । 
द्रौपदी नें उसमें यही प्रइन विया कि धमंपुत्र ने पहले कौन- 
सा दाव हारा है--स्वय अपना अथवा द्रौपदी का । दुर्पोधन 
ने उृद्र होवर दु शासन (माई) से कहा वि वह दोपदी 
को सभाभवन में लेबर आये | यूधिप्टिर ने गुप्त रुप से 
एवं विश्नस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा जि यद्यपि 
वह रजस्वत्ा है तथा एवं वस्त्र में है, वह वैसी हो ३० 
कर चन्ती भागे, सभा में पूज्य वो के सामने उस्तरा उम्र 
दशा में कलपते हुए पहुंचता दुर्षोधन आदि के पापों को 
व्यतत करने के लिए प्रयाप्त होगा। द्रोपदी सभा में पट्ची 
तो दु शासन ने उसे रप्री वर्ग वी ओर तहीं जाने दिया 
तथा उसके बाह लीवकर वहा--/हमने तुमे जुए भे 
जीता हैं। अत तुम अपनी दामिया में रपेगे ।” द्रौपदो 
ने समस्त कुस्वशियों दे यौर्य, धर्म तथा नीति वो लगाया 
कर प्रीह्षण्ण शो मद-ही-मग स्मरण कर अपनी सज्जा 
की रक्षा है लिए प्रार्थना नो । पेय मौन रहे रिनु दुर्योधन 
कै छोटे भाई विदण ने दोपदी था पह्ष लेते हुए बहा हि 
हारा हुआ युधिष्ठिर उमे दाव पर नहीं रस गाता या 
वितु हिसी ने उसती दात वहीं सुनी। वर्ण हे उरगोने 
में दु शासन ने द्रौपदी वो विर्ेस्था वरने बी घेध्टा यो । 
उपर विज्ञाप करती हुई दपदी ने पाडदा की और देया 
तो भीम ने दुधिप्टिर में वहा हि वह उसते हाथ जया 
देता चाहता है, जिनमे उमने जुआ सेत्रा घा। अर्जन ने 
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उ्धे झाद विया । भीम ने शपथ ली कि वह दु शासन 
दी छाती दा खत पियेंगा तथा दुर्योधत वी जाघ दो 
अपनी गदा से नप्ट दर डार्तेगा । द्रौपदी ने विगट विर्षत्ति 
मे थीजणय वा स्मरण विया। श्रीईप्प की इपा से अनेत्र 
दस्त बहा प्रवट हुए जिनमे दीपदी आच्ठादित रहीं पचत 
उसदे वस्य सौचगर उतारी हुए भी दू प्रामव एसे सख 
हही कर पाया । सभा मे वास्वार बाय वे पनोचित्व 
बबदा जौदित्य पर विवाद घिड जाता था। दुर्योधन ने 
पाहवो को मौन दस द्रौपदी री दादे में हारे जाने णी 
बात दीझ है या गषत, इसवी विर्घेय भीम अर्जुन, नव 
तथा सहदेव पर छोड़े दिया। भजन तथा नोम में कहा 
कि जोब्यवित रवय वा दा5 में हंग चुद है, वह बिसी 
अन्य वस्तु दा दाद पर रख ही नही सबता। पृतराष्ट् 
ते सभा वी तब्ज पहचानक र दुर्योपन 4। फ्टवारा तथा 
द्रौपदी से तीन बर मारते णे तिए वश । द्रौपदी ने पहले 
वर से वधिप्ठिर वी दासभाव से सुद्िर मारी तावि 
भविष्य भे उसवा पुत्न प्रतिटिष्य दास प्र ने बहसाएं। 
दूसरे वर से भीम, रजत, नबुल तथा महदेव दी, गस्जा 
तथा रथ महित दाश्मभाव में मुब्ति मोंगी। तीसरा वर 
मांगने के निए बह तेधार ही नहीं हुई, बयोवि उसके 
अनुमार क्षत्रिय रित्रया दा वर मागने दी हो सधिवारिणी 
होती हैं। घतराष्ट ने उनसे सपृर्ण विगत वो भूलवर 
झपना स्नेह बनाएं रखते दे जिए बद्ठा, साथ हो उन्हें 
साटबबन में जावर अपना राग्य भोगने शी सनुमंति 
दी। पतराष्ट मे उनते खाटबवा जाने से पर्स, दुर्योधन 
सी प्रेरणा ने, उन्हें एश थार फिर से जुआ खेगने वी 
भात्ा दी। यह तय हजा वि एप ही दाव रखा जगा । 
पाइव हुवा पृतराष् पुत्री में से जी भी हार झा हे 
मृंगचर्म घारण वर बारह वर्ष दतवास दरेंगरे और एव वर्ष 
कजञादयान में रहेंगे) उस एक वर्ष मे यदि उस्हें पहचान 
पिया गया ती प्र से बारह दर्ष क्षा बबवास भोगना 
होगा। भीष्य, विदुर, दोष नांदि वे रोरने पर भी बूस- 
श्रीढा हुई जिम्म प्राइव हार गये, छठी शबुर्नि जीन 
गया । दमगमन से पूर्व पचदी ने शप्षय्य सी हि वे मघ्म्द 
धप्र्जो दा नाश दस हो घन री सास लेंगे । 
प्रौद्योग्य (पुरोहित) दे नेदृल् में पयों ने द्रोपदी यो 
साय ते वन ने लिए प्रायात किया | स्री घौम्प साम 
मत्रो वा गान बर्ते हुए थाये वी योर बड़े । वे बहबर 
गये दे वि युद्ध मे कौरवों हे मारे जाने पर उनवे पुरोटिन 
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कर हा 
2 8 रन अन्न पकलन- मनन लक निनन्न सन न नस चर जे 
गरी इसी प्रदार साम गान वरंगे। युधिस्ठिर ने बपनो 
मह ढवा हुआ था (वें पने बद्ध नेत्रों में देखरर विस 
भस्म नहीं वरना चाहते ये),नीस अपन बाहु वे। शोर 
देख रहा था (अपने वाहुबत को स्मरध रर रहा या), 
अर्जन रेन बिशेरता जा रहा था (ऐसे हो भावी झुग्राम 
में वह वाघों वी दर्षा करेगा), संत्देव ने मुह पर डी 
मल हुई थी (दुदिन में कोई पहचान ने ले), गडुत जे 
बदन पर मिट्टी मंत्र रखी थी (वोई ना उसके क्त 
पर आमंत्रत न हों), दोपदी ने वात छोबे टृए वे, उत्ों 
में मह दहयर दित्राप वर रहो थी (जिस बन्यायत्र 
उमसबी वह दया हुई थी, चौदह वर्ष गद उसके एरिगार- 
सास्थ गन्‍लारियों वी भी बहों देगा ही।, थे करन 
मगै-सवधियों को तिलाररमिं देंगी) 
में० मा०, समाषवे अष्यय ८2 है 03 ढक 
द्र8 ६४ 
(छू) हेमन ऊतु में पूर्व बजदू शारिया वान्याबना देव 
रखे युवा में स्‍्तान बार सही थी । उन्होंने रन देख 
नंद पर रख दिये थे। श्रीहेण्य ने उन संबर्द वरत्र उठा 
निए तथा निवेदवर्ती वदद हे वक्ष पर चंद गंभ । गाव: 
दाज़ों ने कषपने वस्त मांगे ती उन्होंने उन्हें पदों में बाहर 
निबलरर दारीखारी में बार॒र अपवा मूह स्यरमे 
बावर वस्त्र लेने दे लिए वहा । साय ही हृए ने उहँ 
मूर्ये वो प्रधाम करते का आदि दिया ध्योरि तले रय 
में बपुदा में समान बरतने से बयुदा तथा भः द् 
भदिष्टावा दरण बा पपदाथ होता है। दृधा ने गोखिय। 
वी मंनोव्रामना जानवर उनसे भावी गरत्‌ पुरिश # 
राम रचाने पा आदवासन दिया तेया उरहेँ बप-र््ग 
घर गे के तिए दिशा रिया । 
श्रीमदू भाह शव 
घूत्रो चूरों नामद एवं नेजस्दी बाद्मप इह्चरारो और 
सद्ाबारी महपि द्रद्मा्रा्पति दे तिएु तप रर हूँ 4 
उपितः की पुत्री, सोमदा भारत गेंदवी उनहो मे न 
रहती धी। एक बार प्रसल होतर उद्दोंते मोना मे 
पृष्ठा वि वेउसके विए दया पर मरने हैं। मोनदा अंविय- 
हिता थी। 5सने ब्रद्मनप मे यवत एवं धामिश ए्े हो 
झामना एजिब्ययत हो । चती वे हापीरदाद से उसे ईछ- 
दन नाम पृत्र वी प्रासि हुई, जो गपिल्युर मे 
व सशान गेदवर्य दे सादे शव रया | 
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च्ययत एक वार शर्यात तामक राजा के राज्य मे अव्याव- 
हारित आचरण होने लगा बहुत सोचने और पूछते 
के वाद मालूम पड़ा कि उतके राजबुमारो ने तपस्या मे 
सीन विसी वृद्ध जजर घरीर को वत्मीक तथा मिट्टी से 
आपूरित देखकर सेल-खेल मे लकड़ी से उसपर प्रहार 
विया था | सभवत मुति ने दाराज होकर शाप दिया 
होए ! रागा ग्र्यात अपनी एुत्री झुवत्या को देकर ऋषि 
च्यवन के पात्त पहुचे । कुमारों वे दुव्यंवदार के लिए 
क्षमा भागकर उनके हाथ मर अपनी काया वा हाथ साँप- 
कर चलने आये | सुकन्या उन प्रृढ़े ऋषि की सेवा करने 
लगी । एक बार अखिनीकुमारो ने उसे देखा तो उस- 
पर आसंत्त हो गए। सुकत्या ने उनके शारीरिक सपर्त 
स्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकार वर दिया। जब 
ऋषि ने जाना तो सुकन्या से कहां वि बहू उनसे अपन 
पति वे लिए यौवत री वामना करे । 
अश्विनीकुमारों के पुन अमे पर सुरन्‍्या ने उतसे व्यवन 
ऋषि के लिए यौवन प्राप्त करने कौ कामता अभिव्यवत 
वी । अश्विनीदुमारों वी कृपा से च्यवन ने पुन यौवन 
प्राप्त किया । 
प्र:० ११) ६१०, १॥११७५१३ १११०६, 
॥34५ 8।६5॥६, ४४११, 
मम दें० ७४, त|० ड्रॉ8 १४।६।२० 
जे० व्राब ।१११-१६१ 
ह ० वा ४१॥४१ 
भूगु के पुत्र च्यवन घोर तपरया में लीन थे । उनका समस्त 
शरीर मिट्टी वे तोदे वे समान जान पडता था जहा 
मर्वत्र दीमक विद्यमान थी | वे सब ओर लता-युत्मों हे 
घिरे हुए थे। एप वार राजा प्र्याति अपनी चार हजार 
दानियों तथा एकमान स्ताम सुदत्या तामव पुत्री के साथ 
उसी स्थल पर विहारार्थ गये । अपनी सल्तियों वे साथ 
शीड़ा ब॒रती हुईं सुकत्या ने मिट्टी के सोदे मे बादी वे 
पा जुगनू के समात बोई चमवीती उस्तु देखी । उसने 
कुतूहनवश तिनके से उ्ते बुरेदता चाहा । वह वास्तव मे 
च्यवत की आखें थी । अत. कुंढे हौरर ब्यवत ने राजा 
के समस्त सँतियो वा मल-मूत्र का द्वार दद करें दिया | 
राजा विचित्र समस्या में फस गये। कारण जानने पर 
उत्होंने ध्यवन मे क्षमा-याचना वी | महू ने मुहत्या से 
विवाह बरसे वो इच्छा प्रर्ट की । ऐसा होने पर सारा 
पुन, बाप सेते गये। वालातर में उसी स्पत्त पर 


अश्वितीकुमार गये । वे सुकत्या के रुप पर मुग्य हो गये 
तथा उसे प्रेम-निवेदन करने लगे। सुवन्या के सामुथ 
उन्होने प्रस्ताव रखा कि ये दोनों च्यवन वो एव स्पवान 
युवक वना देंगे बयोकि वे देवताओं के बेच हैं। तदुपरात 
उन तीनो में से सुकन्या अपने योग्य पति का चयन कर 
ले। सुबन्या ने महपरि दो सब कुछ बता दिया । महूपि ते 
ऐसा करने की अनुमति ही नहीं दी, अंगितु उसे पस्ताव 
मान लेने के लिए प्रेरित भी विया। अश्विनीदुमारों ने 
च्यवन को सरोवर में स्तात करने के लिए कहा । स्नान 
करके वहू र्पवाद यूवक वन गये | सुतत्या ने महपि को 
ही पतिहुप में पुन पसंद किया। च्यदत ते अशिती- 
भमारों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया कि उन्होने 
वृद्ध महपि को यौवन तथा रूप प्रदान किया | साथ ही 
वहा कि बह उन दोनो को इद्र वे! पमान यज्ञ में सोमेरस 
पान करने का अधिवारी दना देंगे। उन्होंने राजा शर्माति 
से ये रवाया | यन्न वरते हुए उन्होंने अश्यितीकुमारों 
क लिए सोमरग हा भाग हाथ में लिया। इद्व ने वहां 
पाक्षात्‌ उपस्थित होवर उन्हें ऐसा करते से भना विया 
और कहा कि अश्विनीकुमार चिकित्मद हैं। नातावेश 
धारण वर वें भूलोक में विचरते हैं। अब मोमरस के 
अधिकारी नही हैं। महपि अपने रदत्य पर छ रहे तो 
इंद्र ने उनपर आपात करने के लिए थद्ध उठाया। च्यवन 
ते उतकी मुजा स्तमित कर दी । ऋषि वे तपोवल से वही 
कृत्या उत्तल हो गयी। वह एय राक्षम वे रूप में थी 
जिमका अघर पृथ्वी था तथा ऊपर वा ओप्ट स्वर्गलोय 
तक पट्च गया वा। वह गदासुर (मंद्र सें युउत असर) 
इंद्र वी ओर बदने लगी तो इंद्र ते ऋषि से क्षप्रान्यावतां 
वी तथा बहा वि भविष्य में मपूर्ण देवताओं सहित 
अध्विनीकुमार भी इद्र थी भाति यज्ञ में सोम रस में 
अधिकारी होंगे। भुगुतदन च्यवत ने इद्र वो मुत्र कर 
दिया तथा मंद (मदासुर में व्याध) वो मद्यपान, स्त्री, 
जुआ तथा माया में वादतर यन्न स्थती है दूर कर दिया । 
म# मा०, बताई, जयाय १२२ हे १२४ तढ़ 
भर० १२१, गोर' १ ऐ ११ तड़ 
घवन ने महात्‌ बत वा आश्रय सेत्र जल दे भोतर 
रहता आरभ वर दियां। वें गहा-यमुता-सम स्वयं पर 
रहते ये। वहा उतरी जसचरों मे प्रयाद मैत्री हो गयी । 
एव बार मछवाहीं ने मछतरियां पड़ने बे! लिए जाठ 
डाता ती मत्म्यों सहित ध्यवन ऋषि भी जाते मे पम 
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भल्यों हे माघ ही त्यका जथया रक्षित रहेगे। उस नगर 
हे राज वो ज्ब च्ययत टी इस घटना वा ज्ञान हवा तो 
उसने भी झुनि से उबित सेवा पूछो । सुति ने उसमे मछ- 
लियो वे माप-माय अपदा यूल्य सध्धदारों दा देने दे लिए 
बहा। राजा ने पर राज्य देना भी स्वोश्ार कर लिया 
शितु अ्यदन उसे अपने मनरक्ष मूल्य नहीं मान रहे थे । 
नही गो दे ऐट ने रुस्मे गोताज मुनि उधर जा पहुचे। 
उन्होंने राज नह॒प्र में बहा-- “पिन प्रवार आ्यवत अपृषख्य 
हैं, पमों प्रशर णय भी अमृन्य होती है जन आप उने! 
मृल्यस्वग्प ए गो दें दीजिए।' राज वे ऐसा हो 
बरने पर अयदन प्रमन्‍्त हों गय। मछदाहों ने क्षमा 
याचना महिद वह गाय च्ययन शुनि वो हो समपरित वर 
दी तथा उनके जाग्मीवाद से वे लोग मछलियों रे माप हो 
सगे मिघार शये। आयदन तथा गोताज बपने-जपने 
बाग्मम चने ग्य । 
एवं बार च्ययत्र मुनि वा यह ज्ञात हुआ वि उनके दद्य 
प्रे दुतित वश वी वन्या दे मदघ से क्षत्रियत्व गा दोष 
आनेदाग़ हैं । बत पन्‍्होंन दुशिक वश को असम 
करने को ठाव ली। वे राश जुतित दे यहा अनिश्ि- 
रप में गए । दाजा-रानी उसी सेदा मे लग ये । 
जन दोनो में यह कछ्वर जि वे उन्हें जगाये नह 
और उनके पैर दवाते रहँ--वे मां गय। इस्वीस दिन 
तक वे लगातार एक करंट सोते रह ओर राज-रादो 
जहदे पैर दबाने रहे । फिर व अनर्घान हों गये । पृत 
प्रकट हुए और इसी प्रवार वे हृसशे करवट मो रेप । 
झागने पर भाजन गे क्षाग लगय दी। तदनदर एद गाही 
मे दान, दृढ़ इत्यादि गो दिपुल मामद्रो भखर उसमे 
राड्य-रनी को जोववर सवार हो गये तथा राज-णनी 
पर घाद३ से प्रह्यर बरसे ग्हे। इस प्रदार ने जनेद 
हृत्य हेने पर हो जब शाश दुहित्र नया रानी कोष 
कददा दिशार से अजिनूत नही हुए नो ्ययत एनप्र 
प्रमाल हो गये। उन्हें गाटी में मुक्त कर अगले दिन आने 
दे विए बह् और राजमहन में भेज दिया दया स्दय 
गया दे विनारे रर रपये ; अगते दिन बहा एट्चबर राजा- 
रानी ने एवं अदभुत स्वर्षमहल देखा छो चित्रदिद्चित्र 
वन मे पिग था। उसके चारो और छोटे-छोंट महते 
तथा मानव भाएा बोननेदारे पक्षी थे। दिव्य पलय पर 
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ब्यदन ऋषि लेटे यै! राण-रानों मोह में पद गये । 
अ्यदन ने इन दोनों को अपने जाने वा उदय बद़ानर 
बह हि उनने वे इतने प्रयन हुए हैं हि ये उसने पिन्य 
इच्छित बर देंगे ) तदनुनार राण दुशित को 
तीसरी पौध में डौमिब दश्म (द्राह्मणे वा एक दाग) 
मूगुदर्शी लोगी के यजमान क्षत्रिय रहें हैं वितु महिष्य मे 
उनमे फ्ट पड़ेगी । मेरे दश मे ऊ्वे' दाम बा जेम्छो 
बालक विलोब-वहार वे लिए बस्ि वो स॒ृप्दि वरेय। 
ऊदे के पुत्र ऋचीद हने। वे तुम्हारी पोद्री (राप्री वी 
पुत्री) से दिवाह बरके द्वाह्मण-पुत्र वो ज्व्म हेगे ज्मिता 
पृत्र क्षत्रिय हगा। ऋचीद दी दप्ना में हम्हारे दंग र्पषरि 
वो दिश्वामित्र नामक ब्राह्मपयूत को प्राप्त होगी। हो 
बुछ दिव्य तम यहा देख रहे शा, बह स्व को श्र झूलझ 
मात्र है। इतना रहवर ऋषि ने एन दोनों में दिद्ा नो। 
मे छवा०, दोनप्मंरद्, अप्दा4 ५४-१६, 
० १५६, प्लाब १७-.१ 
भनु पुत्र राजा अयाति दी मुदरी वन्या वा नाई दुरुत्या 
दा । दन में घूमते हुए उसने दोमत को दादी [रिट्रो) मे 
घमददो हुई तपस्वी अ्यवन हो आते देखो, बोई चन- 
जीदी दस्तु समककर सुकर्या ने बाटे मे उन्‍हें इुरेइ दिया 
जिससे छून टपजने लगा | द्णोति ने देखा तो बहुत झबु- 
नय-विनय ते आयबत को प्रमान्‍न विया तंया सुकम्या भा 
दिदाह उनमे बर द्वया। ऋ्ययन इहूद दृद्ध ये। एप दार 
बखिनीजुभारों ने मुनि वा बातिष्प प्रतघ दिया । मुनि 
ने उन्हें मोमपान वराते वा दादा जिया नया उत्मे इड- 
रोध जिया वि उन्हें युदादस्पा प्रदान हर दें । हरिएने- 
बुमारों ने उनमे एव शूट में स्ताद बसे वे लिए बड़ा। 
शोता लगाबर निवतने पर दे ऋच्यत मुदर तेजस्त्री युरद 
दिखलादो पढ़े । नुतन्या ने उन्हें नहों पहद्रादा। करत दह 
अग्विनोगुभारों वो शरप में ग्यी। ही चयन 
यह जानकर बह अत्यत प्रभल हुई। बुद्ध ममय दाद 
राज बएनो बच्पा से शितने बन में रदा । “से विनो 
पुद़् पुरप दे साय देखकर राज जो रस बरित पर 
बहुत बोद ज्ञाया। दि च्यउत हो हैं. शारबर वे £ी 
देटुत प्रमन हुए। अयदन मुनि ने राज में मोमदश वा 
जतुष्यान दरदाया तथा दस में बश्विनोडुमार्ों गो मोस- 
पान बरवादा। जम्बिनोदु मार ईद होने ने बारण मोम 
प्रात वे अधिरारों नहीं माने ऊते थे । इसते मोमदान के 
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अैपव में १०४ अग्रत्त 





विषय भें सुनकर इद्र बहुत एप्ट हुआ तथा उसते इंयाति बुमारों को सोमपान का अधिकारी मान लिया तब इंद्र 

को मारते के लिएवज्र उठा लिया | च्यवन मुनि ने इद. दी वाह का स्तभनन ठीक हुआ | 

वी वाह स्तमित कर द्ी। जब देवताओं ने अश्विनी- शोमद्‌ भा०, तंवम कक, अध्याय ३, शोक १-२६ 
रण 
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ज्षंदपातों हनुमात ते सीता के दर्शय वरने वे उपरात 
सेबी वे बत-उपवन नष्ट बरने आश्थ कर दिये। रावण 
को जब माजूम पड़ा ता उसने अपने विवरों छो भेजा, 
जिल्ह हनुभान ने मार ढाला। रावण ने प्रहस्त-पुत्र 
जबूमाती का भेगा | वह बहुत वीर था। उसने हनुमान 
दो धायद भी किया वितु हनुमान ने उसे भी मार 
डाज़ा | 
दा० रा०, सुंदर बाढ़, सगे ४४, 
जटायु सीता दो हूढ़ने जाते हुए राम-नक्ष्मण ने घायल 
जटायु को देखा । मृतप्राय जद्ायु ने सीता हरण वो 
सप्रस्त वथा वह सुतायी और बह भी बताया वि रावण 
से युद्ध करके वह घायल हा गया है। तदनतर जाय 
ने प्राण त्याग दिये । राम-लक्ष्मण ने उत्ता। दाह-सस्कार, 
पिडदान तथा जनदान किया । 
दे० मारीच 
दा शा ०, अरुण बाइ, पा ६६, श्वोत ६-१८ 
राम, सीता तथा लक्ष्मण दझ्वार्प्य में थे। उत्होंन 
देखा-जुछ मुनि आागाश से मीचे उ१रे। उन तीनों ने 
मुनियों वो प्रणाम दिया नथा उनवा आतिध्य किया। 
पारते वे समय जन, रत, पुष्प आदि की वृष्दि हुई 
पर बेटा हुआ एवं गीध उतदे' चरणोदर में लोट गया | 
एजस्वहए उसवी जटायें जादि रह है सप्रान प्रशाशमान 
हो। गयी । साधुओं दे दताया जि पूर्व सत्र मे दड३ बागव 
एशजा था। विमी मुनि वे सर से उमदे मन मे 
हदित दा उदय हआ। उसवे राप्य में एवं परिद्राइब 
था। वह दूसरों वो बष्ट देने वे विए उद्चत रहना घा। 
एप बार वह न पुर भें राबी से वातचीव कर रहा या । 


राजा ने उसे देखा तो दुश्वरित्र जानवर उमके दोप से 
सभी श्रमणों को यत्रों मे पिलवादर मरदा दाता! एक 
प्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार मात 
हुआ तो उसके शरीर से ऐसी त्रोधारिन निवसी दि 
जिमसे समस्त स्थान भस्म हो गया । राजा के मामानुमार 
इस स्थान का नाम दड्वारप्य रखा गया। मुनियों ने 
उस दिव्य “जटठायु' (गीव) की सुरक्षा वा मार मीता 
और राम वो सौंप दिया | उमदे पुर्द जन्म के विषय में 
वतावर उसे धर्मपदेश भी दिया । रतलाम जठाए हो जावे 
के वारण वह “जटठायु' नाम में विस्यात हुआ । 
पृउ० वे, ४ 
जटायुर भीमसेन तया घटोलच वी अनुपरस्थिति में जट- 
सुर ने अनायात्त ही द्रोपदी, गुधिप्ठिर, नकुत तथा सह 
वा अपहरण कर लिया। युधिष्ठिर ने उसे पर्मोपर/ 
दिया दितु वह बहा से चल दिया | सहदेव ढ्ष्मी प्रवार 
उसके बंधन से मुक्त हो गया तथा भीम को पुवारले लगा । 
युधिष्टिर ने उसवी गति वह्लि कर दी | तब तर भीम 
वहा पहुंच गया या। उसने राक्षम से युद्ध करे दस 
मार दाता । 
म# भार, बने वे, बाधाव १११ 
जिला जटिमा गौतम गोत्र की बन्‍्या थी। उसने साठ 
ऋषियों वे माथ विवाह किया था। 
मर माह, बाशिपव, बाबाब १६१, सोई (४ 
जतर (वद्म-परिचय )जनव थे पू्ेजों में सर्वप्रयम धर्मात्मी 
तनिमि याम से विम्यात थे। निधि, म्रिपि, जनर। जनों 
सर्त्रथम राजा हुए थे। जनक, उदावसु, नहर, 
मुकेतू, देवरान, बहद्रथ, महावीर, सुधृति, पृष्टेठ, 


जनमेजय 


ह॒येह्व, मद, प्रतीधक, वीतिरथ, देवभीर, विवुध, मही 
प्रक, कीतिरात, मंहारोमा, स्वर्भ रोमा, हुस्वरोमा के दो 
पुत्र हुए--वड विदेह जनक दया छोटे कुशध्वण । 

दे० विदेह 


बा० २०, व बाड़, संग ७१ पद १-१३ 


जनमेजय परीक्षित के पुत्र का नाम जतमेंजय था । व 
होने पर जब परीक्षित की मृत्यु वा कारण सर्पदशन जाना 
तो उसने तक्षक से बदला लेते वा उपाय सोचा | जनमेजय 
ने तर्पों के स़हार के लिए सर्पसत्र नामक महान यज्ञ वा 
आयौजत किया | नागो को इस यज्ञ मे भस्म होने का 
शाप उनेबी मा कद ने दिय्रा था | नागगण अत्यत 
अत ये | समुद्र मथत मे रस्सी के झुप मे दाम करने के 
उपरोक्त वासुकि दे सुअवसर पावर अपने त्रास की गाथा 
ब्रह्मा से कही । उन्होने वहा कि ऋषि जरताह का पुत्र 
धर्मात्मा सर्पो की रक्षा करेगा, दुरात्मा सर्पो का नाश 
उस थज्ञ में अवश्यभावी है। अत वासुवि ने एसायब्र 
नामक नाग वी प्रेरणा से अपनी बढ़त जरत्तारू वा 
विवाह द्राह्मण जर्वाहू से कर दिया या। उनके पुत्र 
का ताम भास्तीक रखा गया । 
जमगेजग ने सर्पसत्र प्रारभ किया। अनेक सर्प भाद्यान 
करने पर अल में गिरने प्रारभ हों गये, तवे भयभीत 
तक्षक ने इद्र की शरण ग्रहण की । वह इद्पुरी भ 
रहने लगा। वासुत्ति की प्रेरणा से आस्तीक परीक्षित 
के यज्ञस्पत्न भी पहुचा तथा भाति-भाति से यजमान तथा 
ऋत्विजों की स्तुति करते लगा | उधर ऋत्विजों ने तक्षव 
का नाम लेकर आहृ्ति डालनी प्रारम को | इंद्र तक्षत 
वो क्षपने उत्तरीय में छिपाकर वहां ते आये। येंद्ध 
बा विराट हप देखकर वे तक्षत को अकेला छोड़कर 
अपने महल में चले गये । विद्वान ब्राह्मण बालक, बास्तीव, 
पे प्रसन्न होकर जनमेजय ने उसे एक वरदान देने री 
इच्छा प्रवट की तो उसने यज्ञ वी तुरत समाप्ति का वर 
मांगा, अत तक्षर बच गया व्योदि उसने अभी अजि मे 
प्रवेश बही दिया था। नागो ते असल होवर आस्तीय 
थौ वर दिया हि जो भी इस कथा वा स्मरण करेया-- 
सर्प कभी भी उसवा दशन नहीं बरेंगे। 
जनमेजय वो अनजाने में ही प्रह्म हृष्या वा दोष लग 
गया था। उम्रगा सभी ने तिरखार विया। वह एज्य 
छोड़कर वन में चतां गयां। महा उस्त्रा ताक्षात्ार 
इद्दोत मुनि से हुआ। उन्होंने भी उसे बहुत पटवारा । 


१०६ 
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जनमेजय ने अत्यत श्ात रहते हुए विनीत भाव से 
उनसे पूछा कि अनजाने में किये उसके पाप का निराव रश 
वया हो धक्ता है तथा उसे सभी ने वश सहित मष्ट हो 
जाने के लिए वहा है, उसका निरावरण कैसे होगा? इद्रोत 
मुनि ने शात होकर उसे शात्तिपूर्वक प्रायश्थित्त करने के 
लिए वहा। उसे ब्राह्मणी वी सेवा तथा अस्वमेध यज्ञ का 
अनुष्ठान करने के लिए बहा । जनम्रेजय ने वैसा ही 
क्या तथा निष्पाप, परम्‌ उज्ज्वल हो गया । 
म० भाह, आदिपंव, अध्याय १५, २८, ३६, ४८ से ५६ तक 
शातिएव, १५० से १५२ ठक 
परी क्षित-पुत्र जुतमेजय सुभोग्य शासक था। बड़े होने पर 
उप्त उत्तक मुत्ति से ज्ञात हुता वि तक्षक ने जिस प्रकार 
परीक्षित को गोरा था। जिस प्ररार रृष ने अपनी भावी 
पत्लौ को आधी आयु दी थी दैसे परीक्षित वो भी दवाया 
जा सकता था (दे० रुए ) । मत्रवेता कश्यप सर्पदशन वा 
तिराकरण वर सकते थे पर तक्षक ने राजा वो बचाने 
जात हुए मुनि वो रोकवर उनका परिचय पूछा । उनके 
जाने का निमित्त जानकर तक्षव ने अपना परिचय देवर 
उन्हें परीक्षा देन के लिए कहा । तक्षक ने न्यग्रोध (बड़) 
के वक्ष को उस लिया | कश्यप ने जल छिडक कर वृक्ष 
को पुन हुरा-भरा कर दिया। तक्षक ते वदयप को 
पर्याप्त धन दिया तथीं लौट जाने वा अनुरोध किया । 
कंडयप ने योगवल से जाना कि राजा वी आपु समाप्त 
हो चुकी है, भत वे धन लेवर लौट गये | यह सब जान- 
कर जनमेजय छुद्ध हो उठा तथा उत्तव की प्रेरणा से 
उसने सप॑सत्र वॉक यज्ञ विधा जिससे मम्रस्त सर्पों वा 
नाश करने की योजना गी। तक्षक्र इद्र की शरण में 
गया। उत्तक ने इद्र सहित तक्षत वा आवाहन क्या । 
जरत्काह के धर्मात्मा पुत्र आस्तीत ने राजा वो सत्कार 
ग्रहण कर मनवाक्षित फल मांगा, पतत राजा को सर्प 
सत्र नामक यज्ञ को समाप्त वरता पडों। राजा ने उसे 
तो सतुप्ट क्या किंतु स्वयं अशात चित्त हा गया । 
व्यास से उसने समस्त महाभारत सुतरी तथा जाता हि 


आस्तीव नेसर्षों वी रक्षावयावी |. 
दे। भालीय 
देह भा०, २११९-१२ 
जपतचित्रवूट पंत वे देता में विधरण बेख्ते हुए 
दाम और सीता यववर विश्राम दर रह थे। सीता और 
राम दोनो हो पो रहे ये | मास-भक्षण की इच्छा से एक 
वौए ते जावर सीता दे ज्तन पर प्रहार विया। सीता जे 
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स्तव में खत गिरने लगा । सूत के स्पर्श से राम वी नोद 
खुबी तो उसने मपूर्ण घटना को जाना तथा कद्ध होकर 
शाम ने ब्रह्मास्त वे' मंत्र से आमत्रित करते एव नुगा को 
धनुष से छोहा | वह कौए वे वेश मे इद्र वा पुत्र 
जयत था । वौओ विविध लोकों में रक्षा दी वामना से 
गया, बितु बुझा ने उसवा पीछा नहीं छोडा । बत में वह 
पुत्र राम वी रण में पहुचा और राय ने उसे क्षमा वर 
दिया वितु ब्रह्मास्त्र के मत्रों से पूत बरधा व्यर्ध नहीं जा 
सकती थी करन उप्ते बौए वी दाहिनी आस फोड़ दी 
बितु उसके भ्राण वच गए। 
दा० रा० युद्ध वाह सं ३८, श्तोक १२ ३८६ 
सदा! के ड, स्रे ६७, पत्तोत ३ १८ 
एल बोर यू दे णुडु ऐ झुएुरुए जा इए एबम्टए, 
ए॒आ ।मेघनाय ने समव ओर अधकार का प्रसार क्र दिया । 
हाथ वो हाथ नहीं सूभता थां। तभी गो का पिता 
पुण्नोमा जयत वो उठाकर समुद्र में ले गया। राक्षम और 
देवमेना जयत वो मे देखबर भागा हा या मरा हुआ 
मत रह । 
मुदममात्ति वे उपरात ब्रह्मा ने इंद्र वो वननाया कि 
जयंत जीवित है ओर उसदा नाना पुनीमा उसे लेकर 
'पह्मममुद्र' मे चत्ा गया है। 
दा? रा उत्तर काहइल्‍सग २८ प्दोगौ १५२४ 
बा० रा० उतरफरद क्रय ३० श्तोत़ ५०-११ 
जयद्रभ जयद्रथ सि्ुनरेश को पुत्र हथा पृवराष्् वा 
जमाना था । एए बार पराच्वगंण पुरोहित घौम्य तथा 
मच तृणविदु को आज्ञा लेबर तथा द्रोपदी को उनतें 
निरीक्षण भे छोड़कर हिसिक पशुओं वे शिक्वर के लिए 
विभिल दिमाओं में गये हुए थे, तभी जयद्रय अपने 
सापियों वे साम वहा पहुंचा और अपने आश्रम के द्वाई 
पर सद्टी द्रौपदी को देव३र उसपर बामबन हो गया । 
वह अपने सावियों सहित द्रोपदी की बुटिया में पहचा / 
पादवा की धनहीनता पर प्रशद दात्वर वहू उस 
परपहुणश वरना चाहता था रितु पतरिपरायणा द्रौपदी मे 
शुद्ध होवर बहा--"दु भला (कौरवों वो वहन) वे पृ्ति 
होने दे लाते तुम मेरे भाई हुए। तुम्हें मेरा रक्ष होना 
चाहिए। मेरे पतियों वे! दिपय में अनर्गंतत बाल म् 
बरो।/ हुयद्य ने दतात सदा हरुण कर लिया। पुरो- 
हित धौम्य भीमसेन को पृवारते हुए उसके रब दे पीछे, 
सैनितरो के मायलाय धने जा रहे थे। पाइवो ने घर लौटवई 


जमद्य 








अपनी मेदिदा से समस्त समाचार जाना तो जयद्प दा 
पीछा करे तगे। शीघ्र हो उसे सोजकर सैना वो न 
वर प्राटवों ने उसे ददी बना लिया। दु था के बेब 
वी दल्पवा वर युधिप्टिर ने उत्दा देख बरतने से भाइयों 
को रोब दिया था । भीम ने जयद्रघ वो परड़वर उम्रश 
सिर मूड डाला तथा पाच शिखाए भि रपर छोड दी, फिर उसे 
धमीटकर युधिप्टिर, दौपदी तथा अन्य एवज ब्राह्मपों दे 
पम्मुत्त ले गया । युधिप्ठिर ने पुन ऐसा अधर्म बार्य न 
बरने वा बादेश देवर उसे क्षमा दर दिया । बात्मगारि 
से दग्य जमद्रथ ने हरिद्वार जावर अपनी तपस्या हे गिर 
पो प्रसल वर उनसे पाडयो को युद्ध में जीसने वा वर 
मांगा । पझिव ने वहां कि यह तो असभव है वितु झा 
दिन वे लिए वह यूद्ध में अर्जुन वो छोद़वर थेप घार 
पाडदो को आगे बढ़ने से रोक प्राव्रेगा । जयद्रप अपने 
शब्य सिधुप्रदेश वो नौट गया । 
7७ प्ा० वर, बध्याय २६९४ से १७१ तह 
ब० ७२, शोझ १ ऐ १६ द£ 
दै० भ्राौ०, ३१६१६-३४- 
महाभारत युद्ध के तेरहवं दिन जय प्रभिमस्यु ने दोगरदित 
ब्यूह ढा भेदन विया, कौरवों की मेमा तितर-वितर होने 
लगी। जेयद्वव नें युद्धक्षेत्र में वे[स्ता का परिचय दिया । 
पूर्व प्राप्त बस्दान वे बारण उस दिन वे लिए बह पदों 
दो ब्यूह वे द्वार पर रोरने में मम रहा । अर्जुन उसे 
दिन दक्षिप दिशा में युद्ध इर रहा था। क्योंति जयद्रव 
ने चाटों पाइवों वो छयूह वे अंदर नहों पुन दिया, इस 
लिए बौरव वबेले अभिमन्यु वो चासे और मे परवर 
मार डालने में मम्य हो गये । माथराल घर पहले पर 
अर्जुन ने अपने पुत्र की हत्या वा बृत्तात सुना तो वोच से 
माउ-पीला हो उठा । क्षम्यायपुर्वव हत्या कर्तेवारे 
वौरो से ब्रुद्ध हो अर्जुन ने प्रतिज्ञा वी दि अगते दिल 
या तो वहू जयद्रथ वो मार डातेगा अस्यथा आछदाई 
बर लेगा। जयद्रध भयातुर होरर अपने नगर भाग जाता 
चाहना था वितु वोखो के आदवायन पर छत गया! 
अगने दिन द्रोण ने चशशख् ब्यूह डी रचदा गो ता 
उसके पृष्ठभाग में पद्मब्यूह के मध्य जमद्रप वो सुरक्षित 
स्थान प्रदान विया। अजुतर दृष्ण वे साध संधान ररता 
हुआ जयद्रथ के पास था पहुचा | वह शौख-योद्धाओं ऐें 
आरक्षित या । दृष्य ने माया से अपदार (रादिया । 
जयद्रय तेया कौरबगंण यह मोचर वि मब्या हो गयी 


जरत्काह 

न्िफकमक्‍++.....  5 || 
है--पूर्य वी भोर देखने लगे, तभी कृष्ण ते अर्जुन से वहा 
वि वह जयद्रथ का प्िर काटकर सध्या में लौन उसके 
पिता वी शोद मे पहुंचा दे, बयोकि उसके पिता वुद्धक्षत 
ने दीप॑ प्रतीक्षा के उपरात जांद्रथ नामक पुत्र प्राण 
किया था ! उप्के जन्म पर आकाशवाणी हुई थी कि वह 
किसी पराक्रमी वीर क्षत्रिय से युद्ध-क्षेत्र मे मारा जायेगा। 
वीर क्षत्रिय उप्तका प्रिर वाटेगा । वृद्क्षतर ने पुन प्रेम से 
आप्लावित होकर कहा शा कि यो उसके सिर वो पृष्वी 
पर गिरायेगा, उसके पर के सो खड हो जायेंगे । तदु- 
परात वे राज्य-भार जयद्रथ वो सौंप स्वयं वर में तपस्या 
करने चले गये थे। अर्जुत ने दिव्याप्त्र के द्वारा उसके 
सिर को काटकर वाज पक्षी के प्भान उड़ावर योजनो दूर 
बैठे उप्तके पिता की गोद तक पहुंचा दिया । वृद्धक्षत्र वो 
पता ही नहीं चना। जब वे सध्योपास नो वे उपरात उठ तो 
जयद्ेध का प्िर पृथ्वी पर लुढक गया । फलस्वरूप उनवा 
अपना मिर सौ छडो में विभकत हां गया । जयद्रगन्वध 
वे उपरात वृष्ण ने माया में फैलाया हुआ अपकार समेट 

लिया तथा सूर्य पूव॑दत्‌ अस्ताचछ की ओर बढ़ने लगा । 
रात्रि में भी मशानें जलाकर युद्ध चत्॒ता रहा । मुधिष्टिर 
दो अपनी विजय वी सुचना देव र पाडेवो ने अनेक वीरो 
सहित द्रोगाघाय॑ पर आज्रपण कर दिया । द्रोण न शिवि 

का बव क्या । 

मे भा०, द्ोणपर्व, अध्याय, ४२, ४३। १४६ बं० १५४, 
इ्नोक १ है १६ तक 
जरत्कोह जरलाह उच्च कोटि के यायावर (पद विघ- 
खरे बाते मुत्रि) थे । उत्होंने इद्रियों पर तथा निद्रा पर 
विजय प्राप्त वर ली थी, अत पत्व नही भपकते थे | 
एक बार एवं जंगल में उन्होंने पाव ऊपर और सिर 
तीचे करके अर्जरित नितवो वे सहारे एए विश्ञात गंदे 
में तदके हुए वृद्ध महात्माओं वो देधा | कारण जानने 
वी उत्सुकता से प्रश परने पर उन महात्माओ ने कहा 
कि उनकी बुल्परपरा में एक जरत्ार नाम यायावर 
है जो विवाह नही करता, अत वश वी इतिंग्री होनेवाली 
है। सतान-परपरा वी नाश होते पर वे पृथ्वों पर गिर 
जायेंगे। उनका उद्धार जेरलाडू वा भावी पुत्र ही कर 
सरता है। जरलाह ने उन्हें अपना परिचय दिया तथा 
हस रत पर विवाह वरना स्टीशार दर लिया कि क्या 
पशक्षवाले केल्या वो भिक्ता पे रूप में उसे प्रदान करें 
तथा इन्या का नाम भी जरताह हो | दुछ समय पश्चात्‌ 
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वायुकि ने अपनी छोटी बहन जरतारू को शिक्षा 
के एप मे उन्हे समपित किया और मुति ने उससे विवाह 
वर लिया | उनपर पुत्र का नाम आस्तीर हुआ। 
म० भा०, आादिपई, अध्याय, १३,१४,४४.७६ ४७ 
जरातय मगर देश में बुह्दथ नामव राजा राज्य करता 
था । उमने काशिराज वी जुड्वा कत्याओ से विवाह किया 
हणा दोतो में विषमता न रखने वा बचने दिया । दीर्ध- 
वाल तक थालक' का प्रुह न देख पाने वे' कारण उसने 
अत्त व्यावुततापूवद वाक्षीवाल के पुत्र चढ़ दौशिक 
मुत्ति बी सेवा और भेंट से प्रसन्‍न वर पुत्र प्राप्ति वार वर 
प्राप्त किया । भुनि ने उसे एवं अभ्रिमश्रित आग दिया । 
उसने बयास्मय अपनी दोनों रानियों वो वह आम खिना 
दिया | दोनो ने आधे मुख, एवं हाथ, एक परवाते आापे- 
आधेचालक को जन्म दिया । उसके रुप से दुखी हो दोनों ने 
सल्राहू बखे अपनी दामियों ते बपड़ में लिएट्वा+र उन 
मर्धवालको को चौराहे पर पिववा दिया । वालातर भेदह 
जरातामत राक्षद्वी क्ायी। वह भद्य मास दी पोज मे थी, 
उसने दोनो टुकड़ों वो माय-साथ रखा तो वे जुडबर एवं 
शवितेश्ञाली राजबुमार घवर रोने लगा। जरा ने राणा 
वो अपना परिचय देकर वह वालर अपित कर दिया । 
उसवा तामे जरासघ रखा गया। एसने भहादेय वो प्रसून 
वखे एवं अद्भुत भगत प्राप्त कर ली भी, जिससे वह विभी 
ते परास्‍्त नही होता था । कम ने उम्की दोमों वब्याओ 
(अस्त तथा प्राप्ति) से विवाह बरवे शवित वा सचय 
विया। उम्रसेन वे पुप्र कम से जरासध ने अपनी बेटियों 
वा विवाह इस शर्त पर रिया था रि तुरत उसवा [कस 
वा) राज्याभिषेर वर दिया जायेगा | कस ने राजा 
बतते हो अपनी भरा पर अत्याचार वरना प्रारभ कर 
दिया । पैजाजनों ने मिलकर बस से छुटवारा पाने वी 
मत्रणा वी। दृष्ण ने अक्ूर वा बिदाह आहुब दौ पुत्री 
सुतनु से करवा दिधा तथा उससे प्रितकर श्रीृष्ण तथा 
दलराप् ने वस वा वध वर डाला | जरामय बदला लेने 
दे लिए उद्चत हुआ। उसके सायियों में हम और हिमव 
नामब दो भाई भी थे, जिततों शस्त्र ने प्रभाव मे मुर- 
क्षित होने का वरदान प्राप्त था। कृष्ण और ररामप वा 
संग्रहदी वार युद्ध हुआ तो हम तोमर कोई अन्य राजा 
बलराम के हायों मारा गया। हम थे निधन वा शमाचार 
सुनकर डिभिद ने अपने भाई जो निधन गमप्रा और 
शोरवग जमुना में डृदकर आत्महत्यावर ली। हुष 
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हो यव यह ज्ञात हुआ तो उसने भी भाई डिभिर की तरह 
प्राण त्याग दिये । जरासघ हताश होकर अपनी नगरी भे 
वापस चला गया । उसकी वेटियां वे उसे पुत्र युद्ध दरते 
वे तिए प्रेरित विद्या तावि वह बेस वो बंदवा ले सवे,अत 
उमसवे जात से सोग मब्रा छाड भागफर पश्चिम स्थिति 
रंवतव पर्वत पर चले गये । जरासघ में अपने जामाता 
(बस) दे बंध है विषय में जाता तो शुद्ध होकर अपनी 
गद्दा तिन्यानव वार घुमाह र गिरिब्रज से निल्यानवे योजन 
दूर मयुरा वी और पंवी । कहा वह गंदा गिरी थी, वह 
स्थान गदावमान वे नाम से विस्यात है। उसने महादेव 
ब्वे सम्मुत्त वलि देने के लिए सौ राजाना को बंद बर 
लिया। युधिप्टिर वे राजयूय यज्ञ करत वा निश्चय कदन 
पर श्रीवृष्ण, अर्गुन तथा भीमसेन ने वृद्धि और व के 
प्रयोग में जद्यगंध वा वध करन थी ठात्री। उन्होंने 
ब्राह्मण-वेग धारण किया। वे तीता जरासथ के राज्य भे 
पहुंचे । नगर वे निवट ही स्थित चैयव पर्वत वा शि्लर 
उन्होंने ताई टाला, फिर तग्र में स्थित वृहुद्रध निर्मित 
तीन नगाडा का पोड़वर उस्होंने जरामप की राजघागी 
मे प्रवेश विया | जरासथ आतिथ्य-मलार वे लिए प्रसिद्ध 
था उसया आतिथ्य दृवरावर उन तीनों ने उसे अपना 
परिचय दिया । जरामघ गे भीम मे इद्र बुद्ध करता 
वाहा। भीम भौर जरासथ एवं दूसरे बी टक्खर के वीर 
में। जय जगमध धवा हुआ जात पडा लव वृण ने अपन 
होध मे मरवद (पोप इठते )वी एवं टहूनी लेबर उसे चौर 
तिप्रा । इम प्रदार भीम को मरैत दिया वि वह जरासथ 
वा परीर दीर दाले। भीप थे ऐसा करने पर शरीर रे 
दानों टुलड पुन जुड़ गये । श्रीहृण्ण ने बैसा ही एद 
धर इदत लेकर उसे बोग़ और विपरीत दिशाओं मे 
पद दिया । भीम ने भी जरासध वे शरीर के साथ ऐसा 
ही किया (एप भाग का जिस दिशा में मिर या, दुसरे 
भाग था उस दिया मे पैर रखा । इस प्रवार जरामघ का 
वध वर उन तोदो वीटो नें सौ राजवों वो उसतों बौद 
से मुक्त वर दिया, जरासथ वे पुत्र सहदेव का राज्या- 
मिरेव विया तथा सौंदर्यवात्‌ वामर रय लेपर इद्रप्रस्थ 
वी ओर चत पड़े । वह रुप मूलत इद्र वा पा। इद्ठ ने 
उसे निन्यागदे दानवो वा वध किया था। इड से वध 
न, वयु में वह ने तथा पद्धध मे जगासध ने उस रख वी 
प्राप्त दिया या । इद्प्रस्थ जाने पर युधिप्टिर ने वह रुघ 
(मदियंवान) श्रीकृष्ण को मेंटस्वरुप अर्पित विया । 
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श्रीजृष्णने अर्जुन को वाया हि वदि जरासघर्दे पास उसदी 
गंदा विद्यमान होती तो उसे गोई भी मार वही सतद्वा 
था । एवं बार रोहिणीनदव वलराम ने युद्ध में घरामध को 
पछाड़ दिया था, जिमसे 75 होगर उसने सर्वधातिती 
गदा से प्रह्मर किया या। भग्निवे मम्मात्र प्रस्नततित 
वह गद्य इद्रचातित बच्च वी भाति छावाश में स्वीमात 
रेखा बनाती हुई गिरती दिखायी दी। वेतराम ने स्पृषा 
वर्ण नामत अर्त्र में उसवा वेग रोवा । वह गद्य प्वी को 
विदीणं वर भूल पर गिरी, एटा जस नामव भेगामर 
राक्षमीअपने पुत्र तथा वधु-वाधवों महित मारी ययी अन्यथा 
महाभारत युद्ध में दे से वीखों वा साय देने वे लिए 
तैयार रहने । 
म० भा०, उप्मापव अध्याय १४, खोद २६ से ७० तह 
4० १७, श्तोर १३ मे २४7१7, #० १४, ६६ से २४ ठर, 
दोणरद १८१६-१४ 
वभ की दो राविया धी-अस्नि तथा प्राप्ति । पति वी 
मृत्यु वे उपरान वे दोनों अपने पिता की शजपानी मे 
गयी। थे दानो भग्रधराज जरामध वी कन्यायें थी। दही 
बथा सुनकर जरासध ने त्रुद्ध होकर मथूरा पर थात्मप 
वर दिया। श्रीृष्ण न सोचा दि अभी झटासध गो 
मारना नहीं चाहिए, क्योंति उसके दीवित रहने पर 
बनरों अमुरें बी सेनाए भविष्य में मारी जायेगी । हृए। 
और दतराम ने मावद-हप में हो उसमे युद्ध दरते वी 
णत्रो। भाषाद में तत्तान् छूर्प के सप्रान चमदते हुए 
दो रथ वहा पहुंचे, जिमपर बैठझर दोनों भाईयों ने 
जरासघ थी सेता वो तप्ट दर दिया तवा उसे उपेक्षित- 
मा छोड दिया । इसी प्रगार सतह बार आमंत्र दखे 
जरामध हारा। बठारहवी बार जरासघ दे साथ 'दाव- 
मदन नामक यवन ने भी बआत्रम्ण दिया | दृष्प और 
वपराम ने समुद्र वे अदर एक दुग तथा एवं नगर देगा 
लिया था, जिममे निदास्त॒ वरनेवाले लोगों वो भूत- 
प्याम आदि कष्ट नहीं मवाते थे। उन्होंने अपने प्रियजननों 
वो द्वारिवा पहुचा द्िय्रा | शैप प्रजा की रक्षा है लिए 
बलराम वो मथुरापुध्ध में रखा और स्वय अस्तद्यारत् 
रहित बमल वी माला पहनरर नगर के द्वार से बाहर 
निवल आये । रानयवन ने निश्चय जिया कि वह हृए 
में विना किसी गर्म दे हो सडेगा, बयोडि वे महहोन 
दीस रहे थे। ऐमा भोबवर वह वृष्ण की ओर बा हो 
इंण्य मैदान में दौड़ खड़े हुए।वायबन ने हृष्ण वा 
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पीछा क्या | वे एक गुफा में घुस ग्गे। पीछे-पोछ्चे वह 
भी गया। वहा मुचकुद सो रहे थे। उन्हीको कृष्ण 
समर वालबवन ने लात दे मारी । जागने पर मुचकुद 
के देखते मर से वह मस्म हो गया। 

श्रीकृष्ण मगुरा पहुचकर, जराप्तथ के देखते-देखते 
बल्नराम सहित फिर से भाग खड़े हुए । जरास्षध ने परिहात 
करते हुए उनका पीछा कमा । के दोनो भाई दौदते हुए 
'प्रवर्षण” पर्वत पर चढ़ गये । जरासथ ने परत के चासे 
ओर से आग लगवा दी और यह मानकर कि दोतो भाई 
जलकर मर गये होंगे, अपने राज्य मे लौट गया । कृष्ण 
और दलराम मे पर्वत की चोटी पे धरती पर छत्ताय 
लगा दी तथा समुद्र स्थित अपनी नगरी में चले गये । 
पाहवों ने राजयूय यज्ञ भे सम्मिलित होने के लिए कृष्ण 
को आमंत्रित किया या। उन्हीं दिनों जराधय के कदी 
राजाओं (जिन्हे दिवखिजय करते हुए जराह॒ध नें पकड़ा 
था) ने अपना दूत कृष्ण के पास भेजा कि वे उत सबको 
मुक्त करवा दे । कृष्ण राजतूप यज्ञ के लिए प्राइद्ो के 
पास गये । जरास्तथ के अतिखिकत शेष सव दिशाओं के 
राजाओ पर पाइव विजय प्राप्त कर चुंके थे। औकृष्ण, 
भीम और अर्जुन ब्राह्मण-जेश में जरासध के अतिथि बने 
वितु राजा ते तीनो को पहचाने लिया तथापि उनते 
द्राह्मणवेशी होने वे वारण राजा उन्हें भिक्षा देने के लिए 
तत्पर रहा । श्रीहृष्ण ते अपना (ठीनों वा) वास्तविक 
परिचय देकर उप्तसे दुद्व गुद्ध दी भिक्षा मागी। उसने 
कहा--“अर्जुत अवस्था में छोटा है, उससे मैं नहीं लड़गा । 
प्रीडृष्ण तो युद्धक्षेत्र ते भागकर समुद्र मे शरण लैनेवाला 
है, इसलिए उम्ते भी नहीं लड़गा। भीम से रद बुद्ध 
क्या | भीम के साथ उसका गरदा-युद्ध हुत। अद्भाइस 
दिन तव दिन के समय दोनों का इद्व मुद्ध होता तथा शेष 
समय वे मित्रवत्‌ रहतें। अदृठाइस्ें दिन मोम मे उसे 
पराणित करने में अपनी अप्तमर्थता प्रवंट की तो कृष्ण 
ते पेड वी 2हुनी चीएकर जरा के पुत्र जरासघ क्रो चीर- 
कर प्रारते का सबेत दिया। भीम वे युदकषेत्र में उसे 
प्रस्ती पर पटक दिया तथा उत्की दोतों टो्गें पकडकर 
उसे घौर झला | उसके वधोपरातर ढँदी यजाओों को 
मुक्त कर दिया गया। 


शोग्‌ गा० १११९ १९%४३। १-१४, १९ [३९-७१ 
हु पृ», १६१- 


(डयग्ध की कधा में श्रीमद्भागवत् में अडित कूषा से 


प्रो अर है बही यहा दिया गए है-शैष कथा श्रीमद- 
भागवत में दी गयी कषा के समात है ।) 
जृष्ण और बलराम गोमत पव॑त पर गये हुए थे (जरासघ 
से भागकर नही, अपितु परधुराम जी के प्रोज्माहन से) ! 
जरासध ने पर्दत को चारो ओर से भेर लिया तथा शिशु 
पाल ने वन मे आग लगा दी | वत्राम उत जोगो से युद्ध 
करने के लिए परत वे शिसर से उनके बीच में कूद पहें। 
कृष्ण ने शिखर से कूदने के पर्व पद से उत्ते दबाया तो 
पृवेत दबकर जलम्रगत हो गया तथा अग्ति बुक गयी। 
उत दोनो के आवाहन हजले पर उतते अह्ययत्त प्ररट 
ही गये । वलरापर के मृसलल से चोट छान के कारण राजा 
टेरद वा पिर उसके शरीर मे ही धुप्त गया। जरासध 
पराजित होकर भाग गया तथा चेदिराज दमधोथ ने 
डष्ण और बबराम में स्ध्षि वर ली । उसके आगजग 
पर दोनों भाई अपनी पैनाप्नहित बरजीरपुर गये। 
बरणीरपुर दे राजा शुगात ने द्रप्ण मे युद्ध किया । युद्ध मे 
वह कृष्ण के हाथों मारा गया तथा उम्रके पुत्र थी राज्या- 
भिपेव हुआ । 

हृरि० व० १०, वि्णुप्र (३४,४७४०-/४- 


शंपदर॒ एवं वार इंद्र सहित सर देवताओं ने एक्श 


हीवर शिव के दर्शन वी दश्छा वी! दिव मायावी भया- 
शैव रुप में प्ररट हुएं। किसी ने उन्हें मही पहचाना। 
इंद्र के पूछनें १९ भी उस गायावीत्वरुप ने उत्तर मही 
द्विया तो इद्र ने बच्ध ते श्रहौट किया। शिव के देठ पर 
बज्ध लगा, अत वे नीलकंठ वहुनायें वितु वद्ध जतरर 
भस्म हो गया। बृहस्पति ने शिवस्मएण किया। उन्हे 
पहुचावर र कहा हि वे इद को क्षमा करें । हब शत शिव 
के तृतीय नेत्र परे अग्ति निर॒ल चुदी थी। शिव ने अग्ति 
सप्रुद्र में फेक दी, जिसते एवं सुंदर बालव वा जन्म 
हुआ | वह इतनी जोर से रोया कि समस्त देवहा घदराने 
संग्रे। ब्रह्मा ने उसे गोद मे उठाया तो उसने इतनी जोर 
मै उनकी दाढ़ौ छोची हि ब्रह्मा वी आसो से आसू तिकेलस 
पढ़े। इसी कारण सै बालक वा नाम जलधर रघा गया । 
दरह्म ने बहा रि वालव तुरत युठा होरर वेदजाता हो 
ज्ञाय | बुक वो बुलारर उत्सव किया गया। जातेघरी 
भागरी उसवी राजधानी हुईै। कालातर में वह प्रमुद्र- 
म्यत की पटना से अवगत हुआ ! अपने पिता समुद्र 
तिइसे समस्त रनों गो स्ौटाने वा संदेश देवर उसने 
धष्मर मामक दूत को इद के प्राप्त भेजा । इद ने जहा--/हुम 


उनपर 


सोद मंयत में निग्सो वस्तुओं को नहों सौद्ाएंगे वयो- 
दि मदद ने हमारे धत्रुपों (दत्यो तथा प्त कटे पर्वतो) 
को एएप दी थी।” देवतानों और देल्यो रा युद्ध हुआ। 
हुं व सजोवनो विद्या बाती थी बोर दृहल्मति द्ोपा- 
रिरि की एफ छौपधि दा प्रयोग वरहे थे, बत' न देवता 
हो मृत रहते ये, न देत्य हो। जतघर ने दोणगिरि पर्वृत्त 
वो जड़ से एखाइरर समुद्र में छुपा दिया। देवताओो वो 
युदक्षेत्र मे भाग जाना पढ़ा । दिए्णु ने जलघर दी दौसा 
पे प्रसग्न होरर उसे वर मायने के लिए रहा । जलधर ने 
दर भागा हि उमझो बहन लक्ष्मी सहित विष्णु तथा अन्य 
देवता उसी के घर मे रहें । इस प्रकार उसने सव देवताओं 
दा वेखव हत्तंगत दर लिया। उमशो नष्ट करने वा 
वाई उपाय नहों समझ पड़ता था वयोरि बह शिवमकत 
वा न्यायप्रिय था। अत में नारद ने जतघर दे पाप 
जार उसने वैभव की प्रशप्ता वी थौर यह भी बताया 
कि उमके पान पाती जैसी दारा की वी है। शामुत 
जलघर न थिव के पास पार्वती वा देने रा पंदेश राहु के 
द्वारा भेजा । जलपघर दा जन्म शिव की क्रोधासि से हुआ 
या, बत' उसे नष्ट वरना बहुत कठिन था। उसके सददेश 
से रुृप्ट होरर शिव ने परम देंदताओं दे तेज को 
झट्ठा करते सुदर्शन चक्रवा निर्माण विया। पार्वती 
को प्राप्त करने दे' लिए ज्नपर और दत्यों वा देवताओं 
के साथ युद्ध हुआ। शिव के भुह से एक इृत्या उत्तन 
हुई जो घुक्र को लेरर उड गयी, अत दैत्यों वा बार-बार 
जीवित टोना ममाप्त हो गया | जलघर ने ऐसी माया का 
प्रमार जिया कि सद बोर राग-रागितियों को गूज तथा 
नर्तेन इत्यादि दा प्रतार होने लगा। शिव सहित सब उस 
नाद भें व्यस्त हो गये और वह (जलधर) शिव दा रूप 
पघारण रखे दिरिजा देप्रास्त पु । गिरिजा उसके 
भायावी रुप शो पहचानवर अतर्पोन हो भदो। उसने 
विश्ुने बहा--"पतिदता नारी दा पति मही मर्ता, अतः 
जनघर वी एली बृदो वा पानिद्वत धर्म नष्ट वर दो।" 
विएु ने ऐसा हो विया (दे० बृदा) | जतघर दो प्रेरणा 
से मायावी गिरिश दो शुभ-निशुम मारते हुए लाए और 
जतधर ने शिव बो सलशाग वि वह उसे बच सरता हैतो 
दबा मे। शिव ने सुदर्शन चक्र से उप्ते मार शाला तथा 
भुन-निशुम बो शाप दियात्रि वे बिरिजाने हाथों ही 
मारे जाये। उलघर वा तेज, उम्रे द८ के उपरात 


शिव जी मे समा एपा । 
हिं० ९७ धूर्रट्ट ११०१२ 


[पर 


दार्खत 


ज़तोद (पावर) जनोद (सागर) में शौक के तेद 

से भी वदवामुस्ध दा ऐेड दडा है। प्रनय काल में दढ़- 

वाझुत दसदर जगत को उदरक्ष्य बर ज्ेता है-अठ 

इसे देखरर प्राण्मात्र व्यादृत हां उठता है। इसी में 
यहो हमेशा चरण ऋदन झुनादी देता है । 

बा७ रा०, हिंप्ड्रदा काइ, रब ३५, 

श्रोड़ ४३ ४६ 


झाददतोी दुड्िमिणी दा पुद्र प्रदृम्त शदरातुर वा दइ 
करे दे उपयत दरसा थागा। वहा घाररेण,अदुस 
शादि रुक्िमणी के पुत्री को देखशर जादवती श्रीज्ृ्ताई 
पास पहुची । उसने + स्दियी हे पुत्रों झे सम्मान पुत्र 
प्राण करने बी आत्प्ता सक्त वी। ओोहृए्ा ने रे 
ऐच्छित पुत प्रदाद द न्‍ने वा आइशसन दिखा तश ठयते 
माता-पिता, भाई-दघुओ से विदा लेक र झावदती द दिए 
पुत्रप्नाप्ति के निमित वे हिमालय स्पित उपमसु दे 
आश्रम में तप़्त्या बसे ने लिए चते गये। उपमलु ने 
श्रीकृष्ण वा सिर मूडवाकर, शरीर में घी लगाकर दढ, 
बुशा, चीर एव मेजला घारप वरदा दी । हृएग दनी दम 
एर, कभी वायु पर हो जोदित रहे । तदततर शिव 
पादंती ने साक्षात्‌ दर्शन देकर बाठ वर मांगते दो वहा 
श्रीह्षण्ण ने पर्म में दृढवा, भत्रु-सहार वी क्षमता, बरेठ 
यज्ञ, उत्तम बल, बोंगवल, सदती ब्ियता, शिव वो 
मामीष्य, तया दस हमार पृत्र वर रुप में मागे। पा्ंठी 
ने भी आठ वर प्रदान किये, जिनमें से एड दर यह श 

कि दे सदेव वमनीय शरीर वाले बने रहेंगे । 
म्र७» घा०, दावधमर्द, द्याय १४, होझ २६-११९ ४९ 0 
क्लोह ३८१०१ 


जज 


ज्ञाददान वानर सेना में बगद, सुप्रीद, परंपुणद, पद, 
मुषेण (तारा वे पिता), कुमुद, गवाप्त, वेसरी, शतदती, 
द्विंविद, मेंद, हनुमान, नोल, नल, धरम, एय आदि 
ये। जाददान वा नाम विशेष उल्तेत़दीय है। दोदवाल 
दा जन्म अति द्वार एक गषदंकणा दे गम से हुआ था । 
देदासुर सरष्राम में देवताओं की सहायता के लिए उस्हों 
उन्म हुआ था । 
बा७ रा, दुद हो, सर शो ऐ ३४ 
छाजतलि एजादसि नामक प्रतिद्ध द्वाह्मप ने पौर तपस्य 
बी । दह समस्त ऋतुओं में बवाश वे नीचे जात 
हड़े रहते पे। अतः उसने वालों भी उठाए इन परी 
जिनमें पक्ती-युगेत में धोंगता इनावर भह़े दे दिये । 





जावाति 





अड़े फुंटने पर वच्चे निक्‍्ले--जव वे उड़ने योग्य हो गए 
तव वे बहुत समय तक घोसले से वाहर ही रहने लगे | 
उनके। माता-पिता अन्यतर कही चले गये। एक वार एक 
माह सके दोना पक्षी बालक घोतले में नहीं आये तो 
जाजलि ने समझा कि यह उनके सिद्ध पुरुष हो जाने के 
ब्ारण ही है। वे अभिमान मे सगवोर हदी के बट पर 
ताल ठांक्क्रर कहने लगे-- मैंने धर्म प्राप्त कर 
लिया है।” तभी विसी अदृश्य पृथ्य ने कहा--"तुंम 
वाशीनिवाप्ती, सौदा वेचनेवाले, तुतआाघार के समान 
घामिक नही हो ।” जातति छाव करते हुए तुताबार 
के पाप्त पहुंचे | उसने उठ्यर उनका स्वागत किया और 
वह कि उसे पूर्व बिंदित था कि जाजलिं उसके पाठ 
पहुवनेवाले हैं। तुलाधार ने जाजल्ि को निष्णाम कर्म, 
हिंप्रा रहित, युविनत्तगत, सत्पुरंष सेवित धर्म का उपदेश 
देते हुए अभिमान तथा कठोर वाणी वा त्याए करने की 
दंत कही। उसने कहा वि चिडियो को पालन करने के 
कारण थे समस्त पक्षियों के लिए पितातुल्य हैं, अत 
उनसे भी धर्म के विषय मे पृष्ठ सबते हैं। जाजलि ते 
पक्षियों वो बुलाकर धर्म का स्वहृप जातने की इच्छा 
प्रकट कौ । पक्षियों ने मनुष्य की वाणी में उन्हें श्रद्धा, 
निवृत्ति तवा अहिंता का उपदेश दिया । तुलाबार से उप- 
दिष्ट परम सतुप्ट ब्राह्मण जाजलि ने विशेष झाति भाष्त 
द। 
मे» ग्रा०, हातिपयें, बधशाय २६१ २६४, 
जावालि जावालि नामक दपक द्वाह्मण अपने बैलो को 
ततिक भी विश्वाम:वही करने देता या। कामभेनु ने 
नदी से कहा । नदी ते पशुव्यभा जातकर पृष्वी पर से 
गौओ को गायब कर दिया । देवताओं ने गिव से प्रार्थना 
की । उन्होंने क्हा--/नदी से बात करें ॥” नदी ते उन्हें 
गोसद नामक यज्ञ करने को वहा। फ़रस्दरूप जिस 
स्थान पर यज्ञ कौर गोवृद्धि हुई, वह गोवर्धन तीस के 
ताप्र से विस्यात है। 
बअ्र० १० ११ 
जाहुबी सुहोत्र पुरंटरवा वौ सतति में से या। उसते 
पुत्र वा नाम जहू, था । उसकी जन्मदातु देशिनी थी । 
जद, ने सर्पमेय तथा महाम्त यज्ञ क्मे थे ॥ गया उसे 
पति झप में प्राप्त करना घाहती थी। वह गगा री ओर 
है विरक्‍्त रहा, अत' एसने जह, शो यहभूमि हो जत 
प्रे देवों दिया। उसका अभिमान नष्ट इसने के जिएँ 


(६४ 





जीवक 


त्रद्ध जह्न, ने समस्त जल पी लिया तथा गरुवनाइव वी 
पुत्री कावेरी मे विवाह कर निया | ऋषियों ने गया का 
जह, दे द्वारा पीया जाना देखा तो उसे जहू, की पृत्री 
जाहुवी कहना आरभ वर दिया । 
ब्र० पु०, १०१९-२७ 
जीमूत मत्स्यप्रदेश (विराटनगर) मे कज्ञाववास करते 
हुए पाडवो तथा द्रीपदी को अभी चार माह ही हुए 
थे कि वहा हमेशा की तरह ब्रह्मा वी पूजा वा दिवस 
मनाया गया । समारोह का एक अश् मल्तो की बुश्ती 
का भी था। उनम एक जीमृत तामक मह्ल भी था, 
जिसने अनेक बार अखाड़े में विजय प्राप्त की थी । 
उसका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। 
अत राजा विराट ने बपने रमोदए बत्वभ (भीमसेन) 
को उत्ते साथ वृरती लड़ने के लिए कहा | वहलभ तथा 
जीमृत की भयानत्र म््लेक्रीडा हुईं। वल्लभ ने जीमृत 
को पटककर मार डाला। फ्लस्वस्प राजा विशद ने 
प्रततत होरद उसे अत्तीम धतराक्षि प्रदान की । 
मे» प्रा*, विराट, अध्यार १३, 
तोड़ १५ है ४१ तह 
जीवक मगघ के राजा श्रेणित विदसार मैगम वैशानी 
गया $ लौटने पर वहा के वैभव वी प्रश्सा करते हुए 
उसने राजा को प्रेरित क्या वि वहू अपने राज्य में भी 
गाणिवा' की तियुवित करे । राजा ने सालवती मामक 
सुदरी को गणिका घोषित विधा । वहू नृत्य-सगीत में भी 
बहुत अच्छी थी | कालावर में वह ग्रमंवती हुई! उसने 
यह बात सबसे छिपा ली तथ पृत्र-जन्म होने पर अपनी 
परिचादिता के द्वाथ शिशु को कड़े मे फ्किवा दिया। 
उधर से राजबुभार अभय था रहा था। बड़े में पहे 
जीवित शिशु वो उठदावर वह 'राज्यमवत में ले गया। 
बहे होने पर बहू भिशु यहू नही जान पाया वि उत्तरी 
मा कौन थी। वह तक्षशिता के एवं प्रश्तिंद्ध वैद्य से एढ़र 
वर स्वय भी वँद्य व गया । निपुणता प्राप्त करके जब 
वह अपनी नगरी की ओर लौट रहा था तव उम्े पता 
लो कि सादेत में श्रेष्टि की पत्नी को सात वर्ष से सिर- 
दर्द है। उसने उसे ठीक दर दिया। फलस्वश्प उसे 
विपुक्त धनराधि प्राप्त हुई। उसने वह घत अभय को 
देगा दाह वितु अभय ने शहा--पह ठुग्हारा है, तुम 
हो रखों।” ठदनतर उग़ते राजा विवगार से सैकर 


भगवान बुद्ध तब अतेव व्यक्तियों ती परिचर्या री । 
३१० ९०, ३।१९ 





देगीएव्य मुनि 


हंगोदप्य मुनि आदित्य तीप॑ में अस्ितदेवल नामक झुति 
पहस्प धर्म का पालन "ते हुए झहें ये। एक बार 
जगीपष्य मुनि, जो दि रम्यात्ो थे, उठ दीप पर पहुंचे 
और बग्ित देवन के आश्रम में रहने लगे । दे प्रतिदिन 
देवत से निक्षा लेते ये कितु मौन रहते ये । बस्तित देवल 
भी उनदे सामने तप-ूजा झयादि नहीं करते पे ओर वे 
कितनी शक्ति से सपल हैं, यह जानना चाहते थे । 
एक बार अमित देवत बाकाप्नमाय में समुंदन्‍्तट 
पर पहुंदे। वहा उन्होंने जैगीषव्य वो देखा। वहा से 
कलश भें पाती भर लौटने पर आश्रम में पहले से ही 
विदजमान पंगीपव्य मुति वी देख वे आइचय॑ में डूब 
गये । फिर तो अनेक लोक में जाते हुए शुनि को उन्होंने 
दार-वार देखा । एक दिन अचानक वे अगोचर हो गये, 
तो देदत भुनि ने उन लोहों में रहनेवाले सिद्धों से उनके 
विषय में जानना बाहों उने लोगों में बठाया दि दे 
इह्मतोर गये हैं। देवत भी ज्रावाश-आार्ग से वहा पहुंचता 
दाहते ये कितु गिर गये। पिद्धों ने उतसे बहा दि दे अभी 
'दंगीएम्य' जितना आत्मिक विकास नहीं हर पाये हैं। 
वे लज्शित होहर आश्रम पहुंचे तो ज॑गीषव्य श्ुत्नि वो 
बहा विश्ज्ञमाव पशा। अमित देवत ने उनदे पद 
पवड़ लिये ठथा गृहस्थ छोड़कर सन्याप्त वी दीक्षा जेने 
की दृच्छा प्रवट डो। ऐसा ईेहुते ही उनके पिठरों 
इत्यादि भी आवाजजों से सद दिशेए गृश उठी कि उनके 
सग्पाप्त लेने गे दाद सम प्राणिरं सहित प्रितरों को 
कौन अलद्त झरेशा। क्षणिक दिइलता हे उपरात 
उन्हेंने दृढ़ निदय के साथ सन्यात्र देने का विचार बना 
हिया । सब लोग जैरौदब्य वो प्रशंसा रर रहे ये शितु 
नारद ने वहा पहुचकर बहा--“जैगीषब्य तपस्दी नहीं 
है, भमताए गा प्रदर्शन मात्र करता जानता है।” 
देदताओं ने नारद शो समझाया | जँगीषश्य ने असित 
देदत को समत्र बृद़ि गा उपदेश दया प्यास गी 
दीक्षा दी, एस वारण बाहित्य तीपे का महृत्व द्विगुधिठ 
हो पण। उप्तहा पु्द महत्त माद इतता हो पारि 
दादिए ने देह यज् डररे परोतिषों का आएिपत्य प्राप्ठ 
ड्यादा। ' ' 
श४ हा०, शफ्पपईे, ६० १०, इठिपर, शफ़ाद २२१ 
रेगीएाप छिंद का बनस्य भरत दा। गाशी में पूजए- 
मदन मे अदपर पर श्िद सर्वप्रहम रधोशशी झूटिण पर 
दे । दहू एडडी एहठा था ता शिव के दंत ने होते 


११६ 


ज़्‌ 


की बवत्या में दर्दों तक उसने उस और भोज एप 
नहीं दिया । 
हिं+ ए ०, (र्गर्द ६१६२१ 
श्पोर्तितिण द्वाखा वामढ राक्षसी ने गिरिया से वरदान 
प्राप्त किया कि उसके पास एक सुदर नगर होगा । गहां 
वह छापेगी, नगर भी उसके साथ जायेगा । दादवा वा 
दिवाह दाद नाम दौर दैत्य से होगे । दादश गढों 
द्रक़त दिए हुए पा। देवता बोर मनुष्य मिन्रनुर दिव- 
भक्त उर्द मुनि वी शरप में पहुंचें। मुनि ने समल 
साक्षर्ों को शापर दिया कि उनमे से जो भी पृस्वी पर 
आदर यज्ञमग अयवा मानव-हनन करेगा नष्ट हों जायेए" 
दाहद-दाढवा आदि अपनो नगरी समेत जल के शदा 
चल्ने गये। वे वहों से नौकाए दृदोवर सबदों हग करे 
लगे | एक मनुप्य शिवमक्त था। दाग ने उसे इरा- 
घमकाकर पूछा कि वह दया वरता है। बपने भक्त को 
कष्ट में देखकर शिव ने पाशुपत्‌ अस्त दिखावर संबगे 
वहा से भगा दिया। दादा ने पिरिशा दो हमर 
किया। गिरिदा ने शिव से प्रांता की हि ये दा, 
दारका, उनत्रा बन तथा राक्षम सुरक्षित रहने दें। उठ 
समय शिव ने उन्हें दुरक्षित छोड़ दिया। भविष्य मे 
अपने भक्त राजा विश्रेप्तेन को एड नौड़ा प्रदात को 
जिससे पश्चिम पमुद्र से 'दारक-वर्द' में जार विश्रेतेन 
मे वहा ते पाशुपत्‌ अछ (जो दि उम प्रदेश में रता था ) 
उठारर शाक्षतों को मार ढाता। शिव वा नागे! वारझग 
ज्योतितिंग वहा स्थापित हुआ । 


हिं+ ९५९, ह४४ 


हदर दक्ष प्रजापति ने अप्द्ेंध या! विया। उसमें भाव 


लेने के लिए सभी देवता गये, मात्र शिव नहीं गये। उस 
ने देखा तो शिव पै उसका कारप पृष्ठा ! शिव नें बढाया 
दि उनते लिए यज्ञ में 'भाग' रखने री स्यवस्दा नहीं है। 
उप्रा बत्यत दुसी हो उठी । उद्ोंते थिद से पर हि 
एतने बढ़े ओर मुल्य देदता होने पर भी उतदा 'राए 
ने होना तो अपमानसूदक है। शिव रूड् हो उठे । उतहूति 
दक्ष के यज्ञ में दिप्द उपस्थित ररवा दिया | उतरीं रोई 
गण दहाडने समा, गोई रबठ ही वर्षा बने सा, रो 
उपस्थित धोगों रा भक्तय गरने तगा। भदादुर एम गए 
हा रुप धारंध हरे आाद्य हो ओर दौरा। एिए में 
घनुद और दाधयहित उठा पीछा दिय। बोए के दारद 
उतरे मस्त से पहीदे डी बूद पृष्दी पर पिरी। पहुते हो 


ज्वाला, भवानी 


कक 


उसये ज्वाला का रूप घारण दिया, तदुपसत एक भग्रानक 
पुरष वे रूप मे परिणत हो गयी, जो ज्वर वहलाया । 
जगत पा हाहकार देखकर इह्मा शिव के पास पहुने। 
उन्होंने बताया कि भविष्य में प्रत्येक यज्ञ मे उतका भाग 
रखा जायेगा। बह्या ने वहा कि उतने ज्वर का सामूहिक 
रूप से कोई भी वहन नहीं कर सकता । अत वे उसे संड- 
छा करके मृष्टि में बाद दें | अत शिव का ज्वर हाथियों 
प्रे मस्तक का ताप, पानी भें सेवार, घोड़ों के गले में मात- 
पिंठ, भेदों के पित्तमेद, तोतों वी हिचकी, श्र वी पवावट 
और मनुष्य के ज्वर के रुप में प्रकट होने लगा। इसी 
प्रकार प्रत्येक तत्त्व के साथ उत्तका कोई-न-कोई रुप शुड्ा 
रहता है। 
में भा०, शाठिपव, धध्याय १८३ 
एदाला भवानी दक्ष प्रभापति के बहा अपती तथा अपने 
पि शिद की अवमानना देखकर सती ने अपना शरीर 


११७ ज्वाला भवानी 





छोड दिया ' शिव उप्त जह दारीरको देख मुच्छित हो गये। 
वालातर मे होश आने पर वे उत्त शव को अपने शरीर 
से चिपटाएं इधर उघर भटक्ते रहे। देश-मर का चक्कर 
काटकर वे देवतदी के तट पर पहुंचे । बरगद के वृक्ष के 
नीचे वेठरर वे बहुत जोर से रोने लगे । उनके आंधू भूमि 
पर गिरे जिससे नेत्र सरोवर वामक ती्ष का निर्माण 
हुआ। उतके शरीर से सती का जो वोई भा भी जुदा 
होकर गिर, उप्तके गिरने का स्थान एक तीर्थ व गया । 
बची हुई देहयप्टि का उन्होंने दाह प्रकार किया, हृडियो 
की मां गनाकर गले में. पहन लो। सती के भस्म होते 
शरौर पे एक ज्योति उठी तो परचम की और एक प्रदेश 
में गिर पडी । वह प्रदेश ज्वाला भवानी नाम में प्रतिदध 


हुता | 
शिक पु), (ूर्वाद २३०७-३८ 


तत 


तडि सत्पुगीन वि ऋषि ने शित्र गो प्रसन्‍त बरतने थे 
लिए तपत्या बी थी। टिद न पार्वतीमहित दर्शन देवर 
दिद्ान पुदरद्ययों बर प्रदान दिया था । एमा पूत्र, जो कि 
बत्पसूत्र गो निमाण वर । हि न वर प्रागा था रि वे 
शिव वे अनस्य भक्त बने रहे। 
म5 शा द्ारप्रभपर, अप्यद १६ 
हश्लिशों सा नटित्रेशी लवानरेश था। एक बार 
वहू अपनी पली श्रीचद्रा व माय उद्याव मे मीठा दर 
रहा था। सहना एवं बदर ने नीचे गिरदर रानी दे स्तन 
विशे् बर डाले । बहने हेए रधिर वो दसकर शजा 
बहूत एप्ट हुआ। उनने ददर पर प्रहार उिया | बंदर 
पायल हावर मृतप्राय स्थिति में एक झुति छे प्राम पहुचा। 
मुनि दे प्रभाव से उसने दूसरा जन्म उदधिदुमार नाम 
अदनवासी दव वे र्प्र में लिया। हदवितुार ने पूर्वजन्म 
हर स्मरण बरबे दावों दे! साष ए्थरों वो वर्षा आरभ 
गी। तहिलेश ने उद्धिदुमार मे उस परिचय और 
इस बरर वा मनब्य पूछा । उदद्िदुमार ने पूवेजन्ध रो 
इथा वह नुतायो। राजा ने क्षमा-याचद्धा की। दोनों 
निदवत्‌ महाघोय ननि के पास गये, जिन्होंने उन दोनों हे 
पूर्दजत्म वे विधय में अ्नेद घटनाएं दतारी 
इठ० एं०, ६२६०-१४ 
हों सूर्य जी त्या वा नाम नप्ती णा। दह अत्यंत 
ग्ुदवती तथा मुदश थो। सूद उसने समान कोट बर महों 
सोज पा रहे पे | उन्हीं लो छूरा हे पुत्र राडा मदस्ण 
सूर्दे दी उपासना बर रहे पे। एप दिल जगठ मे छित्र 
गरते समय नव घोद्य झाद ग्या, ब्त वे पैदव ही 
इषएएपघर मरव रहे ए। तभो उन्हें दपदी (खाए पढ़ो 





तपती दे सौंदर्य पर वे इतने जासक्त हो गये दि दूल्दों ने 
उन्हें घेर लिया । पिठा वी छाड्शा लिए दिना तपतों सके 
प्रेम-निदेदन दा उत्तर देते वे लिए तंगार नहों शो। 
भूच्छित राज वो उनके मत्री छादि उठावर दाब्य में ने 
गय। दे पुन मूर्य दी उपात्तना में रत हो गे । दमिष्द 
ने सूप से जाहर भव बुछ बह सुदाश तथा ठरठीं मं 
संदरण वा विद्वह हो गया । दिदाहप्रसत उप्त डुगते है 
गहों परत पर दारह व हद दिहार जिया। जता 
बनुप्रश्यिति में वायेभार बत्रियों पर था। बोरह दए एर 
इइ ने उतरे शाम्य में श॒त्र बृद पादी थी नतों इसागा, 
धन दुनिक्ष री स्पिति उत्चल हो गयी। वरिष्ठ ने बे ने 
दपोदल में उस नगरी में वर्षा की तथा प्रद्रारी नरम 
कर तपती वो नगर में से बाये। इंद्र ने पूरेद्त रहा 
प्रारभ दर दी । सदर सदा तप्ती ने दुर वो जस्न दिद्ि, 
जिससे वौर-बश दा सूत्रपात हज । 
मं» घा०, बादिएई, दया १४ ० है (२ 57 
हाटवा सुदेतु नाम वा एर बहुत दसवान भिशताव दक्ष 
या। उसने अपने तप में दह्मा को प्रन्‍ल करड़े दादरी 
नाम पुत्रों वो प्राप्त किया । वागातर में रुदरो वहा 
का दिदाह बन्पुत्र 'तुद' के श्ाथ बर दिया गया उस 
भारोद दामर एव दुर्पपव पुत्र वो जम दिया । एड बार 
भाग्य मुनि ने शाप देवर सुदद की मार दादा ठव दोदेकी 
जोष ने पागत होकर उन्हें पर ददोचते दे लिए हट! 
हुई। पहले तो अग्सय मुतरि ते उसे गुध सात ड्रो 
राय हो जाने वा शोर दिया, "देलतर वीटिकों 
(इक्षिगों) वो भी महारातसी इन बारे गा तथा है हर 
हे सते गा घाप दिया । परसरुप रण मय दि 


तामस मनु 


त्तारक 
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हो गया तथा वह तपोगूमि को उजाइती रहौ। विश्वामित्र 
से प्रेरणा पाकर राम और लक्ष्मण ने उसे मार ढाला। 
यहपिं उसे मारना कहुत कठिन कौम था। वह नाना हप 
घारण करती हुई आधी ओर उपसनवर्षा करने में व्यस्त 
रहों तथापि रामजध्ष्मण इस कार्य में सफल रहे। राप् 
से प्रवन होकर विश्वामित्र ने उन्हें अनेक प्रकार दे अस्त्र- 
शस्त्र प्रदान किये । 
वा० रा४, बात दाह, ध्र्ग २१-२२ 
पर्ग २६९ ३६ 
ताप मु (४) स्वराष्ट्र नामक विश्यात सजा के मज्ी 
& तप से प्रसल होकर यूर्य ने राजा को बहूत लंबी आयु 
प्रदान की। उसकी सो रानिया थी । वे सद सेवढ़ो, 
पैापतियों, प्रत्रियी सहित त्व्ग सिब्रार गयी ! योजा की 
लबी आयु अभी शैष थी। उसे दुद्दी भर क्षीण देखकर 
श॒ज़ा विमद ने युद्द में परास्‍्त कर उम्तता राज्य ग्रहण कर 
लिया। राजा वितस्ता (भत्रम) के तट पर प्रकृति का 
कोप सहता हुआ तपत्या करने हगा। एक छोर एक बाद 
में वह वह गया । बहते हुए उप्तनें एक भ्रगी की पूछ पकड़ 
हो। तट पर लगकर कौचड़ पार करते तक भी वह उसको 
पूछ पड़े रहा ! मृगी ने उसके काम-विमोहित भाव को 
पहुचानकर मानव-वाणी में कह्--“में आपकी पटरागी 
उत्पवावत़ों घी। बचपन में कामकीडीरत एक मृग युगत 
को वितग कर देंगे के कारण मृग ने मुझे इस जौवन मे 
मृगी बलवर अपने पुत्र का वहन करने का शाप दिया था। 
पृंगी के प्रेम के कारण उसने भूग का झप शरप 7 रखा 
था| वालव में वह मुनिषुत्र था। मेरे अनुनय-विनय पर 
समने मुझे पुत्र-ज़न्म वे पश्चात्‌ शापमुक्त हो+र उत्तम 
लोक प्राप्त करने का वर दिया था। उप्तने यह भी जहा 
था कि वह पुत्र बीर यशस्वी मनु होगा /" प्रृगी ने पुत्- 
जन्म के उपरान उत्तम मोर प्रा किये। राजा ने उत्तकां 
पालन विश | तापसी योनि मे पडी हुई माता के जन्म 
सेने के कारण उतरी नाम तामत रखा गया। उसने अपने 
पिता (राजा) है समस्त शत्रुओं का दमसे किया तथा 


अनेक यज्ञ किये। वही घौधा मनु या । 
मा० १९, ०१ 


तारक द्या से वरदान प्राप्त कर वरागी और वज्षाग के 
एक वीर, उत्पादी एत्र का जन्म हुआ । उप्के जन्म लेते ही 
ससार भूकंप इस्यादि प्राहृतिक प्रशोग्रे पद हो गया। 
देवता अबुसाने सगे | मान्दाप के दु को दूर केवाता 


वह पुत्र तारक वहलादा। उम्ने झिव ठो प्रसनत करते है 
लिए आदुरी तप किया जिम्तमे अपने शरीर को काट-ाट- 
कर होम करने लगा। दीनो लोको भें अगि प्रखलित हो 
उठी। देवता अत्त हो गये। विष्णु ने मोहिनी रूप 
धौरण करके उसे रिख्ाने वा असफ़त प्रशएं किया । स्व 
लोग ध्िव की शरण भें गये । प्विव ने तारक से तप छोड- 
कर वर भागने को कहां। तारक ने वर भागा कि बह 
शिव के हाथों ही मारा जाय तथा उससे पूर्व वरोडों वर्ष 
तर लोऊ में राज्य करे। प्रद अहुरे का नायक कक 
उमपने देवताआ पर चढ़ाई की तया उर्फ पास्त रखे 
राज्य हलगत कर तिग्रा। यमराज, इद्र, बुबेर आदि के 
स्थान देत्यों ने रहण कर लिये तथा देवताओं को बदी 
बा लिया ! शक्षित में अपने से अधिक जानकर हिप्णु मे 
सबको नर के रूप भे नृत्यादि से तारक को स्भिन की 
सलाह दी। इस उपनय में तार को प्रसन्न हर उऱोंने 
पुत' अपने स्थान प्रोप्त कर लिये। शजिसु पूर्व पराजय 
उनका मन म्ालती रही । पृछने पर ब्रह्मा ने कह हि शिव 
के वीय॑ से उत्पन्न बालक ही तारद वो मारते में समर्थ 
हो पता है। उन्होंने अददेव से कहा कि वह शिव को 
विमुम्य बरे | शिव उत दिनो हिमालय पर ये । वामदेश 
ने अपने बाणा का प्रयोग किया तो धिद ने तोऊरे नेभ से 
उसे महत्म कर दिया तथा हिमालय या पर्त्यांग कंसने दें 
कलाम पर्वत चले गये । पूर्वेकाल में कामदेव ने ब्रह्मा के मत 
में धररवती (धध्या) के प्रति वासना उतल दी थी तद 
ब्रह्मा ते उस्ते शिव के द्वार भस्म होने वा शाप दिया था। 
गिरिजा और रति शिव तगा वामदेव के विरह में दुदी 
हो उठी । देवताओं वी आरापता के पलस्वश्प शिव ने 
बहा--"राम 'अतन तामर से विस्यात होगा । वह केवल 
परत मे उपजा करेगा। विष्णु वे अवतार कृष्ण वा पुत्र 
होकर जन्म लेा | तद तक वह कैलास पर रहेगा। रवतिं 
इट्र के पास रहेगी ।” तारद ने गिरिया शो शिव-प्रालि के 
लिए तएत्या कैट झा रहा। झामदेव सो मत्म जातकर 
देवतायण धित्र के पात गये और उन इच्छा प्रतट वी 
कि वे गिगिजा से विवाह करें तथा बारात मे सईद देवताओं 
को ते चते । शिव ने विवाह रे विरोधी होते हुए भी 
उतह़ा आपह शान जिया गिरिया तेपस्ण वर रही पी । 
दिव ने 'सप्तऋषि' को उसमे प्रेत वी परीक्षा सेने हे विए 
ज्लेगा। अनेड प्ररार से समझाने पर भी गिरिया शिव हे 
विवाह तने बी हु पर ए रही। उसी मा मैना जिद 


पारा 


१३२० 


तुसी 





दे धोषद एप से धदेरा दपी। अठ भे शिंद ने अपने 
सुरूप वे दर्शन दिये। 'नाद' गोवदाले धिव से गिरिजा का 
विवाह हुआ विदाहे दे समय वषड़े से दाहर निदधे 
पिदिजा के अगूठे को देखरर ब्रह्म से 'कार्मो पृष्दी पर 
गिरा । उससे बसव्य 'दटुहों का जन्म हृआ । पछिव ने 
उन्हें सूर्य को सौंप लिया। शिदर वे विवाह पर सद प्रसन्न 
पे।सुत्रवस्तर देखकर रति ने बपने पति काम को मोगा । 
शिव ने काम को एुन शरीर प्रदाव विया। धमस्त देदता 
यह प्राधना लेदर शिव दे पास पहुंचे दि वे 'तारक' वध 
ने निमित्नदिसी वो जन्म दें । शिव-पार्वतों अत'थुर मे 
ये। शिव उतने बुलाने पर तुरत बाहर निकल आये । 
देवताओं से बाने वा बारण पूछने से पूर्व उन्होंने बहा- 
“मरा वीय॑पात हो रहा है, जो मशल्ल हो ग्रहण बरे ।” 
विणु दे संत पर हपोत् रूपधारी अग्नि उत्तत्ा पान 
दरऊे उड़ गया। शिद दे लौटने में विवव देखरर पाती 
बाहर नितली और भव देवताओं से रप्ट होरर शाप 
दिया कि उनकी पलिया बाक रहें (दे स्लद)। शिव 
के पुत्र खद ने देदतान दो साय लेकर तारक पर जाक- 
मण विया। वीरमद्र और ताख़ का युद्ध हुआ। अत में 
तार पद्नन (स्द) को सागी से मारा गया 
शि० पु०, पूर्वोर्ट ३३२-१६ - 
ब्र० १०, ७१ ॥७ 
तारा जतश्रिष्त वी कच्यावा नाम्र ताण था। दुष्ट 
विद्याधर साहमगति तथा सुपोव दोनों ही उम्र रन्‍्या से 
दिदाह इरना चाहते ये। ज्वस्नशिस में किसी भुनि से 
पृष्ठा। उन्होंने इताया दि साहमगति वी अर कम है, 
अत उसने तारा वा विवाह सुद्ीव से वर दिया। 
ए3० 5०, १०। १-३९ 
रुसपोे सुर) शतचुइ शो पलो यो) शहयृड़ को यु 
में पराप्त वरने वे निए शिव की प्रेरणा से विष्यु शब- 
घूड़ को देश घारण दरके तुनमी है पाप्त पहुँचे! उन्होंने 
दर्शाया कि वह (शस्तचूढ) देदताओ दो परास्त करे 
भादा है। प्रसलता हे आदेश मे तुलत्ती ने उनके साथ 
समागय दिया। ठदनतर विप्यू हो पहदानवर पाविद्दत 
धर्म नष्ट दरने है बपुणण उसने शाप दिया --“तुप परपर 
हो जाओ तुमने देवताओं को प्रसल बरने हे लिए अपने 
मश्त के हनन के निमित्त उत्तरी पलो से छत ढ़िया है।” 
शव ने प्रवंट होगर उसे शोध वा शमन किया तथा 
दहा--/तुम गढ़की नदी होदर विष्णु ब्रश हे बने 


समुद्र के साथ विदह्र करोगी। तुम्हारे शाए ये विष्णु 
गड़की नदी के किगारे पत्थर के होंगे और तुम तुनमी दे 
रुप में उतपर चशाई जाजोगी। शहबूद पूर्वजन्त में 
सुदामा था, तुम उमे भरूतकर विष्णु दे साथ विह्यरं 
दरो। शतबूड की पत्नी होते के वार नदी के 
झुप में तुम्हें सदेव शत दा ध्ाथ मिलेगा ।” दिद अदर्पानि 
हो गये और वह शरीर का परित्याग वरदे बंरुढ बी 
गदी। 

शि० १०, पूर्वाद' श३४- 
घमंब्वजवी पत्नी दा नाम माषवी वयापुत्री वा नामतुलती 
था। वह बतीद सुदरी थो। जन्म लेते हो वह नारोद् 
होकर ददरोनाय भें तपत्या वरने सगी । ब्रह्मा ने दर्शन 
देवर उस्ते दर मांगते के लिए बहा। उनने इद्ा दो 
बताया कि बह पूववेजत्म में श्रोष्ण को सखो थी । राघा 
ने उठे हृष्ण दे माय रतिकर्भ में भगत देखवर गत्युलोद 
जाने का शाप दिया था। इृष्ण की प्रेरणा से हो उसने 
ब्रह्मा की तपत्या वो थी, अत' ब्रह्मा ने उसे पुन 
श्रीह़ृण्य को पतिहप में प्राप्त वसले वा वर मांगा । दह्मा 
ने बहा--/तुम भी जातित्मरा हो तया सुदामा भी बनी 
जातिस्मर हुआ है, उसवो परतिझुए में ग्रहण बे । 
नारायप के गाप-जह से तुम वृक्ष रुप ग्रत्प केसे वृद्ध 
बन में तुरमी बथदा बुदादनी दे नाम से विस्याद होगी। 
तुम्हारे दिना थीहृष्ण वो कोई भी प्रजा नहीं हो णर्ेग । 
राधा वो भी तुम ह्िय हो जाओगी ।” दरह्ा ने उसे ऐोड- 
शाक्षर याद मत्र दिया । महायोगो शंदघुड़ ने महँपि 
जवीषव्य से हृणामत्र पावर वदरीनाय मे प्रवेश दिया । 
तुलसी से मिलने पर उसने दताशा हि वह द्रह्मा वी छोटा 
सै उससे विवाह इरने दे निमित्त वहा पहुंचा था । तुबरी 
ते उससे [िवाहू वर लिया। वे लोग दानदों दे मधिर्शाद 
के रूप मे तिवाम बरने लगे | एक दिए हुए ने 
अपना धूल देवर शिव प्ले क्या जि वे धदधदूद्ध को मार 
शर्नें । शिव ने उसपर बादमण दिया सदते दिरारा 
वि जब तक उसकी पलो परदिद्रता है ठया उसे पा 
नाराणण का दिया बबच है, उसे मारता अस्तव होदा। 
बठ: नारायण ने डुढ़े द्राह्मप वे झूप्र में जाइर उप 
बवघ की भक्िक्ता मागौ। घदचूद व) रदच पहुनरर हदय 
उसस्ासा झहप बाहर दे उतके पर के सम्नुद दुदुरो 
इजबारर अपनी विशद शी होदणा शी दा हुतझ़ी गा 
हदोल नेप्ट गए गह्ा | तुहती ने जद बनुरद विदा हि 


तृणावत 





मायावी पुरुष शप्चूड सही अपितु कृष्ण हैं तव उसने छत्ती 
कृष्ण को प्राधाण होने का शाप दिया । शृष्ण ने कहां-- 
“मु पाने का तप तो तुमने ही किया था । इस शरीर को 
त्यागकर अब तुप्त लक्ष्मीवत्‌ मेरे साथ रमण करो । तुम्हारा 
पहू शरीर गठकी तामक नदी तथा केश तुलसी ताप्रक 
पवित्र वृक्त होंगे। हुलप्ती मस्त ब्ोक़ो में पविग्नतप्र दृक्ष 
के एप में रहेगी।” श्रीकृष्ण ने ऋतिक की पृणिमा को 
तुलसी का पूजन करके गोलोक में रमा के साथ विह्यर 
किया, अत वही तुलप्ती का जन्मदित माना जाता है । 
प्रारम मे लटमी तथा गया ने तो उसे स्वीकार कर लिया 
पा, किंतु सरस्वती वहुत ऋुद्ध हुईं। तुलसी वहा से अत- 
धान होकर बुदावन में चत्ती गयी। नारायण पुन उसे 
देढकर लाये तथा सरस्वती मरे उसकी मित्रता वेखवा दी । 
सबके लिए आनदायिती होने के कारण वह नदिनी भी 
कहताती है। 
देब भा,ह१७ ६१ 
तृणावत वृणावते नामद देत्य कप की प्रेरणा से गोकुल 
गयां। उससे बवडर को रूप धारण किया तथा श्रीकृष्ण 
वो उड़ा ले चला । श्रीकृष्ण ने अत्यत भारी रूप धारण 
कर लिया तथा दैत्य वी गरदन दबाते रहे | अततोगत्वा 
बहू तिष््ाण होकर कृष्ण सहित बेड में गिर पडा (श्रीमद्‌ 
भागवत की टीका के फुटनोट मे संदर्भास्लेख रहित प्रह्तुत 
कथा दी गयी है-पृर्दकाल में पाडदेश मे महप्नाक्ष वामक 
राजा पा। वह रानियों वे! साथ जलविहार कर रहा 
था। अत निक्‍ट से जाते दुर्वासा को उसने प्रणाम तही 
किया। दुर्वात्ता ने उसे राक्षस होने का ज्ञाप दिया तथा 
मुक्त के लिए श्रीकृष्ण का स्पर्श वाहदीय बयां । वही 
शाजा तुणावतें के रूप में गोकुल पहुंचा )वह राक्षस-ूप 
मे पृथ्वी पर गिय तो उसका विश्ञाल शरौर क्षत-विक्षत 
दिखतलायी पड़ रहा था । 
श्रीमद्‌ परा०, १०७४१६-२७ 
भिज्द वसगमन से पूर्व राम ने अपनी संम्रस्त धनराष्धि 
निर्षन इह्मणों में वाठमी प्रारम कर दी, तब विजट की 
पली ने विजट के प्राप्त जाबर बहां-"शात, हुदात 
छोडगर हुप बच्चों वा हाएं थाम्रो और भीराम के पाप्त 
जाकर देसों, शायद कुछ मित जायें ।” उसने ऐसा ही 
हिया। राम ने उहसे परिहत में हहा-- "है दाह्मणदेद, 
तरपू के उप्त पार मेरी हुजारों गायें हैं। बाप एक दंड 
ठाकुर पेंगिएं। वह जितनी दूर गिरेगा, उतती दूर तक 


१ 


व्रत 


की समस्त गाय आपकी हो जायेंगी।” ऐसा करने पर 
मुत्रि विजट वा दड एक हजार गायो मे युक्त, गोशाला 
में गिय, जो कि सद्यू नदी के दूसरे पार थी। वे समत्त 
ग़ायें मुन्रि जिजट की हो ग्यी। वे राम को आशीर्वाद 
देकर अपने आश्रम चच्ते गये 
बा रा०, अयोध्या कांड, सर्य ३२ 
शोक २४०४४ 
तिज़टा रावण ने भीता को अक्षोक़ वाटिका में रख दिया 
था। वहा अनेक राक्षप्तिया नियुक्त थी, जो उसे इरा- 
घमकाकर रावण की सहारे बनाना चाहती थी। उन्‍्हों 
मे से एक जिजदा थी, जो एकात में सीता को संदेव साछता 
देती रहती पी। उप्तने पीता को बताया कि रावण 
उसके धाव अवावार नहीं करेगा, क्योकि कामुक रावेण 
ने अपनी पुत्रवधू-तुल्य नलकूवर की पत्नी रभा का स्पर्श 
किया था । नलकूंबर ते उसे शाप दिया था कि मारी की 
इच्छा के विना रावण उसका स्पर्श नहीं कर पायेगा । 
त्रिजठा ने यह भी ब्रद्ाया कि राम के हिंतचितव राक्षत 
अविध्य ने उम्तके माध्यम से सदेश भेजा है कि रोम 
लक्ष्मण पुग्रीव के साथ गीध्र ही राषण से युद बसे के 


तिए भा छू हैं। 
म० भा०, वनपर्ई, आयोग २८०, र्तोह ५४.७४ 


त्रित हरित प्रादीव देदताओं में से थे। उन्होंने सोम 
बनाया था। इृद्गांदि अनेक देवताओं की स्तुतिया समय- 
समय पर की थी। तित ने बल के दुर्ये को सप्द किया 
था। युद्ध के समय मण्तों ने उनरी शर्त की रक्षा की 
यी। वही वित अपनी अतेक गायो वो लेकर जा रहे थे 
नाग में आततायी प्ालावृक्ों ने उतपर माकमण कर 
दिया। दंत को बाधकर एक बंधे झुएं में शत दिया 
तथा वे छोग गायो को बलात हाकते हुए ले गये । जत- 
विदवीत टूटे-फूदे कुए में गिखर ब्रित को बहुत खेद हुआ। 
यूछते बुए पर सब ओर सूखी हुईं काई बौर टूटी हुई 
दीवार थी। वित अपने विगत पराक्रम, प्रौरष, स्तुतियों 
तपा देव-पमरित्रो का स्मरण करे बहुत क्षुू्प हुए वि उतमे 
से शोई भी उनकी सहायता रुरने नहीं आता । त्रित विरंतर 
सोघते रहे कि भविष्य में उनका झगास उपी हुए में 
पड रहेगा मौर ऋतुए उसे वष्ट कर शा्लेंगी । टूठे रुए 
की दीवारों से टबशकर आहत त्रित जी स्थिति पर दया 
कर देवपुए बहस्सति ने वहां जाकर उन्हें गाहुए निकासा 


तपा धालागुद है उनकी गठए सोटवा दी । 
आ+ ११०४ मे १९६ हड़ 


श्र 





महात्मा गौतम वे तौन पुत्र थे। तीनों ही मुनि ये । उनके 
माम एवत, दिल और जिंत थे। उम्र तीनों में सर्वाधिर 
यश्य दे! भागी तथा संभावित मुत्रि त्रित थे । आलातर में 
महात्मा मोतम दे स्वगंवास के उपरात उनके समस्त यज- 
मान तीनो पुत्री का आादर-सलार करने लगे। उन तीनो 
मे से प्ित सर्वाधिक तोहगपरिय हो गये, छत शेष दोनों 
भाई इस विचार में मल रहने लगे वि उसने साथ यत्त 
वरके धन-धाग्य प्राप्त करें तथा शेष जीवन सुख-सुविधा 
से बापन बरें । एवं वार हीनी ने दिसी यन्ष मे सम्मिलित 
होरर अनेक पशु व्यदि धन प्राण विया। वि झूह ब्रित 
आगे चत्रते जा रहे ये, दोनों भाई पप्ुझ के पीछेीछे 
उनती सुरक्षा करते चने जा रहे थे । पुत्रों वे महात 
समुदाय की देख उन दोनों के मब मे दाएवाए उध्ता 
था कि वौनसे उपाय से त्ित को दिये बिना, समस्त 
पर प्राप्त किये जा सदते हैँ। तभी सामने एवं भ्ेटिया 
देखकर जिन भागा और एंव हघ दुए मे मिर गया । 
एक्त भर द्वित उसे वहीं छोड़कर पशुओं महित घर लौट 
गये। ब्ित ने दृए थे बहुत शोर मचाया बिंतु बोई उमके 
त्राण के लिए आता हही दीख्ा। झुए मे तृष, वीरुप 
(माडिया] और लाए थी। जित मोम से दचित तया 
मृत्यु से भयभीत था । भुति ने बातू-मरे बुए में झवल्म 
ओर भावता से जल, अमि आदि की स््यापना वी और 
हाता वे छयान पर कफ प्रतिप्णा को तदनतर फँसी हुई 
तता में सोप्र दो भावना करके ऋगू, यजु, सम वा वितने 
किया | लता वो प्रीसदर सोम रेस निदाला। उसकी 
श्राट्ृति दवे हुए वेद-मत्रा वा गभीर उच्चारध विया । 
वेट-ध्वनि स्वगंतोत तब गूज उठी। सुगुलनाद दो मुन- 
करदेवताओं गहित दृहस्पति जिन गुनिके यश मे धरम्मिलित 
होने के लिए गये। ने पहुचने पर उन्हें मुनि वे शाप का 
भय पा | मृति ले विधिपूर्दव' सब द्वेदताओों तों भाग 
समपित किये । देवताओं ने प्रमल होकर उनमें दर मायने 
वो वहा । जित ने उससे दो बर माय्े-- एड यह ढि दे 
कूप से बाहर निकल आये और दुसरे भविष्य में जो भी 
आचमन करे, वही दच्ञ में मोमपान व अधिकारी हो। 
देवताओं ने दोनों वर दे दिये । बह बुआ सरस्वती नदी 
है तट पर षा, तुखत हो उसमे जल तहतहाता हुआ 
भेजे तगा। ज़ित मुनि जत दे सांय-्साथ ढपार उठने 
ते बौर फिर बुए में बाहर विकल बाय । देवतागप 
अपने लोक चसे गये । त्रित अपने एर पहुदे हो उन्होंने 
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दोनों भाइयों से वह्य-- “तुम पशुओं के लातच में पहयर 

मुझे दुए में छोड़ बबे, अत. तुम भदनव दादों वाले 

प्रेडिये वन्र मटवोगे तथा तुम्हे वदर-लगूर जैसी सन्याने 

प्राप्त होगी ।” दोनों भाई तुरत ही भेडियों की मुरत हे 
ही गये । 

म० शो०, हीपदव, ३६, 

इगरोढ़ ८६४ १३ तक 


तिदेवारीक्षा एक बार देवताओं वे मेने में संशय उठा हि 


दरह्मा, विष्णु, महेश में से बौद संदते महान है। उउकी 
परीक्षा है तिए भूगु को नियुक्त किया गश | वें सगसे 
पहले द्रह्म के पास पहुंचे दया उन्हें ग्रमिवादन रत्यादि 
दिये बिता उनती समा मे चे गये । द्रह्म ने अपना पु 
जब त्रोषादेश दक्ष लिया | भू शित्र वे पाछ करे ॥ 
न्िव ने हाथ बढ़ाकर उनका शातिगत वरना चाह वितु 
वे उन्हें उतटी-मीधी दातें बहने दबे । श्षिद विगत उठावर 
उनके पोछि शागे। सत्ती ने उन्‍हें गाव दिया । तदनतर दे 
द्धिप्पू वे पात गये । विष्णु लटष्मी वी शोद में मिर रख- 
वर सेटे हुए थे। भृगु ने उनती छाठी पर अपने पैर मे 
प्रहार विया। विप्यु ने तुरत उठार उनसे क्षमा्यापता 
वी वि उनके आगमन का ज्ञान मे होने वे दारण वे 
सुचाह सेवा नहीं कर पाये। देवताजा ने मोना, दिए्णु 
दी सर्वश्रेष्ठ हैं। 

ओगद भाग, १८९५ 


त्रिपुर देवताजों और असुरों में परस्पर विजय पान के 


लिए सर्वप्रथम तारहामय मुद्ध हुआ । डेप समय देवताओं 
ने ईंत्यो वो परास्त बर दिया । दँहों मे परीत्त होने ने 
उपरात ठासवासुर दे हीन पुत्र दारास, वयलाज् हथ्य 
विद्यत्मात्रो ने त्पस्ा से ब्रह्म दो प्रसन्न वर तिया ठया 
वर प्राप्त क्यि कि वे दोनों आदाग में तीन बृहत्‌ नगप- 
वार विमानों में तौन पुरी वी स्थापना करेंगे। हीतों 
पुरो में से एवं गोने वा पुर छ्ग॑तोत्र में स्थित हुआ 
जिसवा अधिपति ताखात्ष था । दूसस पद बादी वा दो 
जिमसगा अधिएति वमताख बना तथा वह अतरिक्ष तोज 
पे स्थिति हआ। ठीसरे पुर वा अधिरति दिद्दुममाली 
बना । वह पुर लोहे का या तथा उसरी स्थापना भूतोर 
में हुईं। इस प्रजार वे ठीना दँत्य, तीनों सोशो को दवा* 
बर एउठे पे । उन होनी पुरी वा निर्माण विश्वदर्मा ने 
किया था। दँल्ों ने डब बिपुर स्थापना वर वर प्रा 
शिया या तव दे जिपुर दे बजर अमर के बदाक्षी भी 


तिपुर 


ये कितु ब्रह्मा ने यह नहीं माना था। अततोगत्वा यह 
निश्चित हुआ था वि एड सहन व वे उपरात दीमों पुर 
परस्पर मिलेंगे--उप्त सप्रथ एक ही वाण से मार डालने- 
वाल्ला देवेश्दर ही उनके ना॥ का कारण बन पायेगा। 
त्राख़ाफ्ष के पुत का नाम हरि था। उत्त तपस्या ऐ ब्रह्मा 
को सतुप्ट कर तीता नंगरों में ऐम्ा एड एक तालाब 
बनवाने का वर प्राप्त किया, जिसमें स्नान व रक मृत दैत्य 
पुत्र जीवित हो जायें) थत दंगों की मृत्यु कठिन हो 
गयी। उन दैत्या से दवतागण अत्यत नस्न हां गये । उन्हें 
तष्ट करते में देवताओं वा कोई प्रयत्त फ्लीभूत नही हुआ, 
तो वे मर ब््मा के पात्र पहुचे तथा उनते दिये वरदान 
वा निराकरण पूछने लग। ब्रह्मा ने वहा कि मात्र शिव 
ही एक वाण से त्रिपुर का नाश करने भ प्रम्थ हैं। देव- 
ताओं ने शित्र वी मरण ग्रहण वी | शिव ने उनसे हा 
कि वे शिव वा आधा बल ग्रहण वरके दानवों से युद्ध 
करें, पर देवताओं ने उत्तर दिया कि वे शिव का आधा 
बल वहुत बरत भे असमर्थ हैं। जिद ही व देवताओं 
वा आधा तेज ग्रहण वरके भिपुरवध वर दें। शिव ने 
स्वीवार कर लिया । दवताओं ते तीता ताझों के तैज से 
शिव के लिए एक तेजस्वी रथ दा निर्माण क्या | 
निर्माणरर्ता वि्ववर्मा ही था। उसने दिव्य वांण वा 
निर्माण किया, जिप्तकी गाठ में भीम, फल मं चद्रमा तथा 
अग्रभाग में विष्णु का तिवास था । जगत के विविध उप- 
बरणों से दते उत्त दिव्य रथ में धूर्य तथा चद्रमा पहिये 
दने । (रथ के विभिल अवयदो दा निर्माण किससे हुआ, 
जानने के लिए देखिए-- 'महादेव”) अपनी जठटाए समेह- 
कर, मुगवर्म वमकर तथा क्मध्नु को अलग रप्तकर ब्रह्मा 
सारयी बने तथा उन्होंने अपने हाथ में चखुत् ले लिया । 
धनुष के प्षोम से रद शिविल होने लगा तो बाण के भाग 
से बाहर निववर विष्णु ने वृषभ वा झप धारण विया 
तया हिंद वे विदाल रव को उपर उठाया (तिव ने वृषभ 
तथा घोड़े की पीठ पर खड़े होकर त्रिपुर देखे । शिव ने 
बपभ के खरों को चीएवर दो भागों में दाठ दिया, 
तपा घोड़े के शतत काट दिये। तभी से बैतों वे दो-दो 
घर होते हैं तपा घोड़े के स्तन नही होते। तदनतर शिव 
में उम्त दिस्य दाण से एक झूप हुए तिपुरका नाश वर 
दिया । देववागण प्रसलतचित्त अपने-अ्पन स्पान प्र 
घट गये। 





भर प्राौ०, इ्एवं , ३३० %्रण एवं १४॥९१ ८६ 
टृ((+ ६४ १० ए्रदिध्यएवं । 
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(पर्व क्या महाभारत के समान है ।) 
देवता ब्रिद की भरंण में पहुचे । शिव ने वाण से इनका 
उच्छेदर विया क्तु मय मायाप्रवीण था। उप्तने समस्त 
दैत्यो को उठावर अमृत के कुए में डाल दिया | अत वे 
फिर जी उठे । कृष्ण ते अपने सकृत्प भे विफ्त महादेव 
वो उद्यास देखा तो एक उपाय खोज भिकाला | कृष्ण 
और ब्रह्मा क्रमश गौ तथा वछड बनकर दीनों पुरो मे 
गये कौर कुओ का अमृत प्री गये । तदकतर तीवों बोहो 
को जज्ना दिया फिर श्िव विपुरारि कहलाये । । 
धोमद भा०, शतम साध, क्रद्याप १०, श्तोइ १३०७१ 
सिंध के उपरात उप्तके तीनो पुत्रों (तहित्माली, 
तारकाक्ष तथा कमलाक्ष) ने शिव की आदधता 
कटे यहू वर प्राप्त किया कि उनमें से प्रत्येत वे लिए 
एक्नत जयर वा निर्माण हैगा। जो तीनों सगरा को 
एक ही वाण पे नप्ट बरे, मात्र वही उन तीनो देस्या वो 
नष्ट करने में समर्थ हों सतेगा। उनके लिए मय दॉलव नें 
दीन पुर बनाये जा कि जिपुर नांप्न से विख्यात हुए । 
बहा के वात्ती शिवपुजत्र थ। त्िपुर से समस्त देवत द्रस्त 
होकर ब्रह्मा वे पाए पटचे | उन संबदें अपनी आराधता 
से शिव दो प्रसस्त किया तथा विष्णु ने अपने शरीर मे 
'अहँश' को जरम दिया । विष्णु ने उसे अनीतिपूर्ण, वेद- 
शास्त्र विरुद्ध वातों से गुक्व एक महान ग्रथ प्रदान क्या 
और उमतता प्रचार त्रिपुर में करते को कहा। धीरे- 
धीरे समत्त भिपुरवाती प्विवभकित छ्ोहकर उस अपा- 
प्रिक्र ग्रथ को मातने लगे, अत दिव ने एक ही वाण मे 
त्रिपुर का नाश कर दिया । 
लि० पु०, पूर्वांद' ॥९-५।० 
विध्ृष्द. (पूर्दभव दे० विदवभूति) जयू ढीए हे विजयाय 
पर्वत पर ल्थित अलवा नगरी के राजा और रानी वा 
नाग मग़ूरबठ तगा भगूरकही या। विशाखनदी के जीव 
ने उनके या थे ऋ धिएा ? उर्ता शाप जरकीए सका 
गया। इसी क्षेत्र के सुरमा नाप्तव प्रदेश के राजा प्रजापति 
की दो पत्नियां दी । उनमें से जयांदती वी बोल से 
विद्याश्नमृति के जीव ने जन्म लिया जो विजय गहजाया, 
तथा मरृगवती को ढोस से विश्वतद्री के जीव ने विपृ्ठ 
तामेक बालक के रूपए में उस लिया। वह आध्यत बस 
वॉन था। एक दार राज्य को व्रत बरनेवाने भयातव सिह 
को एवडबर उसने चीर हांता था। इसमे उमरी स्याति 
दुर-दूर तर पहुंची | सथनूपुर तार के रोजा उवतनजदी 
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मे अपनी दया का विवाह उससे कर दिया। अछ्वग्रीव 
दो ज्ञात हुआ तो वह वहूत हुद्ध हुआ कि विद्याघर वी 
बच्या वा विवाह एक भूमिगोदर से जिया गया है | उसने 
न्िप्प्ट पे युद्ध विया, क्ति प्रयित हो गंया । उसने 
घतरतू से त्रिप्ृ८्ठ पर प्रहार दिया । चकरतू ने तिपृष्ठ 
की परिक्रमा वी तथा उसके हाथ में जा टिया | त्रिपुष्ठ 
ने उसी चक्रसतृ से बद्वग्रीव को मार डाला । तदुपरात 
उसने दिग्विजज की । वाल्लातर में उम्तकी शृत्यु के उप- 
रात विजय ने साज्यभार सभाला। तिपृष्ठ का जीव 
सातदें नरक मे गया । 
बु० च०, सय १०१० 
दिाकु तिशक वे मन में मथरीर स्वग्ै प्राप्ति के लिए 
मत दरने वो दामना दलवती हुई तो वें वम्निप्ठ के पास 
पहुंचे । द्षिष्ठ ने यह दाय असम वतलायो । वे दक्षिण 
प्रदेश में वरज्षिप्ठ वे सौ तपस्वी पुत्रों वे पास्त गये । 
उन्होंने वबहा--“जव वमिप्ठन मत्रा दर दिया है तो हमारे 
दिए ढंसे समवद हो सवता है ? / त्रिशक्‌ वे यह वहने पर 
कि वे दिसी और वी शरण मे जायेगे, उनके युदत्रों ने 
उन्हें चाद्मत हाने का शाप दिया। चाढाल झूप में वे 
विद्यामित्र दी शरण भे गये । विश्वामित्र ने उसके लिए 
यज्ञ वरना स्वीकार कर लिया। यह में सम्रस्त ऋषियों 
दो क्षमतित किया गया। सब आने दे लिए तैयार थे, 
जितु व्िप्ट वें सो पुद्र और महोदय नामव ऋषि ने 
बहता भेजा वि वे लोग नहों आपेंगे। बयोदि जिस 
चाद्ल वा यज्ञ बदने वाले क्षत्रिय हैं, उयज्ञ में 
देवहा ओर %पि विस प्रवार हवि ग्रहण वर सदते हैं। 
दिश्वामित ने ऋद्ध होवर शाप दिया कि वे सव ढालपाश 
में दधकर धमपुरी चत्े जायें तथा वहा सात सो जन्मों 
तब मुर्दों वा भप्तण करें। यज्ञ आरम हो गये । बहुत 
प्रमय वाद देवताओं को आपत्ित विया गया पर घद वे 
नही बाये तो ब्रुद्ध होबर विल्वामित्र ने अपने हाथ मे 
एुवा तेवर वहा --"मैं अपने दजित तप दे बल से तुम्हें 
(विशदु को) उपर स्व भेजा हू ।" विशवरु स्वर 
गो ओर सशरीर जाने लगे तो इद्र ने कहा-/तू लौट 
जा, क्योकि मुझ से शापित है। तू घिर नीचा रुरके यहा 
पे गिर जा ।/ वह नीचे गिरने लगा हो विश्वामिद्र से 
रप्ता गो बापना की । इन्होंने बह - "वहीं ठहरो,” ठया 
कद होरर इंद्र का नाथ करने अथवा स्वयं दूसरा हद 
बनने हो निश्यय विया। उन्होंने अनेर नक्षत्रों तय 
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देवताओं भी रनों कर डाती। देवता, ऋषि, अमुर 
विनीव गाव से विद्धाम्रित्र वे पाम गये। अत में बहू 
निश्चय हुआ वि जब तक सृष्टि रहेगी, ध्रुव, सूर्य, पृथ्दो, 
मक्षत्र रहेंगे, तद तब विश्वामित्र वा रचा नक्व्रमइल 
ओर स्वर्ग भी रहेंगे भौर उन झये में विभर, सशरोर, 
नतमस्तक विद्यमान रहेंगे । 
रा+ रा०, वाल डाढ़, पं ५७, १६ २-३२ 
हुए १६, १-२४, हर्गे १६, १०२२, हग ६०, १-२४ 
माधाता दे वच्द में बय्यारधि हे पुत्र का नाम सलद्रत 
था। वह चाडाल हो गया था। एव बार दारह वर्ष तक 
बअवादृष्टि रही । संत्पत्र त विश्वामित्र मुनि दे परिदार वे 
पालद तथा अपने चडालप्द से छुटवाय पाने के लिए 
प्रतिदिद गया के तट पर एवं वट्बृक्ष पर ग्रृग वो मास 
बाघ आता था । विद्वामित्र ने प्रसल होवर उसे हदेह 
स्व भेज दिया। देवताओं ने उसे स्वर्ग नहों आने दिया, 
बत' वह बीच में लटवा हुआ रह गया। वहू बाद में 
व्रिश्वकु नाम से दिल्यात हुआ । 
दि १०, ४३॥[८०२४ 
माषाता के कुल में सत्यद्रदद नामक पुद्र दा जन्म हुआ | 
सत्यव्त अपने पिता तथा गुछ के शाप से चाहत हो गया 
था तथापि विश्वामित्र दे प्रमाद से उसने सशदीर स्व 
प्राप्त विया । देवताओं ने उस्ते स्वग॑ से धरेल दिया। बतः 
दहु ऐिर नोचे बौर पाव ठ्यर दिपे आज भी तटवा 
हुआ है, बयोकि विश्वामित्र के प्रभाव से वह पृथ्वी पर 
नहीं गिर सकता । वहीं सत्यद्रत दिशाक नाम से दिश्यात 
हुमा 
श्ोमद्‌ शा०, सव ४ रह ४, बाद्याय 9, रसोई ४०६ 
्ेग्यार के पुद्र का नाम सत्यवत था । चचतता और 
वामुदतावश उसने दिप्तो बगरवाप्तों की बस्या दा धप- 
हृस्प सर लिया ! तेस्पार्खण ने एप्ट होगर उसे शाज्य से 
तिदाव दिया तथा स्वयं भी वन में बला गया। सत्यद्रत 
चाडत के घर रहने लगा इद्र ने बारह वर्ष तव उसके 
राग्य में वर्षा नहीं वो | विश्वामित्र पल्ली को उठ्तो एश्य 
में छोड़कर तपस्या बजे बचे हुए ये । अनाइृष्टि से अस्त 
उनकी पत्ली अपने शेष दुटुद बा पालन करने ने लिए 
ममले छुप दे गते में रत्सी दाघरर सौ गायों हे ददले में 
उसे बेचने ययी । सत्यद्रद ने इसे छुट्मा दिमा | गत्ते में 
रस्मी पहने वे दारप वह पुत्र गातव गहताया । सन्पदत 
उम्र परिवार के द्िमित्त प्रतिदिद माल जुटाठा शा । एड 


विश 


दिन वह वप्तिष्ठ की गाय को मार लाया | उसने तथा 
विल्वामित्र्यदिवार ने मात्त-मक्षण किया । दक्षिष्ठ पहदे 
ही उम्रके कर्मों से रुष्ट थे। गोहत्या वे उपरात उहोंने 
उसे त्रिशकु कहा । विल्वामित्र ने उपमे प्रमन्‍त होकर 
उम्दा गीज्याभिषेक क्या ठथा उसे सम्नरीर स्वर्ग जाने 
का दरदान दिया । देवताओं तंया वर्तिष्ठ के दखते-देखते 
ही वह स्व को ओर चल पड़ा । उम्त्री एल्नी ने निष्याप 
राजा हर्सिचद को जन्म दिया । 
बढ पृ०, 0१७ १५६ बृ७ पु० 5» 
ब्श्यारगि (मुचुकुद के माई) का एक पुत्र हुआ, जिसता 
नाम सत्यव्रत था। बहू दुष्ट तथा मंत्रों वो भ्रष्ट करने 
वाला था। राजा ने कुद्ध होकर उसे घर से निशाल 
दिया | वहू रमोईघर के पात रहने लगा। राजा राज्य 
छोड़कर वन में चता गया। उत्तके साथ ही मुनि 
विश्वामित्र मी तपस्या करने चले गये | एक दिल मुनि- 
पत्नी अपने दौच के लड़के के यतें में रस्ती वाधकर उमेभों 
गोयों के बदले में बेचते के लिए ले जा रही थी ॥ सत्यद्रत 
ने दयाई होकर उसे बधत मुक्त करके स्वय पालना आरम 
कर दिया तब से उसका तोम गालव्य पड गया। सत्यद्रत 
अनेझ प्रकार से विश्वामित्र के कुटुव का पालन करने 
संग्रा, रिन्तु किसीते उतने घर के मौठर नहीं दुलाया। 
एड बार शुषा से व्याकूल होकर उसने वरिष्ठ की एक 
गौय मारकर विदामित्र के पुत्र के साथ बेठकर खा ती। 
वमिष्ठ झो पता चत्ता हो दे बहुत हृप्ट हुए। विश्वामित्र 
धर छोटे हो स्वरुटुब पालत के कारण इतने प्रमनन हुए 
कि उस्ते राजा बता दिया ठया सशरोर उसे स्वर में बंठा 
दिया । वह्तिष्ठ ने उसे परतित होकर नीचे गिरते का झाप 
दिया तथा विद्वामित्र ने बही रुके रहने वा आप्ीर्वाद 
दिया, अठ' वह बागाश और पृथ्वी के दीच आज भी ज्यों 
का रो लटक रहा है। वह तेरी से व्रिंशद वहलाया। 
जि# पु०, (२० 
(विं० पु० की गया से अंतर यहा उल्लिखित है) बरुय 
के पुत्र का नाम सत्यदत दा । उसदे ब्राह्मण हत्या ना 
अपहरण डिया था। प्रजा ने अहुश से कहां कि उसने 
ब्राए्रघ मोर्मा का अपहरण हिया है, मतः राजा ने उसे 
बात के शाम एते का शाप देकए राग से निर्दासित 
कर हिदा। देसिप्ट हो जाह था कि बहू दाहग बब्या 
दो, भार्या तहीं किएु उहहोंने शाश ही दरजता गहीं की, 
अहः सत्ययव उनसे दृष्ट हो गया। देन में झपतने 
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विश्वामित्र के परिवार की सेवा की। एक दिन शिकार 
न मितने पर वसिप्ठ की गाय का दघ करके उत्हें मास 
दिया । वहिष्ठ ने इप्ट होकर उसे कभी स्व ने प्राप्त कर 
पाने का शाप दिया तथा ब्राह्मण वन्‍्या दे अपहरण, पज्य 
अध्य होने तथा गोहृत्या करने के कारण उत्तके मस्तक 
पर तीन शभ्कू (वृष्ठवात्‌) का पिह्ठ बत गया, तपी पे 
वह विशक कहलाया। इस सबमे दुसी हो वह आत्म- 
हत्या के तिए तत्र हुआ, कितु मह्देवी ने प्रकट होवर 
उसकी वजेना की । विश्वामित्र के वरदान ठया महादेदी 
की हपा से उसे पिता का राज्य प्राप्त हुआ । उप्तके पुत्र 
का नाम ह्फिवंद रखा गया। हसिबद्र वो युवराज 
घोषित करके वह सददेह स्वगं-प्राष्ि के लिए यज्ञ करता 
चाहता था। वरिष्ठ ने उप्तता यज्ञ बराना बअस्वीकार 
कर दिया। वहू जिसी और ब्राह्मण पुरोहित की क्ोज 
क्जे लगा ता रुप्ट होज़र वस्तिष्ठ ने उसे श्वपचाडृति 
पिशात होने तथा कभी सवा प्राप्त न करने वा शाप 
दिया । दिद्दामित्र विशकु से विशेष प्रसल्न थे क्योकि 
उसने उनके प्रसार का पालन किया या, बत' उन्होंने 
अपने समस्त पुष्य उत्ते प्रदात काफ़े स्वर्ग भेद दिया। 
इवपचादृति के व्यक्ति वो इट ने स्वर्ग मे नहीं पुछने 
दिया। वहा से पितित होतर उससे विश्वाम्रित्र को 
स्मरण किया | विश्वामित्र ने उसे पृष्दी पर नहीं गिरने 
दिया, अत वह मध्य से झका रह गया। विश्वासित्र 
उमझ्े लिए दूसरे स्वएं का निर्माण करने में ला गये। यह 
जानवर इइ्र सवेय उसे स्वर जे गये । 
दे॥ प्रा०,७४९००१३ 
विप्विय सूददरष्टा विशिशा के तीन सिर थे। वह एड मुह 
से सुदप्रात, दूसरे से सोमपान और तोपरे से बल प्रहण 
करता या। वह लष्ट शा पत्र होने के शरण लॉप्ट भी 
गहताया । उत्तरी मा असुरों की रहते थी, अठ' विशिरा 
देवपुरोहित होऐे हुए भी अबुर्तों से बधिह प्रेम करता 
था एक बार इद ते सोधा कि तिशिरा को असुर-पुरोहित 
दवाना अयुरों बी बात है, घत' उन्होंने उप्के हीों 
पिरोें को कोट राता। प्ोमपात हरनेदाता भुल जिश्ते 
ही इपिजत पक्षी बने गया। सुराप्ात दाला मुह रस- 
रिश्क [विडिया) गत गंगा और इन ग्रहण ढजेबासा 
विधिर प्नी बते परा। इंद्र पर इह्व॑हर्ण होए दोह हह 
बवा। इइ ने अपना पाए हीग भागों में गिभए्त इर 
पुष्दी, दृष्ठ तदा स्ियों में स्वापित कं दिया, बहः 
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पथ्वी में सडवे वा, वृक्षों में गिरने वा और छियो न 
रजस्वना वा दोष इतर हां गया। इं वे पावर वो 
दूर करे वे दिए सिु द्वीप वे बावरीय रुप ने जन 
बभिभिद्धित ल्या । अभिषिदत जल इंद्र वो मूर्धा पर 
टानवर इंद्र री मिलता दो गुद्ध दिया गया ! 
ऋ० १०६०८, 9० द्रा० १७॥४॥९ 
ज० ब्रा> १२४, २११२-१५४ 
खष्टा नामक प्रसिद्ध देवता पी इड के प्रति द्रोह बुद्धि 
हो गयी । बत त्प्ण ने एम तीन सिखा (विशभिरा) 
विष्वस्प नामद वाबवद का जन्म दिया। वहू तेजस्वी 
या, इद् वा स्थान प्राप्त बरन दी प्रायंता दरता था। 
आरमभ में वह यज्ञ वा हता बनवर देवताओं नो प्रलमक्त 
ठ॒षा थसुरों दो पराक्ष रप से यज्ञों वा भाग देता ण । 
वह अयुरो व भाजा था। बतहिरप्यवशिषु वो आगे 
वरवे समस्त असुर उसदी भा के पास पहुचे और उस्ते 
अपने पुत्र का सम्रमाने वे लिए वहने लगे वयोदि 
देवताओं वी वृद्धि और अम्ुरों वा क्षय होता जा रहा 
था। भा दी आना अतलघतोय मावदर विश्वत्प ने राजा 
हिरप्यवद्िपु दे पुरोहित दा स्थान ग्रहण विया। राजा 
के पूर्वे पुरोहित, वसिष्ठ ने प्रोबवेन्च भाप दिया कि वह 
(गण) यहरपृति से पूर्व हो दिसी अभूतपूर्व प्राणी दे 
हाथी भारा जागेगा। ऐसा ही होने पर विश्वरुप 
देवताओं वा चिरविरोधी वन गया। वह एवं मुख से 
वेदों वा स्वाध्याय, दूसरे से सुरापान वरता था तथा 
तीतरे से समस्त दिशाओं को ऐसे देखता था जँसे उन्हें 
पी जायेगा । साथ हो अल भक्षण भी वरतां था। इद्र 
ने भयभीत होकर अप्राधों को उप्तकी तप्त्या मय 
करने ने! लिए भेजा | विशिदा में इंगसे रोई विकार 
उत्तन नहीं हुआ, तो इद्र ने अपने वद्ध से उसी 
हत्या वर दीं, फिर भी उसमें संदीप नहीं हुवा । एक बढ३ 
से इद ने उयके तीनों सिये वों खडित करवाया । तीनो 
मिर कटने पर रिस मूह से बहू वेदपाठ ररता था, उससे 
दबिजल पक्षी, जिससे सुरापान करता था, उसने गौरये 
तथा जिससे दिशाओं दो देखता था, उससे तोतर पक्षी 
प्रवट हुए। इद्र ने इस द्रह्महत्या वो एवं वर्ष तक 
छिपावर रखा, फिर ममुद्र, पृथ्दी, वृक्ष तथा स्त्री समुदाय 
में बरह्महत्या वे पाप को वाटकर स्वय शुद्ध हो गया। 
म# भा०, उद्योग, अध्याय ६। 
शो ९ से पर ठढ़, शतिएंद, बे रेषरा२००ा- 


इंद्र वो अपनी शक्ति वा मंद हो गया था। एवं बार 
उनदी सभा में वृहस्पत्धि पह्चे तो उन्हें उचित सम्मान 
नहीं मिला । बृहस्पति देवताओं वा साथ छोड़गर 
बतर्धान हो गये। फलस्वरूप शुक्चाय॑ से आदिप्ट अमुर 
बलवान होगर युद्धविजयी होने लगे। देवता व्रह्मावी 
सनाह से त्वप्टा के पुत्र विश्वस्प वी दारण में गये। 
उनडी नीति का पातन करते देवताओं ने पुन विजय 
प्राप्त वी । विश्वस्य दे तोन सिर थे। उनरे पिता देवना 
तथा मा नयुगे से सबद्ध दी । बत वे लुक-छिपव॑र अनुसो 
वो भी आहुति दिया बरते थे! इद्र शो पता चना तो 
उसने उनके तीनों मिर वाट डाले । विश्वरूप वो सोमरस 
पान व रजेबाज़ा मुह पपीद्, सुरापान वरनेदाला गौर॑या 
तथा बन्‍न सानेवाता तीतर हो गया । इद् जो ब्रह्मतत्या 
वा दोप लगा, जिसे स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने 
परस्पर वाटवर इद् को दोप-मुक्त कर दिया । 
श्रौरद्‌ भा०, पष्ठ छप्व, ब्रद्याय ७-६ 
विज्ववर्मा देवताओं वा प्रिय शित्पी था। उसने इद 
के प्रति पिद्वेप वे वारण परम्‌ रतवान तिशिय [विदव- 
रुप) नामक पुत्र को उत्पन विया। उसते तीन मुख थे। 
एक से वहू वेद पटना था, दूसरे से मुगप्रान इर्दा छा 
तथा तीमरे से समस्त दिशाएं देखता था। दह घोर 
तपस्पा करने लगा। ग्रीप्म में वह पेड से उत्तटा सटब- 
बर तथा शीत मे पानी मे निवास वरते हुए तपस्या वरता 
या) इद को भय हुआ दि कहो वह इद्रामन न प्राप्त 
कर ते, कृत उसने उ्दशों आदि अप्मराओं को उसवी 
तपस्या मग वरने वे लिए भेजा । वे असप्ल होकर सौट 
पायों। इद् ने कुंद्ध होरर अपने बद्ध से विधशिय वा 
सिर वाट डाल्ला। मुत्ि भ्रूमि पर गिरदर भी तेजस्वी 
जीवित-मा जान पढ़ रहा था, अत इद् ने तश्न (वर्द) 
को यज्ञ में, सदा पय्चु का प्विर देने दा, लालच देवर 
उम्े कूठार से तिश्िंग वे तीनो भस्तकों बा ऐेदन 
दरवाया । तल्लाल तीनों मुों से (१) वलवित 
(युद्ापात करने वाले मुख हे), (२) तीतर पित्त 
दिशवादर्गी मुद्ध से) तया (३) बपिजत (विद्म्धामी 
मुख मे) आविर्यूत हुए। इंद्र प्रमन्‍न होरर पता गया । 
विद्दकर्मा ने दुर्घटना हे विषय में जाना तो पृत्रौचत्ति वे 
निम्ित्त यज्ञ वरने लगा। यद् से हावी पुत्र पाकर 
विश्वकर्मा ने उम्े अपना समत्त बन् और तेज प्रदात 
क्यां। परवेतवत्‌ विशाल उम्च पुत्र वा नाम बुत रघा 


विधिश (ज्वर) 
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व्थोकि वह दु छ्न से रक्षा करने के लिए विभित्त उत्पतन 
दिया गया था| 
दे० गा०,॥१२६, क्र 
त्रिशिरा (ज्वर) श्रीकृष्ण और वाणामुर के पररुपर युद्ध 
मे त्रिश्विए ने भी भाग लिया था। वह वाणाघुर का 
सांथी था। उसके तीन पैर, तीने पिर, छ वाह, नो 
आस थी | वह विदृतर ज्म्हाई लेता रहता था। उसका 
आयुध भग्म था | वह जिसपर भस्म फेंकता, वही क्षय 
होने लगता था। अत वह त्रिशिरा-ज्वर कहलाता था। 
उसने बलराम पर भस्म पेकी । वे जलने लगे तो कृष्ण 
ने उन्हें गले से लगाया और वे दाह से मृक्‍्त हो गये। 
कृष्ण पर फेंकी गयी भ्रम प्रज्वलित होवर तत्काल हो 
शात हो गयी । दृष्ण ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया । वह 
तत्काल कृष्ण के झरीर म प्रदेश कर गया। फलस्वरूप 
कृष्ण ज़म्हाई लेने और निद्रा का अनुभव करने लगे । 
कृष्ण ने वैष्णव ज्वर की सृष्टि की जिसने उनके छरीर से 
त्रिशिरा-ज्वर को वलातूं बाहर मित्रात दिया | उसने 
वृष्ण की शरण ग्रहण की । उसने अनुनय-विनय से अपने 
भ्राणों की रक्षा की तथा कृष्ण से वर मांगा कि उससे 
दृतर दूसरा ज्वर त हों पाये। कृष्ण ने जबर से कहा कि 
बहू अपने-आपरो तीन भागों में विभवत करे | एक भाग 
मे चौपायो मे, दूपरे से स्पावर वस्तुओं में और तीसरे 
भाग से मनुष्य तथा पक्षियों मे निवाप्त करे। इस प्रकार 
त्रिश्षिरा-ज्वर मस्त रोगो का अधिपति बन गया । 
हि० व पृ०, विष्णपव, १२२०१३३ 
भरिहारिणो इंद्रशावर्णी कट्टर वैष्णव थे, वितु उन्हों के 
पुत्र का ताम वृषध्वज या, जो कटूदर शव था। शिव 
उस्ते अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करते थे । उसके 
विष्णुभक्त मे होने के कारण रुष्ट होकर झूये ने आजीदन 
अष्ठी होने वा भाप दिया । शिव ने जाना तो जिशूसत 
लेकर सूर्प के पीछे गए। सूर्य कश्यप को साथ लेदर 
तारामण की झरण में बेकुठधाम पहुचा। नारायण ने 
उसे निर्मेश होकर अपने घर जाते को वहा, दयोदि दिव 
भी उनके भज्तों में से हैं। उसी समय शिंद ने बहा पहुच- 
कर नारायण को प्रणाम डियां तथा सूर्य ने घद्रणेसर 
को प्रणाम दिया। नाटायण ते शिव ने कोष 7 
सारण जानकर इहा--“बैरूठ में आये आधी घडी होने 
पर भी मृंस्युस्तोक के इक्वीत मुग दीठ घुढ़े हैं। वृपध्वज 
शालवश सोशातर प्राप्य वर घुबा है। उप््ने दो पुत्र 


रथध्वज और घमंध्वज भी हतप्री हैं दया शिवभकत हैं 
वे नक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं। लक्ष्मी आशिक हुप 
से उनवी पत्लियों में क्वतरित होगी, तब वे श्रीयुपत 
होंगे ।” यह सुतकर शिव हपत्या करने घदे गये। कुछ 
सप्रय उपरात उनके वुश्ष्वज तथा धर्मष्वज नामक दो 
पुत्र हुए । कुद्ध्वज वी पत्नी माज़ावतो ने कमला के अथ 
से एक कन्या को जत्म दिया। उतते जन्म तेते ही बेंद- 
पाठ आरभ बर दिया | अत वेदवती वहलायी तथा 
समान करते ही तप करने के लिए वन में जाने की इच्छा 
प्रकट की। अत्यत कठिन तपस्या वरने पर भी उसका 
शरीर क्षीण नही हुआ। एक दिन उत्ते ्रावाशबाणी सुतायी 
पड्टी कि श्रीहरि छाग्र उम्तके पत्ति होंगे ) एक दिन रावण 
अंतिधिवेश मे वहा पहुचा | वह बयालार वे लिए उद्यत 
हुआ तो वेदबती ने उमका स्तमन कर दिया । रावण ने 
मनन-ही मन देवी वी स्तुति वी । देवी ने उसे मुवत कर 
दिया क़ितु बेदवती का स्पर्श करते के दहत्वरूप उम्े 
शोप दिया--/तुम अ्घना के फंतत्वरूप परलोक जा 
सकते हो, 6ु वयोकि तुमने वाममावनां सहित मे 
स्पर्श जिया था, अत तुप्न अपने वश-सहित नष्ट हो 
जाओगे ।” रावण को अपना कोशत दिखाते हुए उत्तने 
देह त्याग दी। शरेतायुग में वही सीता होकर घनर थे 
यहा उत्तन्‍्त हुई तथा रादण का समस्त कुल उसके लिए 
नष्ट हो गया। (दे० प्लोता दा० रा० । उत्त कथा में जो 
अतर है, वह निम्नलिद्धित है।) अखि-परीक्षा के 
ठपरात अनि ते राम के हाथ में प्रडृत सीता दा समर्पण 
विया। छाया सीता में राम से भविष्यततंस्य का निर्देश 
मागा। राम के कयनानुसार वह पुष्वर में दपस्या करके 
स्वगंलक्षमी हुई। 
पुष्कर भें तपत्या करते-हरते उसने थ्वव से बार-बार 
पति प्राप्त वज्ने की दस्छा प्रकट की । विनोदी शिव मे 
उसे पांच पति प्राप्त करने का वर दिया । फ्सत' द्वापर 
में वहू द्रौपदी के रूप में उत्पन्‍्त हुई। इस प्रकार वैदवती, 
सीता, और द्रोपदी के रूप में जन्म लेने के शारण वहू 
पिह्ारिधी गहतायी । 
दे॥ भा+, ह॥११०१ 
ध्यंदक्म्‌ शिवलिंग धमार में बह्यत सूछा पढने पर 
गौतम, उनकी परनी बहुत्या सपा उनके शिध्यों ने घोर 
तेप दिया | वष्ण ने प्रतल होगर एर हाथ भर हे 
(कु) प्रदात विया दिस्दा पाती रभी समाप्त हहीं 


ध्यर्ण 





हो मरता था तथा एक अक्षय कमन दियां। उमवे 
निकट अनेद मुनि आकर रहने लगे । एक वार गौतम 
के दिप्य बिना पानी भरे वहा में लौट आये, वर्योकि 
मनि-यल्तियों ने पहले पानी भरने वी इच्छा प्रवंट की 
थी । अह॒त्या ने उतने साथ जादर प्रानी भरवा दिया। 
भूनि पत्लियों ने मूठ बोला कि शिष्य उनमे दुरा-भता 
कहकर गये हैं, अत समस्त मुनि गौतम से रष्ट हो गये 
तवा गणेश के समफाने पर भी नहीं समके। एक दिन 
सेह खराब वरती हुई गाय को गौतम ने तिनके मे हटाना 
दाह तो वह पृष्वी पर गिर गयी और सबने मिलकर 
गौतम को गौ-हत्यारा माना | गौदम और जहुत्या दूर 
मिर्जन स्थान में पद्रह दिन तव पड़े रहे, फिर मुनियों के 
पाम पहुंचे। उन्होंने अपनो पतियों को दांत वो सच 
जावव र शिव वी तपस्या करने वो बहा | वैत्ता करते 
पर शिद ने पुत्र और गधों सहित प्रकट होग़र बौतम को 
बर मांगने वै लिए कहा । गौतम के म्रामने पर शिव ने 
फरहें नारी रूपी गया प्रदान की। गौतम ने गया वी 
आराधना वरके पाप से मुक्ति प्राप्त वी । गौतम तथा 
मुनियों को गगा ने पूर्ण पवित्र कर दिया | वह योतमी 
वहलायी। गोतमी नदी दे विनारे श्यवक्म शिवलिंग 
की स्थापना की गयी, वयोवि इसी झर्त पर वह वहा 
दहुले के लिए तैयार हुई थी। 
हि० पु०,४३६-४२ 
प्रदण एक बार राजा व्यष्ण को एवं स्ारधी वी 
आवश्यकता थो। उसके पुरोहित वृषजान ने घोडो ही 
हगाम को थाम लिया। पुरोहित को साएथी रूप मे 
पावर राजा रपाझद हुए । मार्ग में एए दालक भा गया। 
अथ प्रयल में भी दृपजान घोडो को वह ने रोक णया 
तथा वालव रप थे पहिये से कुचलवर भारों गया । 
जनता इबटठी हो गयी, हाहाकार भच गया। पुरोहित 
ने अपवेन मत्रो तया 'वाशसाम स्तोत्र द्वारा स्तवन 
क्या | बालव पुन जीवित हो गया । विवाद शुरू हो 
दुवा या वि अपराधी वोन है--शारयी या रबी ? सर्ने 
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हनन मनन बननननन+++ 3 +»कनन न मनन पान नमन न «रमन मन ने +- नमक मन“ ० परम नरध«« “तल रयत0क्‍.क्‍क्‍__ +-+च््तह 


निश्वय किया कि इश्वाद इसवा निर्णय करेंगे। इक्ष्वाक 
वो व्यवस्था के अनुसार वृपजात को स्वदेश त्यागता 
पडा । 
प्रजा के मम्मुख्त विक्ट संकट उत्पल हो गया। बलि 
तापरहित हो गयी। भोजन तैयार वर्ला, दृध-यानी 
गरम दरनां असभ्व हो गया। प्रजा ने एकत्र होकर 
कहा वि पुरोहित वो दड देना अनुचित है इक्ष्वारु ने 
अपने बशज (वध्यश्ण) के माध पक्षपात करके पुरोहित 
वो विदेश-गमन वी व्यवस्था दी है, इमोसे अगि दा 
ताप वष्ट हो गया। राजा पुरोहित वे पाय गये। उनदे 
क्षमायावना की और वहा--“पुरोहितवर, आपरा धर्म 
क्षमादात है। मेरा देडदन--आप सुझे क्षमा वीजिए | 
मेरे कारण भ्रजा को दष्ट पहुंचाना उचित नहीं है ।" 
पुरोहित दृषजान ने राजा को क्षमा कर दिया तथा राज्य 
वा पुरोहित-यद पुत्र स्वीवार कर लिया, वितु आन वा 
ताप नहीं लोठा। पुरोहित ने वहा ति वे वारण जान 
गये हैं। उन्होंने कहा दि रादी पिशायिनी है। शादी वो 
बुलाया गया। पुरोहित ने अगिदेव वा आदाहन विया! 
रानी अत्यत मतित उदास थी। अलि देदता ने प्रकट 
होकर रानी को भत््म कर दिया | पाप वी स्म्राष्ति वे 
साथ अग्नि वा तेज ओर प्रशा्म पुनः लौद आए। 

कु० ४२, १२१, ४० गाए श0एर 

त्ष्टाः लप्टा चतुर शित्पी ये। उन्होंने इंद्र का वद् 
बनाया था । उनके तोन दिष्य प्रस्मिद्ध हैं--ऋषगु, विदन 
तथा बाज । देवताओं के लिए उन्होंने अनेक दस्तुओं वा 
निर्माण दिया था, जिनमें चमस, सरपत्तिपूर्ण दलश, सोम 
पात्र, चमर पात्र आदि उनकी सुदर बला दे परिधायव 
मे । उन्हंति विविध प्राधशियों को मौ झन्म दिया पा। 
उनती पुत्री वा नाम सरप्पू तथा पुत्र का नाम त्रिधिरा 
था। सरण्यू का विवाह उन्होंने विवस्वत (सूर्य) पे 
जिया पा। 

ऋ० १४१३ 


ए 








द्‌ हे 


इंड-विधान दरह्मायज्ञ वर्ना चाहते थे क्ति उनको कोई 
ुयोग्प ऋत्विज हही दिखायी दियां। उन्होंने जपने 
मस्तक में गर्भ धारण हदिया। धहलन्न वर्ष उपरांत उन्हें 
छीक आने के कारण गर्म नीचे गिर गया। उमसे जो 
बालक निकला, उप्ता नाम क्षुप रखा गया। ब्रद्मा के 
प्ञ में ्जापति क्षप ही ऋत्िन हुए। यज्ञ ऑरभ होने 
पुर वह्यां का दड़ अतर्घान ही गया। झत प्रजा मं 
अनायार, वर्ण कर्ता आदि पलने लगी। अत दह्मा 
में विष्णु का पुजन करते महादेव से स्थिति सभालने के 
निए ऊहा। त्रिमूलघारी महादेव स्वयं दढ़ के रूप मे 
प्रस्तुत हए। सरस्वती ने दडद्ीति की रचना की। महा- 
देव ने वरण को जब का, कुवेर को धम और राक्षमों वा, 
अभि दो तेज वा, इस प्रकार अम्त देवी-देवताओं वो 
विभिन्‍्म वस्तुओं दा नियता नियुस्‍्त बर दिया देव- 
ताओ ने दड का प्रयोग क्िया--उनके पाम होता हुआ 
दंड मनु के पास पहुचा। मनु ने अपने पुत्रों को सौंप 
दिया ) इस प्रवार उत्तरोत्तर कमश वह देह अधिकारियों 
दे हाथ में आकर प्रजा का परातेत केला हुआ जागगा 


रहता है । 
में> भ।०, शैतिर्व, अधाव १२२, 


गयोक ११-१६ 

दंडाघार दहाधार मगधदिवासी वीर थोदा था। वह 
कौरवों दी ओर से कुझक्षेत्र मे युद्ध कर रहा पा। 
उसने पाहवों वी मेना को बहुत क्षति पहुचायी। वह 
ग़जसैना वे योद्ाओ में अद्वितीय माना जाता थी। बन 
में वह अजुत के हाथो मारा गया। उसे उपराद उसता 
भाई, जिपरा नाम दई था, अर्जुन मे युद्ध बरने पहुंचा, 


पर उत्ते भी वीरेषित मृत्ु प्राप्त हुई। 
र मे० भा०, कर्ण एव, अध्यार १८, 
दंभोदृभद दभोरभव दामक एक सादेधोम सम्मौट था। 
दह नित्य प्रातः उठवर प्षत्रियों से प्रश्न बरता घा-- 
"फेरे सप्रान युद्द वरनेदाला सत्ार में कोई है बया ?” 
ब्राह्मणों ने अनेक बाएं उसे आत्मप्रशमा करने मे रोगना 
चाहा, कितु उसका दम बहता ही गया। एक बार 
द्राह्मणी ने कहा कि गधप्रादन पंत पर मद और गाए- 
यण तपस्यारत हैं | उनके वरावर योड़ा संस्रार में कोई 
भी नहीं है। दमी दभोद्ृभव उनसे युद्ध रज़े के लिए 
अपने अस्वडास्त दया सेंदा सहित वहां पहिचा । बर और 
नारायण के लाख समझाने पर भी वह युद्ध व रने के लिए 
काबुल था। मगर ने मुख्ठी भर भीदे हार में उठा सी । 
एपीवास्त्र' वा प्रयोग वर नर ने सीरो में ही समस्त 
मैनित्रोवे कान, जास भर नाद दी६ झते। राजा ने नर- 
नारायण वो ही दरण ग्रहण की। उन्होंने राजा वो भविष्य 
में दभ ने बरने हया ब्राह्मणों वा हिलिपी बसने वा 
आदेद देहर छोड़ दिया। 
म० भा०, उशोगप्, अध्याएं ६६, श्वोफ़ १०४२ 
दंग समयुग में दश ताशक एक असुर घा। शायु में वह 
महंपि मृगु के बराबर था। उसने भृगु की पतली वा दल- 
पूर्वर अपहरण कर लिया। अत प्रृगु ने उसे मनमूत्र, रास 
घातेवाता बीडा बनने वा जाप दिया। दक्ष ने शाप था 
निराररण पूछा तो भृगु से वहां कि उन्हीं ने वशज 
परशुणम शाप वा निवारण वरेंगे। व में देश राक्षा 
जप नामक शीश बनार रहने तग । दह्मस्त प्राप्त 
दले दे लोम में जब वर्ष द्वाह्मए दे बे मे परशुराए 


दक्ष प्रवापति 
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दत्ष वी गाप 





वी सेंदा वर रहा था तव “लव ने उसदी टांग मे बार- 
वार दशन शिया, पर क्योड़ि उसी गोर भें मिर रखतर 
परयुथम मो रहे पे, इसनिए वे ने हिना ने इता। 
पद्मुराम ने जागने पर उसे सहुब्रृहदन देखा-पराम ही 
वीड़े वो देखा। उनती दाप्टि से तक का भाषगोचन 
हो गया और वह पुत्र दश राक्षस वे हप मे परधुराप 
वो अपना परिचय देवर चला गया। इतना वष्ट होने 
तेषा झून वह पर भी चुप रहनेवाला व्यकित द्राह्मण 
नहीं हो मबता, यह परशुराम का निश्चित गत था। 
वर्ण से शुद्ध होरर पु्ठन॑ पर उसे सबूत पुत जातव र उद्दोंने 
शाप शिया कि द्रद्मास्त्र था स्मरण उसे तभी तक होगा 
जब तक उत्तरी मृत्यु का समय नहीं आ जायेगा । 
मे भा, जाटिपवे, अध्याय ३ 
दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति ने यलमेध यज व! आयोजन 
विया। उन यज्ञ में द्धीचि मुनि भी उपस्यित थे। ऊस्होंने 
देखा वि शिव वे 4तिखित मभी देवता वहा विद्यमान हैं, 
बत उन्होंने दक्ष गा ध्या) इस बोर ढ्ेद्रित किया ) दक्ष 
ने रक्षा माव से रहा--/हाथा मे प्रिशूर और मात 
पर जटाडूद धारण बंरनवाने ग्यार रद्र हमारे यहा 
रहते हैं। उनके ऋगाश! जिसे महादद वो मैं नहीं 
जानता ।/ द्पीचि वा लगा सब देवतावों ते मिलकर 
शिव वा ने बुदाने दो मत्रणा थी है। उन्होंने बहा 
“# छावी सहार की धागा से त्ल्ल ह-बड़ो की 
अदेधानता वो पते यही होता है।” दिसी ने इस बोर 
घ्यान नहीं दिया। बंजास पर्वत पर पाती ते भी शिद 
दो ध्यान दिगाया -- 'सद देवता यह्ठ ये म्िमित हो 
से हैं। वेवन 'तिव वा ही भाग! उत्त यज्ञ में क्यो 
नही है?” शिव ने भूद्ध हाव॒र पपने भूह से वीरभद्र 
तामर नथरर प्राभी वी सृष्टि की तथा उसे दक्ष वा यज्ञ 
नप्ट कएने वे लिए वहा । सवानी के घ्ोद मे प्राट महा- 
वानी महेरी भी यश नप्द वरने के लिए गयी। समक्ष 
बतिधि, देखता, दाम इयादि भय बीत होते सगे । देवताओं 
ने वीएमद्र ने आरे रा निमित्त पृष्ठा। वीर ने पार्वती 
के शोप के कार प्रन्ष नप्ट करने बा ढपना निश्चय 
बताया तो दक्ष ७ शित्र वी लापता प्राशम वी । बौर- 
अद ने रोमजूपों से अनेक समय नामब गणेश्वर प्रस 
हुए ये। ये विध्यम वा में सगे हुए थे। दक्ष वो आश- 
धो में प्रमल होगर शिव से अग्ि बे ममान ओजत्थी 
मप में दर्शन दिये और उसकी मनौरामनों शाजवर 


बल के नष्ट-अप्ट तत्तो वो पुर ठीक़ कर दिया। दक्ष 
ने एक हजार जाठ नामों [शिव सहस्न नाम स््तोव) से 
शिव वी जारापगा दी और उनदी शरण ग्रहण बी । 
शिव में प्रमत होकर उसे ए४ं हवार अद्थमेध यज्ो, 
एक मो वाजपरेय यज्ञों ठया पाशुपत व्रत का फल प्रदान 
द्र्या। 
मं? शा, गातिपदे, बष्याव २५३-२८४ 
दक्ष यज्ञ मनु ने अपनी तीसरी बेदी प्रयूति वा दिवाह 
दक्ष प्रजापति ते किया था। अपनी वे व्याओ पे उन्हें 'मती' 
सर्वाधिक प्रिय थी। ब्रह्मा ने वीच मे पहकर सती वां 
विवाह शिव से करवा दिया या। एवं बार एक सभा में 
दम्प्रजापति शिंप से अत्यधिक रप्ट हा गये । उन्हें शिव में 
द्वाप्टाचार का अमाव लगता था तथा उन्होंने उनकी बहुत 
अवमानना वी | बुछ समय उपरात प्रजापति दक्ष ने एक 
वृह्त बज वा आयोजन किया। उससे सती हथां शिव 
आमत्रित नहीं थे। शिव तो नहीं गये परतु मती शिव थे 
मना करते पर भी द्ञ में सम्मिलित होने के विए चसी 
गयी। सती दी भी पिता दे भर में अपमान महना पडा, 
मो उसने उत्तर दिम्ला में बैद्वर अपने शरीर वा लगे 
बर दिया | नारद से यह ममाचार ज्ञान होने पर महादव 
मे अपनी जया उसाइवर पृल्वी पर दे मारी, पलत 
विशालवाय वीरलद्र वा आदिमाय हुआा। महाद्रेव दी 
भेजा से वीरभद ने दक्ष वा यज्ञ विध्वम कर ढादा गया 
उनदा सिर दतरे वी जाति वाट्कर बज्ञालिमें डा 
दिया। विष्यन से अस्त समस्त देवता शिव की शरण मे गये। 
शिव ने द्ष वो क्षमा वर दिया शितु उसके मिर के स्थात 
पर वकरे दा मिर लगा दिय्रा गया । तदनतर दक्ष से अपना 
यज्ञ पूरा विया। तदुपरात प्रत्येत यज्ञ में देदवाजों ते साथ 
हो शिव वा 'माग' भी निशियत हो गया। मी नें प्रा 
त्यागरर हिमालय वो पत्नी मेना के गर्म से दूसरा जमम 
प्राप्त किया। उस जन्म में भी उसने महादेव वा हो वरण 
पिया। 
प्रीमर प्रा०, चपु्व छाप, अध्याय २-७, 
ह पृ०, शरर३ेत॥- 
दक्ष वा ज्ञाप दक्ष प्राप्ति ने पचजन वी पुत्री अमित 
में विवाह वर विया। उससे पहने हयेस्य नरम वे दस 
हजार पुद तथा छिर शवलाइव नाम' एवं हजार पुष्र 
प्राप्त विए। दक्ष प्रजापति ने हर्वेब्व नामद पुत्रों को 
मतति वी उत्नति वे विए तप करने भेजा । बहा गादद मे 





दक्षिण 


मेंट हो जाते पर दे सदर मोक्ष मार्ग वी ओर उत्मुख हो 
गये । तदनतर राजा ते शवल्लाइब नामक पृत्रो को सतति 
उतने वरने की आज्ञा दी। उन्होंने भी भारद वा समय 
प्राप्त कर वे भाइयो का अनुप्तरण क्िया। दक्ष को इस 
तथ्य का ज्ञान हुआ तो उसने कद् होकर गारद वो शाप 
दिया कि उन्हें रहने के लिए एंक ठौर प्राप्त न हो तथा वे 
नित्तर भठकते रहे । ब्रह्मा की प्रेरणा से दक्ष ने अपनी 
पली के गर्म से साठ वन्याए प्राप्त की, जिनका विवाह 
विभिल देवताओं में हुआ तथा उनका वक्ष पुणित-पल्ल 
वित होता गया । 
श्रीमद्‌ भा०, पप्ठ स्कघ धष्याय १६ 
दक्षिण यूर्य ने वेइ-विशिवत्‌-यत्ञ करके आचाये कश्यप 
को दक्षिणारवष्तप्र इस दिशा का दात झिया था, इसीसे 
पह दक्षिण दिशा कहलायी । मुत्त प्राणी तथा उनके कर्म 
इसी दिशा में आश्रय लेते है। दक्षिण दिशों में आकर सबके 
प्राण पुन पाच भागो में वट जाते हैँ तथा प्राणी नूतन जन्म 
लेता है। 
म० भार, उद्योगपं, १२६१ ७, १२ 
दक्षिणा ब्रह्मा के पुत्र स्वायभृव मनु गे अपनी बहते शत- 
झुपा से विवाह किया था। उसके प्रियद्वत और उत्तान- 
पाद मामक दो पुत्र तथा प्रसृति और आकूति नामव दो 
पुत्रिया हुईं। प्रसृति का दिवाह प्रजापति दर्ष से तथा 
आकूति गा विवाह प्रजापति रच से हुआ। आकृति ने 
जुड़वा सतान को जन्म दिया, जिनमे ते पुत्र का ताम यज्ञ 
तथा कन्या का नाम देक्षिणा रखा गया। दक्षिणा से वारह 
पुत्र हुए, थो स्वायगुव मतवतर से याम नाम के देवता 
कहलाये। दक्ष ने प्रयूति से चौवीस कन्‍्माओों को जन्म 
द्द्या। 
वि पु, बैश १, अध्याय ५ 
दक्षिणा (दे० वि० पु०) में गोकुल मे 'सुझ्षीता तामव 
गौपिवा वे झूप में जन्म लिया । 
एवं वार रास में सुशीला मामक ससि श्रीकृष्ण के वाम 
भय में स्थित हुई। हृष्ण के देखा कि राधा हुंद्ध हो गयी 
है, अत वे अतर्धात हो गये। राधा ने भय से पलायन 
करती मुशीता को बाप दिया दि वह गोलोव मे प्रवेश 
करेगी तो भस्म हो जायेगी। सुशीता (दक्षिणा] लक्ष्मी 
के परीर में प्रवेश वर गयी। देवतागणो वो यत दा फल 
मिलता बद हो गया। दें ब्रह्मा की गरण में पहुचे । ब्रह्मा 
सहित उतहोति नासयण को आदाधता से प्रतल बरके 
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दक्षिणा वी याचवा वी। नारायण ने लक्ष्मी कै शरौर 
से लेकर वह पुन उन्हें प्रदाद की। उसके स्वरूप को 
देखकर यत्न मुग्य हो गया। विधाता ने दक्षिणा से मद्न 
का विवाह सपत्त विया। बारह वर्षों के उपणात उन्होंने 
(कर्मों के) फतह्वहप पु की प्राप्त क्या ! 
दे० भा०, ६४४५ 
दत्तात्रेय. एक वार वैदिक कर्मों का, घर्मं वा तथा वर्ण 
व्यवस्था दा तोप हो गया था। उम्र समय दत्तानेय मे हृत 
पबवा पुनरद्धार किया था। हैहयराज अर्जुन ने अपनी 
पैवाओं से उन्हें प्रन्‍न करके चार बर प्राप्त विये थे 
(१) बलवान, सत्यवादी, मनरदी, अदोपदर्शी तथा सहन 
भुजाओ बाला बनते का (२) जरायुज वश अडज जीवों 
के साथ-साथ समस्त चराचर जगत का शासत बरते के 
सतामस्ये का । (३) देवता, ऋषियो, ब्राह्मगों आदि गा 
यजत करने तथा शत्रुओं था सहार वर पाते वा तथा 
(४) इह॒लोक, स्वालोव और परलोक विश्यात अनुपम 
पुरुष के हाथो मारे जाने का। वात॑वीयं अ्जुत (इतवीय॑ 
का ज्येष्ठ पुत्र)के द्वादा दंत्मातेय ने लाखों वर्षों तव' लोक 
कल्याण करवाया । का्तंवीर्य अर्जुन, पृष्णात्मा, प्रजा का 
रक्षक तथा पालव' था। जब वह स्रमुद्र मे चलता था तथ 
उसके कपड़े भीगते नही थे) उत्तरोत्तर वीरता के प्रभाद 
से उसका पतन हुआ तथा उसका सहार परशुराम-हपी 
अवतार ने विया। 
मं हा, प्रभापवं, अध्याय ३४ 
वृतवीय हैहयराज वी मृत्यु वे उपरात उनके पुत्र अर्जुत 
का शाज्याधिपेढ़ होते का अवसर आया तो धर्जुन ने 
राज्यभार ग्रहण करने वे प्रति उद्ासीतता व्यक्त को | 
उप्तने वहा कि प्रजा का हर व्यतित सपनी आय वा बारहवा 
भाग इसलिए राजा को देता है कि राजा उतवी सुरक्षा 
करे। गितु अनेक बार उसे अपनी सुरक्षा वे निए और 
उपायों दा प्रयोग भी वर्मा पहता है, अंत राजाबा नेख 
मे जाता अवश्यभावी हो जाता है। ऐसे राज्य को ग्रहण 
करने से वर्षा लाभ ? उनती बात सुनवर गये मुनि ने 
वहा-तुम्हू दत्तात्रेय वा आय लेता चाहिए, वंपोवि 
उनके हप मे विष्णु ने भवतार लिया है। एवं बार देवता« 
गण दैत्यों है हाखर बृहस्पति वी घरण में गये। बृह्ति 
ते उन्हें गए के पास भेजा । वे शद्मी (अपनी पस्ली) 
घटित आपम में विधजमात थे। उन्होंने दानवों को वहा 
जाने बे लिए कहा । देवताओं ने दातवो को युद्ध वे लिए 
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लखवारा, पिर दत्ात्रेय वे जाधम में शरण ली। जब 
ईत्य आमप्रम में पहुचे तो सध््मी का सौंदय देखरर तामक्त 
हो गये। युद्ध दी दान मुलारर ये सोय नद्ष्मो को पावकी 
से ईटावर अपने मत्तज से उनर्य बटन कसते हुए चन 
दिये। परतारी शा स्पर्ग बरने दे शारप उनन्‍हा तेज मष्ट 
हो गया। दत्ातरेय की प्रेरण से देदतानों ने युद्ध करने 
उन्हें हरा विया। दत्तात्रेय की पली, लह््मी पुरा उन्हे 
पास पहूच गयी । जर्जुत ने उने प्रभावविषप्र क्पा 
सुनी तो दत्तात्रय वे आपरम ने गये। अपनी सेदा में प्रमन्‍न 
दर उत्देंने अनेत् दर प्राण क्यि। झुस्य सुप से उन्होंने 
प्रश्ञ दा व्यायपूरर पालन तथा दृद्धपेत्र में एवं मह्त 
हाथ भागे। माय हो यह बर भी प्राल जिया दि इुमार्ग 
पर चलते ही उन्हें सईद बाई उपदेशर मिलेगा । तदनवर 
कजन शा राज्यानिपेक हुआ तथा उसने चिरक्ञल नर 
न्यायपूरंद राज्यलाय हंपल जिया | 
मा5 पृष् ९७ 
दृथोचि इंद्र दे वन्न का निम्माप्त दधीच्रि थी अस्थियों 
के हुआ पा | 
ऊक० १०४८, सान० १७६९०२१३ 
धयर्वा दे पुत्र दधीचि ऋषि दत्त तेजम्दी थे। उल्हें 
देखकर हो दैत्य घरागादो हो गते ये। दुछ समय 
उपरात दे स्थोगाज़ चसे गये। अनु ने इद्र हो घर 
दबोचा । इद ने दधीदि वे विषय भे पृछ्ठा जि यदि वे 
स्व दने रपे हैं ता रतका बुछ यहा थचा है क्रपवा 
नहीं । लोग ने वुझभ्षेतर से अब्व का बह सिर लाइर 
दिया डिसमे दघीदि ने बदविनीबुमासे को मशुविद्या रा 
दान दिया पा। अमुर उम मिर को देखकर हो मरने 
सगे ५ उस इद्वमिस दी रहिए के इद दे सिए कुछ 
दना, स्मित निन्‍्णनवे बसुरो को मारा गया। 
जे० दवा, २६४६१ 
पूकार में राश छू दया दर्धीवि मे विवाद छिड रण । 
संग छू वा बहता या हि राज सर्वश्े् होते हैं, दधीषि 
द्ाह्मय वो प्प्य्या बता रहें थे। दर्षीचि ने राज ने 
मिर पर हाय मारा और राजा छू ने दम से उनका 
शर्णर छिल वर दिया। श्र ने प्र होइर उन 
परीर पूददत्‌ स्थि। या भ्क्लि-्सचय दे विए थिदा- 
राघना दा माय बताया। विद ने प्रसल होवर उन्हें दर 
दिशा हि एव हृष्टिय वच्च दे समान हो जपेगो। 
उन्होंने याज दे पास जवर उसे सिर पर ना में प्रहर 
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दिया। या है शम्ब्ों वा उतरर दोई प्रभाव नहीं 
हूजा। छू विष्पुनलत था। उसने दिएय को प्रमुल बर 
बपती विज़्य वा बर माया। विए्यु दराह्मपदेश में 
दर्षोध्ि हे पास रे | द्ीति ने उन्हें पटचात दिया सथा 
शिवभक्त होने दा पहरगर व्यक्त दिया। विश ने सेन 
उनपर बाजनद विया, हितु उनका हुछ की नहीं 
दिगड़ा | बववोगत्वा छू को तेकर दिप्पु दयीकि हे पात्र 
गये जोर उसीवी शरण भें उसे छीड आये । 
दि एु०, (दाद ३।१९-२ 
रध्यद इ्वने धपर्दा दे पत्र दप्यट ऋषिमे प्रधान होकर 
उन्हेंबर मांगने दे लिए कहा । ऋषि ने झघृदिदा झानने की 
इच्छा प्रकट ती। इद्र दे इस शर्त पर मबृद्रिद्या शा 
रहन्योद्घाटन ग्पि दि यदि दध्यट ने विभी बन्य दो 
हू रहस्य बतवाश सो उनत्रा मिर छाद रात जायेगा । 
ऋषि ने स्वीशार दर निया | अध्दिदीदुमारों मे दृद दा 
वेंमनस्य हो गया था, दत इद्र ने यों में उप दहिलार 
दर दिया | दे अपनी शक्ति को दट़ाने को बिता मे ये । 
दध्यट्‌ ई मध्‌ विद्या पाटने वो वात जानेर वें ऋषि के 
पान पहुचे । इद्र वो दर्द दातने हे दारश उन्होंने ऋषि 
से ह्ाद॑ना की डिये जपया मिर दंटदाइर नुरक्षित रख 
लें तथा ध्म्द वा मिर जाने वे पर संदबारर मए- 
विद्यादा उद्घाटन कर दें । टट्र छद़् होरर अरब दा मिर 
बाद टावेगा। तदुपरात उदझय सुर्क्षत सिर वर मे 
लगाया रा सर्ेगा। बाचतर दो थाचित इन्तु प्रदान न 
बरने दे पात्र मे देवने वे लिए ऋषि ने ऐसा ही विद्या 
इंद ने बुद्ध होरर दष्बद्‌ ऋषि रा अध्व-शुख व्य से 
वाटर टूर फ्रेंड दिया। डिम स्थान पर वह मिस, वह 
एएड ४र्पेणापर गाजर उरेबर बह उण रो 
स्थान बव गया। जदिनीवुमार झन्य-चिक्लि थे। 
उत्होंने ऋषि वा पहना सिर प्र में उनते गले घर 
स्थापित कर दिया। मधु से सक्िति प्राप्त रखे दे दोनों 
पुन यज्ञ में भाग लेगे वे अधिरासी बन गये ! 
ऋण, १६०१६, १६६, ११७१२ १॥१भ३ 
दनीति. एढ़ बार राप्तम दर्मोति ऋषि को परदवर से 
डा रहे गे, इद ने दलों ने अम्द नप्ट रद दिए वश 
इदीति दो गौ-बन प्रदान विया। 
का, (११ 
दशशाय इश्वातुद्वम दे शाजा अर के पुत्र वा नाम 
दशर्प था। मुठ ने राजा दरघ दी पुंतर-्नलि दी 
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इच्छा को जानवर उन्हें बतनाया कि सनलुभार ने 
ऋषियों को एक कथा सुतायी थी, जिमका सवध उनती 
पुत्र-प्राप्ति से है। उन्होंने वतवाया था कि सविष्य में 
इध्वाबु-वेज्ञ में दमरय नामक एवं अत्यत धर्मात्मा राजा 
होंगे। वे संतान वी इच्छा से अगराज के पुत्र, अपने मित्र 
रोमपाद से कहेंगे कि वे ऋष्य शुग को उनका, सतान- 
प्राप्ति वा, यज्ञ सपल ढरने के निमिित्न भेज दें | ऐसा 
मुवक रे राजा दशरण में अग्रप्रदेश में जाकर महायज 
रोमपाद भे ऐमी ही प्रैधना की। उन्होंने महँएँ अपनी 
पुत्री घाता तथा जाम्ाता रोमप्राद को राजा दशरथ के 
साथ भेज दिया । सरयू नदी के उत्तर तट पर यम्नेशाला 
वा निर्माण क्रिया गया । अदव छोड़ा गया । एक बर्य बाद 
णव धोडा दिखिजयोपरात लौटा, तवे यह आरभ हुआ । 
सर्वप्रथम कौशल्या ने घोड़े कौ पुजा कौ, फिर तीन वार 
तलवार चत्राकर उसका वध क्या | यह यज्ञ सपल्त होते 
पर ऋष्यशुग की प्रेरणा से राजा दशरथ ने पुर्ेष्टि यश 
प्रारभ किया! उसी स्थान पर देवता, गर्व, पिद्ध और 
परमाधि अपना-अपना भाग लेने आये । तदुपरात वे ब्रह्मा 
के पास गये और उनसे अ्रर्थता की कि रावण ने प्रावव्य 
में वे लोग बहुत तस्‍्त है । रावण वो ब्रह्मा गे जिन 
प्राणियों मे अभय का वरदान दिया था, उनमे 'मानव' 
को अश्विन मानकर उप्तडा उल्नेख गेही किया यो । अत 

रावण दी मृत्यु का कारण मानव वेन सकता था। उन 
मवती प्रार्थन] पर मानव होना स्वीकार किया। उधर 
दनरथ के अगशिकृड़ मे एक महतेजस्वरी प्राणी प्रकट 
हुआ । उसने खीर भें भरा एक क्टोरा राजा वोदिया 
और वहा कि बढ़ विप्णू का भेजा हुआ अतिथि है तया 
पात्र का पायस रानिया को पुतननप्राष्ति के नि्मित्त 
बिलाना है। उत्होंने आधा प्रायम दौमस्या को दिया। 
था में से आधा मुद्ित्रा को हवा धेष हे दो मांग दिये, 
एक फँकेयी को दे दिये और एक सुमित्रा वो । इस प्रकार 
हीत रामियों है गरम से राम, लष््मण, शनृध्न और 


भरत नामक चार पुत्रों वा जन्म हुआ | 
बा० रा०, दा० हा०, संग ११ तै१६ का 
या? राग, २ का०, संग्र ६० 
दरय-दर्गत शाम, तीता और लक्ष्मण वे बतामन ने 
मूल में ईैवेयी थी, अत दशरथ नें उसे शाप दिया तया 
प्राणत्याद दिये। वरमातर में रावण का वध करके तथा 
हीता की अखियरीक्षा वे बाइ राम, लदमण और सीता 


(रे दशरथ-दर्शन 


अयोध्या लौटे तो दिव्य विमानाएढ दशरथ ने राम और 
लक्ष्मण को दर्शव दिए। राम ने दशरथ से प्रार्थना की कि 
दे कंकेयी को दिया हुआ शाप वापस ने लें कि दवरव वा 
भरत और कंकेयो से दोई संप्रध नहीं है। दशरथ ने 
स्वीकार किया | इद् ने क्हा--"है राम, झुव तुम पदव- 
मेध यज्ञ कर चुशेगे तभी तुम स्वर्ग जा पाजागे |” 
दे० राम, बकेयी 
बा रा०, युद्ध कांड, गये १२२, 
देवासुरो के यत-तब निर्तर युद्ध होने पर ब्रह्मा ने वहा 
कि जि ओर से दपरय लड्“गे, वही पक्ष विजयी होगा । 
दशरथ के पात्त पहे पहुचनेशला दूंह वायु था, जो 
देवटूत था। अत उन्होने देवताओं को पक्ष लेने का 
निश्चय वर लिया। युद्धश्थल में नम्ुच्ि ने दशरथ वे' रथ 
की घुरी वो वाणा से दोड़ दिया । दयेयी ने अपने हाथ 
मे रथ की धूरी को थागा, अते राजा ने उसे तीन वर 
दिये (अत्यन दो बर वी चर्चा है| । चार पुत्र प्राप्त द स्ते 
के उपरात [दे० राम्जन्म,वा० रा०) राजा ने राम दो 
राज्य देना चाहा। वकेयी ने प्रथरा की प्ररणा से राम 
का वनेयमत मांगा दया भरत को राग्य । दशरथ यूद॑गूत 
स्मृति से अकुना उठे (दे० श्रवणकुमार, वा० रा०)। 
उमी कठ्ापोह में उनका देहात हो गया । रितु श्रवशजु भार 
आदि वी मृह्यु से लगे पापवश वे तक मगतते रहे और 
बने में राम, लक्ष्मण और सौता को भयानत्र आकृति मे 
मिले। उतती सदगति वे लिए राप्ठ, नह््मण और सीता 
ते उनती द्वीनो ब्रह्म हत्माओों (भ्वणकुमार तया उतने 
माता-पिता) को परस्पर वाट लिया तथा तीनों ने 
शिवाशयना में दा तय वो काप-मुंदत कर दिया । 
द्र० १०, १२३। 
सतकतपुरी के! राजा अनरणश्य वी पटरादी पृथ्वी से दो 
पुत्रों का जन्य हुआ--अनत तथा दस रंथ। राजा ने अपने 
पुत्र अनृतरय के साथ दीक्षा ग्रहण दी तथा दशरथ दो 
राज्य हाँग दिया | दशरप वा विवाह राजा सुत्ोशव वी 
वमन्‍्या अपराजितों तथा गांड सुपधुनिलत थी दस्स्या से 
हआ। विवाह वे उपराव दशरुव ने उसता साम सुमित्रा 
रख विय । यजा गुममति की वत्या कवेसी में स्वयवर 
में दशरप को माता परत्लायी। अज्ञात बुजवाते दर 
पर गेष राजाओं ने आभ्मग्र दर दिया । बैंदेंदी ने रप 
वी घुरी के आसन पर बैठकर हाथ भें लगाप्न घाम ती । 
दर्शस्थ ने शत्रुओं को परारत हर दिया और बरेयो को 


दर्माइवमेघ सी 


छेषर मारेत पहुंचा । राजा ने प्र्नल होकर फेयी से 
बोई बर मायने वे लिए कहा। दँठेयो ने रहा हि 
भविष्य में कभी मागने पर वर प्रदात हरें। अपराणिता 
दे गर्म ने बमत दे समाव सूदर मुखदाना दोलते 
उत्ल हुग । उसका नाम पदूम (राम) स्ली गया। 
सुमित्रा से लक्ष्मण तथा बवेयो से मस्त बोर पत्र वा 
जान हुआ । 
प्र्० च०, २२।१६ ११८+5४ ६६ 
दशइदमेए तौय॑ विश्ववर्मा दे पुत्र विश्वकप के पोज 
भौदन में एशमाथ हो दस बदवमध यज्ञ करने वी 
दादी । बइयप दी ने यत्त प्रारभ हरवायें। तोव बोर दस- 
दम बश्वगेध प्रारम शर्ते दाघात ई परिर नाते से रोग 
देने पड़े । दुखी होकर राजा बोर कद्यय दृहस्पति दे बडे 
भाई 'सव्तें तथा तदमभतर द्रद्मा वें पास गये। ब्रह्मा ने 
योमती दे तट पर यत्र दरन वो बहां। दहा दरों यश्र 
संपतता में पूर्ण हुए। शजा वश्यप हो भूमिदात कला 
घाहना या, पर पृष्वी ने वहा वि उसत्रा वार-आर दाव 
परते से पह जब मे दूथ जायी है। जत राजा ने बनते 
दान रिया । दह स्थान दगात्तमेघ तीर नाम से विस्यात 
ह्श। 
दर० पु०, परी 
दावानल खाजदात झेव भे थे रहे और उनत्री गोए 
दन में वही दूर वित्त गयी। वे सौनों दो टटने मे 
ब्यस्त थे हि दसा, मद बार में दापालि ने उन्हें घर लिया 
९। ईैण वे मद बातहय दो आख मूदने वो कहा और 
अगि दा प्राग वर लिश। सब ख्वातों रो रक्षाहों 
गयों | 
श्रीएद भा० १०५१६ 
दिति आपने पुत्रों शो हथा से हु खो दिति मरीचि वें 
पुत्र बध्यय दे एस गयी और बहा वि बद्विति वे पुत्री 
ने उमर पुत्र वो मार छाग्र वह जयते पनि में ऐसे 
गर्म दो इच्छुत है, जिमने उस्ल वेश इद की हत्या चर 
डाले । वश्यप ने स्वीकार वर जिया तथा पुव-जत्म नर 
पदिषता में रहते वा प्रदेश दिया । पुष्-उन्म एर हजार 
दर्ष बाद,होना था। दिति बुतप्नव नामर तपोवन में 
तपस्या करने लगी । इठ ने उसे जपनी मेदा से प्रसन्‍न दर 
तिया। पुत्रलय्याप्ति में दम वर्ष पूर्व दिनि ने इद में कहा 
हि उनती सेंदा मे प्रसल होरर वह अपने पृत्र वो उसी 
वध नहीं वरने देगी। दिनि पाणताने की झोर सिर 
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दिति 
बसे शो गयी! इद ने ऐसी अप्दित्र स्थिति में पर 777777] यकज्ञत उस मे स्य। छते ऐसे बरस स्थिति में छे 
सोने देखा शो उसे गर्म में प्रवेश दर बालद दे झात 
टुढ्टे बर डाले | बालक दे चिल्ताने पर दिवि दाप 
गयी। इंद ने दिनीव भाव में वह्म दि इंद्र दा देय दरने 
वाने गर्मस्थ शिमु दे सात टुकड़े इस हारप दिये हि वह 
बरशुचित्ापूर्वद प्रायताते पर मिर रुतक्र सो रही थी। 
बग्जित होबर दिि ने इस वर्म हा परसिमान दरने को 
प्रार्थना री । दिंति ने दह्म हि उतरे साठ दिव्यस्पधारी 
इटे से रो 'मास्त' दहवाए क्योरि यर्न रो बाबवे हुए ६ 
ने 'मारत (रो मत) वह था। इनमे में चार इद् दे अधीर 
रहकर चारो दिशारे भें दिपरे। शेष तीज में ये दो 
श्रम ब्रह्मतोत तथा इ्धसोक में दिचरें कोर वोद्रय 
महायगस्वीं दिव्य वायु वे नाम से विस्यान हो । 
दाह रा०, राल बाद, ्र्य ४६ ५६ ९ 
से ४3, १ १९ 
(दिति कश्यप दी एली थी। संध्या समय जब वर्दप बह 
में दौर दी आहतिया दे रहे थे, दित्रि बामासकद थी। 
बदयप वे बहुत ममझाते पर भी हि यह "यू अना 
काल है, दिति ममागम वा धाप्रह बरती रही। दइयप ने 
पली दी दात भान ली। बाधावर में वामठुजत होहर 
दिति बपने दृत्य वे लिए लज्जा तथा खेद वा तनुझव 
बरनी हुई पति वे पात्त गयीं । सु्ति वे हम वि बसमय 
में मनोम वरने के वारप उठते पुत्र देर होते वा 
भगवान हे हाथो मारे जायेंगे । चार पोत्रों में में एंड 
भगवान दाग प्रसिद्ध भगवददरत होगा। दिंति हों 
जायदा पी दि उस्दे पुत्र देववानों मे कष्ट वा वारए 
बनेंगे, अत उसने मौ वर्ष तव अपने थविधून्नों वो उदर में 
है रखा । तदवतर मव दिशाओं में क्पत्रार फेस गर्ग, 
अब देवताग्रों ने दह्म से छाहर प्रार्थना को छि उमा 
तिशाररण बरें। वर्मा ने वहा हि पूरदाल में मदद 
मुतियों को दैरठ धाम में & मीटियों दे छ४र जते से 
वि के पायद्ों ने अक्ञवादत रोब दिया था । सरसों 
आयु मे, सवार में सबसे बड़े होने पर भी पात्र ही वई 
कै दिखववादी पड़ते ये। दे लोग विष्णु हे इर्शदानियारी 
मे। उत्होंने बुद्ध होगर उन दोतों हो पापद रा ५६१६ 
छोडपर पराप्मय योनि में उस्म लेते दो रहा दा दे 
उय-विजय नामक दाद बैंबुद से पति होवर दिति ये 
मनन में वर हो रहे हैं! 
तदततर मृप्टि में मयातर उस्पात के उपरात दितिई 


दिल्लीप 
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दीपतमा 
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ढ गर्म से हिरप्यकशिएु तथा हिरप्याक्ष का जन्म हुवा । जन्म 
द्ेते ही दोनों परत के समान दृढ़ तया विज्ञाल हो गये । 
हरप्याक्ष के हनद के समय दिति के स्तन से रुधिर प्रवा- 
हित होने लगा था । 
शौमद्‌ भ०, तृतीय स्क४, बध्याप १४ १८ 
दिलोप राजा दिल्लौप इलवित्ा के पुत्र थे। दे कमेकाड 
तथा हा्ेकांद में समान रुप से प्रारय् थे! दिलीप ने 
यज्ञ करते ममय मारी प्रथ्वी (सपृर्ण घनथान्य महित) 
द्राद्मणों को दाप कर दी थी। उन्होने यज्ञा में स्वर्ण की 
सझके वमवायी थी । उनते राज्य में रस की नहूरें बहती 
थी तथा अन्न के पहाडा के समान ढेर लगे रहते थे। 
राजा दिलीप संत्यवादी, वेभवसपल्न तथा देवताओ के भी 
अत्यत प्रिय थे। 
खट्वाग (दिलीप) के भवत में वेद शास्त्रों के स्था- 
ध्याय का, धनुष की प्रत्यचा वा तथा अतिथ्यानुरोध के 
शब्द पर्देव सुनाई देते थे । 
में० भा०, दोणपर्द, धह्याय ६१, शातिपर्य, अध्याय २६, ७१ ८० 
दिवोदास स्वायभुव मनु के कुल में रिपुजय नामक 
राजा का जन्म हुआ। उसने राज्य छोड़कर तप बजा 
प्रारभ कर दिया । राजा वे ने रहने से देश में काल और 
दुख फैल गया। ब्रह्मा ते उसे तपस्या छोड़वर राज्य 
सभालने वो वहा और बताया कि उसका विवाह वासु्ि 
की क्त्या अवगमोहिनी से होगा! रिपुणय ने तप छोडने 
के लिए यह शर्त रखी कि देवता आऊाश में ओर बागादि 
पादाल में रहेंगे, अर्यात्‌ वे सव पृथ्वी को छोड दंगे । 
ब्रह्मा ने शर्त माव ली। अग्नि, यूर्थ, चद्र इत्यादि सब 
एस्बी मे अर्थात हो गये तो रिपुजम ने प्रजा के सु वे 
लिए उत सवदा झुप धारण विया। यह देखरर देवता 
बहुत लब्जित हुए। रिपुजय अर्थात्‌ दिवोद्ासत अपनी 
शोजना में सफ्त रहा। देवता चाहते वि उसे कोई पाप 
लग जाय। शिव आदि पुन' काशीवास वे लिए आतुर ये, 
अत दिवोदास को पयश्नष्द बरने वे लिए शिव ने क्रम 
पोगिनियों, सूर्य, ब्रह्मा, गंणों, गणपति मादि को म्स्यित 
काशी भेजा। गणपति दा आवातत एक मदिर में था । 
उससे राती लीसावती हँथों राजा दिवोदाम सहित समस्त 
जनता प्रभावित थी। गणेश मे ज्योतिषादाय वा रए 
धारण विया पा। उसने राजी को बताया कि अश्ारह 
दिन बाद एंक ब्राह्मण राज वे परास्न पहुंचवर सच्चा 
उपदेश बरेगा। दिवोदास आते प्रमल हुआ। शिव- 


प्रेषित भी लोग भेस ददलकर काम कर रहे थे। उनमे 
से किठ्ती के भी न लौटने पर शिव बहुत चितित हुए तथा 
उन्होंने विष्णु को भेजा । विष्णु ने ब्राह्मप वा वेश धारण 
करके अपना नाम पुष्यवी्त, गरंड वा ताम विनयकीत्त 
तथा लक्ष्मी का नाम गोमोक्ष प्रसिद्ध किया । वे स्वय गुए रूप 
मे तथा उन दोनो वो चेलो के रूप मे लेकर कांशी पहुचे। 
राजा को प्रमाचार मिला तो गणपति वी बात को स्मरण 
करवे उसके पुष्यकी्त का स्वागत केरव उपदेश सुना । 
पुण्यवीत ते हिंदू धर्म का ख़ड़न वर बौद्ध धर्म वा 
महन किग्या। प्रजाप्तहित राजा बौद्ध वा पालत करे 
अपने धर्म मे च्युत हो गया। पृष्यफ्ीर्त ने राजा दियोदास 
से कहां वि सात दिन उपरात उसे शिवलोक घले जाता 
चाहिए। उस्रप्ते पू्॑ शिवलिंग की स्थापता भी आवश्यक 
है। थ्रद्धालु राजा ने उप्ते क्थनानुवार शिवनिंग वी 
ह्यापता की । गड़ विष्णु के सरदेशस्वरूप समस्त घटनों 
वा विस्तृत बर्णत करने शिव हे मम्मुस गये । तदुपरात 
द्िवोदास ने शिवलोड प्राप्त शिया तथा देवतागण बाजी 
में अश रूप से रहने के पुन लधिवारी बने । वाशौवासी 
ब्राह्मणों ने शिव से वरदातव मांगा हि वे वभी काप्ती का 
प्रित्याग नही करेंगे । वहा अनेक शिवालयों का निर्माण 
किया यया। 
हि पु०, पूर्वाद १०२१७ 
दीफ्तमा बृहस्पति अपने ज्येष्ठ भ्राता उच्यय शी पली 
ममता! पर आसकत हो गये | मगता के बहुत विरोध 
करने पर भी एकात में उन्होंने बलपूर्वक उसने साथ सभोग 
जिया। मगता गर्मंवती थी, «त रति वा पूर्ण आनद 
ने ले पाने के दारण उत्होंन अपने बड़े भाई वे गर्मस्थ 
पुत्र वो जत्माघ होने का शाप दिया। मम्रता वो बुते 
दु से हुआ। उमदा पुत्र दीघनगा अत्यत सुदर रोते हुए भी 
जन्माध या । दीर्घतमा मेघावी, सुदर गायत, शारतों वा 
ज्ञाता तथा दर्शनवेत्ता था। उसने अनेतर देवी-देवताओं 
दी स्तुति वी दि वहू दृष्टि प्राप्त बर ले) अशिनी, 
विष्णु, अमि, इद्र, यू आदि विभिन्न देवताओं की स्ूति 
प्रेवह निरतर ले रहता था। एव बार उसे परि- 
चायर बटूत दुपी हुए वि बुद्ध दीघंतमा वी देह वा अने 
गही होता | वहु लाठी देकर चदतां है और सेदक़ो वी 
वदिनाई बती रहती है, मत वे पूर्यनिदिवत यीजना ने 
अनुसार दीप॑तमा को एवं गदहदी मद्दी में ललाार्य से गये। 
वहां कयाहु जरराधि में उन्होने उसे घरेस दिया । बहा भी 
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इबता नदेखव र वेतन ने जपनी दटार निरालरर चनक्षुरीन 
दीधनमा पर वार जिया वितु वटार वा प्रत्येत वार उतने 
वो ही थाहत वरता ग्रया। वेतन वा शरीर खड़-खड़ 
होरर नप्ट हो गया। दालातर में अनेद सूत्रों कें द्रप्टा 
दीप्रेतमा सौ बर्ष दी आायु भौमकर ब्रह्मतोन हो गये । 
ऋ5 ११४० १६४, ४४४१३, ८६॥१० 
दृदुभी बलास पर्वत वे शिखर जमा विधान एज ईल्य था, 
विसवरा नाम दुदुभी था। उममें हजार हाथी दा वत 
था। व वा गर्व हो जाते एर वह एक बार ममद दे पास 
पट्चा तथा उसे युद्ध वे लिए सनदास । समुद्र ने वहा वि 
दह उसमें लद़न में समर्थ नहीं है, दृदुभी को हिमवान्‌ से 
युद्ध ररना चाहिए । दृदुमी ने हिमकान्‌ के प्राम पुचतर 
उतती चढद्ानों ओर शिखरो को तोडना प्रारभ वर दिया। 
हिमवान्‌ बोना--' हे दुदुभी | तुम मुझे, मत सनाओ, मैं 
ऋषियों वा महायर हू, युद्ध से दूर रहना चाहता हू । 
तुप्त इंद्र के पुत्र वालि से बुद्ध जरा ! तदनतर ददभी वा 
वानरराज वाति में युद्ध हुला । वानि ने उने मार छात्रा 
तथा खब मे तयपथ उसके राव को एक याजन दूर उठा 
पँवा । मार्ग मे उसदे मुह से दिव॒लों खब वी बुर्दे महूँपि 
मतेग हे आध्रम पर जाबर गिरी। उन्होंने वासि छ। 
शाप दिया वि वह और उसने दामरा में से यदि बोई 
उतते आश्राप वे प्राम एवं याउन वो दूरीजक़ जायेगा 
हा मर दावगा, अत बालि थे सप्त्त बानरों हो भी वह 
स्पान ष्टांइकर जाता पहा । मंतग था आश्रम ऋष्यमूर 
पर्वत पर स्थित था, अत वालि और उसे बानर वहा 
नहीं शा सकने थे | 
दान रा», किंप्कप। कांड, मर्ग १९ श्नो 3 ६३ 
नृमित र्य पारण रखे विप्यु ने दिति वे दो पुत्री को 
मार डावा या। प्रतित्रियास्दर्प दिति वे भाई दुदुगी ने 
बाह्मपों दा नाग बरने द। निश्वय जिया । दहू वाद्यो वे 
दिशटवर्नी जगत मे खा बैठा तथा बहा आनेवाले प्रत्येव 
दाह्मप को थाने लगग। दाद्मणों ने मामूहि रुप मे 
शिव वो आराधना वी । शिव ने दुदुभी को मार छात्रा । 
ब्राह्मणों ने शिव से प्रायदा वी वि दे वाथी की रप्ता के 
निभित्त अपने उसी झूप में निरतर वहा तिवास ररें, अत 
वह 'हर व्याप्त दामर लिए वी स्थापना हुई। 
₹७ पु०, पुर्वाद १४३६ १७- 
हु शासन दर भीम और दु शासत वा मयवर युद्ध हुआ। 
दु शासन धृतराष्-युत्र था तथा भीम पाइ-ुत्र। बततो- 
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गला भीम वी विजय हुई | उसने अपनी गदा में दृगामन 
वा सिर ऐोड दिया था। भीम ने घोर गर्जना दे साथ 
कह्ा-/बोखो वी समा में रतस्वता द्रोपदी दे कट 
सीचरर उसके वस्त्रो दा वपहरण बरने वाले दु गासवे | 
वाज तेरा खून पी तगा। तदनतर इ द्ाम्नन ने एवं रुप 
से पृथ्वी पर गिर जाने पर भी अपनी वाह उश्रवर वह, 
“यही वह दाह है जितसे मैंने तुम संवदं देखते हुए 
द्रौपदी दे वाल सोचे थे ।” भीम अल्ृत पुद्ध हो 
द शासन पर बूंद पढ़ा । उसने उत्तती उठी हुई वाह शरीर 
से इ्वाइवर दूर फँत दो, श्रि उमदी छाती चीजर 
लटु-पान देरते लगा । भीम वा भयानक रप्र देख 
सेवित्र चित्रेसेत वे साथ भागते लग्े। राज्जु मार बुघामन्यु 
ने वर्ण दे भाई बित्रनेत वो वाधों से बोधवर मार 
डात्ा। 
मे भा दृर्णपर्र, बध्यॉय ८३ 
दुभहु॒पृत्यु वी भायां निछृति, जलक्ष्मी नाम से विस्यात 
हुईं यह विनाग के समय मंनुष्य वे विभिन्‍न बगो मे 
रहती है। अलदमी वे चौदह पुत्र हए। चोंदहवे का नाम 
दु सु हुआ । उसदा स्व॒र दौए दे समान होता ९। उन्म 
लेते हो वह ब्रह्मा री खाने ते लिए दौड़ा । उसे भत्ता 
जानवर द्ह्मा ने वह्य--//अधर्मपरायण सोग तुम्हारा बल 
हैं ओर मूठा, बच्चा तथा परुद्ध आदि भोजद तुम्हें देता 
हू ।” द सह वा विवाह यम्र वी बच्चा निर्माष्ट में हज । 
मरा6 पु०, ४ जररेनं 3, *दा१-र 
द्गंम हिरण्पाक्ष वे व में रर थे पुत्र वा नाम दुर्गम था। 
उम्त दानद ने तपस्या से ब्रद्मा वो प्रसल वरवे उनसे वर- 
स्वस्प समस्त वेदमब प्राप्त वर लिए। ब्राह्मण समस्त 
मंत्र नूल गये, जत समस्त वेंद-स्याओं, यज्नी वे लुलत 
होने से देवताओं को हवि मिलना समाप्त हो गया। वे 
घीप हो गये। दुर्पम् ने अमरावती नामक मगरी वो 
घेर तिया । होम न होने में वर्षा जादि दा परम भो व 
ही गया। पतन अश्वरप मनुष्य पशु-क्षी मर गये | देव- 
ताओ ने सुमेर पर्स वी गुह्माओ में गरप सो तया ब्राह्घों 
मे तप से महेर्दरी देवी यो अमल किया । देवी ने अमस्य 
नेजो में युक्त देह धारण बर्खे उन्हें दर्शन दिये । ब्राह्मणों 
ने वरस्वर्प दु समोचत भाग  देदों बे अमस्य नेतों मे 
उनघारायें प्रवाहित होने सगी, अत मृप्टि पर सूर्से वा 
प्रशेष समाण हो गया। दुर्गम को ज्ञान हुआ तो उसने 
विद्या सेना थे! साथ उनपर आप्रमण जिया । देदी ने 
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अनेष चक्रो से दुर्गम वी अक्षौहिणी सेता को घेर लिया । 
देदी के शरीर से अनेदः झक्तिया वा उद्भव हुआ । दम 
दिन तक निरतर॑ युद्ध होता रहा। दुर्गम न॑ समस्त शवितिया 
को परास्‍्त कर दिया कितु भुवनइवरी के हाथा मारा गया, 
उम्तके मरते ही शरीर से दिव्य शक्ति निकत्रकर देवी मे 
समा गयी । तथ से देवी दुर्गा पा तथा 'अताक्षी' वामों से 
विश्यात हुई। देवी न ब्राह्मणों को पुन वेद प्रदान किय । 
ब्राह्मणो के हवन से देवताशण पुन ह॒वि प्राप्त करके पुष्ट 
होने सगे । 
द० भा० अरेए 
दुर्ग काझ्नी में दुर्ग नामक दैत्यों ने देवताआ को त्वेग कर 
रफ़ा था। शिव ने गरणागत देवताओं की सहायता के 
मिमित्त पाती से कहां कि वह दुग को हलते बर दे । 
उसको मारने के कारण ही गिरिजा 'दुगा' कहनायी । 
शि० पु एूर्वाद् शश 
दुर्योषन (सुपोधन) (क) दुर्घोवन धृतराष्ट्र के सबसे बह 
बैठे का भाम था। वर्ण की सहायता से उसने कलिगराज 
की वन्‍्या वा अपहरण विया था। उस्ते बाल्यावस्था से 
ही पाडवो से ईर्ष्या थी। बड़े होते पर मामा शकुनि की 
सलाह पर चलकर उप्तने अनेक प्रवार वे प्रपच क्यि, 
पाडवो को बूतत्रीडा में हराकर प्रमस्तत राज्य हस्तगत कर 
दिया । द्रोपदी का ध्पमान किया) अततोगल्वा वीर॑ब- 
पाडवों में युद्ध आरभ हो गया तो उसने तरह-तरह से 
उन्हें पराजित करने का प्रयतेत विया। घटालच के वध 
के उपरात रात्रि मे भी युद्ध होता रहा । दोदो पक्षो री 
सेना थक घुकी थी । अर्जुद ने अपनी सेवा को विश्राम 
करने का अवत्तर दिया तो दुर्योधन ने द्रोध को उकसाने 
वा भरमक प्रयत्व रिया कि वे सोती हुई पड़ सेता पर 
आश्रमण वर दें। शल्य के नेतृत्व से युद्ध करते हुए दुर्योधन 
ने पाइवपक्षीय योद्धा च॑कितान को मार डाला । भयातव' 
मुद्ध होता रहा । दुद्ध आरभ होते के समय ईंधन वे 
पात्त गारह अक्षौह्िणी सेनाए थी। नष्द होतेन्हीते अत 
पे अदवत्थामा, इृतवर्मा, डृपाचार्य तथा दुर्योवित के अति- 
खित बोई भी अन्य महारभी जीवित तही वची। दुर्पों- 
धत वो विदृर के उपदेश याद आने लगे। वह युद्धझ्षेत् 
से भागा । मार्य में उते सजय परिसे, किरहोंने अपने जीवित 
छूटने का दुत्तात वह सुनावा। मल 
दुर्योधन यह बहवर हि मेरे पक्ष वे लोगा से बह देना 
कि मैं राज्यहीव हो जात ने वारण सरोवर मे प्रवेश दर 
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गया हूं । वह सरोवर मे जावर छिए गया तथा माया से 
उछ्वा पानी बाघ ब्िया। तभी ह्ष्पाच्ार्य, अश्वत्यामा 
तथा हइृतवर्मा दुर्योधन को हृढ़ते हुए उस्त ओर जा मिक्‍ते। 
उजय वे समस्त समाचार जानवर वे पुन युद्धक्षेत्र वी 
ओर बढ़े । राजधानी भें कौखों वी प्रेना के नाश और 
पराजय दा] समाचार पहुंचा तो राजमहिलाओं पहित 
समस्त लोग नगर की आर दौड़ने दगे। युद्ध-सेत जन- 
शून्य पाकर वे पुत सरोवर पर पहुचे और दुर्घोधन वो 
पाइवो से युद्ध बरने का आदेश देने लगे, "इस प्रशार 
जत्त पे छिपता वायथरता है।” उसी प्रमय कुछ ध्याघ 
मास ने भार से थक्के प्राती पीने के लिए सरोवर पर 
पहुंचे संयोगवश्न दुर्योधन को ढृढ़ते हुए पाइव उन व्याधो 
से उमके विषय में पूछनाछ दर चुके थे । व्याधी ने उठ 
मंदवी मत्रणा चुपके से सुती कि दुर्पोधन कुछ समय 
तालाव थे छिपकेर विश्राप्त करना चाहता है। उन्होंने 
घत-वंभव दे तालच मे पाटवों तर उसके छूपने के स्वाव 
का पता पहुंचा दिया । पाइव अपने सँनिको के साथ सिह 
वाद करते हुए उम्र ईैपायव तामक सरोवर तक पहुंचे । 
अश्वत्यामा आदि दे समझा किये अपनी विजय की 
प्रसलता के आवेग मे घरूप्त रहे हैं, अत वे दुर्योधत को 
वहा छोड दूर एक बंराद के पेड़ के नीचे जा बैठे तथा 
अविध्य के विपय मे चर्चा वर्ने लगे। बाहर पे दुर्घोपन 
दिखलायी नहीं पड़ता था, अत वे लोग आश्वस्त ये | 
पाडवोने वह पहुंचकर देसा कि सरोवर वा जल माया से 
स्तम्रित है और उमये अदर दुर्योधव भी पूर्ण सुरक्षित है। 
धीड़ष्ण ने युधिष्टिर वो भी भाया का प्रयोग इसे हा 
परामर्श दिया । युधिष्ठिर आदि ने दुर्मोपन को वायरता 
वे लिए पिक्ारा तथा युद्ध के लिए लबबाटा । दुर्योधन 
ने उत्तर में वहा कि बह भयाक्रत प्राण-रसा के भिभित्त 
वहा वही है, अपितु वृद्ध समय विशाप् करा चाहता है 
तथा उमदे पान र॒प इत्यादि वी व्यवस्था भी महों है । 
अपने बधु-वापवी वे नाम के उ्राव वह मृगचर्म धारण 
बे के लिए उत्मुक है। पाइव मित्रभूग्य धरनी पर 
राज्य बरे | युधिष्टिर ने जमबर फ्टरार लगायी, कहा--+ 
“तुम्हारी दी धरती भोगने को बोई भी इच्छा नहीं है।” 
फ्ैत्रिय लोग हिसी वा दिया दान नहीं जैते । तुम यर्द हो 
तो सामने आवर लडो, इम प्रभार छिपना वहा की बीरता 
है।” मुयोषत (दुर्योधन) स्वभाव मे ही त्ोधीया। 
उमने कहा वि वह एव-एक पाठव वे प्ाथ गदा-मुद्ध वरे 
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दे निए दैयार है । युधिष्दिर ने उममे बह्य-- "तुम कदच 
इत्यादि युद्ध रे तिए आवदयक अवयव प्रहण-वर लो। 
तुप्र जिंस्ती भी एवं पाउव से युद्ध करो, जीत जायोग तो 
तुन अपना मारा राज्य ने लेना। दृए्ए इस दान पर 
हुप्ट हो गये । वे युधिष्टिर मे दोले--“आप लोगों मे से 
भीम में इतर बोई नो उससे गदा-बुद्ध बरने योग्य नही 
है। बापने दयावश फिर मयरर भूत्र वी है। दूतदीढ 
बी भाति ही उसे यह अवसर देवा कि बह सीन दो छोड- 
कर विंसी बोर को ललवार ते-कौन-मी वुद्धिमत्ता है * 
भीम ते जवसर देखकर दुर्योधन वो युद्ध वे लिए सल- 
वार । दोनो वा देव युद्ध आरम हुआ तभी तीर्षाटन 
दरते हुए वनराम वो नारद सुर से बुरुमहार वा समा- 
चार मिला, अत दे भी वहा पहुच्दे । पाटवों ने उन्हें नादर 
अपने गिप्पों वा 55 युद्ध देखने के जिए आमत्रित किया । 
इलराम वी सलाह में मद लोग बश्षेत्र वें सामतप्चतर 
तीय॑ में गये । वहा भीम छोर दुर्योधन गदा-युद्ध में जुट 
गये । द्ववो शा पलडा बरावर था । श्रोह्ृष्ण तथा जर्जुत ने 
परस्पर विचार-दिमश दिया शि भीम छधिव बलवान है 
तथा दुर्पोएन अधितर दृशल, कतः पमम॑युद्ध में दुर्योधन दो 
परास्त वरना दहूते वहन है। नीम ने जुए वे समय यहू 
प्रतिता वो दो--'मैं रद मारर तेरी दोनो जाएं वोह 
डालूगा । भोम के देखने पर जजुन ने अपनी बायो जाप 
वो ठोरा। भीम मरेत ममझ गया मोर उसने पंनरा 
बदलते टृए दुर्शेधन को जापें ग्रदा बे प्रहार से तोड़ 
डातो । दह घराझारी हो गया तो भीम ने उसकी गदा 
ले लो छोर दाये पर से उसत्रा निर बुचल दिया, माप 
ही दृतओोटा नया परीरहरण ने लम्जायनत प्रसंग वी 
यद दिवायी। पु्चिप्यिर ने फीम वो पदप्रदार बरने से 
रो । वह जि मित्रह्न दुर्घोधत बब दया वा पात्र है, 


उपह्यम शा नहों, जिसे तपेध वे लिए नी कोई शेष नहों, 


वेचा | युधिष्टिर ने दुर्योधन से क्षमा-याचता वो जौर 
दुखी होते लगे वि राय पावर विधवा बहओो-भाभियों 
दो दंसे देख सरेगे । बरसम ने दुर्योषद को बनोलि से 
पराड्ति देखा तो घोष मे स्ालगोते हो उठे तथा बोले- 
“मररे शिष्य वो अस्णय से गिराना मेरा #पमान है ।' वे 
अपना हल उठाकर भीमसेल बी ओर दोडें, गितु श्रीहृष्ण 
ने उन्हें दीच में दोशव॒र बतलाया जि विस प्रवार भीर- 
हृस्म वे समय कीम ने उसी जपायें तोड़ने यो शपय ली 
थी। दिस प्ररार सम्रससमंय पर दौरदों ने पाइवों रो 
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उता, द्धिम प्रदार ब्रमिमत्यु दो अब्याय में सारा गया, 
उन्यादि । यह तो प्रतिशोध मात्र था । वदराम नतुष्ट नहों 
हुए तथा द्वारा वी बोर बन हिये। श्रीहृष्य दी दाद 
सुनकर टागें बटा हुआ दुर्पोषधन :दरकर घरठी पर बंठ 
ग्रया और वोला--“"तुम लोगों ने भीष्म, द्ोम, बर्फ 
भूस्थिवा उमा मुझे बदम में मारा है। में अपनों इृखु 
मेंदुझी नही हू। मुझे क्षत्रिय पर्म दे बनुसार हो इल्लु 
प्राप्ण हो रही है। में स्वर्ग भोग गरगा और तुम लोग 
भगत मनोरप होरर शोचनीय जोवन बिताने रहोये। भीम 
डे पद-प्रहार वा भी मुर्ल दुख नहीं, इशेरि दुछ समय 
बाद बोए-गूध इस घरीर वा उपनोग करेंगे ।” उनका 
बाह्य समाप्त होक़े हो पवित्र सुगधदाले पुणों रो वर्ण 
लारन हो गयी । गधरवंशण वाद्य वजाने लगे बोर राजा 
पाडवा वो विववारते लगे। श्रोद्रापए ने सद यदामों वो 
दुर्पोषद दे रृकृत्यों वी तालिता सुनाइर रह हि उपर्॑स्त 
पादो शोद़ा बनिरणी थे, उन्हें धर्मदुद्ध भे पयज्ित रखता 
बसभव था, वितु वे धरम वी और में चड़ रह थे अत 
अनोति से हो उन्हें पराजित दिया जा मत्रह्मा पा। दसुरों वा 
विनाश करने के लिए पृर्वदर्ती देदताओं ने भी इसी मार को 
बपनाया था। पाइव दुर्योधन दो उस्ती स्थिति में छोड़गर 
चत्े गये । दुर्योधन तड़पता रहा । तभी मयोग में समर 
वहा पटूे, दुर्पोघन ने उनके सम्मुख सद बृत्तात रह 
सुनाया, फिर सरेशवाहरों मे अद्यत्यागा, दृपाघार्य तप 
दृतवर्मो वो बुलदाइर सब हृत्य मुभाये । बइसत्याना ने 
नुंद्ध होरर पाडवो को मार डालने वी शप्य लो नया 
दे पर उन्हें कौरवों दे मेनापतियद पर निदुक्ल वर दिया 
नंया। उस तीनो के जाने दे उपरात्र उस रात बह दही 
नदपता रहा १ रीचो भत्तरपी निशध्वर्ती गहन बल में 
छिपर रात व्यतीत बरने वे! लिए चते गये । घोड़े को 
पादी इत्यादि पिलावर वे विश्राम बरने लगे। इृघाचाई 
तथा इंतवर्मा वो नीद बा गधों शितु अध्दत्पासा डे 
रहें। वे लोग बरगद दे एक बह दक्ष दे नीचे विथाम रर 
रहें पे। बत्यामा ने देखा हि एवं उन्तू ने अचातत 
जाप्रनप बसे पेड़ दो कोटरों में मोते हुए जनेह सौओो 
वो मार दाता उन्होंने इसो दरबार पाटवों दो मारने 
दा निश्चय दिया और इसे दंबी संबेत ही मातों । दोतों 
मापियों को जगबर उन्होंने बपना विद्यर प्रकट रिया 
तो इपादाएं ने उन्हें दंद दो प्रदतता दे कारण कौरवों 
दा नाथ हुआ है-यह समम्यगर धाठ दा चाह्म 
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और अग्रते दिन प्रात युद्ध करने का विचार प्रकट किया 
किनु अद्वत्यामा अपने निश्चय पर अटल रहे । वे अरेले 
ही सर्वदाद्य व रने वे लिए उच्चत ये । अत तीनों वीर उस 
रात पाडवों के शिविर में पहुचे । वहा द्वार पर उन्हें मो 
क्य यनज्नोपवीत तया मृगचर्म घारण रिये एवं विशालकाय 
द्ापाल मित्रा । अल्लत्यामा ने अनेक दिव्य बलों वा 
प्रयोग किया वितु प्रत्येत्ष अस्त्र उस दिव्य व्यतित के भरीर 
में विलीद हो जाता था। अस्त्रहीत होने के उपरात 
अइवत्यामा ने उस दिव्य पुष्य को पहचाना, वे साक्षात्‌ 
शिव थे। उन्हे प्रा कर, अददत्यामा ते उनसे छडग वी 
याचना की। उनता दृढ़ निश्चय जानकर उनके सम्मुख 
तत्ताल ही एक स्वरणवेदी प्रकट हुई, जिसपर अग्निदेव 
बा आविर्भाव हुआ तथा दिद्यायें बग्ति की ज्वालाओं से 
युवत हो गयी । वहा अनेक गण प्रकट हुए । सव विचित 
भाव-भगिमा तथा मुश्द-नेन आदि में युदत ये । उनके दर्शन 
से ही ब्य्षित भयभीत हा सकता या । द्रायपुत्र ने वाण- 
घनुष सहित उतते सम्मुख आत्मममर्पण कर दिया। उस 
आत्मम्रपंण हूपी यज्ञ में आत्मवलसपल अश्वत्यामा, 
धनुप समिया, वाष कुझा, तथा गरौर हेविष्य तप मे 
प्रस्तुत हुए। वे स्वर्णवेदी वी ज्वालाओं के मध्य जा बे । 
शिव ने प्रमतत होकर कहा कि कृष्ण ने सदेव उनकी पूजा 
की है, इसीठे वे उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं । पाचालो की 
रक्षा कृष्ण के सम्मभाव तथा अश्नत्त्यामा की परीक्षा के 
लिए की गयी यी। तदुपरात शित्र ने अपने स्वरूप मृत 
उनके शरीर मे प्रवेश शिया और एवं दिव्य खड़ग प्रदात 
की । अनेवः अदृश्य गण अखत्यामा के साथ हो लिए | 
दोनो महारपियों को द्वार पर छोड़ वि कोई जीवित न 
भांग सके, अदवत्यामा ज्िविर के अदर गये । बहा 
पृष्टयुम्न, उत्तमोजा, युधामत्यु, मिखंडी, दपदी के प्राच 
पुत्रों तय वन्य जितने भी लोग शिविर में थे, उन्हें दुचल- 
कर, गला घोटवर अयवा तखवार से दाटकर मार डोता । 
पौ फटने पर शेष दोनों योद्धाओ को साथ ले वे दुर्धोधन 
के पास पटुचे । दुर्पोषन ने रात्रि का मृत्यु्राड सुतकर 
स्तोपपूरवंक प्राण त्याग दिये । रिशकर 
में» प+, सप्ाएं से कप, सेत्यप्, 

बच्याय २६ मे ३४, रहे वे ६१, ६३ मे ६३ 

प्रौष्तिद्पर, अध्याय १ में € ठढ़, कंदियर 


[छ) मनु के पृत्र वा नाम इदवाजु था। उसते मो 
पु में मे दम का नाम दशाइव था, जो मददिराश्व के 


नाम में विश्यात हुआ। उसका पुत्र चूतिमान तदनतर 
कमझ बुत्-परप्ररा, छुवीर, दुर्भय से शी हुई दुर्पोष्त 
तक पहुची। दुर्योधन का विवाह नमंदा नामक नदी में 
हुआ, जित्तरी पुत्री का नाम् सुदर्शया था। दुर्योबेत 
बत्यत धर्मात्मा तथा सुंबाह वार्य करतेवाला राजा 
थी। उसकी पुत्री सुदर्शधा पर आसक्ता होकर अभिदेश 
ते ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा से उप्तकी याचता 
वी, कितु राजा दुर्योधत ने उसे दरिद्व तथा अपने मे 
मिलन जाति का देखकर अपनी कत्या देने से इश्ार कर 
दिया | फलस्वरूप अमिदेव मुद्ध होकर उम्रक्े यज्ञ मे 
अदृग्य हो गये । दुर्योबद अपने आवरण की थ्रृटि समझ 
ही नहीं पाया । उसने ब्राह्मणों से कारण जानने वा यत्न 
वरने की प्रार्थना की । द्राह्मगों ने अखिदेव वी घरण 
लेबर कारण जान लिया तथा राजा वो बताया । दुर्घोधन 
न प्रमनताएूर्देव अपनी पुत्री सुदर्शना वार विवाह अमि- 
देव मे कर दिया तयीं शुल्क-रूप में अग्नि से मांगा व्रि 
वे मराहिप्मी तयरी मे सदव निवास करेंगे । 
म० भा०, दोनधर्मपर्व, व८्एय २, बतोक १-३३ 
दुर्वाता एक बार दुर्वागा मुत्रि धपत दस हजार भिष्यों 
वे साथ दुर्योधन के यहा पहचे । दुर्योधन ने उन्हें मातिभ्य 
से प्रसन्न करके वरदान मोगा कि वे अपने शिंप्यों सहित 
बनवासी युधिप्ठिर वा आतिम्य ग्रहण करें। वें उनदे 
पास तब जायें जब द्रोपदी भो देन कर चुकी हो। दुर्योधन 
ने यह वामना प्रकृद वी थी, वयोकि उसे मालूम था कि 
उम्तते भोजन कर लेने के उपरात बटलोई पे वुष्ठ भी 
शेष नहीं होगा, और दुर्वाता उसे शाप देंगे। दुवासा ऐसे 
ही अदमर पर शिष्यो सहित पाड़वों वे पास पहुचे तथा 
उन्हें रमोई बनाते का आदेश देवर स्नान दरने चले 
गये । धर्मंतक्ट भें पढ़कर द्रौपदी ने हूृष्ग वा स्मरण 
विया | दृष्टा में उसी बटलोई में श्ग्रे हुए जरा से 
ताग को धा तियातया बहा--"इस मा से मपर्ण 
दिख के आत्मा, यजभोका बेघर भगवान श्रीहरि 
तृप्त दया सनुष्ट हो ।” उनके ऐसा करते ही दुर्वासा को 
अपने शिष्यों महितर तृष्ति वे डकार आने लगे ॥ वे लोग 
यह सोचकर वि प्रडवगण अपी बनाई रसोई को 
व्यय जाता देख दुष्ट हेगि-यूर भाग गये । शएत्र बार 
दुर्दामा यह पहकर कि थे अत्यत क्रोधी हैं, कौन उनता 
आतिष्य बरेगा, नगर में चत्त्र संगा रहे थें। उसेते 
वस्त्र फटे हुए थे। रुष्प ने उन्हें अतिपिरूप में आमरित 


दृष्पत १४० देदतीप 
दिया। उन्होंने अदेव प्रवार में शृष्यरे रबनायक्नी पहुंचाने की ब्यव्या को॥ पहुंचे तो इंघ्य्ठ ने झसमे 
परीक्षा ली। इर्वागा वो शेश, चानूपित चुनारों अहप नहीं दिया, झिर जावयधदाएी ने हावजर हि बह 
दृत्यादि सनल दह्तुभा शा शो अस्त वर देने, इज दम उनां दा पुत्र हूं, शहनदा द्रग एश भरत ह्य॑ 
हशार नोगों वे दयाइर राते, बरी इछ भी न खाते। . स्वीशार कर लिया । भरत थोहरि बा #ग्पब्तार या। 
एव दिन खोर जटों दर उन्होंने रृप्य को शहम दिया यसदे हाए मे बत्र शा तदा परे ने दमनवरेश दा चिह्न 
कि दे झपन और रविमेणी वे अगोपर लेपकर दे । गया। 


फिर रविमधों जा स्पम गोत्र चादुढ़ मारते हृए 
दाहर निवले । योटो टूर चतेर रएजिनमी संदृसंदावर 
गिर गयी। दृदोमा भोध से पायत दक्षिय दिया वो छोर 
घल दिय। दष्य ने उनके पीछे-गेछे, जाइर उन्हें राजन 
प्रयाम शिया तो दुवासा प्रथल हो गये तथा दुष्प वा 
त्रोधविदोन जानवर उन्होंने कहा-- “सृष्टि वा जब ते 
और जि्तिना जनुराग जलन में रहेगा, उतवा हो तुमने नो 
रहेगा । तुम्हारी डितनों वह्ुए ऊैंवे तोटो था जवायी 
है, सभी तुम्हें पुंदत्‌ मित्र जायेगी । 
मेल घाह वतप्द आषाय २६२ मे २६३ तब 
दा पररघव बध्पार १६६ 
ब्रह्मा वे पत्र उत्रि नसों वर्ष लत ऋष्यमृद्र पर्वत पर 
बएनी पत्नी सहित तपस्या वो । एजी नप्म्या ने प्रसल 
होबर इसकी इच्छानुमार ब्रह्मा, विप्ण और गहेग ने 
उन्हें एरनाव पृत्र प्रदान जिया । ब्रह्मा वे अञ्म में विध, 
दिप्यू वे अश में दत्त तपा शिव हे अम्ल दुर्वासा दा 
जन्म हज । दुर्दामा ने जोदन-भर परक्तों दी परीक्षा 
ली 
एव बार द्रौपदी मंदी मे स्वान अर रहो थी। दुछ दूर 
पर दूवासा भी स्नान वर रहे थे। द॒र्दामा वा बदोदत्त 
ज्व में वह गया । वे दाहर नही दिरल पा रहे यथे। 
द्रौपदी ने हुपनी साड़ों में से घोदानसा गप्रद्ा पाइकर 
उनओो दिये । प्रत्वत्य उन्होंने औपरों को दर दिश 
कि उसतों लश्ण पर बनी जाच नहीं जायेगो। 


(रह ६९% २४-२६ 


दुष्यंत पुरवशी दुष्पत शित्वार सेलता हम बन मे 
पटूचा। दहा विश्दामित्र तथा मेनशा हो पृत्री झबुतदा 
पर आमक्त हो उनने उससे ग्रश्वे दिपरह इर निया 
ओर उने वहीं छोड़द र अपनी राजधातों बाद गण। 
गरुतना वा लालननाउन दष्व ऋषि ने किया या, बरयो- 
कि मेन उसे बन मे छोड़ गयी पो ! बष्द बाहर गये 
हुए थे। सोटने पर उनको गंदे ममाचार दिदिल हुए। 
प्रजुतता ने पुत्र को उन्न दिया । बद्द ने उसत्रों नगर 


इंदतोप 


प्रोणद पा, धन्मपन 


दृषय देवताओं से जपरिसित था प्राप्ठ ररने बाग दर- 
दान प्राप्त झएे दृपण नामद अमुर नोनों लोजों वो तय 
इरने लगा। द्द्म जउम्य देददाड़ो हे द्ाथ गिप ने पा 
परे । गिद को प्रेरपा से दृएश ने उम्जशिदी ने शिद 
मतों वा नाथ दरने वी दानों। शिवश्स्त दिना हरे 
एपने घरो से बठ रहे। ईत्य उनकी ओर दया नो इसी 
ने बहन बड़ों खायी दन गयो। शिद ने बह प्रवट झोरर 
टूपएप शा हूदव दर दिया । शिव वा दह दर सहाबाल 
वह्याया | 
णिरू 5०, ८२ 
देदरो देवरी ने श्रोर्ष्म गैर बलराम ने ज्तोकिति 
एप्र यो पत्चानरर उतसे अनुरोध जिया हि दे देदगी शे 
मत छ पूत्रों गा उन्हें एक दार दर्मन करवा दें। 
मरीज प्प और बतरान बोगसादा वा क्ाश्रय लेबर सतत 
गये । दहा लि ने उन भुद्दार रूर में आतिष्प विद्य | 
अष्य ने उमसे बहा--“स्वारसुब मन्दतर में प्रणपर्ति 
भरीचि वो फनी ज्यों वे गन से छ पत्र हए पे । दे सभी 
देदना ये। उस्पोंने देखा जि ब्रह्म अपनी हो पृत्रो £ 
समायम ब्रने > लिए उद्यत हैं तोदझा बा्रििम 
जिया, फरस्दरप द्रद्म ने उन्हें गाप दिए । वे हिरप्य- 
इंगिएु वे पृत्ररप मे इतल हुए। थोगगाण ने एन 
वहा में लावर देदवो ने गम मे रद दिया जोर घतल 
होते ही बन ने उन्हें मार झण। दे नुग्हरे प्र हैं। 
देदवी उनके दर्शनों ने लिए जातुर है।/ दीन से वे छ 
पुत्र लेबर दष्ण ने देखी को मोर दियि॥। दाल्मस्यप्म 
उनके रत्नों में दृध उतर आया! देदडी वा दस्पपाव 
हर तथा दष्ण वा रे शा, वे पहोंत्परदुक्‍ल होडर 
देवयोज चले गये । 
छोमई झा, १४८६३ २०३६ 
वि पु०, 2१६०६ 
पस्रो पानो ज्या हें 
उमर पल 


राण बआप्टिपिप नथा 
हएने पुत्र भर हया उस 


सप्रना 
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देवदत्त 





सौप दिया तथा स्वय ध्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। यज्ञ 
दे मध्य ही मिथु नाम दातत पुरोहित तथा पत्ती सहित 
राजा को उठाकर पाताल ते गया ! पुरोहित के पुत्र का 
नाम देवापि था| उसने मा से सब वृत्तात सुना तो 
राजा भर से आज्ञा लेवर उन्हें दढने निकला। अनेक 
देवी-देवताओी वी आराधना करें अत में वह वेदों की 
शरण में गया। उनके कथनानुमार गौतमी तट पर दवर 
की भाराधना करके उसने उन तीनों को प्राप्त किया। 
वदनतर वे वोग अश्वमेध यज्ञ कर पाये तया वह स्थान 
देवतीय नाप्र से विष्यात है। 
द्र० पु०, १३४ 
देवदत्त देवदत भगवान्‌ बुद्ध वे अनुयावियों मं से था। 
एक बार उसने व्यक्तिगत सत्लार तथा नाभ प्राप्त करने 
के लिए राजबुमार अजातशजु वो प्रभावित बिया । पहले 
एवं बालक का हप धारण करवे वह राजकुमार की 
गोद में जा बैठा, फिर अपता परिचय देकर वास्तविक 
एप में प्रकट हुबआ। इन अनीकिक वीझ मे वक्तुत 
होकर, राजकुमार पाव सौ रथा के साथ दित्य उसे 
पास जाने लगा । भगवान ने कहा, /इस प्रक्नार चमत्कार 
दिखाना भनुध्य वे कुशल धर्मो में व्याधात उत्तलन करता 
है।” मह॒ताई प्राप्त करने वी इच्छा उत्पल होने पर 
देवदत्त का योगवल मष्ट हो गया। उसने राजजुभार मे 
कहा--“तुम यदि राजा बनना चाहते हो तो अपने पिता 
दो मारकर राज्य प्राप्त करों ।” अन्ञातमत्रु पिता को 
मारते के प्रयास में पकड़ा गग्मा | राजा विवसार [उसने 
पिता) ने उसवी इच्छा जानकर उसे राज्य सौंप द्िया। 
राजा बनते ही देवदत्त वी प्रेरणा से उसने (अजातगत्र) 
गौतम बुद्ध को मरवाने के लिए आदमी भेजे | वे प्रभावित 
होकर बुद्ध के अनुयाती दन गये | तदनतर देवदत्त एप्न- 
कट पर्वत पर गया और शिक्ला उठाकर भगवान की 
ओर पकी। दो पर्वत कू््ों नेशिता नो रोक विया 
पितु शिला की एक पपडी ने छिटवकर भगवान के पैर 
पर क्षाधात कियां। देवदत्त ने 'तालांगििं नामक 
हाथी है प्रहार करवाना चाहा भगव्रात ने उसदे कुभ 
का स्पर्श क्या, वह सड़ ते भगवात की चरणघूलि लेने 
लगा। देवदत्त ने परिषद्‌ में जाकर भगवान वा अभि- 
वादन किया, फिर बहा, "मिशुओं के लिए पाच दार्ते 
अविवाय होती च्ाहिए--घीयड पहनना, वृक्ष वे नीचे 
रहना, शेवल भिक्षा खाता, मछली व म्रास्त ने खाबा, 
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जगल में रहना । भगवान उन्हें दोपी नहीं मानते थे जो 
निमत्रण रवीकार करें, नगर में जाकर रहे, गहस्थ के 
दिए वस्त्र धारण बरें तथा पर्मानुशासम के अनुमार 
जीवन व्यतीत करें।” देवदत्त ने रुप्ट होरर क्हा--"जो 
मेरी वातें मानते हैं वे इनावा ग्रहण वरें ।/ इस प्रवार 
पाच मो मिक्षुओं दो लेकर वह 'गयासीस' चत्रा गया । 
एक वार भिक्षुओं वो धामिक कथा कहते थक गया तो 
उसने सारिपुत्र महामौदगल्यायम को उपदेश देने वे लिए 

वहां और स्वय सो गया । सारिषुत उपदेश देते हुए उन 
पाच सौ पिन्लुओं को लेवर पुत भगवान के पास चद्ते 
गये । वोशालिर ने देवदत्त को जयाकर दतायां तो उसवे 
मुह से गमे खन निकल पड़ा। 





बु० चण० ४ १३॥- 
देवभूषण एक वार राम, लक्ष्मण और सीता ने देखा कि 
एश मगर में स्व सोग चले था रहे हैं । पूछने पर उन्हे 
ज्ञात हुना कि 'मिकटवर्ती! पहाड़ी के उपर से बडा 
विधितसा शोर आ रहा है। प्रा नहीं, कब कोई नप्द 
बरतने मा जाये | राम, स्लीता भौर लक्ष्मण पहाड़ी पर 
चहे । उन्होंने वहा दो मुन्ियों को देखा। उन तोमों ने 
उन दोनों को प्रणाम किया। राम ने मनोहर स्वर वी 
वीणा दजाई, वदना ग्रायी तथा सीता ने नृत्य बरना 
प्रारम किया। तभी आकाश में अववार छा गया। 
जानवरों के मुखों वाले भूत आयाश्य भें थिर बाये और 
जोए-जोर से बोलने लगे | राम और भद्मण ने उपस्ग 
का नाश जिया। अनश्षप्रभ नामक देव ने उपसर्ग का 
सवरण वर तिया वयोत्रि उतने जाते लियाया हि 
राम नारायण हैं। उत दोतों मुनियों मे राम, त्ीता और 
लक्ष्मण को उपस्त्ग के कारणमूत पूर्वजन्म की घटनाएं 
सुतायी । उन दोनों मुतियों बा नाम देवमूषण तथा 
बुलमूषण था । निकटवर्ती नगर के राजा सुरक्रभ ने राम 
है हहरे हे कहा अनेक जिद भव बसपरए अत हू 
पर्वत रामगिरि माम से विध्यात हुआ | 
प्रव० च०, ३६०४०॥ 
देदसेता एव बार मानस पर्वत पर इंद्र ने विसी नारी 
वा धा्तनाद सुना । पाप्त जावर देखा वि बैशी नाम 
राक्षम विय्ली वन्‍्या दे वाल खीच रह था। इद् ने केशी 
वो मारयर उसवी रसा की । कन्या का नाम देवगेना 
या। उसने इट्र वो बताया वि उसी बहने दैव्यमेना वा 
अपहरण तो देशो राक्षम पहुसे हो वर चुदा पा । अब 


देवाषि 





उसे हरना चाहता था। वह प्रजापति वी पुत्री होने वे 
वारण इंद्र वो मोसेरी वहन थी तथा पिता वी आज्ञा 
लेवर अपनी वहन वे साथ भ्ीडा-विहार के लिए मास 
पर्वत पर जाया करती थी। उप्वा परिचय पावर इंद्र 
दो उप्तरे लिए मुयोग्य पराजमी चर खाजने वी चिता 
हुई । वे देवसेना को लेदर ब्रह्मतोर चले गये। वहा 
ब्रह्मा से उन्होंने इस बन्या वे लिए सुंगोग्य वर प्रदान 
कख्रे की प्रायंता वी | दातिवेय वे जन्म दे उपरात इंद्र 
ने उसे देवताओं वा सेनापति धोषित विया। 5द ने 
वहा--' तुम्हारे जन्म से पुर्व ही ब्रह्मा ने तुम्हारा विवाह 
देवसेंना से निश्चित वर दिया था।” अत देवसेना ने 
उसवा विवाह हआ। पुरोहित वा वा बृहस्पति ने 
क्या । विवाहोपरात देवसेना उसकी पटरी बनी तथा 
वह लष्मी, वुह, आशा, सुत्षप्रदा, अपराजिता आदि 
अनेद' नामों से विस्यात हुई। 
में? भा०, वतप्व अध्याय २२३ श्लोऊ ६१ से ६५ तक 
क २२४ एरोर१ है २२ तझ «२२६ एपरोंड ४६ हे ४२ रह 
देवाप ऋषि वेश दे दो पुत्र य, ज्येप्य वा नाम देवापि 
तथा वनिष्ठ वा नाम भातनु था। ऊषि वेण दी मृत्यु 
दे उपरात प्रजा वे बहुत अनुरोध दरल पर भी देवादि ने 
सज्य ग्रहण नहीं क्रिया वंयोवि वह त्वग रोग से ग्रस्त 
पा । उसने कहा-- “आप शातनु वो राजा बना खीजिए। 
में रोगी हू! स्वयं अपना भार उठाने में अमर हु तो 
सज्य मभालता भला वंसे सभव हा सकता है ! गातनु 
तयां प्रजाजना वी हप्ट में यह बनीति एवं अपरम॑ था, 
तथापि बततोगत्वा घातनु वो राजा बनना पड़ा । देवापि 
दत में तप बरन वे जिए चला गय्या । झातनु ने जब राज्य 
साला तव से निरतर बारह वर्ष तक थोर अवषंण रहा। 
स्व कोर मयरर सूघ्ता पहने पर ब्राहि-आहि होने लगी। 
ममस्त प्रजा एवं मत थी वि राज्याभिषेद् भे अपर्भ 
हुआ इसलिए मब यह वष्द भोग रहे हैं। शातनु और 
प्रजाजन बन में गये। देवापि ने उत्तर पोरोहित्य-वर्म 
बिया तथा राजा शातनु वी प्रजा वा अकाज मिटाने दे 
लिए यज्ञ विया। दृहम्पति, अलि तथा इंद की स्तुति 
वी । इद प्रसन्न हो गयें। सब ओर वर्षा हुई और सब 
प्रमन्‍न हो गये। देवापि ते पुन वन वी ओर प्रस्थान 
विया। 
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सुमत्सेन राजा चुमत्सेन दे पुत्र का नाम सत्यवान था। 
एवं वार राजा ने धनेव' अपराधियों को प्राणदड देने दी 
धाषणा की तो सत्मवान ने पिता से वहा ति वया प्राण- 
दंड के बिता काम नहीं चत सता ? यदि क्षत्रिय, वेश्य 
कौर पूद्ठों वो प्राह्मणों वे अनुशासन मे रस दिया तो पर्स 
की वृद्धि होगी। यदि प्रथम अपराध वरने पर क्षमा, 
तदुपरात प्राणदड छोडवर वोई और दड दिया जाये तो 
दढ्ति व्यवित वे परिवार वे! लोग जीविका रहित नहीं 
होंगे। 

प्र० भा०, शातिपव, अध्याय २६४ 
ट्रमिल द्रमिल नामक दानव सोमविमान वा अधिपति 
या। एवं बार विमानथालव दे साथ वह सुझायुन 
नामव परवेत पर गया। वहां उम्रसेद दो पत्नी भो 
रमशार्य गयी हुई थी। उसवे सौंदर्य पर आसवन होवर 
ट्रंमित मे उग्रसेन वा रूप धारण किया तथा उससे 
समाग्रम किया । दुमिल वे छद्महूप वो जातकर रातों 
बहुत त्रुद्ध हुई। उसने द्रूमिल से पुछा--/तुम बौत हो ” 
विश्यके पुत्र हो ?” दुमिल ने बहा--तुम्हारी बोस से 
मेरा पुत्र जन्म लेगा। तुमते वस्यत्व (किसके पुत्र हो) 
पूछा, अत तुम्हारे पु वा ताम कस होगा ।/ दुमित्र ने 
वहा वि. उसी वोख़ से वृप्त जन्म लेंगा। हाती ने 
नाधवश कहा--'मेरे पति वे कुल में मगवान जत्म लेंगे 
तो तु और तेरे पृत्र को नप्ट वर डालेंगे ।/ यह दा 
नादद ने कप्त वो सुनायी । 

हैटि० वें पु०, विष्युपव । २८ 
द्ेण मर भारदाज का बीए बिभी द्रोणी (यज्ञ 
अयवा पर्वत वी गुप्ता) में स्खलित होने में जिस पुत्र 
दा जर्म हुआ, उसे द्रोण वहा गया। ऐसा उत्वेख भी 
मित्रता है वि भारद्वाज ने गया में स्तात करती भृतादी 
वो देखा, थासस्त होने वे वारण जो वीय॑ स्थतन हुआ, 
उमर उन्होंने द्रोण (यज्अवलश) में रख दिया। उससे 
उत्तन वालव दोष कहलाया । द्रोण बस्व-यस्त्र दे घात 
हुए दया कौख-ाड़दो वे गुर रहे। पुत्र वी दामवा में 
उद्होंने हपी (दरपाचायं बी बहन) से विवाह बिया। 
उनदे पुत्र का नाम अश्चत्यामां टृआ। वार ने जन्म 
लेते हो उच्चश्रवा घोड़े वे मम्ान श्रद्ध विया, इसी 
उम्दा नाम अध्वत्यामा पढ़ गया। द्रोण ने परदुसम से 
मस्त घस्त तथा शस्ज-विद्या प्राप्त वी तदुपटात वे 
बपने वालसला दुपद वे पास्त गये णो दि पराचातलरेश 
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था। दुपद ने निर्ध॑न द्रोण को मित्र मानता स्वीकार मही 
किया, अत तिरस्कार के दुष से दुष्ती होकर वे 
अपनी पत्ली तथा पुत्र के साथ इपाचार्य के पास चले गये। 
वही गुप्त हप मे रहते लंगे। एक दिन पाडव खेल रहे 
थे। उनकी गुल्ली उछलकर एक अधे वुए मे जा गिरी | 
अनेक प्रयतत करके भी वे उसे निकाल नहीं पाये | तव 
एक श्यामवर्ण के ब्राह्मण ने गुल्ती को अभिमत्रित सीव 
पे बेंध झला। एक सीक वो दूसरी से थेंधते हुए उन्होने 
पक का छिरा क्ुए के ऊपर तक पहुचा दिया, जिसे 
खीचकर गुल्ली बाहर निकल आयी । उसी प्रकार अगूठी 
को कुए मे फेककर तीर से बाहर निकाद लिया । उनके 
विषय में सुनकर भीष्म वहा पहुचे ओर उन्हें पहचानवर 
उनसे कौख़ों तथा पाडवो का गुर बनने का आग्रह 
किया। प्रोणाचार्य मनोयोग से उन सबको झस्त विद्या 
सिखाने लगे, कितु अपने पुत्र पर उनका विशेष ध्यान 
रहता था | वे अन्य स्व शिष्यों को कमइलु देते तथा 
अदइबत्थामा को चोड़े मुह वा घटा । इस प्रतार मश्वत्यामा 
अन्य सवक्री अपेक्षा वहुत जल्दी पानी भरकर ले आते, 
अत अत्य गिप्यों वे आने से पूर्व वें अध्वत्यामा को 
अस्व-शस्त-सचाल्तन सिखा देते । अजुन ने यह बात भाष 
लो। वह वहणास्त्र से तुरत ही कमडलु भर प्रस्तुत 
बर देता । भत वह अध्वत्थामा से पीछे नही रहा । एक 
बार भोजन करते समय हवा से दीपक बुक गया, परतु 
अम्यामवद्च हाथ वार-वार महू तक ही पहुचता था । इस 
तथ्य की ओर ध्यात देकर वर्जुत ते रात्रि मे भी पनुविदया 
वा अभ्यास प्रारभ कर दिया । वह द्रोण का अत्यत् प्रिय 
दिष्य था । द्रोण ने एक्लव्य को शिष्य वनानीं स्वीवार 
तही किया था वोकि वे अर्जुन को धनुविद्या में अद्वितीय 
बनाये रखना चाहते दे। द्रोगाचार्य ने गुरुदक्षिंणा के रूप 
पं शिष्यी मे राजा द्रपद को बदी बता लाने के लिए वहा । 
ऐगा होते पर उप्तका आधा राज्य उसे सोटते हुए द्रोण ने 
क्हा--/तुम वहूते थे दि राजा ही राजा का मित्र हों 
सकता है, अत आज में तुम्हारा आधा सज्य मेरे पास 


रहेगा ओर दोतों राजा होने के कारण मित्र भी रहेंगे” 

द्रपद अत्यत लब्जित स्थिति में अपने राज्य की ओर 

लौटा । द्रोण ने अर्जुन से गुरुदक्षिणा-स्वरूप यह प्रतिज्ञा ली 

कि यदि द्रोण भी उतके विरोध में खड़े होंगे तो वह युद्ध 
क्रेगा। , 

मे धार, ब्रादिपवं, अप्याय ६स+ बतोक १०६, 

ब० ११३६-३० १३११-३३ 


द्रोण को मालूम पडा हि परशुराम अपना समस्त राज्य, 
घत-बैभव दान कर रहे हैं, अत वहू धन वी कामना हे 
परघुराम के पाप्त गया । परत राम तब तक क्षपने शरीर 
तथा अस्‍्तों के अतिरिक्त स्रभी कुछ दान कर चुके थे, 
भत उन्होंने अपने समस्त अधबनशस्त्र द्रोण को दे दिये 
तथा उनके प्रयोग तथा उपभहार की विधि भी प्रदान 
क्र दी। 
मं० भा॥, बादियय, अध्याय १३५७, 

बध्याय १३६, श्वोऱ १३ मे १५ तक 
महाभारत-पुद्ध मे दसवें दिन भीष्म वा वध हो जाने पर 
कौखो ने द्रोण को छ्ेनापति नियुक्त क्या। द्वोण ते 
सेतापतित्व ग्रहण बरते हुए वहा कि वे द्रुपद, घृप्टबुम्त 
वा हनन नही क रंगे, वयोति धृष्ट्य॑म्न वा शस्म द्रोण को 
मारने वे हेनु हुआ है। द्ोणाचार्य के पेतापतिल ग्रहण 
करने से एक वार पुत' कौखो पे उत्साह का सचार हुआ 
दुर्षोधन ते उनसे गुधिप्ठिर को पक्ड लाने दे लिए कहा, 
मारने के लिए नहीं, तथा अपनी योजना उनपर इत् 
प्रवार प्रकट वी--''पुद्ध के अत में यदि जुए में युविष्ठिर 
को समस्त वस्तुए पुन हखा दी जायें तो कौरवों वो 
राज्य तथा पा3वों को फ़िर से वनवाम की प्राप्ति होगी। 
युद्ध में वा होगा--अभी बहना कठित है !/ 
द्रोणाचार्य यद्यपि वौरदों की ओर से युद्ध वर रहे थे 
तथापि उनका भोह पाडवों के प्रति था, ऐसा दुर्योधन 
वार-वार अनुभव करता था। द्रोण के स्वतोपिग्र 
शिष्यों में से एक अर्जुन था। भीष्म वे निधनोपरात द्रोण 
वो बौरवों का सेलापतिलल ग्रहण वरना पह़ा । उन्होंने 
समय-समय १९ अनेक प्ररार थे छहों वी रचता की | 
उनते बताये व्यूह को तोइने में ही अभिमन्यु माया गया । 
भर्जुन ते कुद्ध होकर जयद्रथ को मारने की दाती, कयोकि 
उमने पाडवों को ब्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया या भौर 
क्षेत्र रवियों ते अल अभिमत्यु यो पेखर प्रारा था 
णो हि गुद्ध-नियमों भी! विरद्ध था। अर्जुत को ज्ञात हुआ 
तो उतने अगले दिन साथ तक जयदरथ को मारने अ्पवा 
आत्मदाह कर लेने वी प्रपथ ली | अत' द्रोण ने जयद्रप 
की छुस्ला दे लिए चक्र व्यूहं वा निर्माण हिा 
तथाप्रि अर्जुत तथा श्रोवृष्ण ते अगले छत सध्या से पूर्व 
पद गो मार डाता | श्रीरण्ण ने माया से धपरार 
फैसा दिया | वौरवगश रात्रि वा आगमन संमरेझार 
निश्चित हो गये भर जयद्रभ वो तब त सुरक्षित देख 
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मार शाला । शोआातुर पाइदो ने सब में री 
दापकम रहीं सफेद रण सामूदिद रुप में शो 
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पुर बखते हुए द्रपद वे तीन पोड, दुपद ठपा 
दिद्यट्‌ गाईि मारे गये द्रोम दुर्बोषन छे दाब्दाणों ने 
_य हो उठ ये, झत' उन्होंने जनेबो पादाल सैदिज को 
नष्ट बर दाता । जो भी रदी मानने झाता, ड्ोथ उसी 
को नप्ट बर डालते । उन्हें क्षत्रियों दा इस प्रदार दिराश 
करते देख बगिरा, दश्चिप्ट, बदयय ज्ञादि बनेश ऋषि 
उन्हें दृह्यतोर ले चनने दे लिए व्यय पहुचे । उन्होंने 
द्रो४ से यु छोड देने बा! अनुरोध शिया, गाप हो यह 
शी बहा हि उठता युद्ध अधम पर आधारित हैं। दनरो 
घोर थीहृप्ण ने पायदो को इह-छुदबर तैयार वर लिए 
किये द्ोग नर जअश्पत्पारा ने मर जाने हा संदेश 
पहुंचा दें । भले ही यह जनत्य है। इसबे अतिरिक्त युदे- 
धर्म से उन्हें पिक्‍त बरने वा वाई अन्य एपाय नहों जान 
पहता। बालावर में भोम ने मालव नरेश इद्र्ना वा 
रश्दत्पारा नानझ हाथी मार डाला। नीम नेंद्ोण को 
'बग्त्पामा भार दाना गया हैं-- यह समाचार दिया। 
दोण बएपने बेटे वे इत्र से परिचित थे, दवः उन्होंने बर्मो- 
दइतार युधिष्टिर से इस समावार दी दुप्टि बरते वे निए 
बहा युर्धिप्टिर ने जोर से बह्य--'जछदत्दामा मारा गया 
और माप हो धीरे से घह भी गह दिया 'हादी वा दच 
हुआ है! उतराश डोण ने नहों सुद्य तथा पु्रणोद में 
सतण हो उतरी चेरता लुणत होने लगी । दे झनमने से 
दृष्टटुम्त मे युद्ध कर रहे थे, तब भीम ने पुवः जाइर 
बहाु--“तुम बपने एए पुद्र गो शोडिका हे ््ण्‌ द्ष्यप 
होगर भी यह हृयाजाइ बर रहे हो, बह पुत्र तो झब 
रहा शो नहीं" शेष आवेनाद कर उठे तथा कौरवों जो 
पूराखर रहने लगे हि अद युद्ध दा दार्यमार दे मोग 
सूप हो मशाने । सुज्दमर देखरर घृष्दयुम्त तलझर 
लेबर उने रण दो शोर लपत्रा । दोथ ने अरत्र र्पाणर 
औोरेस बा उच्चारण शिद्यातपा उतने ज्योतिष प्राण 
दृह्मतोब ढी बोर दहते हुए आग में अछय हो गये । 
इस अदम्पा में उनके नस्तर दे दाव परडकर पृष्टदुम्त 
ने रबर मना क रने हृए भरी चार मो दर्षोप दो४ के सिर 
बो घड़ में बाट गिराया। जून गहन हो रह गया हि 
कआवदार्य दो नारे मत, जीवित हो ले दाो। बाम्तद में 
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दब दाद ने एड ग्हान्‌ दच्ष में देदायाइन अरे 
दोषादा पा दिदाश बरने के हिए दृष्टदस्त नाम 
शग्जुमार बों प्रसनित जल से प्रा स्थिया। 
द्ोश दो मूत्र देख बौरहों वे जधिवाग मेल्यति नदैद 
टृद्धफेत्र मे भागते टृए रिददायी एड़ने लगे । 
मर श०, बदियद इश्यार १६६ 
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शोददो दोष वो ज्यध्षा राज्य देने के उरयव राजा द्रप 


देदुव छुब्प पा । दह झोग से बर्ना हेने दे निए ढापर 
था। विम्वदान होने थे शारण दह मतान इाघ्ल हरने दे 
हिए बनेक मत्रनिद्ध दाह्मपों दो शरण में गया । छठ मे 
इसे दा और उष्पाव गाम दो दिदान दाह्मप मिले 
मेश ने इनल उसे इह उन्हें बरने सप्र ने शण। 
दपर ने उन ब्राह्मणों में शुक्र ऐसे एव जो बाज दो, 
दो दोदाचाय शा दध हर नह तथा एव ऐसी पन्‍्दा बी 
डानना वो दो शज्व ही एटयनों हो नहे। दोनों 
द्ाह्मणों ने द्रपर वी र्वान-जत्पनिजरे लिकित झश हा 
आदोजन हिया। दंत ने पनरें याड ने दपद वो यनो 
को नदिप्य-हठिप्य इह्य जुरने शा जारेश दिया । :प5 
इली उस सनय अयदण पारण बर रही दी, छत इसने 
सता आदि शूद्िदर्मी से पूर्व छाने में ऋमसपेशा झरद 
वो । हृदिय वो रण गाज ने प्यार क्थि णा त्या 
उप्याज ने अभिमत्रित हिया था, बत' उनसे यरमनाद 
हो झामना वो पूति निशिदद थो । यांज ने मस्तारस्ब्त 
हृदिष्प शो माहदि उतरी अच्नि में शी, तर यानि 
मे मृदर राजदुमार झड़ठ हुआ। दह डिशेट, बरद, 
सदमे बाघ जाई घारण हिये य्रातणा ष्ररट होते हो 
रुघ पर घइ गया, जुने युद्ध डे रिए सात हो (इरशा 


अं +॥ 


नाम धृष्ट्युम्म रा बदा। इसी मगर झाहाश हे 
अह्य महादूत ने कहा -- "देह दानज दीएदार्य दा दइ 
बरेया।” नदुपदत बेदी से द्रौपदी दासड मुदर वन्दाबा 
प्रादुर्गोाद हुआ, श्सिक्ा नाम ह्वञापा रखा हपा। झारे 
चनड २ द्ोषादार्य ने ही घृष्टदुल शो अल्लरिद्यातर 
श्श्ि दो। 

द्रौपदी पवजत्य में बिसो ऋषि की बन्‍्दा दी। उसने पते 
पाने की कानना में तरस्या रो। शरर ने परराल होरर 
एनेंदर देने दो इच्णा दी। उनने घर ने पाच दरार 
बह बह सर्युण्मस्ल पढ़े चाही है! शरर ने 
इहा वि बयने जन्म में इसे प्रद शाटदरी एव हैरि, 


द्रौपदी 
क्योंकि उसने पति पाने वी कामता पाच बार दोहरायी 

थी 
स० भा० आदिय अध्य्य १६६ १६८ 
कूती तथा पाडवो ने द्रोपदी के स्वथवर के विषय में सुता 
तो वे लोग भी सम्मिलित होने के लिए धौम्म को अपना 
पुरोहित बनाकर पावाल देश पहुचे । कौरवों से छुपने के 
लिए उन्होंने द्राह्मवेश धारण कर रखा थी तथा एक 
कुम्हार वी कुटिया में रहते लगे। राजा द्वुपद द्रोपदी का 
विवाह अजुंन के साथ करता चाहते थे । लाक्षागह की 
घटना सुनने के वाद भी उन्हें यह विश्वास नही होता था 
* कि पाडवों का निधन हो गया है, अत द्रौपदी के स्वय- 
वर के लिए उन्होंने यह भरते रखो कि तिरतर घूमते हुए 
यत्र के छिद्र में से जों भी वीर निश्चित धनुष वी 
प्रत्यया पर चढ़ाकर दिये भगे पाव थाणों के, छिद्र के 
अपर लगे, लक्ष्य वो भेद देगा, उसीके साथ द्रौपदी वा 
विवाह कर दिया जायगा। ब्राह्मग्रवेश में पाठवे भी 
स्वयवर-स्यत्न पर पहुंचे । कौरव आदि बने यजा तथा 
राजवुमार तो घमुप कौ प्रत्मचा के धक्के से ही भरूमिसात 
हो गये। दर्ण ने धनुप पर बाण चढ़ा तो लिया ब्ितु 
द्रौपदी मे सृतुत्र से विवाह परना नहीं चाहा, अत 
लक्ष्य मेंदते का प्रश्म ही वही उठा । अर्जुन ने छद्मवेश 
मे पहुचकर लक्ष्य भेद दिया धया द्रौपदी को प्राप्त कर 
लिया। कृष्ण उसे देखते ही पहचान गये । शेष उपस्थित 
व्यक्वितयों मे यह विवाद का घिपय वे गया वि ब्राह्मण 
को वग्या क्यों दी यगी है। अर्जुन तथा भीम के रण- 
वौद्यल तथा कृष्ण वी नीति से शाति स्थापित हुई तथा 
अर्जुन और भीम द्वोपदी को लेवर डेरे पर पहुचे। उनके 
यह वहन पर हि वे लोग भिक्षों लये हैं, उन्हें विना देखे 
ही कुदी ने कुटिया के अदर से वहा वि सभी मिलकर 
उसे ग्रहण वरो। पृत्रवधू को देखकर अपने वचनो वो 
सत्य रखने के लिए बूतों में पाचों पाइवों वो द्रौपदी से 
विवाह बरने ते लिए वहा । द्रौपदी वा भाई धृष्टदयुम्ल 
उन लोगो वे पीछे पीछे छुपकर आया था । वह यह तो 
नही जान पाया दि वे सेव कौन हैं, पर स्थान वा पता 
बताकर पिता की प्रेरणा से उसने उने सबको अपने धर 
पर भोजन के लिए आमंत्रित क्या। दरपद वो यह 
जातवर कि वे पाठव हैं, बहुत प्रसलता हुई, वितु मह 
मुनवर विचित्र प्गा कि वे पाचा द्रौपदी से विवाह बरने 
के लिए उद्धत हैं। तभी व्याम मुनि ने अचातक प्रकट 
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होकर एवात मे द्पद को उन छट्दो के पूर॑जन्म वी क्या 
सुनायी कि एक वार रुद् ने पाव इ्रों को उनके दुर- 
भिम्तात स्वष्ठप यह श्ञाप दिया थाति वे मानव रूप 
वारेष बरेंगे । उनके पिता उमश. धर्म, वायु, इंद्र 
तथा अख्िनीकुमार (द्य) होगे! भूबोक पर उनका 
विवाह स्वंलोक दी लक्ष्मी के मानदी रूप से होगा। 

वह मानवो द्रोपदी है तथा वे पाचो इद्र प्राइव हैं। व्या् 
मुन्रि के व्यवस्था देने पर द्रोपदी का विवाह क्रमश 
पात्रों पॉंडवों से कर दिया गया॥ व्यास ने उनके पूर्द 
स्प्र देखने के लिए द्रपद को दिव्य दृष्टि भी प्रदात की 
थी । दुपद के दिये तथा दृष्ण दे मेजे विभिन्न उपहासो 
को ग्रहण वर दे तोग द्रुपद पी नगरी मे ही विहार करने 
लगे । 
दोषदी ने पाच पाउवों से पांच पुय्रों की प्राप्ति वी । उनके 
पुत्रों का नाप क्रमश प्रतिविध्य (युध्ि०), श्ुतप्तोम 
(भीम०), ध्ुतवर्मा (अर्जुन), भतानीक (नवृल), 
श्रुतसेत (सहदेव ) रखे गये । 

मृ० पभा०, आदिपव॑, अध्याय १८२ ते १६८ तरू 

युद्ध की सप्राप्ति पर जब पराडव, द्रौपदी, धीकृष्ण, 
सात्यकि क्षादि शिविर में न छ-हस्वर ओपवती गंदी है 
तट पर रात विंताकर उठ तो उन्हें अश्वत्यामा वे विगे 
पादाल-सहार वा समाचार पित्रा । द्रौपदी सपने मायरे' 
के समस्त नाते-रिश्तों वे नप्ट होने के दिषय में सुनवर 
बहुत दुखी हुई तथा उप्तने आमरण अलग आरम वर 
दिग्रा । उसने वहां तरि अश्वत्यामां के इस्तर में उसने 
जस्म के साय उत्पल हुई एक मणि है! यदि मुझे मणि 
हही दी जायेगी तो मैं भोजन नही वहूगों और प्राण 
त्या दूगी। मत मिलने पर मैं उगे देख सूगी ! भीमस्ेन 
भत्मत भावेग में त्र्षत्थापरा को मारने कै तिए चल 
पड़े । श्रीवृष्ण यह जाते ये हि अश्वत्यामा को द्रोध ने 
ब्रह्मास्त्र वा उपदेश दे रखा है। यद्यपि उन्होंने धर्जुत वो 
पूर्णश्पेण ब्रह्मास्त्र प्रदान ग्िया था। पूवतात् में 

अशत्यामा ने स्वय 'वृष्ण जो यह बताबा या और यह 
भीवडा था रि वे अयना सुद्ान चक्र इसे दें दें तो वह 
ब्रह्मास्त्र उन्हें प्रदान कर देगा । श्रीवष्ण ने मुप्तरावर 
उसे वहां जि वह दृष्ण वा कोई भी अस्प्र ग्रहण वर ते । 
अदवत्यामा अनेक प्रथलो बे उपरात भी सुदर्शन घत्र को 
महीं उद्मा पाया--लब्जित होवर तौट गया था । ब्त; 

अर्जुन और युधिष्िर तो तेशर ये भी भीम दे पीछे- 
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पीछे अद्वत्यामा के पाप्त पहुंच | बह्वत्यामा ने पाइवों 
दो नष्ट बसे के लिए एक तिनवे मे ब्रह्मात्व वां 
आवाहन किया। वह तिनता भयावद झप से भ्रज्यलित 
हो उठा । अत ने अश्वत्यामा वी मगतवामना वे साथ 
उसके व्रह्मास्त वो नप्ट करने वे लिए ब्रद्मास्त्र वा 
प्रयोग दिया। इससे पूर्व कि दोनों अस्त एक-दूसरे को 
नप्ट वर भयानक विस्पोट ३रते, गारद तथा व्याप्त नें 
प्रवट होबर दोनों बीरों को शात होने वा आदेश दिया 
वयाति मनुष्य पर उम्तता प्रयोग वजित है । अर्जूत अपने अस्त 
दो लौटने में मरर्थ थे, बत उन्होंने दौथ लिया वितु 
बल्लत्थामा ने हाथ जीडवर वहा हि दे सौटाने दी शवित 
से सपन नहीं हैं। व्यास तथा नारद ने दोनो वे व्रत 
छोड़ने के उद्देश्यों पर प्रदाश डालते हुए अश्वत्यामा से 
वहा कि वे अस्त्र वा १रिद्र बरें। अव्वत्यामा अत्यत 
तम्जित होवर दोते कि वे इसमे असमर्थ हैं, ब्योकि पाइवों 
पर ने छूटकर यह अस्प् पाड़वों के गर्भस्‍्य शिशुओं वा 
नाश करेगा। व्याप्त शी थाना वा पालन वरते हए 
क्षदवत्यासा ने अपने मस्तिप्ठ की मणि भी शरहवा वो 
बर्वित कर दी। वह समस्त राज्य से धधिव पृह्यवान 
तथा शस्त्र, छुपा, देवता, दानव, नाग, व्याधि, आदि से 
रक्षा बरनेवाली थी। श्रीवष्ण ने पुत्र कहा दि विराट 
वो वन्‍्या ओर अर्जुन वो पुप्रवथू को (जब वह उपलब्ध 
नगर में रहती थी) एव ब्राह्मण ने वरदान दिया था दि 
वोरबवश थे क्षौश होने के उपरात वह परौध्षित तामक 
शिशु यो जब्म देगी। वह वचन तो सत्य होगा ही। 
अश्वत्यामा इसपर प्रुद्ध होरर व्ोम्रा-"पेरा वरह्मास्‍्तत 
सभी प्रमेग्य दिशुओं को मार शतेगा।' धोवृष्णने 
बहा--/हक है, वह मृत उसने होकर दी आयु उप- 
रब्य बरेगा तथा तेरे देखते-देखते ही वह मूमडस वा 
सम्राट होगा। उस मृत बाद को मैं जीवतदाव द्गा। 
और हू ?तू रोगों मे पोडित होतर इधर-उधर भटवे गा ।! 
ब्याप्त, वारठ, अव्वत्थामा ढ़ों साय तेवर वे सब द्रौपदी 
मै पाझ पटुचे । भीम ने उसे मदि देकर कहा-- तुम्हारा 
दुख स्वाभारि है, पर जव-जद झाति और संधि की 
वात उठी, तृमने अपने विगत अपमान की याद दिल्लाकर 
सयशो बुद्ध रे विए उत्साहित रिया । अब तुम्हें वे सब 
बाते याद दरों बाहिए ।” द्रोपदी ने बहा--!मैं थपने 
पुत्रो वे वय था प्रतिशोद् तैना चाहती थी । गुद्पुष्र ती 
मरे निए भी गुर हो हैं ।' द्रोपदो ने बहने से युधिष्ठिर मे 
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बह मणि अपने मस्तक पर घारण वर ली । 
म० भा० आप, सोप्तिक्पर्व, ११ से १६ ठव, 
बषध्याय २२०, शत्रीक ७८ है ८६ तर 
वास्तव मे द्रोपदी साक्षात्‌ मची थी और पाड्य इद्र के ही 
पाच रुप थे। पूरववाल में इद दे हाथा लष्टा के पुत्र 
विश्वरुप वा हतन हो गया था । व्रह्महत्या वे कारण इंद्र 
वा तेजें बर्मराज मे प्रविष्ट हां गया। छप्टा ने प्रुद्ध 
होकर अपनी एक जटा उखाडबर होम वीं। एलत होंम- 
कुंड से वृत्र वा आविभवि हुआ । उसे अपने वध थे 
लिए उच्चत देख इद्र ने मप्तपियों से प्रार्थना वी । उन्हेंने 
बुछ शर्तों पर उन दोना का समभोता करदा दिया । 
इद् ने शर्त वा उल्लंघन वर वन्न वो मार डाला, अत 
इंद्र थे शरीर से विशलवर 'व्वर्तों ने वाणु भे प्रवेश 
विया। इंद्र ने गौतम वा रुप धारण कर अहन्या वे 
सतीलख वा नाश विया, अत उमा सर्प उसे छोह 
अग्विनीदुमारों मे समा गया। पृथ्वी वो भार हला 
करमे के लिए नव सव दवता पृथ्वी पर अवधार सेव 
लगे, तब धर्म ने इंद्र वा ते रती वे गर्म में प्रतिष्दित 
विया, अत युधिष्ठिर बा जन्म हुआ । इसी प्रवार बायु 
मे इंद्र वा बज़ बती के गर्म मे प्रतिप्ित किया तो भीम 
वा जन्म हुवा। इंद्र के आधे वध से अर्जुन तथा 
अश्विनीकुमारो के द्वारा माद्री वे गर्भ मे इंद्र दे हो फर्पँ 
वी प्रतिष्ठा हे फ्तस्वर्प नुत्न और सहदेव वा जन्म 
हुआ । इस प्रकार पाडव इद्र वे रुप थे तथा हृप्णा शी 
वा ही दूगरा रुप थीं। 
मात पु०, ४3! 
हिज यौहप दुंद्ध गौतम दे पुत्र मा नाप्त द्विज गौतम 
पढ़ा, वेयोरि पिला ने उमर यश्चोपदीन सुस्दार कर 
दिया था | जन्म में नकटा होने के दारण हीन भावना से 
ग्रस्त वह वे दिसी म्रुद्ध बे प्राम गया, ने विद्या्ययत ही 
विया। वेवल गायत्री और अग्नि की उपासना बरते 
रहने में उमवी आयु बढ़ती गयो | उसने विरुपना वे 
दारण विवाह भी नहीं किया । ए बार एवं एन गुफा 
देवर बहू उममे प्रवेश बरने वे लिए बढ़ा तो एवं वढ़ा 
में उमे नमस्कार विया। उसने द्विज् बौतम वा वरण 
बरते वी बात वहीं। उमने बताया हि वह दृशघ्वज 
(अप्टिपंण के पुश्र) वी वन्‍या थी। एए बार बृतघ्वज 
मृग्रया के लिए जगाज में गया तो उसी गरुपरा में विश्वाम 
देरते सगा | वहाँ उसबा साझ्मालार गधवंद्यज वीं 
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कत्या अध्यरा सुश्याम्रा से हुआ | दोनों काम-पीडित हो 
पढ़ें, फ्लत उसका जन्म हुआ । भा उसे वही छोड गयी 
थी। जाते हुए उसने वहा था--'णो भी इस गुफा मे 
प्रवेश करेगा, तेरा पति होगा।” द्विज गौतम ने उसका 
ध्यान अपती विरूपता तथा अज्ञात वी मोर दिल्लाया । 
उत्त वृंद्धा ते कहा--“मैंने तप्रत्था से सरस्वती, वरुण 
ओर अग्नि वो प्रतल कर रखा है ।” वद्धा दी धर दी 
उपासना के फ्लस्वकूप ग्रौतम को रूप वी प्राप्ति हुई ! 
मरख्वती ने द्विज गोतम को विद्या प्रदात की । कालातर 
में दोनों वी थायु पर अनेक ऋषियो ते कटाक्ष क्या | 
द्विन गौतम ने गौतम के तट पर तपस्या की, अतः वृद्धा 
सर्वांग सुदरी वन गयी। उम्रवी पतली के अभिषेक दे 
जल से वृद्धा नदी का निर्माण हुआ । 
ब्रज पु १४७७ 
दिमेश दाजा भद्यायुप का विवाह चंद्रोगद की कस्या 
कीतिमालिती से हुआ था। राजा झ्िवभक्त था | एक 
दाए वह पतली वे साथ शिकार खेलने जगल्न में गया हुआ 
भा। शिव्र और गिरिजा ते उसती परीक्षा लेते के 
निमित्त ब्राह्मण और ब्राद्णो भा रूप घारण क्या तथा 
एक मायादी शेर को प्रकट किया जिसमे भयभीत होने 
का प्रसाा तेदर वे दोनों राजा वी शरण मे पहुचे। भेर 
गिरिणा शो सा गरया। ब्राह्मण ते राजा के प्रति रोप 
प्रकट किया तथा उमरी पलों मांगी, दयोकि ब्राह्मण 
राजा का शरणागत था। राजा ने पत्ली देदी स्वीकार 
को तथा स्वयं अग्वि में प्रवेश करने की तैयारी करने 
तगा। तभी शिव ते प्रय्ट हो उस्ते परिवार गणों मे 
शामिल होने था वर दिया । ब्राह्मण के हप में अवतरित 
होतर विव ने भद्रायुप की परीक्षा ली थी । शिव का वह 
हप दिजेश नाम से विस्यात हुआ । 
शि० प०, ७४३ 
द्विविद द्विविद नामव वानर भोगांसुर वा संझा, सुप्रीद 
का मेत्री तथा मैंद का मित्र था । कृष्ण ने भौमासुर को 
मार डाला, मत वह भी उन्हें भौर वतराम वो तंग बरते 
वा अवसर ढदने लगा । वहु राष्ट्र में विप्दव वरता था । 
कभी अलिहोव में विध्य डालता तो कभी नाय्ो को 
दूषित बरता और कौ समुद्र वा जल अंजुस्ती भरगर 
उसके विनारे जी ओर फरेकता जि प्रदेश जतमल हो 
जाता । एड दिते देते थे छुदरियों से घिरे बलराम को 
देख उसने पेड उछ्ताइवर उनसे लड़ता प्राएम विया- 


मुदरियो के प्रति अश्विप्ट व्यवहार करने ज्ञगा। बलराम 
ने उत्ते मार डाता । 
श्रौमद्‌ भा०, १०५६७ 
वि० पु० शारेहार 
स्र्० 59, २० ६॥० 
टंतवन दुर्धोधत को किसी ब्राह्मण में न्लात हुआ कि 
वनवासों पडव छत्यत दयनीय स्थिति में दवतवन में 
निवाप्त कर रहे है, तव उप खल बुद्धि ने उनके सन्मुस 
अपना वैनव-अदशंन करने की ठात्ी। दुर्योधन, शकुती 
तथा कर्ण अपनी अप्लीम प्रेदा तथा सजी-घी रानियों के 
साथ घोप॑याजा के बहाने से हैतवन गये । उनकी गठए 
वहा चरा करती थी। गठओ की गणना करने वे! उपरात 
उन्होंने इतवन के तालाव के पास क्रीहा मंडप बनाने के 
लिए सैतिको को भेजा | प्त दिस गुधिप्टिर द्रौपदी के 
पाथ उसी सरोवर के विनारे संस्क [एक दिन वा) 
राजपि यज्ञ का कुष्ठान कर रहे थे। ग्रधवंगण भी 
गरधवियों वे साथ इस वन मे विहार करते थे । कौरवों के 
पैनिों वो गधवों ते वहां आते से रोका तो दोनो दो 
में उन गयी । गधवों ते वौरवों को भयरर धुंध में परास्त 
वर बंदी बना लिया। थे उनवी दानियों सहित उन्हें 
गधर्वलोज ले चले । ऐसे विकेट समय में कौरवों के सेना- 
पत्ति गण यूधिप्टिर की झ्वरण में पहूचे । भोम के विरोध 
करने पर भी बुधिप्ठिर में उतती रक्षा का वचन दिया 
क्योकि अपना वर्ष था | स्त्रियों का अपहरण बहुत बड़ा 
अपमान है। पाइवो ने शरणागत वी रक्षा वे निमित्त 
गंधदों ऐ युद्ध किया ) गधवेराज चिम्रप्तेन ने प्रकट होरर 
पाइदो को बताया कि उन्‍हें इद्र ने युद्ध वे लिए प्रेरित 
किया था, क्योरि कौरद अपने वैभव वा प्रदर्शन करे 
पाढदो वो कुछित करना चाहते थे । अर्जुन वे बहने पर 
गषवों ने अपहृत रामियों सहित दुर्योधन, शबुनी तथा 
वर्ष बादि वो मुक्त दर दिया। दुर्दोपत ने अत्धित 
आत्मग्लीनि वा अनुभव विया तथा हस्तिनापुर तौटने की 
अप्रेज्षा आमरण अनशन मरे शरीर ह्यायने वा निश्चय 
किया। वर्ण आदि ने उससे बहा --/पाझवों दा युद्ध करमा 
स्वाभादित वार्य था-तुमंप्र आभार नहीं था, वयोकि 
शाएव थी रक्षा के नि्मित्त युद्ध रेस प्रद्येग देशवासी 
का वर्तव्य है ।” दुर्घधन विस्सी भी प्ररार नही माना | वह 
आचमन द रदे कुशामत पर आमरण अनशन थे लिए बेड 
गया । दानदी वी मालूम पड़ा तो उत्होंवे एक दृत्यां से 


ट्रैववन 





उसे एटवाद र रसातल में मगवा तिया। दावों ने सामू- 
हिंव सूप से उसे समझाया दि दुर्योधन का जन्म उन्हीं 
लोगो दी शिव वी आराधना में री गयी तपत््था के फत- 
सस्‍्प हुआ या । उम्वा नाभि से कपर का प्रदेश वच्ध से 
बना होने के कारण विदीर्ण नहीं ही सकता था, नाभि से 
बीचे वा प्रदेश पार्दती ने पृष्पमय बनाया था, अत बह 
स्त्रियों वो मोह्ति क्रनेवाला है। भविष्य मे जगेद दानव 
भीष्म, द्रोण, पपाचार्य आदि के शरोर में प्रवेश करेंगे, अत 
वे मोहित होकर बघु-वाधदों की मारने में सक्ोच नहीं 
बरेंगे । मस्शायुर का वध थीह्षण ने किया था, वह 
कर्ण मे प्रदेश करेगा । इंद्र यह जावकर वर्ण वे कुडल 
भौर रदच छत से ले भेगा--पर कौरदों की विजय 
प्रृव है। इस प्रवार दुर्योधत को समभावर दानवों ने 
क्त्या द्वारा उसे पुन उसदे आसन पर क्ासीत बरवा 
दिया । दुर्ोषद ने इसे स्वप्त सम्रफ्ला वितु विम्ली पर 
प्रकट नही किया। प्रात काल रण वे पुत समझाने-वुमाने 
ता भर्जुत को मार अतने दी प्रतिज्ञा करने पर दुर्योधन 
ने ब्रामरण अवशन छोड़कर उते क्षाय हस्तिवापुर मे 
प्रवेश किया । वालातर में द्ण ने पृष्दी पर दिशिजय 
प्राप्त की तथा दुर्घोषन ने वैष्णव यज्ञ किया ) जधोनस्थ 
राणओं के कर से सोने का हल वरवाबर उससे 
यशेमठष ही भूमि जोती गयी। दुर्योपत यद्यपि राज- 
सूद यज्ञ का घाहता या, स्ितु उमी दे बुल के 
युव्िष्टिर ने वह यत्ष वर रहा था, जत इसके जीवित 
रहते राणमृपर यंत्र वरना स्व नहीं था, ऐश्ी ब्राह्मणों 
वी व्यवस्था थो। यज्ञ हे उपरात वर्ष ने अर्जुन वो मार 
शलने वी शपय सी और वहा कि वह जब तक अर्जुन 
को रह्दी मारेगा, तद तब ढिसी से पैर नही घुलवायेगा, 
देवल जले से उत्ताल पदार्ष नहों सागेगा, किसी पर 
तूरता नहीं करेगा तथा बुछ्ठ भी मायने पर मना नहीं 
वरेंगा। गुप्तवरों वे भराध्यम से यह समाचार प्रादवो 
तक भी पहुंचा | उधर स्वप्न में ईतवन वे हिसक पशुओं 
ने युधिष्ठिर से जाकर प्रार्दगा वी कि पाडदगण अपना 
आवास स्थान बदत दें, क्योकि ईतदन मे पन्नुतों की सस््या 
बत्मत सूत हो गयी है। यूषिप्ठिर ने दैतवन वा त्याग 
दर पाइवी, द्रोपरी तथा शेप श्लायियों सहित वाम्यव 
वन में स्थित तृथविदु नाम सरोवर मे लिए प्रस्थान 
वियां। 


म० शा०, बतप्द, रुप्याय ३३७ हे २३८ व 
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टरपायन 





दैपायन मह्यग्रथा अथवा धत्यदेती नदों में नाव बबानी 
यी | एवं दित नदी के बिनारे पराशर ऋषि बावे। 
उन्होंने मत्यदती मे सम्रामम वी इच्छा प्रवट की तथा 
सत्यवती को वरदान दिया वि उसके शरीर भे मछती को 
गध हटवर सुगंध निसृत होगी। पुत्र-जन्भ वे बाद थी 
वह कन्या ही रहेगी । उसको लणज्जा से मुक्त करने के 
लिए पराशर ने चारो बोर कोहस पँला दिया | उनश 
पुत्र तुरत ही उत्पन्न हो गया । सत्यवत्ी के शरोर से सुगंध 
निमृत हुई, भर वह योजनगंधा कहनायी। जिम्न पुत्र वा 
जन्म हुआ, वह जस्म से ही अमुत्रा दे मध्य एवं द्वीप पर 
तपस्या करने के लिए छोड दिया यंया, अद उन्हें दैपायन 
कहा गया। कालातर मे उन्होंने वेदों का विस्तार विधा, 
अत व्याप्त वहताए। 
महाभारत की रचता के उपरात्र थ्रात व्याप्त हिमासय ने 
एवं श्रिखर पर अपने पांच शिष्यो (सुमतु, ऊँमिती, पंच, 
वैज्ञपायन तथा छुवदेव) के साथ रहने शगे । एक बार 
उन्होंते बताया कि सातवें वत्प के आरभ में विशु वे 
ताविकमत हे ब्रह्म का अन्‍्म हुआ। विष्णु ने उनमे 
सृप्टि-रचना केः लिए वहा तो ब्रह्मा ने सृष्टि रचते वी 
बुद्धि दा श्रभाव प्रसट दिया । विए्णु ने दुद्धि वा विद 
लिया दया भूतिमति बुद्धि को बोगगाविति हपेल 
विया। उनके आदेश पर दुद्धि ने ब्रह्मा मे प्रवेश किया । 
तद उहहें सृष्टि का आदेश देवर वे अत्ृर्पान हो एये। 
तदनतर उसने दैत्य, दानव ओर रा्षतों में रक्षा ढरतें 
के लिए गुग-युग मे अवतार धारण केसे वा निश्चय 
ढिया। 
तदनेतर श्री हरि ने 'भो" बब्द से प्रतिप्दतित करते हुए 
सरसती का उच्चारण क्षिया | अत सारखत वां 
आविर्भाव हुआ, जिमवा नाप 'अपातरतमा' रखा दा । 
प्रीहरि ने उत्से कहा कि वह वेदों मे पारयत हो जाय । 
भावी बात में उस पुनजेन्म पराशर मुनि (पिता) के 
घर में रहनेवाली एवं कुवारी वन्या से होगा और तुम 
कानीगगर्भ बहलाक्ोगे । 
अठ पहुंदे अपातरतमा नाम में उत्तनन होनेदवाले मुनि हो 
पुन' व्यास नाम से जन्मे । 
म० भा० , बादियव, ६३॥९ १४ 
शक्यित ३४0११ ६- 
देवोभागवत्‌ में दंयापन ने द्ोप में जन्म छेठ्े ही मा है 
हा तुम जाओ, में जद तप वरहुय्ा ! जब भी तुम 


दैपायन १४६ हैपायन 





याद करोगी, मैं तुरत तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊगा ।/ पूछने पर नारद ने बताया कि वे सर्वज्ञ, विद्वाद, सदाचारी 

(शेष कया महाभारत वी तरह) इत्यादि अनेक गुणों के आगार होने पर भी क्योकि श्रीकृष्ण 
दे? भा०, शाश- का भजन तहीं करते, इसी कारण से सतोप की ब्यूनता 

महाभारत वी रचनां व रके व्यात मुनि ने उसे स्वेतृतम वा आभाप्त होता है। 

पाचवें बेद का रूप दे दिया था तथापि वे अपने मत में यौमदू भा०, प्रथम सूघ, अध्याय ५, पत्तोक १-२२ 

संतोष दा अनुभव नहीं करते थे । एव वार इसका कारण 0 


| 


धन्दंतरि आयुक्े पुत्र वा नाम घल्वतरि था। देह बीर 
यश्रस्त्री तथा धामिद था। राज्यमांग वे उपरात थांय 
वी ओर प्रवृत्त होश र वह गगरामागर सग्रम पर समाधि 
लग्मोबर तपस्या वरने लगा। ग्रते बनेद वर्षों से उससे 
वर्त महाराक्षत्त मप्र मे छुपा हुआ था । वे रागी घखनरि 
वो देखे उसने गारी का रप्र घारंण वर उसत्री तप मग 
बर दिया, वदनतर अतर्घान हो गया । घखतारि उठती वी 
स्मृतियों में भेटवने लगा । ब्रह्म ने उसे सम्त स्थिति से 
बदगत विया तथा पिष्यू शो क्षरापता वे ले लिए 
वह्य | विष्णु हो प्रमल करे उनने इद्रपद प्राप्त विया, 
बिनु पूर्व जन्मा दे वर्मो दे फस्वरप वह दीन बार इद्पद 
मे ब्युत हआ- (१) दृवहत्या वे एनस्वर्प नहूप हाथ 
(३) भिपुमेववधत के बारण (३) अहह्या से जनुचित 
व्यवहार दे वारण। तदनतर बृहस्पति वे साय इंद्र ने 
विध्यु भोर शिव हो आदशघना में प्रमल करे अपने 
साम्य ही स्थिरता दा वर प्राप्त किया । बह स्थान पूर्ण- 
तोष नाम से दिश्यात है । 
दर 4०, १४०० 
परम (पक्ष) एक तएत्ती ब्राह्मण वा रस्मी मे बधा जरपी 
महिति मदनवाफ एड वृक्ष में टगा हज था। एवं हरि 
उसी दक्ष में अपना शरीर रगड़ते लगा। अरबों भौर 
मयनवाप्ठ उमदे भोगों भें अटर गये । वह उठावली में 
उन सहित जगत वी ओर दौड़ गंग। ब्राह्मण वे कष्ट 
वा विवारध वरने दे लिए पायों पाहव उनके प्रीद्धे 
दौड़ । जमन में दृरदूर तर दुटने पर भी वह नहीं मित्रा । 
पूपे-स्णम पोड़द पाती रा मंधाव बरने लगे। नबुत् 
विक्टदर्ती एवं तासाव हे पानी लेने गया। पानी वा 





सगे करने से पूर्व उने एवं ध्ाद्मज सुदायी दी--"इस 
जल पर मरा वषिवार है। इसवा पाव मत वरो, पहले 
मेरे प्रश्नों दा उत्तर दो ।” नहुल ने उमदी अवहदना 
बरके पानी पी लिया तौर वह उमते बिनारे जड़वत सिर 
गया। उनको टूटता हुआ महदेव आया । उसी दी पहू 
गति हुई । इसी प्रदार चार पाइवों वे भर शने वे उफरात 
भ्रृधिष्ठिर वह पहुचा । पाती वी भर बने ही उसे 
भी वही भादाज सुनी । बह रह गया तथा उसने बोलने 
दाने था प्रिय प्रष्ठा। वक्ता ने वहा हि वह एड मश्ष 
है। युधिप्ठिर ने समस्त प्रो वा सुचार सप से उसर दे 
दिया। प्रसल होरर वक्ता ने कटा वि. वह रियो एव 
भाई को जीदन प्रदात वर महता है। गुधिप्टिर ने बहा 
--'मेरे लिए बुत दया मद्दों में बोई बतर नहीं है। 
में दोगों को ही पुत्रवती देखना चाहा ह। अठ- सु 
वो जोवन दीजिए ।” दक्ष ने यूधिप्टिर वी धमंमगतर बात 
से प्रसन हवर उसे एए बोर वर मायनेवों देहा। 
यूषिप्टिर में ब्राह्मण दे अर्पों तथा मंथनत्राप्ट वी भार 
वी। वक्ष ने बत्ीव परम होवर उम्रे सभी भाइयों को 
जीवित कर दिया। स्राथ ही बताया हि वास्तव में दह 
धर्म या तथा युधिष्टिर की परक्षा लेने इस रेप में पहुदा 
या। धर्म ने ही मृत का हुए घारण रर द्राह्मप दी दीर्दे 
दल्नुए दृश्त से सी थो। धर्म ते घृधिप्टिर वो पुतः एश दर 
प्रदावरियां हि वह (१३वें वर्ष के अजाठवास में विराटतंगर 
में झते हुए म्वेच्छा से रूप घर प्रापरेगा तथा बोई हसे 
पहचान नहीं पायेगा । घर्म में दतादा दि विदुर दी झस्म 
भी दसे वश से हआ है। 

मर शो», बतपई, ठप्दाए २१॥ से १६४१ तह 


१११ घूम्रलोचन 
5 सन नम भय न मा 2 
धर्म पर्म के पुत्र को गामदाम थी । काम की पत्नी रह. नेक से पृष्ठा कि वह कौन था तो पढ़ा चता कि उन्घवृत्ति 


तथा पुत्र हप कहुताया। अधम की पत्नी हिंसा थी। उसके 
एक पुत्र तथा एक कन्या हुए । पुत्र का नाम अनत तथा 
कृत्या वा नाम नि ऋति हुआ। इन दोतो के दो वन्‍्या 
तया दो पुत्र हुए। पुत्रों के नाम नरव और प्रद ये दया 
प्रन्याओ के नाम माया और वेदवा थे। इन घारोवा 
परस्पर विवाह हो गया । मंद की पल्ली माया ने मैत्यु 
मामव पुत्र वो जन्म दिया । वेदसा और नर्‌द के पुत्र का 
ताम दु ख हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और 
क्रोध उत्पन्न हुए | इनके स्त्री और पुत्र नहीं होते। ये सब 
'उध्वेरेता' है। 
बि+ एृ०, १॥0 मा० १०, ४४१७ ३२ 
पर्मारष्य (ब्राहाण) घर्मारिष्य ब्राह्मण चद्रकुल से संबद्ध 
था तथा गगा के दक्षिण तट पर रहता था । भनेक् पुत्रों 
को जन्म देने के उपरात वहू द्विविधा म फंस गया वि शैप 
जीवन में भ्रोक्ष-प्राप्ति वें लिए कौन-सी वृत्ति अपनानी 
चाहिएं। एक दिन एव ब्राह्मण अतिथि से भी उसने इस 
विपय में विचार-विमर्श किया | अतिथि ने उसे गोमती 
के तट पर स्थित नागपुर नामक नई के प्रसिद्ध भागराज, 
पदूमनाभ से मिलने की सलाह दी पर्मारण्य हायपज 
को जोजता हुआ उनके घर पहुचा । उनको गृहिणी से उमे 
यह जात हुआ कि नागराज हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य 
का रथ ढोने जाते है, मो वही गये हुए हैं और पद्रह दिन 
बाद वापस आयेंगे। व्राह्मण ने माग राज वी पतली से वहा-- 
“मैं गोमती के शिमारे प्रतीक्षा कछगा, आने पर उन्हें पहा 
भैज दौजिएगा।” तागराज के सौटने पर पली ने ब्राह्मण 
का सदेश उन्हें दे दिया। थे शुद होने लगे कि इस प्रकार 
उन्हे आज देगेवाला मनुष्य कौत है? पत्नी ने उन्हे 
समझा बुभावर अतिथि ब्राह्मण के पाम भेज दिया । वहा 
जाकर उत्हें ज्ञात हुआ कि गत पद्रह दिवस निराहार रह- 
दर द्राह्मण नागराग वी वुशल-कामतां करता रहा है। 
भागरात अपने एवं विचारों पर बहुत लख्जित हुए तया 
उल्होंति ब्राह्मण वो अपनी परिचय देकर उसके आने वा 
उद्देय पूछा। द्राह्मण ने रहा दि वह दर्शन वरना चाहता 
पा। यदि प्मव हो हो यूर्य दा रथ ढोने से जो चमलार 
दिखायी देते हैं, उनसे से कोई सुना दें। नागराज ने सुनाया 
कि एवं दित अचावेद रुप पर चढ़े सूर्य के मतिखिते एवं 
और सूप जैसा प्रवाशपुर दिसायी दिया । दोगों सू्े पर- 
स्पर मिलें, फिर दूृरेयाला पहले में स्रय हो गया। वागराज 


(दुकान अथवा सेत में गिरे हुए अल्त मात वा भहार 
वरना) पर रहनेवादा कोई ब्राह्मण था। दया सुतकर 
दाह्मण बहुत प्रसन्न हुआ । उतने नागराज पदूमवाभ को 
अपने मंत्र की प्रतपूर्व द्विविधा बतल्लावर कहा कि हे 
बथा से उसकी शवा-समाधान हो गया है। अब वह भी 
उम्छवृत्ति पर जीवन-निर्वाह करेगा | तदनंतर पर्मारष्य 
वागराज से विदा लेवर भ्गुवशी च्ययन ऋषि के पास 
गया तथा उन्ही से उज्छवृत्ति वी दीक्षा भी ली। 
प्र० भा०, जातिपद, अध्याय २५१-३६४ 
घुंधु राजा वृहदश्व ने कुबलाइद तामक पुत्र को राज्य 
देवर वन के लिए प्रत्यान विया | वन मे उत्तर भाप्वँ 
मुनि ने उससे कहा कि वह धुधु नाम राक्षत्त के उत्पात 
के बारण तप॑स्पा नहीं बर पाता, अत राजा को उमा 
हनन वर देना चाहिए। धुधु राक्षस मधु वा पुत्र था। 
वह मस्वस्ा नामक प्रदेश मे स्थित उद्चालक नामक बालू 
भरे ममुद्र मे बालू के भीतर रहता था। वह दोर-विनाश 
के लिए तप बरके सोता था हा वर्ष के अब में साम लेता 
या तो बालू का तृपात समस्त पथ्वी को इंला देता यो। 
राजा शस्त त्याग वर चुके थे, अत* उन्होंने अपने पत्र को 
राक्षत-बध् वो आज्ञा दी और तप्स्थारत हो गगे। कुवता< 
इव ने अपने सौ पुत्रों सहित समुद वी बालू खोदनी आरम 
की। धुपु ने परिचिम दिशा में खड़े होकर मुह से भक्ति 
निवाल्ती प्रोरभ वी तथा प्तमुद्र वा जे वेग सहित बढ़ी 
दिया। उसने राजा वे ६७ पुत्रों को जता दिया। राजा 
ने योगविया से जलगय वेग को तथा अभि वो दांत विया 
तथा धुधु को मार डाला। उत्तव ने उसे बर दिया हि वह 
अक्षय घनवालां वीर होगा। उसके मुन पुत्र अक्षपलोत' 
प्राप्त करेंगे। 
बभ० पु०, ४| एप्प 
पृश्नलोचन धुभ-विशुभ मे वालिक देवी के पास सुद्ीव 
नामक दूत भेजकर वहवाया ते में पूर्ण शवितसपतत हुँ, 
अत, देवी उनके पाप्त घत्री आये। देवी ने पहा--"ओो 
पुरे युद्ध में परास्त कर देगा, में उत्ते पास्त जाऊगी ।” 
दैत्य गुप्रीव ने अदिता देवी वा उत्तर शुग विशुम को 
दिया तो वै दोनों भोष से घरधरा उठे। उन्होंने घृश्रतोचन 
वो आज्ञा दी कि अविदा दे वेश परज्नार उ हें लीच 
लाये। पूग्नतोचन हिमालय पर पहुचा। दैत्ययाज वा 
सदेश देने पर अविता ने हुगाए थे द्वारा ही उसे मरम गर्‌ 


घूञ्राक्ष 
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दिया तथ देवी वे वाहन वेशरी गे समस्त सेना नप्ट-भ्रापट 
बर डाता। 
मा १०,८३६ 
धूम्राक्ष राव नी कौर में पूष्नाप्ष सत्तेयय युद्ध दरने के 
लिये गया थां। उसे हनुमाव ने मार छात्रा था। 
दा० राह ग्रुद्ध वाह, धरम ६३, श्योड ३४३६ 
पृतराप्प घनराप्टपाड़ शा बड़ा भाई था। उसने झौ पूत्र 
वौख नाम से दिख्थात हए (दे ० गाघारो | महाभारत णंते 
[हत्‌ युद्ध म यद्यपि गौरवों री गोर से अन्याय हुआ था 
हथावि धृतराष्ट्र वी महानुभूति अपने पृत्रा वी बोर ही 
रही | वदादद्ध होने पर भी न्यायप्तगत दाल उसके मुह से 
नहीं निकली । उसने मज्य व द्वारा पाइवों वे पास वह 
संदेश विगवाया था हि कौरवों दे पास छपरिमित सैन्य 
बत है अत वें ताग कौरदो मे युद्ध न वरें | युधिप्ठिर न 
संजय से पूछा दि उसने पाडवा वे बिस ॥मे से यह थनु« 
भव विद्या है कि वे बाग युद्ध वे जिए उद्यत हैं * धीडृप्ण 
में बहा--"यदि पाठवा के अधियार वी हानि नहीं हो तो 
दोनो में संधि वराना प्रेयस्वर है अन्यथा क्षत्रिय वा धर्म 
स्वशग्य प्राणि वे लिए युद्ध में प्राणा वा स्वाह्य दर देना 
है जैसा संदेश उसने पाटदी दे पास भेजा था, वैमा बुछ 
बौस्वों वो समनाने वा प्रयास उसने नही किया । विदुर 
(धृततराष्ट्र वे छटे भाई) न नी धृततराष्ट्र को बहन सम- 
जागा भि पाहवों वा सं्वस्वहरण वरने के उपरात वे सब 
उनमे गाति वी अपेक्षा वैसे कर मतत्े हैं? अन्याय से पडद 
तो लेंगे ही। भावी आश्का ने ग्रस्त होटर धृतराष्ट्र 
अपने पुत्री टो मुढ्ध मे नहीं रोस पाया । हुआ भी ऐसा 
ही। सझावित महामारत युद्ध में सदी दौरदों वा माण 
हा गया । पाटदों वे बधियाद ईनिय दया पाचाव नष्ट 
ही गये। टर्योघन वी मृत्यु वे उपरन धृतराष्ट्र अपने प्राण 
त्यागने मो उद्यत हो उदय । ध्याम तथा विदुर ने अपने 
पुराने वथनों भा स्मरण दितावर भौर इस दुर्घटना वो 
अनिवाय दनजापर घृतराष्ट्र वो शात रिया तथा वादिश 
दिया दि वह घाहवों से मंत्रीमाव रखते वा प्रयाम बरे। 
पूनराष्ट्र है ऐना हो ररने वा आखामव दिया वितु वह 
पाइवा पर बहुत क्रुद्ध रहा | तदनतर वह स्त्रियों तश 
प्रजाजनों महित मृत बीरो वे अल्लेष्टिकर्म जादि हे लिए 
रघभूमि वी और चर पढ़ा। मार्ग अर दृपाघाय, अहय- 
त्पामा तथा इलदर्मा से अंट हू । उते तीतों बीरों ू 
पाचालो से विए प्रतिशोथ दे विषय में सदिस्तार वृत्तात 


घतराष्ट वो सुनाया ओर यह वतावर वि दे पादवों से 
छिपवर भाग रह ईैं--बहत्यागा व्याम मुनि दे आाप्म 
वी ओर, है पाचाय हम्तिनापुर तथा दृतवर्मी अपने देश 
वी ओर वे | ह्िनापुर में रुदन बरती हुई महिताओ 
के मध्य रोही हुई द्रोपदी, पाइद, सात्यति तथा इृण्य भी 
ये! थुधिप्ठिर उनसे भी शिल्े। भीम वी लौह-प्रतिमा 
को उन्होंने गले लगाकर चूर-चूर वर दिया (दे? भीम)। 
दृष्प ने उतते क्ोध वो शात विया, फ़टशारा भी, तब दे 
प्राथ्वों दो हृदय से सगा पाये । 

घृतराप्ट-वनगमत परडिवों ने विजबी होव के उपराव 
धृतराष्ट्र नया याधारी वीं पुर्ण सन्‍्मयता में मेद्रा वीं। 
पाठवों भे से भीमसेन ऐसे थे जो सदवी थोरी मे घुतराष्ट् 
वो अप्रिय उगवेबाले शाम हसे रखने थे, वभीजभी 
सेब से भी धृष्टतापूर्ण मतणाएं करवाते थे। घृतराष्ट्र 
धीरे-धीरे दो दिन या घार दिन में एवं वार भोजन व रने 
लगे । पद्ह वर्ष बाद उन्हें इतना वेशस्य हटा जि वे बन 
जाने वे लिए छटपटाने लगे । वे और ग्राधारी थुधिप्ठिर 
तेया व्यास मुनि में आजा लेबर वन में चसे गये। चलते 
समय जयद्रघ तथा प्रेत्रों वा श्राद्ध बरन दे लिए वे छत 
लेना चाहत थे। भीम दवा नहीं चाहता था दधापि घुधि- 
प्ठिर आदि भीमेंतर पाडदो ने उन्हें द्म-दक्षिणा के लिए 
ययेच्छ घन से लेने के लिए कहा । धृतराष्ट्र और बावारी 
ने वत वे लिए प्रस्थान विद्या तो दुवी भी उनके साथ हो 
ली। पाव्वों वे वितती हो प्रकार के अनुग्रेष वो टाल* 

उससे गायारी वा हाथ पवढ़ दिया। दी ये पाडवों 

में कह्य वि वह अपने पति दे थुगर में पर्याण भोग कर 
चुवी है, वन में जावर तप दसना ही उनके दिए श्रेदसतर 
है | पाटवों वो चाहिए वि वे उदारदा तथा धर्म बे झाय 
राज्य दा पावन दरें। दे तीनो दुरक्षेत्र स्थित महिप धरतयूप 
के आश्रम भें पहचे। झतयूप्र वेदय का राज्य-मिन्षसन 
जपने पुत्र वो सोपतर बने भे रहने लगे थे। तदनतर 
व्याम में वनवास दी दीक्षा लेवर घृतराष्ट्र जादि मगयूप 
दे आश्रम में रहने लगे । धूमते हुए नारद उप आश्रम में 
पहचे। उन्होंने बताया हि इदतोत वी चर्चा यो हि 
धृतराष्ट्र रे जीवन है तोद दर्ष शेप रह गये हैं। तदुपयत 
वेबुवेर दे तोड़ में जागेगे। 
सपस्वार पाइ्य उनके दर्शन करने वन में पटचे। वे भोय 
धृतराष्ट् वे जाश्रम पर एवं मास तब रहे। इसी मध्य 
दिदुर ने शरोर त्याग दिश तपा एवं रात छ्याम पुन 





घ्प्य्युमत 


5 १४३ 


सववों गया के तट पर ले गये। गगा में प्रवेश कर उन्होंने 
महाभारत के ममस्त मृत सैनिकों वा आवाहुन विया । 
उन मत्रके दर्शन बरने के लिए व्यास ने घृतराप्टर को दिव्य 
नेत्र प्रदान क्ये। जो नारिया अपने मृत पति वा लोद 
प्राप्त करना चाहती थीं, उन्होंने गया में गोता लगाया 
तथा वे शरीर त्याग उनके प्ताय ही चली ग्रयी | प्रात - 
वाल से पूर्व ही ऑटूत वीर अतर्धाव हो गये । 
पाडवो के लौटने के उपरात धुतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले 
गये। धृतराष्ट्र मुह में पत्थर का ट्वडा रखकर वेबल 
वायु का आहार करने लगे, गायारो मात्र जल लेती थी, 
कृती माह में एक वार और सजय दो दिन बाद तोमरे 
दिन एक वार मोजन करते थे। एक दित थे चारो गगा 
में स्तान करवे चुके थे कि चारो ओर वन में दावा/न का 
प्रकोप फैन गया | धृतराप्ट्र नं सजय को वहां से भाग 
जाने का आदेश्च दिया तथा स्वयं गावारी तथा दुती वे 
साथ पूवाभिमुख होकर बेठ गये। वे तौनो यागयुवत होकर 
भषत्ति मे भस्स हो गये। सजग तापत्ों वो इस दुध्घंटना 
वा समाचार देवर हिमालय वी ओर चले गये । पाडयो 
में उतकी हड्डियों चुतकर नदी में प्रवाहित की तथा उनका 
श्राद्ध किया | 
प्र० भा०, आदिपवें, अध्याय ९, श्तोझ ६४-६५ 
उच्ोगपव २९ ते ३४ 
स््रोफ़ं, १ है १२ 
वांय्रमप वें, १०२०, ३३०३६ 
धृतराष्ट्र, गाधारी तथा विदुर ने वतगमन का निश्चय 
विया। वे भोग बिना विसी को बताएं वन में चले गये। 
गुधिप्टिर प्रात.हाल प्रणाम वरने के ज़िए उनके महल मे 
गये तो उन्हें नपात्॒र बहुत चितित हुए। तभी नारद ने 
प्रकट होव र उतरे वनगमन के दिपय में वताया । 
श्रीपदु भा०, प्रयव स्कृप्, बाध्याय १३ 
धुष्टयुम्न पृष्टतुम्त पाचाल-राज द्रुपद वा पुत्र था। 
महाशख-युंद्ध में उमने दम्सेत दा दघ दिया था। 
द्रोण के हाथो दरपद अपने तोन पौदों तथा विराट सहित 
मारे गये। धृष्टबुम्त त्रीध मे घरथरा उठा और द्रोण वो 
प्रारने वे लिए उत्ते शपप ली, रितु द्रोग बीद योद्धाओं 
पे इतने धुशक्षित थे वि वह उनका बुष्ठ भी विगाड न 
पाया | तभी भौम ने आर उसे युद्ध के लिए उत्साहित 
किया तथा दोनों वीट द्रोग वी सेना में घुम गये। 
श्रीरृष्ण वी प्रेरणा से पाइवों ने द्रोध तक यह मूंठा 
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समाचार पहुचाया कि अद्थत्यामा मारा गया है (दे ०ट्ोण), 
एलस्वह्प द्ोण ने अस्थ-मस्त्र त्याग दिये। अवसर था 
लाभ उठाकर घृष्टदयुम्त ने द्रोण के बाल्न पशंडकर सिर 
वाद डाला । वास्तव में द्रुपद ने एक वृहत यज्ञ में देवो- 
पासता के उपदात प्रज्व लित अज्ि से ट्रोणाचार्य वे वध 
के निभित्त ही धृष्टदुम्न नामक राजकुमार दो प्राप्त 
विया था तथा द्वोण ने धृष्टयुप्न के वध वे लिए 
अश्वत्थामा को जन्म दिया था। द्रोग-वध को लेकर 
अजुन तथा सात्यकि का घृष्टयुग्त से बहुत विवाद हो 
गया। भीम, धहदेव, युधिष्दिर तथा कृष्ण ने वीच-वच्ाव 
कराया । 
म० भा० द्रोगपर्व, अध्याय १६६, पसोक १ से २२ तक 
ब्र० १५६१, न* १६३ 
धेनुक वलराप् तथा कृष्ण के सञाव बज ने बच्चे ताडे हे 
फल खाते ताड़ के वन भें गये | बतराम ने पेड़ो से फ्ल 
पिराए, इससे पूर्व कि बालक उन फलों को खाते, धेनुव' 
नामक अपुर ने गदहे के रूप में उनपर आरम्ण क्या । 
दो वार दुलतिया सहने वे' बाद बध्राम ने उसे उठावर 
पैड पर पटक दिया। पेड भी टूट गया तथा वह भी मर 
गया । उसकी इस गति को देखकर उसने भाई-वधु 
अनेकों गदहे वहा पहुंचे | दलराम तथा बृष्ण ने सभी वो 
मार डाता। 
थीएरदू भा०, १०११- 
ब्रै० पु०, १६६॥० 
वि» पु०, ५ ४।- 
ह्र(० व० पु० दि० पं, १३० 
प्रवमनु-पुत्र उत्तानपाद वी दो रानिया थी--सुर्शाच 
तथा युनीति । राजा सुरुचि से अधित प्रेम वरता था । 
एस दिल वह उस्ते पुत्र उत्तम को गोद में वैठाअर प्यार 
कर बहा भा ओऔद़ प्रुव उसी गोद में चढ़ने के लिए 
मचत्त रहा था। सुर्शच ने ध्रुव वी अवमातना बरते हुए 
कही कि वह भौत का पुत्र होने के नाते राजा की गोद 
में बैंटने वे योग्य नही हैं। इस बोग्यता का अजब बरते 
वे लिए उस्ते श्रीतारायण की आराधना करके सुझुचि की 
बोस से जम ले पाने वा बर प्राप्त वरना होगा । राजा 
गु6 भी नही बोले | पुव वो बहूत बुरा लाग। उसने 
अपनी मा (सुनोति] से धलाहू करवे वह को प्रस्थान 
विया। प्राव व वी अवस्था मे ही उसने अपनी तपस्या 
पै विष्णु वो प्रमल बर तिया। विष्णु ने उप्तते कहा-- 





ध्रुव 


“मैं तुझे प्रुदलोक देता हु । गाता मे तुम्हारा पिता 
बपना राब्य तुए्हें मोप देगा । नाई उत्तम शिवार खेतता 
टुआ मर जायेगा और सौतेली मा उसे डूटती हुईं दावा- 
नल में प्रवेश करेगी ।” विष्णु दे अतर्घान होने वे पश्चात्‌ 
प्रुद बपने घर के लिए चत दिया। उसे इस बात पर रह- 
रहवर ग्लानि हो रहो थी कि थ्रीहरि दे दर्शन बरदे भी 
उसने पारस्परिक दप को भूल कर मोध क्यो नहीं 
मागा। राजा वो पता चला कि ध्रुव वापस जा रा है 
वो उस्ते विध्वास नहीं हुआ । वह स्वय अपने पूर्दे दृत्य 
पर वज्ज्ति था। ध्रुव वा सभी ने स्वागत बिया | 
उमसवा विवाह शिशुमार वी पुत्री भ्रम तथा वायुपुत्री 
इना में हुआ। प्रम्रि वें दन्प तथा वत्मर नामक दो पृतर 
हुए तथा इवा ने उत्तल नामद पुत्र तथा एक पूत्री वो 
उन्म दिया । उत्तम वा बर्नी विवाह नहीं हुआ था वि 
वहू भिक्षार खेतता हुआ यक्षों व हाथों मारा गया। 
उसी मादा भी उसी व साथ परलाव सिधार गयी । 
प्रृव वा भाई वी मृत्यु से अत्यत दू ख हुआ । उसने जाके 
मं वर अत जपराधी तथा निरपरामी यक्षों का हसन 
दर दिया। उसने पितामह मनु ने वहा पहुचवर ध्रुव 
या समेछाया कि निरपराधी या हनन पाष है। ध्रुव ने 
युद्ध रैक दिया । बुबेर ने प्रसन्‍न हातर उसे बर मायने 
व वहा ता ध्रुव ने बर मे यही मांगा कि उसे श्रीहरि 
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वो स्मृत्रि बनी रहे। राजपादी में लोटबर शनेत यज् 
दरने के उपरात धरूव वदरिवाश्रम चना गया । दहा दर्षो 
तक तपस्या दरने वे उपरात श्रीहरि वा दिव्य द्िमान 
सुनद और नंद नामव पाएंद सहित श्रुव को लेने के लिए 
पटुदा। वाल वे मिर पर पाव रुखबर ध्रुव ने गोहरि 
के विमान में पदापंभ दिया। उसत्रा वहा पृत्र उत्तनन 
बासनायून्य था । बन लोग उसे घूस समझते थे। ध्रुव 
के बाद राज्य उसे न देवर उसके छोटे भाई [ प्रमिषृं्र) 
बत्मर दो दिया गया । 
धोगद मा», च॒तुर्ष स्कप, बष्य'३ ६-१२ 
दिशपृ०, ॥॥ 
द्रद्मा वे पुत्र स्वायमुव मनु हा।। उन प्ली झवस्ता 
थी। उनके पुत्र वा नाम उत्तावशद था डिल्होंने सुदीवि 
तथा सुरुचि से विवाह हिये। सुनीति दे पृत्र वा नाम 
प्रुव रवा गया । ध्रुव पिता वी गोद सें वेठना चाहते थे 
पर सुदचि दे सक्त्र से उत्तानपाद ने उन्हें गोद में नहीं 
वैंठाया | सुरचि ने अप का प्रयोग नी जिया। इनसे 
संवरम तिवत हा प्रूव मे बढोर तपस्या वरने वी दानी । 
तपस्या वे वस से उन्होंने वह पद प्राप्त स्थि जो हि 
मनुष्य को प्राप्त नहीं धोठा । तदनतर एत्हेँ प्रुवत्ोव 
क्री प्राप्ति हुई। 
६० १०, १॥११ 
हि 


नं 


भेदन नंदत राजा नदिवर्धत वा पुर था (दें० मदिवद्धत )। 
पिता के विखत होते पर उमने राज्य को भली भाति 
सभान्ना । उमरका पर्याप्त विस्तार भी क्रिया। पिता ने 
आग्रहूपूर्वत उसका विद्वाहू प्रिथकरा के साथ संपत्त किया 
था। एक दिन उसे समाचार मिना हि बन में अवधि 
ज्ञानी प्रौष्टिल मुनि जाये हुए हैं। वह सवितय उनके दर्शतों 
के नि्ित्त गया तथा उसने अपने पूई॑जन्म के विषय मे 
जिद्ाता प्रकट वी। प्रौष्ठित मुनि ने बताया कि उम् 
भव से पर्व नौंवे भ्रव में वह [नदन) एवं मिह या। 
अनेक पशुओं वा हिसा वर वह अपनों गुफ के सामने 
बैठा विश्राम कर रहा था। आदाशचारी अमितवीरति 
तथा अमरप्रमम नाम्तक मुनियो ने उसे देखा तो वे पृथ्वी 
दर उतर आये तथा जोर-जोर से 'प्रशप्ति' कर पाठ करने 
लो। मिह दी ठठ्रा मर हो दयी। उसने उतने झुनियों 
वो मविनय प्रणाम किया। अध्रितद्रौति ने उसे पुरुख्या 
भीन से तेरर मरीचितवया स्थावर तह के जन्मों के 
विधा में बताया! थत्र में पहा-- "है गिहू, नरक वे 
दुछ भोगनेवाता तू ही है। दुसों से बचने दे लिए तू 
जितेंद्र भगवान वे वचन-रूपी औषधि वा पान कर । अब 
हेरी ए माम वी आयुद्ेध है। तू हिसा छोड दे । तू 
भरत क्षेत्र वा अतिम तीमकर होनेवाला हैं।” वे दोनो 
पुतः भावाशमार्य में अपने अमीष्ट दी ओर बढ़े । मिदट 
अपने दृत्यी पर दुछ्ों हो सानायोतां त्याग वर 
सन्यामी वी तरह बैठ गण । हिंसा का परित्याग कर 
वह मृत्यु वे! बाद मौपमंस्वर्ग में हर्टिप्वज देव हुआ । 
इभी प्रतार उत्तरोतर लिए विभिलल ज्मी तया दीक्षा वे 
उपरात प्राप्त विभिल स्वाों है विषय में जानकर राजा 





नदन भावविभोर हा उठा । प्रोष्ठित्त भुत्ि में वहां-- 
“सूर्यप्रभ देव का जीव ही स्वर्ग से च्युत होतर तेरे रुप 
में इवेतानपत्रा नगरी का राजा हुआ है ।” 
राजा नदन ने मुनि को प्रणाम वर दीक्षा त्ती। उसने 
बारह प्रगार के तप्र और प्रदृति के बधनों वा अमित 
बितन क्या अत में ममता भाव से शरीर त्यायवर 
उमने स्वर के पुष्पोत्तर विम्रात में (देवेंद्र वे रूप से) 
इहनो से भस््यान क्या। 
दे प०, सं १६-६५, २३६२-७०, ३॥११, १६, 
मेंदिकिशवर शिलाद मुति शिव के भवत थे । उन्‍्हेंने विक्ट 
तपस्या के उपरात ब्ितर से यह वर मांगा ति उन्हें 
अमर थयोनिज पुत्र वी प्राप्ति हो। शिव ने वहा जि पुर्द- 
वाल में उहोते वह्या से वादा किया था किवेववतार 
तैंगे, शिल्ाद मुनि थे यहा जन्म लैकर वे दोनों ही 4र 
पुरे कर पायेंगे । फदत मुनि वे यज्ञ से बिनेत, चतुर्मुज 
वालक प्रवट हुआ उसने विद ल, ढक, गंदा आदि धारण 
कर रखे थे | उत्त बानत का साम तदी रखा गया। मुनि 
उमे माय घर वी ओर चसे। सीक्षावश उसने अपना 
पहला तने त्यापवर दूसरा ग़रीर पारण विया । ग्रह 
वर्ष वी आयु तब उसने विद्याप्ययत आदि किया । एक 
बार धिव की परीक्षा तेते वें! लिए मित्र और वर्ण वो 
मृत वे पराम भेजा। उन्होंते दातक के बुद्धिमान होने 
की प्रशता कररे' बायु दी क्षीयता बतायी। शिलाद मुनि 
उससे चिप्रटकर रोने लगे) दिव उठे दात्मत्य से प्रभन 
होकर प्रवद् हुए तथा सदी को अपनी श्राला, दस झुजाएं 
भाद्ि प्रदान वरदे मुतरि को बता सगे हि वह (नद्दी) 
उ्हीं (शिव ही) वा अवतार है। नदीशर वा गभों 


नदिवर्धन 





वे स्वामी वे रुप से अभिषेत विया गया, । 
हि ०, पूर्वार्द ७११-१३॥ 
नदिवधने खेतातपत्रा नामव भुदर नगरी दे राजा वा 
ताम नदिवर्धन था। उसभी पत्नी का नाम वीरबती तथा 
पुत्र वा नाम तदत था । हुं बार राजा अपने मित्रों वे 
साथ पर्यटव करता हुआ, एवं वन मे पहुंचा | वहा एक 
शिलापड़ू पर बैठे श्रुतसागर मुनि का धर्मोपदेश सुमरर 
राजा ने अपने राज्य को वार्यभार अपने पुत्र वो सौंप 
दिया। एड दिन भागा में छाबी मेघ घटा वो क्षीण 
हो#र वितीन होते देख शजा के हृदय में वैसम्य जागृत 
हुआ | उसने प्रुय को राज्य सौंपकर विहिताप्नव मुति से 
दीकाए गरए दी ५ 
ब॒० च०, सगे १ ९ 
भजुत्न माद्रीयुर नबुल तथा सहुदेव ने युद्ध में बपने 
माप्ता मद्रद्ज गत्य को परास्त विया था। 
म० माल, भीष्मदंधपद बध्याय ८६३, श्नोक ४५-१७ 
नचितिता वाजथवा (अल बादिवे दान से शिनवा यश 
हो) वामः ब्राह्मण के पुत्र वा जाप नपिवेता था । वाज- 
प्रवा ने एफ वार अपना समस्त धन, गोधन इत्यादि दात 
वर डाता। यह देखबर उनके पुत्र नविकेता ने उम्रसे 
बई बार पूछा कि वह तविद्ेता को किसे देंगे। दाजथवा 
ने खीजकर वहा कि यमराज वो दे देगे। नचित्ेता 
बल्लायू में ही अत्यत मेधावी था । यमलोद जाने पर उसे 
जात हुआ वि यमराज बाहर गये हुए हैं। तीत दिन वी 
प्रतीक्षा दे उपरात यमराज लोटे। धर आगे ब्राह्मण को 
तीव रात तथा तीन दिन प्रतीक्ष। करनी पड़ी, यह जान- 
बर यप्नराज ने प्रत्मेद दित दे निम्तित एवं बर मांगते 
को कहा । 
नबिवेता नें प्रथम बर में अपने पिता वे औोध वा परि- 
हार ता वापभ लौटने पर उनझ्रा वात्मत्यमय व्यवहार 
मागा। दुसरे बर में अति वे स्वर्प को जानने दी इच्छा 
प्रवट वी। अग्नि के स्वरंप वा! विवेचन करदे तथा 
नविवेता वे ज्ञान में प्रमन होवर यमराज ने उसे एक 
थोषा वर और प्रदात शिया । नेचिब्रेता ने तीसरे वर भे 
मनुष्य जन्म, भरण तथा ब्रह्मा को जानने की इच्छा प्रकट 
की । यमराज इसवा उत्तर नही देना चाहते थे। उनहे 
अनेव प्रतोभन देने पर भी नविव्ेता मृत्यु वे रहस्य वो 
जातने वा आग्रह नहीं छोड़ा । अन में यशरसज शो मृत्यु 
वा रहस्योद्पाटन बर्ते हुए ब्रह्म के स्वरूप, जन्म-मरण, 


१४६ 


नमुचि 





विद्या, अविद्या तथा मृत्यु आदि दे रहस्य वा उद्घाटन 
वरना पढ़ा । 
बढठोपतिपद (समस्त) 
उद्ालम ऋषि दे पुत्र वा नाम मचिकेता था | एक बार 
उद्ल ऋषि ने पठगुल इत्यादि खाद्य पदार्थ नदी वे 
किशारे रखकर स्नान आदि विया और घर लोट बाये | 
घर पटुचकर उन्हें मृख् लगा तो याद आया वि भोय 
सामग्री तो नदी वे तट पर ही छोड़ आये हैं । अतः 
उन्होंने नचिवेता को वह सब उठा लाने के लिए भेजा। 
नचिवेता वे पहुचने के पर्व ही नदी वे जल में थे सब 
वस्तुएं वह चुदी थी। अत वह खाली हाथ घर वौट 
आया। उद्युतक भूख से आबूज़ थे। नचिद्रेता को खासी 
हाथ बौरे देख मै रुप्ट होवर धोले--"तू जा, यमराज को 
देख | पिता वो प्रणाम कर रचिवेता वा अरीर जड़ हो 
गया । वह यम्पुरी में पहुचा। यमराज ने उसका त्वा- 
गत बिया और वहां वि उम्दी मृत्यु नहीं हुई है दितु 
पिता वा वचन म्िथ्या ने जाय, इसीसे उमर यहा आजा 
प्रा है। यमराज ने नचिवेता वो अपनी नगरी में धृप्ता- 
हर तथा गोदान वा उपदेश देवर पुन लौटा दिया। 
उद्यालव ऋषि अपनी वाणी के वारण मृत बालक वी 
देखबर वत्त्यत आवुत्र थे 4 उसे पुन जीवित देखवर वे 
प्रसम हो उठे । 
मं9 पाठ, दानपरमपर्व, बध्याय ७९६ 
नमि-दिनमि ऋषभदेव के पौच् नप्ति-पिनर्ति भोगों की 
जावाक्षा से भगवान के पास्त गये। उतने चरणों पे प्रणाम 
करते थे लोग वेठ गये । इंद्र ने उन दोनों को वन्नवार 
धारण विये बेढे देखा तो पूछा कि स्रस्त्र वे दोतों गौन 
हैं ? उन्होंने अपना परिचय तथा वहा पहुचने का उदय 
वनाया। धरणेंद्र ने अनेद प्रवार की बल तथा मम्ृद्धि को 
विधाएं उन्हें प्रदान वी। 
पह० ०, ३११४-११ 
नमुचि अमुर नमुचरि ऋषियों थे यज्ञ-मंग बरता या। #रस्त 
ऋषियों ने एवं वार इंद्र दा आह्वान गिया। नमुचि 
मायावी था और गवितिशाली भी । इ् ने नमुवि की माया 
नप्ट कर दी । तदुपरात घक्ति जा युद्ध रह गया । नमुचि 
अव्यधिव घविनधाती भी दा। उसने बुढ्धसेत्र में इंद्र वा 
सामना वरना बहिन देखकर सुदर स्त्रियों वा आह्वान 
विया, वितु इंद्र पर यह रप वी माया नहीं चत पायी । 
पुरदर ने उन स्ियों वो बंद बरऊे सेना वे पीछे भैग 


नणवामुर 


१५७ 


मरनतारायण 
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दिया और स्वय युद्ध में रत रहे | इंद्र ने जल की फ्स 
में नमुच्ि का मस्तक चूर्ण कर दिया। इस प्रकार भनु 
(प्रथम मानव मधिषति] के लिए देवताओं तक पहुचमे 
का मार्ग निष्क्टक हो गया । 
ऋ० १॥१३।७, २१४५, २३०१६-१५, 
६२०४६, ६१४॥१३, १०७३७ 
इद्र ने ममुद्ि के म्रस्तक पर अपने पैर प्ले प्रहार क्यि। । 
पट्टा से एक राक्षम्र उत्ननन हुआ । इद्र ने ममुचि से वायदा 
क्या था कि बह उसे न दित में त रात में, न धनुप से, 
ने घुसे में म्रारेगा--दम दारण विधम्र परिस्थिति में भी 
दृद् निष्किय पडा रहा। देवता इद्र की सह्यत्ता के लिए 
गये, ठव तक नमुचि इद की सुरा इत्यादि वल्तुएं उठा के 
गया था | अश्विनीवुमारों तथा सरस्वती ने पेन का वद्ध 
बनाकर इद को दिया जिससे उससे नमुचि वा सिर वाह 
द््या। 
8० द्रा० (४११, १२।॥॥॥१९ 
११७३॥, ११८॥३ 
प्राचीतवाल में एक बार दंत्यंराज नमुचि राज्यतस्मी से 
च्युत हो गया तो इंद्र उसके पाय पहुंचा और उसको 
विगत वैभव की याद दिलाकर उउ्ठेलित करने लगा । 
तमुचि ने कहा कि सभी का भाग चन्नु निरतर गतिशीम 
है, अत उसे अपनी परित्यिति में कोई क्षोप नहीं है। 
नमुचिं ईंद्र के भय॑ से धूर्य वी किएणी में सम्रा गया । इंडे 
ने उसमे मित्रता कर ली तथा उसे आइवामने दिया कि 
वहुन दित में न रात मे, न सूसे अस्त्र में न गीले वस्त 
है हो उसे मारेगा ) एक दिन सव ओर वुहासा देखकर 
इंद्र ने समुद्र वी फन में उम्दा पिर काट दिया। क्सुर 
प्रेष्ठ भमुचि वा कटा हुआ सिर इद्र के पीछे लगे गया | 
वह जहा भी जाता, कद्या हुआ मिर उससे कहता-- 
"प्रित्रघाती पापात्मा इद, तू कहा जाता है ?” बार- 
बार वह बात सुनकर इद्न बहुत संज्ृप्त हुना तथा उसने 
ब्रह्मा के पात्त जावर सारी क्या सुवातर निराकरण 
पृष्ठा। ब्रह्मा ने इद्र पे विधिएूर्वक यत्र करके अष्णा वे जन 
में हनात करने के लिए कहां । ऐसा बरने से ही वह पाप- 
मुक्त हो पाया। अरझुणा तया सरस्वतों का संगमस्थल 


पुष्यदायक तोयें माना जाता है । 
पं७ भा०, शैेष्पपर्वे, अध्याय ४३, रतो 6 ३८-४१ 
शादियां, ब० २२१५ 
नाझामुर एवं बार नखायुर ने घोर तप॒त्त्या वी। वह 
इंदथद प्राप्त क जे के लिए उत्मुश़ था। इद ने घबरार॒र 


विष्णु वा स्मरण किया । विष्णु ने इद्र के प्रेम के वी 
मूत होदर नखासुर का हनन कर दिया। 
म० भा०, वतपर्व, अध्याव १४२, श्लोक १६ ऐ २६ तड़ 
इंद्र ने वृष्ण से कहा--/भौभासुर (नरवासुर) अनेक 
देवताओं वा वध कर चुका है, कन्‍्याओ वा बलाक्तार 
करता है। उसने अदिति के अएतक्नावी दोनों दिव्य 
कुंडल ले लिये हैं, श्रव मेरा 'ऐरावत' भी लेता चाहता है। 
उससे उद्धार बरो ( हृष्ण ने आवागमन देकर नखवा- 
पुर पर आकमण विया ) सुदर्शन चक्र पे उसके दो टुडे 
वर दिए, अनेक दैत्यो को मार डाला। भूमि ने प्रकट 
हीकर इृष्म से कहा--/जिस समय बराह रूप में आपने 
मेरा उद्घार किया या, तव आप ही के स्पर्श से मह पुत्र मुझे 
प्राण हुआ या । लव बापने स्वयं ही उसे मार दाला है। 
आए बदिति के झुडल ते वीजिए, वितु नरकायुर के वग्म 
की रक्षा वीजिए ।” हृष्ण ने युद्ध समाप्त कर दिया तथा 
कुंडल अदिति वो लौटा दिये। 
ब्र० १०२०३-वि० १०, २६ 
नरनरेद्वर ब्याप्रपाद मुनि के पुत्र का ताम उपमुति था। 
उपमुनि अपनी नियत मा माण के छ्ाय रहता था। 
प्रिय भोज्य दुग्य न॑ मिलने पर उसने मा की प्ररँणा मे 
शिव की तपस्या की । तोनो लोक तप्त होने लगे तो झ्िव 
इंद्र वा रूप धरकर उसके पास पहुंचे और थ्विव वी निंदा 
करने लगे। उपमुनि ने रुष्ट होरर उन्हें और अपने-आप- 
वी मारते का प्रवाम॒ किया । शिव ने उसे तथा उसवे 
कुल को पाप तथा मृत्यु वे! भय से मुक्त वरखये अपनी 


भवन प्रदान वी । 
॥१] १०, ७॥४४ 


नटतारायग एक वार गधमादन पर्वत पर थे हुए 
ब्रह्मा ने अन्य देवताओं को बताया कि जो-जो देँत्य, दातव 
तया राप्षप्त सप्रामभुभि में मारे गये ये; वे मनुष्य-लोब में 
उत्तनल हुए है, वे बलवान हैं तथा शेप सूप्टि के लिए भथ- 
बर हैं। उत सवका नाग वरने के जिए मनुप्ययोति में 
अन्म लेबर नारायण नर के थाय मूनोक में विधेरण 
करेंगे । उनको होगे धाधारण प्रतुष्य समझवर सीमित 
शवितिवाना समझते रहेंगे, वितु वास्तव में उनपर 
विजय प्राप्त करना अपभव होगा । हर युग भें पाप के 
इमने वे लिए वे जन्म लेते हैं--मंदह्रभारतवाल भेवे ही 

बृष्ण दया अत वे छप में श्रादुर्मूत हुए । 
प्र० भा», भोष्मवपरब, # छाप ६१, गतोड ४२७३ 
प्रीप्मइप्पढ, अध्याग १६, 


गरातक-वच 





ब्रह्मा ने हृदय से धर्म उत्तत्द हुआ। दक्ष वी वन्याओं से 
विवाह होने पर उसवे हरि, इृष्ण, नर और नाटायण 
नामक चार पुत्र हुए। हरि और बृष्ण योगाम्यास वरते 
थे तथा नर और नारायण ने तपस्या आरभ री । उनवी 
तपस्या से भयभीत होव र 5द ने वी वरदान देने वें 
बहाने मे, वभी वामदेंव, अप्मग॒ओ, बनने आदि वो भेज- 
वर तपोमग करते वा प्रयास दिया | उसकी प्रवचता 
वो जानवर नारायण न अपने हुंदय से उर्वशी आदि 
वारागनाओं को उत्नन्‍न क्या, जिन्हेनि सभी अ्प्मराओं 
वा आतिथ्य दिया । उसी आदि उत संवगे कही अधिक 
मुदर थी | अप्यराओं ने इद्र के भजन वा कारण वतादर 
क्षमा मांगी और नारायण मे सेवा पूछी । तारायण सोचने 
बंगे वि अहुकार के कारण ही उन्हांने उर्वशी आदि को 
जन्म दिया। अपने तप वा अञ्म भी नप्ट क्या तथा 
यह बहकार ही ममार-हपी वृक्ष करी जड़ है। नर ने 
बपने वढ़े भाई चितातुर नारायण वो घात भाव वा 
अवलबन सेने वो कहा । नारायण ने अप्मयाजा मे कहा-- 
“प्री हम तपल्री हैं। वालातर मे पृथ्वी पर अवतरित 
होंगे, तव ठुप सव भिन्लनमिन्‍्ल राजगृद्दो में जन्म लेकर 
हमारी पत्निया बनोगी ।” वे गय भी स्वर्ग की ओर चली 
गयी । 
दे० परा०, ४५ 
नरातकलधयक्षम प्रेषित योद्धा नरावत वा बंध अगद 
दे द्वारा हुआ या ! 
वा# रा० युद्ध गाड़, सर्ग ७० 
लोक ६६०६७ 
नरिष्यत मरत ने अश्ारह प्रुतों में भें नरिष्यत सबसे 
बड़ा था। मरते के उपरात उमीने राज्य ग्रहण क्िया। 
राग्याभिपेक के उपरात वह सोचने लगा कि उसके बुल 
वो परपस यज्ञमपरादन, बीरत्व तथा धर्म से युवत रही 
है। इसरो वदाएं रखबर भी बुछ अनुपम वार्य करना 
चाहिए । फत ने ऐसा यज्ञ विया दि जिसमें 
वराह्मगा वे! पात्त इतना धन, अल्त, पैभव हो गया वि 
दूगय यज़् वरन दे लिए पुरोहित ही नहीं मित्रे, , क्यो- 
वि समस्त ब्राह्मण उसके दिये घन में अपना ही यज्ञ वर 
रहे थे | दुसरे यज्ञ वे समय ब्राह्मणों में ही अनेव' यजमान 
ये, शेष उनमे पुरोहित वा दो दर रहे थे। मरिष्यत ने 
पुत्र का नाम दम था। वह अपनी माता इद्रसेना वे गर्म में 
नो वर्ष तत रहा या। चाहंदर्मा वी वच्या सुप्तना ने 


१४८ 


गत 


स्वयदर में उसझा दरण वर तिया था! शेष मिलते 
राजा वहा गये थे, वे इस वात से रुप्ट हो गयें। उनमे 
ने वष्ठ ने विचार किया किया तो सुमता वो बगपूर्वत 
छीन में अथवा दम वो भार ठालतें। ऐसे राजाओं में 
मुध्यत महानद, वधुप्मान्‌ तथा महाधनु थे। उन तीसो ने 
वलात्‌ सुमना दा हरण बर लिया । दम वा उनेवे साथ 
युद्ध हुआ। युद्ध में दम्म दे' हाथो महावद मारा गया, 
वुप्मान्‌ घायल हो गया, शेप सव भाग गये । चास्वर्मा 
ते अपनी कन्या वा विवाह दमन से कर दिया । नरिष्यत 
दे वगगमन के उपरात दम स्थायपूरवक राज्य दरता रहा। 
एक बार वपुष्मात्‌ भिवार खेदता हुआ वन गया। वह्य 
नरिष्यत तथा उसकी पतली इद्रमेना तपत्वी-वेश् में मित्रे। 
नरिष्यत ने मौव रखा हुआ था। इद्रमेना से परिचय 
पाकर उसे अपनी पूर्व शगुत्ता स्मरण हो आयी, बत पृतर 
वा ददला पिता में लेते हुए उसने नरिष्यत वी जटा 
प्रदडदर तलवार से उसत्रा वध वर दिया। एवं शहर 
तपस्वी के द्वारा इंद्सेना से इसका समाचार राता दम 
तक़ पहुंचा । दम ने वपुष्मान पर चढ़ाई कर दी। उसके 
संनिक, मत्ती, सेतापति आदि को भाखर उसने यधृष्मान्‌ 
वो शिखा पक्डवर तलवार से उसवी बंध वर द्िया। 
दम ने उसके माय द्वारा पितृपिड प्रदात शिया, वयौति 
पिता वे वध का समाचार जानकर उसने ऐसा करने वा 
प्रण विया था । 
मार १०, १२६ १११ 
नले (के) तिपथ के राजा वीरसेन के पुत्र वा नाम 
नत था । उन्ही दिनो विदर्म देश पर भीम नामत राजा 
राज्य बरता या। उनके प्रयल्लो दे उपरात दमन नाम 
दृह्म॒पि को प्रमनत वर उसे तीन पृत्र दिम, दाल तया 
दमन) और एक वन्‍्या (दमयती) की प्रालि हुई। 
दमयती तथा नेत्र अठोव भुदर थे। एड-टूसरे वी प्रशंसा 
मुतवर विना देखे ही वे परस्पर प्रेम वरने लगे। नल ने 
एवं हम से अपना प्रेम-्सरेश दमपती तक पहुंचाया, 
प्रट्युत्तर में दमयनी हे भी नर के प्रति बैठे ही उद्झार 
भिजवाए । वालानर में दमग्रती वे स्यवर वा ओयो- 
जन हुआ। इंद्र, वदण, अजि तथा यप्र, ये चारों भी उसे 
प्राप्त दले के निए इच्छुक ये । इन्होंने भूतोत भें नल 
को बप़ता दूत बताया। मर के यह दताने पर भी हि 
वह दमयती मे प्रेम दरता है, उन्होंने उसे दुत बनने हे 
विए बाध्य कर दिया । दम्यनी ने जब नल वो परिचय 


मेले 
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नल 
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प्राप्त किया तो स्पष्ट क्हां--“आप उत चारो देवतामों 
को मेरा प्रणाम दहिएा, कितु स्वयवर भें वरण तो मं 
आपवा ही क्श्यी ।” त्वयवर वे समय उत चारों लोक- 
पालो ने नव वा ही रूप घारण कर तिया। दमयती 
विचित परित्यिति में फ्स गयी। उसके लिए बल को 
पहचानना अमभव हो गया । देवताओं को मन-ही-मत 
प्रणाम्र वर उमने नल को पहचानने वी शक्ति मांगी । 
दमयती ने देखा कि एक ही रूप के पांच युवकों में से 
चार को पत्तीता नहीं आ रहा, उतवी प्रुणममालाए एक- 
दम खिली हुई दिखलायी पड़ रही हैं, वे घूल-व्णा से रहित 
हैं तथा उनके पाव पृथ्वी का स्पर्श नहीं बर रहे। दमयती 
ते पायें व्यवित को राजा नत़् पहचातकर उसका बरण 
कर लिया | तोकपालो ने प्रसत होकर तंत्र को आठ 
वरदान दिये--( १) इद् ने वर दिया कि मल को यज्ञ 
में प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, वया (२) सर्वोत्तम गति प्रदात 
करगे। अग्नि ते वर दिये वि (३) वे तल को अपने 
समान तेजस्वी लोक प्रदान करेंगे तथा (४) नल जहां 
चाहे, वे प्रकट हो जायेंगे। यमराज ने (५) पावशात्त्र 
में निपुणता तया (६) धर्म में निष्ठा के वर दिये। 
वरुण ने (७) नल वी इच्छानुमार जल दे! प्रवद होते 
दया (5) उप्तरी मालाआ म उत्तम गधन्सप्त्तता दे 
४ घर दिये। 
देवतागण जत्र देवलोव की ओर जा रहे थे तव मार्ग मे 
उन्हें कत्ति भौद द्वापर साथ-साथ जाते हुए पिसे। वे 
लोए भी दमयती के स्वयवर में सम्मिलित होता चाहते 
थे। इंद्र से स्वयवर में नत्त के वरण वी बात सुनकर 
कलियुग चुंद्ध हो उठा, उसने मल वो दड देने वे! विचार 
से उसमे प्रवेश वरने का निशय जिया । उसने द्वापर से 
वहा दि वह जुए के पाप्ते में तिवास के रके उसवी सहायता 
व्रे। 
वालातर में नल दमयती दी दो पताने हुईं | पुत्र वा 
नाम इद्रसेन मा तथा पुत्री वा छद्मेनो | वलि ने सुमवसर 
देसवर नल नें शरीर में प्रवेश व्िया तथा दूसरा रुप 
घारण बे वह प्रुप्वर वे पास्त गया। पुष्वर नस का 
भाई लगता या । उसे वर्लि मे उब्ाया हि बह जुए मे 
नल को हराकर समस्त राज्य प्राप्त वर ले । पुपर नल 
के महृत्र में उससे जुआ पऐेलने लगा | नत्त ने अपता 
पमस्त वैभव, पज्य इत्यादि जुएं पर लगावर हार दिया । 
दममती ने अपने सारपी को बुललारर दोनों बच्चों को 


मपते माई-बधुओ के पास कुडिनपुर (विद देश भे) 
भैत्न दिया | तन और दमयही एव-एक वस्त्र में राज्य 
वी सीमा से बाहर चल्ले गये ! थे एक जंगल मे पहुचे । 
बहा बहुत-सी सुदर चिडिया वेठी थी, जितवी आखें सोने 
की थी | तल ने अपना वस्त्र उत्तारतर उन चिहिया पर 
डात दिया ताकि उन्हें परडकर उदराजि की तृप्त कर 
मत्रे और उनकी आखों के स्वर्ण से धनराशि का सचय 
बरे, वितु चिड़िया उप्त धोती को ले उड़ी तथा यह भी 
बहती गयी कि वे जुए के पासे थे जिन्होंने चिदियों वा हूप 
धारण कर रवा या तथा थे घोती नेने की इच्छा से ही 
वहा पहुची थी। नग्व नव अत्यत व्यादुल हो उठा । 
वहुत थक जाने वे कारण जब दमयती को नींद आ गयी 
तद्र तल ते उसकी साडी वा आधा भाग वाटकर घारण 
कर लिया ओर उसे जगत में छोड३र चत्रा गया। भटकतों 
हुई दमयती को एक अजगर न पक लिया। उसवा 
विताप सुत्कर कमी व्याथ ने जजगर में तो उमवी 
प्रापरक्षा कर दी वितु कामुकता मै उमठी झोर बढड़ा। 
दमयती ने देवताओं वा स्मरण कर कहा, वि यदि बह 
पतिद्रता है तो उसवी सुरक्षा हो जाप। वह व्याध 
तलात भस्म होदर निष्पाण हो गया । थोडी टर चनने 
पर दमयती वो एक आश्रम दिखवायी पहा । दमयती ते 
वहां के तपस्विया से अपनी हु स्राथा वह सुतायी और 
उनसे पूछा कि उन्होंने नत्न को वही देखा ता नहीं है। वें 
तपस्वी ज्ञान॑वृद्ध थे । उन्होंने उमके भावी सुनहरे भविष्य 
के विषय में बताते हुए वहा दि सेल अवश्य ही अपना 
राज्य पिर से प्राप्त वर केगो और दमयती भी उम्रसे 
शीघ्र ही प्रिल जायेगी | भविष्यवाणी वे उपरात दमयती 
देखती ही रह गयी कि वह आश्रम, तपत्वी, नदी, पेड़, 
सभी अवर्धान हो गये। तदनतर उसे शुच्रि नामक व्यापरी 
दे नेतृत्व में जाती हुई एक व्यापार महनी मिल्ली। वें 
तोग चेदियज सुवाहु पे जनपद वी आर जा रहेथे । 
कुषावाशिणी दम्यती को भी वे लोग अपने माष ले चले। 
मा में जंगली हाथियों ने उनपर आप्रमण वर दिया। 
पघत, वैभव, जन कषादि सभी प्रतार का नाथ हुआ । बई 
लॉगो वा मत या कि दमयती नारी के रूपए में कोई 
मायावी राक्षती अधँवां पंक्षिणी रही होगी, उसोरों 
माया से मह सदर हुआ। उनके मन्तत्य को जातेवर 
दमयती वा दुस द्विगुणित हो गया। सुबाहु शी राज- 
पानी में भी छोगो ने उसे उत्मत समझा हयोंगि दहु 
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दितने हो दियों मे दिसरे वाल, घूल में मदित तने तथा 
आपो साड़ी में तिपटी देह विए घूम रहो थी। अपने पति 
वी सोज मे उसी दयनीय स्पिति जानवर राजमाता ने 
उसे आश्रय दिया। दमयती ने राजमाता से वहा कि वह 
उनके आश्रय में विन्‍्ही दर्तों पर रह सत्रेगी वह जद 
नही खायेंगो, किसी दे पर नहीं घोयेगो, ब्राह्मण में 
इतर पुरपों से वात नहीं बरेगी, कोई उसने प्राप्त बरने 
बा प्रयथल बरे तो वह देडनोय होगा । दमयत्ती ने अपना 
तथा नल वा नामोल्लेस नहीं विया। वहा वो राज- 
बुमारी सुनदा वी सश्ी दे रप में दह वह्य रने लगी । 
दमयतो वे माता-पिता तथा वधु-बाघद उसे तथा नस 
भो दृह निवालने वे लिए आतुर ये। उन्हेंने देव 
ब्राह्मणों दो यह कार्य सौंपा हुआ था । दमयती वे भाई 
बे मित्र सुदेव नामव द्राह्मत ने उसे खोज निताला। 
सुदेव ने उसे पिता आदि के विषय में बतावर राज- 
माता वो दमयतों वा वास्तवितर परिचय दिया। राज- 
माता उसत्री मोसी थी शितु वे परस्पर पहचान नहीं 
पायी थी। दमयती मौसी वी आज्ञा लैशर विदर्भनिवामी 
बधु-दाघवो, माता पिता तथा अपने बच्चों वे पास चली 
गयी। उसवे पिता नत्न वी खोज वे लिए बाबुल हो 
उठे। 
दमयदी दो छोडवर जाते हुए नल ने दावानल में घिरे 
दृए दिमी प्राणी वा आउतेताद सुना । वह निर्भोदता- 
पूदंव असि में एस गया | थख्वि वे मध्य वशोटव नाम 
नाग वँठा पा, जिसे नारद ने तव तर जड़वत निश्चेप्ट 
पढ़े रहते वा शाप दिया था जब तद राजा नल उसता 
उद्धार न १रे। नाग ने एवं अगुठे वे बरावर रुप 
धारण वर लिया और अभ्नि से बाहर निदालने वा 
पतुरोध रिया। नल्न ने उस्रो रक्षा तरी, तदुपरात 
धव ठिक ने नन को डस लिया, जिशसे उसका रंग वाला 
पड़ गया | उसने राजा वो बताया वि उसझे शरोर भे 
ब्रति निवास वर रहा है, उसे दु ख़ वा अत वर्षोटित 
बे विष से हो समव है। दुख वे दिनो में श्गमवर्ण 
प्राप्त राजा वो तोग पहचान नहों पार्येगे। बते उसने 
आदेश दिया वि नल बाहुव नाम धर वर इध्दावुवुल थे 
ऋतुपण वामर अयोध्या वे राजा दे पास जाये। राजा 
वो अदवविद्या वा रहस्प सिखावर उमसे दयतत्रीड़ा वा 
रहस्य मीझ ते । राजा नत वो मस् ने यह वर दिया 
वि उस्ते बोई भी दाढेवाला जतु तथा वेदवेच्ाजों वा 
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शाप व्रस्त नेहीं कर पायेगा। सर्प ने उसे दो दिव्य दस 
भी लि झिन्‍्हें बोटअर वह पूर्व रुप घारग दर सक्ष्ता 
या। तदनतर वर्वोटद अदर्घात हो गया । नल ऋतूपी 
दे यहां गया तथा उसने राजा में निवेदन विया हि 
उमा नाम बाहइ है और वह पातशास्त्र, बद्धविद्ा 
तया विभिल शित्पों वा ज्ञाता हैं। राजा ने उसे धर्दा- 
ध्यक्ष वे पद पर नियुक्त बर लिया। विदमेराज था 
पर्णोद मामर ब्राह्मण नत वो खोजता हआ अयोध्या में 
पहुंचा । विदर्भ देश में लौटगर उसने बाय गि वाहुर 
नामक सारथी दा व्रियाइलाप संदेहस्यद है । दह नल में 
बहुत मिलता है| दमयती मे पिता से गोपद रखते हुए 
मा वी अनुमति से सुदेव नामक वाह्मप वे द्वारा ऋतषध 
दो बहुलाया दि अगले दिन दमयती वा दूसरा ज्दयदर 
है। भत वह पहुचे । ऋतुपर्ण ने बाहुद़ में मल्राह वरते 
विदर्न देश के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में राजा ने 
बाहुद से वहा कि अमुत्र पेड़ पर बमुत सख्यक् एल हैं। 
बाहुव वचन वी शुद्धता जातने वे लिए पेड़ वे पा रत 
गया तश उमत्रे समस्त फव गिनवार उसने देखा रि 
दस्तुत उतने ही फन हैं। राजा ने बताया वि दह गंधित 
कौर चूत-विद्या के रहस्थ वो जानता है। ऋतुप ने 
बाहुक वो चूत विद्या सिखा दी तथा उसके बदते में 
बदव-विया उसी वे प्राम घरोहर त्परमे एनते द्री। 
दाहुइ दे धुत दिद्या मोखते ही उसने शरीर में बिंगुय 
विवलकर बहेड़े वे पेड़ मे छिप गया, ऐ्रि क्षमा मादता 
टला अपने धर घत्रा गया । विदने देश में स्दयवर ने 
कोई दिर्न नहीं थे। ऋतप्र्ण तो विश्राम बरने चना 
गया वितू दमयती ने वेधिती दे माध्यम में बाहूद वी 
परीक्षा ली। वह छ्वेच्छा मे जत तथा प्रग्वि वों प्ररट 
बर मत्रतां या। उनके चद्ाये स्प वो गति बनी ही थो 
जमे राजा नल वी हुआ ३रुती थी । बाहुइ अपने बच्चों 
में मिलक्रखूद रोया भी था। दमग्रती वो रुप वे बति 
खिल डिसी भी वस्तु में बाहूब तथा नर में दिपरता 
नहीं दांत पढ़ रहो थी। उसने गुरजनों दी आडा सेबर 
उसे अपने व्ष में बुताया। मत वो मनी भाति पहचार- 
वर दमयनो ने उसे बताया हि सर दो टूदने वे लिए 
हो दूमरे स्वयवर दो चर्चा को गयी दी। ऋतुप्र्स वो 
बश्व-विद्या देवर नन ने पुर से पुन जुआ खेना। 
उसने दमयती तथा घन वो दाजों लगा दीं। पुप्डर 
मपूर्ण धन-बान्य ओर राज्य हाखबर अपने नगर चतां 
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गया । तत्न ने पूतत अपना राम्य प्राप्त क्या ! 
प्र० भ०, वनपव, अध्याय ५३ हैं ७८ तक 
[ल) दक्षिण में समुद्र के विनारे पहुचकर राप्र ते 
समुद्र भी आराधना कौ। प्रसतत होकर वहंणालय ने 
सगरपुतो से सवधित होकर अपने को इक्ष्वावुवशीय दतला 
वर राम वी महायता बरने वा वचन दिया । उसने वहा -- 
"पैदा में लल नामव विश्वर्भा का पुत्र है। वह अपने 
हाथ से मेरे जन में जो कुछ भी छोड़ेगा वह तैजता रहेगा, 
इदेगा नहीं ।/ इस प्रकार समुद्र पर पुल बना जा नलसेतु 
नाम से विश्यात है ! 
7० भा० वनयवं व्याय २६३, 
श्तोक २४ से ४५ तक 
पेलकुबर रावण अधष्टापद पर्वत पर गया था। यह्‌ 
विदित होने पर नलकूबर ने रावण के पास प्रदेश भेजा 
हि बह दुल्ल॑ध्यपुर मे पहुचत्तर नतकूबर से मिले | रावण 
ने स्वीवार बर लिया। दुल्लध्यपुर मे ननकूबर ने युद्ध वी 
दैयारी कर रखी थी वितु उसकी पत्नी उपरभा रावण 
पर आंसक्त थी। उसने रावण वो 'आमाततिका' विद्या 
प्रदात वी शिप्तसे उसने नलकूबर को परास्त कर दिया 
कितु उपरमा वी प्रेमामिव्यक्ििं ने उत्तर में वहा-- 
'लुप तो मेरी ग्रु् हों, वयोकि तुमने मुझे आशालिता 
विद्या दी थी । तुम विताम वा साधन हो ही कस सइती 
हो!" 
एउ० च०, ३२३६ ४२ 
बललोल राप्-रावण-युद्ध में नज्न-्तील ने हस्त तथा 
प्रहस्त माम्रा मह्ीसुमठों का बंध विया था वयोर्ि उन 
लोगो की शत्रुता पुर्वेजन्म ते चली वा रही थी। 
पर० च०, १८। 
नहूप. नह्टप चद्रवभी पाड़वो वा पूर्वज था। उम्ने अपनी 
तपस्या वे बल से इंद्र वा स्थान प्राप्त वियां था। इ. 
वत्ामुर तया त्रिशिर के वध क से विश्दामघात और ब्रह्म- 
हत्या वे कारण जल में जा छिपा घा। देवताओं ने नहूप 
को आश्वासन दिया था कि उसके सम्मुख जो भी पडेया-- 
उमा बल नहुप प्राप्त कर लेगा। इदणद प्राप्त करे 
नहुप वा मंद अत्यधित्र बढ़ गया। वह वामासक्ा हो 
गया। उससे पूर्व इंद्र री पल्ली शची को अपनी सैवा में 
उपस्थित हाने वा आदेश दिया । शी ने बृहस्पति दी 
परण ली। महुप दे उसे वार-्वार बुलवाने पर दृहस्थति 
ने उसे बुछ अवधि भागने वो सलाह दी । शची ने नहुप 


मे जावर कहा--! है देव, मैं इ६ का पता चैला लू, यदि 
कुछ समय तक नहीं पत्ता चला तो आत्मम्रमपण कर 
दूगी ।” नहुप ने यह मात लिया। देवताओ ने अध्वप्रेघ 
वा विधान कर इंद्र वो पराप-मुक्‍्त कर दिया । इद्व ने 
सम्स्त व्रह्मह्या वा वितरण प्रृथ्वी, पमुद्र, वृत्त तपा 
स्त्री समूह में कर दियां । नहुप के अमित तेज को देख 
इंद्र पुन जा छिपा | इद्राणी शी ने उपश्रृत्त देवी की 
सहायता से एक दिव्य सरोवर में स्थित वमल वी नाल 
से इद्र को स्लोन तिकात़ा | इद्र ने शी से वहा कि 
नहुप को नप्ट के वे लिए युवित से वाम लेता 
पड़ेगा । अत बची को आदेश दिश कि वह नेहुप मे बहे 
कि शची का उससे मिलने तभी सभव है जब वह 
सप्तपियों तथा ब्रह्मप्ियों से अपती शिविवा वा वहुत 
करवाये। त़ाथ ही इंद्र ने कहां कि वह अपने और इंद्र 
के मिलते को गुप्न रखे। श्री के कहने पर नहुध अपनी 
पालदी देवपियों से उठवाने लगा। वेद विषयंक मत- 
वैभिर्य के द्वरण एक वार क्रोष में आारर उसने 
अगस्त्य मुनि के मस्तक पर भपनी बात से प्रहार क्या | 
अगर मुनि उसकी पाली वह वरतेवाल्ों में थे। 
उन्होवे उसे शाप्र दिया कि वह स््प होकर भूतत पर 
गिर जाय । तहुप वे अनुनेय-विनेय पर उन्होंने कहा कि 
भविष्य में उसके पापों वे क्षोण होने पर जद युधिप्ठिर 
उप्के प्रश्नों का उत्तर देंगे तदुपरात बह पुत्र अपना 
स्थात प्राप्त करेगा | तह सप के रूप में जयल दी 
एव गुफा में रहने लगा । दिन दे छठे प्रहर जो कोई भी 
उसके तिवट आता, उसे वह अपना आहार देना लेता । 
एवं दित ऐसे ही समय उसने भीममेल को परेड लिया | 
भीम वा समस्त वल जवाब दे गया। वह तरह-तरह से 
सर्प वो मताने वा प्रयत्त वर रहा था कि तभी युधिप्ठिर 
भीम को दृढते हुए वहा पहुचे। सर्प वे समस्त प्रशतों वा 
समाधात वर ऊ्हाने सर्प की शापमुक्त बर दिया तथा 
भीम वो सपयाशमु्् । 

उधर दृहसति ने अम्ि हे द्वारा पूर्व इंद्र वो खोज 
निकाला, जो नहुप वे पतन के पदचातू पुत अपने पद पर 


भासीन हुआ | 
ग० शा ०, बनाई, अध्याय १६ में १६१ हड़ 


दानगहर व, अध्याय ६१-१०० 

इषोरपड, भाव ३ है १७ ११ 

इंद्र वृत्रामुर वा छत्रपूर्वव हतने बरने वे उंपरात तैजहीने 
हो गया। वह द्रह्म॑हत्या वी सखी ने वारण वमदे की 


मांगतीर् !६२ नाभाग 
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तात में जा छुपा। राज्य में बराजजता हो जाने दे 
बारण देदताओं ने नहुंप हो इद्रासन पर बंठा दिया । 
नहुप ने इद्ाणी हा भोग वरसने वी इच्छा प्रतट वी । 
वृह्स्पति की मत्रणा से इद्राणी मे कहा कि जब तक इंद्र 
के होने वी सभावतरा शेष है, वह नहृथ के सम्मुख आत्म- 
ममपंण नही ररेगी । तदनतर नाल स्थित इंद्र से मिलदर 
देवताओं मे मव कुछ वह मुनाया। विष्णु ने समस्त 
देवताओ के सम्मुंस इंद्र से वहा कि वह अध्वमेध यज्ञ से 
इह्नह्या था पाप नष्ठ करके अविकादेवी वो प्रसन्न 
वरे। हद ने देसा हो दिया बितु उपयुक्त समय दी 
प्रतीक्षा मे वमल गी नाल में ही वात वरता रहा । 
वालातर मे नहुध ने इद्राणी को पुन बुलाया। इद्राणी 
ने भी गुरुमत् पावर देवी वो प्रसल दर लिया था। 
उसने देवी से वर प्राप्त किये थे वि वह इद्र दे दर्धत कर 
पायेगी तथा इंद्र को पुन उसवा राम्य प्राप्त होगा । 
इद्राणी ने इंद्र से सनाह 4रके नहुप से वहा दि बहू इस 
झते पर उससे मिलने दे लिए तयार है कि वह (नटृ४) 
ऋषियों मे दाहित पालदी पर बंदर इद्राणों के पास 
जाये । मदमस्त मेहुप ने तपस्वियों एवं ऋषियो से अपनी 
पाजवी उस्वायी । रास्ते में तप्रस्वियों मे श्रेष्ठ लोपामुद्रा 
के पति वातापी को कोडा मारा तथा सर्पनसर्प (जल्दी 
चलो) बहा । अंद्ध होरर मुनि ने उस्ते सप॑ होवर प्रश्दी 
पर पढ़ित होने वा शाप दिया। ऐसा होने पर देवी वे 
प्रमाद से इंद्र को पुन अपता राज्य प्राप्त हुआ । 
देब घा०, ६३६ 
मागतोय॑ गूरसेत नामक राजा ने भहाव प्रयत्नों वे 
उपरात एक पृत्र प्राप्त क्या । वह एक विशाल सर्प शा, 
वितु मानव-आषा बोलता था । उसने राजा से बहबर 
वेदाध्ययत किया, राजोघित धनुविद्या सोसी और फिर 
विवाह के लिए इच्छा प्रवृट्ठ को। राजा ने पुत्र बे सर्प 
होने वी बात सबसे छुपा रखी थी। वह धर्ममक्ट मे 
पढ़ गधा । मंत्रियों वो बुवाकर उसने अच्छी क्या 
दृढने वी आज्ञा दी। एव बृद्ध मत्री ने राजा बा अभि- 
प्राय जानरर राजा विजय को वतब्या भोगव्ी से उसकी 
अनुपस्यिति में ही उमर! विवाह दर दिया और वह को 
सपने राज्य में ले बाये। इस श्रद्ार वा विवाह भी 
स्त्रियों में बंधानिर था) गालातर में भोगवर्ती में अपने 
पति वा साक्षाल्रार किया, पितु वह विचलित नहीं 
हुई। उगकी महउता से नाग को आद स्मृति हो आगी | 


पूरवकाल में वह शेपनाय वा पुत्र था तथा ख्िव वी थाह 
पर रहता या।भोगवत्ती हो उनदी पत्नी दी। शिव 
पाती को वार्ता में उतने हमने पर शिव ने रुप्ट होरर 
उसे मानव-ुस में सप॑ होते ता शाप दिया था। प्रिर 
यह भी कहा या कि गौतमी में स्नात ररदे वह दिव्य 
मानव हूप प्राप्त बरेगा । भोगवत्ती उसके साथ गौनमी 
में स्नात करने गयी। तदनतर वह दिव्य मुदर राजा हो 
गया । जहा उन्होंते स्नान विया, वह स्थान नागततो्व 
नाम से विद्या है | 
ब० १०, १३॥- 
सागपत्दा नागघस्दा नामव तीर्थ सरस्वती वे दक्षिण ते 
पर विद्यमान है। वह बाधुति वा अनेक सर्पों से घिरा 
हुआ स्थान है। वहा चोदह हजार ऋषि मर्देव निवास 
बरते हैं। उम्री स्‍््यात पर देवताओं ने सर्षी में श्रेष्ठ 
वाुकि की राजा वे पद पर अभिधिवन विद्या था। 
मं> भा०, शह्यपर्द, अध्य ३७, श्वोंड २८-३४ 
नाभा। (॥) ऐतरेय ब्राह्मण भे वधा निम्नलिखित हो 
है, वितु नाभाग वे स्थान पर मलुपुत्र दाभुमानैदिष्ट वा 
उल्लेख है [ऐल ब्रा० ५१४) । नाम वी सिश्तता दे 
अतिरिक्त मम्स्त वा यही है। 
मनु-पुत्र नभेग्र का पुत्र नाभाग था। उससे दो वई 
आई ये। वह दीप॑वाप्त तक़ भ्रह्मद॑द॑ वा पतन परई 
नोटा तो उसके भाइयों ने समस्त संपत्ति परस्थर वाट 
ली तथा उप्तते हिस्से में वेद्त्त उसके पिता वो दें दिया । 
नभग ने उस्ते अगिए्स गोत्री ब्राह्मघों को दो भृइद दवा 
आने वे लिए भेजा, क्योकि वे बार-बार अथुद्धि वर देते 
थें। नमग ने यह भी वहा वि स्वर जाते हुए वे लोग 
बचा हुआ घन उसे दे जायेंगे। ऐसा हो हुआ । जब वह 
घन लेने लगा दव उत्तर दिशा में एक़ वाले रगे वे पुए्ष 
ने प्रकट होगर वह समस्त धन अपना बतगाया। 
नाभाग ने बपने पिता से पृष्ठा तो उन्होंने बहां-"झ् 
प्रजापति वे यज्ञ में यहू निश्चय हो गया था हि यज्ञ वे 
उपरात जो बुछ दचनता है, वह रद्र वा हिस्सा होगा है, 
अंत, वह धन उन्हीं का है। नामाग्र ने उस वाले वर्ष डे 
पुरप में क्षमा-यावना ररके पिता वा बयन वह सुताया। 
रद ने प्रभन होऱर वह घन तो उसे दे हो दिया, माय 
ही ब्रह्मतत्व वा भी ज्ञान दे दिया । 
पोमद प्रांड, नेवम स्का, अध्याय ४, इतोड़ ९ ॥ 
(से) दिप्ट भामढ़ राजा दे पुत्र का नाम नाश 


ताभाग 


था | उसको एक वैदय कन्या सुप्रभा मे प्रेम हो गया। 
उसने दैश्य से कन्या मांगी तो वैश्य ने कहा कि पहले 
वहू अपने पिता की थाज्ञा ले । इस विषय में उसवा सकोच 
जानवर वेदय स्वय राजा के पाप्त पहुचा । सजा ने वहा 
कि पहले राजकुल की कम्या से विवाह करके फिर उसवा 
वरण बरेगा तो किमी प्रवार का दोप नही होंगा कितु 
राजबुमार ने पिता वी वात नहीं मानी । उमने कन्या 
दा अपहरण कर लिया और कहा कि वह दाक्षत-विवाह 
वरेगा। राजा ने अपनी सेना को उप्तपर आक्रमण 
करने का आदेश दिया | तभी आकाश से परिवाट मुति 
प्रयट हुए। उन्होंने युद्ध की समाप्ति करवाकर कहा कि 
नाभाग वैद्य क्या से विवाह देखे स्तय भी वैश्य हो 
गया है, युद्ध वा अधिकारी नहीं रहा। तदनतर अपने 
राज्य के मुतियों के आदेशानुमार नाभाग ने वैश्योचित 
पप्मपातत, कृषि तथा वाणिज्य धर्म करा सपादन किया । 
बातातर में उप्तता एक पुत्र हुआ शिसका नाम भतदन 
रखा गया। वड़ें होते पर भलदन ने राजधिद नीप से 
जावर वहा- “मा मुर्मे गोपाल बनाना चाहती है किंतु 
मैं पृथ्वी वा पालन वरना चाहता हू। ! राजपि नीप ने 
उसे अस्त-क्षसत्र विद्या प्रदान वी । नीप थी बाज्ञा ब्लेकर 
उसने पैतामहिंक राज्य में आधा अश मांगा । उन्होने 
उसे बैईय॑वहुबर साज्याश नही दिया तो उसने अपने 
बाहुबल से राज्य प्राप्त वरके अपने पिता नाभाग के 
चरणों मे अपित दिया । पिता ते राज्य ग्रहण करना 
स्वीवार नहीं विया वयोदिं उसके पिता वी दे असंह- 
मति थी। दिप्द मे कहा था कि दैश्य कन्या में विवाह 
बखते वह वैश्य हो गया। तामाग ने मलइत में कह 
कि वह स्वय राज्य बरे अयवां जशञातिगणों बोदे दें। यह 
सुतवर भलदन वो मां युप्रमा ने तामाग से वहा--व 
थाप दैश्य हैं, न मैं । हम दोनों हो शापित ये कि बुछ 
समय के लिए वैश्य रूप धारण करेंगे। पू्वेजन्म वी वात 
है, सुदेव दामक राजी अपने मित्र लल तथा अपनी 
रानियों के साथ वन में विहार बेर रहे थे। नन्त ने 
महुपि प्रमूति वी पत्नी मतोरमा दे हरण बर लिया । 
म्हप ते राजा से उसवी रक्षा करने को वहां तो मित्र 
वो बचाने के गिर्नितत उसने वह दिया, ' मैं तो वैश्य 
हूं।” महू प्रभृति के पाप मे नत्त भस्म हो गया। 
प्रभृति ने राजा युदेव दो शाप दिए कि दह वेद्य वन 
जापे ।शब उम्वी वन्‍्या वा ढोई अपहरण करे तब ही 
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वह फिर से क्षत्रिय हो जाये। अत मेरे अपहरण तक ही 
मेरे पिता वैश्य ये पूवजन्म में मेरी पस्तियों से रष्ट 
होकर अगस्त्य मुनि के भाई ने मुझे बुछ समय के लिए 
वैश्य वी पुत्री होते का शाप दिया था। राज्य-मोग मे 
पह शापजनित बाधा थी, अब नि श्रेष हो गयी है। अपने 
पुत्र वे' राज्य वाभ वरते के उपरात गति ने मेरा पुन 
क्षत्रिय होना बताया था।” पली दी बात सुवकर भी 
ताभाग ने राज्य सेना स्वीकार नहीं किया, अत अलदन 
ने राज्य सभाल लिया। 
ग्रा8 १०, ११०-११ 
ताभिवुलक्टर नाभिकुलक्र की पत्नी का भाम मरदेवी 
था। इंद्र की थाज़ा के अनुवार उप्तवी पेवां में ही थी, 
धृति, कीति, बुद्धि एवं लक्ष्य ताम्र वी देंविया रहती 
थी । एक वार स्वप्न में उसने श्वेत वृषभ, श्वेत गज, 
घ्वजा, कलश आदि विभिन्‍न संपदाधूचव वस्तुओं के 
दर्शन किये | माभिवुलबर ने कहा कि निइयय ही उसके 
ग़म से जिनेश्वर जन्म लेनेदाले हैं | वालातर भें उसे 
एक पुत्र वी प्राप्ति हुई। इद्र का सेनापति 'हलििगमपी/ 
माता के पास एक कृत्रिम वालक रखकर इसे मेरु पर्वत 
पर ले यश । 'पाडुकबल साप्रक दीप्तिमतौ शितरा पर 
बैठकर इद्र ने उस वालक का अभिषेक जिया । तदुपरात 
आमभूषणों से सुसज्जित करके हरिनेगमंपी ले वालव को 
उमकी माता के पास पहुंचा दिया, योकि स्वप्न मे 
सुमज्जित दृषभ माता की कोख में प्रविष्ट हुमा वा, 
अत उम्त[निेश््वर)] वालक का शाम ऋषभ रखा गया। 
पउर ध० ३॥२०७०१५६ 


ताभूमानेदिष्ट मु वा पुत्र नामुप्रानेदिष्ट वेद पढने गुर 


कुल गया तो पीछे भाइया ने सारी जायदाद परस्पर वाट 
ली । लौटने पर सबने पिता के पास जाने वी सीस दी । 
पिता ने बताया हि उत्तते पास तो वुछ बचा नहीं है । 
मनु ने उसे अग्रिराओ वे पाम भेजा जो वि स्थ्रां प्राप्ति 
के लिए सत्र वा अनुष्टान कर रहे ये हितु पष्ठ अह्न मे 
वे भव जाते थे। नासुमानेदिष्ट ने उतते पास जावर 
उतकी श्राति वा निवारण किया। स्वर्ग में जाते हुए 
अगिराओं ने समस्त घन उसे प्रदात रिया, दितु उत्तर 
भाग सै रद ने प्रवट होवर उसे गुछ भी पैसे में रोर' 
दिया। विवाद होने पर उसने उम्रे मनु से जावर पूछने 
वे तिए बहा हि धन विदा है। मनु ने वहा वि यह 
शेष पर रंद्ध वा अधिरार होता है। मामुमानेद्िप्ट वे 
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पह बताने पर रद्व ने उसे समस्त घन प्राप्त क्या। 
ऐ द्राए, ११४ 
(ऐसी ही कया श्रीमद्‌ भागवत में नाभाग साम से दी 

गयी है ।]) 

शादद नारद मुनि दे भाजे वा नाम पर्वेत था। वे दोतो 
मित्र भाव से साथ-साथ पृथ्वी पर विचरते थे । उन दोनों 
ने परस्पर यह तय वर रखा था कि अच्छी या बुरी 
कोई भी बात वय्यों न हो--वे एक-दूसरे वो अवश्य 
बताएंगे | एवं वार वे राजा संजय के पास गये तथा 
उसके पास ठहरने दी इच्छा अभिव्यक्त की। राजा ने 
दोनो का संहर्प स्वागत किया तथा अपनो ऋरम्या को 
उननी सेवा वे ल्लिए निपुदतत कर दिया ।काहातेर में 
नारद उस राजकुमारी पर आप्तत हो गये, पर उन्होंने 
पहु वात पर्वत को नहीं वतायी | पर्वत ने उनके हाव-भाव 
से उनवी वामासकिति को पहचान लिया। अत पूर्वद्ृत 
प्रण को तोड़ने के फलस्वरूप नारद को जाप दिया--“यह 
बन्या तुम्हारी पल्ली होगी। विवाह होते ही सव लोग 
तुम्हे बदर जैसे मुह वाला देखने लगेंगे /” बह सुतवर 
नारद रप्ट हो गये तथा उन्होंने प्रत्युत्तर में पर्वत वी स्वर्ग 
न प्राप्त वर थाने वा शाप दिया । तदततर दोनो परस्पर 
रुप्ट होकर विपदीत दिल्ञाओं में चले गये । नारद का 
विचाह उम्त राजदुमारी से हो गया । वह भाषानुकृल नारद 
को वदर जैसी गवत वा देखने लगी, तथापि उसकी पति- 
भ्रकित में कोई अतर जहीं आया । पंत निरतर भटवता 
रहा, पर स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाया । बहन भटवाव वे 
वाद वह नारद वे पाप्त गया और उनसे शाप वापस लेने 
दे लिए अनुनय-विनय करने लगा । दोनों ले अपी-अपने 
शाप वापस ले लिए तो नाद की पत्नी ने नारद को 
पहुचाना नहीं | पर्वत ने पुवंधटित दुर्घटना के विषय में 
बनाहर उपम्तदा भ्माधान ग्खवाया । कुछ पममय वाद जब 
दे लीग सजय वे भहु से चतने लगे तो पर्दत ने सजय 
में कोई वर सागने शो कहा । संजय ने इंद्र वो भी 
परा/त परने भें समर्थ वीर पुत्र वी वामना प्रकट वी । 
पव॑त ने उसे वैसा ही पुत्र प्राप्त बरने वा वर दिया | 
माय ही कहा हि उसकी आयु लवी नहीं होगी क्योरि 
संजय ने इद्र वी शक्ति से होड़ करनेवाले वालव वी 
बामना वी हैं। राजा बहुत चितित हो उठा तो नारद ने 
वह वि वे मृत वालव को पुन लदी आग प्रदान बरेंगे। 
अत दु्घंटना होने पर जय वो चाहिए वि वह आाझ्धर 
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वा स्मरण बरे | नारद तथा पर्वत राजा के यहा में बने 
गये । काजातर में राजा वे यहा सुवर्णप्दीदी नामव 
वातव मे जन्म लिया। बह अत्यद सुंदर, बीर तथा 
लोवप्रिय था । इंद्र वा ब्ामन डोलने लगा अत इंद्र 
ने उस बालक वा वध करने का निदचय विया। उन्होंने 
वज्ध से कहा दि वह वाघ वा रूप धारण वरख्े सुवर्ण 
प्दीवी दा पीछा करे तथा अवसर प्रावर उसे मार 
डने। उनके व्ध ने ऐसा ही विया | एवं बार धाय दे 
साय एवात वन में खेलते हुए दालव वो उसने मार 
डात्रा तथा उसवा रकतपात 4 लिण ॥ धाय के रोने 
पर राजा-रानी वहा पहुचे। दोनों ही विषाइप्रस्त थे । 
तभी राजा को नारद वी वही वात वा स्मरण हो आया, 
अत मसजग्र ते नारद वो स्मरण विया। नारद ने बहा 
प्रवट हावर इंद्र की अनुमति से बालक को प्राभदात 
दिये। उस पुनर्जीवित पुरे को नारद ने 'हिर्यगाओं' 
वहवर पुवारा और कटा वि उमप्तती आग एक हजार वर 
की होगी । 
नारद अत्यत विद्वान, आपरय, कोध, चपतता, धभिमान 
तथा अप्रीति में रहित थे । वे नण्जाशीज, सुमीव तया 
विष्णु के प्रति दृढ़ भवित-भाव रखनेवाले थे | 
म० भां०, शातिपव, बध्याय २६-२१, २३० 
दक्ष वे दम पुत्रों को ज्ञातोपदेश देकर नारद हे उन्हें 
मार में विर्कन वर दिया, अत ब्रह्मा उतसे रप्ट हो गए । 
पूर्व बत्प में नारद वह्मा ने मानमपुत्र ये दितु इस बह 
प्रे उन्हें वश्यप ने प्रकट किया था। मारद नें प्रथ्वी वा 
भार से उद्धार वरने वे विमित विष्णु वो अववरित 
होने वे लिए प्रेरित विया, तदपरात केस वो जावर 
सूचना दी वि उसपर नारायण के जन्म लेने से विपत्ति 
आयेगी और आारायप देववी वे पुत्र-रुप मे जन्म सेगे। 
हु १०७ पु० हरिदशपर्द है 
दि १५, ॥« 
पूव॑जन्म में नारद बेदवादी ब्राह्मणों दी एश दामी पे 
पुत्र थे । दात्यावस्था से द्राह्मणो वे सपरई में आारर 
उन्हें बहुत दृष्ठ ज्ञात हो गया था। ब्राह्मणों की अदुमति 
से उनकी बर्तनों वी जूठन दे प्रतिदिन एक वार खाते 
थे। सेवा ते उनका हृदय शुद्ध होता गंगा तथा मत्मा 
में उन्होंने श्रीकृष्ण वी मनोरम वधाएं सुवी। स्पंदेशन 
ने वारण उनती प्रा का स्वगंवास हो गया, तंव दे पाच 
ही वर्ष बे थे | वे घर को त्यायवर घोर वन में पीपल 
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के पेड के तीचे वेठे भगवात की ओर ध्यान छगाने लगे । 
एक बार भगवद्‌ मनक दिखायी भी पट्टी | वह 
अनिरबंधनीय आतद वहुत चाहवर भी उन्हे उस जीवन मे 
फिर नहीं प्रिता । उन्हें अव्यकत ब्रह्म मे गभोर वाणों भे 
कहा--/इस जन्म मे मेरा दर्शन सभव नहीं है। मृत्यु वे 
उपरात्त मेरे पापंद बन जाओगे। तुम्हारों श्रद्धा अट्ट 
रहेगी ।” नारद काप्त के आगमन वी प्रतीक्षा करते 
रहे । ऐहिक शरीर के नप्ट होने पर वे भगवान के पायंद 
बन गये। प्रलयकालीन समुद्र में सोते हुए विष्णु के हृदय 
मे, सोने के लिए जब ब्रह्मा ने प्रवेश किया तव उतने 
साथ ही नाएद ने भी प्रवेश प्रा लिया। एक महंत्ष चतु- 
यूंगी बीत जाने पर ब्रह्मा में सृष्टि की इच्छा को तो 
उनकी इद्वियों ते मरीचि आदि ऋषियों के साथ तारद भी 
प्रकट हो गये ! तभी स॑ बेकुठ आदि सभी लोको में उनका 
निर्दंध प्रवेश है । 
प्रीमद भा० प्रथम स्कृघ, वध्याप ५ ६ 
नारद गंगा के निक्टवर्ती हिमालय खँड में तपस्या कर 
रहे थे | इद को भय हुआ वि वहीं वे इद्र-यद प्राप्त न 
कर लें, भ्रत उसने काम वो संप्तैन्य उनके पास मेजा । 
प्रयोग से वह स्थान बी था, जहा शिव ने काम को भस्म 
किया था। दस बारण से वाम नारद को प्रभावित नहीं 
क्र पाया। मारद इस कारण वो नहीं जातते थे, अत 
उन्हें काम के पराजित होने वा गव॑ हुआ । उन्होंने शिव 
से मद वह सुनाया । शिव ने वहा--“वाम के त्रिलोकी 
में कोई नही जीत सकता, अत यह सब वृत्तात जिशम्नी 
और से मत कहुँगा।” नारद वो यह वाद इप्ट नहों 
लगी । उन्होंते क्रमश ब्रह्मा तथा विष्णु के पाप्त जाकर 
भी अपनी तपस्या वा वृतात सुनाया । ब्रह्मा ने उन्हें ऐसी 
बात ने बरने को वहां तथा विष्णु ने कहा--“भला 
आपने वह्वाघरग वे सम्मुख किसका बेस चल गढता है।' 
वे और भी अहवारी हों गयें। सदाशिव वी माया से 
उनके मार्ग में एव शहर वस गया । जहा वे रुत्ी पुरुषों 
के विहार पर वाम भी लण्जित होता था । वहा के राजा 
धौलनिधि दी क्स्या वा स्वयंवर हो रहा था। नादद ने 
काम-विमोहित होरर केस्या दो पाने वे लिए विष्णु से 
सौंदर्द शी उपलब्धि वी बामतां की । उनहो दारीर हुदर 
जितु बदर जैसा हो गया । भदाज्िव है दो गण उते 
आसपाम जा बैठे और उतने स्वरूप बग परिहास बरने 
लगे । दुत्या मे उल्हें नहीं बरा। जल में उन्होंने अपने 
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मुख का भ्रतिविव देखा तो विष्णु को शाप दिया--'ुप 
पुहप रूप में बध्ट पाओ | तारी वे लिए मेरा परिहा्त 
हुआ है, पल्ी के वियोग का तुम्हे भी वष्ट उठाना पड़े । 
ददर वी शक्त् के लोग ही तुम्हारी सहायता करें।” 
शिव ने अपनी माया वा परिहार वर विया। नारद ने 
जब जाता कि सत्य क्या है, स्व बया है, तो दिप्णु के 
पैरो में जा गिरे । दिष्णु ने उन्हें मिथ्या गवें का परि- 
त्या| करते को कहां तथा सद्मतिव ने ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश--नीनो हुपो की व्यास्या की । 
जि० १०, पूर्वोद़, २५४- 
(ख) एवं वार गदी के वितारे स्यित ब्याम के आश्रय 
भें नारद गये। मारद वा आतिंध्य करके ध्थास ने उनसे 
पृछा--"यह जानते हुए भी कि वागता और इच्छा कष्ट 
पहुंचाने के कारण हैं, लोग मोहयुक्त कर्म वो वरते हैं ?” 
नारद ने वहा-'फेरा जत्म होते ही मा ने मुझतो द्वीप मे 
छाड़ दिया या, तथापि बड़े होने पर मैंने शिव दी तपस्या 
करके 'शुत को पुत्र रूप में प्राप्त किया । ज्ञान प्राप्त करते 
पर वह प्रुझे रोता छोड़कर लोवातर में चता गया। 
पुश्नविरह से आतुर मैं अपनी मा वो स्मरण बरतने लगा। 
सरम्वती वे तट पर आंध्रम बनाकर मैं रहते लगा। भा 
ने धातनु मे विवाह जिया था। विधवा होने पर भा 
अपने दो पुत्रों के साथ रहती थी! भीष्म उसका पालन 
दरता रहा क्तु चित्रागद वा निधन होने के उपराव बह 
थात नही हो पा रही थी। उसने मुझरों बुलावर आजा 
दी किये चित्रागद की दोनों प्रलियों [अग्रिका तया 
अवातिवा) को ए३-एढ पुत्र प्रदान रे । नारद ने पहले 
तो प्कोच जिया । मां वे बहुत बहने पर उसने दोनो वे 
माय संभोग किया | अविता ने भैरे रूप यो लट्ष्य वर नेत्र 
मृद लिए थे, अबालिवा पीली पड़े गयी थी, अत दोनों 
वे प्रमश अधा तथा प्रीववर्ण दा पुत्र हुआ । उनदे नाम 
धृतराष्ट्र वया पद रसे गये। दोनों वो राजा होने मे 
लिए अनुपयुतत सानकर मा ने पुन अविता में पुषरोत्मन्त 
करने के लिए मुझे बाध्य विया । अविरा ने अपने स्थान 
पर एक दासी वो भेज दिया जिससे दिद्वान, मदर तथा 
धर्मात्मा पुत्र दा जन्म हुआ, जिसता नाप दिदुर रखा 
शया। उतने मोह में मैं गुर को भी भूष गया, पर एए 
बात भूननी असमव थीं वि दें ब्यमिचार में उतने थे 
तथा मेरे श्राद्ध आदि वे अधितराही भौ नहीं थे। पाह 
दो राज्य मिसने पर ऐेरी प्रमतता भी 'प्ोह ही था । 


बारद 





कालातर में पा को शाप मिला कि स्‍्त्री-सग से उत्तरा 
देहात हो जायेगा । वह अपनी दोनो पलियो (कुती और 
माद्री) वो लेवर बन में चले गये। मैंने उस्ते अपने 
आधम में बुनाया। वन में धर्म, वायु, इद, अखितीवुमारो 
से पाच पुत प्राप्त हुए (प्रथम तीन से ुती दो युधिष्टिर, 
भीम, अर्जुत तथा अश्विनीवुमारों से माद्री को नवुल और 
सहुदेव )। माद्री े' आलिगत बरने पर पाड दी पृत्यु हुई। 
माद्री सती हो गयी, बूती प्तान-पालन के विभित्त जोदित 
रही। वर्ण कृती दे विवाह से पूर्व को स़तान थी, जिसदा 
जत्म होते ही बुध्ती नं उसे नदी में बहा दिया था। तदु- 
परात कौरव, पाठयो वा वमनत्य देखगर निरंतर मेरा 
मन डोतता रहा । स्न्तार भे वोई भी मोहरहित नहीं रह 
पाठ । एक और घटना याद हो आयी। एवं वार मैं 
भर मेरा भाजा पर्वत मृत्युलाव' भें विचरण करने गये। 
हमने तथ विया था वि प्रत्पर कोई दुराव नहीं करगे। 
हम लोग चार माह राजा गजब वे यहा रहे । राजपुत्री 
दमयती मुभमे प्रेम वरने लगी | बुछ मसय बाद पर्दत 
दो पत्ना चता तो दुराव रखने के कारण उसने मुझे भकंट 
मुष्ती हने वा शाप दिया, तोधव मैंत भी उसे मृलयुतोव 
में रहने वा शाप दे दिया । वह रप्ट होवर चला गया। 
काजातर मे राजबुमारी ने क्षाग्रह्पूरक मुम्से विवाह दर 
लिया । वह मरे संगीत पर मुख्य यो । तीर्थाटन से सौट- 
बर परवेतत मिला हा उसने मुझे और मैंने उसे शापमुक्त 
बर दिया, पर वह सब मिथ्या मोह पर धाधारित ब्रत्य 
धा। 
एव थार मैं विष्णु के पाम गया तो श्रीडारत वमना तुरत 
अदर चल। गयी। विध्यु मुझे गरड पर वैटावर पृतीर् 
लए रूऐंडर पर के जो) यह एलात बरदे सिऔ 
सुमण्जित नारी हो गया | विष्णु मेरी वीणा लेकर चले 
गये। वहा तालध्वज नामद एर राजा ने मेरे सम्मुख 
विवाड़ वा प्रस्ताव रखा । उससे विवाह कर मैंने बीर- 
वर्मा तथा मुपता आदि अनेव पुत्रों वो जन्म दिया | 
परिवार मे बहुभो, पृत्र-तौभों में माह उत्तनन हो गया | 
बु् मय उपयव शत्रु से मुद्ध होने पर वे सब मारे 
गये । इसने वर्षो मे मेरा ज्ञान इत्यादि सब बुष्ठ तिरोहित 
ही गया था । मैं बच्चो वे वियोग से नित्य उदाम रहने 
तगा। एव दम विष्णु ने मुमे दर्शन दिये तथा पुन 
पुवीर्च में स्तान बरने वे लिए प्रेरित करने लगे। वहा 
स्तान वर मैं पु्वृदन्‌ पुरुष हो गया । उन्होंने मेरी वीणा 
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वापस कर दी तथा कहा हि मोह हो समस्त वष्टो वा 
मूत्र है। देदी वी आराधना इस सबसे मुंकन करने मे 
सम है ।” उधर राजा ने रानो वो तालाब मे निरसता 
ने देखबर विलाप वरना आरंभ वर दिया। उमे भातत 
हुआ कि सब पुत्र तो मर ही चुरे, रानी भी डवकर मर 
गयी है। विष्णु ने उसे माया-मोह वा परित्याग वरखे 
जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया | 
दे0 ध्ा०, २६२४-१७ 
नारद द्राह्मण नारद नामक ब्राह्मण यज्ञ कर्ता था। 
उसे अजमेध थज्न में वलि देने वे! लिए एंव बबरें वीं 
आवश्यकता थी । वरुण ने स्द को बकरा दिया या । 
वह बकरा स्द वो इच्छा जानवर ब्राह्मण वो ओर 
भाग गया। नारद उसे खूटे से वाधवर किमी वाम से 
गया तो उसने प्रमस्त यज्ञमय तहस-नहस दर डाला 
दया मतों द्वीपो को जीतकर स्वयं में पहुच गया । तौद- 
बर बबरे को न पा नारद नामक ब्राह्मण ने यह जानवर 
कि यह सब दकद को ही लीत़ा थी, जद वो धरण 
ली। स्कद ने वीटवाहु नामर गण को बुल्लाकर वयरा 
दूढने दे लिए भेजा । वह ववरा स्कद वा वाहन था । 
उसके आने पर स्कद में उसपर वैठ्पर ब्राह्मण मे वहा 
दि वह उनवा वाह होते थे यारण बलि के योग्य नहीं 
है। खद मे अममेष यज्ञ विये बिना ही उतदा पते 
नारद को प्रदान विया। 
देँ० ताप 
शि० १॥। पूर्वाद्ध ४१००० 
सारदवुर्सी वा पुत्र था । बुर्मी वे पत्र ने दैशग्य ने लिया 
था। पृत्र-जन्म वे उपरात वह बालव वो वन में छोहवर 
सन्याम सेने चली गये । बाजर का पाप्षनसोप" 'जुमव' 
नामक देवों ते क्या तथा उम्रे अन्‍य शिक्षरों वे माष 
वागाद्दारी शिक्षा भी दो | बडा होरर वह जह्यनह 
पूम्रता था | वह विनोदी, गीनवाद्य तथा कसहूप्रिय हुआ । 
क्षोरदव वे दो झिप्य ये * एवं अपना पुत्र पर्वतर ओर 
दूमरा वही द्ाह्मणपुत्र नारद । एंव बार विभी मापु ने 
यह बहने पर दि उन तोत तपा गुरफ्ली में मे तोई एए 
नखभोग्री होगा, क्षीरकदव ने वराग्य ले तिया । तंदः 
नर पर्वत और नारद में 'अज' के अर्थ पर विवाद हा 
गया। यज्ञ मे प्रयुक्त होनेदाला अब! व्या है ? पर्दतर 
उम्रवा अर्थ पत्तु' मानता या और नारद 'छिलते रहित 
जौ । दोनों ने 'वर्म' को मध्यस्थ मात्रा | पईदर में गुप् 


नारायण 


हुप से मा को वर्सु' के पास्त भेजा कि वह परव॑तत़ के 
पप्त भे ्यवस्था दे। अगले दित दोनों के पहुचने पर 'वर्ु' 
ने उम्रका अर्थ 'पश्ष' बताया | अत वह (वमु) स्फटिक 
आमसतसहित धरती में समा गया। 

एक़ दाए राजा मरुत्त पधुवली वाला यज्ञ करता चाह रहा 
था। नारद ने यात्रिक ब्राह्मणों से अहियाएवेर थ्ध 
करने की वाद कही तो उन्होंने नारद को सब ओर से 
घेरकर पीटा ॥ रावण ने नारद को मुक्त करवाया तथा 
द्राह्मगों का बहुत पीटा । यज्ञ दहस-नहंत्र कर शता। 
नारद आकागमार्ग मे क्षवा में रावण के पास गया कया 
ब्राह्मपो को बहुत ने मारने वा तथा उन्हें पृथ्वी पर 
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पयेच्छ धृमने देने का भनुरोध किया । 
पढ० चे० ११) 

तारायण ब्रह्मा के अतिखिल अन्य वोई भी म्राकडय मुनि 
के समान दीर्घायू नहीं है। विक्राल प्रलय म 
समस्त सृप्दि के सप्ट होने पर भी माकद्ेय मुनि 
शेर रह गये थे। जब दे तैरते-तरते थक गये, तव उनका 
ध्यान एवं विशाल वदनृक्ष पर गया, जो एकार्णव वी 
विपुल् जलराशि के म्रध्य स्थिर था । उसकी एक शास्ता 
पर एव पत्ता तया बिछोता था, जिमपर एवं सुंदर 
बातक सो रहा था। बावक ने बहा--"मैंने तुमपर इ्पा 
वी है-तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम वर 
सबते हो ।” प्राकंडेय मुनि अतायास ही बालक के खुले 
महू से उसके झरीर में प्रवेश पा गये। वहा दृश्य वर्पू 
भा। भारत वी गा, यमुना, दृष्णा ब्रादि समस्त नदिया 
--णीव-जहु, समुद्र, मनुष्य सुर्रक्षत थे तथा सभों अपने- 
अपने कार्य मर सूचार से लगे हुए थे । यज्ञ, दानव, सभी 
बहा विद्यमान थे । वर्षों तक भ्रमण बरने पर भी जब 
उदरदस्य प्रदेश वी सम्राप्ति ही हुई, तव धुति वें उत् 
बालस्वरूप का स्मरण कर उसकी माया वो जौतने वी 
इच्छा प्रतरृट वी । ये तुरत बालक ने उदर से बाहर 
निवल आगे | उनते प्रणाम वरते ही वालक ने इस प्रतार 
बहा--'मैरा निवागस्थान आरा (जत) है । इसीमे 
मैं नारायण कहलाता हूं। मैं ही विध्णू,श्रह्मा तया देव- 
राज इद्र हू। अन्त मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्र और 
सर्प नेत्र हैं। भावाश और दिशाएं मेरे वात हैं। वायु 
मेरे मन में स्थित है. तथा मेरा पस्तीता ही जगत में जले 
कहलौंता है। मैंने अनेत शत यज्ञों द्वारा यजत दिया है। 
हैं अनेक अवतार लेता रहा हूं। पृस्वी के क्रम के लिए 
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मैंने वराहरूप घारण विया था। अनेक बराप्तनाओं की 
पूद्ति के लिए लोग मेरी सेवापूजा वरते हैं । समस्त लोको 
की उत्पत्ति, पालन तथा सहारकर्ता मैं हो हु। धर्म वी 
हाति तथा अपम वा उत्पात होने पर मैं अपने को प्रकट 
करता ह। जब तक ब्रह्मा जागते नही हैं, में दालस्वरुप 
धारण क्यि २हुंतां हू। जब वें जाग जाते हैं तो मैं उनके 
साथ एकौभरूत होकर सृष्टि की रचना वरता हू। मैं ही 
विष्णु हु ।” उन्ही विष्णु ने अवतार तेत्रायुग में श्रीकृष्ण 
माम सें विह्यात हुए । 
प्रं० भा०, देगपर्द, अध्राव १६७ है १८९ हक 
अ० २७२, श्लोफ़ ३८ से ४६ तक 
आर (पुरुष अर्थात्‌ भगवान पुर्ंषात्तम) थे उल्तन्त होने 
के कारण 'जल' को नार वह्ते हैं। प्रथम निवासस्थान 
जल (तार) होने के कारण भावान वो नादायंथ वहते 
है। ब्रह्मा अर्थात्‌ नारायण ने जागकर देखा हि द्वितीय 
कल्प से पूर्व समस्त जग जलमय हो गया है, अत उन्होंने 
जल में डूवी पृथ्वी को उवारने के लिए एवं दूमय रूप 
पारण जिया । 
वि० १०, १४१ १९ 
नाहुदव. नहूंप वा पुत्र नाहुप नाम से विह्यात था । वह 
मत्रद्रप्टा था । एंव बार उसने एक सहस्ष वर्ष तंत्र यज्ञ 
बरने वा सकल्य विया ; नाहुंय पुष्वी स्थित नदियों वे 
पा गया तथा उनसे यज्ञ के लिए उपबृक्त रथान देंने 
ता अनुरोध किया । नेदियों ने बहा-- हम एड सहझ्न वर्ष 
वी दीक्षा पे किए गये यज्ञ वा भाग लेन॑ में अममर्ष रहेंगी, 
क्योकि हम अल्प शकिसपतला हैं। नाहुप के सम्मुख 
घर्मंसवट था, क्योकि वह सक्रंप कर बुझा था। सदिया 
ते सवटमोचत करते हुए राजा को सलाह दी दि वह 
सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ बरें। वह मंदी भारत दी 
पूर्वी तथा ब्रह्मावर्ते वो परिचमी सौम्ा पर है। 
वह वोह दुर्ग वे सम्ात है। उसके तट पर पांच 
जातियों गा वधिवास है) बहा वे धषित्रति वा नाम 
चित्र है। मग्स्वतो मंदी विद्युत वी पुत्री है. तया नदियों 
वी माता है। उसका दद चस-मत्री में. गूजता है हंया 
पल -पूलो से युक्त है। नाहूप ने सरस्वती नदी वे तट 
पर नदी की आजा से ग्रनमडप की स्‍््यापना वी । 
ऋण ३४१॥६ ४४१7), ५५१, ७६३ १६ 
दाह र४, 8२१११०१९ ६१४१ १९६४१ 
निहभ तिकुप एक बहुत वद्ा अगुर या। उससे एक 
सांस वर्ष तब तपह्श बसें द्रव वो प्ग्ल किया था 


नि 


तथा वर प्राप्त विया या वि उसे तीन रुप प्राप्त होंगे, जो 
बवध्य रहेगे। शिव ने माय ही यह भो वह था रि ब्राह्मणों 
अथवा विष्णु वा अप्रिय करने पर वह विष्णु द्वाराही मारा 
जा सवेगा । उसवा पहला रुप भानुमती वे अपहरण के 
सप्रय दष्ण थे द्वारा नप्ट हुआ । दूमरा हूप 'पटुपुर' दे 
हु में मप्ट हुआ। बह दूसरा रूप दिति देवी वी में वा मे 
भी लगा रश्ता था। 
दें० पटपुर 
हरि० ब० ५०, विण्युपर्व, ६९१२ ५-४५ 
तनित्ति यज्ञ में दीक्षित ऋषिया में वरिष्ठ वे झाप वे 
दारण [दे० वह्षिप्ठ) निभि वो विगां मरोर दा देखा 
तो भी वे यज्ञ कराते रहे। यज्ञ भमाप्त होते पर भृगु ने 
वेतन निर्मि मे बहा--“मैं सुपते प्रमन हू, मत 
तुम्हारी चेटना को पूतर तुम्हारे शरीर में प्रवेश बदाता 
हू !” देवताओं न भी उपस्थित होतर वहा दि “वर 
मांगों, तुम अपनी भत्ता की प्रत्रिप्य कहां 4रवाता 
चाहते हो।” निमि वी जात्मा ने वह्ा--' हे देवताओ, मैं 
प्राणियों दे! नत्रो में रहना बहता हु ।” देवताओं ने 
बह्ढा-ऐसा ही होगा। तुम प्राणियों वे तेजो मे वायु 
रुप में रहोगे तथां वे सव पतरद ऋपक्बर तुम्हे विश्राम 
देंगे ।/ ऋषिणण निम्मि वा शरीर मन्त स्थान में ले गग्ने । 
नि्रि वे पूत्र दी इच्छा में उन्होंने तिमि वो शेर 
अर्णों से मथता प्रारभ किया । मग्रै जाने पर शरीर से 
एवं महातेजस्दों पृरष उत्तले हुआ, भत उम्र नाम 
गियी पहा, जनम (उत्पन्‍न) होने वे' कारण उसवा साम 
जनक पढ़ां। विरेह से उत्पन्त होने वे! कारण “बैदेह' 
नाम भी पडा। 

७६ ए६ रुरूर बरर, २ ५१७, परफत १७०२९ 
राजा हिप्ि इक्वाबु-दम में हुए। विमि ने सह्ख वर्ष मे 
सम्राण होनेवाता यज्ञ प्रारम किथा। वे वमिष्ठ दो 
होता बनाना चाहते थे । वनिष्ठ पहले से इंद्र वा पाच 
सौ वर्ष में मम्राण्त हेनेवाला यन् बेखाने के लिए वचस- 
बद्ध ये, अत मृति ने झाजा से पाव भो वर्ष तक झवने 
वे जिए वहां । भुनि के जाने दे उपरात राजा ने गौतम 
आदि वो होताओ बे रुप मे वरण वे यज्ञ प्राएम वर 
दिय्रा । वमिप्ठ ने लौट्वर देखा तो शोषाविद में उन्होंने 
निमि वी देहहीन होने वा भाप दिया। दाजा ने भी 
वरिष्ठ को देह नप्ट होने वा द्ाप दिया वेयोदि मुनि ने 
सोने हुए राजा वो, बिना वुष्ठ पूछे शाप दे द्विया था । 
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राजा के शाप में वसिप्ठ वा लिगदेह मिनरावर्ण वें वीर्य 
में प्रविध्द हुआ। उदंशी के देखने से उसझ वो स्ख- 
लित॑ होने पर उसी से उन्होंने दूमरा देह थारण विया। 
निम्रि वी मृत देह सुराधयुवत उमी तरह पढ़ी रही । कक्ष 
वी समाप्ति पर यजमान वी वर देने का समय बाया। 
राजा निमि ने वह्दा--"मैं पुन देह घारण नहीं बता 
चाहता । मैं समस्त लोगों के नेत्रों मे निवास कसा 
चाहता हू ।” देवों ने उमे इच्छित वर प्रदात बिया, 
फ्लत मनुष्य तिमेषोन्मेप (पलर झपकने) १रने लगे। 
भराजकता के भय से देवों ने उमर पुत्रहीन राजा दी 
देह वो अरणी से मथा जिससे एक कुमार उत्तल हुआ, 
जिमदा नाम जन्म लेते वे. कारण 'जनव' हुआ । मंथने 
से उत्पन्न होने दे. वारण वह 'मिथि' भी बहलाता है | 
“विदेह दा पुत्र होने वे वारण बहु ददेह भी दहलाया | 
बि० ए० शए)-्त 
राजा निम्ति ने एव वृहत्‌ यज्ञ सरने वे निश्चय से विपुत 
सामग्री जुद़ायी । उम्के पुरोहित वमिष्ठ थे हितु वे इंद्र 
दी यज्ञ बरने के लिए वचनवद्ध थे, अत प्रतीशा ॥रने 
को वहुर॒र चले गये । राजा ने गौतम को त्रामत्रित करे 
यज्ञ ढिया । वसिष्ठ इद्र ने यज्ञ न! समापन बर्थ जोर 
तो निम्ति वो यज्ञ वरते हुए पाया, बत क्रोषदश उन्होंने 
माप दिया दि वह देहरहित हे जाय। राजा वो ज्ञात 
हुआ तो वह भी बद्ध होरर थोता कि धन वे लाबच ग्रे 
इंद्र वे पास जाने दाले दमिष्ठ वी देह भी पतित हो 
जाये | वमिष्ठ ब्रह्मा दी शरण भें गये। ब्रह्मा ने उन्‍हें 
शरीर त्यामकर मित्रावरण वी देह में प्रवेश वरनें वे 
लिए बहा । वालातर भे मित्रावरण वे आश्रम मे उर्वशी 
आते) उपदे रुप पए कुक होतर दोने व वीयेपत हूआ। 
जिसे उन्होंने एवं झते मंदे में रस दिया, जिसमे पहले 
अगस्त्म तथा फिर वरिष्ठ ने देह प्राप्त वी। अगत्त्य 
वात्यावस्था में ही तपस्वी हो गये तथा वमिष्ठ वा, 
राजा इक्वातु ने पुरोहित रुप में वरण विया । 
निमि वे भाष के विषय में जानव २ ऋषियों ने सर्वेस्वरी 
देवी दा आद्वान जिया तथा वहा वि यपह्ञोपरात फ्स- 
प्राप्ति वे स्थान पर ऐसा घाप मिलता उपित नहीं है । 
ऋषियों ने निमि वे शरीर को बहुत सभालब र रखा था, 
वितु तिमि वी आत्मा ने पुन शरीर प्राणिजसे ते 
इकार वर द्विया। उसने देदी में इच्छा व्यत की रि 
उसे प्राधिमात्र के उपर वो पलक प्र वायु स्प्रे 





लिवातंकवच 


निवाप्त प्राप्त हो । तभी से वह नेश्रोपरिनिमेध में निवात 
करने लगा । उसके शरीर को अरणि से मथने पर उसी- 
के समान पुत्र का जस्म हुआ, जिमका सोप्त जनक पडा | 
इस बश के ममस्त राजा 'विदेह' कहलाये । 
है प्रा? ६॥१४-१३ 
निवातकवन्न अर्जुन इद्र के साथ स्वरगंलोत में रहकर जब 
अस्त्र-ास्त्र तथा नृत्य की शिक्षा प्राप्त दर चुवा तो देव- 
ताओ की प्रेरणा से निवाततवचों पर दिजए प्राप्त करने 
के लिए पातात-लोय' गया। मातलि ने साथ इद्र वे रथ 
में बैठकर उसने पाताल की ओरे प्रस्थान किया । निवात 
कवदो ने अर्जुन के तेज का परिचय पाया तो मायावी 
युद्ध प्रारम किया। कभी पय कुछ अपार मे विल्लीन 
हो जाता और कभी जब में डूब जाता कभी समस्त 
दानव अतर्धान हो जाते । इस प्रक्वार के युद्ध में मातलि 
भी अचेत हो गया तथा उनके हाथो से लगाम छूट गयी। 
अर्जुत ने अपनी शक्ति से उनकी माया वा परिहार कर 
दिया। कुछ दाववो ने प्रृ्वी में घुसकर अर्जुत वे रथ वे 
घोड़ों वो पहड लिया था, अत रथ वा गतिरोध हो गया। 
अर्जुन ने वज्ञास्त्र त्रें सवको नष्ट-भ्रप्ट कर डाली । 
नगर मे प्रवेश करके अर्जुन उनके ऐश्वर्य-वैभव से चप्रत्तत 
रह गया । उप्तने मातति से पृष्ठा कि दवतागण इस प्रकार 
का वैभवसपन्‍्न नगर क्यों नहीं बमाते। मात ने 
बताया कि मूलत यह नगर देवताओ था ही या, रिवतु 
भपवर तपरा से ब्रह्मा को प्रमन करके निवातक वो ने 
बह नगर प्राप्त कर लिया, साथ हो यह वरदान भी 
प्राप्त जिया कि उन्हें किमी देवता से भय नहीं रहेगा। 
इंद्र के अनुनय-विनय पर ब्रह्मा ने वहा-- “इंद्र, तुम्ी 
मातव हप थारण केले इसको सहार वरोंगे।" 
मातलि ते वहा--“है अर्जुत | तुम ही इंद्र के स्वरूप 
हो । दानवों के विनाश ने उदय से ही इद्र ने तुम्हे 
अस्थ-बल दी प्राप्ति करायी है।” 
पर० भा०, दनवर्द अध्याय १६६ है १७२ तड़ 
किम निशुभ वा चकित से युद्ध हुआ । निशुभ ने देवी 
के वाहन कैमरी वे मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने 
शरबित, बाण, घूले आदि के प्रहारों में उमे मार गिराया । 
मा पु०, ६६ [दि० डाहिरा देवी) 
निशुभ दैतय शुभ गा छोटा भाई था (देश शुभ) । देवी 
से युद्ध रो के लिए दोना भाई बटिवद् पे । अविग़ा 
देवी ने उन दोतों को मारने झा निश्चय स्थि वा कयोवि 
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मीत राजा 


दोनो देवताओं को भत्त बर रहे थे तथा इद्ासन पर 
जाधिषत्य जमाये बैठे थे । युद्ध में देदी ने उम्ररा पिर 
काट दिया तो घड से ही मुद्ध करता रहा। देवी ने उसके 
हापनयाव काट डाज्ले और वह पर्वत की तरह जोर पे 
पृथ्वी पर जा पड़ा) 
दे० मरा०, १२६५३० 
भोत असम्रचित्त तामक पापी द्राह्मण ने एक दिने शिव- 
भक्तों को लूटने के लिए उन्ही जगा रूप धारण किया 
और उतके पास जा बैठा । भवतगण इतने मुग्ध भाव से 
शिव-मज़ित में लीन थे कि असमचित्त भो शिवभग्त हो 
गया। उसके याप नण्ट हो गये । सात दिन की तपस्या 
के उपदात शिव के दर्शन हुए । शिव ने उसे कैलास पर्दत 
के एक रघल पर रहने वा अवसर दिया, वराह्यण वो मील 
कहकर पुक्ादा तथा पर्दत का बह स्थल भी नील नाम से 
विन्यात हुआ। 
शि० पु हाई 
मोल राजा माहिष्मती पुरी के नील राजा कौ बच्या 
अत्यत मुदरी थी ! बह प्रतिदिन पिता व अखिद्ोत्र थे 
लिए असि वे प्रण्वलित करती थी। अभि तव तब 
प्रज्यलित नहीं होती भी जब तव वह अपने होठो से फूव 
ते मारे। अख्निदेव उस बत्या पर आगकत ये। उन्होंने 
एव ब्राह्मण के वेश में उप्तमें प्रणय-निवेदभ विदा । राणा 
मील में उनपर अनुशासन बरने का प्रयाप्त रिया तो 
अभि ने अपने वास्तविद रूप वो प्रकट किया। राजा ने 
सहू्ष दोनों का विवाह कर दिया। अलिदेव ने राजा वे 
अभीष्ट वी सिद्धि बरतनी चाही तो राजा मील ने अपनी 
पैता वे लिए अभयद्दत का बर भागा । तदनतर नो 
राजा इस तथ्य को जानते थे, वे नील में टकर नहीं 
लेते पे । दिगिनय के धंदर्भ में महदेव दक्षिण दो भोर 
बढ़े तो राजा मील में उमा युद्ध हुआ। नौ के सहायत' 
अनिदेव ये। युद-छेत्र में महदेव वी सेदा अग्नि मे स्याप्त 
हो भयरीत हो उठी शितु सहुदेद ने अविचल भाव से ऑललि 
दे स्तवन दिया। अग्तिदेव ने प्रधल होकर राजा नील 
को सहुदेव वी पूजा पे स्‍ने की प्रेरणा दी। नील ने सहदेव 
वो वर देना रदीवार गिया। , 
महाभारत-युद्ध में आधी की तय्ह बढती दया बोरव 
सेता गो तहस-तहूम बरती हुई पाढव सेना का बौर योद्धा 
कील भ्रुद्ध मे माए गया वा । 
म्० भाव, धमापरे, आधिव ३१, पद २७ मे ५९ 
द्रोगपढ़ं, ११ ४ २१ 8१ 
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नए राजानुग ने एवं बार एर बरोड़ सदला गयें 
ब्राह्मणों को दान वी। एक दखि ब्राह्मण को द्वाद में 
मिल्री गाय उनती ग्रौशाला में छर से लोट आदी तथा 
उनती गउओ में मित्र गयी। वह गलती से दानस्वस्प 
विद्ली और ब्राह्मण को दे दी गयी। १हुला द्राह्मण अपनी 
गाय वो खोजता हुज | दूमरे द्वाह्मण वे! बनखल स्थित धर 
पहुचा। उसने आवाज दी-है झवते, यहां बातो 
बहू गाय पीछे चर पड़ी । दोनों द्वाह्मणों में करगडा होने 
लगा। दोनां राजा के द्वार पर पहुचें। हई दिन वी 
प्रतीक्षा वे बाद भी राजा वे दर्शन ने होते पर उन्होंने 
राजा को ज्ञाप दिया--है राजत, जब तुस ब्धियों 
[मांगने वानो) दा वार्य सिद्ध करने दे लिए दर्शन वहीं 
देते तो तुम बद्धय रहनेवाते गिरगिट वर र कई हजार 
दर तद एफ मुद्ते बुए में रहो । तुम्हारा उद्धार बंद होगा 
जब विष्णु वासुदेव वा रप धारण वर जवतरित हागे और 
तुझहारा उद्घार बरेंगे। राजा नृग वा माजूम पदा ता 
उन्होंने अपने पुत्र बसु वा। राज्यामिपेक कर दिया नथा 
अपने लिए वुद्ल धारीगर से ऐमे उत्तम गढ़ धनवाए जिनमे 
ऊतुओं वा प्रभाद न हो। आमपाम फतरमूल लगवावर 
अपने थाप के दिन बादने दी व्यवस्था की । 
बा० रा, उत्तर बाड़, धरे १२-१४ 
राजा नृग बड़े द्वती थे। एवं बार दिसी भह्दामन्ञ मे 
। शह्मणों को ग्रोद्त करते समय उनमे भूल हो ग्यों और 
उन्होंने एक गउ दुवारा से दात बर दी । वह गाय किसों 
परदेश गये ब्राह्मण वे घर से भागरर राजा वी गउओ में 
पित्त गयी थी। द्राह्मण ने लौटते पर अपनी गाय पहचान 
ली। जिम ब्राह्मप रो वह दान दो गयी थी, उमर 
विवाद सदा हो भया । राजा ने दोनों वो गाय दे वदले 
बुष्ठ भी मांग सेने दो कहा वितु वे तत्पर नहीं ये। अन 
इस पाप दे पतेस्देशप राजा नृग गिरेगिट बदवर द्वांखा- 
पुरी वे एवं बए में रहने लगे । एक धार वाजवों ने वह 
विधाल गिरगिट द्रेखा तो उमे बाहर निवारने बा प्रणल 
वरने लगे । जव नहीं निवान पाये तो उन्होंदे वृष्ण वी 
सहायता मांगी। हृष्ण ने वहा पहुंचकर गिरगिट निकाजा। 
वृष्ण वा स्पर्श पाकर नृय पापमुवन हो गये और गिरगिट 
के रुप से भी मुतरित पा गये। इस थोनि में भी उनको 
स्मरणगकित कूठित नहीं हुई थी । उद्धारोपरान उन्होंने 
सगे वे! तिए प्रस्पात स्था। 
४७ प्रो, दानपर्प्१८, अध्याए ६, पचोड ३६, त्र० ७७ 
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नृत्रिहावतार 
5 2 पन्ना थ नरम 3 >नपपन 
एक बार यदुवशी वालको ने एक अधे बुए में एक विधान 
गिरगिद्ध देखा । वे मंत्र तिक्ालने का अस्त प्रयास वरते 
रहे। हृष्ण को माजूम पडा तो उन्होने उसे जैसे हो छुपा, 
बहू दिव्य पुर॒प देने गया। पुष्ठते पर उसने परिचय दिया हि 
बह राजा नृग था। एक बार विश्यों ब्राह्मम की गाय 
गसती के उमने दूसरे ब्राह्मम वो दान दे दी थी | गाय 
विपयत् दोगो द्राह्मणो का विवाद समाप्त ने वर पाते हे 
दारण आयु समाप्त होते पर यम ने पृष्ठा कि वह पहले 
पुण्य वा। फल भोगना चाहता है उथवा पाप वा। राजा 
नम में पहले पापों वा फल भोगना चाहा । अतः बह गिरे- 
गिट वन गया था। दृष्ण के स्पर्म से उमत्रा उद्धार हो 
गया । 


न +जस सर 





श्रीमर भार, १०६४, 
नूमिहावतार हिरिप्यकशिपु अत देलवान्‌ दैर्दसंज दा। 
उसने कठोर तपत्या के वत्र पर इह्मा से यह वर प्राण 
गया दि रह में या दिल में, कोई पशु, पश्ी, दनचर, 
मनुष्य, देवता इत्यादि क्मो भी प्रवार के शस्त्र से धर 
वे बाहर अथवा भीवर उसे नहीं शार पायेगा! वरदान 
प्राप्त र देह जपनी अमरता थे उन्म्राद भें मबघर नाना- 
विध अत्याचार करने लगा । इस प्रवार वह पाव वोह, 
इक्सठ लाख, साठ हजार वर्ष ते मवशों अस्त बर्ता 
रहा। देवताओं में ब्रह्मा मे अनुतय-विमय वी । ब्द्मा ने 
बहा कि उनदे भी जमर नाटायप हैं, जो क्षीर सागर मे 
शयन कर रहे हैं, वही उनवा उद्धार बर पायेंगे । देवगध 
उनके शरण में गये। नारायण ने आधा शरीर मनुष्य दा- 
सा तथा आधा मिह दान्या दनावर नर्खसह विग्रह धार 
जिया तबा हिएण्पशमिएु से युद्ध प्राएम विया । बई हजार 
देत्यो वो मारकर उन्होंने हिरष्पवशिपु को सामाल दे 
समय (जब ने दिन था, ने रात थी) राजमत्ल वी देहरी 
पर (जो भवन हे भीवर थी, ने बाहर) अपने नाखूनों मे 
(जो वि धम्य नहीं थे) जपा पर रखबर मार दाता । 
मे शा9, सप्तापव ब्रादोंद +६ 
हिस्ष्पवर्सिषृ ने तपस्या से द्रह्मा को प्रमनत करदे अवध्य 
होने वा बर प्राप्त जिया ; तदुररात देवतायाय उसके निर- 
वु” उद्धत म्प में बस्त हो गये, अत विष्णु नर्रमिह शत 
स्प धारप कखे हिरप्पकशिपु वी समा में गये । उनरा 
हिरप्पबरिपु से युद्ध हुआ जिसमे वह (हिरप्यवर्थिपु) 
मारा गया । 
हैंरिए व७ पु८, भविष्यपई, ४९-४३, 


तैमिपेय १७ ५ नैमिपेय 
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नैमिषेय सतयुग की बात है-वारह वर्षों मे पूर्ण होने- आदी अनेक कुज बनाती हुई पीछे परिचय की ओर लोट 
वाले एक महान्‌ यज्ञ का अनुष्शान दिया गया थया। बढ़ी। परस्वती ने सोचा, उन सबके लिए आश्रयत्यत 


मंमिपारण्य निवाप्ती वहुत-मे ऋषि-मुतरि पधारे | उप्ते बनाकर वह पुनः पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने 
समापन पर अनेक अन्य ऋषि तौर्थ॑ में समान करने के. लगेगी। 


लिए बाये | सरस्वती तदी के दक्षिण तट पर सभी तीर २० भा०; शायपर्द, बध्याय ३१, शसोक ४०-६६ 
खचाप्षत भर गये | अत सैवेडों ऋषियों को वहा रहते 
के लिए स्थान हो नहीं मित्ा । उनकी निराशा देखकर | 


पं 


पद्रधंडा पचचूडा ब्रह्मतोव वी अनिश् सुंदरी पफ्तरा 
थी। एवं बार नारद ने उसमे श्त्ियों दे स्वभाव ते विंपय 
में पृछठा। पचचूड़ा ने स्त्रीदोषदर्शश करते हुए उनको 
अमित वामुकता वे विषय भें बताया और वहा हि उनके 
लिए तगड़ा, सूजा, प्रापी, दुष्वर्शी श्रोई भी पुस्य 
अगम्य नहीं है। पुरुष के अभाव भ वे नासिया परस्पर 
भोगदत रहतो है-साधारणत नॉरिया वा हैसा ही 
सभाव होता है । पनिद्रता स्त्रिया बहुत बम होती हैं । 
म5 भाए दीवधमरव अधिद ऐेद 
गत्जन (शसासुर) दृष्ण और बतराम ने अध्ययन 
समाप्त वर अपने थ्रुरु सद्रीपति से उनकी इच्छित गुर 
दक्षिणा वे' विधय मं पूछा | गुर ने वहा कि उनका पूत्र 
प्रभास क्षेत्र मं जल मे डुबबर मर गया था, वे गुर- 
दक्षिणास्वरूप उत्तोकों पुर्जीवित रुप मं प्रा वस्जा 
चाहते थे | दृष्ण और वबराम ने प्रभात क्षेत्र में पहव- 
वर समुद्र मे कहा कि वह डूबे हुए बालक वो लौट दें । 
समुद्र ने बह्ा--“पाती में कोई बालक नही है, वितु समुद्र 
निवासी 'पंच्रजन नामक एवं दैत्म जाति वा अपुर, 
(जिसे शखामुर भी बहते थे) श्र के रुप भें रहता है, 
सभव है, उसने दाजक चुरा किया हो ' / वृष्ण ने समुद्र 
में प्रदेश बसे उस देत्य वी मार दाता | उसे उदर 
में बोई दालव नहीं या। उसे शरीर वा शख लेबर 
वृष्ण और बतराप यमपुरी पहुंचे । उतके शंख बजाने पर 
ममपुरों वे बहुत-मे लोग इकट्ठे हो गये । हृष्ण वे मांगने 
पर यमराज ने ग्रुरपृश्र उन्हे दें दिया। उन लोगों ने 
उम्जैन जावर हद्दीपनि को गुएदेक्षिषा प्रदान की | 
थोमद भा०, १०४४॥ 
हुरि० 4३ पु०, विष्षप्र३, ३३॥- 





पचश्िण वेषिता नामद ब्राह्मणी थे दूए से पतने ने 
कारण उसी के पुत्र कहलानेवाले (कापिलिय) पचशिस, 
आयुरी मुनि के प्रथम शिष्य विरजीवी थे। वें साख्य- 
शास्त्र के प्रवर्तत वपिल थे साक्षात्‌ रूप जान पढ़ते थे। 
पृथ्वी वी परितमा ते हुए वे मियित्रा भें जनववन्ञी 
राजा जनदेव दे राज्य में पहुचे । राजा वी अनेव शहाओं 
क्य ममाधान शर्ते हुए कापितेय ने धर्म, वैराग्य, मोक्ष- 
तत्त्व आदि का उपदेश दियां। राजा जनदेव उनके उपदेश 
से बहुत प्रभावित हुए तो विष्णु ब्राह्मण वा रूप घजर 
उसवी परीक्षा लेने पहुदे | ब्राह्मण ने मिथिला नगरी मे 
प्रवेश दर बुछ विपदीत आचरण विया। जस्य दाह्मण 
उन्हे पडवर राजा वे पास ले गये। शाजा ने रप्ट 
होकर उम्रपे कहां वि बहू उनके राज्य दी सोगा मे 
बाहर चला णाये। ब्राह्मण ने राण्य से वाहर गाते हुए 
नगर में आय लगा दी। राजा इस दुर्घटना से तनिव भी 
उद्विन नहीं हुआ। मिथितरा नगरी वे जलन से उमा 
मचित आतज्ञान-त्पी घर नष्ट नही हुआ । बह देखर 
द्राह्मण-रपी विष्णु ने नगरी दी पू्व॑वत्‌ कर दिया तथा 
राजा रो अपने वास्तवित ₹ए मे दर्शन देक र धर्म वा उप- 
देश दिया तथा धर्म पर अटप रहने गा आगीर्वाद दिया । 
प७ प्रा०, शातिपर्द, अध्याय २१६०२१६, ५१ ११६, 

प्णि दवताओं ने प्रृथ्वी से असुरो वो निवाल भग्राया। 
अमुरो ने ध्मशान में हेशा जमा लिया। पति नामद 
अपुर गायो वो सेवर वहीं जा छिपा । भरि और सोम 
ने उसे दृढ़ निकाला और बक्षपूर्वक उससे गायें छीत ती । 
दे० सरमा 


शक १० ब्रॉ०, ९१६२ हैं 
बें७ गा 5, २६३१९ 


परुरजय 


परपुरंजप राजा परपु रजय हैहयवशी था । एफ वार बेन 
मे हिंसक पशु समझकर उसने काल्ते चर्मघारी एक 
द्राह्मण की हत्या कर दी। पाप्त जावर जब देखा कि वह 
ब्राह्मण है, तत्र वहे चितित होकर हैहयवशी राजाओं के 
पाप्त पहुचा तथा उनसे ग्रव कुछ बह डाला। शाजा 
बितातुर होकर ग्ुमि अरिष्टनेसि के आश्रम थे गये तथा 
उन्हे मव कुछ कह सुताया। मुनि ने उन्हे आश्वस्त क्या 
तथा उनके साथ वन भे गये तो मृत ब्राह्मण वा शव 
कही मित्रा ही नहीं। तभी मुनि ने अपने पोर्न सपन्‍न 
पुत्र का दिखाकर पृछा-“कही वही तो वह ब्राह्मण 
नही है ?” सब भोग विस्मित रह गये कि द्वाह्मण दिस 
प्रवार में पूर्नाबित हो उठा। महँप ते उत सबसे बहा 
कि रत में रद विन्रेकी ब्रह्मधारी ब्राह्मण पर मृत्यु 
ना कोई प्रभाव नहीं होता । ब्रह्माहत्या के दोष से मुक्त 
वे राजा प्रमत्तचित्त वापस लौट गये । 
म० भा० वनप्व ब्रक्माय १६४ 
परशु दत्य) म्राकल्य मुनि नो परणु देत्य बहुत तग 
करता था। एक बार वह एक स्त्री वे साथ ब्राह्मण-वेदा 
मे मुनि वे' पास पहुंचा । मुनि ने उसे भोजत के लिए 
कहां | परञु ते अपना वात्तदिक परिचय देकर और 
अधिक भोजन मांगा । शॉकत्य ने कहा--“तुम मुमे खा 
लो ।" वह वास्तव में मुनि को खाने के लिए बढ़ा दो 
मुनि के अनेकों रूप विष्णू तथा शिव के समान दिलतायी 
पड़ने लगे। दैत्य ते मरस्वती हा स्मरण जिया, फिर 
विष्णु वी स्तुति वी, तदनतर उसे सवा की प्राप्ति हुई । 
परैं० पु०, १६३॥० 
परशराम चारों पुत्रों के विवाह वे उपरात राजा दक्षरथ 
अपनी विद्या्ष सेना और पुत्रों के साथ अयोध्या पुरी दे 
लिये चले पह़े। मार्ग में सत्यत फ्रुढ्ध तेजस्वी महात्मा 
परशुराम मिले। उन्होने राम से बहा कि वें उत्ररी 
पराक्रम गाया सुत चुके हैं, पर राम उनके हाय वा धनुष 
चढादर दिलाएं। तदुपरात उनके पराक्रम से भतुप्ट 
होकर वे राम वो दर पुंद दे लिए आमंत्रित करेंगे । देशरय 
अनव प्रयलों वे उपरार्त भी ब्राह्मणदेव परशुराम वो 
धात नही कर पाये । परशुराम ने वतलाया हि “विश्वर्कर्म 
में अत्यत श्रेष्ठ वोदि के दो घनुषों का निर्माण किया 
या | उनमें से एवं तो देवताओं ने शिद को बवित कर 
दिया या और दूसरा विष्णु वों। एवं बार देवताओं वे 
यह पूछने पद वि शिव और विष्णु में कोने बलवान है, 
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कौन निर्वते--ब्रह्मा ने दोनों में मतभेद स्थापित कर 
दिया । फ्लस्वरूप विष्णु की धनुपटकार के सम्मुख शिंव- 
धनुप भिथिल पड गया था, अत पराक्ष्म वी वास्तविक 
परीक्षा इस्ती धनुप मे हो मकती है ! शात होते पर शिव 
ने अपना घनुष विदेह वशज देवशात को और विष्णु दे 
अपना धनुष भूगुवशी ऋचीक को घरोहर रूप मे दिया 
था, जो कि मेरे पाम सुरक्षित है।” राम ने कुद्ध होकर 
उतते हाथ से घनुषवाण लेवर चढ़ा दिया और बोले-. 
/विष्णुवाण व्यर्थ नहीं जा सकता । अब इसका प्रयोग 
कहीं किया जाये ?” परशुराम का बल तलात बुप्त हो 
गया । उनके क्थनानुस्तार हार ने बाण वा अयोग 
परश राम के तपोदतत पे जीते हुए अनेक लोवो पर रिया, 
ओबि नष्ट हो गये परशुराम ते कहा- “हे राम, 
आप निश्चय ही भाक्षात्‌ विष्णु हैँ।” तथा परशुराम ने 
महेँद्र पर्वत के लिए प्रस्थान बिया ) राम आदि अयोध्या 
दी भोर बढ़े । उन्होंने वह धनुप वहणदेव को दें दिया । 
परणश राम की छोड़ी हुई फ्ेता ने भी एम आदि के प्ताथ 
प्रस्थाव क्या । 
दा० रा, दाल होड़, हा ७४ 

श्लोक प्‌ २१ सर्ग ७६५ १-२६, सगे ७६, १-२४ 
पिता के आदेश पर परशुराम ते अपने माता रेणुवा को 
परधु में वाद डाला था । 

द।० रा०, अयोध्दा भाट, तग २१ लो ३३ 
नारायण ने ही भुगृवश मे परशुराम रूप भें अवतार 
धारग हिया था। उत्होते जभासुर का मस्तक विदीर् 
किद्या । गतदुदुभि को मारा । उन्होंने युद्ध में हैहयराज 
अर्जुत वो भारा तथा वेवल घनुप वी सहायता 
में सरस्वत्ती के तट पर हजारों द्वाह्मणद्ेपी क्षत्रियों 
वो मार शत्रा । एवं वार दात॑वीय अर्जुन ने वाणों से 
प्रमुद्र वो अस्त कर पिसी परम बीर के विषय में पृष्ठा । 
समुंद ने उसे परशुराम से तह़ने को बहा। परधुराण 
को उसने अपने व्यवहार से बहुत रुप्ट वर दिया । अत 
परशुराम ने उसदी हजार मुजाए वाद डानीं। भतेर 
पत्रिय युद्ध वे निए आ जुटे । परशुराम क्षत्रियों से एप्ट 
हो गये, थत उन्होंने इस्तीस बार पृथ्वी यो धंत्रिय- 
विहोत वर डालसा। अत में पितरोंदी आवाशवाणी 
मुनार उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करता छोड़गर तपस्या 
की ओर घ्यात लगाबा। वे सो वर्षों व सौम तोमर 
विमान पर बंठे हुए ग्माल्व में इुद्ध करते रहे कितु गीत 


परधुसम 





गातों हुई नम्लित्रा (दिल्या) दुसारियों दे सुह में यह 
सुतकर वि शाह्व वा वध प्रधुम्म ओर माव को साथ 
लेबर दिप्यू बरेंगे, उन्हें विज्वाम हो गया, बत वे 
तनी से बन में जावर अपने अस्थच्स्त्र-्आयुध इत्यादि 
पानी में इदोवर दृष्णावतार की प्रतीक्षा मे तपस्या बरने 
लगे । 
परथुराम ने अपने जोबनबाल में धनेक यज्ञ विए। यज् 
क्रने के लिए उन्होंने वत्तोम हाथ हचो सोने वो देदो 
वेनवायो थी। महपि वह्यप्र ने दक्षिणा ये प्ृष्दी सहित 
उम देदी वो ले लिया तथा फिर परदुराम से पृष्वी छोड- 
बर चले जाने रे लिएवज्ा | परशुराम ने नमद्र पोष्ठ 
हृदवर गिरिथिष्ठ महेंद्र पर निवास किया | 
मे परा*, प्रभाषतन नध्याय ३६, डोण्पई, भ० ४० 
बाएदमेडिर पढे, तर० २६ 
भुपुददन परणुराम प्षद्रियों वा नाश वरने के लिए स्दंद 
तत्पर रहते थे। दागरधी राम वा पराक्षम सुनरर वे 
अयोष्य गये । दशरप ने उठते स्वागतार्थ शामचद्र वो 
भेजा । उन्हें देखते हो परशुराम ने उनते परात्रम वी 
परीक्षा लेनी चाहों॥ ते उन्हें प्त्रियतहारत्र दिव्य 
धनुष वो प्रत्यचा चढ़ाने के लिए बह । राम दे ऐसा 
बर सखेने पर उन्हें घनुप पर एड दिव्य वाण चटावर 
दिखाने है लिए कहा। राम ने वह वाघ चद़ावर 
परशुराम वे ठेड पर छोह दिया। वाण उनके तेज वो 
छीवरर पुन' राम दे पाम सौट आया । राम ने परशुराम 
वो दिव्य दृष्टि दो, जिसमे उन्होंने राम के यथार्ष स्वृह्प 
दे दर्शन तिये। परशुराम एवं दर्ष नर लम्जित, तेजो- 
होते तथा अमिमानशूस्ध होतर तपस्या में सगे रहे । नद- 
नतर पिनरों मे प्रेरणा पाकर उन्होंने बधूमर नाम नदी 
थे को पर स्नान बरे अपना नेज पुन प्राप्त किया । 
म० भा ०, दनपर्, बाध्याद २१, श्तोक ॥१ से ७५ हझ 
गायि नाम महादली राजा अपने राज्य वा परित्याश 
बसे बन भे चने गये। वहा उनको एव पुत्री हुई जिसता 
वर ऋचीत नामर मुनि ने जिया । गाधि ने ऋषदीर मे 
पट्टा हि कन्या दी याचदा बरते हुए उनतें बुल में एक 
महल पाइवर्णो अश्य, जिनेवे बान एवं ओर से काले हों, 
शुल्त स्वहप दिये जाते हैं, अत वे झ्ते पूरी बरे । ऋचोर 
ने बरणए देवता से उस प्रतार हे एक सहन धो प्राप्त 
बर शुसस्वा्प प्रदात रिये। ग्राधि वो सत्यवती नाम 
पुत्री वा विवाह ऋचीर से हुआ । दूगु ने अपने पूत्र दे 
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विवाह दे दिएय मे झा तो बहुत प्रसल हुए दया मपरी 
पुत्रदघ मे वर मांगने दो बहा । उदसे मत्यदती ने अपने 
नया अपनी माता दे विए पुत्र-ज्न्म शी वामना को। 
भूगु ने उन दोतों वो दो “चर भ्नपा्ं दिये दबा वहा 
वि ऋतुशाल दे उपरात स्नान रुखे मत्यदती गूतर हे 
पेड़ दया उसत्री माता पोपल के प्रेड वा जाहिणन हरे 
तो दोनों दो पृत्र प्राप्त होंगे। साजेटी दे चर दाने मे 
उत्ट-क्र हो ग्यो। दिव्य दृष्टि से देखकर भ्रृगु पुता 
वहा पघारे और उन्हेंने नत्यवनों मे वच्य हि तुम्हारी 
माता दा पत्र क्षत्रिय होरर भी द्राह्मप्रोषित व्यवहार 
वरेगा तया तुम्हारा बेटा द्राह्मत होगर दी सत्रियोद्ित 
भाचार-विधारदाला होगा । दहूत अनुदय-विनय बरते 
पर भूग्‌ मे मान लिया कि सत्यवतों वा देख दाह्यघोषित 
रहेगा दितु पोना क्षत्रियों वी तरह वार्य बरने दाला 
होगा। मन्यवती के पुत्र जम भूनि हए॥ उन्हेंने 
राजा प्रसेवजित वी पूत्री रेणृत्रा में विदाहविया। 
रेणुशा वे पाव पृत्र हुए-- रुमप्वानू, सुपेण, दसु विद्वादनु 
तथा पाचवें पुत्र दा नाम परशुसाम या । वही छड्ियोदित 
बआचार-विचारदाता वालव था। एवं दार मद्यस्ताता 
रेगुवा शाजा त्िवररथ एर मुखम्ध हो गयी । उसे 
क्राश्रम पहुंचने पर मृनि वो दिव्य ज्ञान से ममस्त घटना 
ज्ञात हो गयी । उन्होंने ब्रीघ वे आदेश में दारो-दारो से 
अपने चार वेटो को मा दी हत्या वरते वा बाद दिया 
झितु भोई भी तैयार नही हुआ । जमदसि ने बपने चारों 
पुत्रों वो जडबुद्ध होने वा शाप दिया । परशुयम ने तुरत 
पिता दी बाज दा परावद विदा $ मद हे प्रस्ल 
होबर उसे वर माने वे लिए बहा । प्ररशुयम ने पहते 
बर से मा वा पुतर्ीवन माया तथा पिर भादें 
खात््य, अपदे मन वो पाप से बचा पाते सथा दुद्ध में खब- 
पर विजय प्राणवरने के दर मागे। एड दिने एद 
परघुराम बाहर गये हुए थे तो वांवी् अर्जुन उनरो 
बुटियां पर आये । युद्ध वे मद में उन्हेंने रेणशा रा झप- 
मान जिया तथा उसके बड़ों वा हरध बरदे घने गये । 
गाय रनातों रह गयो। परशुराम वो माजूम पद तो 
श्रुद्ध होगर उन्होंने महन्नद्माहु 'हैह्यराज ([शार्तंदीए 
अजुंत) को मार डाता। हेहयुराज दे दुद्र ने आग्रम 
पर धावा बोला तथा परशुद्यम दो अनुपस्दिति में दुनि 
जमदम्नि वो मार छझत्रा। परस्यराम घर पहुंचे हो 
इटून दुठ्ठी हुए तथा पृष्वी को झत्रियद्तेन जरने वा सदन 
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किया। अत. परशुराम ने इक्कीस वार प्रथ्वी के समस्त 
क्षत्रियो वा सहार दिया । सप्रत पचेक क्षेत्र मे पाच रधिर 
के कुंड भर दिये। क्षत्रियों के रधिर से परशुराम ने अपने 
पितरों वा तपंण क्या | उम्र समय ऋचीक साक्षात्‌ प्रदद 
हुए तथा उन्होने परशुराम को ऐसा कार्य करने से रोवा । 
ऋत्िजों को दक्षिणा में पृथ्वी प्रदात कर दी। उन्होंने 
कश्यप को एक सोने वी वेदी प्रदान की। ब्राह्मणों ने 
वह्यप दी भाज्ञा से उस वेदी वो खड़-खेड करने वाद 
लिया, अत वे ब्राह्मण जिन्होंने वेदी को परस्पर वाट 
तिया था, साडवायत वहलाये । 
में9 भार, बनपर्व अध्याय ११४ पे ११४ तक 
बड़े होते पर परशु शाम ने क्षिवाराधन किया | उस नियम 
का पात्न करते हुए उन्होंने शिव को प्रसन्‍त कर लिया । 
शिव ने उत्हे दैत्यो का हवन करन को भाज्ञा दी। 
परशुराम वे शत्रुओं पे युद्ध किया तथा उदता वध किया 
बितु इस प्रक्रिया मे परणु राम वा शरीर क्षत-विक्षत हो 
गया | शिव ने प्रसतत होव र वहा दि झटदीर पर जितने 
प्रहर हुए हैं, उतना ही अधिक देवदत्व उन्हे प्राप्त 
होगा । वे मानवितर होते जायेंगे। तदुपरात शिव मे 
परशुराम को क्षतेक दिव्यास्त्र प्रदात किये, जिनमें से 
परशुराम ने वर्ण पर प्रमन्‍्त होकर उसे दिव्य धनुर्वेद 
प्रदान क्या । 
प० भा, कर्भप बे, अध्याय रे, श्लोक १२६-११६ 
ज़मदस्ति ऋषि ने रेणुका के गरम से अजेक पुत्र प्राप्त 
विये। उनमे सबसे छोटे परशुराम थे। उन दिनो हैहय- 
वक्ष वा अधिपति अर्जुन था । उसने विष्णु के अशावतार 
दतात्रेय के वरदान से एक सहुत्त भुजाएं प्राप्त वी थी। 
एक बार मर्मंदा में समान करते हुए भदोन्मत्त हैहपराज 
ते अपनी बाहों से नदी वा वेग रोत्र लिया, फलत् उसी 
धारा उल्दी 4हने लगी, जिससे रावण का शिविर पाती 
में डूबवे लगा। दशातन ने अर्जुन बे परम जाकर उसे 
भर्ता-बुरा कहा तो उतने रावण वो पवड़कर कैद वर 
तिग्रा। पुलरूष वे बहने पर उसने रावण वो मुतेत 


रष्प्‌ 


परारशर 


उसके दस हजार पृत्र भयभीत होकर भाग गये । वाम- 
घेनु महित आश्रम लौटने पर पिता ने उन्हें ती्याटव कर 
अपने पाष घोने के लिए आशय दी क्योवि उनकी मति में 
ब्राह्मण वा धर्म क्षमादात हैँ। परशुराप्त ने बसा ही 
किया । एक वर्ष तक तोर्थ करते दे वापस आये | उतकी 
भा जल का दल भरी वे लिए नदी पर गयी। वहा 
गधव॑ चिश्ररथ अध्यराओं के साथ जलदीडा बर रहा 
था। उसे देखने में रेणुक़ा इतनी तन्मय हो गग्मी नि जन 
लाने में विल्व हो गया तथा यज्ञ का ममय व्यतीत हो 
गया। उड़ी मानसिक स्थिति समझकर जमदगि ने 
अपने पुत्रों को उमश वध बरने के लिए कहा । परधुंराम 
के अतिरिकि कोई अत्य पुत्र इस ढांये के लिए तैयार 
नहीं हुआ। पिता के कहने से परधुराम ने मो और स्व 
भाइयों का वध कर दिया। पिता ने प्रसन्न होने पर 
उसने व्रदातस्वरूप उन सवह्या जीवित होना मांगा, 
अत सब पूर्व जीवित तथा स्वस्थ हो गये । हैहपराज 
अर्जुन के पत्र॒ निरतर बदला लेने वा अवमर ढढते रहते 
थे। एक दिन पुत्रों वी अनुपस्यिति मे उन्होंने ऋषि 
जमदग्नि व बंध वर दिया | परथुराम ने उन सबको 
मारवर मह्विप्मतिं नगरी में उनते बट़े मिरो से एड 
पवेत वा निर्माण किया । उन्होंने अपने पित्ठा को नि्मित्त 
पनावर इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियदीत वर दिया । 
बारतव में परशुराम श्रीविष्णु के अगावतार थे, जिन्होंने 
क्षत्रिय नाश के लिए ही जत्म लिया था। उन्होने अपने 
पिता के घट को प्रिर से जोडबर पजन हारा उन्हें त्मृति 
झूप सवत्यमय शरीर की प्राप्ति झरवा दी । 
सीमद भा०, छाप ६, ० ११-१६ 
परशुराम कुड परदुराम कुद् नाम तो्यश्यान में पाच 
बड़ बने हुए हैं। परशुराम मे समस्त क्षत्रियों वा सहार 
वरके उत बड़ों दी स्थापना वी थी दया अपने पितरों से 
वर प्राप्त क्या था वि क्षत्रिय-महार वे पाए से मुक्त हो 
जॉयेगे। 


में भा०्, वपर्त, अध्याय ८३, तोड़ २१ से २२ €₹ 


कया। एक बार वह वेग में जमदशिके आश्रम प्र पराशर मुत्रि घरत्ित के पुत्र तथा व्िष्ठ वे पौठ पा नाम 


पहुचा । जमदनिि के पाग् वामध्रेनु थी | अत वें अपरि- 
प्ित बगव के भोला ये। ऐसा देखहर हैदयरात सहम्न- 
दाहु अर्जुन ने वामधेनु वार अपहरण वर लिया। 
परशुराम ने फरमा उठावर उसवा पीछा जिया तथा 
युद्ध में उमदी समस्त मुजाएं हया त्िर वाट डले। 


पराश र था। दहे होने पर जब उसे पता देते वि' उप 
पिता का भे राज्यों ते का निया था हर वह शुद्ध 
होतर सोशो वा ताशवरते नें लिए उद्चन हो उठा । 
वमिष्ठ ने उसे गाव दिया वितु ओपानल व्यर्प नही जया 
स्रती थी, अत. प्म्रस्त क्षोरों वा पराभव ने बरबे' 


पराभर-गीता 


परसागर ने रा्षम मत्र दा अवुष्ठान जिया। मंत्र मे 
प्रजलित अभि मे राष्षम नष्ट होने लगे । कुछ निर्दोष 
शाप्षमों को बचाने के लिए महपि पृलस्त्य आदि ने परागर 
में जासर वहा--+“ब्राह्मणों को श्रोष शोभा नहीं देता । 
शर्त दा नाझ भी उसके दिये शाप ने पमस्वष््प हों 
हुआ। हिसा द्राह्मण वा धर्म नहीं है।” सममा-दुमावर 
उन्होंने पराझर वा यज्ञ मम्राण बरवा दिया त्या सचित 
बंग्नि को उत्तर दिल्या में हिमालय है आमपात्न वन में 
छोड़ दिया | वह आज भी बहा पर्व दे अदमर पर 
राक्षतों, वन्तो तया पत्थरों को जलाती है। 
म6 प्रा०, आदिपवे, दध्याय १७७ से १५० तक 
पराशरणीता एवं वार राजा जनत ने पराशर मुनि 
में, टहन्गोड श्ोण परलोड, मे, री बरुणाणदाएरी दर्णों के 
विषय में पृछा। पराचर ते जनक वो जो उपदेश दिया, 
वह परागर-गीता नाम मे विश्यात है। 
म० प्रा० हािपव, बध्याव २६०-२६८ 
परीक्षित (क) बद्धत्यामा से जद अर्जुन का युद्ध 
हुआ था, तब अह्वत्यामा ने ब्रह्मास्त् वा प्रयोग किया 
था (दे० जशवत्यात), जिस वापस लौटने म॑ असमर्थ 
हा वे जारण उन्होंने पाठवों के ग्रमों पर छोड़ दिया 
था। एसम्दन्प उत्तरा न जिस पुत्र को जन्म दिया, 
बह मुत्त हुआ। अस्वत्यामा द्वारा पाडवों ने गर्म पर 
वृद्मास्त्र छाई जाने पर श्रीदृष्ण ने उत्तेजित होतर वहा 
था हि उनसे को परीक्षित मामद पुत्र की उपलब्धि वा 
बरदाह प्राण है, अत उस बेलर के मृत होने पर भी 
दृष्ण उस प्राण प्रदान वरेंगे । उत्तर वे भुत बालक को 
लय वर बनी ने दृष्ण को पूर्वेदचनों वा स्मरण दिलाया, 
बत दृष्य ने बालक वी पुतर्जीबित कर दिया तथा 
उसका नाम परीक्षित रखा दया । 
प्र प्रा०, शव धिव९२, बष्याए ६६-७० 
अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कौरबबशी राजा थे। वे 
अत्यत न्यायप्रिय थे । एर वार प्रिद्वार खेलते हुए वे वन 
में पहुचे । उनके वाण से घायन हुआ भूग अदृष्त्य हो 
गया | उमदे विषय में पृष्ठते हुए वे भूख और थराज से 
भातुर स्थिति में धरमीव ऋषि वे पास पहुंचे । बई बार 
हिरण के विपय में पूछने पर भी झमीह ने वोई उत्तर नहीं 
दिया वयोहि उन्होंने मौनव्त लिया हुआ पा। राजा थों 
मासूम नहीं था अत सुद्ध होवर उत्होंते शमीव ऋषि 
है दधे पर एव मरा हुआ माप रख दिया और घले गये। 


टू परीक्षित 


शाले मे उत्हें पश्चा ताप होने लगा । गमीर हे पुत्र दा 
नाम शूगी था । उसे जब मालूर पड़ा वो उसने राज 
परीक्षित को सात दिन वे बंदर तक्षक नामत संदेश 
से मरते का धाप दिया । शर्मीक ऋषि के ज्ञात्र हुआ तो 
वे बोले वि यहू अच्छा नही हुआ कयोवि राजा ने अने- 
जाने में यह भूल वी थी । शमीद ने दस थाप से माव- 
पान रहने वे विए राजा को वहा भेजा। राजा एा 
सेवे वे आधार पर टिय्रे महत्न में अत्यत सुरक्षित रहे 
रहे। सर्पदन के उपचार णी स्रमस्त औपषधिया भी 
चहा विद्यमान थी । जब वश्यप वो इसे विषय में झाद 
हुआ तो वे मर्प वा विष झतारने की विद्या का प्रयोग 
बरने वे निमित्त राजमहल वी ओर चले। मां में 
एदमवेद में उन्हें नाग मिले । उनदे मतब्य वो बानरर 
मर्षों ने कहा--/राजा वी आयु माप्त होने वाली है, 
अत इस उपचार से बोई विशेष लाभ नहीं होग-- 
धन वी द्ामना मे था रह हो ठो लो ।/ वद्यप्र मौट 
आे। मर्पोनि रुघ्यप दी दिदया दी परक्ष भी ती थी। 
एन बह दृक्ष वो तक्षक ने इस तिया था जो वि तुस्त 
भस्म हो गया था। कइयप ने उसे परत जिला दिया 
था। सातवें दिम सर्पों ने ब्राह्मणों या रुप धारण बरतें 
उम्र महू में प्रवेश किया तथा राज्य हो एव, कुग वश 
जल ममवित बिये। राजा तथा मंत्रियों ने जब पत्र 
खाने प्रारम विये तब राजा वे हाथ में जो पत्र था, 
उमसे एवं छोटा-गा पीट निवना । वी5-हप मे वह तत्तर 
हो या। उसने राजा हो डस लिया और आधार में उड़ 
गया । 
में० मा०, आदिएव, अध्याय ४०, श्लोक १० में ४० 68% 
अ० ४१, ४२, ४३, ४४१ हे ६ ठढ़ 
देवी भागवत्‌ भे राजा परीक्षित ने पत्र क्षा कीड़ा उम्र 
कर अपनी गर्दन पर रख दिया और बोदा--“गव तो 
मायवात्त हो गया, में शाप डो अग्रीशार वर इस वी 
सै बटवा लेता हू कि ब्राह्मण वा शाप व्यय मे आय!" 
बह सोडा तुरत तप्तर बने गया (शेप महाभारत वी दया 
के समान] । 
है? मा०, २४१५० 
जरवायामा वे छोड़े ब्रह्मात्थ वे वारप पाच वाष उत्तर 
वा पीछा बर्ते हुए दिखायी पढ़े। वह रोती हुई शरीगृरा 
वी शरण में पट्ची और दोती--मेरी मुल्धु भोते हो हो 
जाय जितु प्रेश गर्म नप्ट न हो।" औीरृणण ने से 


परीक्षित १७७ 


नी 


परीक्षित 


गर्म की रक्षा मायावी कवच से वी तथा सुदर्शन चेक मे 
वाणों का उच्छेद केर दिया । गर्मस्‍्थ शिश्रु जब तश्व 
स्थाणा के द्रह्मास्त्र से जलने लगा तो उसको अगूडे-भर 
आकार के एक दिव्य पुर वे दर्शय हुए। उसने चार 
हाथ थे। वह जनती हुई गद्ा लेकर शिशु के चारो और 
घूमरर उम्रवी रक्षा करता रहा, जब तक उसका जम्म 
नही हो गया । उत्तरा वे पुत्र का जाम परीक्षित रखा 
गया। पाइवो के महाप्रस्थान से पूर्व परीक्षित का सोज्या- 
भिपेक १२ दिया गया था । उसने दिग्विज्रम की । उसी 
संदर्भ में पर्यटन करते हुए परीक्षित मे राजा का वेश 
घारण किये हुए कत्तियुय को एक टांग पर चलनेवाले 
बैल तथा रोती हुई गाय को मारते देखा | राजा ने उन 
दोरे की रक्षा की तथा एरिकय प्ृष्ठा । गह जाबरर हि 
गो साक्षात्‌ (स्वी है, जी हि कृष्ण के विरहूं और अधर्म 
के बढ़ने से दु सवा अशुभ कर रहो है तथा एक टागे- 
दाला बन अधम है जिसकी तप, पत्रित्रता और दयाएपी 
दीत टागे नष्ट हो चुकी हैं, सत्य-ुपी टांग वो भी कब- 
पु बष्ट बरने पर तुला हुआ है, वह शजावेशी शूद्र 
हो फलपुंग है।” राजा ने ढलपुग को भातने की तिए 
तनवार उठायी । कलयुग ने परीक्षित नी शरण ग्रहण 
की। शोजा ने ऐसे अपनी राज्य छोडर मु, मद, 
नाम, बैर तथा सुवर्ष में रहने रा आदेप दिया । 
एक बार परीक्षित श्विवार संलते हुए बहुत धत्र गये तथा 
परमीव ऋषि दे आश्रम मे पहुंचे । श्रर्रीक मम्माषिस्थ 
मे । वाए्वार घाएने पर भी राजा को पाती नहीं मिला 
तो एप्ट होगर उसने एक भरा हुआ साप पतुष वी नो 
में उठाकर ऋषि के ग्ले में छाल दिया । गगीक थे पुत्र 
में रृप्ट होकर उन्हें सात दिन बाद तद्षेक मामक्ष सई- 
देशन से मरते वा शाव दिया । राजा अपन बम एश 
बहुत लम्जित हुआ तथा गंगा के दक्षिण तट पर उत्तरा- 
पु होकर बैठ गया । किम्र शोति में पूर्जाम होगा, 
इए विधय में वहे वितित नहीं या अपितु वह अगवा 
वा आयोर्गाद चाहता था हि वह बहापुखत वसा रहे) 
व्याग-पुत्र, शुवदेव ने प्र होजर उसे परमबपी धनेत 
उपदेश दिये । उन्होंने राडा परोक्षित दो संपूर्ण श्रीमई- 
भागवत मुदायी (दती4 सथूथे, पार८)। भागवत सुनते 
के उपरात शुवदेव से आज्ञा लेबर परीक्षित गगनद 
पर कु विछारर, उत्तश्भिपुद्द देंद गया । वह पहायोग 
में स्थित होकर ग्रह्मवषहप हो गमा। एृगी वे धाप डे 


वारण तक्षक सर्प राजा की ओर बढ रहा था । भागे मे 
उसे मर्पदेशन का उपचार करनेवाले वश्यए नाम 
ऋषि प्ले । तक्ष ने उन्हें धर देकर लौटा दिया] 
जद परीक्षित दे पाम पहुचवर सर्प ने दक्षम क्रिया, ते 
वह ब्रह्मतीन हो चूत घा । तक्षत वे विप भी ज्वाला 
से उमप्रवा गरीर देखते देखते ही भस्म हो गया। जब- 
मेजेय ते सुना कि उसके पिता को तक्षक एप ने डसा है, 
तो फ्ोधवश उसने सपंसत्र प्रारभ श्िया। अनेकों सर्प 
यज्ञ मे भस्म हो गये, हितु तक्षक नहीं आधा, क्योति 
उसने इंद्र की शरण ग्रहण कर ली थी । जनमेजय ने 
व्ाह्मणों वो प्रंद्ति करके यज्ञामि में सर्प और इंद्र का साथ- 
साथ हो आवाहन जिया । इससे (वे कि वे दोनों बज्ञारि 
में मस्य होढे, बृहस्पति ने जनमेजब को संबरझाया दि 
वहू सपंतत्र वेद वर दें क्योकि वह हिसा के अविखिति 
ओर बुष्ठ भी नहीं है। जत्म-मृत्यु के निप्रित्त पर मनुष्य 
वा व्ध नहीं होता । ज़नमेजन ने बृहस्पति को क्थव 
स्वीकार बरके सर्पसत्र रोक दिया । 
प्रोमरे भरा», प्रपंम कप, अध्याप ५, 
प्र० २, ब० १६-१६ 
(छ]) परीक्षित इृइवाकुबध वा राजा था। एवं दिन 
भित्रार सेलता हुआ बहू धने जगत मे जा पहुंचा । वहां 
एक बादड़ों से पानी पीकर वहू विश्राम कर रहा था। 
तभी उसे योते गाती हुई एफ सुदर्ी ने दर्शन हुए, राणा 
उमपर मुख हो गया । उम्र भुदरी ने राजा वे साथ 
इस गर्ते पर गयर्द विवाह विथा हि उसे कभी फनी के 
दर्षत नहीं बहाएं जायोी। राज्य में लौदशर शाजां 
उसमे गाव विहार करने में रते रहता था। उा़के 
रनिवास मे पानी सही जाने पाता पघा। ए। दि राजा 
उत्तके ज्ञाप एक उपक्‍न मे बिहार करते खगा ) बहा 
निर्मल जस से युक्त एर बावड़ी थी । राजा नी अनुमति 
से रोगी ने उसे जल में प्रवेश विया और फिर सो 
गयी । राजा मै सारी पादी निदतवावर दूढ्ा तो वहा 
एंड भेद मिला । राजा ने गह जानवर वि मेद्त ही 
रानी वो सा गये हैं, कफ्रोप वे आवेग मे राज्य ये समस्त 
ऐदशो वो भार इलवे वा आदेश द्विया। प्रदत॑राज 
मे दाजा परीक्षित में मिन्रतर बताया कि वह रातों उमर 
की दस्या है--उसम्रा नाप मुप्नोमगा है। वह अनेर 
शाजाओं वो हमी प्रतार धोता देनी रही हैं। राजा 
सुशोभना रो प्राप्त ब॑रे वे लिए आउु से था । राजा में यह 





एरुणो तो १७८ परे 
आंखानने लेकर दि बह हन्र मेढझों सो नते मियां, से प्रमन बरबे उन्हें पुत्री दे मारा तघा १5 
भअदबराड ने अपनो पत्रों उसे सर्माद्त वर दी, सायहोी. मदरी अब्या भागी) फत्र उसने इस, सोम नण 
मुझोमना को थे भी दिया वि. उसकी संतान दुर्दोसा नाम पुत्र चर शत्रेदी नामह बच्दा जा जम 


दाह्मगविदेदी होगी । बाहातर ने रादो ने शत 
तथा दले नामद्र नोने पृत्रों जा जन्म हुआ। एनने सदमे 
बड़ा #त था | एक शर शत्त शिज्ञर इरता हज जगत 
ने दूरनिक्ल गया। बहएज हरिण वो पहना चाहदा पा । 
मारपी ने रहा कि हाम्य घोडों बे अतिखित वोई अन्य 
पोटा हरिण वी शति से हही दौड़ सदवा । बामदेव सु 
दे दोनो घोड़े दाम्प बह्लाने ये । दे मन दे समान देंगे 
में दतते थे। गल मुनि के आश्रम पर पहुद्रा। वामदेव 
ने भंग शा बंध बरने दे लिए दोनों घोड़े श्र को दें दिये 
तेया वारये-निद्धि नें उपदात वाम्यो को दाएम बर देने 
वा आदेग दिया । झत ने दाप-सिद्धि वे उपरात मारी 
में कह्ा--'पे घोड़े द्ाह्मप सै विन बात हे! ये दाएस 
दरने वी आवश्यवता नहीं है।” दामदेद मुनि ने एवं माह 
बे उपरात अपने भिष्य मे बहलाया पिर स्वय भी गये 
वितु शन ने उन्हें द्राह्मपोदित वाहन न भानतर दो बैद 
खच्चर गरहें बधया अन्य घोदे देने दी इच्छा प्रवर वी । 
दामदेव ने व्रद्ध शोर चार राप्षमों तो शन के चार 
टुबद बर् उठा ले जाने वो बहा । देसा होने पर प्रज 
ने दल वा राज्याभिषेग् बर दिया। झति ने इन में अपने 
घाई दापन मांगे तो उत्तने भी देने मे इबार 4२ दिया | 
नाथ हो अपने मूत दो आदेश दिएा जि दह दिप मे दुे 
हुए दाग से मृत पर प्रहार बरे तदा उमडा शब जुत्तों 
सो खाने दे। मुनि के शाप से दल दा बाण रनिवान मे 
पते हुए उनके दनदपोय प्रिए पूत्र यो। लगा। दालब 
वा सन श्येनशित्‌ था। एल त्ोघ झे क्रपा दा । उसने 
आदेश दिया मि एर और वाण लादा जाय और द्राह्मण 
पर धांडय जाय। द्वाह्मप के शाप ने या घनुप पर 
चशर था वाण ने छा पाश । चज्जित हर दा 
ने क्षमा-शाचना दी । दामदेव ने वहा हि विष्चस्दे दाण 
में बदि राजा अपनी रातों दा रुप वर दंदा तो वह 
ब्रह्मतश के पाप ने छूट जयेगा। राज ने दंगे हो 
विया | प्रमनन हीवर मुनि मे सती को वरदान दिद्दा हि 
दह करने दघु-वादवों सहित धमन रहे । दारदेव दाम्यो 
वो चेतर वारस लौट गये । 
मर झार, दर, बापाद १६२, 
परप्णी होगे अंत्रि ने दह्मानविणु-महेश गो आराधना 


हुआ अजेदी दा पिद्राह झूरिरा में हज । थे रस मे 
इतल हुए ये, जन बोषी पे । उनतवा पुत्र इंश्र्म उन्‍हें 
शत देखता रहता था। ज्ोद बीदाति जे रिए 

ने दहू में बहा दि इह उन्‍हें जन में इुदो दे। डाऊेदी न 
परण्णी गान नदी बा रुप दारध इरबे प्रति जो इदो 
लिया। एुलता दरपतिदात रूूभाव के हो ग्ये । उम्त 
नदी गगा मे जा मिली । उसे दे नान में “गा परष्णो 
ताप को स्थाएवा हुईं । 
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दु0 पु १४४7५ 
परिित एव ज्गन ने दिशान दरदन्ष वे वोटों, हार्नियों 
तया जड़ों ने जनेब नर्षों पयुयक्नियों ने शरण ले रही 
उसत्रो जड़ में सौ दरदाओों दाले दिल दनावर 
पनित नामत्र एक चूहा भी रहना था। उसी छाली 
पर लोग नामक दिगाव दा अधिदाय था । 
वहा एड चाट्ाल प्रनि सापमशाल एबं जान दिया गौ 
या । दात-मर में जनेव प्राणी :ममे रस ज्ने थे। अतः 
प्रातवाल उन्हें लेबर दह अपनी आजशोदिया बाल 
था । एप राह शमाइघानता में लोगाए (दिलाद) परत 
फ्रम गया, अत रचित (बहा) निद्ंद्र इघर5घर 
रहा था। तमे उमा घ्यान रुख वि घरतो पर नेदला 
तथा वृक्ष प्र उल्लू उमदी धात लगाव ईंट हुए हैं। 
उसने तुरत मोम मे दह्य--"घदि तुम इस समय रुके 
प्रण दो तो चाद्न दे काने में पृद् में तुम्हंय जान बांट 
दूगा।” दिलाव मान रुया। चूहा उसको शेंद में शा 
दें ९ रेंदना शोर एस्न्‌ लिशृप इंडर, मोट गे १ 
वाड़ान वो बातवा देख घुहे ने लोन को पाशदुस्त बर 
दिया तधा हुरत दिल में घूम गश। दाथ्न ने निराण 
हटने के उपरात दिलाद अनेद दार पलित को कइनते दाम 
आने वे लिए मामशित दिया, पितु चहे ने गपप्ट रप ने 
पह व्तर वि जिम समय तुम्हारा भी मतनव दारई 
तुमपर दिदाम वर झबना था, पर अब विलि दस 
झरने पर तुम मेरे इति मित्रगाद नहीं रख मरते, उसे 
पान जाने से इवार घर दिया । 
झ० प्रा>, शट्रिपत, झप्दाद ११७० १८ 
परत (एस छदन) इट ने अनुरद विया हि एढेंटों के 
उदकर सुणन ददत लेने में पृष्दो वा झतुहन दि! 


पहिचम 





जाता है, अत इद्र ने परववतों के पस्तों वा छेदन वर 
दिया। एकमात्र मेनाव पर्वत को ही पसधारी रहने 
दिया । उससे भी मंह शर्ते विश्चित थी कि वह प्मुद्र मे 
ही स्थित रहैगा, अन्यथा उतके पसों का भी छैदन कर 
डाला जायेगा । 
हरि० व० पु०, प्ररिष्यपव, ३२६१८ २० 
पश्चिम दिन के पह्चात धूर्य इस दिज्ला में अपनी क्रिणो 
वा विसर्जन करता है, अत यह पश्चिप्त दिशा बहलाती 
है। वरुण का निवामस्थत्न भी यही है। चद्रमा यहा 
रहते हुए पट्रस वा पान कर शुक्ल पक्ष वी प्रतिपदा 
पर यही उ्दित होता है! ग्हीं में विद्या का प्रावटय 
होता है। इसी दिशा भें अधकार मे इंद्र ने सोयी हुई गर्भ- 
वरती दिति के उदर में प्रदेश कर गर्म का उच्छेद किया 
था जिसने मददगणों की उत्तत्ति हुई थ्ी। पहिचिम मे 
प्रदराचत, क्षी श्सागर, विष्णु, नागराज, आदि वी निवात्त 


है। 

म० भा० उद्योषव, ० १९० 
पाचदर्य वाहयप्र [वदथपपुत्र), वासिष्ठ (वर्िष्ठपुन्त), 
प्राणक (प्राणपुत्र), ज्यवन तथा ब्रिंवर्धा (दोनो अगिरा 
के पुत्र हैं) --ये पाचर अलिया हैं। इन पादो ने पुत्र की 
प्राप्ति के लिए चिरकाल तक तपस्था की । फलस्वरूप 

उन्हें एक पुन्न प्राप्त हुआ, जो पाचजन्य कहलाया । 
भ# भा०, पतपव॑, अध्याय २२५ 'त्तोक १ है १ तक 
पाइव एवं बार सभी देवगण गगा में स्तान बरने के 
लिए गये तो उन्होंने गगा में वहुता एक कमल का फूल 
देखा | इंद्र उसका कारण खोजने गगा के भूलस्थात वी 
ओर बढ़े । गंगोत्री वे पाप्त एवं सुदरी रो रही थी। 
उम्रदा प्रत्येक आसू गगाजल में गिरकर स्वर्शक्मल वत 
जाता था । इद्र ने उसके दु श्र वा वॉरण जानना घाहय 
तो बहू इद्र को लेवर हिमालय पर्वत वे शिप्तर पर पहुची। 
बहा एक देव तरुण एवं धुदरी के साथ प्रीडारत था । 
इद्र ते उसवी अपमानजनत्र भत्मंता की तथा दुरमिमात 
के घाव बताया वि. वह सारा रथान उमरे अधीन है । 
उस देव पुष्य के दष्टिपात मात्र रे इद्र चेदनाहीन जहदत 
हो गये । देव पु्य ने इंद्र को बताया वि वह रद है तथा 
इंद्र गो एक पर्वत हटावर ग्रुप का मुह खोनने वा 
आदेध दिया । ऐसा वते पर इद्म ने देखा कि गुफा के 
अदर चार अन्य तेजस्वी हृद्र विद्यमान ये । रद के आदेश 
वर इंद्र ने भी वहां प्रदेश विया। रद्र ने वहा-'तुफने 
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पाइव-हाप्रत्थान 


दुरसिमान के कारण मेद अपमान कि है, अत तुम 
पावो पृष्वी पर मानव हप में जन्म लोगे । तुम पाचो 
वा विवाह इस सुदरी के साथ होगा जो कि लक्ष्मी है। 
तुम भव सत्कर्मों का सप्ादन करके पुत्र इंद्रतोक़ वी 
प्राप्ति कर पाओगरे । अत पराचों पाडव हथा द्रोपदी वा 
जन्म हुआ । पचरप्र इद्र ही पाठवों में अर्जुन हुए । 
म७ ध्रा०, भादिपव, अध्यांप १९६, शतौक ९ है ३६ हक 
पाइव-महाप्रस्थात अर्जुन ने हस्तिनापुर पहुचने पर पाडवो 
वो वृष्णि, अधक तथा थादव-वश्न के ताश्व की दुर्घटना 
सुतायो । वाल वी गति पहचानवर पाडवों ने उत्तरा के 
पृत्र परीक्षित वा राज्यानियेक किया तथा उत थाचों मे 
द्रोपदी और एक कुत्ते वे साथ राज्य का त्याग वर महा- 
प्रस्थान विया। मार्ग में समुद्र मे इत़ी हुई द्वारका वो देख 
वे हिमालय वी ओर बढ़े । वे वल्लल धारण वरके मुनियो 
के से वेश में थे । अचानक एक विद्यात व्यक्त ने उनका 
मार्ग रोक लिया । वहू अस्नि था। उसने अर्जुन से कहां 
कि वरुण देवता से प्राप्त किया गाडीव वे उसे ही समर्पित 
कर दें। अर्जुन ने अपने समस्त अत्वस्त समुद्र मे हुवो 
दिप्रे। तदुपरात हिंपालय को पार वर वे बालू के सप्रुद्र मे 
पहुंचे । वहा ऊहोदे मेड पदंस के दर्शन विये। पंदल चनते 
हुए उनमे से प्रमश द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अजुत तथा 
भीमसेत गिरकर प्राण त्यागते गये । थ्रुधिष्िर ने प्रत्येक 
ब्यक्षि के धराशायी होने वा कारण भीम को दताया-- 
*ट्रोपदी अर्जुन वे प्रति विशेष पश्षपातपूर्ण थी, सहदेव 
अपनी बुद्धि वे सम्मुख तय नकुल रूप के मम्मुंख किसी वो 
बुछ नही समभते थे, अर्गुन को शौय पर तथा भीम, तुम्हे 
अपने वल॑ प्र अभिमात था।” उनकी ओर बिना देखे 
युधिष्ठिर आगे बढ़ते गये। देवराज इंद्र अपने रध पर 
युधिष्टिर वो सगरीर ले जाता चाहते थे। उन्हें दिव्य" 
लोत प्राप्त ये शितुँ बुधिष्ठिर अपने स्वामी-मर्त हुतते 
को जीते-जी भटवाव में छोड़कर जाने वो तैयार नहीं 
हुए । वास्तव में कुत्ते का रुप धारण कर परम ही उनती 
परीत्ता ले रहे थे। परम अपने वास्तवित रुप में श्र 
हुए और युधिष्टिर वी प्रशमा वरने लगें। मुधिष्टिर ने 
अपने मृत बाइयों तथा पी मे विधय में पृष्ठ तो हट मे 
वहां कि वे घरीर त्यागरर स्वर पदुच घुरे हैं| युधिष्टिर 
सशरीर वही पहुर्देगे । देवतोतर पहुचार गुधिष्टिर ने 
देखा वि रण, गेष पाडव तया द्वोपदी तो वहा नहीं हैं 
रितु दुर्गोपन ऐशवर्य भोग रहे हैं। वे दिव्यतोत छाइवर 


पा 





बपने बधुओं दे पास जाने के लिए आतुर ये। इद्र ते 
उन्हें मायादी नरद में भेजरर यातनाओं से आत्रात, 
पाडवों, द्ौषदी दया इएं आदि वे दर्भव व खाये । युधिप्ठिर 
वही सना चाहते पे क्योवि उतता वहा रहना शेष वधुओं 
के लिए सुखबर या । तदुपरात इंद्र ने उम मायावी नर 
का परिहार वर उत सबको दिव्यलोत में पह्चा दिया । 
गह भी दवाया वि प्रत्येश राजा अच्छेयुरे वर्म वरना 
है। जो पहले नरव भोग लेता है, वह अत से स्वर्गे भोगता 
हैं। जितु पहले स्वर्ण भोगनेवाला शेष मय नख में 
काटता है । युद्ध में छत वरने के पारण समस्त पाड़वों हे 
लिए एक वाए नरत के दर्शन बरतने अनिवायं थे । वर्ग 
में पहुचवर युधिष्ठिर युद्ध में वीरगति प्राप्त बरनेवाले 
समस्त ज्नसप्रदाय से मिले। 
में? भा महाप्रस्शतिह्प्वे, स्वयोरोहण 
अध्याय १॥- देह भा6, २६।० 
प्राष्टु महाराज पाडु वो मुढ तथा शियार दिशेप प्रिय थे। 
एक बार उन्होंने एवं मृगस्पधारी विदम नामत्र भहृपि 
को मैथुन्रात में मार डला। उसने मस्ते हुए शाप 
दिया कि स्प्रीममहवास होने पर पादु वी मृत्यु हो जायेगी। 
पादु वी दो पलिया छी--शुततो तथा माद्री। कती ने 
दुर्वामा से प्राप्त हुई विद्या वा याधय लेबर क्रमश धर्मे, 
वायु तथ इद्र वा आवाहन शिया, एटस्वरूप थुधिप्टिर, 
भीम तया अर्जुन वा जन्म हुआ। प्ाल्गुनों नक्षत्रों वे 
मपिदास भे कम लेने दे वारण बर्जुन पाल्युत भी 
बहताये । माद्री ने भी बुती से उपदेश पावर अखििनी 
बुमारों वा आदाहन क्या, अत नदुल तथा महदेव 
नामब जुड़वा भाइयों दा जन्म हुआ। 
वातातर में माद्दो दे! भौंदय एर आसकत होरर पाई 
ने उससे समाग्म विद्या, जंठ पराह की मृत्यु हो ग्ी 
तथा भाद्दी सती हो गयी । 
पितृतो भे रहते हुए पाद हो जब माजूम पढ़ा हि 
बादद भृति भूगोत जा रहे हैं तद उन्होंने युधिप्टिर वे 
पास मद्देश भैजा दि वह साजमूय यज्ञ वरें।. 
मं० झा०, आदिपद, ११९१३-१११/० 
ब्र+ श्र परे बव दर 
, ।११५३४० 
सप्ताएद, १३२३-२६!" 
पाह्टय नरेश प्राइयनरेथ लोबविश्यात वौर मादा गयी 
है। अदवत्पामा में उमा पमासाव युद्ध हुआ। अवनों 
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पारिजाद 





गत्दा बह अपने पी चजनेदाले छह महारधिशें तषा 
टदापी समेत बस्त्यामा-के हाथों मारा गया ।.' 
मण० ह०, क्रय, छागर २७ 
दाताल नागवोर वा मध्यमाग 'पावाल नाम से दिर्शव 
हैं दरोवि जनम्दरुप बितनी भी वस्तुए हैं, दे सर बहा 
पर्याण सप्र में गिरती हैं (पतरति-+अतर्म वे अनुमार 
पात--अनम्‌)। वहा दैर्य दघा दानव दिदास इरते हैं । 
जल का आहार कण्लेदात्ी सुर बग्नि मद्य उद्ेत् 
रहती है। वह अपने को देवताओं से नियत्रित मानती है, 
क्योकि देववात्ं में दैत्यो वा नाश बरतें पमृतगान 
दिया तथा अमृत पीवर उनवा लवश्प्ट भाग वही रद 
दिया था । अन वह बश्ि अपने स्थान दे बामगात नहों 
फलतो । अप्रृतमय सोम ने हानि और बँद्ध विखतर 
दिखायी पढ़ती है। सूर्य दो किरपो में मृतप्राय पाताल- 
दिवासी चद्मा वी अगृतमदी विरधों में पुन जी उत्दे हैं। 
म० भा०, उद्दोरपवे, दप्पाप ६६ 
पारिजात रविमणी के व्रतोद्यापन के समय रंदतत्र परदे 
पर नारद मुनि भी पहचे । उन्होंने हृुए्य वो प्रारिझात वा 
पुष्य दिया, स्राथ ही बताया--/“यह प्रुष दिव्य है ।/ 
पारिजान वृश्त वी मृष्टि बदयए ने अदिति हे पुष्पवर्म 
से संतुष्ट होवर वो थो। यह वृक्ष गंगा वे ठपर प्ररट 
हुआ या। यह मनोरामनाओं की प्रुर्ण बरनेदाना 
तथा अनेव क्म्य भुंों में बुवत है। ममृद-मयन में ने 
पारिजात वक्ष दे निकलने प्र इ्र ने शिद वी प्रांत 
वी थो हि दह दुक्ष शी वे उद्यान में त्रीद्दृष्त वें हप में 
लगाया जाये | एव बार अघत नाम दैत्य उस वृक्ष मे 
घुम गया या, धत दँत्य दे अवध्य होने पर भी शिव ने 
मार दाता या। वृष्ण थे निकट रविमधों बेटों यो। 
दृष्ण ने उस्ते वह पृष्प दे दिया। नारद ने उसे हृष्य की 
सर्वेत््िष्ट प्रिया घोषित किया! सत्यभागा वो दानिदा 
भो उस उत्सव भें गशी थी। उन्‍होंने मम्यभाशां को 
ममल्त पटना बह सुतायी हो वह वोप-मदन में 
चटी गयी। श्रोज्षणय ने मानितों सत्यभामा वे कोष 
वा शमन दरने दे लिए उसको दचन दिया हि प्रारिशेत 
वक्ष सावर उसे दे दंगे। हृष्य ने मारद वो अपना दूत 
वगाव्रर इद्र के पाम भेजा और वहताद हि इड पाए 
जात वृक्ष दे दें क्म्यधा वृष्य 2तपर गंदा में हरहार 
बरेंगे। हद ने दृत नारद से रहा---"मेरे बाद दृए्ण ही 
उत समस्त दल्लुओं दा उपधोग बरेगे ; गिनु स्वेतोत 


पावेती 


वी वस्तु मृत्युलोक ले जाना उचित नहीं जान पढ़ता ।” 
यह उत्तर सुनकर कृष्ण ने इंद्र पर चढ़ाई कर दी | 
वृहस्पति को ज्ञात हुआ तो वे इद्र पर बहुत विगढ़े, फिर 
उन्होंने शिव की तपस्या की । शिव ने प्रकट होवर कहा 
कि पू्वकाल में इद्र ने देवशर्मा मामव मुनि की पली वो 
हे की अभिलापा की थी, फ्लस्वरूप मुनि ने इंद् वा 
अशुभ चितन किया था। उत्ती निमित्त उपद्र [विष्णु] 
सै इद की पराजय होगी | तुम अदिति को इद्र वे महल 
मे ले जाओ | सव शुभ होगा ।” इद्र में कृष्ण का समेत्य 
युद्ध हुआ | गढंड के आक्रमण से पारियात पर्वत बिखर 
कर पृथ्वी में धस गया। ऐटावत प्रह्मरप्रस्त था, इद्र हार 
रहे थे | रात-भर के लिए युद्ध रोक दिया गया। कृष्ण के 
शिदत करने के यका नी यज्ञ अड़ट हो गयी । गण की 
स्तुति से प्रसत्त होकर शिव ने वर दिया म उन्हें पारिजात 
अवश्य मिलेगा | ब्रह्मा ते कश्यप तथा अदिति को उन 
दोनो को सुनह करवाने के लिए भेजा । अदिति मे कृष्ण से 
बहा कि वे पारिजान वृक्ष द्वोरका ने जायें। संत्यभामा 
जब पुण्यक ब्रत वा अनुष्ठात कर ले तब वे वृक्ष को पुन 
नंदतवन भ स्थापित कर दें। कृष्ण ने मान लिया दया 
वैसा ही किया । 
हरि० व० पू विष्णुपवें,६६ ७६॥ 
श्रीकृष्ण गंहड पर सत्यभाप्ता सहित विराजमान स्वयं 
पटचे / आतिश्य ग्रहण करके उन्होने अदिति के कूडल दे 
दिये तथा भौमासुर के दथ की घटना सूनायी । इंद्र वी 
पतली श्री ने सत्यभामा को मातवी मानकर अपने 
'पारिजात' वृक्ष के उसे पृष्प अपित नही दिये । वृष्ण वा 
आतिष्य फ्ञरिदात से विया। सत्यभाम्ा वी प्रेरणा मे 
क्रष्ण वे पारिजात के वृक्ष का अपहरण कर लिया । वह 
वक्ष समेद्रभथन से नितल्ा था और देवराज को मितरा 
था। वनरक्षकों नें रोकने पर मांप्रआामा ने कहा-- 
'प्मुद्रमयन से निवले अमृत, मदिरा, चद्र आदि फी भाति 
यह वृक्ष भी सबकी सामृहित्र सपत्ति है। शी को जावर 
सूचित वर दो, चाहे तो इद् वा युद्ध के लिए भेज दें ।” 
दद्र और कृष्ण वे युद्ध में कृष्ण वी विजय हुई | मेंदान से 
भागते हुए इद्र वो बुलावर संत्यमामा ने वृक्ष सौदा दिया 
और उसे पत्लीगहित देवता होने वा भिष्या गे मे परते 


के लिए कहा । 
शि/पु०, १२९ 


वार्ददी संती ने ऑत्मदाह वे उपरात विश्व शक्तिटीन हा 


१९६ 


पितर 


गया। उम्र भयावह स्थिति से बत्त महात्माओं ने देवी 
वी आराषता की । तार मामक़ दैत्य हवझे परात्त कर 
प्रैलोक्य पर एक्राधिकार जप्ना चुका था। बहा ने उस्े 
शक्ति भी दी थी और यह भी बहा था कि जिंव के औरस 
पुत्र के हाथों मारा जायेगा। शिव्र को प्तीहीन देस+₹ 
तारक आदि दैत्य प्रस्न थे | देवतागण देवी की शरण में 
गये | देवी ने हिमालय वी एवात साधना पे ब्रगनस होहर 
देवताओं से दहा--“हिमातय के पर मे मेरी शतित गौरी 
के हए में जत्म लेगी। पश्रिव उम्से विवाह करे पुत्र वो 
जत्म देंगे, जो ताख-वध करेगा।” 
दे प्रा॥ 0॥३१ 
पिगला पिगला एक देश्या घी। एव साथ वह सकेत- 
स्वत वर त्डी रही, लिनु उसव्रा प्रिय नही शवा । उप 
कुछ क्षणों में अचानक उसे ब्रह्म का बोध हुआ कि वह 
निरतर उप्के पास रहता है वितु वह उधर से बिखन हो 
हा मात्त के पुरुषों में लिप्त हूंही है। उत्ती दिन से 
उसने ब्रह्मोपासता प्रारभ कर दी तथा मातव झरीर मोह 
वी परित्यांग कर दिया | 
मर भा, ए तिपूव, अध्याय १७४ हत्ोक ५९ ६१३ 
पिडेल भाद्भधाज॒ एक बार राजगह के श्रेष्यी को चंदन 
वी एक वडीसी गराठ मिद्ली। उसने प्ोत्रा सि उसतो 
खरदवा वर एढ़ पात्र बनवाया जाये । पात्र बनेवावर 
उसने छीक॑ में रख़वर वास वी एक नाक पर अ्द्या 
दिया, फिर वास्त के अतिम मिरे से दमरा वास, फिर 
तीसरा वास आदि जोडकर उद्र पात्र वो आगाज वी भोर 
बड़ा दिया तथा कहां कि जो अहूंत हो, बहू प्रात्र वहीं से 
ग्रहण बरे । विड्लोत भाख्धाज ने यहू घुता ता उद़यर बहू 
पात्र उठा लिया। उसके चमत्कार दो देखरर उसने प्रीछे 
भीड़ लग गयी । बुद्ध भगवान को मालूम पढ़ा तो उसे 
पिंडोल पो धिवकारा वि लड़ी के पांत्र के' लिए इसता 
चमतार दिखाने वी व्या आवश्यकता थी। माय ही 
उहाने मिक्षुतं वो चमतार-प्रदर्शन वरते से वजित दर 
दिया तथा पात्र को तु्वा दिया। 
१० प%, १५ 
प्ितर भेता कौर द्वाएर गुगो के सधिवाह में दिव्य मानव 
पितर, विश्वदेयों बे साय भुमेश पंत पर बैठे हुए थे। 
चंद्रमा वी वन्‍्या (जिसता पहुला नाम ऊर्जा तथा दूधरा 
स्वया, तीसरा कोका था) अति बाबर अचानर जा 
खड़ी हुई। उसते पितरों को अपना परिचय देशर छागा 





पिणतां 


दरण करने वी बाज्ञा मागी । उन सबती दाप्ट उसपर 
क््रित देखरर विस्वदेव वहा से स्वर्ग चने गये। चद्रमा 
अपनों कन्या वो टूढ़दा हुआ वहां पटचा नो उसने घृष्ट 
कम्श को कोत्ा नामक नहीं होने दा दौर पिदरों दी 
वष-अ्रप्ट हुदयहीन होकर नीचे गिर जाने वा घाए दया । 
दालावर में बसुरो ने विश्वरेंवों रहित पिदरों पर बाहुमण 
बर दिया। गाषिन फ्तिरों ने एज शिला को वसरर पवड 
लिया। वादा नद्दी ने उन संबदों अपने बल से ढक्वर 
छुपा लिया। वे जल में डूबे हुए क्षुधा से पीडित हो गये। 
बत उन्होंने विष्ण दी बाराधना की। उनसे परत 
होवर वराह्मववार न शिक्षा को पोइबर ऐनिरो दो जल 
में बाहर नि्मलबर उन्हें मोज्य पदार्थ प्रदान जिये। 
पिनरो न विष्णू वी हा से पुन स्तरों प्राप्त क्षिया तेया 
स्वया (उनकी फ्लो) ने आारद्रचारिणी योगमाता वा 
स्प्र प्राप्त तिया। उतरा एक रुप दोजा नदी दे स्प में 
भूस्यित भी है। 
ब्र० १० २१६- 
परिषला विश्वादसु की बहने वा नाम पिणता था । उसने 
यज्ञ भें वेदपाठी ऋषियों वा परिहास विश, ८व शाप्रिता 
वह यक्षिणी नामक नदी हो गयीं। दिव दे' लाशीप से 
गौतमी में सगय होने पर वह शापमुक्त हुई । 
ब्र० १०, १३२।- 
पिषताद एढ़ वार भाराजनदन (मुवेशा ), शिविवुमार 
(मत्ताम), गगंगोत में उत्तले बूर्य का पोहा (सौर्श- 
प्रणि), शैमपदेशीय (अज्वज्ञायत अपवा अद्य तबुमार ) 
विदन॑ंदयीय (आगंब) ओर बह्य के पोते वा! पूत्र 
(पद )--थ छह परद्ह्म वे जिज्ञासु ऋषियण पिणवाद 
$ पाम पहुदे। क्रपि पिषराद ने उनमे एव वर्ष तक पूर्ण 
परद्चचव नया तपत्यामतित दिवास बरते वे विए बहा 
तेघा एम उवधि के उपरात उन प्रश्नों वा उत्तर देने का 
वचन दिया। 
वेदधों [वह े प्रपोन्न) ने प्र रिया--'मृष्टि दी 
उत्तति विमसे होती है?” प्रन का उत्तर देते हुए 
पिषवार ने कहा--"स्वशक्तिमान परद्रह्म प्रमेग्वर 
दे सकस से प्राण (पूर्र-आोवा शारपधूत नत्त् ) 
दया रवि [चदर--पि वा पोषज तत्त)॥ा निमांध होता 
है। उनके मयोग्र में मृष्टि वा निर्माप होता है ।” 
प्रसोरतियद्र द्यम पाते 
आागंवने महपि पिप्यलाद मे तीन प्रइन जिये-०( ) प्राषियों 


दर प्रिषवाद 





दा शर्यर बारण व लेवाते दिनने देदता हैं ? (२) बीव- 
वोन इसको प्रतामित बरते हैं ? (३) रोव-जॉन बत्त 
श्रेष्ठ हैं ?! 
उनके उत्तर में ऋषि पिप्पनाद ने बहा--"बाएु, अनि, 
जल तथा पृथ्दी नामश घार महाभृतों में शरीर शा 
निर्माण हुआ है, धत थे घारव देवता हैं। झानेंद्रि, 
वमेंद्रिया तघा चार बत बरण (क्तत रप दे चार भाग] 
प्रदागर हैं। थे सव देह को प्रशाशित करे » उपशठ 
परस्पर ऋगड पढ़े कि संदसे मुख्य छोत है ? प्राण ने 
सिद्ध डियात्रिं वही इन सबधी सुरक्षा तरता है, झठ 
वही सबसे अधिव मुख्य हैं ।” 

द्रानोपनिए३, द्वितीर इस 
ब्राइबतायन ने पृछा--"( ) प्राप विसमे उत्तल होतेई 
(२) मनुष्यदारोर मे इसे प्रवेश पाते ओर धरोर में इसे 
स्थित रहते हैं, वंसे वाहर निकलते हैं २” इत्तादि। 
पिणलाद ने उत्तर दिया--प्राण वी उत्पति परमात्ता ने 
होनी हैं। बह अपने रह सकक्‍त्य से विसो थरीर में प्रवेष 
बरता है। वह ब्रपान, व्यात आदि हपी में विभत होरर 
घरोर वा सचावन वरता हुआ वह्य स्थित रहता है। 
मृत्यु पे समय मनुष्य दी आत्मा वा जैसा सरच्य होता है; 
भत बैसा हो चितत बरता है तथा उसीडे बनुसार वह 
भु्य प्राण उद्ान वायु से मिलवर मन और इद्ियों ने 
युक्त जीवात्मा वो भिस्न-भिन्‍्त लोर अपवा योविशे है 
ले जाता है। 

प्रब्तोवन्विद, तूदीय एव 
गाय सौर्यायाणि ने धूषा-- “मादव में बोन इद्रिया मोती 
और जागदी हैं तथा वौद-सा देव मानव ने स्वर्णों दा 

दर्शव दरता है तया रिसमे सबब्ी प्रतिष्ठा होती है 7 
मुनि पिणलाद ने उसी समस्त शकाओं वी समाधाद 
करते हुए दतलाया दि "गिल प्रवार सूर्यास्त दे सम 
समस्त विएणे सू् मे मिमट जानी हैं, उसी प्रवार बततों- 
गत्या ममस्त इद्रिया परमदेव मन में सिमट जाती है 
हब जिसो प्रदार वी चेप्टा क्षयवा विवार सन में थे 
नहीं रहता और 'दह मोता हैं, ऐसा वहताने लदतों 

है" 

इश्नोरलिददू, पटुपे हाल 
सत्यवाम (मिवि पृत्र) ने पृछा--“आरन्म बोंगार रा 
बितन बरतेदाला मनुष्य वॉलसा लोहे झीतता है *” 
पिषताद ने उसी शब्य वा समाधान इस प्रवार विधा-- 


पिणवाद॑ 





मनुष्य ओवार की एक मात्रा के ज्ञान से लोक वो, दो 
मात्राओं के घितन द्वारा साम्ाधिष्ठित अंतरिक्ष को तथा 
तीन माताओं के बोध से ब्रह्मतोक वो प्राण करता है" 
प्रशनोषनिषद परचम प्रशत 
पुवेशा (भारद्वाज के पृत्र) ने पृछा--/भगवान | भोलह 
बलाओवाता पुष्ठप कौन है और कहा है /” 
पिण्पलाद ने उत्तर दिया --“जिमसे सोलह वलाओवाले 
पुष्प वा जन्म होता है, उत्ते वही बाहर नहीं इृढ़ना 
पड़ता | बह शरीर के भीतर ही वर्तमान है। जो इस तत्त्व 
को मम लेता है, वह परमत्रह्मं को प्राप्त करके अगर 
तथा अमर हो जाता है ।” 
प्रशोपनिषद , पृष्ठ प्रश 
देत्यों से युद्ध करने के लिए इंद्र ने जिस वद्च का निर्माण 
करता था, उसवे लिए दघीनि भुनि से उतवी अस्थिया 
भागी गयी। अस्थियों से विश्वकर्मा ने वद्ध बनाया । 
दधीचि भूनि वी पत्नी सुवर्चा को यह ज्ञात हुआ कि 
देवताओं ने मुनि से उनकी अस्थिया मांगी हैं तो उमने 
कुपित होकर ममस््त देवताओं को पुत्रहीन रहने का शाप 
दिया तथा स्वय सती होने का निश्चय किग्या | 
आवाशवाणी ने उसकी इच्छा का निषेध किया। वह 
पीपल के पेड को जड़ में वंठी थी, वही से एवं वालव 
उपजा, जो शिव वा अवतार था, जिसका नाम पिपलाद 
रखा गया । सुवर्चा हे यह जातकर वि शिव ने ही उसदे 
रुप में जैसा लिया है, उंसवी स्तुति तथा अपने पति के 
पास जौकर पति-सहित पिप्पताद का ध्यात रखने वी 
इच्छा प्रवट वी। पिप्पताद वी आज्ञा पादर सुवर्चा सती 
हो गयी और शिवलोक में पति की शरद करने तेग्ी। 
बालातर में पिप्पलाद ने पद्मा नामक एवं राजबुमारी 
मै विवाह जिया। बहू गिरिजा ही अवदार थी तथा 
अत्यत्त पतिव्रता थीं। एक वार धर्मराज ने एक राजा वा 
हुप धारण हर प्रद्मा की परीक्षा लेती चाही । धर्मराज 
को दागी पृरप ममभवर पद्मा ने उसे झाप दिया कि वे 
सतपगरुए में ठीक रहेंगे, ब्रेता गे उनका एड पैर, द्वापर मे 
दूसरा पैर और कलियुग में तीमरा और चोथा पर नष्ट 
हो जायेगा । 
हिं॥ पु७, ७३० 
ऋषि दधीषि पी पतली गर्भवती थी। वह लोपामुद्रा की 
बहन थी । उसे लोग दडवा भी बहते ये। एव वार दैत्यो को 
पशस्तवसे देवतागण दधीचि के पाम पहुंचे और उतहोने 


पिप्पलाद 





ऋषि से प्रार्थना वी कि वे उनने अस्तर-धस्त अपने आश्रम 
मे रख लें ताकि देत्य उन्हे ले न पार्ये । पत्नी के मना करने 
पर भी ऋषि ने उनकी बात मातकर शस्त्र अपने आश्रम में 
रख तिए। पत्ती का वहुना था वि वीतराग को इस प्रयार 
के ऋमट में नही पठता चाहिए । एक हजार वर्ष तक भी 
देवताओं ने झस्जों के विषय मे तही पूछा। दधीचि ने 
मत्रपूत जल से उन्हें धोकर पी लिया ताकि उनवी शविति 
दधीचि के शरीर मे प्रव्निष्ट हो जाये और दंत्य उन्हें प्राप्त 
वरके भी देवताओ का कुछ विगाड न सके! सयोग से तदु- 
परा॥ देवताओं को झंतत्रों की आंव्यक्ता पडो | ऋषि- 
पतली जो कि गर्मवती थी, उम्रा कौ आराधना के निपित्त 
गयी हुई भी। दंवताओ ने ऋषि-आश्रम में पहुच+र दधीचि 
से अत शस्त्र माये। दधीनि ते कहा कि उत सबका शरि- 
पान वे स्वय कर चुके हैं, थत्त उतती हृट्नियों पे अस्थ 
बताने पर दे दँत्यों को जीत पार्वगे । ऋषि ने पद्मामन 
तगावर प्राणा को शरीर मुक्त कर दिया | विशववर्क्मा से 
अस्त-पस्त् बताने के लिए कहा गया । उन्होंने गठओ से 
ऋषि-हृ्टियों वो साफ करने दी प्रार्थना वी, तदुपरात 
उनके अस्त बना दिये। ऋषिशली उम्रा आराधना के 
उपरात लौटी तो प्रमस्त मभ्ाचार जातर बहुत दुी 
हुईं । देवताओं वे हित वे लिए प्राण त्याग जिये हैं, अत 
उन्हीने देवों वो भाप देना उचित नही प्रमभा। उन्होंने 
गरम॑स्थ शिशु वो अपनी कुक्षि फाउकर बाहर निराला, 
उमा लालन-पासन आश्रमवासियों वो सोंपकर उगे 
प्रीपत पेड़ पर स्थापित कस वे सती हो गयी। बहू भिशु 
बड़े होने पर पिप्पताद बहुलाया। बड़े होते पर उसे 
अपने जीवन वे विषय में ज्ञात हुआ नो वह अपने पिता 
वे धातक देवताओं वा नाश करने वे लिए तत्यदं हा 
उठा। उम्तद टिव को प्रसन्‍न बरवे' देवनाश वा बरदाम 
पाता चाहा थिव ने कहा, यदि वह उनका तीमरा नैत्र 
देख सकता है तो देव-नाश कर पायेगा । उसमे अपने थी 
अममर्य देख उसने पृत तपस्या आरम वी । क्वगोगद्या 
उमने तृतीय मे दो देख लिया। उंगी समय पीपल थे 
पेड़ा और बड़वा ने वहा--तुष्हारी का यह वही हुई 
स्वर्ग गयी थी वि अपवार व नेबाले मटकाव भे पढ़े हए 
लोग नरत्रजूड़ में गिरते हैं।” यह सुनरर वह छुद्ध हो 
उठा। उपदेश उसने लिए स्पर्ध था। तदगाल उससे नेत्रो 
से एवं कृत्य नितती। वह घोड़े वे आवार वी अलियर्मा 
पो। (वरयोरि उस समग्र बड़दा वी चर्चा दल रही थी, 
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इसी प्रभाव में) पिणलाद ने देवताथों को नष्ट करने वी 
आज्ञा पावर उसने सर्वप्रथम उत्तोो ही पहड लिया 
वयोकि वह देवजद से उत्बम था। तदइनतर धिवस्लुति 
व्रते फ्पिलाद उससे बच पाया । झवर ने बहा कि 
पिघलाद द्वीय॑ से एफ योजन की सीमा सद दृत्या क्षति 
नहीं पहुचा पयेगी अत विददवर्मा ने पारिजात वृक्ष के 
काप से प्रदाशमान सूर्य की मूर्ति ववायी तथा उनमे 
प्रात वी दि वे तिरतर वहा रहते हुए, भािक रुपसे 
विद्यमान, नमस्त देवों ही रक्षा करे। शिवने पिप्पलाद 
हो स्मझाषा कि देवों जा मात वरने पर भी दघीचि 
लौट नहीं सदते। इस प्रवार वे दृत्य से बहु अपने माता- 
पिता वे बिए पर पानी नहीं फेर देगा। उसरी समझ भे 
बात बा गयी। उसने कहा -"यदि देवतागण पिपतदीर्प 
को सर्वोच्च तीर मानने लगें तो में उन्हें क्षमा वर 
दूगा ।/ देवताओं ने उमदी बात मात ली। कष्ट से 
मुक्त होवर उन्होंने उसे इच्छित वस्तु शागने वें लिए 
बहन । पिणवाद ने माता पिता वे दर्शन बरने थी 
भात्राप्ता प्रवट वी । बृत्या नदी दनयर गया में जा मिल्री । 
अग्नि वो कतन में रसरर सरस्वती, गया, यमुता, नमंद्य 
ओर ताप्ती ने समुद्र तक पहुचा दिया। समस्त देवता 
पिपताद से आज्ञा लेबर अपने-जपत भावास पर चले 
गये। 
ब० १०, ११९ 
पुनरोदन नैमियारण्य निवासी एव ब्राह्मण परिवार था। 
उततवा एवम्रात्र पत्र, वाजग्रह से पीड़ित हो मर गया | 
उसके वधुनाधद रोनेनीटते हुए उसे लेदर श्मशान 
पहुंचे । बेहां उस! शव लिए वे जोर-जोर से सो रहे थे 
वि एुए गीघ ने अस्तुत हो उन्हें संसार वी नश्वरत्ता 
मममाते हृए झुटपुटा होने में पूर्व घट लौट जाने वा 
उपदेश दिया। वे भव को वहीं छोड़ लौटने लगे तो एक 
मियार आ गया । मियार ने उप्तते वह्म हि सात्रि होने मे 
समय है--अभी से वे लॉग क्यों शा रहे हैं ? बया पता, 
बालद पुनर्वावित ही शे उठे । वास्तव भे गीध और 
मियार दोनो ही भूखे थे । अत एक उर्ें तुरत भेज देता 
चाहता था जौर दूसरा रात प्रारम होने तर रोबना 
चाहता था। उन दोनों के सवा से अननित्ञ वालक के 
वर्धुनवाधव दोनों वी बाते सुनतर शिवर्सव्यविमूइ-से 
इम्रशान में ही थे हि शिव ने दर्शन देवर उसने बालक 
वो जोवित कर उसे मो वर्ष थी आयु प्रदान वी, साप 


ही गीघ बोर मियार वो सुधालृप्ति वा वर दिया। 
म० प्राठ, धाटिपर, धष्यपर, १११) 
पुरंशन पुरणन यशस्वी बोर राजा था। उसवा भपरदि- 
ज्ञात नामत मित्र था। पुरजन दिसी अनुफम विनासपू् 
निदामस्थान वी खोज में सारी प्रथ्यी वा श्रमध्र वर 
आया । अंत भे हिमालय के दक्षिण में स्थित एद नौट्टारों 
वा मगर उसे प्रसद भाया। वहा उसरा साक्षालार एंए 
अनुपम सूदरी से हज, जिससे उसने दिद्वाहू गर लिया। 
उस सुदरी वे दस सेवद थे । प्रस्येत्न दी सो पलिया मो 
तथा उसे उपदन दा पहस एक पाद फनवाला मात 
देता था। राजा वामाध होवर भोगविलास में दूद गय। 
इस तथ्य वो उानवर चड़वेग नामद गंध ने यबनोंवे 
साथ मिलवर अपनी मैना सहित उम्पर क्लाव्रमंप् हर 
दिया । बवनराज भव वा परिचय वाल दी वनन्‍्या जरा 
मे भी था। वह वर खोजती धूस रही थी। नारद ने 
उमके प्रस्ताव को स्वीरार नहीं किया था, जत उसने 
गारद वो वही भी स्थिर न रह पाने दा शाप दिया 
था। भय ने उससे कहा हि वह उसने (भय थे) भाई 
प्रण्वार वे साथ युद्धस्थली एर चले | उसे सम्मुख रो 
भी वीर टिर नहीं पायेगा । जटा ने स्वीवार वर तिश। 
जरा था आलिगन वरले वे वारप पृर॑णन की मारी थी 
मंप्ट हो गयी। यदनो तथा गधवों ने उसवा नगर जलागर 
तप्ट कर दिया । पुरजन वो बाघवर वे लोग अपने साथ 
ले गये तथा सर्प ने भी उम्र नगर वी रक्षा वा वा 
त्याग दिया। नारी के प्रति विशेष आमझ्ल होने वें 
कारण अगले जन्म में पुरणत विदर्भराज वे यहां उस्दा- 
सुपर में उत्तल हुआ | मतयध्वज नामक राज मे उससें 
विवाह रिया । मरयघ्वज जब तपस्या के लिए घया तो 
उसत्री पली ने भी उमा अनुसरघ रिया। बन में 
तपस्या बरते हुए मलग्रध्वज्ञ वा देहावमान हो गया। 
रानी बहूत दुखी हुई तथा अवश एवाठी होने लेंगी 
पुरजन के भूतपूर्व मित्र अ्रविज्ञात ने प्रतष्ट होवर विद 
राज वीं पुत्री वो उसे पूर्वजेम की थाद दितोइर 
शत्मा-परमात्मा विपयक्ष उपदेश दिया | 
थौमद भा०, पुर्थ स्व, बाय 4 २१०२९ 
पुरणय मनु वे छीवने पर उसकी नाव से इक्ताबु बा 
जन्म हुआ था । इक्ताबु वे ऐव ता विदृक्षि दे पुत्र को 
ताम पुरजय या । उसे (द्रदाहं तया 'हुदू्य बहा 
डावा था। मनयुग दे बल में देवासुर मग्राम में देवतों 
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हार गये । उन्होंने पुरजय को महाग्रता है लिए बुलाया । 
पुरगय ने कहा वि वह इस शर्त पर युद्ध थे भाग लेगा 
कि इंद्र उसके वाहन बरतें । आनावानी के वाद इंद्र ने 
स्वीक्वर कर लिया तथा एवं विशाल बैल वा हुप 
धारण वर लिया । विष्णु ने पुरजय को दिव्य अस्त 
प्रद्यात किये | देत्य भाग खड हुए | इद्र भा पुर जीतकर 
उम्तते इंद्र वी प्रदान किया, इसलिए पुरजय बहलाया | 
बुकूद पर बंठने वे कारण धुदुत्य' तथा इद् से उसकी 
वह किया, इसलिए वह 'इद्रवाह सम से प्रस्यात 
हुआ । 
प्रीमद्‌ भा०, नतप स्थ ल्रध्याय ६ शोक ८6१६ 
पुर इढ़ ने पु की दस्िता दूर करने के लिए घत 
दिया । 
) ऋण १[६3॥8 
पृष्रघा एफ बार इद्र को सभा में पुरुरवा को प्रशमा हद 
रही थी । उसे सुवेव र उवंगी मत-ही-मंत पुएरदा वी ओर 
आईप्ट हो गयी। उसके मनुष्य की भोर बादृप्ट होने दें 
कारण मित्र तथा वरुण वो ईर्ष्या हुई तथा उम्कोने उवंशी 
वो मुत्युतोंद मे खाने का गाप दिया । 
भूलोक में इला वा पुत्र पुरा दा । पुरा तथा उबंशी 
ने शव एक-दूसरे को देखा तो परस्पर आसका हो गये । 
उर्वशी ने उसी पल्ली के रूप में रहना स्वीवार वर 
लिया, साथ ही तीन इतें रखी-(६) गटवा भ्वम्त्री 
इच्छा के विरुद्ध कभी मग्ामम तेही करेगा, (२) वह 
वी नर रूप में मही दिक्लायी पड़ेगा तथा (३) एवं 
दिन में हीन बार से अधिर आलिगन गह्दी करेगा। वें 
दोतो छुखपूक रहने लगे । उर्वशी अपने शईक्ष मे 
मदेव दो मेष बाधा करती थी, उन्‍हें पुतवत्‌ मानती थी। 
इधर स्वर्ग में गहकों उर्वशी वा अभाव प़लने भंगा । 
दे उसे बुलाने वी युवतियों सोचने लगें । एव दिन दिश्वा- 
बसु तथा अ्य गंध उन दोों के शतजक्ष में मेष 
पोत माये। उर्देशी ने शोर मचाया, अपने पेति वे 
वीरता वी लतवारा | पुरुखा ने घृपौती स्वीकार बी 
उया नर्ण ही मेषों को छुड़ लाया। देदनाओं नें शयनें- 
बट में अचानद प्रशा पा दिया। उवंशी ने पुररथा को 
मानें देखा तो अपनी घर्त याद कर उ््ता पररिर्याग 
कर स्वगें घ्ती गयी । शुरुखा उसके विरह में आय 
दुरवेश हो गया । राजलीज में उतदा मत गही लगता 
ए(। एढ़ दिन वह उददंगी की दृढती हुआ इक म्पिति 
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विश्वयोगेन सरोवर-ट पर पहुचा । उसने भरोवर में 
त्रीडा वरती हुई हमितियोपी अप्सराओं को देखा । 
मत आगे विकल गयी तब भी एक हफ्निती जत्त में का- 
कर पुएखा की योर देखती रही । कुछ तमय वाद मे सत्र 
अपने पूर्व हय थे आा गयी, तब उसने देखा कि एकवी 
हमिनी उवेशी थी । उ्ंशी ने उसे ह्ौढकर राज-ाड 
सभालते के निए वहीं और बताया दि बह भूल्ोज़ मे 
नहीं जा सकती । पुरुरवा ने वहा 9 विरह से व्यादुल वह 
अपना वीरत आदि सत्र शुता चुवा है, वही प्राण त्याग 
देगा वितु उबंशी ने उत्तमे जीवित रहने का अनुरोध 
किया तथा धवय चूतोत में वितीने है गयी । उवश्ी ने 
यहू भी बेतलाया कि वह गंभिणी है और तव से एवं 
वर्ष वी भतिम रात्रि वो वह गधवलोत में आये। तब 
तक उसे युत्र दा जन्म भी हो चुत होगा। बहू रात्रि 
बह उवंशी वे माय ब्यतीत वर पायेगा । तदुपरात्त अपने 
पृश्न सहित वह अपने राज्य में लौठ जायेगा । उर्वशी ने 
यहू भी वेतलादा दि देवताओं का बहुदा है हि पुरुखां 
मृह्युजय हो जायेगा तथा मन्न बरदे अत में खवरगंगोव 
में निवाप्त बरेगा । 

परनिश्वित रात्रि ही पृरावा उवंशी के परम पहुचा। 
गंधबंगण उन दोनो के प्रेम पर प्रभल हो गये । उन्होंने 
पुदुखा को मनवाछित वर देने री इच्छा प्ररृठ वी। 
उदग्जी वी प्रेरणा ऐ पुरुरवा ने स्वयं एवं गधव बबदर 
उम्र ललो* में रह पाने दा वर माधा । गर्दें चिताप्रात 
हो गये, फिर उर्होते कहा--"तुम भावद हो । तुम्हारी 
शुद्धि वे लिए हम तुद्दे यह अति देते है। इसे थी 
में यज्ञ कखे तुम पवित्र हो जाझोगे, तभी बह मभव 
होगा । 

पुरुधवा अपने पुत्र को तथा थाली में हित अलि थों 
लेकर अपने पर नौद रहोया। मार्ग मे उ्ंशी यो 
प्राप्त ने वर पाने के कारण दरमहूदयी पुदटवा ने अखि 
वी थाली एवं जगत में रख दी और प्षपने पुत्र, आयु- 
बुमार दे माय घर घता गया । भाषी रात से उगे क्र 
उंग्री की हमृति ने बताया औौर औत वी पाली वन में 
छोड आने वा सताप हुआ । वह आन लति मे लिए 
पूत्र बन में गया विंतु वहा अखि और पाती दोनो है 
वस्तुए नही थी । पाली शमी वृ्ठ वा रूप पारण कर 
शुड्ी थी और अखि शव (पीपल) वा। बेललत्य 
वृक्ष भर्मी वे गन है हियत पा | पुदरवा बत्यत ब्ययर 


पुरुखा 


* हेग़र विज्वेण-सा होते लगा। वनी गधों ने इन 
देगर वहा--"लोप हुई वस्तु अपने मौलितर रूप में 
मिलना विन होती है। तुमने अज्ञाववंग जो पुछ भी 
बिया, उसे लिए पछनाने मे बुछ लाभ नहीं । वर्म ने 
फिर उसे प्राप्त वर मत्रोंगे । एक दर्प तब यज्ञ दरों ।/ 
गधों ने उ्ते बज की विधि बवलायी ! तददुसतार पुररपा 
में अद्वत्य वृक्ष वी अरणिये वे मपन में अग्नि प्राण 
वी | उममें यते करते गरधवे-प्रद को प्राप्ति दी | गधों 
ने प्रमान होर॒र कहा--“पुरुरवा, तुम धन्य हो । तुमने 
अमि दो तीन भागों में विमक्त कर दिया है--[है) 
बाहुनोय अग्नि (२) गाहंपत्य बलि, (३) दक्षिपालि। 
क्षत्रिय होने हुए तुमने द्राह्मपल्म दिया है। तुम्त क्षय 
वे समात हो उ्दभो, उपा जल थे समान तथा तुम 
लोगों वा मनवाहित पल ब्ायु है। 

हक, महल १० सूगत (१॥- 
ऋष०, मइल #। सूउत ४१ मे १९-२० 
बुघ वा विवाह इसा से हुआ ! एनबी मनाने का नाम 
प्रखा रखा गया । इद वी सभा मे उवंगी ने प्रखा दे 
विपय मे सुना नो बामविमुग्ध होबर वह उसे परम 
पहुंची । उमते मौदेय पर पुरा भी आगक्त हो गया 
उवंशी ने उसके साथ विह्यर करना स्वीतार जिया शितु 
दो धर्में रदी | पहली यह वि पुररक्षा उसत्रे भेड दे दो 
बच्चों दो सुरक्षित रहेगा । दूनरी यह वि समागम में 
बअंतिरित दह बनी निर्वेक्त नहीं दिखायी देग । इत्र बो 
बई दिन वेक उंशी नही दिखी तो वह उदाम हो! गया 
और उसने गधवों को उसे तिदा लाने वे! लिए भेजा। 
गधवों न भे४ दे बच्ची को चुरा लिया । रात वा समंप 
शा शेड, दे िणिएे दी, मजाक झूम झूज; सनेरठ 
ही उनती मरक्षा दे निए भागा। वह भेड़ो वो तो ने 
आया, हितु उर्वशी उसवा त्याग दर चली गयी । कृछ 
ममय बाद ऐक बने भें ससियों वे माय घभनी ?7ई उद्दंभी 
से उस माक्नात्रार हुआ--दह गर्मभदसी थी। उमर 
राज मे हर दष में एक बार मित्नने बा वादा जिया। 
अगले वर्ए यियने पर राजा दो पता चता दि. देह एके 
पुत्र वी जन्प दे चुत है। हउगी ने एछ्ूदा में ग्रधवोँ 
वी स्तुति कर उसको से के लिए झाणते शो प्रेरण दी | 
पुररदा नें गधर्दों दी स्तुति दी । उन्होंने उस्रे एक अलनि- 
स्थालोी दी । मइहोश राश उसीवो उर्वशी नमन अपनी 
छाठी मे चिप्टारर घूझता रहा । होध आने पर उससे 
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देखा वि वह असिभ्याली है हो इसे वह वन यें छोदरर 

अपने महल चला गया। जेवायुश दे दारम होने पर 

राजा ने उवंगी-लोव वी इच्छा में भगवान यीद्रे वा 

भजन विया । फलस्वरपए राजा से बेद्यी नया प्रस्ि- 
भ्रध्दी वा भाविभाव हुआ । 

ग्रोमद भा०, सदन स्वच। १३ 

हूरि० द# १००, ४० 4०, 4४/ 

हू हाल, ॥१६ 

वि? पृ, ॥६५४-६४ 


पुलोमा पुलोमा ज्व दालिता थी, सेब एक बार से 
रते थी। ऐला ने उसे धमवाते हुए वहा--/यक्षस, 
इसमे ने जा।/ कमरे वे बीते में पृतोम नामर राफ्तम 
छिपा हुआ था। उसने उसी दिन सन-हों-गन पलोसा वा 
वरप वर लिया। बड़े होने पर पूत्रौमा दा दिवाह झूयू 
से दर दिया गया । उसके गर्ई मे झुगु थी सतात एस 
रही थो, तभी एव दिन जद वह दुटिया में अकेगी थी, 
पुनोग राध्षत्त उसके सोंदय पर मुग्ध हो गया। बा 
देवता से निश्चित ररके, उसने बराह रूप शारण दर 
पुरीमा दा हरघभ विया। पर्मत्य दालद योगदल से 
मारे उदर से च्युत हो गया, अत च्यदन बहनाद। 
वह दतना तेजत्वी या वि राक्तम पृनोम दुश्त असल हों 
गया । पुनोमा अपने बालद को गोद में लेदर गोठी है 
दरह्म दे पाम पहुंद्दी। उसके आमुओं मे टो नही बन 
गयी शी, उमर नाम ब्रह्मा ने दयूमरा सवा ) वधू 
अ्यवन ऋषि वे आम के पात्र प्रबाहित हुई । दूयु मपूरँं 
घटना हो जानवर साक्षीस्दम्प बस थे रुप्ट हो रये। 
उन्होंते शाप दिया वि अग्दि सर्देशक्षी दव जाय । अलि 
के आए ये) णुफेटश फ्ाएन तप पिए, अल रोफर मदन 
ब्रह्मा को समाचार दिया । द्रह्मा में वह रि कच्चा दाम, 
मुर्दा बादि जल्ानेवामा अखि दा रप्र हो मर्वदक्ी 
होगा, गेष नहीं। 
म० शान, दीदिये, बागेई १, ६, 
परतता पतना नाम राफ्मसों इस शी आशा में गोद 
के बच्चो दा हनन बरतने गयी। उसने क्पता हप्र सेदार- 
पर सुंदर थरुवनी वा था देश घारण वर रखा यी। 
सबसे परे प्रीदृष्प हो मित्र । थे पालने मे मो रहे पै । 
पूतना ने अपने स्तन पर विप लगा रखा या । वह है! 
नो स्वनपाद बराने सगी। श्रीकृरण विशुरूए में झझय 
इपपात बरत रहे और उनके बोध (रद ] ने पूठना ई 
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प्राण पीमे । पूतना पीडा से तड॒प उठी ओर पुन राक्षत्ती 
रूप में परिणत होकर भर गयी । 
श्रीमद भा०, १०६ 
ब्र० पु० अध्याय १६४, 
हरि० व० पु०, हरेरे रेई- 
दिए पु० 2१ 
पूर्व चंद्र और सूर्य पूववे दिशा में उदित होते हैं। इसी 
दिशा में गायत्री-यप के द्वारा वृद्धि प्राप्त हुई थी- 
जिसने समस्त जय नो व्याप्त वर रखा है। लक्ष्मी वा 
मूल स्थान, इंद्र का अभिषेव स्थल यही दिशा है। सूर्यदेव 
मे महपि याज्ञवल्य को शुक्ल यजुर्वेद के मत्र भी इसी 
दिशा में दिये ये । वझुण ते पाताल का आश्रय ले लक्ष्मी 
को प्राप्त किया थीं । 
प्र० ०, उद्योगपव १०६। 
पृष्र॒मृत्यु वी मानसपुत्री का नाम सुनीया था। उसने 
बैन को जन्म दिया । उसके अत्याचारी स्त्रभाव से रुप्ट 
होवर वेदवादी ऋषिया ने मत्रपूत ढुशों से उसे भार 
डाला । तदनतर उसकी दाहिनी जघा का मथत करने से 
बैह्लौल आबृति वाले तिपीद वी तथा दाहिने हाथ ने 
म्रथन से तेजस्वी वीर, न्यायशील प्रषु की उत्त्ति हुई। 
निपीद' ने पर्वतीय निपादा को जन्म दिया। पृष्ठ ने 
देवताओं पी आज्ञानुसार राज्य का वहन विया। दुकाचार्य 
उसके पुरोहित हुए, वालसित्याण तथा प्रस्वती वे तद 
पर रहनेवाले महपिगण मत्री बने, गे ज्योतिषी, गत 
और मागघ ताम दे दो बदी स्तुतिपाठ करनेबाल हुएं। 
प्रसन्‍त होकर प्रुषु ने छुत को अनूप देश और मागध वो 
माध प्रदान किया | परथु ने ऊबह खाबइ समस्त पृल्ी 
वो समतल बिया। समस्त देवताओं और सुमेर पर्वत, 
नदियों आदि ने पृषु वा राज्याभिषेव क्या। पृषु बे 
चिंतन बरते हुए घोड़े, रथ, हाथी, मनुष्य (वरोडों वी 
संध्या में) प्रकट हो गये । दुढ्धावत्या, चोटी, दु स, तथा 
दु्िक्षविद्ीन राज्य सभालने वाला हु “राजा कह- 
लाया क्योकि उसने समस्त प्रजाओंजा रजत क्या 
या। पिप्णु के खाट से एवं कमल प्रादुर्भूत हुआ जिग- 
पर भ्रीदेदी प्रवट हुई | धर्म ने द्वारा श्रौदेवी से अगे वी 
उत्पत्ति हुई | अत पृषु वे राज्य में धम, अर्थ और थी 
की प्रतिष्ठा हुई + 
मंछ झा०, गांविपव, अश्याद 2, रोर ६३-११४ 
मह॒पि्रों ने राजबूय यज्ञ में उसे 'सप्नाट ने! पद पर 


आती विया था । प्रजा वी अनुरक्षित के कारण वे राजा 
वहलाये । उप्त समय राष्ट्रों तथा लगरो वा विभाजन 
नही था । पृथु यदि ममृद्र-यात्रा करता था तो पानी थम 
जाता था और पर्वत उसे आगे बढ़ने वा मार्ग देते थे । 
उसके रघ वी घ्वजां कभी छडित मही हुईं। एवं वार 
समस्त देव, असुर, प्रजाजत, सप॑, वतस्पतति आदि ने पृथु 
पे प्रा्थंता वी कि वह ढुछ ऐमा करें कि वे सब अनत- 
वाल तक तृप्त रहें। प्रथु ने खीकार कर लिया तथा 
अपना आजगर नामक धनुष हाथ भे तिथा, फ्रिकुछ 
सोचत्र पृथ्वी से वहा दि वह सबके लिए दुख वी घारा 
प्रवाहित करे । पृथ्वी ने इस झर्त पर कि पृथ उसे अपनी 
पुत्री पानया, यह कार्यभार अपने ऊपर ते लिया। प्रष्वी 
गाय वे रूप में दृही जाने तंगी । समत्त प्रकार वे प्राणो 
तथा वस्तुए वछडो, दुहनेवालो, दुग्ख पात्रों तथा दूध के रुप 
में बट गये | मुख्य हूप से वछडो मे--शाल वृक्ष, उदया- 
चल, महादेव, दृहते वारों मे--पात दे वा पेड, मेस्पर्वत, 
कुबेर, दुग्ध पायों म- गूपर, प्रस्वर, बच्चा बर्तन, दूध 
मे--क्ट कर फिर से पनपना, रत्ल तथा औषधि, विद्या 
आदि उल्लेखनीय हैं । 
प्रनुष्यो ते पृथ्वी की उपर को ही दूध रुप में दृहा । इस 
प्रबारं समल भौतिव पदार्थों ने बामधरेनुस्वेरपा पृष्वी 
का दौहन प्रारंभ बर दिया । 

मे भा, द्ोगपव, ब्ध्या३ ६६ 
पृषु वे हुप मे श्रीहरि ने अभ्ावतार लिया था। दाहिने 
हाथ में हरि वे चर दा चिह्न तथा पाव में वमल वा 
चिह्न देखकर वहा ने यह जाने लिया था वि वे धरश्मा- 
बतार हैं। पृषु वे राज्याभिषेत्र वे समय तक पृथ्वी ने 
अन्न इत्यादि देने वेद वर दियेये। अत प्रजा मूख के 
वारण घूख रही थी। पशु त घनुप पर वाण चढ़ातर 
पृथ्वी वो लध्य निरिचत किया। अनेत प्रयतत बर भी 
जब पृश्वी उतकी दृष्टि से मं बच पायी ता गौ झे स्‍्प प्र 
प्रकट होवर बोली कि वे शिसी उपयुक्त व्यक्ति वो वछडा 
तिश्चित वर दें जिसने प्रेम वे वशीभूत गौरूपी एस्दी 
दूध देगी । वोई उपयुक्त पात्र लेकर गौचोहन बरे। 
पृषु ने मनु को बड़ा मकर धान्यों का दृहट लिया। 
इसी प्रकार ऋषियों ने बृहस्पति दो वछडा शनारर बैद- 
रूपी दूध तथा देवताओं ने इंद्र रो बहा वनावर अमृत 
दृह्द | फिर दंत्य, गषव॑, राक्षम आदि ने भी पृष्वी से 
विपिल वलुओं वा दोहन विया। पूथु न पृखखी वी 


ञ्प 
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प्रेरणा में घनुप को नो से पवतो को फोह्वर भूमइल 
वो ममत्व बर दिया ताकि इंद्र दा दस्माया हुआ पानी 
ममस्तर पृथ्वी शो समान रप्र से मोच मर्रे। प्रय ने पृथ्दी 
दी पत्री वे रूप में परत्ण विया। 
पृधु ने सौ हख्दगेध यज्ञ “रने गा निशइभय विया। उनमे 
में निन्दानदे हो नि्थिघ्न हो पाये बंगादि उसे उपरात 
इद्ठ छभ्मवेश में बत्न वा घोड़ा चुयागर ले गश। पृषु 
के पृत्र ने उमर पीछा विदा। वह इंद्र पर दाप छोड़वा 
हो चाहता पा वि इंद्र घोड़ा धाडइब र अवर्धान हो गया । 
हह घोड़ा दाएस ने आया तथा उसझा नाम विजिताइव 
पड गया। इसी घटना दी पुवरादृत्ति होने परपृथु नी 
ब्रुद्ध हो उठा | उसने इंद्र वो मार डालने को इच्छा से 
अस्दस्य प्रटण जिये तो इछ्चा ने प्रकट होगर उसे 
ऐसा दरने से रोज । श्रीहररि ने प्रमन्‍त होवर उसें वर 
मागने वो वहा । पृथु स्वथ विप्यु वा बशाबतार ये, 
अन' उत्हेंने विण्ण मे प्रेम दवा रहने वी इच्छा प्ररट की । 
दरह्मा तदा विष्णु दोनो ने ही उससे मौबा यज्ञ बरने रा 
बाग्रह छोडनेवे लिए पहा। ध्मदेत्ता होने के नाते उसके 
लिए कोई यज्ञ बादश्यत नहीं रह गया। पृथु ने बनी 
फ्लो जि के साथ ऩ्म्या करते परनोव् वी 
प्रापि वी । 
घोर घा०, चतुद् सकष्ठ, बम्दार ११-२१, 
हि० पृ०, ११३ - 
हुवि द॥ पु, परे १-६६ 
बैन दे पुत्र पृधु के जन्म पर पस्वी वे समल प्रापी प्रन्‍ल 
हो उठे । पृष्ठ ने पृथ्दी वा! खदेहा। बह गाय वा रुप 
धारण बरसे द्रह्मोक बाद सभी लोफों भे शरण 
प्राप्त करने के हेतु गयी जिलू कोई उसे पष से न बचा 
पाया । धनृषध्ाघ सहित पृषु संवंत उसदा पीछा झरता 
रहा! बत में पृष्ठी वपिला उम्री वो शरण भें गयी और 
बोलो--'रं वो मारना अप है 
पृ ने वहा--'जिमि पापों वो मारने मे इहुतेरे सुी 
हो, उसे मारने में प्राप नहीं लगता । यदि तुम बचना 
चाहती हो वो भेरो पृत्रीवत्‌ प्रजा वा प्रानत करो ।" 
पूस्दी ने स्दीशार वर विश । सर्वेप्रपम्र पृषु ने स्दाय- 
नुव मनु को बडा बगातर अपने हाथ में पुस्खी वो 
दूह्य तो मनी प्रशार वे अल्त (दा हुए, फिर ऋषि-देदता 
आदि मरने पृष्वी वो दृरा और झइलगन्‍्बनंय पदार्य 
प्राप्त सिये। सके दृहतेवासे, बड़े और पदार्थ एव- 


दूसरे से भिन्‍त ये। प्प्दी वो कपिठा बहने हैं, झठ 
जहा पृष्दी दो दह्म दया घा, बर स्थाद हिना दीं 
नाम मे दिस्पान हुझा । 
हुक (०, ४१०, १४३॥१ ३०२॥।- 
एयूदर तोय॑ मरूदती के तट पर स्पित है। दाह्मम|र्धु 
सद्य तपस्या में लोन रहते थे। जबदे इहुद् दूटे हो 
गये, तव बने बेटों को दुराइर बोले जिवे हर्हूँ 
मरर्दती के नट पर स्थित इस दींयें में ले जायें। थे सब 
मिलकर उसे प्रुघूइक नीप में ले गये। बहा :न्होंने स्पत 
जिशि पौर बेटों वो दतापा हि हे ब्यक्षि इस दो में 
प्राण दांगता है, वह जन्म-्मरण वे इंपन ने मुक्त हो 
जाना हे । 
मं धो, शत््यपौिवे, डप्पय २२, श्योर २६ १६ 
पृश्वी पुरावात मे अग्रिराणों ने जादियें शो बड़द 
हराया। बादित्यों ने उन्हें दक्षिघास्यहुए भपूर्ण पृरष्दो 
प्रदात क। दोपहर थे समय दक्षिपास्थरप प्रदत्त 'प्दों 
ने अगिसत्रों को परितप्त वर दिया, अत :ल्होंदे उमंग 
त्याग बर द्विया | उसने (पृथ्वी ने) कद्ध झेशर सिह दा 
हूप घारप शिया तथा दहू भनुष्यो को खाने लगी । 
उससे भयनीत होरर मनुष्य भागने लगे। उसके भाग 
जाने से झ्ुपारि से सतष्त भूमि में प्रदर [लंबे गहटे ठपा 
खाइया) पड गये। इस घटना मे पूर्व पप्वी मनतल यी। 
ऐ॥ डा6, ६३१ 
प्रादीनरात् में सम देवापिंं डी उफस्पिति में पृष्दो 
हद वी सश मे पटची। उसने छाद दिल्ययां हि 
उप्तमे पूर्व वह ब्रह्मा थी मश् में गये थो शोर इसने 
दताया था हि दह प्रद्य वे भार वो दहन इरदे यहतों 
चसी जा रही है--तद देदताओं ने उसी झमस्यां रो 
मुन्ना देने डा आश्वासन दिया था। अत पृध्दी उनरे 
सम्नुख अपने वार्ये वी निद्धि वी द्रर्येना सेव॒र गयी थी। 
दिप्तु ने हमते हुए मंत्र में उमसे रझहा-"धुर्म 
घृतराष्ट्र बे मो पत्रों भे जो सवमे दश दुर्घोइन 
(वुयोवन) नाम पत्र है, बह याज्म प्राण करदे तैसी 
इच्छा पूर्ण बरेगा । वह शद्घा दनने वे उपणन झगव वा 
महार दरने दा जपूर्द प्रयत्न बरेगा ।' इद्या ने परेशान 
में पृथ्वी वा भार हरण बरने वा आध्वासन दे रखा था। 
पृथ्वी वे दू छतरण तथा देवताओं ने वन री पति हे 
लिए दुर्गोपन ने गाषारों हे उदर मे जम्म नि था । 
दिमिन देवताओं ने भो आदित गपर से ऋबतरित होरर 
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महाभारत का संपादन जिया | जादंद ने नारायण को 
मंबतरित होते के लिए प्रेरित किया । 
म७ भा, स्त्रीप्, डघ्थाय ८, शोक २१ में ३० तक, ए्तोड ४७, 
हरि० 4० घु०, हरिवह्षप्र, ५२ १३४/- 
पाप के भार से कष्ट उठाती हुई प्रथ्वी ब्रह्म की शरण 
में गयी । ब्रह्मा उठे लेकर क्षीरसागर पहुंचे, जहा विष्णु 
थे। ब्रह्मा ने समाधि तगाकर वहा वि भगवान [श्रीहरि) 
का कहना है कि पृथ्वी के कष्ट को वे पहले से ही जानते 
है, अत उमवा उद्घार करने के लिए अवनरित होगे। 
"है देवताओं / भगवान का कहना हैं कि तब तुम मब 
भी उनको महयोग देगा ! श्री राधा की सेवा के लिए 
देवागनाए भी जन्म लें ।/ सप्रमा-बुझावर ब्रह्मा ने पृथ्वी 
यो वापस भेज दिया । 
श्रीमद्‌ भा० १०॥॥ 
राजा पूथु की पुत्री कहलाने के क्वरण वह एविंदी वाम 
में विख्यात हुई । राजा पृषु ने पृथिवी वो पराजित रे 
उसे ममम्न प्रजा का पालन व रने वे लिए तैयार किया। 
सर्वप्रथम पृु॒ने स्वायभुव मनु को वछड़ा बनाकर अपने 
हाथ से उसे दृद्दा और मभी प्रतार के अल प्रात्त विये। 
उसका दोहन विभिन्‍न वर्गों मे भिलल-भिल ग्छड़े, दूहते- 
वाले, दोहनी इत्यादि वें साथ क्या तथा संबंो एवं- 
दूसरे से मिलन प्रकार के दृध नी प्राप्ति हुई। इतवी 
तालिका निम्नलिखित है 
धर्ग--( १) ऋषियों ने, (२) देवताओं ने, (३)पितरो ने 
(४)नागी ने, (५) दैत्यों ने, (६) यक्षों ने, (७) सक्षमों 
ते, (८) गधर्वों ते, (६) दृश्ची ने। 
बढ़ड्ठा-- (१) सोम, (२) बढ, (३)सम, (४) वक्ष, 
(६) विरोषन(पर्ठाद-युत्र), (६) इबेर, (४) पुमादी, 
(६) चित्ररध, (६) पावड | 
दृह्नेवाला--( १) बृहस्पति, (२)पूर्ष,(१)4तक (राव), 
(४) ऐसा (नाग), (५) मधु (दत्य), (६) एजवेनाम, 
(७एजतनाभ, (८) बुमेढ, (६|एुप्पित मा (भाव )। 
दोहनौ--[!) वेद, (२) स्वर्ण, (३) भादी, (४) पूवी, 
(५) बोहा, (६) कोच, (७) कपास, (८) इमत, 
(६) पलात ) 
प्राप्त पदार्य-हपी हुध--( ६ )तपस्या,( २) तेज, (३)अमूत, 
(४) विप, (५) माया, ($) बतर्पान (छुप जाते की 
विद्या), (७) शोषित, (८) रल तथा ऑऔषधि, 
(६) कोपतव | 


थ्न अनेक क्वार का फल देनेवाली प्रणिवी परावतों, 
वयूध 0, सवंकामदोस्घी, मेदिती इत्यादि विभिन्‍्र मामों 
में विश्यात है। 
द० १०, ४॥ १६-१११ 
एक वार कम, वेज्ञी, घेनुक, वत्मक आदि के अध्याचारो 
ते पीड़ित होतर आर उठाने में असमयता दा अनुभव 
करती हुई पृथ्वी इद्र वो शरण में पट्ची । उसने शहा हि 
उमके समस्त कष्टो का मूच कारण विष्णु हैं । विष्णु ने वराह 
रूप धारण करणके उसे समुद के जल से निकालकर स्थिर 
रूप प्रदान क्या, इसीसे उसे समत्त मार वा वहन वर्ता 
पड़ा। इससे पूर्व उसका हरण करके हिरण्याक्ष हे उसे 
महाएंव में डूवो रखा था। तव क्म-सेनम इस प्रवार 
की परीद्य से हो वह दंदी हुई थी । पृष्वी वा बहुना था 
वि वलियुग में तो उसे रसातव में ही जाता पड़ेंगा। 
हद पृथ्वी को लेकर दहद्मा के पास पहुंचा / ब्रह्मा ने भी 
अपनी अमम्र्धता स्वीवार दी तथा विष्णु भे पाठ ऐये। 
विष्णु ने बताया कि मंमस्त वार्यों के भूल में महेश्वरी हैं। 
देवी मे प्र4ट होवर वहा--"मेरी श्वक्षित से युवत होकर 
बर्यप ने अपनी माया के द्वाय वसुदेव देदकी के हप में 
पहले ही जन्म ले लिया है। हे देवताओं, हुम स्व भी 
अशादतार लो । विष्णु भी भरगुशाप के' वारण देवेवी 
वी कोस मे जन्म लेगे | वायु, इंद्र इत्यादि पाढवों के 
झूय में जायेगे। मैं भी यममोदा वी कोस से जन्म लेव र देव- 
ताओ हा द्राम्त करगी । मैं सबको निमित्त दवाकर अपनी 
शक्ति से दुप्टो का प्रहार बझूुगी। मंद और मोह, 
आदि विवारो है ग्रस्त यादव-वेश ब्राह्मणों वे शाप से 
नष्ट हो जायेगा । हे देवो, तुम सब पृष्वी पर अशावतार 
ग्रहण करो ।/ यह वह7र भुक्नेहदरी देवी (महामाण) 
अतर्धात हो गयी। पृथ्वी आशल्त होतर अपने स्थान 
पर चनी गयी। 
है पौ०, १४१८-०६ 
प्रथम मनु पृत्र परपप्न ने मित्र करते हुए अपादव एव 
द्राह्मण वी गाय वो. कोई अन्य वनचारी जानतर मार 
हाता। ब्राह्मण (तेपस्तरी दे बेंढ़े) ने शाप्र दे वारण 
बह राजा धाट्र हो गया । 
मा० १०, १+ह 
पृषन्न वेबस्वत मनु वे पुत्रों में मे एवं थे। वरिष्ठ ने 
उन्हें गऊओ वी रक्षा वा का सौंपा या। एव अधेरी रात 
में गोधाला में एक बाघ धुम गशा। गोए इपर-उपर 
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पौड़व 


री 
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प्रवेश 





दौड़ने लगी। सूपीमेद अधकार था । पृपन्न ने अपनी 
तलवार से बार क्या। जिसे वाघ समझवर वार किया 
था, वह एक गो थी। उसका प्तिर वाटने के साथ-साथ 
बाघ का कान भी दट गया । बाघ तो भयभीत होरर 
भाग गया दितु प्रात होने पएर जब यहू देखा हि उसी 
तलवार में गढ-हत्या हुई है, तो वमिष्ठ ने उत्े घूद् हो 
जाने का भाप दिया । प्पष्न ने शूटर के रुप में भी निरतर 
तपस्या पी तथा परमात्मा वो प्राप्त विया। 
प्रौभद भा० ददम र्कप्न अध्याय २, इतोत १-१४ 
पोंडुक वस्पदेश वे अन्ञानों राजा पौड़क को उसवे 
मित्रों ने समझाया कि वहों वासुदेव हैं | उस मूर्ख ने 
वृष्ण ने पास संदेश भेजा कि पही यादुदेव है, अत हृष्ण 
सत्र, गदा, पीतांवर इत्यादि के साथ-साथ वासुदेव नाम 
वा भी परित्याग कर दें। कृष्ण ने उसपर चढ़ाई कर दी । 
पौंडुक ने नवती चत्र, शंख, तसवार, कौम्तुभ मणि आदि 
धारण कर रखी थी। थह एक अभिनेता जाने पड़ 
रहा था। वह पीले वतन पहनकर युद्ध में गया । दृष्ण 
ने पोंड़ुक तथा उमड़े! सद्धा क्ाशिनरेश को मार शलता, 
वधोवि अनुवरण वरने के निम्नित्त वह दृप्प वो बरावर 
याद करता रहता था, अत उसे भगवान था भारुष्य 
प्राप्त हुआ । वाभिराज के वधोषरात उसके पृद्र लुदक्षण 
ने वृष्ण से बदला लेने वी ठाती। उमने श्रीवष्ण वे लिए 
प्ररिष्र परइचरण प्रारभ ढिया। अभिवार समाप्त होने 
पर यज्ञकड़ से एवं मथानव दृत्या प्रदट हुई। उमदे 
ब्रियूल से अखि वी लपटे निवल रहो थी। आएं भी 
मानों थाग उग्त रही थी । वह द्वारता वी और दौही। 
द्वारवा नगरी है सोग उसी ज्वानाओ से परेशान हो 
उठे । इण ने उसे पह्चाद लिया दि बह वानी से 
चसी हुई माहेदवरी कृष्या है। वृष्ण ने उमपर भुदर्धन 
उद्र वा प्रयोग विया । इत्पा वा मुह उमसे टूट-फ्ट गया 
कर बह बानी वी ओर नौट गयी। चढ़ भी उसके 
पीछ़े-पीछे वाणी पहुंचा तथा उसने सुदक्षण (स्व० काशी 
नरेश पोडुक में बेटे) को भस्म कर दिया। सुदर्शन 
चत्र पुन दृष्ण वे थाम लौट गया। 


प्रोमद्‌ आा०्, १०६६- 
हू?ि० व १०, भदिष्यपर्व, ६१९ १०१।& 


॥० १०२०७/-, 

वि० (०, १२४- 

पौरषपौरव अगनतरेय था | उसने अपने जीवनवान मे 
निरतर घनरा्ति, क्या, स्वर्ण, प्मु इत्यादि वा दान 


दिया | उसे लोग गुशवान्‌ तथा संपूर्ण दामनात्नों कौ 
सिद्धि बरनेवाला मानते थे। समय बाने पर उसका भी 
देहावसान हुआ । 

म० भा०, दोएपद, बध्याय १७ 


पौरिक पुरिवा नगर में पौरित नामत राजा राज्य बस्ता 
था| वह बूरदर्मी और हिसद था, अत प्रृत्यु दे उपरात 
सियार वी शेति से जन्मा | सियार के रूप में इसगान- 
भ्रृमि में जन्म तेवर वह छपने पूर्व वर्भो वा पदचात्ताप 
करते हुए अहिमक तेपत्वी वी भांति रहते नगा। अन्य 
सियारों का कोई भी प्रतोभन उसे अपनी तयस्यांसे 
च्युत नहीं वर पाया । वनणज व्याप्न ने उसकी वीति 
मुनी तो वह उसके प्राप्त पहुचा तथा उसने अपना मत्रित्व 
ग्रहण बरने का अनुरोध करने सगा। मियार ने वहत 
भ्रोच-विद्वारतर निम्नलिखित शर्तों पर मत्रिल ग्रहण 
विया--(१) बहू उसवे क्षस्य मंत्रियों से सुपर नहीं 
रखेगा वयोदि उतवा उससे ईर्ष्या वो भाव होता स्वा- 
भावित है, (२) बह मास-मक्षण नहीं शरेगा, (३] 
साझा वे नाथ उसकी ग्रुप मत्रणा होगी, (४) राज 
विमी दे वहुदावें में आदर उसे नप्ट नही दरेगा। वर 
सज ब्याप्र ने णर्ते स्वीवार वर ली | वुछ ममय ठव वह 
मद्िल का निर्वाह बरता रहा। राजा दो वौति बहने 
लगी। एवं दिन अन्य समस्त राजवर्भचारियी ने उमा 
दध बरवाने का पश्यत रचा, क्योकि उसके आते प्ले 
भदती वरषट वृत्ति पर विराम लगे गया था । कर्मचारियों 
ने राजा का मामपूर्ण भोजन छिपाकर सिधार दे सिर 
चोरी र्गा दी । व्याप्र भूख और कोद से वितमिता उठा 
तेया उसने प्रियार के लिए प्राणदढ वी व्यवस्था दे दी। 
व्याप्र वी मा वो पता चत्ता तो उसने शातिएवं! सजा 
को भममाया । राजा ने अपना अपराध स्वीवार विश, 
मियार की बहुत अनुनय-विनय वी हिंतु सियार मर्लता 
और भययुकत्र पतवात वी अपेक्षा निर्मेय संतोष 
धाम-फूस का भोजन हो ब्धिद प्रसद्र करता या | वह 
पून अपने भूतपूर्व विवासत्थात पर शला गया । उससे 


उपवासपुर्वेक अपनी देह दा परित्याग कर सवा वी 
प्राप्तिवी । 


प्र० ध्रा०, शाविपर्व, अध्याय ११९ 

प्चेता प्रपेतागण परनु्द में प्रणव थे। उत्होंने दस 
हजार वर्षों तक मम्ुद वे तन में घोर नपस्था वी । [ृष्वी 
गो अपुरक्षित जानवर पेड-पौपों ने उसे (पृष्दो रो) मई 


प्रतिविध्य 





ओर से ढक लिया । फ्लत वायु दे अभाव से प्राणियों 
वा नाश होने लगा | प्रमेताओं ने जाना हो भ्ध होकर 
उन्होंने गयु और थ्ति की मृप्टि की । वायु से पेंड टूटकर 
सुध्र जाते थे तथा अग्नि उन्हें जला देती थी । जब घोडे- 
से ही वक्ष रह गये तव सोम ने उन्हें शात किया | मोम 
की प्रेरणा से उत्होंने वृक्षों की कन्या भारिषा को पली- 
हुप में ग्रहण किया भोम ने कहा कि प्रचेताओ और 
सोप के ब्राधे-आधे तैज पे म्रारिषा दक्ष नामक प्रजापति 
को जन्म देगी | इस प्रवार दक्ष का जन्म हुआ । दक्ष ने 
दो पैखाने, चार पैखाने, तथा अन्य अनेक प्रवार के 
प्राणियों की सृष्टि की । उन्होंने अपनी दम वन्याए धर्म 
को, तेरह कह्गप को तथा नक्षग्र-हप्री अवभिष्ट कत्याए 
मोम को दी | इस प्रकार एंक ओर सोम दक्ष का पिता 
था, दूसरी ओर वह जामाता भी वतन गया । उसे वन्याओ 
से देव, पक्षी, गौ, नाग, गाय, अप्यरा इत्पादि जातियो 
वा जन्म हुआ । दक्ष ने यह देखकर कि अयोजिज मृप्टि 
वा पर्याप्त वद्धंन नहीं होता, स्त्रियों दी रचदा की थी । 
तभी से मेथुनी सृष्टि वा श्रीयणेश हुआ । 
ब्र० (० २३३ १७ 
प्रतिविष्य द्वौपदी-पत्र प्रतिविध्य ने युद्ध में राजा चित्र 
को मार डाला था। दाजा चित्र वौरवों के वीर थोद्धाओं 
में से एक था, जो गविनि आदि के प्रथोग वा ज्ञाता था | 
म6 मा, कर्णपवं, बध्याय १४ उलोक 4१ २४ 
प्रतदेत मनु के पुत्र दरर्यात्रि के बशजों में हैहय ता 
तावजैघ दो प्रमिद्ध राजा हुए । हैहय वीतहव्य माम से 
वित्यात हुए । उनके दम रातिया तथा सौ यज्स्वी वौर 
बालक हुए। उन सौ पुत्रों की वागिनरेश हयइव से उन 
गयी । अत युद्ध में उन्होंने बाशिराज वो मार डासा । 
तदुपरात बीतह॒व्य के वेटों ते अनेक बार वाशि पर 
आक्रमण क्या, फ्लव काशिराज वे वशज सुदेव आदि 
का नाप हो गया ! उसी परपदा के द्वोदास मी ले 
अपना समस्त घन-वैभव युद्ध में नष्ट कर चुवे ता अपने 
पुरोहित भारद्वाज (बृहस्पति ने पृत्र) वी शरण ये जगन 
में चत्ते गये | भारद्वाज ने उसवे लिए पु्नेष्ठि बक्ष दिया, 
जियो फेर से दिवोदाग दे प्रतईत दामक बीर पुत्र वी 
प्राप्ति की । वह जन्म लेते ही तेरह वर्ष दी आयु मिलना 
वहा हो गया। उसने थी तह5३ ने पुत्रों से शुद्ध कर उन्हें 
मार हातना। वीवहव्य अपना नगर छोदतर भूयु वी धरण 
में पहुदे । प्रतदंद भी उनका परीक्षा रता हुआ वेनरथे 


१६[ 


अदुध्त 


भृगु वे आश्रम मे पहुचा दा उसने भूगु से वीतह्प के 
विषय में पूछा और कहा वि उसने काशिराज वा कुल 
नप्ट कर दिया है, अत उसे भारवर बहू (पतन) 
पिठुऋूण मे उऋूण हो जायेगा। मृगु ने मरणागत की 
रक्षा करते हुए कहा कि उनके आश्रम में जितने भी 
व्यज्ञि हैं, सदर ब्राह्मण हैं, यहे छुनेकर प्रतदेत संतुष्ट 
होकर चल्ना गया तभा वीतहब्य ने अनायाम ही ब्राह्मणत्व 
प्राप्त शिय्रा। 
म० भा०, दोनधयंपर्द, सह्याय ३० 
प्रधुम्न शिव वे तीसरे नेत्र से कामदेव भर्म हो गया 
था | वही प्रयुम्त रे रूप भे रविमिणी के उदर से जन्मा । 
उप्की अपना भावी भत्र्‌ जावकर असासुर ने यूनिकागृह 
से चुराजर समुद्द में फैक दिया | उम्र ममय प्रशुस्‍्न की 
अदस्या दस दिन की थी। ममुद्र में एक मत्म्य ने उसे 
निगल्त लिया । देवयोग दे वही मत्य पक्डबर मछुओ ने 
शवामुर को मेंटस्वहप दिया । रमोइये ने उसे काठ तो 
उमके पेट में वालक निकला। रप्तोइये ने वहू बालक 
शवायुर की दामी मायावती को दे दिया । मायादती मूल 
रुप में रति (काम की पलो) थी | नारद ते प्रकट होरर 
उसे प्रदुम्त के जन्म से पूर्वा पर सप्नत्त क्या गह भुदावी 
पलत मायावती मां वी तरह उतरा लावनेयासन करते 
हुए भी पत्नी री भाति उसपर आवहन रही । प्रयुस्न 
बन शीघ्र ही गुबत हो गया। मायावती ने उसे महा- 
माया नाम की विद्या सिखादी जिसमें हर प्रकार की माया 
वा परिहार हो सरता था। प्रदुम्न ने शवायुर से कट 
वार्तावाप करने उस्ते युद्ध के लिए भड़वाया तथा युद्ध में 
उसकी मायादी प्रीडाओं वा परिह्र करते उसे सार 
हावा। तदनतर प्रध्म्त तथा मायावत्री पति-यलीवनत्‌ 
आव्ाञ्म भें चतते हुंए द्वारदा पहुचे। नारद ने प्रवट 
होकर उन दोतो दो परिदय दिया । प्रीवृष्ण ने इविमिणी 
आदि समस्त राबियों के साथ उनसे दोनो का ग्रहण कर 
दिया । रुपमी (एत्रिमेणी ने! भाई) वा यद्यपि श्रीकृष्ण 
से इेप-भाद या, तथापि उसकी पुत्री ने प्रदुम्त वा वरण 
दिया या। वृत्वर्मा दे पुत्र वी ने एजिमगी की वर्या 
चाहमनी मे विवाह जिया था तथापि इनवर्मा तपा स्तपी 
वा दृष्ण के प्रति दैरब्माव मप्राप्ठ नही हुआ। 
श्रोपर्‌ भाव, १०१श ,१०६१३२-२४० 
विष द०, १।२७, 
हृरि्म० पुर, विष्णुपर, ११,१९४, १९८, इक पू+ १०७० 


प्रभास तो 


प्रभाप तोय॑ दक्ष प्रजापति वी अनेक संतानें थी। उनमे 
में २७ वस्याओं दा विवाह उन्होंने सोम [चंद्रमा ) से कर 
दिया | २६ रब्यायें नक्षत्र नाम से विस्पात थी तथा एक 
रोहिषी कहराती थी। चद्र को मर्वाधित प्रेम रोहिणी से 
था | सैष पलिया दक्ष प्रजापति की मरण॑ ग्रहण वस्ते 
तपस्या बरते वे लिए अपने ऐता दक्ष वें पास खेलों गयो । 
इश्त ने सोम (चद्रश | को बुलाइर समझाया रि सबरे साथ 
एवन्या व्यवहार वरे तथा ममान समग्र व्यतीत वरे रितु 
चद्रमा ने उनकी एक ने शुती । ते उन्होंने चद्रमा वो 
क्षयग्रस्तर होने दा शाप दिया । क्षयपरीडित सोम क्षीण 
शेता गया । परिणामद औषधि आदि दी उपज वम 
होने लगी । देवता वहव चिंतित होवर उसके पास पहुचे । 
दारण जानवर वें दक्ष प्रदापति वे पास गये तथा उनसे 
बिनती वी हि दें चद्रमा से प्रसनत होतर उसे घापमुद्त 
बर दें। दक्ष ने वहा वि झाप तो व्यय वही जा सवता। 
अत आधा मांस वह क्षीण होता जायेगा । पश्चिम दिशा 
में ममुद्र दे तट पर जहां सरस्वती का सागर से मगम होता 
है, र्वात्‌ प्रभाम तय एर जाइर महादेव की आराधना 
तया मरस्वती मे स्नान बरे तो वह अप ताधे मास मे 
पुद अपनी काति प्राप्त कर लेगा। उसे समस्त पत्तियों 
द प्रति सप्रान भाव रखना होगा। चद्रमा ने स्वीयार 
वर तिया। तद में प्रभा प्रदात करनेदाता वह तो 
प्रमाम नाम में दिल्यात है। चदगा ने वहा त्मावस्था वे 
दिन गोता खगाया यथा, वही हम्त निरतर चलता जा 
रहा हू । 
मंण प्रा०, गत्यप वे, अध्याय ३५, श्तोह् ४४-८४ 
प्रभति इइद्र वो जुए में हतादर राजा प्रमति ने उदंज्षी वो 
जीत लिय्रा पा। तदनतर उमा भद इतना बढ़ गया 
हि एप्ट हापर गधद स्वामी विश्वावसु के पत्र सिब्रसेन ने 
प्रमति वो जुए भें हराकर बंद कर लिया । प्रमति के पुत्र 
सूमति ने मधुच्छदा भें जाना तो उपासना-रुपी उपाय से 
पिता वो मुक्त करवाया । 
चक्र पु०, १७१॥७ 
प्रशंदादुर गोपों वी बालमढली एक-दूसरे की वन्चर पर 
घढ्ारर सेल रही यी। दिसी निश्चित स्थान तंव बच्चे 
अपनी कमर पर चटावा दूसरे बच्चो को ले जाते थे। 
ऐसे मे क्षवानत उनका यान गया कि खाल बालक वने 
वश में बोई असुर बलराम वो अपनी वमर पर वैटावर 
ते गया और निश्चित स्थल से आगे बढ़कर आकाश 


५4 


प्रदरा 





में उद्ा ले चना । वह प्रलवासुर था । बलराम ने उसे 
मिर पर घूमा दे मारा । उमा भस्तव फट गया कोर 
वढ़ मर गया । 





धीमद भा०, १९४१८ 
हरिए० ब० १०, दि० प्रवं,]४- 
बि० पृ०. श६, 
प्रतय घोर बलियुग में पृथ्वी स्तेच्छों मे भर जायेगा तद 
वारयद विष्णु यज्ञ वामर दराह्ण के धर में पुबदत॒ 
जन्म लेदर हाथ में खड़ा ने घोड़े पर सवार होकर तीन 
रात्रि में पृथ्वी को म्लेच्छदीन करते अतर्धान हो जायेंगे। 
पृथ्वी दस्युप्रस्त होरर स्थृलताबंश जल भे डूबे जायेगी 
(प्रतय वी स्थिति होगी), सब नष्ट हो जायेगा। तहु- 
पणन बारह सूर्य धदय होवर सका पानी गुखा देंगे बोर 
सतयुग दा पुन' थ्रीगर्णेश होगा । 
है प्रा०, ६६१३ ६६ 
प्रदाा [प्रथम दे० सागर मथन । जहा-जह्य मिलता है, 
वहां के मंद निम्नलिखित हैं ) 
ममुद्-म बने में से अपूत वे निवलने दे उपरात देवतात्रों 
दे पास अमृत छोडवार सेव लोग अपने-अपने वाबास 
पर चले गये हि शुभ लल में देवता अमृत दा वितरण 
वर देंगे । सदवे चले जाने वे उपरात देवताओं ने पराम् 
विया दि असुर को अमृत नहीं देता चाहिए। बृहस्पति 
ने इस बात वा समर्थन किया । वे सद लोग सोमपान वे 
लिए वेठ गये। बिह्दा-मुत राहु को छोड़इर कऋय 
राक्षम देवताओं वो मन्रणा में परिचित नहीं थे । राहु ने 
मरद्‌गषों के मध्य छुपवर अमृतपान बर लिया। जाहियय 
ने उसे पहचाना तो विष्णु ने अपने चन्र में उसत्रा सिर 
धड़ से बतग कर दिया । बटने पर भी उम्दा मिर और 
घद (अमृतपान वे बारण) अमर हो गये। घड़ पृष्ी 
पर गिर पडा प्र दोनो अमर थे ॥ देवता भयभीत थे हि 
उभी सिर और घड़े परस्पर न जुड़ जायें। मिर (राष्ट्र 
ने देवताओं को राय दो कि वे उस धड चीरवर उसमे 
विशेष रम विवाल सें। तदुपरात वह घरोर सष-मर में 
भस्म हो जायेगा । देवताओं ने प्रसन्न होडर उसे उप्त्रो 
में स्थान दिया | उमरी प्रशार धढ़ में बमृव निशावार 
एवं स्थात पर स्थापित जिया गया, शेप धढ वो #ंद्रगारी 
(अविवा) खा गयी । उसने रस ढा भी पान बर दिश। 


हे रस बह गया, उसने प्रदरा नामद नदी दी रेप धारण 
॥। 


ब १९, १९६ 


प्रवाहण 





प्रदाहण शलांवत का पुत्र शिलक, च्रिकितायन का पुत्र 
दात् भय, तथा जीवल का पुत्र प्रवाहण--तीनो ही उद्गीय 
विद्या मे निषुण थे। एक वार तीनो ने उदगीथ पर अपने- 
अपने विचार प्रवद्ध किये | प्रवाहण राजा वा पुत्र क्षत्रिय 
था, शेष दोतो ब्राह्मण । परिचर्चा के उपरात् प्रवाहण 
वा मत ही माय रहा । उप्तने कहा वि समस्त इह कक 
की गति आकाश (परमात्मा) है।इस तथ्य को जात 
लेने के उपरात जीवन का उत्तर होता हैं। 
छा० 3०, अध्याय १ घड़ ५ ६१-३- 
प्रदीर पुर की पत्नी वा नाम वीशल्मा था। उसने ज्ञत- 
मेज को जन्म दिया । उसने तीन अश्वमेध यज्ञ किये सथा 
विज्वजित यज्ञ करवें वानप्रस्थ भाभ्रम ग्रहण दिया । 
ज़नमेजय प्य दूसरा द्वाग् प्रतीर भी था । 
म० भा०, बादिपवं अध्याय ६५ श्नोई ११ 
प्रहस्त-वंघ लंका में वानर सेना से युद्ध करते हुए राक्षतत 
प्रहस्त नील के द्वात मारा गया था । 
बा० रा, युद्ध काड़, सर ५८ श्लोक १-६० 
प्रह्माद दैद्यराज प्रह्माद के पुर का नाम विरोचन था । 
केशिनी नामक एक वन्या की प्राप्ति के लिए उप्तता 
भगिशा के पुत्र सुधन्वा से विवाद छिढ गया। दोतो ने 
प्रद्वार से पृछा कि उतमे वन श्रेष्ठ है । प्रह्माद धर्म 
स॒कट में पढ़ गये, वे मौन रहे। उन्होंने बश्यप से जावर 
पृष्ठा । वश्यप ने कहां वि सत्य को जातते हुए मोन रहने 
पे असत्य कहने वा पाप॑ लगता है, अंत प्रद्नांद ने 
व्यवस्था दी वि सुधावा श्रेष्ठ है। सुधस्वा ने इस वात से 
प्रसन्‍्त होतर कि उन्होने अपने पुत्र वी परवाह नही वी 
और सत्य बहा, उनके पुत्र को सौ वर्ष तक जीवित रहने 
का वरदान दिया । 
प्रद्नाद ने शीत का आश्रय बेफर प्रिलोर पर विजय 
प्राप्त दी । इंद्र को विदित हुआ तो वे बृहस्पति के पा 
गये तथा उनसे बल्याण वा उपाय पूछने रंगे | बुहृत्यति 
मे श्रेय का उपदेद देगर उन्हें अधिर ज्ञान प्राप्त वरने के 
लिए घुऋचाये के पाप्त भेज दिया । शंत्ॉचार्ष ने उपदेश 
देवर कहा कि इससे अधिक द/राज प्रद्धाद बता सकते 
हैं। अत उनसे जाव्र मिलें । इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण 
बसे प्रल्माद वे पास पहुंचे तथा उनमे सदुपरेश लेने की 
इच्छा प्रवट वी। प्रद्माद विलोवी की व्यवस्था में व्यस्त 
ये। अतः ब्राह्मणवेती इद् ने वहा हि वे अवीक्षा दे रेगे- 
जब सुविधा हो, वे उपदेश दें। इस उत्तर से प्रसेगन 


् प्रह्ाद 


होकर अह्वाद ने कसतेह उन्हें अनेक प्रयार वा ज्ञात प्रदान 
किया तथा उनके विनीत भाव से प्रसत होकर इच्छित 
वर भागने को वहा । ब्राह्मणवेशी इद ने वहा दि एपदेश 
ग्रहण वरके ही उनती इच्छाएं पूरो हो गयी। तदवत़र 
प्रह्नाद वे बहुत आग्रह पर उन्होंने दैत्यराण का शील 
माय लिया। दँत्यराज ने उन्हें यह वर तो दे दिया क्तु 
स्वयं वहुत चितातुर हो गये । इन्हें लगा कि द्राह्मण कोई 
साधारण व्यतित नही था । तभी प्रह्माद के शरीर से एक 
दिथ पुष्प प्रकट हुआ | प्र्माद वे उम्रगा प्रिय पृषा 
हो उसने कहा कि वह 'शील' है और उनके शरीर वा 
परहित्याग बर ब्राह्मण के पाम जा रहा हैं। तदन तर एवं 
के बाद एवं ओजरवी कातिमान पुरुष उनके शरौर वा 
परित्याग करे प्रकट हुए और जीत पे पीछे-वीदे ब्राह्मण 
के घरीर में प्रवेश करने के लिए घने गये । वे सत्र 
क्रमश घ॒मम, सत्य, सदाचार भौर बत थे जिनदा अस्तित्व 
पीए) के बिना निशेष हो जाता है | भवसे अत में सुदरी 
नारी झपा सह्मी नें प्रशद होदर प्रन्नाद था परित्याग 
फेर दिया और इद्र के पास चली गयी । प्र्माद वे पूछते 
पर लक्ष्मी ने उत्हे बताया कि द्राह्मण के वेश में इंद्र ही 
भ्े। 
मं भा०, सप्रापवं, ६८६६ है ८७ 
शांठिपवे, १२४ 
हरष्यकशिपु दे वंधोषरात प्रहाद अभिषिका हुआ। 
मृमिह ने उसे पाताल में स्थापित दिया। मूंग वे पुत्र 
आ्यवत रेवा नदी में समान बरसे लगे। अचानव एव 
धयानत सर्प ने उन्हें ४रहण वर लिया तथा पाताल में ले 
गया। विष्णु वा स्मरण करने के कारण च्यवत पर उसने 
देशन वा दोई प्रभाव नही हुआ । सर्प ने उनने प्रभाव 
को जातवर शाप के भय से उन्हें छोड दिया | एक दिन 
प्रह्ाद ने उन्हें देखा तो आतिध्य बरते उससे विभिन्‍न 
तीदों दे विषय में पृष्ठ । प्रन्लाद उतरी प्रेरणा से नैमि- 
पारण्य गया। वहा तपत्यास्त मरभागयण से विवाद 
होने के शरण प्रह्ठाद ने उनसे युद्ध रिया | अते मे भारा+ 
यण थे दर्शत प्राप्त कर उनसे मरजाशगण वे वालदिय' 
मैप वो जादा। विष्णु ने उसे उसे दोतों से विवाद न 
करने हा आदश दिया तथा बताया ?ि होनों उन्होंवे 
अप्त हैं। प्रद्दाद अपने पिता के झत्रु देवदाओं वो पीडित 
करता रहता था मंथपि वह विष्युभत था। थत्र बार 
देवनाओं मे घोर बुद्ध होने पर शो ग््ल प्रह्माद ने रज्य- 





प्राचीनर्वाहि 


भार बलि दो नोंप दिया तथा स्वयं गधमादन पर्वत पर 
तपस्या वे नि्मित्त चला गया । दानव देवताओं ने व्रत 
होतर अपने गुर शुक्र बी शरण में पहुचे। घुत्र ने उदसे 
नीतिपुर्वक मंत्री दताये रखने गो बहा और स्वयं शिव 
को तपस्या बखे देवदाजों के विनाश दे नि्मित्त मद 
ग्रहप बरने चले गये। प्रह्माद के नेतृत्व में उन्होंने 
देवताओं के सम्मुब शाति वा प्रस्ताव रखा । 





देए शुक्र 
दे० पाल, ४॥३ से ११ तब 
ध्ाधोगर्वाह पद वे पृत्र अतर्घान वा विवाह शिखडिनो ने 
हुआ। उददे पुत्र हविर्धा के घिप्रणा नामग पत्नी से 
प्राचीनवहि नामव प्रजापति वा जन्म हुआ। प्राचीनर्वाहि 
च३ पिच सणुद्ऊस्ण नपण मे झा । उन्डे इस पु 
हुए। मी पुत्र प्रचेता बहताश। पिता ने उन दसो को 
मतावोत्पत्ति वे लिए वहा वयोवि उन्हें ब्रह्म ने भृष्टि- 
दर्धन दी ड्ाज्ञा दी थी ।ठछीर उप्य ने जानवर 
उल्होंने पिता दी प्रेरणा से जन वे भीवर देन हजार वर्ष 
सब विष्णु दी तपस्श वी । विष्णु ने जल थे भीतर प्रकट 
होवर उन्हें प्रभोप्ट वर प्रदान तिया। जन मे बाहर 
निवलकर उन्होंने देखा वि गत वर्षों भे समस्त प्रष्दी ऐडो 
से ढक गयी, जत' वायु वा प्रमारण भी समव नहीं 
रह्। प्रवेताओं दे इवास मे दायु तथा क्रोध में प्नग्ति वा 
प्रादर्भाव हुआ, अत वृक्ष वायु वी तोद् गति में 
टूटबर बग्ि में जनने लगे । जब घोह़ें-मे पेड शेष रह 
गये तद उनके अधिपति ने प्रवेताओं वा व्ोघशमत 
विदा तथा पेहों वो पुत्री 'मारिए' से उनता विवाह कर 
दिया। 
बि० १०, १९४ 
वि० ९०, १॥१२।१०१७ 
प्रियमित्र हेमेश्ति नामव नगर वे राजा वा नाम धव- 
जग था । उसबी रानी प्रभावती ने प्रियमित्र तामग पुत्र 
वो जन्म दिया। उम्र बातव मे प्रोतिदर देव वा जोद 
या [देर हरिप्रेण) । प्रियमित्र वे राज्य सभावने पर 
उसी आयुधणाला में “चत्ररत्न' प्रश्ट हुजा, बतः वह 
चत्रवर्ती बहलाने लगा। एवं दिन दर्षण में अपना मुख 
देखते हुए उसने मपद दाल देखे । वह मोक्षमां वी मोर 
उन्मुय हुआ। दह क्षेत्रवर जिनेंद्र गो शरथ में गया। 


एड दर्द 





उन्होंने बलोविक छ्वनिमे प्रृसित बातावरुप केंद्र 
समझाया कि सम्पद ज्ञान, देन बोर चरित्र हे मोक 
मार्ग है। अजीब तत्त्व, आात्नव तत्त, बंध तत्व, मप्र 
तत्त्व, दिया तथा मोक्ष वा विस्तृत विदेखन करिया। 
प्रियमित्न ने अपने पुत्र 'अरिजर्या को राज्य मौफ़र 
खय दीक्षा ली। फ्वत उसे 'महयार स्वर! में 'मूरंपन 
देद' को स्पिति प्राप्त हुई । 
द० बढ, रुरे १४). १७- 
प्रिदश्वत भनू अपने पुत्र प्रियद्रत वो पृष्दी दा राहय मोरता 
चाहते थे बिनु घियवत अखंड मनाधि थोग द्वारा बपरा 
स्वेस्व श्रीविष्णु को अपित दर चढ़े थे, हता दगमन 
बरने के लिए इच्छुक नहीं ये। मनु तया दरह्मा वे सम- 
माने पर बनिच्छा होते हुए भी उन्होंने राज्य ग्रहण 
विया । उनत्रा विवाह विद्यपर्दो ओो पूत्री बहिप्मतों में 
हुआ। उन्होंने दम पुत्रों लया पं इन्ण को जम दिया! 
दुसरो भारयों में पुन हीत पुत्र प्राण जिए। एक दार 
यह देखबर हि मूर्ध पृष्ठो ने आप साग नो हो प्रशाीत 
पर पाता है, उन्होंने रत दो भी लि जगा 
प्रबाशमान बनाने वा निग्दय विया । एव्र ज्योविप रए 
पर देठबर उन्होंने प्रथ्वो वो मात परित्रमाए बर हानों। 
रप वे पहियो से बनी सात लोब हो साठ नदुद्र बने रे 
तेया भेष स्पत सात द्वोपों के सर में दिखवादी दिया । 
प्रियद्रत ने लपनो बन्या ऊर्जेस्वतों वा रियाह सुत्ाब५ 
से जिया जिनने देवयानी वो जन्स दिया। तदनतर शिए- 
द्रत वो अचानव लगा वि यह स्थी वा द्रीढ्य भुगे दा 
हआना भोगरत है, जद: राज्य अपने बेटो जो मोर 
वेराग्प घारण वर दह श्रीहरि दे चिंतन में लग सया। 
घोमदू ह३, एचेस स्वष्ठ, राप्ार १ 
देदी भागवत में यदों ऋदा इस बहर के माय दी रेप 
है--प्रियद्वत ने पृष्ठो वो परिक्रमा गो जिसमे प्रृमि पर 
जो चिह्न दने, दे हो मनुद हो यये । प्रियद्त ने बरने राई 
देटों दो सात द्वोप प्रदान रर दिये। हिप बा क्री 
भागवत जसो है ॥ 
है। हाल, थी» 


ए 





फ़ श > म  क कम 


फ्ेने शिव मे वृषभ रूप घांरण करके मात्र दायु-भक्षण गिर पडी। वह सूखी थी, न गीली। वायु का वह रूप 
करते हुए नौ हजार वर्ष तक तपस्या दी। वे केवल. फेन नाम से प्रसिद्ध हुआ 
बायें पैर पर खड़े रहे । लार आदि के द्वारा फैन के रूप मे हृरि० ब० एु० प्विध्यप्व, २७ ५०१४ 
परिणत हुई वायु को उत्होंने भीतर ख्ीचकर मुह से 
निकाला । इस प्रकार उद्यार वायु गोद के समान नीचे ] 


3 न टन कक 
व 


दक दम दे पुत्र बव ने उद्योय रीति से प्राण वी उप्- 
सना बी तथा अपनी मनोवामना पृर्ण बरने में मफ्न 
रहा 
छा 5० न*० १, खद्द ६, मत १९ 
दश्यमुर (#) थानों पादव तथा बुढी शौरवों से दचने 
के लिए एल्चग्रा नामव नगरी मे, छद्यवेग में एक द्राह्मप 
दे पर रहने नंगे। वे लोग शिक्षा मागवर अपना निर्वाह 
बस्ते थे । उमर नगरी थे प्रास देह सामद्र एव अगुर 
रहता था। एउघरत्ग गगरी का नाप्नत्र दुवंत था, अत 
वद्मा ववानुर वा जातर छा गया था। दबच्यनुर झत्रुओ 
तण छ्तिर प्राणियों से नगरी ही गरक्षा कर्ता या 
तथा फ्नल्वह्य नगरवाभियों ते यह नियत दर दिया था 
दि बह वे निवासी भृहस्थ बारीझारों से उसके एवं दिन 
दे मोश्त वा प्रवध वरेंगे। दवासुर नरमक्षी था उसको 
प्रतिदिन दौम सारी अगहनी हे चादल, दो नंसे तथा 
एवं मनुष्य वी बादशणबरता होती थी। उस दिन पाटदों 
दे आश्रयदता ब्राह्मण भी बारी थी। उत्तद परिवार थे 
परतियली, एद पृत्र हुवा एवं पूत्री थे । वे लोग 
निश्चय नही बर पा र|ँ ये हि विश्नशी बजायुर दे पास 
भेरा जाप। कुती वी प्रेरणा में दाह्मण नें स्थान पर 
साध सामग्री लेबर भीमसेन दतामुर दे पास गंया। 
पहने तो वह. देत्ष को विद्यवर उसदे लिए आयी हुई 
खाद्य मामग्री खावा रहा, पिर उसने इढ्र बुद्ध तर भीम 
ने उनसे मार हाता | भमिसेन ने उसने परिवारणनों में 
बद्द रि वे सोग नर-झास वा परित्याग दर दंगे तो भीम 
उनको नहीं मारेगा। उत्हेने स्वीगार कर लिया । पाढदों 
उमर ब्राह्मण मे प्रतित्ञा ले ली दि वह दिसी पर यह 


प्रवृद्द नहों होने देशा कि बवासुर को मीससेन ने माय है। 
मे० भा5, दादियव, अध्याय ११६ मे १६१ 
(छ) वालमसाओं के साय दतयाम भर हाय उता- 
शयवे तट पर पहवे। तट परपर्दतवत एक बड़ा बगुला बै ये 
या। वह दम दा मित्र था । उसने दृष्य को नियत लिंया। 
उसे तान में कृष्य ने रैली उठते उततले ही वि उसने 
तुरत उमे उगल भी दिया। ऐर दोंच से वर्डिन प्रहार 
बरता ही चाहता था हि द्वप्प ने बांच प्रहरर उत 
चोर झाह्म | उसब्रा समार से उद्धार हो गया । हहू दब 
नामक बअसुर या जो बगुसे वा रुप घर वर वहा झरश 
था। 
योगद्‌ भार, १४११४४०६ 
बटद दधोचि शिव वे परम भक्त थे। उसे आदेश मे 
उनका पत्र शिवदर्शन प्रतिदित शिवाराघता दर्द दा | 
एड बार दधीवि कहोंवाहर गये तो पीछे गिदेशत 
अपनी पली के भोग में निप्त रहा, शिवपू्॑त ररता दूत 
गया। शिवरात्रि पर नी बिता स्नान विष पूलन रद । 
शिव ने रपट होडर शाप दिवातरि वह जड़ हा डाद, 
इेवल आर्खों मे देख पाये । दघ्दी्ि ने दाता हो उसी 
पल्ली को पर में निद्ञाल दिया शश धिव-आयरता ना 
आएग वर दी | शिवदर्धन ने भी शिव तथा गिरिशा गा 
तपस्या वी, अत प्रसल होवर टित् ने गा बाबर 
उसे जनेऊ पहवाया, थी से स्‍्तान बर्वादा गषा एसी 
नाम बट रखा । गिद मे वर दिया हि वदुद सिम गए 
होगा, दुद्ध में उम्ी धोर की विजय होगी तथा द्रद्मनीर 


वा भमापन नी उस्रीसे होगा 
/(] ६+, ४5 


बडवामुख १६७ 


बतरगाम 


निप-+त-........3त॥/.._._._ 


बडवामुत्त बडवामुंख तामत्र लोकहितकारी महँप्रि ते 
तपस्या करते हुए समुद्र वा आवाहन किया वितु वह 
नहीं आधा। उससे रुप्ट होकर महपि ने अपने शरीर वी 
गर्मी से उसका जन्न चंचल कर दिया। साथ ही शाप 
दिप्रा कि उमा पानी पसीने कौ तरह खारा ही रहेगा। 
जब तक बडवामुख द्वारा वार-बार नहीं पीया जायेगा, 
वहू पीने योग्य नहीं होगा । इसी कारण में दडवामुख 
(अग्नि) निरतर प्रमुद्र से जल लेकर पीती है । 
मत्र भा? जञातिपक ३४२६७ ६१ 
बलराम कण के बड़े भाई थे | उन्होंने तालवत निवासी 
घेमुक तामद देत्य वा सहार किया था। वह गधे वे रूप 
मे रहता था | 
युद्ध से पूर्व जब पदों ने वुरुक्षेत्र में डेरा जमाया तब 
एक दिन उतके शिविर में वेलराम गये। बनराम ने वृहत 
नरसहार की आशक्का प्रकट की । उन्होने बह कि वे हमझ्ा 
कृष्ण से कहते थे दि कृष्ण भी अपने सभी सवधियों 
के माथ एक-सा आवहार वरतों चाहिए। वनराम 
यहू कहकर कि बह उप्त सरप्हार को देखता नही चाहते, 
सरस्वती नदी के तट पर तीर्थों का भ्रमण बरने चने 
गये | 
म० भां9, सम्रपव, ३६ 
उद्यगपद, ११७२२ से ३५ तक 
गोमत पर्वत की सुपमा देखते हुए वतराम एक बदव के 
वृक्ष बे पास पहुचे। पियात्ता से अत्त होते बे वारण 
उन्होने बदव के कोटर से पानो निवालवैर पिया । उसके 
पान॑ के उपरात ब्तराम वो मोह (नशे) ने ग्रस लिया। 
बदव ने पूलों के केसर से युक्त कोटर वो जल मदिरा 
बन चुद था। बहू 'कादबरी' कहवाया । उसके पान से 
वाणी लडखड़ा गयी, शरीर अपने बस मे नहीं रहा । यह 
भव देखकर तीन देवागनाए वहा पहुंद्दी । एवं अमृत वी 
अधिप्टाती वारुणी थी, दूसरी चद्रगा वी प्रिया 'कारति' 
तया हीमरी 'श्री' मामव सर्वश्रेष्ठ नारी थी। वे तीनों 
शैषनाग है अवतार बलहाम मी सेवा में विभिन्‍न उपहार 
प्रस्तुत बरने पहुची थी । दादशी ते वहा--आपने अब 
तरुण वे उपरात मैं पूलो में निवास कर छप् छप ले 
आंपनो सलोजती भद्वव रही थीं। है अन॒त, अव मैं निरतर 
आपने साथ ही रहुगी ।' वाति ने भी नित्य साहचय वी 
पामना व्यक्त वी । 'श्री' बलराम वे वष्दा पर माला के 
हप में प्रतिष्ठित हो गो । श्री मपुद्र से मूंवत्‌ प्रभामित 


होवेवाला मुकुट भी ते आयी थी। अनत के रूप मे प्रयोग 
लाया गया कुड़त, नीले वत्म आदि भी श्री ते उत्हे 
ममपित किये | 
एक बार वल्तराम मथुरा से द्रज गय्रे। ब्रजवामी उनसे 
मिलकर बहुत प्रशन्त हुए। उन्होंने मधुपान विया। तद- 
नतर स्तरान करने की इच्छा से जमुता को भूर्तिमती होकर 
पाम् जाने को वहा। उसने ध्यान नहीं दिया तो बलराम 
ने अपने हल की नोक को उप्तके तट पर अटवाबर उसे 
वृदावन वी ओर खीच लिया। नारी का हप धारण कर 
अनुनय-विनय करते पर यमुता को हलधर ने स्वेच्छा से 
चलते को कहा, माय ही यह भी क्षात्ञा दी कि देह बृदा- 
बने वा सिचन करे। 

हरि0 व० पु०, विश्णंपवे, ४१ ४६ 
महाभारत-युद्ध के समय बतराम वौरत और पाडव दोनों 
ही पक्षों से सवधित होने के वारण हिस्ली एक का साथ 
नही देता चाहते थे। पृष्ण वा अर्जुन वे प्रा विशेष 
कुवाव देखर थे युद्धपयंत तीर्थाटन के लिए निःल 
गये। द्वाहवती नगरी मे ऊहोतने हाही वा रस पीया, 
तदुपरात वे रेवती सहित एस अत्युतम क्ता-गृह मे पहुचे, 
जहा सूत जी प्राण वो था वाच रहे थे । वलराप्र मंद- 
मस्त थे। सूत जी के अतिखित शेष मभीने उतदा आदर 
विया | श्रोधवश उन्होने मूत जी वी हुए्या कर दी । ब्रह्म- 
हत्या के कारण बलशम को जो पाप लगा, उमसे छुवारा 
पाने के लिए वे तीथेधात्रा दरने 'प्रतित्ोमा-्मरस्वती 
गये | 

मर १०, ६| 

अत्यत भार से पीड़ित हो+र पृथ्वी न देवताओं से प्रा्ता 
वी कि थे उसे भार पुक्‍त बरें। वह देत्यो से ब्रस्त थी। 
देवताओं ने ब्रह्मा से तथा फिर सबने विष्णु से प्रायंता 
वी | विष्णु ने अपने सिर रे उसाइयर दो बाल (जिनमे 
से एग काला और एक सफ़ेद या) देवताओं वो दिये 
और वहा--/ ये दोनों पृथ्वी पर अंवर्तार लेबर तो" 
बह्याण बरेंगे। देवरी वा आठवा गे कम भा] भा 
बरेगा। बमुरेव वी दूरी पी के गर्म हे दूसरा अवतार 
प्रवद होगा ।” परमेश्वर अतर्धान हो गये | नादद ते कस 
से जावर यहां वि वसुदेव-यलो देशगी शा आदवा गर्म 
उमा नाश करेगी। पवत बसुदेव को जेर में बद वर 
दिया गया। परमरेदयर ने यौगनिद्वां दो बुलाइुर वहा-- 
मतुप्र दर्यतशिए ने! छ गरभवितियत पुत्रों शो दंदरी 


बति 





के गर्म में क्रमश स्थापित दरती जाओ। सातवी वार 
भेरा शेष सन्नक अश् देवती के पेट में होगा। प्रसव दे 
समय उप्ते प्रहण बरे तुम बसुदेव वो गोकुंल-विवामिदी 
रोहिणी नामव पत्नी हे गर्भ भे उसे स्थित वर देदा। इस 
प्रवार देवरी वा गरमपात माना जायेगा पर रोहिगी के 
उदर मै वहू जन्म लेगा। वह गर्म खिचर जाने वे कारण 
सकर्पम तथा बलवान होने के वारण बलराम वहलायेगा। 
देववीं के आठवें गर्म से अप्टमी दे दिन मैं जन्म लूगा 
और नवमी के दिल य्नोंदा दे गर्म से तुम जन्म लता | 
तदुपणात मेरी प्रेरणा और शक्ति से वसुदेव मुर्खे तुमसे 
बदब लायेगे। 
ब्र० पृ० १5९- 
बॉल इने ब्रह्मा स पूछा कि बलि वा निवासस्थात बहा 
है । ब्रह्मा ने उसवे प्रइव वा अयोचित्य वेताते हुए उससे 
वहां वि विश शल्य घर में अन्‍य, गा, गर्दभव्रादि 
मे जो श्रेष्ठ जीव हो, वही वि होगा। इंद्र ने पुन पूछा 
वि एकात में मित्रेनें पर इंद्र उसवा हनन करे अयबा 
नहीं। ब्रह्मा ने बहा--"नहीं।” द/ ने एवं शून्य घर 
में गर्भ योनि में वति को देखा । इद्र ने तरह-तरह से, 
व्यग्यपुवत उससे पूछा दि इतने वेभव, शर्कित, छत्र, 
चबर तया ब्रह्मा को दी हुई माता वे अधिषतति रहने के 
उपरात इस निरीहू थोनि भें उन सब तत्वों से विहीने 
होतर उसे बसा तग रहा है ? ने वहा स्वर्णदड़ था, न 
दिव्यमाला, ने चवर इत्यादि । वलि ते हसक्र कहा दि 
उसना ४एत अनुचित है तथा उसकी समस्त वे मने-सपल 
वस्तुए एर गुफा में रखी हुई हैं। बल्दे दिन काने पर चह 
पुत्र उन्हें ग्रहण कर लैगा। इंद वा उसके बरे दिन्रो में 
उसदीा परिहत वरना उदित नही है। अस्यिर तालचक 
हे परिणामस्वरृप कभी भी बुछ्ठ भी हो सकता है। 
तदनतर इड बे देंसते-देखते वति बे शर्रोर से एड सुंदरी 
बिदली । इद्र में उसका प्ररिचद पृष्ठा तो जाता दि वह 
मूर्तिमती लक्ष्मी यी। वह सत्य, दान, वत, तपस्या, परा- 
श्रप्न तवा धर्म में निवास करती थी। उस योनि दो प्राप्त 
बर वति इनमे रे विमीता भी निर्वाह करने में सप्र्थ 
नहीं षा। अत उसने शरीर से बहु तिवल भागी यो । 
इट् ने वहा हि वह शारीरिक बल तथा मानसिव शक्षि 
के बनुसार उसें प्रहा बरैगा | साथ हो उसने ऐसा 
उपाय भी पृष्ठा वि जिससे लक्ष्मी दभी उपतदा परि« 
त्याग न वरें। थो बोई भी व्यक्ति (देवता शा मनुष्य) 
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अवे ला, तक्ष्मी को धारण वरने में समर्थ नही था । तह्षरी 
वे कंथनानुमार इद्र ने लक्ष्मी वे चारों परो को परम 
(() पृष्वी, (२) बल, (३) भगत तमा [४) गल्युरऐों में 
प्रतिष्ठित वर दिया। इंद्र ने वहा वि को बोई नी लगी 
वो वष्ट देगा, इद के क्रोध तथा दह वा भागी होगा। 
तदबंतर परित्यक्त वक्ति ने वहा वि सूर्य जब अत्तावत 
वी ओर नहीं बढ़ेगा तथा मध्याद्न दाल में स्थिर हो 
जायेगा हव वह (वत्ति) देवनाओं को पराजित करेगा। 
इंद्र ने बताया कि ब्रह्मा री व्यवस्था वें धरधीव बुर 
दक्षिघायप तया उत्तरायण तो होगा पर मध्याह्न में हों 
खेगा। इद से वह्य--वति, एुम्हें जिधर इच्छा हो, दसे 
जाओ। मैंने तुम्हारा वध मात्र इसलिए नहीं विद्या कि 
में ब्रह्मा से प्रतिता करते थाया या ।' तदुपरात दि ने 
दक्षिण को ओर तथा इंद्र ने उत्तर व्री ओर प्रत्तात 
क्र्थि ) 
(२३८ अध्याय में वहा गया हैं कि लक्ष्मी अपतो भा5 
स््षियो--भागा, थरद्धा, शा्ति, पु्ठि, दिजिति, धवति, 
क्षमा और जया--वे साथ विष्णु दे विमान पर वेहव र इट 
के पाम पहुदी क्योति देयों में अवाचार आरभ हो गण 
था) उस समय नारद भी इद्र के पास थे)। 
में० पा०, शातिपव, २२३"२९४ 
वह नामद दैत्य गुइमकत प्रद्ापो और वीर यजा पा। 
देवता उसे नष्ट दरने में असमर्थ पे। वहू विष्युमक्त या। 
देवता भी विष्णु दी दारण भें गये। विष्णु ने वहां हि 
वह भी उनका भक्त है, फ़िर भी वे रोई युक्त सोपेये। 
वर्सि ने अद्थप्ैध यज्ञ वी योजदा वी | दहा अदिति पु 
वामव [विप्पू) द्राह्ण-वेश मे फहुचे। शुक्र ने छह 
देखते ही वलि से वहा दि वे विप्प हैं, दि शुक्र मे पूदे 
विवा वोई वस्तु उन्हें दान ने करे, कितु वामत दे मारे 
पर बलि ने उन्हें तोने पु भूमि देने का दादा कर लिंया। 
दामन ने दो पग में समस्त भूमडल नाप लिया--'वीयरा 
पग कह रू २” पृष्ठत पर बत्ति ने मुख राज र ईह-- 
“इसमे तो वभी आपने ही ममार दगोतेवों हुँ-ह 
ब्या रह ? मेरी पीठ प्रस्तुत है ।! इस प्रवार दिशु ने 
उसकी वर पर तीमरा पं रखा) उप्ती मलि हे 
प्रयल होकर उमर रसातत वे याजा होने वा वर कियि। 
ब्र०१०, मं+ *ै ११९६ 
वल्वत एवं बार बपराम तोर्यों वा पर्यटन इसे हुए 
नंपिषरध क्षेत्र में पू्चे । वहा अतेत ब्राह्मम तीते हट 
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थे और ऊंचे आमद पर यूत जाति का रोमहर्षण देंठा 
था | उप्र प्रतिधोम जाति के व्यक्ति को ब्राह्मपो से उपर 
का आमने ग्रहण किये देखकर बलराम ने कुझ वी नो से 
उमर अशिष्ट पर प्रह्मर क्या। वहू तुरत गर गया। एवत्र 
ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्वेच्छा से उसे वह स्थान 
दिया था तथा प्तत्र वी सम्राप्ति तक के लिए उसे शारी- 
रिक वृष्ट रहिति आयु भी प्रदान वर रखो थी। उद्दोने 
बलराम से वहा कि दे दंत्य इत्वल के पुत्र वल्दल का हतने 
वरदें क्योक्ति वह प्रत्येक सत्र में विध्वे उत्सत्त करता 
है | तदनतर एक वर्ष तक भारत वी परिक्रमा करते हुए 
विमिन तीर्यों वा सेवत करवे वे शुद्ध हो जायेंगे। पर्व 
के दित वल्वल ने यज्ञ में व्याघात उत्पन्न करने वा प्रयातत 
क्या। वसराम ने आकाशचारी बल्वत को बपने मृत 
तथा हल वे प्रहारों से मार डाला। उसके उपरात वें 
दीर्थाटन दे लिए चल पड़े। 
श्ीमद्‌ भा०, (०७८१७ ४०० 
घीमद भा०, ७६॥- 
बहेलिपा एक भयकर बहेलियां विसी वन में जाते हुए 
आधी तूपान में फ्म गया। वर्षा और सर्दी के वारण 
वह अत्यंत वत्ते था । तभी उसवा ध्यान भ्रूमि पर गिरी 
एक क्वूतरी पर पडा । स्व्रय इतते कष्ट में होते पर भी 
उतने कवूतरो को उठाकर अपने पिजरे में बद कर लिया 
तथा बन में स्थित एक विशाज्न वृक्ष के नीचे जाकर लेट 
गया । उप्त वृक्ष पर अनेह पत्नी थे । उम्त कदृतरी का 
पति भी वहा अपनी पत्नी दे विरहू म॑ विल्लाप वर रहा 
था। वहेतिये के पिजरे में द्यूतरी ने बबूतर को आश्वस्त 
क्या तया बहेलिये को आतिष्य करने के लिएवहा। 
कबूतर बहेलिये की सेदा में उपस्थित हुआ तो 'उसवी 
इच्छा जातकर यूले पे एरज् वर उसने लोहार दे यहा 
पैं लारर आग प्रज्वलित कर दी । बहेलिये ने बताया ति' 
वहूं बहुत भूखा है। कपरोतद्ति सग्रहमील नहों होती, 
अत कोई भोज्य पदाये प्रस्तुत बरने में वह अग़्य था। 
उमने बहेलतिये के प्रम्मुष्त आत्मममंपंण वर आग में छतागे 
लगा दी । उसने आतिथ्य मार से चमलूत हो बहेलिया 
अपनी कुवृत्ति से छुटवारा पाने वे लिए छट्पटामे लगा । 
उसने बषोती को मुक्त रर दिए ता स्व विराहार 
रहतर बन में जीवन-यापने बरने संगा। कपोती तुएत 
अपने पति के एम भाग में कद ययी ) बहेंहियो के वन 
में भी दाबाम्नि दो प्रतीत हुआ। वपोतखषोनी ने 
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आतिस्य सेवा के कारण तथा बहैलिये ने दावार्िि मे 
ज़जकर प्राए जाट करने के कारण स्व की आफि की ; 
मे० भा, शाविप्द, ९१४३-१४ ह४- 
वायातुर वत्ति के ज्येप्ठ पुत्र वा नाम बाण या । बाण 
ने घोर तपस्या के फ्लस्वरुप शिव से अनेक दुर्भप् वर 
प्राप्त क्ये थे। अत वह गर्वोन्म्तत हो 8 था । उम्के 
एक महृद्न वाहें थो। वह शोणितपुर पर राज्य करता 
था। उमकी एक सुंदरी बन्या थी, जिसका नाम उपा 
था| प्रदयुम्न वा पुत्र अनिएद्ध उस वन्‍या पर आंम्रकत 
हो गया तथा गुप्त रूप से उम्ते मिलता रहा । बाषासुर 
को विदित हुआ तो उम्ने दोनों को काणगार में छाल 
दिया। नारद ने श्रीकृष्ण से जावर वहा--"आपके दोत़ 
भअनिरुद्ध को वाणावुर विशेष कष्ट दे रहा है ।! थरीडप्ण 
से बलराम तथा धद्यम्त के साथ वाणासुर पर आक्रमण 
किया । महादेव बाणासुर की रक्षा के निम्रित्त वहा 
पहुचे कितु सवकों परास्त वर तथा वाणासुर वी समस्त 
ब्राहे काटकर और उसे मारवर श्रीकृष्ण, उप और 
अनिद्ध को घनन्धात्य महित लेवर द्वारदा पहुंचे | 
प्र० भा, भभ्रापदे, ३६।- 
दाणासुर वलि वे तो पुत्रों में से ज्येव्ठ था । वह स्कद 
को सेजता देख शिव की धोर आहृष्ट हुआ। उमने शिव 
को प्रभन्‍त बरने के तिए घोर तपत्पा की। शिव ने वर 
मांगने को कहां तो उसने ये वर मोगे--"“(१) पार्वती 
उम्ते पृतर-एप में प्रहण करें, वह क्वद् का छोड़ा भाई 
माना जाते लगा | (२) वह शिव में आर्रक्षित रहेगा 
(३) उसे अपने ममात वीर में युद्ध करते वा अवसर 
मिले।” दिद में कहा--“अपने स्थान पर स्थापित 
तुम्हारा ध्वज जय सड्ित होतर गिर जायेगा तभी तुम्हें 
युद्ध वा अवमर प्िलेगा ।” वाणामुर की एवं सहृत्न 
भुजाएं थी। उमने अपने मत्री कुमाड को ममस्‍्त घटनाओं 
के विपय में बवाया तो वह वित्त हो उठा । तभी हेड 
के बच्च से उतरीं छगा टूर तीबे गिर गयी। 
वाणासुर दी वच्या उपा ने दत में शिवयावँती को रमण 
बरतें देसा तो वह भी शामवियोति होरर विद-मिवत 
की इच्छा बरने सगी। पार्वती ने उप्ते ऑभीर्वाद दिया 
हि बह अपने प्रिय हे साथ पार्वती ही भाति हो रमण 
कर पायेगी। स्वप्नद्गत सें वह अनिदद्ध पर आमझ्त हो 
गयी (दे? अतिष्ठ्ठ) | चित्रतेखा ने अनिरद्ध वा अपहरण 
हिया तपा उसीती महायतरा से उप डॉ अनिरद्ध से 





वालसित्य २१० बाहुबवी 
गाषद दिवार हो गया । वाणामुर दो ज्ञात हुआ तो उन्‍हें देखरर इद्र ने उतवा परिहाम विया। दे मंद इंद्र 
उप्ते बनिरद्ध दो मागपाग से आदेद्ध वर लिया। मे एप्ट होतर किसी दूसरे इद्र की उत्त्ति दी दॉमगा 


आयदिदी वी आराधना मे तनिरद्ध उन पायो मे मुइत 
हो गया। इधर नारद से भमस्त समाचार जावदर 
श्रीदृष्म याददवध्ियों सहित वाणासुर के नगर वी जोर 
बढ़े । मगर को चारो बोर में समि ने घेर रखा था। 
बगित उसी सरक्षा में थे। गरड ने हजारे मुंख 
धारण बरदे गगा से पाती लिया तथा बग्नि पर छिड़क- 
दर उसे बुमा दिया वृष्ण ने अग्रिरा, तिशिश, ज्यर 
क्वादि वो परास्त बर दिय्र। वृष्ण तथा शिव वा पर- 
स्पर युद्ध हुआ। वृष्ण ने शिव पर जुमास्त दा प्रयोग 
दिया। शिव बी जुभा में ्दाला निव्तृग्र दिशाओं 
वो दग्प बरने लगी । पृथ्वी अध्भीत होवर ब्रह्म शो 
शरण थे गयी । द्रद्मा ने शिव से बहा--"विष्णु कौर 
तुम अभिन्न हों। एव ही ने दो सपहो। तुम्हारी सताह 
से ही जयुरा का नाश जारभ विया यया था। बय सुम 
भमुरों को प्रथय वा दे रहू हो ?” शिव व योग-वल से 
अपना भौर विष्णु या एवत्व जाता, उतर प्रंष्दी पर 
विए्णु से युद्ध वरते दा निशदश वर लिया । वाणासुर 
तथा वृण्ण वा युद्ध हुआ । वाघासर वा बचाने वे लिए 
पार्वती दोनो के मध्य जा सी हुईं । वे मात्र दृष्ण दो 
गगन मर में दीव पड़ रही थो, शेप सददे लिए अदृश्य थी । 
वृष्ण ने आले मूर ी। दवी दी प्रांना पर वृष्ण ने 
वाघासुर वा जोविद रहे दिशे हिलु उसके मद वो 
नष्ट मरने दे जिए एवं सहस्न हाथो में से दो यो छोड़ 
कर शेप बाद डाले । थिव ने दीच-बचाव दिया । पुत्र- 
वह्‌ दाधासुर को जिद ते चार वर प्रदान श्यि-- (१ ) 
बनर-जमरत, (२) दिव-नकिति में विभोर माचनेदाजों 
वो पृत्रश्मालि, (३) वाहें बटने वे वध्ट से मुक्ति तथा 
[४) महावास नाम वी स्याति | अद वाधासुर महा- 
बात वहलाने लगा । 
द० १०, २४६॥० 
हृरि० बे» ९०, रिप्णुप्द, ११६-१२६ 
बातदित्य वश्यप-पृत्र लामता में यन्नवर रहे थे । 
देवनागण भी उसे महाथत्र ये। वद्यप ने इंद्र तथा 
बालसित्य मृनियों वो समिधा जाने वा बार्य मौश 
इंद्र तो बलिप्ठ थे, उन्होंने सम्पिशे वा टेर सगा 
दिया । वालसित्य मुनिगंश अगूठे वे दरादर आवार दे 
थे तथा सव मित्र र पलाश वी एक दहनी ला रहे थे 
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प्रतिदित दिधिपूर्वेद आहृति देने लगे । उनकी जावाक्षा 
थो वि इंद्र से सोगुने अधित शल्िशानी और पराक्मी 
दूसरे इद्र की उत्तत्ति हो। इंद्र दंत संतप्त हीवर 
वह्यप हे पाम पहुंचे | दइयप इंद्र वे! माय वालसित्य 
मृत्रियों दे परम पहुंचे। इंद्र दो भविष्य में घमड न 
बरने वा आदेश देते हुए दश्यप ने उने मनी ऋषियों को 
सममायाचुकाया | बानसिल्य मुनियों री तपस्या भो 
व्यर्थ नही जा सबतो दी, अठ उन्होंने बहा-- “है वश्यप, 
तुम पुत्र बे लिए तप तर रहें हो | तुम्हारा पुत्र ही वह 
परात्रमी, गक्ियाती प्राप्रो होगा, देह पश्चियी या इद 
होगा ।/ वरदान दे पतस्वरूप पक्तीराज़ छंद रा झेन्म 
वश्यप के घर में हुआ । 

मर भा, आदि, ३१-२१ 


बावरी छावरी शाज्य प्रमेनजित के पुरोहित वा विद्वान 
पुत्र था। पिता वी झृत्यु के उपरात उसे पुरोहित बनाया 
गया, गितू वह सब छोडबर ग्रोदावरी दे विनारे पर 
यज्ञ वे दे लिए चला गया । उसवा यत्त ररवाने दे 
लिए दूसरे गह्मग ने उसमे पाच माँ मुद्रा नागी । दावरो 
ते निर्धेतता वा आवाहन ब्थित था । वह देने भें अममर्य 
था। ब्राह्मप ने रहा--न देने में सातवें दिन ट्मस्य 
मिर मान टुकड़ों झे विशक्त हो जायेगा ।/ द्वावरी दुसों 
रहने लगा । एवं हितपी देवता ने उसे ममाय्रा हि 
शाप देनेवाला ब्राह्मण प्राखदी था , वह मूर्धा दे विषय 
में नहीं जानता। उन देवता नें माध्यम में बुद्ध हे 
मप्र में आकर वादरी ने प्रद्रज्या ग्रहप भी । 
दुए ब?, 7।६९ 
बाहुदलों राजा भरत ने चत्रवर्तों पद प्राण दिया था । 
उत दिनो नक्षणियां में महाव बाहुदती खता था। दह 
भरत वी बाज्ञाओं को खवीवार नहीं वरता या। न 
ने उमपर बत्रमण बर दिया। जवेते लोगों दा दर 
होने पर बाटूबनी ने मरत बोद्रद्व बुद्ध तर सीमित 
रहने वो वहा । भरत प्ररास्त हो गया । उसने मृदहन 
चक्र दा प्रयोग विया दितु बाहुदनों पर दिला दुछ 
प्रभाव रिये वहलोट आया । विजयी होवर भी दा: 
बनी हे मन में वैशास्य उततल हुआ । उसने अपने तगे- 
बल से रेदल ज्ञात प्राप्त विया। भरत अयोध्या सौ 


कितार 
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गया। वालातर मे भरत ते भी राज्यलक्ष्मी वा तृणवतत 
त्याग करके जिनवर के मार्ग का अनुस्तरण किया । 
प४०७ च०, ४३६ १५ 
विवतार भगवात मंध्रंधराज श्रेणिक विवमार के राज्य 
मे गये। राजा ने भ्रव्रण्या प्रहण की तथा अपना वेणुबन 
उतवी रहने के लिए त्ृमपित क्या। सारिपुत्र तथा 
मौदगहयायनर ने उतती कीति सुभी तो वेजुवन में जादर 
उनसे प्रग्नज्या ग्रहण दी । 
बु०्चे० पद 
बुद्ध पुर्वेवाब भें देवासुर प्ग्राम हआ । देवतागण 
पराजित हो३₹ भगवान वें पास पहिचे । भगवाद माया, 
मोह, भय-रूप घारण करके धुद्धोदन वे पुत्र बुद्ध 
(पिद्धार्य) हुए । उन्होंने दैत्या वो मोहित करके वैदिक 
धर्म से विमुख् कर दिया | थे सव लोग पाप वी ओर 
प्रदत्त हुए। बबिकाल में जत्र पाप बहुत बढ़ जायेगा 
और पापी लोग धर्म की आड भें पाप करेंगे तव भगवान 
वरिक रुप मे अवतरित होव र चारो वर्णों को मर्यादा 
वो पुत्र स्थापित बरके झपने धाम वो चले जायेगे। 
विष्णु वे आशिव अवतार, (बल्कि) थी विष्णुयणा हे 
पुत्रहप में अवनरित होंगे। 
शब० प्‌ृ०, १६॥- 
बुदवजजाम 'महापुरय' ने कपिलवस्तु के राजा शुद्वोदन के 
यहा एत्म प्रहण करने का निश्चय ढिया। एक राज 
शुद्धोदन की पत्नी महाप्राया ने स्वप्य देखा कि वोधि- 
सतत ने इवेजवर्ण के हाथी दे रुप में भूड में वेत कमल 
लेवर उसकी तीत वार प्रदक्षिणां वी, फिर दाहिती 
बगल चीटर दुष्षि में प्रविष्ट हो गये । रानी ने जागने 
पर ब्राह्मणों से स्वप्न दर्शन का सबेत पूछा तो उन्होंने 
बहा वि पुत्र-जम्म होगा, जो या तो चकवर्ती राजा होगा 
या फिर वषाट-खुला (ज्ञानी) पदिधाजत होगा । गर्मे- 
वी शी ने अपने पीहर जाने की इच्छा छअफत है): 
राजा में अनुमति लेकर उसने प्रस्थान वियों। मार्ग में 
शात्र-व् पड़ता था। रानी वहां हर करना चाहती 
थो। एव पेड़ के नीचे सड़ी वह साल-शाखा पहड़ने को 
इच्छा बर रही थी किशाला वेंत के समान मुझर 
उसने हाथ में जा गयी। शॉसा परहर॒र संहन्सड़े ही 
उसने भिशु वो जस्म दिया । उस समय चारो धुद्धचित्त 
महावह्ा हाथ में सोने का जात लेकर वहां पहुंचे 
जात में दाल३ रो ग्रहण व से उन्होंने 'मा' हो अपित 


किया। ददनतर उसे कोम्त्त मृगचर्म मे लिया गया। 
निप्त समय उत बालक वा जन्म हुआ, उसी समय राहुम- 
माता, पाल-उदायी ( अमात्य |, कत्यक (अइव ) , महावोधि- 
वृक्ष और खजाने पे भरे चार पढ़े श्री उत्तल हुएं। 
कुप्रमान्य तापस कालदेवल' ने वालक वो गोद मे उठाया 
तो शिशु ने अपने पेंरों से ठापस वी जटाओों का स्पर्श 
क्या | तापस ने तुरत शिशु को द्रणाम क्षिया ओर 
कहा-/गहू 'बुद्ध-अकुर' है ।” 
कात्र देवन ने विधारा--“बुद्ध होव वे उपरात मैं इसे 
नहीं देख पाऊंगा। मेरा भाजा इसे देख पायेगा ।" 
अत उन्होंने अपने भाजे नाखक वो प्रव्रज्या दितवा दी | 
वोधिमत्त्व जिस कुक्षि में वास वरते हैं, वह तिसी अन्य 
के वास के लिए प्रयुवत नहीं होतो । इस कारण से मिद्धा्य 
जन्म के साथ एवं सप्ताह बाद ही उतती मो ते मंजर 
तुपितलोब में जन्म ग्रहण किया। एक वार में बोने के 
उत्सव में राजा हत जोत रहे थे । धायो महित दिद्धार्थ- 
को भी अपने साथ ले गये थे । सिद्धार्य के लिए बवबूवेश्ष 
के नीचे पन्नग विछा था। पायो को खाना तैयार बरने 
में देर बगी । बतात के भीतर प्रवेश करते उन्होने देखा 
हि सिद्धार्थ पता पर आमने मारे ध्यानमान थे। समया- 
तुंद्ार शेष ममस्त प्रेडों वी छा्रा ली हो गयी थी, 
तितु जबूवृक्ष की छाया गोलावार में ही विद्यमात थी। 
चमलार से अभिभृत होबर पिता ने पुत्र वा पुत्र नप्रत 
क्रिया 
द० घ०, बात्य १।!, 
धर्मद्राल मे मो वर्ष तक देवासुर प्रग्राम होता रहा। 
देवता पराजित हो+ र विष्णु वी शरण में गये । विष्णु ने 
देवताओं को 'माया-मोह प्रदात वेसते रहा वि वे उमे 
दैत्यों तद पहुंचा दें ॥ दैत्य उसमे लिप्त होगर तित्पममों 
में विमुस्त हो जायेंगे दया युद्ध में पराजित हो जायेंगे। 
विष्णु के वथनानुसार देवताओं ने माया-मोह देत्यो ते 
पहुंचा दिया । 'मावा-मोह ने दंत्यों वो बिक (वेदब्रथी) 
के मार्ग है हृठारर बुढ़-बर्म (वृध्यत जानो, वृष्यध्य 
सममों) ही ओर प्रवृत कर दिया, अत वे गव देवताओं 
से पराजित होकर मारे गये । 
वि» पृ, ३१३ 
हि० पृ०, ॥१८॥-३६ 
दोधिमत्त दोष गया ने प्रसिद्ध पीपत-वुक्ष (वोधिवृक्ष) वे 
भीचे बठे थे | श्रीतिय नामत घास बाटनेवाले से उन्हें 
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आठ मुटदी घाम दो । उत्होंने कटी हुई पास दे जर माय 
गो परद्थर उसे हिलाया तो हूं आनने बन बयो। 
उन्होंने निश्चय किया हि सम्यज्‌ सवोधि को भाष्त जिदे 
दिना उम्र बामन वो नही छोडेंगे। 'शार ने उन्हें भपने 
प्रिवार से बाहर मिलते देखा तो सर्वैन्य जाहइमण 
बरने वा प्रयास विया गितू समेता बह पराजित हो 
शंया। प्राईतिक बआक्नोश से भी वह बोधिसत्त्त वों 
विच्रलित नहीं बर पाया । सूर्य हे रहते-रहत बह परास्त 
होगर भाग गा । बोधिदृष्न वे दुसो (दोशेडी बची) 
से मात लाल मूो मे पूजित होतर उन्होंने पूर्शापर जत्म 
वा ज्ञान नया दिव्य अक्षु प्राप्त किये ) वे एवं ना तब 
उठ्तो वृष्त दे नोचे बठ, उन्म, जरा, ससार, वैरास्थ, 
अविद्या नाम भादि जन्य विवार और उनको नष्ट बरने 
के उपायो वा ज्ान प्राप्त बरते रहे। उस पीएल वे 
मोचे उत्होंे ज्ञवन प्राले बिया था, जते वह बोधिदृक्ष 
दहलाया। एबं. सप्ताह उपरात वे जजपाल नाम से 
विरयात दरसद के पेड के तोचे जा बेठे । तदनतर इसो 
प्रशार ते विल-ील दृक्षा के नीचे बंठशर विचार 
बरते रह। एक दार अपने बुनगुर री प्रेरणा से तपस्म्‌ 
तथा मल्लिव दा बजारा ने उन्हें लड़डू तथा महा समर्पित 
बरते हुए वह्य जि वे धर्म वी शरण में जाजर एन्‍्हें 
भिक्षा सर्मोप्त बरना चाहते है. अतः वे दोनों हों 
उतने प्रथम शिष्य माने ययें । 
बु० च० १रेइड्लचाधि 
॥ दोधिइष्न डे नीचे 
ददिय बहय वग्रप्रदेश वा राजा पा । उतने इहूत बह- 
बढ़वर दवाओं, गधों पे यत्ों को भी भात देनेदाले 
सो यज्ञ दिये थे, जिनमे सोने वे बने बमनों की मालाओं 
सहित अनेर पशु आदि दक्षिया में दिये गये । उसने यन् 
में मोमणन दर इंद्र मदमत्त हा उ8 ये । 
म० भा ० शातिपव, २६६२-३६ 
बृहस्पति एवं बार जब पव॑त ने गौए छिपा ली थो तद 
बह्सति ने गोजों की मुक्त जिया । हबर वो माखर वे 
परत में धिपों गायों वे परम चले गये थे । उन्होंने मत्रो 
में हो बन नामर देय वो भगा दिया था। वृहस्पति 
अपना समस्त ढाय बाघ में हो बरते है । 
#%० +।२३॥१६, २१२४४, २-४६ 
पूर्वतान में अवमभंपूर्ण याजिको हे दुष्ट ब्मों जो भ्रति- 
ब्िया यह हुई हि लोगो ने यज्ञ वरते दद बह दिये। 


अवन्धपूरेश यजन बरने के क्ारंप याय्ि प्ृरप 
हो गे वा जो पेज गहों करते ये, वे ल्यय के शासे 
सपन्‍त पुरुष हो गये। अत यन्न न 
आधिर री गए १ देवराओों दो हृदिए्य नही मिल्क या, 
जत उन्हींते वृहपति को मनुष्णे को रत ने निए प्र 
बरने दे! लिए भेश। मनुष्यों ने बारण बताया हो 
बृहस्पति ने यज्ञ दे समय बरी वा शोशद इरने वे लिए 
बहा । 
श० प्र९ दा, १॥३१११४-२६ 
अभिमानी अमुर यज्ञ वरते हुए बपने हो मुह मे आाटूति 
देने लगे । देव एकनदूनरे थे मह ने देते ये, बत प्रशारति 
देदताओं दे हो गये । दत्ञ विनर हो, दिपयत्रों लेबर 
परम्पर देदताओं में बिदाद आरमभ हुआ | मसंदिना दो 
प्रेरणा से वृत्त्एति ने दज्पेय चन्न जोद लिया। 
ए० ए७ दा5, २।३।३॥९ 
प्राचोनतान में प्रशपति वे पुत्र देवता नंणा इनुर 
परक्तर प्ुद्ध परने लगे । देवताओं ने सोचा, उद्रीप वा 
उद्गीय भक्ति से उपलक्षित ओऔद्गात्र बे व] अनु- 
घ्ठान गले से अनुये वा पराभव निदिषन रु मे हो 
जायेगा, अत सर्वप्रथम उन्होंने नामित छित प्राण शो 
उदगीय रुए से उपासना जी। जसुरों ने नामित्रा रो 
पाए में विद बर दिया, अत प्राणमज्र प्राण सुगु 
तपा दुर्ग दीनों को इहण बरने सगे। इसी प्यार 
देवताओं ने क्रमश द्राणी, चन्तु, श्रोत्र तथा मन वी 
उद्गौय उपासना शो अनुरों ने हर दार पा से बेधन 
विद्य, पलत' दोषी, चल्ष, थोत्र तथा भव, अच्छा और 
बुश दर्य समान रुप में बरने लगे। अत में देदवाओं ने 
प्रमिदमुत्य-भ्राण यो उदगोय रुप से उपासता डी । 
असुरणण जद दिछन के निमितत दह पहुंचे तो दे स्दप 
हो ऐसे नप्ट हो गये जमे पत्थर मे टराकर मिट्टी रा 
हेला नष्ट हों जाता है । 
अग्रा ऋषि, दृहम्पति तथा आयात्य ने इसी उद्गोंप 
धाप्ट में उपासना को, बता इस प्राणजों जागिरस, 
दृहखति वया आादत्य भी बहा जाता है। 
छां० ४०, राराए १, एद़े २, बज १५३९ 
बृहस्ति को पलों चाद्धममी [वार) नाम ने दिस्याठ 
यो । उसने दुल छह पुत्रों (गरु, नियवन, दिस्दवश्नि, 
विखनुई, उशन, म्विप्टूद) तथा एवं बत्या रिशहा) 
वो ज्न्म रिश | | 
मठ दाह, बैनप३े,२ ६१० 
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बैजनाथ 


ब्रह्मा के पुत्र अगिरस हुए, जिनके पुत्र का नाप बृहस्पति 
था । उत्होंने तपत्या के धल से शिव को प्रसन्‍न करके 
देवगुर वा स्थान प्राप्त क्या तथा बुध के ऊपर बृहस्पति 
लोक की स्थापना हुई। 
शि> १०, १९१४ 
जिताथ ढह्मा के पुत्र पुलस्त्य (सप्तपिया में से एक) 
की तीन पत्लिया थी। पहली से बुवेर, दूसरी पे रावण 
और कुभवण तथा तीतरी से विभीषण या जन्म हुआ | 
सवण ने वल-प्राप्ति के निमित्त घोर तपस्या की । शिव 
में प्रबट होकर रावण को शिवलिंग अपने नगर तह ले 
जाते की अनुमति दी। साथ ही कहा कि मार्ग में पृथ्वी 
पर रस देने पर वि। वहीं स्थापित हो जायेगा । रावण 
शिव के दिये दो लिम्र 'वीवरी' में लेकर घता। मार्ग मे 
तघुशका के कारण, उप्ने काबरी विध्ी वैजू नामक 
चंण्वाहे को पकड़ा दी। शिवलिंग इतते भारी हों गये 
कि उद्हें दही पृल्यी पर रख देना पशा । वे वही स्थापित 
हो गये । रावण उन्हे अपनी नगरी तब नहीं ले जा 
पाया | जो लिंग कावरी के आले भाग मे था, चद्धभाल 
नाम से प्रसिद्ध हुआ सेया जो पिछले भांग में था, 
वैद्यनांथ वहलाया। चरवाह् वेजू प्रतिदिन वैदनाय को 
पूजा करने लगा । एक दिन उमे घर में उत्मव था | वह 
ओजन करने बैठा तभी स्मरण आया |के पुजा नही की 
है, सो वह बैद्यनाय की पूजा के लिए गया । सव लोग 
उससे शुष्ट हो गये। शिव ओर गिटिया ने प्रसन्न होकर 
उसकी इच्छानुशार बर दिया कि वह दित्य पूजा मे 
लगा रहे तथा उसके ताम के आधार पर वह भिर्वलि 
भी वैंजनाप बहसाये | तदनतर शावण निर्तर शिव- 
भवित करने देगा और देवपलियों झा हरण भी उसका 
नियम बन गया । देवता विष्णु वी शरण में गये । नारद 
में रावण को समझाया कि शिव कुबेर के पास हो रहते 
हैं। उन्हें लाने का उपाय कलाम परत उ्ाड सागा है! 
रावण ने वैसा करने पर शित्र ने उसे विसी मातव वे 
हाथो हाथ बटवाने का शाप्र दिया वयोदि अपने 
भूतपूर्व भवन को वें स्वम नप्टे नहीं वर सबते थे । विष्णु 
मे राम ने हूप में अवतरित होवर रावण वो मार दाता । 
ज्ि० पु०, ८६४३-४५ 
बहा एव वार देवताओं ने अधुरो पर विजय प्राप्त बी ट! 
दे यह भूल गये हि विजप प्राप्त बरने वी शक्ति बहा ही 
प्रदान बरतें हैं । 





रे 9 रे ब्ह्म | 





देवताओं के मिश्याभिप्रान को जावकर परव्रह्म ने सोचा 
कि यह अप्निमान बना रहा तो देवताओं का पवन हो 
जापेगा, अत उन्होंने एवं दिव्य आकार यक्ष वा रुप 
धारण क्या तथा देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। 
देववागंग उतकी परदिषिय प्राषों करता चाहते थे। 
उन्होने अग्नि देवता को उन्हें पहचानने वे लिए भेजा । 
ब्रह्म ने उन्हें देकर उनक्त परिचय पृष्ठा । भग्ति देवता 
ने गव॑पूर्वक वताया-“मैं जातवेदा है, परपूर्ण एथ्थी को 
भस्म वरने में समय हू।' ब्रह्म ने एक तितवा उनके 
सामने डालकर उसे जलाने के लिए कहा । अग्नि देवता 
पूरा प्रयत्त करके भी नहीं जला पाये, व्याति वरहय ने 
उनके शकि-स्रोत को रोक दिया था ) वे लज्जित होहर 
लौट गये । तदुपरात देवताओं ने वायुदेवता को भेजा । 
उन्होंने भी दिव्य यक्ष को सगर्व अपना परिचय दिया-- 
#ई म्राठरिशवा हु, सपृर्ण वस्तुओं को बिना आपार हे ही 
उड़ाकर इधर-पर ले जा सत्रता है ।” 
ग्रह्म ने वहीं तितवा उड़ाने के लिए कहां । पूरी शविति 
लगाकर भी वायु देवता उसे नहीं उद्य पाये बयोति बह्म 
ने उनके शक्नि-त्लोत को रोक दिया या। वे भी अत्यते 
तब्जित अवस्था में लौट भागे । 
देवताओं ने इद्र से उतना परिचय प्राप्त करने की 
प्राधना वी | ब्रह्म जातते ये वि इंद्र शेष सभी देवताओं 
से अधिक अभिमानी हैं, व वे अतर्थात हो गये। 
उन्होंने इंद्र वो दर्शन ही नहीं दियें। उसी स्थान पर 
पर्वेतयुत्री उमा वे दर्वते हुएं। इंद्र वे प्रश्न वरते पर 
उमा ने उम दिव्य विश्नाले यक्ष दा भूल परिचय दिया । 
ऐसा वरने ने तिए द्रह्म ने ही उमा वो प्रेरित किया 
था। देवताशी को मिख्याभिमात नष्ट हो गया) 
देवताओं मे अग्ति, वायु तथा इद्र वा विशेष महत्त्व माना 
जाता है वयोदि अग्ि, वायु वो ब्रह्म दार्तालाप बररम 
हो अवसर मित्रा, तथा इंद्र वो सर्वप्रयप्र ग्रद्ट वे स्वरूप 
वा ज्ञात हुआ । 

डेनोरतिपर, हृहीय बढ (म६र्ण) 

बतुर्द वह, शोड़ १.१ 

देवासुर प्रग्माम्र में मुवनेईवरी शो कृपा में देवतागप 
विजयी हुए | विजय वे प्रमाद में उनत्रों अहवार दीप 
हो गया, अंत देवी वे प्रति बुतझता वा भा३ समाप्त 
हो गण । उनपर बनुह वैसे रे लिए परमघरी 
ऑध्यत प्रताशमान यह वे रूप में यञ्ञ से प्रन्‍द हुई। 


बरहमतीर् 
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ब्रह्म 
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(शिप ढथा देनोपनिपद्‌ दे समान ही हैं) । 
दे० भा०, १२५ 
ब्रह्मतीय॑ देवताओं और थद्युरों वे युद्ध में धिव ने भाग 
लिया ! धरम वे वारण शिव वें शरीर में पीने दो 
दूदें भूमि पर जहा-जहा टपदी, वहा-वह शिव वे आवार 
दी माताए उस होगर रसातल में छुपे राक्षततों वो 
सा गयी । भाताओं वे रसातल में प्रवेश वरने वे लिए 
जो भूमिस्य बिल थे, वे सव प्रथव-यवव्‌ मातृतीर॑ 
बहलाये ! उधर देवताओं वे मध्य वेठे इह्मा के रोबने 
पर भी गधे वी आइति बा उतवा पाचवा भुख बोता- 
मैं सव देवो वो खा जाऊुगा ।/ विष्णु उसवा छेदम कर 
सबते थे, हतन नहीं ! पृथ्वी, समुद्र थादि बोई भी उसमें 
धारण बरने वे लिए तत्पर नहीं था। देवता शिव दो 
शरण में गये। ल्रिव ने उसे घारण वर लिया। वह 
स्थान बह्मतीय॑' माम में विरयात है। 
भर० १०, ११२-११३९ 
दहादत्त (क] वापित्य नगर में ब्रह्मदत्त माम एव 
राजा राज्य वर्ता था। उपके महव भें पृजनी नामक 
चिडिया रहती थी। एप रात राजी और पूजनी में एक 
एव घुय वो जन्म दिया। पूजनी व राजपरिवार से स्नेह 
था, जत वह प्रतिदिन प्रात समुद्र दे किनारे से दों 
फ़न लाती थी । एवं अपने बेटे के लिए, दूसरा राजबुमार 
वे लिए। उस फव वो खाकर रातवुमार बहुत वलिप्ठ 
होता जा रहा या । एव प्रात जब वह फल लेन भपी तो 
राजवुमार ने उसके बेटे वो मार डाला ! लौटने पर यह 
देखकर पूजनी बहुते प्रुंद्ध तया दु्ली हुई भौर उसने 
सजबुमार वी दोनों आखें पोड़ दी। वह महत्व वां 
परित्याग पर उद्दती हुई दूर जे लगी १ णजर ने उसे 
बटूद रोग़ना चाहा ओर वहा--“होनी बलवान होती 
है-सो जो हो गया, उसे मृगवर मित्रवत यही रहो ।' 
किंतु पूजनी ने उत्तर दिया-"जब त़ विश्लो वा 
अपराध न विया हो, तब तत मित्र-भाव रह सद़ता है । 
बदला लेने वी भावना में भी यदि वाई अपराध वर 
दिया जाये तो वह निरतर दुख और दशबुता वा वारण 
दया रहता है इस प्ररार दत्त रहने मे बपनी अस- 
मर्भता प्रकट वेरते हुए पूजनी चिड़िया आवाश में उह 
गयी । 
म० प्रा०, एातिपव, १३६० 
(ण) इद्मदत वमुदेव है महपाटों थे। उन्होंते 


पटपुर में एव यज्ञ प्रारभ दिया जिसमे वसुदेव तथा 
देववी भी गये थे। ब्रह्मदत वो प्राय सौ पतियों मे एक- 
एक पृत्र ओर एक-एक क्या वो उन्म हुआ था। उसकी 
सुदर वन्याएं अभी बुबारी थी जिनको वे मावसित्‌ 
सकत्प से वन्‍्यादान कर चुने थे। उनके मोँदयं के विपय 
में सुनकर यज्ञ के दिनों मे दैत्यों ने समस्त वन्‍्याओ को 
हर तिया | दृष्ण के कहने से प्रचुल ने माया वे द्वारा 
उन वन्याओं वा अपहरण दर लिया तथा दूसरी माया" 
भयी वन्याए देत्यों के पास छोड़ दी। देत्य अपनो 
सफलता प्र विशेष प्रसन्‍्त थे। नारद ने उन्हें प्रेरित विया 
वि दे यादवेतर राजाओं वे साथ धन-धात्य आदिवां 
वटवारा करके उन्हें अपनी ओर वरजें ताकि वे शैप 
वम्याओं वो भो जीत पाये । सभी दाजाओं ने देत्यो वा 
दिया घन ग्रहण जिया वितु नारद वे बहने में पाडवो में 
नहीं लिया। बौरवी तथा जन्य राजानों वी सेना 
शिक्षपाल दे नेतृत्व मे दैत्यों वी महायता करने वे लिए 
तेयार हो गयी । दैत्य निकुभ ने स्वत बसे बनाधृप्टि 
को पटपुर नामवाली गुपा में बद कर दिया। तदुपरात 
उसके अनेक अन्य योद्धाओं को भी उसी गुए। में वद वर 
भाया। सँतिको वो छे जाते हुए उमदी देह धप्टिगोचर 
नहीं होती थी। प्रचुग्त ने गत्रुपक्ष के राजाओं वी शिव 
के दिये भावों मे आवद्ध कर द्िया। पाठवों, जयत, 
प्रचुम्न, दृष्ण आदि ने दैत्यों को य्ञमूमि के आमपात्त 
सही आने दिया | सभी दिशाओं में सुरक्षा होती रही । 
निवृभ पर अर्जुन मे सम्रस्त प्रहार व्यय हो गये। 
धीड़प्ण ने उसे सुदर्शन चत्र से मार छआता तथा समस्त 
बरदी राजाओं वो छुड्टा तिया। उत्होंने पटुपुर नामक 
नपर बहादत नाझय ब्राह्मण वर दे दिवए (देण मिशुभो 
हैरि० 4० १०, दिष्णुपर्व, ८३ ४ 
ब्रह्मा देवतायों वी मभा मे प्रन्‍त उठा दि अनस्मा, उनते 
से गवितिमान वौन है। द्रह्मा और विष्णु अपनेन्यपे को 
मर्देश्ेष्ठ शवितमान मानते टृए विवादप्रस्त हो यये। शिव 
में उनदे मावमईन के निमित्त एड आठ अगुत वे लिय का 
हप घारण क्या । उत्तम में चार अगुत घरती वे नीचे 
और चार ऊपर थे। शिव ते कहा--जो मेरे लिंग वा 
स्पर्ध वर लेगा, वही सर्वेश्रेष्य है।” विष्णु घूरर रा 
मप घारण वर पृथ्वी वे नीवे वाले लिंग वा स्पर्श वरते 
के प्रयाम में हार गये। जितने पास पहुंचने, उतवः ही 
लिंग तन वी ओर बढ़ जाता। दूसरी ओर हम वा रुप 


ब्रह्मा 


धारण कर ब्रह्म ते ऊपर के लिग वा स्पर्श बरने का 
असफन भ्रग्मास्त किया। दे जिततो उते, लिंग ऊपर 
उद्धता जाता । मार्ग में उन्हें केतक्ी-युष्प तथा सुरभि 
मिले | उल्होंने गुक्रित बुझाग्री हि द्रह्मा विष्णु के पास 
लौदकर कहे कि उन्होने स्पर्श कर लिया है, केतरी और 
सुरभि गवाह हैं। ब्रह्मा ने ऐशा ही किया। तभी आवाश- 
वाणी हुई। शिव ने कहा-“वे करू बोल रहे हैं ।” 
केतकी का पुष्प शिव-यूजत में वजित कर दिया गया। 
बहुत अनुतय विनय प्र शि्ष ने ब्रह्मा बोर सुरक्ि को 
क्षमादान दिया । 
शि० पु० 5७ ६ 
हिं० पृ०, 6९४५ ९७ 
सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ब्रह्मा की 
वन्‍्याए हैं। इसमें से एक क्या त्रिभुवत सुदरी थी। ब्रह्मा 
स्वयं ही निर्माण करके उत्पर आखक्‍्त हो गये। वह 
मुगी के रूप में! भाग गयी । बहा ने भूंग का रूप धारण 
बरके उमा पीछा विधा। भिव में धर्मसवट में देख 
मुगवधिव' व हव धारण करके भ्रह्मा वो रोदा। ब्रह्मा 
ते वह बन्या विवस्वत मनु को दे दी। पाचों कस्याएं 


इरकर महानदी गया में ज्ञा प्रिती । 
ब्र०पृ० १ »१| 


(निम्नलिश्वित अत से इतर शिव पुराण जैसी ही वथा 
है। 

पह ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छ्लिड गया कि दोनो 
में में कौन बड़ा है! महादव वी ज्योतिमंगी मूतति दोनो 
के मध्य प्रकट हुई, साथ ही आवाशवाणी हुई कि जो 
उप्त मूत्ि वा अत देखेगां, वही श्रेष्ठ माना जायेगा। 
विष्णु तोचे की चरम सीमा तथा ब्रह्मा ऊपर वी अतिम 
सीमा देखने वे लिए बढ़े | विष्णु तो शीघ्र लोट आये । 
वह्मा बहुत दूर तक ख्िव की मूति का अत देखे गये । 
उन्होंने लौदते प्मय सोचा डि अपने मुह से कूठ नहीं 
बोलना चाहिए, अत गदहे वा एव मुह (जो कि ब्रह्मा 
वा पायवा मुह कहताता है) बनाब र उससे बोने--'है 
विध्णु | मैं तो शिव को सीमा देख आया ।” तलाठ 
शिव और विष्णु वे ज्योतिमंय स्वश्प एवं रूप हो गये । 
प्रद्मा भी भूठी वाणी, वाणी नामव सदी हे हुप भे प्राट 
हुई। उन दोनों वो आराधना से प्रसन्‍त रशे बह नदी 
मरस्ती नदी वे नाम से गया से जा मिनी और हव वह 


शापमु्त हुई । 
हु १५, १३॥* 
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ब्रह्मादि 


सृष्टि के पूर्व भें सपूर्ण विश्व जन्प्लावित था । 
श्रीमारायण शेपक्षेथ्या पर निद्वालीन थे। उनके झरीर मे 
संपूर्ण प्राणी गृहम रूप से विद्यमान थे । केवल काल- 
यक्ति ही जागृत थी पधोवि' उसवा कार्य जगाना था । 
कालशविन ने जब जीवों के क््मों के लिए उन्हे प्रेषित 
किया तब उनका ध्याग किगरोर थादियुक्ष्म तत्त्व 
पर गग्मा-वही कमल के झूप में उनको नाभि से 
निदला । उमर ब्रह्मा ख्वय प्रव् हुए | अंत स्वयमू 
कहमाये | ब्रह्मा विचारमम हो गये कि दे शौन हैं, वहा 
से जाये, कहा हैं, अत कमल वी नाल हे होकर दिष्ग्‌ 
की नामि के निकट तक चक्कर संगारर भरी दे विष्णु 
वो नहीं देख पाये। योगाम्मास मे ज्ञाम प्राप्त होने पर 
उत्होते शेषशायी विष्णु के दर्शन किये। विष्णु की 
प्रेरणा मे उत्होंने तर करके, भगवत ज्ञान अनुष्छान 
करके, सब्र ्लोकों वा अपने अत करण मे स्पष्ट हप मे 
देखा | तदनतर दिप्णु अतर्थाने हो गये और ब्ा मे 
सृष्टि वी रचना की । सरस्वती उनके मूह से उत्तल पृत्री 
थी, उमके प्रति राभ-विभोहित हो, वे समागम वे इच्छुक 
ये । प्रजापतियां की रोक-टोत से लज्गित होवर उन्होंने 
उस शरीर बा त्याग वर दुसरा शरीर धारण क्या | 
त्यक घरीर अधकार ध्यवा बुहरे बे रूप मे दिशाओं मे 
व्याण हा गया। उन्होने अपने चार मुहं से चार वेदों 
को प्रकट किया । ब्रह्मा को क' कहते हैं--उन्ही से 
विभवत होने के कारण शरीर को दाम वहते है। उन 
दोना विभा से स्थ्री-पुछप एक-एवं जोड़ प्रकट हुआ । 
पुरुष मनु तथा स्त्री शतरूपा बहुद्वायी । झने दोनो की 
आवश्यकता इसजिए पढ़ी कि प्रजापतियों वी सृष्टि वा 
मुत्रार वित्तार नही हो रहा था । 
ग्रीगद भा०, तुदीय रकध ८-१०,१३ 
भगवान्‌ बुद्ध वोधिगत्त प्राप्त वरके भौ चिताप्रस्त थे । थे 
सौचते थे दि उनके धर्मापदेश को वॉरई मानेंगा हि मही | 
साहति ब्रह्मा ते यह ताड विया। अत वे प्रद्ममोर 
में अतर्धान होत॒र भावान वे सामने प्रव ८ हुए तथा उन्हें 
धर्मोपप्रेश वे तिए प्रेरित दिया । 
३० घ+, १॥४।- 
दरह्माण आदित्य ब्रह्म गा एश पराद मात्रा जाता है। 
पहने वह असत या क्र्पात, उत्ा तीमकप सही था । 
जगत तैया सृप्टिक्रम में पूर्व एश अवुर उद्दित हुआ, 
उत्तरोत्तर उमने एव थअड़ें वा रूप धारण गर तिया। 


ब्रह्माड 


२०६ 


द्राह्मप 





बहु अञ् वर्षपयंत्र बसे ही बना रहा। तंदनतर वह 
फूटा | उसके बाह्य वलेवर वे रजत तथा स्वर्ण खड 
दो खड हो गये। रजतसड ही पृथ्वी है और स्वर्ण चुलोक 
है। उमर अडे वा स्थल गर्भ-वेप्टन पर्दंत देन गये ठया सूहस 
गर्म-वेप्टन बादल तथा वुहरा वन गये । जो घममिया थी, 
दे नदिया हैं जोर जो वस्तिंगत जल [प्रत्र) था, वह 
ममुद्र है। उस थे से जिमदा जन्म हुआ, वही आदित्य 
है। उसे उत्पल होने पर दी गब्दघोप हुआ । 
छा० 3०, ब९ है, घड़े १६ गपूण 
सृष्टि के आरभ में प्रवाश वा पही नाम नहीं था | दव एव 
बटूत बड़ा अड़ प्रकट हुआ, जो प्रपृर्ण सृष्टि वां अवि- 
नाझ्ी बीज था। उम द्रद्माड मे ब्रह्मा, विष्णु, महेम, चारो 
प्रवार वे जीव, प्वी, जल, भूलोग, वतरिक्ष, दिशाएं 
आदि उत्पन्न हुए। रवि तथा प्श्वी वे सभाग से देव- 
सम्राट का जन्म हुआ ॥ देवमम्नाट में पुत्र सुप्राद 
हुए उत्तरोत्तर इनकी परपरा में याददनवश, वुर-वश, 
पाइव-व्ध आदि में सबद्ध विभिल लोगों वा जन्म हुआ । 
मे प्रा, आंदिपयं, १२६ से ५) ठव 
ब्रह्म मे उत्तल होने वे बारण क््तय अविकारी सृष्टि 
मानसी वहलाती है । प्रह्म वी व्युव्य॑त्ति को ब्राह्मण” नाम 
दिया गया। उतरोत्तर वराह्मण दे स्वाध्याय, बेद-ज्ञान 
इत्यादि वा परित्याग वर जो युद्धरत हो गये, क्षक्रित 
बहलाए, व्यापारी वेग्य वहताने लगे । शौच-सदाचार से 
अप्ट तोग वेदाम्थाम वे अधितारी नहीं माने गये । वहीं 
गूद वहलाए। 
प्रं० भां*, शातिएदे, १८२ मे १८६ ठदछ 
पहले संपूर्ण लोक प्र्ाश्नरहित था। एवं वहत्‌ अड 
प्रवृ्ट हुआ | उसकरए भजन वर उसे मे ददुए प्रदट 
हुए । प्राण ने लिए उ्होंने सूर्य का ्ञवाहृब किया। 


ब्रह्म के प्रयम मुद्ध से ऋचाए प्रतंट हुईं। फिर बडुरदेंद, 
मामवेद तथा अधथववेद प्रकट हुए। प्रजापत्ति द्रह्मा से 
समस्त सृष्टि वा निर्माण हुआ ब्रह्मा ने अनेक प्रतार 
की प्रजा वो उत्तनन वसने वे हेतु अपने दाहिने अंगूठे में 
दक्ष वो तथा वायें अगूठें से उम्रकी पत्नी वो प्रकट 
किया। दक्ष से बदिति नाम दी वन्या वा जन्म हुआ | 
उठवा विवाह वष्यप्र में हुआ । विदस्वान्‌ [सृर्ये)ने 
उसने पुत्र के रूप भे जन्म लिया। सूर्य दे अतिगय तेज 
से ब्रस्त प्रजा यो देखबर ब्रह्मा ने मय से अपना तेज- 
संबरण वरने थी वहा | 
माण हु, ६६ 
ग्राह्मण कषभरदेव मादेत गगरी गये तो भरत ने उन्‍हें 
भोजन पर वामतब्रित विया । उन्होंने उत्तर भे वहा-- 
“यदि हमारे निम्नित भोजन वना है तो हम बोग उम्र 
ग्रहण नहीं कर सकते |” यह सुनकर भरत ने मृहस्प परम 
वा पालन वरनेबाले वहूत-से लोगी को आामत्रित रिया। 
वह नित्यप्रति भोज क्ादि वे द्वारा उद्यस्तापृवेत दाल 
बने लगा। जिन थावर्दों ने सदमे पहले उसमे यहा 
भोजन-पान, आमने शादि आतिष्य स्वरुप ग्रहण विये 
थे, ये घमड में उत्मत्त हो गये। जिनवर ने वहलवाया 
किये वोग टिसावादी हेगे और वेद वा निम्मांण वररेंगे । 
भरत ने उन्हें अपने देश से निवाज़ दिय्रा। भरत आदि 
उह्हें पत्थर मार रहे भे । वे लोग तीपंवर की शरण में 
गये । उन्होंवे बह्य--“मा हथ (मत मारो) ।/ अतः वे 
सोग ब्राह्मण (माहण) वहचाने सगे । 
पृर० च०, ६६-६८६* 


छे 
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भंगास्वत राजा भगात्वत ने पुत्र कामता से अखिष्टुत 
नामक यत्ष वा आयोजन किया । यज्ञ में इंद की प्रधानतां 
नही थी, अत इद्र रुप्ट हो गया। राजा ने सो पुत्र प्राप्त 
किये| वह एक वार शिकार खेलते निवल्ला तो इंद्र ने 
उम्ते मोहित वर दिया। वह अपने थोड़ों वे साथ शेष 


पुत्रों दो जीवित कर दिया । फिर पुषठा कि वह वारी- 
हप में रहता चाहती है या पुरुष-हप में, तो तापसी ने 
दार-हप में ही रहने को इच्छा प्रकद की बयोति रति 
सुख की प्राप्ति नारो-रूप में अधिक होती है । 

प्र० हा, पनशप्तनपर्व १३० 


मंदसे बिछड गया । घने जंगल वे एक स्वच्छ तालाव में अम्रदत्त भादत्त इद् वे प्रित्र ये। एवं बार दिविजय 


उसने धोड़े की पाती पिलावर पेड से बाघ दिया। 
स्वय ताताव में स्वान बरते निकब्ा ता राजा स्त्री-हप 
भें परिणत हो गया । वह अत्यत लब्जित भाव से घोड़े 
पर चढ़वर अपने नगर में गया। अपने सौ पुत्रों को 
समस्त पटना सुवाबर वह नारी रूपध्रारी राजा एव 
तापस के आश्रम में चला गया । उप्त तपस्वी से तापसी 
ने पुन सौ पृत्र प्राप्त किये। तदततर वह मा अपने इसे 
मो पुत्री को लेकर, राजा वे रूप मे उत्पल किये सौ पत्र 
के पां्त ले गयी तथा उन्हें प्रेमपुवेक साथ-साथ राज्य- 
भोग करने के लिए छोह आयी । इद्र में उन सबमे फूट 
इलवां दी तथा परस्पर बुद्ध में सभी सारे गये | तापमी 
बहुत दुघी हुईं। इंद्र ब्राह्मण-वेश में उसके पाल गया 
तथा उसके दुख ने! विषय में पूछने लगा। तापसी ने 
पुरवेद्धा मथावत देह डाल्ी। इंद्र ने कहां वि यज्ञ भे 
प्रधानवा मे होने के कारण शप्द होवर उसने ही उसे 
तारी-हप प्रदार विया या। तापसी ने हद वे चरणी में 
प्रणाम बर क्षमा-याघता की। इद्र ने प्रसल होवर पूछा वि 
वह पृष्ठथ-झुप मे प्राप्त सौ पुत्रों वो शिताना चाहती है या 
तारी-प्प में धाप्त पत्रों को ? तापसी मे नारी-झुप मे 
प्राप्त पुत्री वे प्रति अधिर ममता तथा वाल्मत्य प्रकट 
बरते हुए उन्हें पुनर्गीविन देने वे लिए कहा । इद्र मे सभी 


बरने वी आवाज्षा में अर्जुत उत्तर दिय्ला के राज्यों पर 
विजय प्राप्त करने का निदयय किया। इस मंद मे 
थर्जुन वा युद्ध भगदत के भाव हुआ। उप्री बीखता 
मै प्रतल हो भगदत्त ने उसे कर देना स्वीयार वर 
लिया । 

म्र० प्राण, पप्ापव, अ० २६८ ते १६ तक 
प्राज्यीदिषनरेश भगदत्त इंद्र वा मखा था तथा उसते 
समान हो परात्रमी था। उसके हाथी का भाप युप्रतीय 
था। वह भी अत्यत बलवान घा। भगदत ने महाभारत 
युद्ध में कौरवों वा साथ दिया था। 'सुप्रतोक” नामक 
हाषी ने अनेर योढ़ाओं से टकार सो थी। वर्जुत से 
टवरर लेते समय भगदत्त ने अपने हाथी दी शूड़ से अपरि- 
मित पाती की वर्षा वी थी, वितु अर्जुन ने अपने वाषों 
से दृष्टि जत को छिल्त-मिल वर अपने तक पहुंचने ही 
तहीं दिया । भगदत ने अपने वाणा वे प्रह्मर से अर्जुत 
दा प्रुबुट उत्तद दिया। अर्जुन ने तुद्ध होरर बहा-- 
"सारा ससार अल्ीभाति देख यो ।” तथा वाणनर्पा 
प्रारम बर दी। भगदत्त में अपने अस्त्र-ा्त्रो को सहित 
हुआ देशवर अबुश को अभिमत्रित दे छोहा। शृष्ण 
ने दृतगति ते अर्गुव को ओट में गए दिया तथा अपने 
वक्ष पर उसका प्रहार फेस लिया । श्रीृष्ण वे वत्त पर 


भ्रगीरष 





पहुचकर वह अकुश वैजयती माला बन गया । अत ने 
दृष्ण वे इस दृत्य पर आपत्तिवी हि दृष्ण ने मात्र 
सारधी वा बाम करने वीं गायय लो थी, फ्रि युद्ध- 
पत्र मे बर्जुन हल्या भी नही पद रहा था वि इृप्ण इस 
प्रवार से वार भेतने वे लिए आग वहें। प्रट्युत्तर ये 
बृणा ने वहा--"मैं चार झुंपो मे विधमान रहवर 
ममार वी रक्षा कर्ता ह। मेरी एवं मूर्ति मूमटल मे 
विदरिदीथ्रम में नस्‍जारायश वे रुप में), दूमरी 
(परमात्मास्वहपा] झ्गत्‌ के शुभाशुभ को साक्षी रप 
में देखतीं है। तीमरा स्वरूप [रमें स्वयं) नाता रूप 
धारण बर मनुष्य-लोग वा आश्रय लेवा है क्र मेरा 
चौया रूप सहल्ले युग तव एंवार्णव के जल में शयत 
रखता है। सहस-युग वे पदचात्‌ यह चौथा रुप योग- 
निद्रा से उठता है वधा योग्य भवत वो वर प्रदान करता 
है। ऐसे ही एवं सम्रय में पश्वी में मुमसे कपने पृत्र 
नखासुर वो देष्णवाक््ञ से सपत्न वरने वा वर मांगा 
बि वह देव तथा अमुरो वे लिए अवध्य हो जाय, उसे 
देण्णवास्त्र मिला, साथ हो मैंने यह भी वाया कि जब 
तव वह अस्त्र सुरक्षित रखा जायेगा, नखासुर दुर्घय 
रहेगा। नरबासुर मे वह वस्त्र भेगदत्त वो प्राण हृआ-- 
उसे मैंरे इम प्रगार से वापस ले लिया है। अर तुम 
भगदत्त का शार डालो । अवस्था में बहुत वृद्ध होने वे 
शरण उसी जासें भपनों रहवी हें। उन्हें खोने रखते 
के लिए उसने पड दो वषई वी पढ्टी से अस्‍्तव पर 
वाघ रखा है।”अजुन ने वाण से उसवी पह्ियों वा उच्छेद 
वर डाला तथा पिर भगदत्त और उसके हाथी मुप्रतीत 
वो भी महज हो मार शत्रा । 
मे आर, द्रोणपवे, २६२२०३०४ शेणपद प३ह- 
भगीरप राजा सगर के बाद अशमान राजा हुए । उनते 
पुत्र वा नाम दिलोप था। दितोप वो राज्य-भार सौंप, 
गंगा वो पृथ्णे पर लाने वी चिता मे ग्रस्त उत्होंने 
तपस्या ग रने हुए घरीरूत्याग शिया । दिवीप ने घर 
भेगीरय नामद धुत वा जन्म हुआ। दिलीप गंगा वो 
पृथ्वी पर शाने हो कोई भागे ने सोच पाये और बीमार 
होकर स्वर्ग मिघार यये । भग्ीएप पुत्रहीन थे उन्होंने 
राज्यभार अपने मत्रियों तो मोप्ा और स्वय गौरण 
तीय॑ में जावर घोर तप्स्थां बरतने लगे । ब्रह्मा वे प्रसन्न 
होने पर उन्होंने दो बर माग्रे--एवं तो यह हि गंगा 
जत घढ़ारर अम्मीमृत पितरों वो छुवर्ग प्राप्त दरवा 


रण्प 





भगोरय 


पायें कौर दूमया यह हि उनझो दुत वी सुरक्षा कले 
वाता पृत्र प्राप्त हो। ब्रह्मा ने उन्हें दोगे वर दिये, माय 
ही यह भी वहा हि गया वा वेग इतना अधि है वि 
उष्दी उसे मभाव नहीं सवती । शरर भगवान थी महा- 
यता तेसो होगी। ब्रह्मा वे देवताओं सहिल चेन जाने मे 
उपरात भगीरय ने पर वे अगूठों पर खड़े होवर एक 
वर्ष तद तप्त्या वी। शवर ने प्रमन्‍्त होतर गगा दो 
अपने मस्तव पर धारण क्या । ग्रगा वो अपने देग पर 
अभिमान था । उन्होंने सोचा था वि उनते वेग में शिव 
पाताल में पहुच जायेगे। शिव ने यह जानकर उन्हें 
बपनी जाओ में से ऐसे समा सिया सि उन्हें वर्षो तर 
शिव-जठाओ से तिवजन दा मार्ग नहीं मित्रा । भगीरय 
ने फिर से तपरथा की। शिव ने प्रसल होतर उम्े 
विदुमर वी ओर छोडा। वे मात घारानों ने सपमें 
प्रवाहित हुई । द्वादिनी, प्रावों बौर नविदी 
पूर्व दिशा वो ओर, सुबलु, सोता धर महावदी मिधु 
पश्चिम वी ओर बढ़ी । सानवी घारा राजा भगीरथ दो 
बनुगामिनी हुईं। राजा भगीरय गगा में सताने बे 
पविग्न हुए और अपने दि्य रथ पर चढ़गर चल दिये। 
गगा उनके पीछे-पीछे चली । मार्ग में अभिमानिनी गया 
वे जज से जहनुमूनि दी यहशाला वह गयी । ऋुद्ध हीवर 
मुत्ति ने संपूर्ण गंगाजल परी लिया। इसपर चिंतित 
समस्त देवताओं ने जहनुमुनरि वा पूजन जिया तथा गग्रा 
को उत्तरी पुत्री बह्मर क्षमा-याचता वी। जहूनु ने 
बातो के मार्ग से भगा हो बाहर निदाना। तभी में 
गगा जहतुमुता जाहंवी भी वहलाने लगी । भगीरश वे 
पोद्ेडीछे चबवर गंगा समुद्र तक पहुच गयीं । भेगीरष 
उन्हें रमातल ले गये तथा पितरों को धरत्म वो गंगा मे 
मिद्धित वर उन्हें पाप-मुक्त दर दिया । 
द्रद्मा ने प्रमन होरर बहा-- "है भगीरंध, जब तब 
समुद्र रहेगा, तुम्हारे पितर देवबत माने जायेगे तथा गया 
तुम्हारी पुडी बहगावर भागोरधी दाम में विख्यात होगी । 
भाथ ही वह तीन धाराओं में प्रवाहित होगी, इसलिए 
त्रिपयगा वहलायेगी ।” 
दा० ए०, दाल बांट, सर्ये ४२, गतो ६ ] २१ 
एर्गे ४३, १-० 
धर्य ४४, नोर १०६५ 
मगीरष बअशमाने वा पोद नया दिलोप वा पृत्र या। 
उसे जब दिद्दित दुआ दि उसे पिठरों बो (संगर ने 


भगीरप 


साठ हजार पृष्री को) सदगति तव मिलेगी जब वे गगा- 
ज़त का स्पन्ञ प्राप्त कर लेंगे, तो अत्यत अवीरता से 
अपना राज्य मत्री को सोंपपर वह हिमालय पर चत्रा 
गग्मा। वह्द तपस्या ते उसने गंगा को प्रसल विया। 
गंगा ने कह्म हि वह तो सहर्य पृथ्वी पर अवतरित हो 
जायेगी, पर उसके पानी के वेग को शिव ही थाम सकते 
हैं, भय कोई नहीं। अत भग्रीरष ने पुत्र देषस्था 
प्रारभ की । शिव ने प्रसन्‍न होकर गगा का थेश थामने 
की स्वीकृति दे दी। गगा भूतल पर अवतरित होने से 
पूर्व हिमालय में शिव वी ज़टाओ पर उतरी, वहा वेग 
गा होने एर वह पृश्वी पर अवबरित हुई तथा भगोरय 
का अनुसरण करते हुए सृमे समुद तक पहुची, जिसका 
जन अगस्त्य मुति ते पी लिया था। उसे समुद्र को भर- 
कर गया ने पाताल स्थित सगर के साथ हजार पुत्रो वा 
उद्घार किया। गया स्वर्ग, पृष्वी और पाताल वा स्पई 
करते के कारण तिपथमा वहलायी | गया वो भगीरथ ने 
अपती पूत्री बता घिया । 
राजा भगीरप ने सौ अख्म्रेष यज्ञों का अनुष्ठान किया 
धा। उनके महान यज्ञ में इद्र सोमपात कर मदमस्त हो 
गये ये। भगीएय ने गयो के बिनारे दो स्वर्ध घाट बन 
दाये ये । उन्होंने रथ भे बंढी अनेक खुंदर कन्याए धन- 
पात्य सहित, ब्राह्मणों को दावस्‍्वस्य दी थी। गया उनकी 
पुत्री होते के कारण भागी री कहल्लायों | योजा भगीरय 
के सत्य वालिर जलप्रवाह से आाक्रात होर॒र पगा राजा 
वी थोद में जा वैंटी । भगीरय की पुत्री होने के नाते जो 
गगा मागीरपी कहलायी थी, वही गंगा राझय के उह 
(जरा) पर दैँठने रे बाएप उ्ंदी नाम से विश्यात हुई । 
ए० प्रो०, वैनयरे, १०८, १०६- 
ट्रोगपव, ६४० 
दाजा मगर की हो रानिया थौ--सुमति तथा केँविती। 
दोनो ने अर्जभुति यो प्र लिए: झुफति मे शा 
हजार पुर मारे ओर केमिनी ने एव पुत्र मोगा । इस 
प्रवार वेशिनी है पुत्र का माय पचजत्य (अत्मजग) पडा । 
उससे कुमशा अशुमान, दिलीप, भगीरपबयुत्, पोज, 
प्रपौद् वा जन्म हम । भगीरय ने तप से गया वी प्रसन्न 
विया। फिर तपस्‍्श से सदाशिव वो प्रस्त गिया हि 
दे पृथ्वी पर उतरवी हुई गया वा वेग ग्रहण कर लें! 
शिव की जठाओं में गया दिंलीन हो गगी॥ तपस्या से 
सद्ादिव वो प्रमन्‍त रिया तो उन्होंने अपनी जटाओ वो 


२०६ 


मगर 


विचोडा जिससे तीन बेंदर जेल दिसलायी दिया) एक 
वृद घारा बनकर पाताल वी ओर चली गभी, दृषरी 
आशझ् की ओर कौर तीसरी भागीरणी के रूप मे भगी- 
रब के पीछे-गपीछे वहा पहुची, जहा शगर के साठ शहृद् 
पुत्रो वी भस्म थी। जल के स्पर्श से वे मुक्त हो गये । 
दिलीप भी गगा वो पृश्वी पर लाता चाहते ये शिु वे 
तपोभूमि में ही मृत्यु को प्राण हुए । उसी थरावीक्षा 
वी पृति उनके पुत्र भगौरष ने की । 
गि०९०, ।११२२ 
भद्रवायि मित्र एक बार तीत अद्गवर्गीय मित्र अपनी- 
अपनी पतली को लेकर घूमने तिडले। उनमे से एक वी 
पत्नी नही थी, वह वेश्या ले+र उनके साय गया । वे लोग 
इराब पीकर मदहीघर हो गये । वेश्या जिमके साथ आयी 
थी, उसका समस्त सामान लेकर चली गयी । होग आने 
पर उस्ते दूढने के पद्म में वे लोग बुद्ध से मिले। बुद्ध ने 
उनसे कहा--"उ्हे ढूढ़ने को अपेक्षा अपने-भापत्रो दृढता 
अधिक आवश्यक है।” उन्होंने भगवान की बात को सुता 
और सम्रसकर अपनी पतियों सहित दौद्ध धर्म में दौक्षा 
ली। 
ब० ०, १।६- 
भद्ायुप वेखवराहु दामर राजा की अनेक रानिया थी। 
बड़ी रागों गमकती हुई हो अन्य रावियों ने ईर्ष्यावश उसे 
विध दे दिया। वह सती और उसका शिशु जीवित रहे, 
पर जन्म तेवर बालक बिखर शारोरित कष्ट भोगता 
रहा। राजा ने उन्हें पु्वे जत्म के पापों बेहतर जगत में 
छुंड़दा दियां। राजा पच्यातर ने उन्हें मातृबतू आशय 
दिया ! क्ावातर में उम्दा पु मर गया। शिवयोंगी 
ऋष्य ने शिव वी भस्म से बालक वो पुनर्जन्म प्रदात 
किया तथा रानी दा पष्ठ दुर किया । बालत वो नाम 
भद्रायुप्‌ रखा गंया। प्चातर के उपरात वहू राजा 
रुक, ९ 
हि १५, १।९० 
भरत [क) दुष्पत के पृत्र की माम भरत पा। भरत 
वाल्यावत्यां में हो अत्यत बेलशाली से । दन में रहवेवाले 
शेर, बाघ हुत्यादि नें मध्य पतकर उन्होंने इतनां बल 
सचित कर निया था वि वे वन्य तया पर्वतीय पशुओं हो 
महर ही परास्त कूर अपने अधीन वर सैते पे। अपने 
जीवनबाप में उन्होंते यमुना, मरस्वती तपा गगा मे तटो 
पर क्रमश सौ, त्तौन भौ तथा चार मो अश्वमेष एज विये 


भरत 


मै । प्रवर्ति ते दानशीस तथा बोर ये। उवही तीन राविया 
भी, बिन उन्हे दो पुत्रो की प्राप्ति हुई । भरत ने बेहा-- 
“ये पुत्र भेरे अनुरूप नही हैं।” अत रानियों में उन 
सबयों मार डात्ा । तदुपरात भरत में वह-वड यज्ञी वी 
अनुप्टान विया तथा महँपि भारद्वाज वी ईपा से भ्रूमनन्य 
नामक पुत्र प्राप्य किया । उन्होंने अपने जोवन में एव 
मह्ख अद्वमेध यज्ञ तथा सो राजमूय गेग विये। 
म० भाक, आदिपर्व, ६४१२७ गे २६ तक 
द्रोषपव,६५। 
ग्रातिपव, २६४५-३० 
भरत वा विवाहू विदर्शराज वी तीन वर्याओं से हुआ 
था। तीतो के पुत्र हुए। भरत ने वहा दि एवं पुत्र भी 
उनवे धनुरूष नहीं है। भरत के शाप में दखर उन 
तीनो ने अपने-अपने पुत्र वा हनन कर दिया । तदनतर 
वश के विवर जाते पर भरत ने महस्तीम यज्ञ विया। 
मरदगणों ने भरत वो भार्ाज नामव पुत्र दिया। 
भाद्धाज दे जन्म वी विचित्र वथा है। बृहस्पति ने अपने 
भाई उतश्य वी गर्भवती पत्ती ममता वा वयपूर्वर गर्भा- 
धान विया। उमके गर्भ में दीघंतमा सामव संतान 
पहले में ही विधमान थी। बृहस्पति ते उससे उह्-- 
"दमा पालन-गोपण (भर) कर । बह मेय भौरम और 
भाई वा छ्षेब्रज पुत्र होते के गारण दोतों वा (द्वाज) 
पुत्र है।” कितु ममता नया वृहस्पि में से बोई भी 
उमा परालन-योपण वरने को सैयार नहीं भा । जत वे 
उम्र 'भरद्ाज' दो वहीं छोड़वर चले गये । मश्दगणों ने 
उमे ग्रहण विया तथा यजा भरत वो दे दिया। 
ग्रोगद्‌ शा०, ६२० २३०३६ 
(ख) (वाल्मीतरि रामायण के पात्र भस्त वे लिए 
देतिए अस्योन्य मदर्म अनुक्रमणितरा |) 
राम और सीता शा विवाह देखवर भरत उदास रहने 
सग्रा। उमका दिवाह जन वे भाई वेनय की वच्या 
मुद्रा में हुआ । 
राम वे दक्षिणापथ गमन वे उपरात भरत था राज्यवार्ध 
अथवा गृहस्थ में मंत्र नही लगता था। बबेयी की प्रेरणा 
से वह राम, मीता और सद्मण को बाप लौटने वे 
लिए गया किंतु थे लोग वापम नहीं आये । छैत मुत्रियो 
दे उपदेशानुगार उसने निश्चय विया वि राम वे वापस 
सोटने तक बहू राज्य वो समभातेगा तदुपरात प्रद्रज्या ते 
लेगा। 


२१० भरत 


राप्र, लक्ष्मण और गीता आदि के पुनरागमन ने उपरात् 
भरत तथा इवेयी ने दोक्षा लो । 
पृढ० च०, २५, रे१रे२ परे प४े 

(ग) ऋषभदेव के पुत्र भरत बहुत घामित' थे। 
उसवा विवाह चिछ्व्वप वी कग्या पचलनी से हजा था। 
भरत वे गसय से ही अजनाभवर्ष नामढ प्रदेश भार 
बहाने लगा। राज्य-दार्य अपने पुत्री को सॉपरर वे 
पुलहभ्रप्त भरे रहकर तपस्या वरने लगे ) एप दित थे नदी 
में स्नान कर रहे थे। वहा एक गर्भवती हृरिणी भी थी। 
शेर वी दहाड़ सुदकर मृगी वा नदी में गर्भपात हो गया 
ओर बहू किसी गुफा में छिरक्र मर गयी । भरत ने गंदी 
में बहुते असहाय मृगशावक को पालवर बड़ा जिया । 
उमके मोह हे वै इतने आवृत्त हो गये दि अगले जन्म में 
मृंग ही बने। भृग ने प्रेम ने उनके वेराश माएंमे 
व्याघात उत्नन विया था, वितु मृग वे हप परे भरी वे 
भगवत-भकित में लगे रहे तथा अपनी मा वो छोडबर 
पुतहाश्रम में पहुंच गये। भरत ने अग॒ता जन्म एंव 
ब्राह्मण वे' घर में लिया ! उन्हें जपने भूतपूर्व जन्म निर- 
तर याद रहे । ब्राह्मण उन्हें पढ़ाने वा प्रथल ३रतैनरते 
मर गया वितु भरत वी अध्ययन में रचि नहीं थी। पिता 
वे ने रहते पर भाई उसे मूल समकतर उमवी उपेक्षा र॒रते 
थे एवं वार एक डादू भद्रराती वे मम्मुख मनुष्य-वति 
देना चाहता था। उपके मेवव इस निरहेश्य घूमते ब्राह्मण 
पुत्र भरत वो पवड़वर ले गये । भद्ववाली ने इस उना- 
चार से बुपित होदर विवरात रूप धारण वर लिया। 
उमने अपनी खड़ग से उन सारे चोर-डावुओं वे मिर 
उड्ा दिये तथा उनहे रधिर का आगसव वी तरह पा 
बरने लगी । तदनतर उस बन में भरत अबेले रह गये। 
उधर से राजा रहृगण को श्ववारी नितत्नी। राजा में 
पाम वहारो वी वममे थो। उसने भरत वो वहार री 
तरह पानरी उठाते दे लिए कहां। भरत परालवी उठा« 
बर चलते सगे तो अनम्यप्त होने ने नाते तथा मार्ग 
भती भाति देवने ने प्रयास में होडी ने शेप रहारों वा 
साथ दे पाना बे ठिन हो गया । राजा वी पाली में भदवे 
तग्रने लगे। उसने वारण जानवर भरत वो डादा। 
भरत ने उसके उत्चर में अत्यत शातीतता से राजा वो 


उपदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण-पत्र हे ययार्थ रूप वो 
जाना तो अत्यत सब्जित हुआ। 

थोभद भा०, पर सह 5, ७-२६ 

बि० १०, ३१११४ 


भानुमती 





भानुमती एत़ बार यदुवश्ियों ने सामूहिक रूप से ममुद 
में जनक़ीडा वीं योजना यनायी । उस कीड़ा में देवनोव 
को अप्मराए भी भाग लेने पहुची थी। वहा अवसर 
पाकर निकुभादुर ते अछय भाव से 'भानु! की पुत्री 
आनुगती के। अपहरण कर लिया। (प्रदुस्त ने निवूम 
के भाई वच्ञताभ वो मारवर उतकी कन्या प्रभावती 
का हेरण कर लिया या, इसीसे वह अवसर हृढ़ता रहता 
था।) वन्‍्यापुर (भानु को नगरी) में कोलाहन्न मच 
एया | धप्रहरण करते रोती हुई आमुमती को ले जाते 
हुए निकुम को अर्जुन, कृष्ण तथा प्रद्य॑म्त ने रोवा, अत 
उमर ईत्य ने अपने तीन रूप बना लिये। ढान की भाति 
भानुप्तती को आगे करके वह बार ३ सता था। थे तौनो 
कन्या को बचाने वे हेतु वार नहीं कर पाते थे। देदनतर 
वह असुर अछय होकर भानुमती को ले भागा । भागे में 
गो पं पर्वत था, जो शिव से सुरक्षित था तथा उमा 
बोई व्यवित लधत नहीं कर सकता था। वहा पहुचर 
वह प्रसुस्भत्या सहित ममुद्त वे निकद ही गगा-विनारे 
गिर गया । उत तीनो ने मानुमती को संभाल लिया। 
निकुभ ने पटुपुर में शरण ली। प्रधुम्त भानुमती को 
द्वारा पहुचावर पटपुर पहुचा। तीनों गुफा का द्वार 
रोकवर बैठे रहे। निकुभ ने अरूय भाव में अर्जुत तथा 
प्रचुम्त को घायत कर दिया। दृष्ण के साथ निकुभ वा 
गदा-युद्ध हुआ ! दृष्ण स्वेच्छा से यूच्छित होकर गिर गये । 
इंद्र ने आकाशगगा के अमृतमय जल से वृष्ण वी अभिषेक 
किया। तदनतर दृष्ण ने सुदर्शन चेक से प्रहार विया । 
निक्‌म अपना वह दरीर छाइकर आवाझ में उड़ गया। 
प्रधभ्न ते निवुभ की माया को पहचान लिया । प्रद्युस्त 
वे वह बहते ही कि निकुभ यहा नहीं है, उसवा दरीर 
अर हो गया तथा स्वत नि भ वे अनेद रूप दिखायी 
देने लगे। वह अजुन को पठाकर आगाश मे लें गया । 
अर्जुन वे भी अनेक रूप दिखायी पड़ने लगे। तदनतर 
कृष्ण ने दिव्य ज्ञान के द्वारा जानकर निदुभ का सिर 
अपने चक्र से वाट डाला । आकाम्न ते गिरते हुए अर्जुन 
को प्रदुम्न ने थाम लिया । 
नारद मुनि ने भानु को आइवासन दिया और बताश-- 
ब्यूईबाल में वालत्रीढा से कभी भानुमनी ने दूर्वासा को 
झूप्ट कर दिया था। तव दुर्वाता ने उसे शाप दिया था 
कि झत्रु उस अपहरण करेगा । मेरे और देवताओं वे 
बहने पर कि वन्‍्या दा दोई दोष रहीं, वह तो ब्रह्मचरय 
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वा पावन करती है, दुर्वावा ने कहा था कि बह दुर्घटना 
वो याद नही रखेगो, शत, उसे दृपित नहीं कर पायेगा 
तथा वह धर्म से पति, पुत्र और घन प्राप्त करेगी।" 
नारद वी प्रेरणा से हृष्ण ने भाद्दी-पुत्र सहदेव को बुतावर 
उम्से भानुमती वा दिवाह बरवा दिया । 
हृि० व प्‌०, विष्ण॒पर्द, ६६.१ ०।५ 
भानुसेन भानुमेत कर्ण का पुत्र था। महाभारत-युद्ध में 
भीम ने उसको व विया था । 
म७ पा०, कशपर्व, ४८)३३ 
भामडल भामइल सीता वे सौंदर्य पर मुग्ध था। यह 
जानकर कि वह राम की पत्नी हो गयी है, उसने दा 
पर आक्रगंग द रने का निश्चय किया । सेना सहित जाते 
हुए मार्ग में विदर्भ नगर देखजर उसे अपना पूर्व जन्म 
स्मरण हो आया । उसे याद आया कि पहले जन्म मे वह 
कुडलमित नाम राजा था । ब्राह्मम-भार्या वा अपहरण 
करने के कारण उत्ते दृग्ति प्राण होनी चाहिए थी, गितु 
प्रमण की क्ृृपाइप्ट मे ऐसा ने होकर बहू गीता के 
महादर के रूप भे जन्मा था। उसमे उमी सीता ने प्रति 
जाग्रत अपने मत के वाम-भाव पर बहुत ग्लानि हुई। 
पूर्वेजन्म में जिसकी भार्या वा अपहरण विया था, उसे 
जन्म में वही देव विदेही के पास से आामइल वा धपहरण 
बर॑ लाया थां। 4 साम्रस्त घटनाएं उसने अपने पिता वी 
सुठायी । पिता ने विरन होकर प्रद्नज्या ग्रहण वी । 
तदनतर भामइल मीता, दशरथ ब्रादि ये मिला । 
भामडल अनेक छ्ियों पे घिरा सोचा बरता या कि बुद्धा- 
वस्या मे योग और ध्यान से अपने समस्त पापों वी साया 
क्र देगा। इम दौष॑मृत्रता (आलस्य) में उमने दुछ भी 
नही किया और वृद्धावस्था में अचानत विजसी वे गिरने 
पै माय गया । 





3० ६०७, ३०-, १६३५) 

भारदाज राम, लक्ष्मण और मौता गया पार करने मे 
उपरत चलते-चनते गगा-यमुगा वे संगमरथत पर 
श्री भाददाज वे आश्रप्त में पहुचे | मह॒परि भारदाज मपने 
शिषध्यों से घिरे बैठे ये। राम से अपना परिचय दिया | 
भारद्वाज ने उन तीनों वा स्वागत रिया रात-मर वहा 
रहूरर राम, मीता और लश्मण मे श्री भारदान वे परा- 
मं वे अनुमार चिश्रकूद पर्वत की ओर प्रश्याद जिया। 
बा? राह, अगोष्या दाह, हा १४, उरोद १० एै४ 

राम से मिलते वें तिए महंत अपनी सेना हे साथ बन री 


निशुवाय 





ओर चले । मांगे मे मुनि भाझाज के आश्रम मे पहुचे। 
पहले भारद्ाज ने शदा वीं हि कहीं वे राम के अहिति 
की समता से तो नहीं आये हैं। तदुपरात उन्हें सेना 
समेत आातिध्य स्वीगार दसने दो कहा । भारद्वाज अपनों 
पग्नियाला में गये | आचमन करने वे! उपरात उन्होंने 
विद्ववर्मा वा आहान किया और बातिध्य में भहायता 
मारी, इसी प्रवार इद, यम, वरुण, बुँदेर में मी उन्होंने 
सहायता भागों | फलस्वरूप उन्होंने भदिरा, सुंदर 
अप्तराए तथा सुंदर महल एदं उपवनों दे अनायास 
आविर्भाद से उन सबको पूर्ण तृप्त दिया । 
बा० हा+ बयोप्या बाढ़, सर्ग ६१, एदोक १३ ८३ 
मिल्ुताथ धिवमकत राजा मत्यरध्ध वो घाल्त ने परास्‍्त 
कर मार दाता । सत्यस्य की गर्भवतों पत्ती ने जंगल 
में एव पेड वे नीचे धर्मंगुप्त वो जन्म दिया और तालाब 
में पानो पंत हुए ग्राह द्वारा मार छाती गयो ! एवं दि 
ब्राह्मपी ने (जिलकी गोद भे एव साल वा बच्चा था) 
धर्मग्रुण को उठा तिया भौर शिल्लुताथ ढ हृप में बब- 
तर भिद दी प्रेरणा से उम्दा लातमब्पातन विया। 
दोनों दानव बड़े हुए तो धर्मगुप्त नं वन मे ग्रधवं वी 
दब्या वो देख उससे विवाह वर लिया । पलत्वरूप मिले 
साग्य वा वह टाजा हुआ। व्राह्मपी साजमाता हुई। 
उमने अपने पुत्र दा नाम शुचिद्रत रब । 
६० पृ०, 5 
मिह्ल तोर्यमिधु द्वीप नाम मूत्रि हे हाई दा नाम बेद 
एा। वह प्रतिदिन आदिदेश (शिव] वी पूछा दर*ई 
बता था। उसे बाद एक ब्याध मुह मे गयाजल लेकर 
हाथ में रोई भी प्रत्ता त्रपा मरा हुआ झानवर सेसर 
आएदिदेव दो पुद! रखता, मुह मे भरा पानी चढ़ाना शोर 
बेद की पूजा को सप्ट बर देता। सिव उसी प्रतीक्षा 
वरते | एवं दिन वेद ने छुपर देखा तो बुद्ध होवर 
आदिदेव पर प्रद्वर वरने वे लिए पत्थर उठाया । शिव 
ने उसे अगने दिन तक रतने वे लिए पहा । जगत दिन 
वह पूजा बरने गया तो शिवलिंग वे मस्तद से रूधिर की 
घारा बली देखों। उसने कृश, जन आदि से उसे घोना 
आरन विया | तनी व्याघ भरी वहा पहुंचा । वह छुपे 
टेखपर उसने अपने वाधों में अपने ऊपर प्रहार करना 
आारम पर दिया हि उससे जीते-जी ऐसा हा । शिव 
ने वेद में बहा--* तुम पूजा रा उमवराद बरते हो, पर 
ब्याध ने मुस्े झपती आत्मा बपित वर दी है ।/ तभी से 
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वह स्थाद निन्‍ल सी बाम से विस्शात हुआ । 
इ० १०, (६० 
भोम भीम वे अपरिमित वन में वस्त नया ईर्प्यतु छोर 
दुर्योधन उसविहार दे बहाने प्राइवों वो गया थे नट्ट पर 
ले गया। भोश्त में शोलकूट विष खिलारर दुर्योधन 
ने भीममेत को लताओं इत्यादि भें दाघरर नदी मे प्र 
दिया। शेष पडव यदवर सो गये थे, बत प्रान भीम 
हो वहा ने देख समझे कि वहु उनसे पहले ही घर दापन 
चता गया है । भीम उच्च मे इबबर दागलोव पहुच गंया । 
दह् नागो वे दर्शन से उसका दिप उतर ऑया और उसने 
नागो वा नाश प्रारभ वर दिया। धवरावर उन्होंने 
वामुकति से समस्त वृत्तात बह सुनाया । वासूक्षि तथा 
तागराज आयेक (भीम वे तोता वे नाता) ने भीम को 
पहचावकर गले मे लगा लिया, साथ हों प्रसल होवर उने 
उस कूद शा जस पोते वो अदसर दिया जिसिदा पाने 
बरने से एक हजार हाथियों कार बन् प्राण होता है। 
भोम ने वैसे जाठ बडो का रतपान दरते विधाम विया। 
देदनदर आठ दिवम दाद वह सदुझल घर पहुदा । दर्पों- 
घन ने पुत उम्र वालकूट दिपर वात प्रात वरबाया था 
वितु भीम वे प्रेट भे दूं तामक न थी जिससे दिए 
पत्र जाता था तथा उमा णोईं प्रभाव नहीं होता था । 
इसी बारण वह वुक्ोदर वहुताता था। दुर्योधन ने एवं 
बार भीम दी गया पर सापर भी छोडा था । मह्मारत ई 
चौदहवें दिन की रात्रि में भी बुद्ध होता रहा। उस रात 
पाइवो ने द्रोण पर कात्रमण जिया या । युंढ में दीम ने 
घूसों तथा थणडों में ही दलिग राजकुमार वा, जयदात 
तथा धृतग्ु-पुत्र दुणर्ण और दु्मेद वा बंध वर दिया । 
इसमे अतिरिक्त भी वाह्वीर, दुर्बोधन दे दम भाइयों, 
घबूनी वे पाच भाइयों तथा सात रखियों वो भी उसने 
महज हो मार दाता । 
मण् भा, बादियर,१२७, १२६८० 
ट्रोषएवं, ११४२०-४६; ११४ 
युद्ध वे मयतर वाड का समापन योदाओं वी मा, दहत, 
पतियों दे रदन तथा मृत वीरो वी अल्लेष्टि विदा में 
टुआ । इसो निम्ित्त हस्तितापुर पहुचते पर धृतराष्ट् 
वो रोवी हुई द्रोपदी, पाडद, सात्यदि तंया श्रीकृष्य भी 
मिते। यद्धपि व्याम वा दिदुर बृतटाष्र को पर्याण्त 
ममना चुवे ये हि उनदा पाथदों पर प्रोष अनावश्यय 
है। इस युद्ध वे मूल में उनतें प्रति अत्याद वूत्य ही एं, 


भीमशकर 


अत जनसहार अवद्यभावी था तथापि युध्िष्ठिर को गत्ते 
लगाने के उपरात धृतराष्ट्र मत्यत क्रोध में भीम से मिलने 
हे लिए आतुर हो छठे । श्रीकृष्ण उतकी मनोगंत भावगां 
जात गये, अत उन्होने भीम को पीछे हटा, उनके स्थान 
पर लोहे की आदमकद प्रत्तिमा घृतराष्ट् के सम्मुष्ठ खड़ी 
वर दी | घृतराष्ट्र में द्त हवार हायियों वा वल् था । 
दे धर्म मे विचतित हो भीग को मार शतमा चाहते थे 
वयोकि उसीने अधिवाश कौरवों का हुमन किया था । 
अत लौह प्रतिया को भीम समझकर उन्होने उसे दोनो 
बाहों में लपेटकर पीम झब्वा । प्रतिमा टूट गयी किंतु इस 
प्रतिया में उनवी छाती पर चोट धगी तथा मृह से खून 
बहने लगा, फ़िर भीम को मरा जावे उस्ते याद कर रोते 
भी लगे | मव लवाक देखते रह गये । श्रीकृष्ण भी त्ोष 
से लाज-पीजे हो उठे । वोले-- “जेंसे यम के पास कोई 
जीवत नही रहता, बसे ही आपकी बाहों मे भी भीम 
भत्रा कैसे जीवित रह सत्ता था | आपका उद्देश्य जात 
बर ही मैंते आपके बेटे 4 बनायी भीम वी नौह प्रतिमा 
आपके सम्मुषत प्रस्तुत की भी | भीम के लिए विलाप मत 
कीजिये, वह जीवित है । तेदनतर धृतराष्ट्र झा क्रा 
शांत हो गया तथा उन्होंने सव पादवों को वारीयारी 
से गले लगा लिया । 
म० भा, स्ोपरे, १२, १३। 
भोमशकर कुभवरण तथा वर्कटी के पुत्र वा नाम भीम 
था | उस्ते ज्ञात हआ कि शिव ने भव॑त होने के कारण 
राम ने रावण, कृभबरण आदि या नागा कर दिया है। 
उसने दन में जावर ब्रह्मा को प्रमत करते के लिए तप 
किया तथा अपने पिता के क्षत्रुओं को जीतने वा बर 
ब्राप्प दिया । पलत समहतत देवताओं को युद्ध में परास्त 
बार दिया। देवता शिव वो शरण भ पट्चे। शिव वी 
भाया से भीम की दुर्बद्ध जायी और बहू शिवमवतों वो 
अस्त बरने लगा । शिव ने ब्रद्ध होगर उससे युद्ध करते 
हुए हवार दो, गितमे एप ज्वाला प्रकट हुईं। उमम वह 
सपरियार भस्म हा गया । उमर स्पान पर आज भी शिव, 
मगर नाम में विख्यात हैं तथां उमा ज्योतिर्तिंग 


स्थापित हू! 
वि० पृ० ४२८ ३१ 
भोष्म शातनु ने गया वे तट पर खा र देखा रि उसरी 
धारा अत्यत पीण है, वयोरि वोई बालर दिव्यास्ता 


वा अध्याग वर रहा है। गया में प्ररट हीार बताया 
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कि वह भातनु का ही पुत्र गगादत्त अगवा देवब्रत है। 
शातनु उम्र वीर बाद के साथ अपनी बगरी में पहुचे 
तेथा उने युवराज घोषित कर दिया। वालातर भें राना 
एक भील कन्या (सत्पवती) पर आसवत हो गये। भील 
में विवाह से पूर्व यह झ् रखी वि सत्यवती था युत्र ही 
भावी राजा होगा, अत शात्रनु न तो झर्ते ही स्वीवार 
पर पाये और मे उसे मु हो पाये । देवइत (गगादत्त) 
वो जब ज्ञात हुआ तो वह तुरत भीन के पाप्त पहुंचा ) 
उसने प्रतिज्ञा वी कि वह ने विवाह करेगा और ने राज्य 
ग्रहण करेगा । तभी से वह भीप्प भी बहलाया | उसे 
प्रयल से घाततु का सत्यवदी से विवाह हुआ । शालनु ने 
भरमल्त होवर भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान दिया 
अर्थात भीष्म की आज्ञा प्राप्त करके ही मृछ्ु उम्रपर 
अपना प्रभाव प्रकट कर पाग्ेगी। सत्यवत्ती ये गर्भ से 
चित्रागद तथा विचित्रवीय॑ वा जन्म हुआ। शातनु वी 
मृत्यु * उपरात चितागद एवं गाधव से मारा गया तथा 
विचित्रवीय का राज्यामिषेत्र हुआ। झातनु वी पृत्यु वे 
उपरात भीष्म पिड़दात वे लिए हरिद्वार गये। वह शास्त्र 
सम्मत रीति से दान १रते समय कुदा तब पर उतवे पिता 
वा हाथ प्रडृंट हुआ। तनिक विचार बर भीष्म ने 
दास्त्रोकत विधि वे अनुसार विडदान कुश पर ही विया, 
हाथ पर नहीं । हाथ अनर्धान हो गया। धातनु ने रवप्त 
मे दर्शत देवर उनके दाएरत्र-ज्ञाने की प्थना दी। भीष्म 
ने ममस्त वौरव-पाडवों को पनुविद्या पिसाई थी, अजुत 
उतने! विशेष प्रिय शिष्य ये । 

प्र० भा० भ्ादिषवं, १००, १०१९ 

दानएमरपर्व, ८४ 

महाभारत-युद्ध बे समय वौरवों ने भीप्म को सेनापति ने 
हए में प्रतिष्ठित किया। भीष्म के सेनापतिल ग्रहण + रने 
से पूर्व दो गाते रखी 
(९) फनी ग्रषदु के उही आंखों /शिएाजी का की 
नहीं मार्रणे क्योंकि वह वन्‍्या वे एप में पैदा हुआ था, 
वाद में पुरुष बत गया | 
(२) जब तक वे सड़गे, वर्ण युद्ध में सम्मिलित नहीं 
होगा क्योडि वह भीष्म से प्रतिस्पर्धा वा «व रफता 
है। कौरव-पाहवा हो बुद्ध आरभ होने पर मनेर बार 
ऐसी स्थिति आयी जब कौरद-सेता में भगदड मच गयी । 
ऐसे एफ अवसर पर दुर्पोषद ने भीष्म से कहा-"दे 
मन-ही-मन पाहवो वे पक्षपाती होते वे वारण बौखवों 


तीप्म 








बी थोर से ठीर प्रवार युद्ध नहीं वर रहे हैं।” भोप्म 
क्रुद् होकर मरद्ध मं हट गए। नो दिन तद भीष्म वो 
मारने में हृमफ़्व रहने पर दृष्ण तथी पाददों ने मत्रया 
वी तथा भीष्म मे ही उनकी पद्यजय वी विधि पूछने गये । 
भीष्म ने सहण ही वता दिया हि शिसडी वो अस्े बसे 
यदि पादव भीष्म ते लहगे तो उतरे! [भीष्म वा) वध 
अनिवाय्य है | दमदें दिन से भीष वें सम्मुख मिसटी को 
रछ बडे जग तद। एड, दी। आई से अर्जत वा 
तया शत दा प्रयोग व रने लगा | भीष्म ने शिख॒टी ने 
साय युद्ध त दरन का प्रथ कर रखा था क्योति उसने जपन 
छीवत दा प्रारभ गारी शिखर टिती के रप में विया था तथा 
उसी घ्वजा पर अशुभ बिह्न वना हुआ था । पाटवों ने 
शिसड़ी वो लाये वर युद्ध वरना भारभ जिया ! भीष्म 
में उमें दस प्रपना तेजस्वी दिख्यास्‍त्र समेट तिया । पर्जुते 
ने तुस्त वार विया ओर भीष्म मूच्छित हो गये। गिद्वय 
वो आइ में युद्ध रखते हुए उजुंद ने भोप्म वो सब यार 
में बोध डाला । थे रथ से गिर गये, दिनु वाघा में विधे 
हांत वे बारण उच्दाने भूमि वा स्पर्श वहीं विया। उन्हें 
पिता मे वर प्राप्त वा हि उन्हें रण मे बोई नहीं मार 
पाग्रेगा, वे स्वेच्छा से दह-त्याग बरेंगे, अब उसे समय 
सूर्य को दक्षिणयण देखवर उसे ईत्यु वे विए उपयुझत 
यमय नहीं समा भौर सूर्य वे उत्तरायथ होने की प्रतीक्षा 
ररने लगे । उनकी भा गंगा को यह समाचार मिला 
तो उन्होंने हमम-स्परारी प्रहषियां वो भीष्म वें पास 
भेजा । 
भीष्य दो वाण-धंया पर सता देस वे हम उद्ते-उच्चते 
यह वह झये वि. भा द्रक्षिणाब्र् सूर्य वे होते भीष्य 
मृत्यु वा अगीकरण वयो वरेंग्र ? भीष्म दे विचारी को 
वन म्रता तथा थे दृढ़ निःुचय में उसराग्रण सूं्े बे! 
प्रतीक्षा वरने बगे। क्ौरव-्पाइव प्रधाम वर उत्तरी सेवा 
में प्रस्तुत हुए । भीष्म ने अपनी लटती हुई रत से उनवा 
स्वागत जिया तथा वहा वि सिर वे नीचे मिरहाना घाहिए 
बोखगण रेशम वे वने मिरहाने लेदर प्रस्तुन हुए, जितु 
भीध्म ने अर्जुन वी कर देखकर बहा-- मुझे वीरोचित 
मिरहाना चाहिए बेटा | तुम्ही मेरी इस शैया दे अवुस्ध 
ततिया प्रशन करने में ममर्य हो! बर्जुर ने कपित 
वाभी और गौीते नेत्रों में भीप्य हो आड़ा वो स्ीबार 
विया ठया दीन तीखे बाघों में उनते मस्तत् वो क्चां 
दर हंिया प्रदान दिया । परम म॑तुध्ट होकर भीष्प ने 
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भीष्म 
उस सदमे बहा जि दे भीष्म दे चारों ध्येर खाई खोद 
हैं ताडि दे मूर्प णी उपायवा वर पार्दे। बच्चो इत्यादि 
वी सैदा लेते से इबार बरते हृए उन्होंने बुद्ध मस्त 
बकरे प्रेमपदेद रहने का अनुरोध विद्या। अगले दिन 
प्रात मे ही भीष्म दे दर्शनों रे लिए बनेकों या, पुरुष- 
नारी तथा बालक आ जुटे । वाधों दी पीछा से उसाप्त 
भरते हुए भीष्म मे पादी माग्रा । उन्होंने अर्जुत *े हाथी 
दिव्य झत एहए रस्‍े री इल्दा प्रदट री जून ने मो- 
उ्चारणपुरदंग गाटीद मे एए वाण छोड जो हि भीष्म दे 
दाहिने प्रार््य वी भूमि वो वेबक र जल वी घारा विज्ञा- 
लने में ममर्थ रहा । वह जतपाय पृष्वी में कवर उस्वर 
भीष्म को तृप्त वरने लगी। जब बर्णे भीष्म पितानह 
वे दर्शन वरने बाये तब भीष्म ने वह्ा में अन्‍य सबको चरे 
जान का आदिश दिया । वर्ष दो छाती से नया प्यार 
वर ज्ागीवांद दिया तथ्य कटा--“तुम प्राटवों दे सगे 
भाई हो, उनमे युद्ध मत दरों । मैं तुम्हें मत बोलता 
रहता था, पर तुम »जुद तथा दृष्प दे मात दीर हो ।" 
कर्ण ने विनम्पूर्ेश निवेदन क्या कि वह बौरवों वी जोर 
मेयुद्ध बरने वा वादा वर बता है, उससे नहीं हटेगा । 
भीष्म ने वहा--"ऐसा है वो तुम मिध्याशिमाद वा परि- 
त्याग बर स्वा-आ्प्ति वी इच्छा से युद्ध करो । मैं कौरदो 
को मममाकर हार गया कि थे पाइवों से सप्रि वर से 
तथा उनत्रा राज्य इसे लौटा दें !” कर्ध ने अपनी विगत 
इटल्‍न्‍्लियों दे लिए क्षमा-याचता दी और चता गया । 
महाभारत-युद्ध में विजय प्राप्त करते थे उपशात पाहयों 
ने राजमहतों में प्रदेश वियां। पाडवों दे गम्यापितार 
प्राण दरते वे उपयत थ्ोतरुष्ण हन्‍्हें लेढर मुलुश 
पर पढ़े भोप्म प्रितामह दे दहन दरने गये | शीव॒ष्ण से 
उनशा बात बाप हूजा । श्रीकृष्य ने उत्हें वर दिया हि 
मूख, प्याम तथा धाव की प्रीद् उन्हें इष्ट नहीं 
पहुचायेगी। युविष्टिर भीष्म दे सम्मुख पढ़ने पर सम्दा 
वा अनुभव बरते थे। उन्हें शाप क्वा भी भय या। 
ओोरुए्ण में ऐसा जानवर भीष्म ने युधिल्िर से दहा हिं 
यदि गुर्डन भी भाभवश विसो गलत व्यक्ति वा याय 
ई हो उनमे युद्ध बरना झत्रिय था धर्म है। तदुपसाव 
उन्होंने मुधिप्थिर को राजधर्म वा एपदेश दिया तथा 
अनेव दिनों तर वे विभिल राज्यओं दे उदाहरण देवर 
राज हे वर्ब्यों पर प्रवाध् छलते रहे । उन्हेंने धर 
नामर ब्राह्यत वे विपद में भी बताया विसदे अनुसार 





भुदनालकार 


अत्िबोधबाहञी हर सुपकाफन एू. हू.» "77 अप्ग्रहशीन होरर मनुष्य बहुत प्रस्त रह 
सकता है (शातियवं, १७६) । हदुपराव ऊदहोने गुधिष्ठिर 
को हस्तिनापुर जाने वा आदेश दिया। मूर्य के उत्तरायण 
होते पर, अट्ठावत दिन शरँया पर मोने वे उपरात, 
भीष्म ने प्राण त्याग दिये। उनवे प्राण जिस अगर का 
परित्याग करते थे, उध् उठ अत दे वाण स्वयं निकल 
जाते थे तथा घाव भर जाते ये । अत भरे बह्मरध्॒ फोडकर 
प्राण उत्कातत आकाश से चले गये / पुत्र वियोग से गगा 
अत्यत दुखी हुई। श्रीकृष्ण तथा व्यास ने गगा को 
सालना प्रदात की । 
मे भा०, उद्योग, १५६, १७२।१६-२० 
पोष्मद पं, १६२१ ये ४६ तक 
भीष्मवधपर्व, ६५॥-, १०७-१२३।- 
जशातिपव, ४६, ४॥| 
दानधमपंब, १६६-१६४। 
म्रीमद भा, प्रथम स्ूघ ६।| 
भुवनालंकार “मुवतान्नवार' नामक हाथी ने भरत को 
देखा वो उसे पूर्वभव का स्मरण हो आया। पुर्वभव में वह 
ओर भरत प्रगाढ मित्र थे । जिनेश्वर के पास प्रव्नज्या लेकर 
पतित्त होने के कारण चद्रोदश और सूर्योदय ने उमश्ञ 
भरत तथा भुवनालवार के रूप में जन्म लिया। पूर्व भव 
को रमरण॑ करते वह इतना क्षुब्य हुआ कि हाथीशाला 
वे लोहे वा खबा तोडवर भरत के पास जा पुचा और 
अपती सूढ घरती पर पटकते लगा । जिन मुनि वे उपदेश 
से उसने साथर धर्म की दीक्षा स्षी। चार वर्ष तक शोर 
तपस्या करके उसने अपने पायो वा नाश किया । 
पउ४ चं७, ८३, ५४।- 
सुतोत्तत्ति भूतों री उत्पत्ति का क्रम बड़ा विचित्र है। 
संदये पहले कमत मे ब्रह्मा की उत्तत्ति हुई, तमोगुण से 
मधु ओर केंटम नामकंदों दंत्यों की। ब्रह्मा के ध्षात 
माह पुत्र हुए . मरोचि, अश्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुणह, 
ऋतु तथा दक्ष प्रजापति । दक्ष प्रजापति सदते पहुले उत्तन 
हुए | छ भें सबमे बड़े मरीचि थे। उन्होने कश्यप दो 
जन्म दिया । दक्ष वा जन्म ब्रह्मा दे अगूठे से हुआ था । 
दक्ष की तेरहू बन्याएं हुईं, जिनमें संदेसे वढ़ी दिति थी । 
एन सदर विवाह कश्यप से हुआ। दक्ष की पुन दस 
कन्याएं हुईं जिनका विवाह धर्म से हुआ। प्रजापति बी 
वन्य मताई वन्याओं वा विवाह 'सोम' से हुआ। धद- 
ततर उत्तल्े बस्पाओं वा विवाह गदों, अं, गौओ, 
प्रत्मो, विम्पुण्पों आदि से हुआ | यो सृष्टि वी रदता 
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पृरिप्रवा 


हुईं। 
पहले मनृष्य अपती इच्छानुसार आयु भ्राप्त करते ये। उन्हे 
मंथुन को इच्छा नहीं होती थी। सबत्प से ही वे लोग 
सतानोद्रति बरते थे। तेता पुणे मे स्पर्श दे सतान उत्तन 
होने लगी, द्वापर ग्रे मंथुन का पृजपात हुभा । 
मं? भा०, शातिपर्व, २०७- 
मूत्थिदा महामासत के युद्ध में तोमदत्त के पुत्र भरिथवा 
की सात्यकि के त्वाथ अनेक वार मुठभेड् हुई। युद्ध वे 
पांचवें दित मूरिथ्वा ने सात्यकि पे दस पृत्रो वो 
भार डाला । युद्ध के चोदहवें दिन अयद्रध को मारते ने 
लिए गये हुए अर्युत को दृढ़ता हुआ तथा वौरवों वो 
पैना में उधल पृथल भंचाता हुआ सात्यक्ि मूरिश्रवा 
पे पुत्र जूफने लगा। मात्यक्रि का एव रप खड़ित हो 
गया धा। वह मल्त-युद्ध में व्यस्त श्र । गात्यकि प्रात - 
पाल में निरतर युद्ध करने के करण बहुत बर शया 
था। मूरिथवा ने उसे उठाकर घरती पर पटक दिया तगा 
उसकी चोदी पकड़कर तलवार निशान भो। अर्जुन में 
हृष्ण की प्रेरणा में भूरिश्रवा की बाह पर ऐसा प्रहार 
क्या कि वह वटकर, तलवार सहित, अन्नग जा गिरी। 
भूरिधवा ते कहा हि यह व्योथमगत तही था हि झव 
वह अर्जुन में नहीं लड़ रहा था, दव अर्जुत ने उसवी 
वाह कड़ी । अर्जुन ने अद्युत्तर में हहा कि भूरिथ्षया 
अपना ही अनेक योद्ाओं से लड़ रहा या, न वह यह 
देख सकता या कि कौन उम्र्े बड़े के लिए एद्चत है और 
कोन नही, न अर्जुन ने ही ऐसा विचार दिया। अपने 
प्रित्र वा अहिते करनेवाले संद्रातत्न सैनिक पर बार 
करना स्यायसगत है। अपने वायें हाथ से कटा हुआ दाया 
हाथ उठावर अर्जुन वी ओर मूरिश्रवां ने फेर, पृष्वी 
पर माया टेक प्रणाम किया तथा युदधक्षेत्र में ही समाधि 
लेकर आमरण बनशन वी घोषणा कर दी । अजुन तथा 
वृष्ण ने उस्े निर्मल लोको से ग्रह एर आश्द होवर 
दिचरने वा आश्षीर्दाद दिया। दे दोनों ही मूरियवा वे 
वीरत्व तया घधर्मपरायणता के प्रशमढ़ थे। सात्यति 
उसने पाश से छूटा तो अर्जुन तथा दृष्ण के मता बरने 
पर भी उसता वध विये विता से रह पाया। भूरिश्रदा 
को ऊध्वे्लोर की प्राप्ति हुई॥ घ्वज पर थूूप (चंद्र 
अयवा गांठ] वा चिह्ठ होते के बारण भूरिशवां 
धूपघ्वज' भी वहताता है। सात्यति परमवीर थोड़ा 
था । बहू विसी भी प्रताए अर्जन तया इृष्ण से वन दौर 


0 





महों दहा जा सकता । भूरिथवा ने उसका अपमान दरने 
दोजी क्षमता प्रात्तवी थी, उसी अपुर्द कया है। 
अतीत वाल में महँप अत्रि के पृत्र सोम हुए, सोम के पत्र 
वुष, बुध के पुरुरवा , परुरवा हे आयु, आयु दे नहू प, इसी 
प्रशार उस कुल वी परपरा पुरुरवा, आएं, नहृथ, ययाति, 
यदु, देवमीढ़ घर, वसुदेव, शिरनि तर चसती स्लो 
गयो। देवक वी पत्नी देदवी वो थिनि ने वसुदेव के लिए 
जीतवर अपने रघ पर बैठा लिया। सोमदत्त ने वसुदेव 
हो युद्ध के लिए ललकारा । शिति ने सोमदत्त को पृष्वी 
पर पटववर उप्तती चोटी पढ़ ली, फिर दयाएुवत्र उस्े 
छोड दिया। सोमदत्त ने लज्जासद स्थिति वा बद्रता 
ऐेने के लिए शिव वी तपस्या वी ओर वर मागाहि 
उसे एव दौर एश्च दो प्राण हो जो हि (शिनि वे पुर दो 
सहस्तो राजाओं दे वोच में अपशानितर बरतें पृष्ठी पर 
गिरा द तथा पर से भारें। शिव ते कहा वि वह पहले 
हो ब्विति के पृश्र को वरदान दे चके हैं कि उप्ते तिलोत मं 
वोई भी नहीं मार सकेगा । अत मोम्रदत्त वा पुृश्न उसे 
मूच्छित भर वर पयेगा | उस वरदान वे फ्लस्वह्ू्प हो 
मूस्थिदा [सोमदत्त वा पुत्र) सात्यकि [विन पुत्र) 
वो रफक्षेत्र में भूमि पर प्रकवर उत्पर लात से 
प्रहार वर पाया। भूरिश्रवा वे! पिता सोमदत्त को उसने 
वध वा ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत एप्ट होरर सात्यवि 
में युद्ध करते पहुचा । हाथ बे व्यविन वो मारता उसके 
अनुमार अधम था। मात्यक्ि वे सहायक श्रीकृष्ण तथा 
अजुत थे, बत गोप्नदत्त बुरी तरह ते पराजित हो 
गया। 
मं प्रा०, भौष्मदधपव, ७४|« 
दोणपद, १४२ हे १४४ ठक, १५६) 
भूगु प्रजापति ने सतान वी इच्छा में साध्यों और विशव- 
देवों दे माय तीन वर्ष के यज्ञ-मत्र वा आयोजन विया । 
दोक्षा वे! समय बाच्‌ मशरीर प्रकट हुई । प्रजापति तया 
वेरण ने जब उभरता अनुपग सौर्दि्य देखा, तद दोनों रा 
धुक स्सलित हो गया। दोनों ने मगण्ज़ वायु वी और 
देा। वायु ने उन दोनों की अनुमति से स्खलित शुक्र 
बलि में डात दिया। औरत वी ज्वाला मे ऋषि भूगु वा 
तेथा अगारों से अगिरम ऋषि वा उत्म हुता । दोनो दाचू 
(भारती) हे पुत्र बहाएं, कयोति वही उने जन्म का 
कारण थी। शार्ती ने प्रजापति से वहा हि ढन्‍्हेँ ए 
और पुत्र वी वामना है प्रजापति ने वहा-- "तुरत 


मिलेगा ।” झा भारतों वो वहीं बच्रि नाम पुत्र वो 

उपलब्धि हुईं। अन्रि ऋषि हुए जो सूर्य तथा अग्नि वे 
समाने तेजस्वी तवा भत्रद्रप्टा थे । 

क्०, ६॥॥१० 

यजु० बै०१४२६, ३१५, १२५ 


नोट अगिएस दे पुत्र दवा नाम इहसति हुआ। उनके पुद्र प्रदद्गात्न 


क्हताएं। भरद्वान विदक्षि नाम हे भी अछिद्ध हैं। परेद्राज 
मरुतों के गुढ ये | 
बगिरम--ब्रतों दे रस 
अत्वि--(मंत्ति) वषात प्रमणधोल तथा उद्घाएर हुए। 
भरद्राज ८ भरत +वाज --अर्पात धत्त के दादी । 
प्रजापति वा रेतम्‌ दोपरहित वर दिया गया तथा उससे 
घारों ओर अग्नि रस दी गयी, जिसमें दि रेतसू सरोवर 
वा रप्र धारण कर ले तथा सूस जाय । वग्वानर अग्ि के 
प्रभाव से वह पिडरूप होता गया । पहले ब्रादित, तंद- 
नतर भूयु वो उत्ततति हुईं। तदनतर अग्रारी से अग्रि 
राश को उत्तत्ति हुई। 
ऐँं॥ द्वा०, ३३४ 
ब्रह्मा ने जलो वा मर्जन वरते उसमें अपना प्रतितित 
देा जिमसे वीयेप्रात हुआ । जतों में वह शातर, तृप्ठ 
तथा सतप्त हो गया। इससे उसके दो भाग हा गये- 
एक, नमवीन अपेय तथा दूसरा, स्वाहु पेय । जतों वे 
परितप्त होने से दी्ये भी परिषक्त हो गया हिससे भ्रृगु 
दा जन्म हुआ उसे दाक ने अनेत दाप में पुरार-- 
दक्षिण दिशा में मातरिस्वा, पश्चिम में पवमान, उत्तर 
में वात तथा पूर्व में वायु कहर पुशारा। 
शो० द्ा०, १३ 
वेद वर्ष के पुत्र वा नाम भृगु घा। एप बार हूयु दे 
मन में ब्मज्ञान वी जिज्ञासा उत्तल हुई। उन्होंने पिता 
से पृष्ठा कि द्रह्म बया है? वह्ण ने अन्त, जीव, भव, 
वाषी बादि वो ब्रह्म वी उपलब्धि के द्वारा बताया और 
ग्हा कि जीव द्रद्म मे उसल हारर उसी में लौव हो 
जाता है। उसपर तप से जाना जो सकता है। वश्ष 
मे प्रेरणा प्राप्त बरदे भृगु तपस्या ररने लगे । कुछ समय 
वाद भ्रूगु ने अनुमद विया हि "संभवत 'अन! ही दह् 
है // क्योति प्राणी अन्न से उत्पल होवर बन्त में मौज 
हो जाता है । पिता वे सम्मुद्ध का प्रस्तुत वरने पर उढूँ 
बपने मत वो महमति नहीं मिल्री। वे पुत हफ्ना्या 


करने थंगे। इसी प्रकार उन्होंने त्रमश प्राण, मत, विज्ञान- 
स्वरूप जीवात्मा वो ब्रह्म माना वितु हर बार पिता वे 
सम्मुख पहुचने पर उन्हें यही उपदेश मिला कि ब्रह्म को 
समझने का साधन तप है, अत हर बार वें पुत तप मे 
लीन हो गये | अततोगत्वा उन्हें परवह्म का ज्ञात हुआ 
कि वह आनदस्वरूप है तथा उनके मंत्र में अन्य क्री 
प्रवार की जिन्नाप्ता शेष नही रही | 
तेत्तिरीपोगदिषदू, भुगुवस्ती, १ परे ६ अबुवाक तक 
दशरथ अपने पुरोहित वसिप्ठ से मिलने गये। वहा अंत्रि- 
पुत्र (दुर्वासा] भी विराजमान थे। राजा दशरथ ते 
अपने कुल वे विस्तार हे विषय में भिन्नाप्ता प्रकट की । 
दुर्वामा ने वताया- ' प्राचीनवाल में देवताओं और दैत्यो 
के युद्ध में दैत्य मार साकर भूगू पत्ती की शरण में चने 
गंय। विष्णुने अपने तीखे चऊ से भूगु-पली दा सिर 
वाट डाप्ता। झप्ले कुंद्ध होवर भ्ृग ने विष्ण को शाप 
दिया वि वे मानव-देहू घारण करक मृत्युलोत़े में जन्म 
लें और दीघंवाल तब पत्नी दा वियोग भोगें। शाप देते 
से भ्रुयु का तप क्षीण हो गया कितु विष्णु ने वह भाप 
स्वीकार किया, अत राम्रचद्र में रूप में दशरथ के धर 
में जत्म लिया ।” दुर्वाता ने यह भी बताया हि राम 
दीर्घायु हैं। उनके पुत्रो वा जन्म अयोध्या मे नहीं होगा 
तथा अत में राम अपने दोनों पुत्रो को प्राप्त व सके उनवी। 
राग्याभिपेक करेंगे । 
राम वो जीवन में अपने भाईयों वा वियोग भी सहुता 
पढ़ेंगा। 





दा० रा०, उत्त कांड, क्षग ५१, 
भूगु की पत्नी का ताम झयाति या। उसने घाता और 
विधाता मामव दो पुष्रो को जन्म दिया तथा लक्ष्मी तामव 
कन्या को जन्म दिया जो कि विष्णु वो पतली हुई। घाता- 
विधाता के क्रमश प्राण और भूवदु तामद दो पुत्र हुए 

क्ु०१०, २० 

भरव (वाल भेरय] देवताओं में विवाद छिडा हि मूल 
प्रभु दौत है। ब्रह्मा ने अपने पायें मुह से अपनी प्रमुता 
प्रवंट वी ; विष्णु ने उनते मत वा खड़न वर्त्रे अपनी 
प्रतिष्ठा वी क्योदि उनती नाभि से निरंले इमल पर 
बह्मा वा जन्म हुआ था | वेदां ने शिव वें प्रमृत्व की 
प्रतिष्ठा वी | उसी समय ब्रह्मा और विष्णु के सम एव 
ज्योति उत्पल हुई। उममे एर पुरुए-रुप प्रतिमाित 
दुआ जिसने विशूल, चद्रमाल, सर्प आदि धारण कर रे 
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थे। ब्रह्मा ते बहा--“तुम तो वही हो जो हमारी भ के 
मध्य से उपजे थे ओर रोने के कारण रुद्र कहलाय्रे ये।” 
उम्र हूप वो शिव ने अपने थ्ष से प्रवट किया था। 
उसका बाप कालमेरव रहा था । शिव ने अनु- 
श्चना्य अपने उस अश्ञ को प्रकट किया था, अत झसने 
ब्रह्मा का पाचवा मुह (जिससे ब्रह्म ने उससी अवधानता 
की धी)वाट छात्रा ( शिव ते कहा--.ने तुप्से वहा था, 
ब्राह्मण पर हाथ मत उठावा। ब्रह्महत्मा से मुक्त होने वे 
लिए तुप्र कटा हुआ मिर मेकर समस्त ल्ोकों में भिक्षा- 
टन करों [यह कायापाल द्रव कहलाता है) ।” शिव ने 
ब्रह्महत्या नाप्रक विशालवाप एक स्त्री प्रर्ट की। जहा- 
जहा मेरव जाते, वह पीछे-पीछे जाती । मैरव भिक्षा 
मांगते हुए अपन पाप को स्वीज्ञारते। तीना लोडों वी 
परिक्रमा करके प्रैरव जब पुन बाजी पहुचे तो व्ह्महत्या 
चीकार बरके पृथ्वी र॒ तीचे चत्री गयी तथा मर के 
हाथ से घ्िर धरती पर गिर पडा । 
शि पु. पूर्वाड, ७१३-१७। 
भौव्य मनु (१४) अगिशा मुनि के भूति तामव शिष्य अत्यत 
क्रोध्री भे। उनमे समस्त प्रवृति भी भवभीत रहती थी । 
उनवा शाति नामक श्रिष्य था। एक दिन अपने भाई 
सुवर्चा के यज्ञ में सम्मिलित होने वे लिए जाते हुए 
भूति ने शाति को बुलांदर कहां दि वह उनदी अनु- 
पत्यिति में क्षाक्नम म भ्रज्वतित क्षति वा ध्याव रसे। 
गुछ वी अनुपस्थिति मे शिध्य पूरे मनोयोग से आश्रम वा 
कार्यभार सभात्र रहा था। एवं दिन गुए वे लिए फल- 
मूल इत्यादि एच बखें जब बह आध्रम पहुंचा तो 
अग्नि वुम चुकी थी। वह अत्यत्त भयभीत हुआ दुवारा 
अभि प्रज्वतित करते पर भी ज्ञामचसु से गुद मप्र सेंगे 
और उस्ते शाप दे दो । यह पथ सोच-विद्यारत्र उसने 
अखिदेव की आराधना दी। अजिदेव ने साथात्‌ दर्शन 
देश़र उप्तसें वर मगने के लिए वहां । शानि ने वहा-- 
* है देव, मेरे गुरु के आश्रम लौटने पर अग्नि पूद॑दत्‌ 
प्रखतित मित्रे । उन्हें एत्र सुयोग पुत्र वी प्रात्ति हा । 
पुत्र दे साधन्माथ गुर वा प्रेम समस्त प्राणियों मे प्रति 
बढ़ जाये |” बमिदेव अत्यत प्रसन्‍न हुए हि उसने दो 
वर मांगे, दोना ही गुर वे लिए थे, अपने लिए नहीं। 
दोनो वर प्रदाव वर वे अतर्पान हो गगे | आप लोटने 
पर मूत्ति ने शिष्य से बहा --'त जाने वर्षों जीवों हे प्रति 
अनायाम्त ही मेरा स्नेह बड़े गया है ।” झाति ने पूर्वंधटित 


भोगासुर २५ 


घटना कह सुतायी । गुछ ने प्रसन॑ होकर गाति को अग- 
उपार्गी सहित समस्त वेद वा ज्ञान प्रद्यन किया । 
बालातर मे भूति वा एक पत्र टुआ। उमा नाम भीत्य 
रखा गया। वह योइहवा मनु हुब्रा तथा नृति प्रशयति 
हुए । 
प्रा£ प्‌० ६६-६४ 
नोमाव॒र (नरहाहुर) नखासुर घरों दे भोतर 
पावाल-विवर में रहता था। बह मप्रि वा पुत्र होने के 
वारण भोमासुर बहलाता था। वह वरदान में उन्मत 
बसुरो में से एक था। उसने हाथी वा रुप धारध कर 
प्रजापति त्वप्टा वी पृत्री व शेर वा अपहरण दिया था । 
इसी प्रतार उसने देवताओं, मनुष्यों तथा गषवी की 
अनेत कन्यानों को अपहरण किया था । उमने अेप्तणओं 
के मात समुदायों दा भी जपम्रहरण विया था। उनके 
रहने के लिए उत्तव मणिपर्वेत पर औददी नामक स्थात पर 
अत पुर का निर्माप वे रवायां था। भोगापुर प्राग्ज्योतिष- 
पुर वा राजा था। वह, मर वे दस पृत्र तथा जन्ये 
प्रघान राक्षत तत पुर वी सुरक्षा वर्े थे। हवग्रीव 
निएुम, मुर, बादि नाम युटोन्‍्मन राक्षम उम्की राज्य- 
सोमा वी रक्षा दरते थे । एवं बार उसने देवमाता 
अदिति से उतने कुटत छीव लिये थे। इद्र जत्य जनेक 
देवताओं के साथ हृष्ण वे पाम पहुचे ठया उन्हें भौमासूर 
झो मार दातन वे लिए बहा। वृ्ण ने सहज ही सुर, 
निशुभ, हयग्रीव तथा प्रचजन नाम्र में प्रमिद्धपाद 
भयानक राष्षमों वो मार डाता । तदवतर उन्होंने अपने 
चत्र से भौमासूर दा मिर हाट डाला | उमेश दाद 
भूमि पर बिरा। मा सूमि ने प्रवट होवर श्रोकृष्ण को 
अदिनि वे दुड़न दे दिये । देवताओं ने ओऔीडृप्ण वो वर 
दिया वि वे आकाश तौर जन में अप्रतिहत गति हे 
विचरें तथा उसने शरीर पर विश्ी अस्त झल्ल दा 
प्रभाव न हों! थ्रोह्ृप्ण बदल लेवर देवनोत की और 
प्रम्यान बरने से पूर्द म्रिपवंत पर गये । वहा कौदवी- 
स्पित अत पुर में जितनी बन्याएं थों, सब हाथ जोड़बर 
छड़ी हो गयी और उन्होंते श्रोदृष्य दो सागूहिक रूप से 
पंति-रप मे बरण वरने वी इच्छा प्रकट वी। गह भी 
बताया वि नाए ने पहले हो उन्हें यह बताया था जि 
इंष्ण भौमामुर वो मार देंगे ओर उन सवते पति होगे। 
श्रीक्ृण्य ने अपने ग्रह पर परभु-पक्षियों तया बन्‍्याओं 
महित वह मधिप्दंत घटा तिया तथा स्वगेलोज में अद्विति 


मौझानुर 





को उनते दुडल वापम बरसे वे द्वासकापुरी एटूचे, जहा 
उन्होंने मधिषर्वेत्र वो प्रतिष्ठित किया । उस बवसर पर 
पृष्प दे स्वागतार्य एकत्र समाज में यप्मोद्दा तया उनकी 
पुत्री (वतराम तथा कृष्ण दी बहन) एकानगा भी थी। 
म० भ्रा०, इशाप दे, ३े शा 
उद्ोग्पिर्, ४६:६६-६ 
प्रोमामर ने वरण वा छत्र, अदिति के बुड़त और 
देवताओं का मणिप्वेत वामक स्थान छीन तिश्य था। 
दजा इद्र ने द्वारा जावर दृष्प वी इस विषय में 
बताया । मोझामुर अपनो राजबानी मे पर्दतों में तथा 
जलयुकत खाइयों से घिरे और मुर बामत दंत्य बाद से 
भुरक्षित महल से रहता था। दुष्ण ने पहाड़ वोडवर, 
शुध्वी तथा शोनानूर रो मार डाता। उसी मा, 
भूमि ने दृष्ण वो वेबमाला, अदिति दे शुदत, वरण 
का 8व्र तथा एबं महामधि उपहारस्वरूप दी, साथ ही 
वृष्ण से अनुरोध वर भोमामुर के पुत्र भगदत्त वे लिए 
बभयदान प्राप्त किया। बृष्य ने अवेग्-अतग भवनों मे 
अलग-अलग रूप धारण वर एवं हो मुहर्त भे अनेर 
सुदरियों से विवाह तिया, जिन्हें भौमासूर ने बंद कर 
रखा था । तदनतर वे सत्यम्यमा महित इंद्र दे महनो में 
गये । इद्राणी के आतिश्य से प्रसल होदर उन्होंने उसे 
भ्रदिति वे बट उपहासस्वर्प दे दिये। 
बोरर पार, ११९ 
दे(ि6 बे पृ०, विप्यूप्त, ६3 
शिव दे ललाट से पीता पृथ्वी पर गिशा। उम्रसे एव 
बालप का प्रादुर्माव हज्रा। संतों आत्मोत्य्ग दर चुबी 
यो, अतः उस बालव वा पालन पृथ्वी ने किया । शिव मे 
उसवा नाम भौम रखा। वह शिव वा अनन्य भत्रत हुआ । 
शि० एृ०, (वर्ड, ३३ 
जब सती ने दक्ष के थ्रप्न में अपनी अग्रदिष्य देखो तो 
उससे श्राप त्याग दिये । शिव ने समस्त यत्र दा विध्वसत 
वर डाला ददनतर वे हत्यत उद्विम्त मन से बेटे थे गि 
ने मस्तक में पैयोने शी एड बूंद पृष्वी पर गिरो 
जिसने बुदर वे फल के समान सास रग वाले दातर 
हे। झूए घारण दिया । पृथ्वी ने नारी वा एप घारण कर 
उसे दुश्धपान वरवाया । उस बालव दा नाम भौस पद 
तथा मित्र ने उसकी तपस्या से प्रमल हो, उसे बुध में 
कपर वा लोत प्रदान किया ! 
शिर पृ० १ 


भ्रामरी देवी 





भ्रामरी देदी दैत्य अरुण ने पाताल स्थित होकर घार 
तपस्या आरभ वी । उप्तके घरीर से अग्ति नितुत होकर 
जगत को भस्म वरने लगी । वह ब्रह्मा वा उपासक था| 
उसने ब्रह्मा मे वर प्राप्त किया कि द्विपाये चौपाये आर्दि 
से उसको मृत्यु न हो। तदवतर उसने अमरावती के 
देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता ब्रह्मा की 
शरण म॑ गये ) वे मंद चिताग्रस्त थे। तभी आकाशवाणी 
सुवायी दी-*है देवताओ, ठुम ईशानी का भजन करो । 
अरुण गायत्री जाप करता है, उसवा गायती जाप त्याग 
करवा दो (” मतणा करते बृहस्पति अरुण दे पास गया । 
दैत्यों ते अपन लोक में उसे देखकर परष्ठा--"हम तोग 


२१६ 


भ्रामरी देदी 


तुम्दारे मत्रु है, तुम्हारा यहा आगमन बसे हुआ ?” 


बृहस्पति ने कहा --/ हम गायतौ-उपासत् हैं, तुम भी उसो 
वी उपासना करते हो, फिर विशेष कैसा ”” अश्तुरराज 
ने अभिमानवश गायत्री जाप वद कर दिया। जाप-त्माग 
वरते ही उसका तेज नष्ट हो गया ॥ देवताओं ने देवी 
का स्तवन किया । देवी ने अनेक श्रमर तथा प्रेमरियों 
को प्ररट शिया | पृथ्वी पर अधकार छा गया। भ्रमर 
और भ्रमरियों ने प्ब दैत्यो को तप्ट कर डाला । 

दे? मा०, १०५१३॥३६ १२७५ 


छि 


मत 


भंदणक मुनि युति मकणव वायु के औरम पूत्रथे। 
उनरा जन्म सुकरम्या वे गरम से हुआ था । वे चिरकात्न 
से बह्मथर्य गा पातन हरने हृए सरस्वती में स्नान किया 
करते थे । एप वार वहा उन्होंने त्वान बरती हुई एड 
अतिध सुदरी दो देखा जो कि नस्त थी। उसे देखकर 
उनका वीर्यपातत हों गया। उन्हींने वीय॑ को एक कलग्र 
मेले लिया। वहा वह वीय्य सात भागों भें व्रिभकत्त हो 
गया | अ उस्त कम से सात ऋषि उत्पन्त हुए, जो 
मूलमूत ४६ मरद॒ग्णों वे जत्मदाता थे | उनवे नाम इस 
प्रकार हैं - (१) वायुवेग, (२) वादुबल, (३) वायुहा, 
(४) वायुमडत, (५) भायुन्वाल, (६) वायुरेता, भौर 
(७) वायुचक । 
पहले वभी मकणक वा हाथ विती बुद्य वे अग्रभाग पर 
तग्र गया या। उसमें हाथ छिंद गया तथा वहा से शात 
का रस निमृत होते लंगा। मकणव मु्ति प्रसलता के 
भावेग मे तृत्य वरते लगे। उनके तेज से प्रभावित समस्त 
स्थावर जगम जगत नृत्यरत हो गया । जगत थी बल्त- 
व्यस्तता सक्ष्य वर देवताओं बादि ने पिव में प्रार्थना 
वी कि वे इस मृत्य वो रोकें। शित्र ने मत्णक हे 
सम्मुध्त उपने अगूठे रे अप्रभाग में प्रहार विया शिमसे 
अ्गुत्ति के अप्रभाग में छाव हो गया तथा वहा में बफ 
के समाद छवेत मह्म भडने लगो। यह देखबर मुनि 
सज्जावेश महादेव वे चरणों में गिर पढ़े तथा अपने 
प्श्याभिमानत ने लिए क्षमा-याचना जरने लगे। साथ 
ही उन्होंने शिव से वर प्राप्त दिया वि उनके अहुवार 
ओर धापहय में वारण उनकी पू्व॑रत तपस्था नष्ट न 
हो। उन्होंने उनरे माय उनके आश्रक् में रहने की 





इच्छा प्रदट वी। वह स्थान सजमारस्तत नाम से 
विस्यान है। 
मे पल, शह्यपर्वं, ३८३२४ ६६ 
बनप्रवं, ८६॥१११५-३३॥९ 
भक्ति मक्ति नामक मुत्ति जीवन मे अधिकाञ वाल में घने 
सचय के लिए प्रयललशील रहे शिनु उनका घन निरलर 
क्षीण होता चना गया । अत में जो दुछ धोडा-यहुत धन 
बच्चा था, उससे उन्होंने दो वर खथीदे। उन दोनों गो 
जोतकर वे हत चलाने का भन्यात्र वरवाना चाह रहे 
ये-तमी दे दोनो दोडने हुए एक कट दे दोनों कोर मे 
निवतने वी चैप्टा करने शग्रे। कट इस आवर्स्सि 
हलचल को नहीं समझ पाया | करते अपनी पर्दंत पर 
बटवे हुए घुए सप्रेत उठकर ऊभे-नीचे रास्ते में भागे 
खड़ा हुआ। दोनों वछई उसवी गन वे दोतों ओर 
लटब' गये। गड़ढ़ों में उछलते हुए ऊट ने सायनसाथ वे 
भी उछलते रहे । उतदा दम घुटता रहा। पन दोतों को 
इस प्रकार मरता देख भरि मुनि ने सोचा हि परमाला 
वी इच्छा से अधिक धन प्राप्त ररना मानवमात्र दे 
लिए वसमव है। इस प्रकार वैराग्य जायून हीने वे जा रख 
उसबी वामनाए नप्द हो बधी भौर उत्होंति संतोष प्राण 
विया। 
में? भा४, शविप्र वें, १३३. 
मगत चड़ो.भूमिपुत्र मगत वी अमीष्टदात्री जा बी हैं 
वही मगलचढ़िशा है। मनुवेश सष्त दीपता अधिवति 
मंगत डी पूजा और क्षमीष्टदान मे जारण वह मंगल - 
चटिवा बहताती है। दंत श्रिपुर शोमारते वें विए 
तथा मारते के थाद शवर मे मगदच ही री आराधता का 


मदोदरी 


श्र 


मधिमात्‌ 
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थी | तदनतर वे मगलवार के हित सर्वश्र पूजित हो 
गग़ी ! 
दे० ग्रा०, १४७१ ३५ 
मदोदरों (क) दे? रावण। 

(घू) राजा घद्रसेन की भार्या का दाम गुणवती 
या । प्रयम गर्म भे उतने एक कृत्या को जसा दिया । 
उ्तका नाम भदोदरी रखा गया | घद्सेन उसका विवाह 
सुधन्वा के पुत्र फबुग्रीव स करता चाहता था, क्तु 
प्रदोदरी वा विचार चिगमुगारी रहने का था। यौवन- 
प्राप्ति पर एक दिए वह रकियों के साथ वन में पिहार 
करने गयी। कौसल्रपति वीरमेन भी सयोगवश् रास्ता 
मूलकर वहां पहुचा। उसने प्रदोदरी को देखा तो उसने 
उसी द्ामी सौरध्ी के माध्यम से गधर्व विवाह वा 
प्रत्ताव मंदोदरी के प्रम्मुख रखा, वितु वह कौमायंप्रत 
में दृढ़ रही। कालातर मे उसवी छोटी बहन इद्ुमती 
वा स्वयवर हुआ। वहां प्रदोदरी मंद्र वे राजा पर 
आसउ्त हो गयी। उतने विता में सह्थ दोनों वा 
विवाह वर दिया । वह पतित चरित्र वा राजा निवला, 
अत मदोदरो ने वेराग्य प्रहण किया । 

दे० पा०, ७१६ 

मणिफुटत॒ ग्रिल गोतम तया बेदय मधिकुडत की परस्पर 
मित्रता थी। वैश्य अत्यत धनी थी। गौतम थोगे से 
उसका धन ने लेना चाहता था | गौतम ने उसे वहक्राव र 
प्रमण वे लिए तैयार दिया। दोनो अपने परिवारों को 
बताए बिना घर से चले गये। मार्ग भे 'घर्म में सुद्ध है' 
ऐसा माननेवाले देश्य वा विरोध करते हुए गौतम ने 
भपूर्ण धन की शर्ते लगायी। वैश्य हार गया । तदनतर 
बारनवार गत तगाकर बहू बाहें कौर आर भी हार 
गया । गौतम उसकी बह वाटबर, आस फोड़कर छसे 
छोड़कर चला गया वितु मणिकुडल वी आध्या ज्यो वी 
त्यो बनी रही । सयोग से विभीषण और उसका पुत्र 
ग्रोदावरी भें स्नात करने वे हेतु वहां से निकले | वैद्य 
दी दमतीय स्थिति देखकर पिता की प्रेरणा से पुत्र उस 
स्थात पर गया जहा हनुगान से सबीदनी बूटी गिर गयी 
मभी। उसके प्रयोग से उसने मंणिकुड़त को पूर्यवत बना 
दिया । बैंदय शेष बूंदी जे साथ जा रहा था। माँ मे 
राजा 'महाराजवी तगरी में पहुचा। वहा वी राणुमारी 
अथी थी। मणिरझुडल ने संजीवनी के स्पर्श से उसके नेत्र 
दौर वर शिय्ये, फ्वत राजा में उसमें राजकुमारी वा 


विवाह बर दिया। 

ब्र० प०, १७ ५७ 
मणिभद्र (पार्दमोलि) अनेक यक्षो के बुद्ध मे वाम 
आने के वाद बुदेर ने मणिभद्र नामक यक्ष को भर्मन्य 
रावण से युद्ध करने के लिए भेजा। रावण ने मणिभद्र 
की चलायी हीन शक्तियों को छहन करके उसके मुकुंद 
पर प्रह्मर किया। मुकुट उसके प्रिर सम्रेत बगल भें आ 

गया, अत पह 'पा्वेशीनि' भी हहलाया । 
दा० रा०, उत्तर काई, तग॑ १४, 
श्तोक १-१४ 


मणिमान्‌ एक वार गहड के ऋद्धिमाव नामब महानाग 
को झपटकर भन्नाहय में हे विक्ल तिया। उत्वी इस 
क्रिया में समस्त पृथ्वी डाबाहोल-्सी हो उठी। उमके 
पस्तो की हवा से अनेक दिव्य भालाएं तथा पुष्प पाड़वों 
के वनत्थ निवासस्थान के पास आ दिपरे। द्वोपदो 
ने भीमसेन से बसे ही अन्य पुष् लाते का अनुरोध 
किया । भीममेत उसी दिशा में तर पड़े, जिधर से फूल 
उड़कर आये थे। पर्वत के भिखर पर कुबेर वा महम, 
वाटिका तथा उम्रकी स्वर्ण बाददीवारी थी। भीम नें 
वहा पहुचकर शल्य वजाया। उत्ती आवाज सुनकर 
अनेद राक्षम, दिन्‍्नर आदि भीम से युद्ध व से के लिए 
एक्ग्र हो गये । वे मायावी युद्ध बरते थे वितु भीम वें 
पराक्रम के सम्मुख कोई भी टिक नहीं शया । अत मे 
भीम वा युद्ध बुदेर के मित्र मणिमान्‌ ते हुआ जो भीम 
दे होथो मारा गया। झुबेर गो मालूम पड़ा तो वे भी 
गधमादन पर्वत पर पहुचे । उनके पहुंचने से पूर्व शेष 
तीनों पाइव (थर्जुन इद् के प्राप्त गये हुए थे) द्ोपदी को 
आप्टिपेण मुनि के आग्रग पर छोडबर भीम दो हाजते 
हुए वहा पहुच चुके पे तथा युधिष्ठिर उसे डाट रहे थे हि 
इस्त प्रदार वा पृत्य शोभा नहीं देता । बुबेर ने दाडवो 
वे दान जिये तो अत्यत प्रभन्‍न होवर बोले- "देवताओं 
वी मत्रणा मप्र में भाग लेते के लिए मैं तीन मौ 
महापद्य यक्षों के साथ जा रहा था। यमुता वे तट पर 
अगस्त्य मुनि घोर तपस्या में लगे थे । मरे मित्र मंग्रिमाव्‌ 
ने मूंता तथा घमड़व मुनि पर पूंत्र दिया। पुतति ने 
शाप दिया हि वह अपने समस्त सैतिदों के साथ विमी 
मनुष्य से पारा जायेगा तथा उम्त मनुष्य दे दर्शन बर मैं 
शपमुक्त हो जाऊगी। अत आज भोम ने दर्शना है मैं 


भतंय श्श्र - मत््ादवार 
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श्प मुक्त हो गया हू ।" मन्यावतार पिघ्ने क्‍लवे अब र्े ब्रह्म को बीरव्य 

मे माण्, दताद, १६४११ ४४. रहे थो, बत उनके मृह ने देर निरज् पढ़े । पा हीं 

दवरवें, १५७. रहनेबाले हयप्रोव में पर वेहों वो योग-दर में दशा 

मतंग [द) [दो बथाए मिलती हैं। अलग-असग इयों मे... लिया तया पावान में चला गदा। सबौहरे ने उमर झदव 


दो गयी वयाओं में यह जात नही होता हि वह एक हो 
ध्यवित वी हैं अप्वा दो निनन्‍त व्यक्षिययों वो कषाएं हैं।) 
प्रपामर मे लगे फूल इभी भुरम्याते नहीं ये, क्योवि दहय 
डाठा हैं बि इस मशोवर दे निवट ऋषि झतय दे शिप्य 
रह बरहे पे । पुर दे लिए जगनी इस्तुए लाने दे भमय 
दिशेष बोझ वे वारण उतने शरीर से पमीने झो दूरगे 
गिरी यो, जो मृनियों को तपस्या के चारण पूल वन गयी 
अत बहा दे एस वी मुरमाते नहीं। 
दाह 7० अप्य डाड, सर 3३ 
जोड़ २३-२४ 
(८) हिनो द्राह्यण वा महंग नाम पुत्र या। 
एक दिन ब्राह्मण ने उसे विमी बजमान हे यहा यत्र 
दराने के लिए भेजा। वह बदहो वी गाडी पर संदार 
जा रहा था। मार्ग में उमने गदहे रो चावुक से इतना 
पीधा हि उसवी नाब पर धाव हो गया। गदह्े ढी मा 
ने बेटे से कहा-“तू इसी मत हो, मह द्राह्मपी के उदर 
में काई वी संतान है। इसी वारंप चाहान 4 सम 
व्य्ह्मर बर रहा हैं / मतग धर लोट आया। पिठा 
दो उबते घटना भुनावर बह ब्राह्मणत्ल वी भ्राण्ति के 
लिए तपस्या वरने लगा। उसे इंद्र ने बने वार दर्शन 
देवर ममसाया दि वह विधि वे डृत्यो वा परिहार नहीं 
वर भवता। झूद्र वे द्वारा शन्‍्म लेतर वह द्राह्मगत्त 
प्राप्ति बरते मे असमर्थ है, बल कोई अन्य वर मांग ले! 
अनतोग्त्वा मतग ने इद्र मे वर श्राप्त जिया कि वह 
आवाशवारी देवता धोगा, 'छद्ोदिव नाम से विस्यत 
बहू स्त्ियों वें लिए पूजनीय होगा । 
म० प्र|[श, दाजधमंपर्व, २३-१० 
मत्तगर्मदरतिग द्रद्मा को इच्छा थी वि ऐसा यज्ञ जिया 
जाये जिससे बररियुग वे पाप वा] नाश ओर पुष्प वा 
विस्तार हो । विष्णु वो सताह से उन्होंने चित्रवृ् प्॑त 
पर मत्तगयदलिंग वी स्थापना की तश एड नगरों भी 
धमाबी। उस शिवर्तिय ने दर्शन ने यात्रिया दे वात नष्ट 
हो जाते हैं। इद्चा ने वह नगरी दिप्णु वे निए बमायी 
भी तथा शिव ने मत्तगंवर्दातिम मे प्रवेश विधा था । 
जिए पुर, 3४१७३ 


हे इत्य को जान लिया अत मल्य था रशप शरप 
विया! वर्तमान दुग् में जो ैवस्दठ मनु के माय ये 
प्रमिए् हुए, वे पहले वल्य में साथद्त गहवाने ये। 
सहंदतर ढतमाला नामत नदी में डल मे त्पेंप रुर रहे 
थे। उनही बजलि दें हल में एक छोटीमी मघ्दी आा 
गयी। दे एसे पुद नदी में छोड़ते झंग्े तो मछली ने 
उनसे दहा न छोहने क्या बात्रह किश, वर्योड़ि दष् 
नयातक्त उबर थे। मत्यद्वत ने उसे बपने इमहसु मे 
रख लिया | देह रात-मर में इननी ४शे हो गयी हि 
उेमहलु उनदे लिए छोठा पढ़ने लगा | सत्यहह ने रस 
मरे मे, फिर नरोबर में रखा, पर उनवा छात्र 
अत्यत तीव्रता मे विराद मत्य शितना बढ़ा हो गया। 
सरोवर भी उनदे लिए छोटा पहने लगा सतत ने 
ध्रीहरि को पहचावत्रर मल्य बा रुप धारण बरने वा 
बारप पूछा श्रीहरि ने मयद्त से बह वि बह उन्हें मागर 
में छोड़ दें। सातवें दिन जनंत्नलय होगी नव उनायान 
ही एड नाठ उसे पाम पहुचेंगी। सत्यदत मालपिएों 
तथा विनिलल प्रवार दे अनाज वे दोजी सहित नोवा पर 
संदार हो जाये | नोबा डावाडोल होने पर इट दानुरि 
में गोवा को मत्य वे भीग (विशेष सोग जो हि मत्या- 
दतार वे मस्तक पर था) में बाद ले। यह सब बताइर 
मत्म-त्पी श्रीहरे कतर्घान हो गये। सातवें दिन अ्रलप 
बाने पर उन्हेंने जेसा वहा गया था, सत्यद्वत ने विया । 
ब्रह्म की निद्रा दे व्यर॒ण प्रचय भावी थी। प्रलयवार में 
मत्स्यावतार ने मत्यद्रत को बर्म, सक्ति तथा योगमम्मत 
उपदेश दिये) दरह्मा को नीद खलने पर प्रतम का धत 
हो गया। मह्यावतार ने हयरीव को भारखर देद एनेः 
प्राप्त वर लिए हथा द्रह्मा दो समपित वर दिये। 

पोमद भार, बाटम साठ, २४ 
(या मत्स्यावतार थीमद्भाययत्‌ से तथा देंदत्वत मन 
म० ना मे दोडो बदली हुई है। सो अतर है, बहों यहा 
दिशा गया है ।) 
मनु ने निरतर बदले हुए मस्प दे बवार वो देखरर 
यह जाव मिद्रा विवहू बोई दिव्य शक्ति या। पूछने 
पर जाना हिवेह नाशयंध का कंबवार धा। भनु ने 
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समस्त समुद्र भे फैले हुए मत्य मे वर मागा कि प्रनध 
होने पर वह ह्थावर जग्म जगत्‌ की रक्षा कर सके । 
मत्य ने मन्‌ वो देवताओं की बबायी हुईं एक नौता दी 
और बादेश दिया कि वह समस्त वनस्पति के बीज, 
समस्त जीव आदि को दक्षा के निमित्त नोका भे बंद्ा ले । 
नोका भें मजबूत रस्सी बाव ते । प्रलधकाल में वह रस्मी 
वा दूमरां द्िदा मृत्त्य के सोग से दाघ दे तथा स्वय भी 
नौका पर रहे । प्रलयवाल में रस्सी के समान एक सर्पे 
मन्‌ वे पास पहुदा। मेनू ने उससे नोवा को मल्य के 
सीए के प्ताथ वाध दिया। प्रलयकात के उपर पुन 
सृष्टि वा आरभ हुआ । 


प्रत््य १० १२ 
मंद ऋषियों के यज्ञ में देव तथा मनुष्यों ने सोमपात 
विया। क्ृगर-पुत्र च्यवन ते अध्विनोकुमारों तक मोम पहु- 
चाने के लिए 'ग्रह' को दया | इद्र ते उसे मार्ग भें रोक- 
कर उसे चमस (स्ोमान्न) ने विषय में प्रूछा जिसमें बहू 
स्वय तव तक अनभिज्ञ था ।इद्र वे अनुरोध पर ज़्यवन 
रुष्ट हो गये | इद्र के क्रोध का मर्दन करने के निमितत 
ऋषियों मे 'मद' तामक असुर वा आह्वान किया | अग्ति 
ने इढ के प्रोध को शात किया तथा उस्ते समझाया हि 
ऋषियों को रुप्ट करना दौक नहीँ है। इद्र देवताओं सहित 
यज्ञ मे मरे भाग गया | उतरी अनुपस्थिति मे ही यत्ञ हुआ। 
'मद' न भयातुर होवर ऋषियों से प्रा्ता वीकि वे भविष्य 
में उप्े ने बुलाएं | ऋषियों ने भद को असर सुरा मे 
स्थापित कर दिया, तभी से सुरा में मद होता है । 
ऋ०, ६॥१६१ ७ 
साम०5, ४७४ 
ज० ०, ३।११६-१६१ 
मदन विवाहोपरात शिव ने अपने भवन मे प्रवेश दया 
ही था कि कदर्प [काम अथवा मदन) ने उन्हें कामदासता 
से विचनलित व रने का प्रयास किया । शिव ने रुप्ट होरर 
अपनों तृतीय नेत्र खोला और बाम भत्म हो गया। रति 
३ विस्ताप मे द्रवित होकर शिव ने वर दिया हि दाम 
अशरीर होने पर भी रति का समस्त कार्य करेगा तथा 
जद विष्णु बसुदेव वे पुष्न-हप में जर्य लेंगे, तव उतने 
(विप्णु बे पुत्र] रति के पति होंगे । 
ब+ ९०, ३६१७१ 
भदासता पंत्रुजित नामब एक राजां था। उसके यज्ञों में 


मोमपान करते इद्ध उसपर विश्ञेप प्रमन्‍न हो गये । शत्र- 
बित को एक तेजहवी पुत्र वी प्राप्ति हुईं जिसका नाप 
ऋतुध्यज था। उस शाजेदुमार के विभिन्‍न वर्णों से तवधित 
अनेक मित्र थे | मभी इक्टठठे सेलते थे । मित्री के अशवतर 
नागराज के दो पुत्र भी थे जो प्रतिदित मनोविवोद, त्रीड़ा 
इत्यादि के तिमित्त ऋतुष्वज के पाये मूततर पर आते थे | 
राजकुमार के बिता रसातल में वे रात भर अत्यद व्यावुल 
रहते। एक दित नागराज ने उनसे पूछा दि वे दिन- 
भर वहा रहते हैं * उनके वताने पर उनगी प्रगाद मित्रता 
से अवगत होकर नागराज ने फिर पूछा वि उतके मित्र 
के लिए वे क्या वर सकते हैं। दोनों पुत्रो ने बहा-- 
“शहतुध्वज अत्यत संपन्न है कितु उसका एक अस्ाध्य 
कार्य क्रटवा हुआ है। एक बार दाजा क्षत्रुजित के पात्त 
गाव मुनि गये थे । उन्होंने राजा में वहा था हि एवं 
देत्य उनवी तपस्था में विष्त प्रस्तुत करता है। उसको 
मारने के साधतस्वर्प महू कुवलय तामक घोड़ा आवाध 
में नीचे उतरा और आवाशवाणी हुई--'दाजां वा पुत्र 
ऋतुध्वज उम्र घोड़े पर जावर दँत्य वी प्ारेगा | यह 
धोडा बिना थे आकाश, जल, पृथ्वी पर म्रमान गति से 
चल भवता है।' राजा ने हमारे मित्र ऋतुष्वज गो 
गालवे के साथ कर दिया । ऋतुध्वज उत्त घोड़े पर चढ़- 
कर राक्षस वा पीछा बरते लगा । राक्षम सूअर के रूप 
में था। राजकुमार वे वाषों पे विधवर वह कभी भाटी 
के पीछे छुप जाता, व भी गे में कृद जाता । ऐमे ही वह 
एक गढ़ मे कूदा वो उमके पीछेनीछे धोई सहित राज- 
कुमार भी वही बूद गया। वहा धुअर तो दिखायी नही दिया 
शितु एक सुनसान बगर दिखायी पढ़ा। एंब' सुंदरी 
व्यस्तता में तेजी से चली आ रही थी । राजकुमार उठते 
पीछे हो लिया | उपद। पीछा बरता हुआ बहू एव अनु- 
पम्र सुदर महल में पहुंचा | वहा सोने के पलंग पर एरे 
राजकुमारी दंठी थी। जिन दुदरी हो उसने १६मे देखा 
था, वह उमकी दामी कूढला थी । राजवुमारी वा दाम 

मदानसा था। कुझज्ा ने बताया-'मदालमा प्रसिद्ध 
गधबेदाज दिख्वादेयु शी कर्पा है। द्रयरेतु दाजव वा 

पुत्र पातानवेलु उसे हवर यहा से आया है। प्रदानमा 

के दुखी होने पर वाप्रघेनु ने प्रतद होरर आदवासन 

दिपा था हि जो दाजबुमार उम्र दैत्य सो बषने वाणों से 
बीघ देगा, उसीमे इसका विवाह होगा।' ऋतुष्वज ने 

उप्त दानव वो बीघा है, यह जातवर कुड़ला ने अपने 


मदादमा 


बुनगुए दा आवाहन किया । इुतगुर तबुर ने प्रकट हीरर 
उन दोनों वा विबाह-संस्थार वरवाया । बुड़ता तपस्या 
के सिए चली गयी तथा राजबुभार मदातमा को लेकर 
चला तो दत्यों ने उसपर आज मंण कर दिया । पतालवबेतु 
सहित सबको नप्ट करे बह अपने पिता वे पास पहुंचा । 
तिविध्न रूप से समस्त पृथ्वी पर धोड़े से घूमने वे कारण 
वह बुवलयाइव (क>भूमि, वज़्यं--मडल | तथा घोड़ा 
(भर्व) बुदल्य नाम से प्रसिद्ध हुण। पिता रो शज्ा 
से वह प्रतिदिन प्रात वाल उसी धोडे पर बंठवर ग्राह्मणो 
वी रक्षा वे लिए निव ले जाया करता था । एवं दिन वह 
इसी संदम में एर आश्रम वे निकट पहुचा। वहां पाताल- 
देतु का भाई तालवेतु ब्राह्मण-वेश में रह रहा था । भाई के 
द्ेप दो स्मरण दरके उसने यज्ञ मे स्वर्णापण हे निभमिन 
राजवुमार से उमा स्वर्णहार मांग लिया | तदनतर उसे 
आने लौटने तब आध्रम्म वी रक्षा का भार सौपरर उसने 
जल में दुववी लगायी। जल हे भीतर से ही वह राज- 
बुमार वे तगर में पहुच गया। बहा उसने देत्यों में युद्ध और 
राजबुमार दी मृत्यु वी भूठी खबर वी पृष्टि हार दिखा- 
बर वी। ब्राह्मणी नै दनता अख्िन्सस्तार कर दिया। 
मदालमा ने भी अपने प्राण त्याग दिये। तालरेतु पुन 
जल मे निललवर राजबुमार थे पास पहुंचा और ध्न्य- 
वाद वर उसने राजबूमार वो विदा किया | घर थाने 
पर ऋतुध्वज वी समृत्त समाचार विदित हुए, अत 
मदालसा के चिरविरह से आतप्त वह भोशावुल है। वह 
हम तोगी के साय थोडा मत्र वहला नेता है ।' पुत्रो रो 
वात सुनंवर उनवे भित्र का हित करने की इच्छा से 
वागरज ने तपस्या से सरस्वतों वो प्रसल् वर अपने 
तथा अपने भाई कबत वे लिए स्गोतशास्त को निषुणता 
वा वर प्राप्त किया | तदवत्र शिव थो तपस्था मे प्रसन्‍न 
परअपने पन से मदालस्ा के पुरन्म वा वर प्राप्त शिया । 
अश्वृतर वे मध्य एत में मदालझ़ा का जन्म हुआ। नागराज 
दें उमे गुप्त रुप से अपने रनिवास भें छपावर रस्त दिया । 
तदनतर अपने दोनों प्रश्नों से ऋतुज़ज को आमत्रित रर- 
वाया । ऋतुप्वज ने देखा वि दोनों द्राह्मणवेशी पत्रों ने 
पातावलोर पहुचर॑र अपना छद्यवेश त्याग दिया। 
उतका न/गरप तथा वागलोर वा आरपंढ रुप देख दह 
अत्यत चित हुआ । आतिश्योपरान नायदाज से उममे 
मन्वाछित वल्तु मांगने वे जिए कह्ा। ऋतघ्वज मौन 
रहा | नागराज ने मदालगा उसे समर्पित वर दी । उसने 
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अत्मत आमार तथा प्रमनता वे साथ बछतर को प्रपान 
किया तथा अपने धोड़े कुदलय वा आवाहन वर वह 
मदाससा महितर अपने माता-पित्ता वे णस्र पहुचा। 
पिता वी मृत्यु बे उपयत उसझा साज्यामियक हुआ। 
भदात्मा से उसे चार पुत्र प्राप्त हुए पहने तन पुत्रों 
वे नाम उमेश वित्ात, सुवाहु तया अस्मिईन रखा 
गया। मदालगा धत्येव वालव वे नामवरण पर हसती 
थी । राजा ने कारण पूछा तो वह ब्ोदी वि नाम्रानृषह् 
गुश वालक में होगे आवद्यब नहीं हैं। नाम तो मात्र विह 
हैं । आत्मा वा नाम भता वसे रखा जा सकता है | बौये 
बालक वा माम मदालसा ने 'अतर/ रखा। मद्मातत्ता दे 
अनुसार हर शाम उतना ही निरधंद है जिनता "अल्व। 
उसदे पहुले तीनो देटे (दिख्लप्भाद थे ॥ राजा ने मद 
लगा से बहा वि. इस प्रवार तो उसी दशयरपत हो 
नष्ट हो जायेगो । चौथे दानद दो प्रवृत्ति मार्ग दा उप- 
देश देना चाहिए । मदालसा ने बलक को धर्म, राजनीति, 
व्यवहार आदि अनेक क्षेत्रों वो शिक्षा दी। 
मा पु०; १८ ३२ 
मधु सवण वे नाना सुमाली वे बड़े भाई दा नाम 
भात्यवान्‌ था । पालत्यवान्‌ वी पुत्री का नाम अवता और 
असल वी पुत्री का नाम बुभीतमी था। एज बार मधु 
राक्षम बुमीनमी को वलपूर्वर उठावर जे गया । यदप 
उसमे मारने तथा अपनी मौठेरी वहन वुभीनभी वो मेने 
गया । मधु सो रहा था। बृभीवमी भी प्रार्थना पर रादय 
ने उसे क्षमा वर दिया । 
दवा रा०, उतर कोड, सर्ग २१, 
श्लोष २९-१०, 
सघुनरभ एवार्णव होने से तीनो भुवन लीन हो गे थे। 
विष्णु झपमया पर शयन वर रहे ये, तव उनके वाद वी 
पेस से मघु तथा ईंटम वा जन्‍म हुआ । उन्होंने अपनी 
तपस्या से देवी को प्रमन्‍न करवे स्वेच्छामुमार मूल प्राण 
करने बा वर प्राण किया । वे निर्मग्रता में जब में धूपते 
टृए ब्रह्मा वे पाम घह़चे । उन्होंने ब्रह्मा को बुद्ध वे निए 
लड़वारा, अन्यथा 'कमत' दा परित्याग दरने दो कहा । 
विषय वो सोता देख ब्रह्मा ने योग-माया [महे्वरै) वी 
अर्चता वी जि वे ब्रह्मा की रक्षा वरें कयवां विष्णु वो जगा 
£ | महामाया विष्ण को जागृत झप में पहचावर सूप 
आताभ मेचनी गयी । मधुजटम वो युद्ध मे बहमत गरकि- 
मत देखबर दिप्णु ने महामाया वा स्मरण विया । देरी 


मधुच्धंदा 


ने कामिती रूप मे प्रकट होकर मपु-कंटम को कामग्रलल 
कर दिया । वै युद्ध की मोर से शिथित्र हो गये | विष्णु 
ने दोनो के युद्ध से प्रश्न होवर उत्हे वर देने की इच्छा 
प्रकट की | मद के वच्चीमूत उन दोनों से विष्णु को बेर 
मागने के लिए कहा / विष्णु ने कहा कि वे उनके लिए 
वष्य, हो जायें । मधु-कंटम ने वर भागा कि उनका वध 
मूल्ले स्थल पर किया जाये । वे अपना शरीर वढाने लगे, 
विष्णु ने अपनी जघा को बहुत विस्तृत रुप देकर उस- 
पर दोनों को स्थापित कर चक्र से मार डाला । तभी छे 
पृथ्वी भेदिगी कहलाने लगी क्य्ोवि उन दोनो दा भेद 
सत्र बोर फल गया । 
है? भा, तप १, ॥० ६-६० 
दे० मा०, स्कृप १०, अध्याय १९- 
शातिग्राम नामक गाव मे नर्दिवर्धन मुर्ति का दर्शन करने 
नस-नारी जा रहे थे। वहा सोमदेव नामक ब्राह्मण के 
अग्निमृति और दायुभूति नामक दो पुत्र थे। उन दोनों 
ते भुनि में बुक प्रारभ कियां। मुनि ने कहा--'पहित 
हो तो पूर्व दे दिपम में बताओ ।” उनके मोत रहने 
पर मुति ने बताया कि पू्व॑भव में वे मासाहारी सियार 
थे। इस वात से रष्ट होकर वें रात दे समय इमब्ञान में 
समाधि लगाये मुतरि को मारने के तिए पहुंचे । यक्ष ने 
उन्हें ह्भित कर दिया। प्रात्त काल सेव लोग मुत्रि दो 
प्रणाम करने पहुंचे, तो उनमे उन द्राह्मण-ुत्रो के गाता- 
पिता भी थे। उतके अनुनय-बिनय बरसे से दोतों पुत्र 
पूरवंदत होकर जिन मुनि की शरण में पहुचे | धर्म का 
निर्वाह करते हुए वें निस्तर दो भवी तब नियमपूर्दक 
जौवन व्यतीत करने तीसरे भव में मधु और बैटम नाम 
के राजाओं वे हुए मे प्रप्तिद्ध हुए। मधु राजा वीरसेत 
वी पत्ली चद्धाभा पर आमकत हो गया। राजा ने उसे 
अपनी पटराती बता लिया | तदवेतर कभी घर आने में 
बहुत देर होने पर चढद्रामा में कारण पूछा तो उमने 
बताया कि हिस्ती पुष्य को परष्यी सेवन वे वारण देड 
देने में देर हो गयी। चद्राभा गे कहा--“मरश ग्रद्ग 
तथा प्रजा । तुम्र परसत्री सेवन में शिसी को ईसे दोषी 
बता सकते हो ?” राजा मधु को आत्मालाति और 
दिखकित हुई। उसने कैदम सहित प्रदनज्या ग्रहण को । 
प्र च5, १९१ 
प्रपुछंदा दाता प्र्माती दिखिजय वें निमित्त प्रस्थान 
बरते हुए मधुच्छदा नामर पुरोहित वी साथ ले गया। 
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दिग्विदय के उपद्त लौटते हुए मधुच्छदा वी उदासीनता 
का कारण पत्नीवविरह जानकर उसे हास्याह्नद लगा। 
राजा ने उक्ी पत्नी वे प्रेम दी परीक्षा के नि्मित्त यह 
समाचार भेजा कि राजा और पुरीहित मारे गये हैं। 
पह्तानी ने तुख प्राण त्याग दिये । राजा ने जाना तो 
बहुत दुखी हआ। उसने अल में प्रवेश विया तथा 
अपनी द्वेष भायु पुरोहितिलली को प्रदान कर दी। 
मथुच्छदा ने वस्तुस्पिति जानी तो सूर्योगासना से दोनो 
दो पूर्ववत प्राप्त किया । 
ब्र० १०, १३६० 
मनतादेवी मानवंगण बोगों ते अस्त होकर वहयप वी 
शरण में गये ! ब्रह्मा सहित कहयए से वैदिक विपहुर 
मंत्रों की रवना वी; उन प्त्नो की अधिष्ठानरी देवी वो 
कश्यप ने मन से उत्पत्त किया, मत वह ममसादेवी 
कहलायी । उसने आराधना से शिव को प्रध क्या | 
दिव ने उसे वत्यतः नामक दृष्ण मंत्र, क्वब इत्यादि 
बस्तुए दी तथा आज्ञा दी हि पह पुष्कर तीये में जाकर 
तप करे । $८ण से प्र होकर उसतदी स्वय पुजा की 
तया दूसरों से दरवायी । कश्यप ने पूजा करने के उप- 
रात उसे जरताए तो भार्या-हुप म प्रदाव विया । एए 
बार जरलार उत्तरी जधा पर सिर रखरर ज्ञों रहे थे। 
सध्या होते पर सध्योपामना वा नियम ने भाग हो जाये, 
इस भय से मतसा ने पति को जगा दिया जरतार नें 
रुप्ट होगर कहा वि ऐमी पतली चाइली होती है, साथ 
ही धूर्प को भी भाप दिया। पूरे ने तो ब्राह्मण को प्रझल 
कर तिया हिंतु जरतार ने पत्नी का परित्यांग वरने वी 
घोषणा वी | मतसा ने स्मरण करने पर त्िव, ब्रह्मा 
तथा बदयप ने दर्शत देवर जरत्ताए भे वहां हि पुत्र 
दिये दिता त्याग उवित नही है। जरलार ने उतते गर्म 
बती होने पर उस त्याय बेर दिया। वह शिव वी 
शरण में रहने पी । वहीं उसने आस्तीर नामर मगल- 
दाय पृत्र वो जत्म दिया | बुछ समय उपदात बहू अपने 
पिता वद्यप वे आशा में चनी गयी और चिखाल तक 
वही रही। शापित परीक्षित वो तक्षत नै डम लिया था। 
अनगेजय के सर्पमत्र ये से भमभीय होरर तशर हद वी 
दरण में गया। शाह्णों ने रद गहित तशत वो नष्ट 
बरते वा रिशवेय विया, यह जानवर हे ने मनया वी 
आरापना से ही आत्मरक्षा वी थी। मतसा बारह गामों 
से प्रसिद्ध है--जरताईं, जगदौरी, मनमां, मिद्ध 
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घोगिमी, वेष्णवी, नागभगिनी, सैवी, तोगेशवरी, जे रताह 
प्रिया, बालतीत मादा, विपद्वारी तथा महाजाववतो। 
दे० प्रा०, ६॥४८ 
मनु स्पदिदा नदी पार वरने वे बाद राम में सीता को 
कोप्तत देश वी दक्षिणी भीमा दिघायी और बहा-- 
"यह प्रदेश मनु ने इत्वाकु वो दिया था । 
द्वा० रा०, वधोध्या हीग, उुय ४६, रत्तोर, १२, १३ 
मनु (घायमुद) आपब नामद भ्रजापत्ति दे धर्म मे 
अयोतिण कच्या शतछपा का जन्म हुआ | जापब (मो कि 
बाद में स्वायमुव मु कहलायें) ने प्रजा की रचना बरतने 
के उपरात गतरूपा वो अपनी पत्नी वना लिया । उसके 
पूत्र तो नाम बीर हुआ। वीर ने प्रजापति वर्दम वी 
क्या हाम्या में विवाह विया तथा दो पुत्रों रो वन्य 
दिया- [) प्रियप्रत तया (२) उत्तानपाद । मनु दी 
दिल्लृत सतरति में ही ध्रुव, बेन इत्यादि हुए। वेश में झुनि- 
गण बहुत हष्ट पे वयोकि बह अगाचारी था। मुत्तियों ने 
उसके दाहिने हाय का मथन किया, जिससे राजा प्ृथ वा 
जेन्य हुआ। थे राजपूय यज्ञ वरनेवात राजाओं भे सर्व- 
प्रथम था। प्रगाओं को जोविता देने की इच्छा से उसने 
एंध्वी से अत तथा दूध का दोहन बारभ किया। उपनये 
साथ-माय राक्षत्, पितर, देवता; बप्सरा, नाग इत्यादि 
प्व इस वमे में लगगये। वालातर पे उसके दो पद 
हुए--अतर्थान तथा पराहिग । अतर्पाव से शिखडिनी ने 
हँविरधान को जन्म दिया। वि की पुत्री विषणा मे 
हविरधन ने छह पुत्रा को जन्म दिया-- प्राचीनवहितत, 
धुक्र, गय, ढृष्ण, ब्रेज बौर अजिद। प्रावीवर्वाश्य 
में घोर तप करके समुद्र-कन्या सवर्णा से विवाह वियया। 
उसने दह पुत्र हुए जो एवं ही पर्म वा पालन दरते थे | 
दे प्रचेता नाम ते विस्थात हुए । 
ब्र७ ५०, २॥६ ३३ 
प्द्मा भिनातुर थे । “ममदत देव हो नही चाहता दि. 
पृष्टि वा विस्तार हो, अन्यथा इनने प्रयत्न मे उपरात 
भी मैं सृष्टि या विस्तार नहीं कर पो रहा ह।” उनके 
ऐसा प्ोचते ही उनका शरीर दो भागों भें विभदत ही 
गया। उनता ग्ररीर ब कहतावा है। अत दोनों भाग 
बाय (परीर) वहलाये। उनमे से एक मनु (पुरुष) वा, 
दूरी शतल्पा स्त्री] थी। खायमुद् मनु ने शन प्पा भे 
प्राधसतान ध्राप्णदी दो पुत्र--प्रियद्वत, रत्ानपांद तथा 
दीन बन्याए--आपू ति, देवहूति तथा प्रमूति। मनु ने बहा 


२२६ श्र 





से पूछा कि बहू प्रजा दे निवास के लिए कोनना हयात 
ठीज मम्मे हैं ? ब्रह्मा ने चितत आरभ विशा, अप 
जन्ष में डवी हुई पृथ्वी वो जल दे ऊपर लाने वा वार्र 
विष्णु [वाराह) ने किया । 
श्रीमद्‌ भात, तृत्ेय खब, १३१२ १७४ 
प्रन्यु॒देवाबुर संग्राम भे देवताओं वे प्रशोजित होने पर 
भिव ने अपने ऐैज से मत्यु वो निर्माण करे उम्र ले 
ताआ वा अग्रणी बता दिया। तदनतर देवता प्रग्राम में 
विजयी हो गये। 
व७ प्‌ १६ 
मद भ्राचीनद्रात में मय नामक एवं दानव था। उसने 
हजार वर्ष ते तपस्या वरके सोने का उत्तम वश 
बनाय्रा था। उसने द्रह्मा से वर प्राप्त वर शुक्नादायंता 
मंपुर्ण धन प्रोप्त वर लिया था। एक वार वह हुमा गाखत 
अप्सरा पर आमबत हो गया। अते एप होगर छ ने 
उस्ते अपने वेझ्च से मार टाता। ब्रह्मा ने उमा सगल 
उत्तम भवन हेगा वो दे दिया। हैमा नृत्य और मगीत मे 
निपुण थी। उसने रक्षार्थ अपनी ममर्त प्रपत्ति बणो 
सखी स्वयप्रशा (मेश्सावर्णी वी कस्या) वो माप दी। 
दक्षिण प्रदेश स्थित उत्तम भवन वी सरक्षितरा स्वप्रणा 
ने हतुमान क्रादि वानरों को आश्रय दिया था, वेवेवे 
मीता को ढूढते-दृढते थक गये ये । यद्यप्रि उमके रक्षित 
स्थात पर आया वोई व्यक्ति जीवित लो तहीं सकता 
था नेयापि झरण में आये इस वातझों को उसने ने वेवत 
छोड़ ही दिया था वष्ितु उनदा। मा-निर्देशन भी विश 
था। 
वा रा०, किल्िया बाड़, से १३ शोर ६१६ 
सर्ग १४१४ 
मग्राथुर समृच्ि का भाई या । वहू दाववेंद्र शिलिएं गे 
श्रेष्ठ वा। उमश अधिवांस साहबबन में था! हि 
समय वन को जलाबा जा रहा था, मयासुर बम तेदा 
कृष्ण के चेक हे मध्य में पस्॒ गया था, अत हे बईग 
वी शरण में चला गया। अजुद के अभयदात लेने हे 
वारण दृष्ण हपा बॉलि ने उसे छोड दिया। अर्ुते रा 
आभार प्रद्धांत करते हुए मयासुर ने पाइवी के हिए 
बदमुत सभामदत का विर्धाण विया णा। हूँ मन 
पर्वत से अपना ही पुर्वेतिधित मणिम्य भाड़ मे आया 4 
उमने राजा दुपपर्वा वी गंदा भीमगेन हो मर्ित री। 
वह गदा अब्ेसी ही ला गद्याओं वे बराबर थी। दीं 


मय दातव तिमित महल 
वहन वृषपर्वा के बाद भीम ही वर सकते थे | भयासुर ने 
अर्जुन वो मैंटस्वाह्प देवरत्त नामक वश्णदेव का शंख 
भी दिया था, जिसवा स्वर प्राणिमात्र को कपा देता था| 
पर भा०, क्रांदिपवं, २२७३६ से ४५ तक 
सप्ापव॑, है। , हरि ब० पृ०, भरदिष्यपव,५१२१॥४२।- 


मय नमुचि का भाई था। एक वार नमुत्ति रणस्षेत्र से 
भागते हुए इंद्र का पीछा करने लगा। इंद्र ऐरावत से 
उतरवर भप्तुद्र वी फ्न में जा घुता । फेन से ही उसने 
नमुच्ि पर प्रह्र क्या। नमुत्ि मादा गया। मय ने 
भाई वे हत्यारों दो नष्ट करने के लिए तपस्या की । र्‌द्र 
को वायु में यह ज्ञात हुआ तो वह द्राह्मंणवेशं में उसके पास 
पहुचा। उसने मैत्री की भिक्षा मागी, अत वचनवद्ध मय 
की इद्र से मित्रता हो गयी। मय ने प्रेमपुर्दंक अपनी माया- 
दिद्दा इर हो है की। 
ब्र० पु० १२४३२०१० 
मय दामव निर्मित महंत मयदानव ने पाडवों के लिए एक 
प्रहत दी रचना वी थी जिममे स्थल के स्थान पर जल 
और जल के स्थात पर स्थत्न का प्रम हो जाता था। 
दुर्ोधन पाइवों वे महल में आया तो स्थल को जब 
समझकर अपने कपई सभालता रहा और जल को स्थल 
समकार गिर पड़ा । उसे गिरता देख पाडव और रानियां 
जोर-ओर से हसने लगे। बृष्ण भी थनद लेते रहे, पर 
युधिप्ठिर को अच्छा नहीं लग रहा था । दुर्योधव लज्जा 
और क्षोम् से तिलसित्रा उठा तथा राजमवन से निकल- 
बर हस्तिनापुर चना गया। 
प्रीएद भा० १०७१ 
मस्त [क) मझ्त वीर योद्धा हैं। वे ऐल्ल्यंसपन्‍न तथा 
दाग्रुओं वा रक्षण करनेवाले हैं। विभिल शस्त्रो से 
सुमज्जित मझ्तों ने अपने बल से वायु और विद्युत को 
प्रदट विया | मत्त रुद्र के आत्मज हैं। उनका निवात्त- 
स्थान धुतोर है| महतगंण अपने पराह्म से मूनि रिवित 
जल वो आंबाश वी ओर ने जाते हैं तथा मेघ को वकता 
प्रदान वरते हैं। संप्राममूमि में मझ्त जब इद्व वी सहा- 
यता कै लिए पहुंचे, तब उन्होंने मक़् के योग्य ताप धारण 


विये। 
एड बार इद्र तथा मझदूगणों में विदाद उत्पन्‍्त हुआ। इड्े 


बात्मश्नाथा पे ग्रस्त निसतर अपने पराक्षम और या 
वी दातें दर रहे थे । मस्तों गे बार-बार वहने पर भी 
कि दे सदैव इृंद वे महायद रहे हैं, इंद्र उनवा परिद्ाग 


र्र७ 


मस्त 


बरते जा रहे थे। महतो ने जब विनीत भाव से इंद्र का 
यश्ञोगात जिया, तव इद्र थोड़े सहज हो गये कितु अपनी 
तुलना में मरदगणों वी हीवता का आस्यात करने से नहीं 
झ्ते | तपस्वी अगस्त ने तप की सहायता से इंद्र और 
मतों वा विवाद जान निया। उन्होंने प्रकट होवर दोनों 
की वदना वी । अम्स्त्य ने ह॒विष्य का निर्माण क्या । 
उन्होने इंद्र और महतो को समान भाव से ह॒वि प्रस्तुत 
वी। पहले इद्र मृद्ध हुए, शितु अगस्त से सालना प्राप्त 
करने के उपतात वह प्रसलल हो गये। इंद्र और मरुदगधो 
वा विशाद समाष्द हो गया। 
ऋ० १६४३-१ १६५, १६७, १॥१६४ १७८ 
इंद्र ने जब वृत्र को मारा तब वृत्र के नाद से भयभीत 
होकर समस्त दवा इंद्र को। छोड़कर भाग गये थे वितु 
मबदत ने इद्र रा हाय हह्टी छोड था । 
ऋ० २३३३१ 
२० बा» १६, ३॥६ ३॥२० 
मह्त देवो भ वेश्य हैं। एक वार प्रजापति यज्ञ वर रहे 
थे । महतो ने जाकर कहा कि वे यज्ञ से जो प्रजाए उत्पन्न 
करोगे, उन्हें मस्त मार डालेंगे । प्रजापति ने सोचा, गोरा 
विनात्र हो जायेगा, अत उन्होने महतों वे नाप से ये 
में भाग निकाल दिया । यह भाग सात वषालो में मझ्तो 
के लिए पुरोड्रेश है। 
श० १० ब०, २॥१॥११२ 
ह० १० ब्राए २॥३॥॥३।२४ 
प्रजापति वा रेतस्‌ जब गिरा तो दवों ने उसके चाठो 
ओर दंखानर अग्नि जता दी तथा भष्तगण पसा ऋतने 
लोगे। रैतस्‌ घुप्त नहीं हुआ, वह पिडाबार होता गया 
तथा उससे क्रमश आदित्य, भृगु, (अगारों से) अगिरा, 
बृहस्पति तथा पशु उत्पल हुए। मझत यजमान वी सताने 
वा पाप दूर करते हैं। 
पे०, ३४६ 
ऐ० ग्रॉ०, ३३४ 
श० १०७ ब9, ४॥३॥३॥६ 
बसझञघ, दवर-नध दृत्यादि समस्त अवसरों पर महतो 
ने इंद्र वी सहायता दी थी। थे इद्र से यज्ञ वा मस्तत्तीय 
भाग प्राप्तवरना चाहते थे। वृत्रन्दघ पर इंद्र में पुन 
उनवी महायता मागी तो उन्होंने अपने लिए तीन भाग 
मागे। वे भाग प्राप्त करते उन्होंने दृत्न॒वध में ६5 थी 


सह्ययता वी । 
ऐं+ हार, २० 
हु ५५ हा*, ह॥॥ 


मस्त 
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मस्त 





ब्षिव ओर ब्रह्मा में दर-प्राप्ति के उपरात रावण अपने 
दो अजेय मानने लगा था। वह मारी पृथ्वी वो परिक्रमा 
बरने तगरा। मार्ग मे जो भी वीर व्यक्ति मिलता, उसे वह 
युद्ध के लिए तलकारता अथवा बहता हि वह अपनी 
पराजय स्वीकर वर ले। घूमता हुआ वह उशीखीज 
स्थान पर पहुचा। वहां मछत देवताओं सहित य्ञ बर 
रहा था। रावण वो देखरर सब देवता भयभीत हो गये 
तथा अपना रूप वदलरर बैठ गये । इदव--मयूर, पमराज 
-ौआ, पुबेर--गिरगिट और वरुण--हैस बन गये। 
शेष देवता भी पश्ती वनवर अछय हो गये। रावण कुत्ते 
वा रूप धारण करके वहा पहुचा | उमवा परिचय पाकर 
पहले तो महत क्द्ध होकर युद्ध करने के लिए तंयार हो 
गया वितु सवत्तन नामद महपि के यह व हने पर वि वर- 
प्राप्त रावण भजैय है, युद्ध वरने से मत का यज्ञ पूर्ण 
नहीं होगा तथा छुल नष्ट हो जायेगा, मष्चे ने बुद्ध नहीं 
जिया। रावण उसे हारा हुआ मानत्र जत्यत पुतवित 
हुआ। उसके चसे जाने पर सब दवता पूर्ववत्‌ अपने रूप 
में भाये। जिन जीवों वे झूप में वे छिप्रे थे, उन जातियों 
वो उन्होंने वर भी दिये। इंद्र ने मोर से कहा--“ तुम्हें 
साप नहीं सा मेगा। तुम्हारी पूछ पर हमार हजारो 
नेत्र बने रहेंगे। तुम वृष्टिवात में प्रमल होगे तथा 
तुम्हारी पूछ अनेव रगो की होगी ।" 
घमेगज ने कौए से बहा-..'तुम वभी बीमार वहीं होगे । 
तुम्दें खिलाए बिना कोई अपने पितरों वो मतृप्ट नहीं 
बर पावेगा ।/ 
वरुण ने हम वो वर दिया- "तुम चद्रमा के समान उज्ज्दल 
वर्णवासे, पानों में रहकर स्व प्रसल्त रहोगे।” 
बुदेर के ्णिर बो एदेद एव दर्ण रहने च९ दर दिएा 
बा० रा०्, उत्तर डांड, धर्ग १८, 
विष्णु नें इंद्र दा पन्ष लेबर वश्यप और दिति वे दोनों 
पुत्रों (हिरण्याप्त तवा हिरण्यक्षश्िपु) यो मार डाता तो 
वद्यप दो प्रमनत बर दिति ने यह वर भागा वि उसे 
इंद वो माख्नेवाला पृत्र प्रात हों। रश्यप ने उसे एर 
वर्ष तन पालन बरने के लिए ग्रत बताया और वहा कि 
यदि बत वा ठीए से निर्वाह हुआ तो इद्द्रपी अथवा देढ- 
प्रिय पुत्र वी प्राप्ति होगी) दिनि जिष्ठापूर्वक बते व 
प्रानग करती रहो। इद में दिति वी इच्छा भाष सो, 
भत्त वह दिति वी सेवा बरने लगा। एव रात दिति 
विना हाथ-मुह घोये और बिना थाचमन विये मो गयी। 


सुअयसर पावर इद्र ने उसके गर्मस्‍्थ शिशु के उनचाम 
टुंकठे कर दिये) उन टुंबढ़ों ने इद्र को उसे भाई होने 
ग्य काइवासन दिया तो इद्र ने उन्हें जीवित छोड दिया। 
जागने पर उनचास्त शिशुओं को देखकर दिवि बहूत 
भवित हुई। इद् ने अपनी मामो दिलति से भूतपूर्व कृत्यो 
हे निए क्षमा-्याचना वो । द्िति वो उसने बताया दि 
गर्म का प्रत्येक टुए झ थालब बनता गया-न्यह देवेच्छा 
थी। वे बाद में मर्दयणों के ताम से प्रसिद्ध हुए । 
दे० दिवि 
गयोमर भाठ, पृष्ठ छप्र, अध्याय १६ 
वि० ९९, ॥२॥- 
शिडि पृ०, ३११ 
युद्ध में अपने दैत्य पुष्रों के मारे जाने पर दिति ने बदयप 
वो मपूर्णित करके प्रसन्‍त त्िया तथा यह वर मागा वि 
उसके गरम से इद्रघातव्र पुत्र वो जन्म हो। वच्यपर ने 
इंद्रहता पुत्ोत्पति वे निमित्त अपने पेज को उसवे गर्भ 
मे स्थापित किया तथा स्वयं तपस्या वे लिए चने गय॑। 
एप रात दिति द्विना पर धोये सोने वे लिए चली गयी । 
इृद् ने अवसर पारर उम्ये गर्म में स्थित बालक के 
वच्ध मे सात टुबडे बर दिये। वह प्री से रोग तो 
उसे न रोने वा आदेश दिया तथा प्रत्येत टूवड़े वे फिर 
में मात-्मात टुकड़े बर दिये। वे उनवास टुअड़े वायु 
देवता (मस्त) वहलाये। वे सत्र इंद्र वो! सहायत बन 
गये। 
इ० प०, 2११६-१२२ 
दिति ने अपने पुत्रों का बाण और अपनी सोत अदिति दे 
पुत्री का विवास देखा तो पति (दश्यप) से एए कत्यत 
ओजस्दी पुत्र दी वामना यी ३ वश्यप ने उसी तपस्या 
में भतुष्ट होकर उसे दैसे पुत्र वा गर्म प्रदान दिया । दे 
को अपने मित्र मय (दे० मय) मे ज्ञान हुआ तो उसने 
उमदे निवारण वा उपाय पृष्ठ | मय ने इद्ध को माया- 
विद्या देदर कहा कि वह अवसर पावर दिलि वे गर्म मे 
प्रवेश बरबे गर्मस्थ शिशु को वद्ध में बाट डाले | इद् ने 
द्विति वे गर्म मे प्रवेश करके दच्चे पर प्रद्यर वरना चाहा 
तो वह बोला-/मुे बाहर निशवत्र दो, इस प्रगार 
प्रहार वरना पाप है ।” इंद्र नहीं माना । उसने बच्च में 
उम्गो खड़न्खड वर दाना | बाल मं सही अगितु 
उनवाप्त बच्चो वा रूप घारप बरसे रोने लगा। ईद ने 
उसे कहा--माह्त” (मत रो), तभी से वे मरते वह 


मस्त 


लाये। गर्मस्थ होते हुए ही शिगुओं ने अगृह्य मुनि से 
शिक्रायत की, अत, मुन्रि ने इद्र को युद्ध-क्षेत्र में सदेव पीठ 
दिखाने वा शाप दिया। द्ितिने स्लियो से अप्रम/नित होते 
वा क्ापर दिया | बृश्यप भी वहा पहुंच गये । उन्होंने इद्र 
को गर्म ते बाहर निकलकर अपने बुश्त्य का कारण बताने 
के लिए वहा । उसे धिक्‍्कारा, फिर ब्रह्मा से सताह करके 
कश्यप ते सवको गौतमी स्तांन तथा शिवाराधना से पाप- 
मुक्त होने को वहा | शिव ने प्रसट होकर दिति से कहा 
वि मझत भामव उसके उनचाम पुत्र होंगे, सभी यशस्वी 
होगे । वे प्रव इद्र पे पत्र थज्ञ भाग प्राप्त करेंगे । गोतमी 
स्नान वा वह स्थेस्त पुव्रतीर्थ बहताया तथा शिव मे वहा 
का स्नान पुत्रदायी माता ! 








यू० पु ०, ]२४ी- 


[दर) अवीक्षित के पुत्र राजा मस्त जब पृथ्वों दा 
शासन करते थे तब उनके राज्य में बिता जोते-वोए ही 
अन्न उपजता था। उनके यन्च में देवताओं, मनुष्यों और 
गधर्बो से वर्कर दक्षिणाएं दीं गयी थी वेघा सोमरस का 
पान किया गया था। राजा मछत क्रघधम के पौच तथा 
अवीक्षित के पुत्र थे । राजा कर॒धम (सुवर्चा) के युग 
में राज्य धन की इप्टि से अत्यत जज॑रित हो चुका था | 
अवीक्षित ने उम्की स्थिति त्रभान्री थी कि मत ने 
उसका इतता विवाप्त क्या कि हिमालथ पर्वत वे उत्तर 
भाग में एक यज्ञघ्ाता बनवायी जिप्तमे म्ोने के छूड, 
बर्तन, घौवी इत्यादि की स्थापना बरेक्षे धश्वम्रेष यज्े 
किया । यज्ञ में पर्याध्त व्यय करने के उप्सत भी राजा 
वहा धन वा ढेर छोड़ गये। राजा मछ्त को इद्र से स्पृहा 
थी । अत इद्र वी प्रेरणा से बहस्त्ति ने यह प्रतित्ना कर 
ली थी किये मनुष्य वा दोई यद्ध नही करायेंगे, अत 
अपने पूर्व दजमान मझत वा यज्ञ थी उन्होंने नहीं 
करवाया | कातर भाव से लौटते हुए भरत को मार्ग में 
नारद मिल गये। उन्होंने मझत दी निराशा वा वाएज॑ 
जाता तो उन्हें वाराणमी जाने के लिए वहा। वहा ज़ावर 
वे विश्वनाथ मदिर वे ट्रार पर एक मुर्दा रख दें । उस 
शव को देसकर यो पीछे ही ओर मुड जाये, वही सवते 
होगा ! नारद ने मद्त से इस सबत्तें वे पौछेशीये चनरर 
उनमे पुरोहित बनते वी प्रार्थना करने वो वहा | प्ताथ 
ही गह भी कहांरि पूछते पर 'वे भारद प्रेषित हैं 
इस तथ्य मे भी अवात्त करवा दें | वाराण॑सी में धवर्त 
को पहचानवर जद वे उसके पीछे-यीछे चले तो सब ने 


२२६ 


मस्त 





धूल फेंकने से त्रेकर उनपर थुकने तक के अनेक अद्योभ- 
नीय का किये क्तु में तिविकार भाव से उससे 
पुरोहित बनने री शर्यता करते रहे। सवर्त तथा बृहस्पति 
की परह्पर ठनी हुई थी! अत बृहस्पति को मझत बा 
विरोधी जानकर सवर्त ने यज्ञ करता स्वीकार कर 
लिग्रा । पुग्ेहित वी प्रेरणा से मस्त ने शिव वी आराधना 
की तथा कुबेर से देवताओं से भो बधिक धत प्राप्त कर 
तिया। इंद्र इम्र ग्वसे घवरा गये । इंद्र ने पहले अरित 
तेथा फिर गघवंराज घृतराप्ट्र (खू) को इस तदेश 
के साथ मझ्त के पांस भेजां कि वे बृहस्पति को अपना 
पुरोहित वना ले वितु राजा मस्त नहीं भाने। सर्वर्त ने 
अग्नि को पुन सदेशवाहक के रूप म आने से मता कर 
दिया | इंद्र ने मरत पर वज्य से प्रहार करने वे। निश्चय 
क्या किंतु सबर्त ने उन्हे स्तमित बर दिया। तदनतर 
मवर्त के आवाहन पर इंद्र प्रहित मम्रस्त देवताओं ने 
मस्त के यज्ञ मे भांग विधा । अपरिप्रित धतराशि का 
दान बरने के उपरात भी जो बची, उसे राजा ने पुरोहित 
वी साहू से एक कोप-थान वना+र उप्मे जमा वरवा 
दिया और अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान जिया । 
म० भा०, शाविषवं, २६१६-२३ 
अश्म्रेप्षपर्य, ४१७, २८, अध्वमेधप्, ५-१ ०० 
करधम वे उपरात उसके पोज मझत ने राज्य ग्रहण 
तिया | वरधम धपनी पत्ती दीएा के प्ताथ बने घल्ले गये । 
महत बहुत पराफ्रमी धत्यप्रिय राजा था। उच्चने अनेसो 
यज्ञ क्ये थे । एक दाद उम्ती पितामही में उप़के पास 
यह संदेश भेजा--'परत, तुम्हारा घरों वा नियोजन 
व्यय है, क्योकि तुम्हू अपने राज्य वा सुख-दु पर मालूम 
नहीं पड़ा । तुम्हारे पितामह नहीं रहे हैं। में भौ् आश्रम 
में ह। बहा वागो हे उपद्रद उत्त्त वर रहा है] 
उन्होंने दस तपस्वियों वा देशन किया तथा जल भी 
वृषिह बह दिया है।” मस्त समाचार पाकर हुश्त 
पितामही दे पास पहुंचा। वहा वह दोयदर्शन करता 
रहा। तदनतर भत्यद झुद्ध होकर उसने मांगों पर 
आवरण कर दिया। नाग परस्त होवर उसी मा की 
शरण में गये | दैशालिनी ने अवीक्षित को भरत का थोप 
शांत करने के लिए प्रेरित दिया। अदीक्षित शरणागतों 
के निमित्त बुंद्शत्र में शाति स्थाप्रित केसतेवा प्राल 
करता रहा । मझत वे ने मानने पर उसने अपने पुत्र पर 
होहने वे. लिए गातास्‍्व उछायां। मेए नेरहा-. 


अवकप्त 


एशाजावा परम प्ररागतन है, जाप उसने वाषा उत्सव 
बर रहे हैं।” पिता-एत्र शोनों परसर जूझ रहे पे, पो 
भार जाई दुनियों ने इबट होइर दोनों की ममसारा 
रिनाग दनों मृत तरस्टिशों शो जोडित अज्े दे लिए 
हँदार हैं, झत वे छुड्ध ममाप्ण इर दें। रोत ने नी बचा 
चहुचार झपनों संटर्ति प्रबद रो! तरबतर पिता ने 
पृत्र रो रे से लगा लिया । 
माल ६5% १९३४-१६ 
मतइशश मनु मे दम पत्नोंमे से रुदसे बड़े वा नाने 
हृ्याद घा। हुइगादु बे झो पत्र रुए जिलमे सबसे बडा 
महइप्त दा । एग दार छाद्य वे रिए मास हो झार- 
इृदबता एहो। मतशज् एज रा (सरगोग)बो माख र 
लाश बित्‌ झा मे उससे घोश-शा मास छा निया यो । 
इद्धसे रप्ट होबर इस्यादु शासन छोड़बर चना ग्रणा । 
दर्मि् ने मन्जप्त रो उत्तम ज्ञान प्रदान बरके राज 
दाग । वह राशाई नाम में मिरणत हुआ । 
फिर पुर ९९२७ 


भतद इइने ज्य दुबानुर वो माय तो थे मभाच्यन्न हो 


शये। उनते शरोर में इद्मराण वा सगारेए रो गण हद 
शैदनाशों शौर हरोइन ऋषियों ने उन्हे रलित देखा लइ 
उस्हेंने इसी त्यान पर बल मे पातो इऋुर-जर 7३ बा 
भस छुड़ादा । सुपर रोजर इड ने इत्यप इनलतायूरंद 
उम्र स्पान नो प्रनद्धिगा इरुणन दिशा शत दे दोनों 
प्रदेश बटेव ससंय तब देखाश बे किए पृण्य बने रहे। 
उन दोनों प्रदेशों वा नाझ मलंदे डर बरए रस दिशा 
शद। शुद्ध सम रा३ जुद्द दोए वे शार्णय इशिणों नाइशा, 
पुन्न भारोद हरित उसमें निगद हो रहते हगे। उनमे 
झदेव हापियों गे दशदर इस था। एन परियार थे शत 
मे दे नगर पुरे: एजड रदे। 
दाह एह, एन बा रंगे २४, ग्ढौर १७-३२ 
झाबायाण मद्ादादद देश पुरोहित ये। उसे 
राग दष्प्रदोत ने बद्मा जि दे राज्य भे #गगार सो रू 
है। दे नान उस्य सके के माए इा्ध गो शरण भे रये। 
उस्तेंने इइश्या इृटप गो। राज्य भे बस्ने गा शरद 
बरने पर भगशन ने उसे ही रा के पद जाने सो ब्श 
शर बदाद हि राजा उमर जान ने «| प्रस्ल छोग। 
दे डाये प्रयग्त श्क्षु राग ने रेनापदानों रामत स्थान 
पर रे । दे शिक्ाएन बरने नशे। उस स्थान पर दो 


के 


ने८ ग्न्शाए शो। 


एप बुत हर दानाशहा ऋुबसे 


व्ज 


2 
2 


० 
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जिसने माता-पिता वा स्दरेंशस हो बडा या। एपिर 
उबद फेदत हुए भी दाप उसभा एरन अर रही पो। दूनरो 
इहव बस दानोंदालों घददाने रेठ को बसपा थी जे बने 
गर दरिद सेठ-पुत्री को धव लेबर अपने दाल देने ने 
बह बज्ों यो उन निर्न कच्दा ने बातो इडब्ति सिश्षझ्ों 
हो शाम तिित दरके अपने दाल कादर नेझ-पुत्री बे पान 
मेजे, न्तु दानों दो कद जन उसने बाह ही क्एं 
दोौ--शेष धनराशि देने से इब्ार बर दिया ६ निर्पत बन्द 
ने एक-एक डुट्मा से एड-एड मिप्नज दे लिए भोग्य-मानगों 
जुदाशे | भोजन बरने में पु उन्होंने इन्दा शो देखने वो 
इर्टा प्रचद् को। उन्हें प्रणाम बरतने हो इस्य वो वेश पेश 
पुर॑ख हों गयो। दे शाह एरिदाजद छाबाश से इबबर 


राण चब्झयोत दे पहा पहुदे 4 राग ने 


मर 


। 


हू 


बुगार नामत्र पृत्न को जन्म रिया। झवा बह गोरर- 
भाता नान से रिस्यात हुई 


हरि 


डू्‌ 6 इ ८, 96 

मशश्शघर नगषरेगोद दिल डाह्मए यो अरदान हर 
बा पिप्ली नामर पुत्र दा । इर इड्ा होरर प्रदगित हिला 
चाला था जितु उनतरी ना उसे सियाद वे लिए 
उत्युज थो। उसने [(घुष ने) सोने दो एव सूरर इतिया 
इनदायो। उसे लान दा से सुनज्जिवि बरदे काने 
हि इर ईसो इन्दा से पियह बरेशा। भा ने उठ ाद्यगों 
जो ईसो कन्या झने वे हिए बएा। कौर दिगह ऋगा 
इसने के नि्मित्त उस अतिमा को »ू वे घर छोड़ हरे 
वो बता । इसी प्रवार ने रप तो बोर बच्या झिल्‍ ररटों 
है, पिप्टी ने सोदा भो नटी दा, बिलु हाह्मएं ने बट 
दाएण दो दो हो रूदइतो इन्या दृढ़ निडारी । इच्छ' 


का 


न रब पर भी रिप्ले को एसने दिदाह बरना ईमे, 


महादेव 


विधि विधान से बिये जानेबाने गन्न को तथा प्रकृति हे 
भास्त पूल तत्त्वो का नष्ट कर डाला । पृषा (सूबे, वारह 
ग्रादितों में से एक) पर आक्रमण किया। वह पुरोडश 
[ग्व, ऐैडलत] खा रहा था। भिवर ने उसके मस्त दात॑ 
मोह शत्रे। देवताओं आदि ने भयभीत होकर शिव की 
शरण ग्रहण की, तब यज्ञ पूर्ण हो पाया । 
पूर्वेवाल में तीन असुरो ने बावाग् में तीन नगरों का 
निर्माण किया एक, लोहे वा--विद्युत्मात्री के अधिकार 
में, दूसरा, चादी वा-वारकाक्ष के अधिकार में तथा 
तीसरा, सोने का--कमलाक्ष के अधिकार भे था। इंद्र 
अनेक प्रयत्नों के उपरात भी उनपर विजय प्राप्त न कर 
पाया, तो उसने शिव वी शरण ग्रहण की। शिक्ष ते गघ- 
मादत और विध्याचन को रथ की पराइ्नवर्ती दो ध्वजाओं 
के रूप मे ग्रहण किया । पृथ्वी को रथ, त्रेष को रथ वा 
घुरा, चद्र-सुर्थ को पहिये, एलपत्र के पुत्र और पुष्पदत को 
जुए वी बोलें बताया, मत्याचल को युप, तक्षक वो जुत्चा 
बापत वी रस्सी, बेदो को घोड़े तथा उपवेदों को लगाम 
और गायत्री तथा सावित्री को प्रगह वा लिया। तदुपरात 
ओकार वो चाबुव, ब्रह्मा को सारभी, मदराचल को 
गाड़ी, वाप्तुकि नाग को प्रत्यचा, विष्णु का उत्तम बाण, 
अग्नि को वाण का एल, वायु को उसके पस्र॒ तथा वैवस्वत 
धरम हो उसनी पृछ बयावरर गरेझपवत क प्रघाने उ्वजा वा 
स्थान दिया | इस प्रकार घमासान युद्ध वे लिए कटिबद्ध 
हो शिव ने त्िपुर प्र आतप्रम्माा कर उन्हें विदीर्ण इर 
डाता। उप्ती मम्रय पार्वती एक पाथ श्िखावाले वालेक 
वो गोद में लेबर देवताओं के सम्मुख आयी और पूछने 
लगी वि गया वे लोग उस बालक वी १हचानते हैं ? इद्र 
ने बालक पर वच्ध से प्रहार करना चाहा, पर हसर र शिव 
में उनकी भुजा सतत वर दी। इद्र सहित समस्त देवता 
वरह्मा वे पास पहुते / ब्रह्मा ने वताया हि परावंती को 
द्रसम्त व रते के निभित्त बालहप मे धिव ही थे। वे एवं 
होवर भी अनेक एपपारी हैं। उनकी आरामना करे से 
इंद्र वो वाह पूर्ववन्‌ दीक़ हो पायी । शिव वा व्यक्ति 
विश्ञाल है, अनेक आयापो से देखकर उनके अनेक नाम 
रसे गये हैं 

(१) महेवर--महाभूतो दे ईश्वर होये के कारप दैथा 

सपर्ण लौकी वी महिमा से युक्त । 
(२) वह्वामुख-मयुद्र म रियत मुख जलमय हविष्य वा 
दावे वरता है। 


ररे१ 


महाभारत 


(३) अनत रद--यजु्देंद में शतरुप्रिय नामक स्तुति है। 

(४) विभु और प्रमु--विहव व्यापक होने के कारण । 

() पशुपति--संपशुओ का प्राज़्म बरने के वारण। 

(६) नेहुहप--अनेक रूप होने के कारण । 

(७) सर्वविश्वहुप--सब लोको में समाविष्ट हैं | 

(5) पूर्जदि--धूम्रवर्ण हैं। 

(६) श्यवक-आवाश, जल, प्रप्वी तीनों अवास्वरूपा 
देवियों को अपनाते हैं। 

(१०) शिव--वल्याणकारी, पर्मृद्धि देनेवाले हैं। 

(११) महादेव-- महाम्‌ विश्व का पालन करते है। 

(१२) स्थाणु--लिगमय शरीर सर्देव पिथिर रहता है। 

(१३) ध्योमकेश--युर्पं-चद्रमा की हिरणें जो कि 
आकाश्न से प्रवाशित होती है, उनवे देश माने गये 
हैं । 

(१४) मूतभव्यभवोदभव--तीना वालों में जगत्‌ वा 
विस्तार करनेवाले हैँ। 

(१५) दृपाव पि--कपि अर्थात्‌ श्रेष्ठ, बुष धर्म था नाग 
है । 

(१६) हर--सव देवताओं को काबू में व रके उनवा ऐश्वर्य 
हरनेवात़े | 

(१७) प्रिनेत्र--अपने ललाट पर वल्पूर्वक दीमरा नेत्र 
उत्तनन्‍न क्या पा ! 

(१८) रृद- रोद् भाव के कारण । 

(१६) (अं) सोम-जपा से कपर वा भाग सीममंय 

है। वह देवताओं वे वाम आता है । 

(है) अखि--जपा ने मीचे शा शाग अखिवत है। 
मनुष्य-लाक में अग्ति अधवा 'धोर' शरीर 
वा उपयोग होता है। 

(२९) श्रीवठ-- शिव वी श्री प्राप्त करते वी इच्छा से 
इट् ते वेद्ध वा प्रहार दिया था | वद्ध शिव वे केठ 
शो दग्ध वर गया था, अत मे श्रीवट बहुलाते 
है 

म० भा ०, द्रोणप्, २१२। 

दीनिप्रमंएवं, १४३६ 

प्रहपरिनिर्दण भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद 

दे साय अनेए स्यत्तों का पर्मंदन हहते हुए जुगीतारा 
गये। घहा उनतरा महापरिनिर्वाण हुआ | 

5 प५, ११५ 


महाभारत (रघना) द्ैपायन ऋषि [व्याग) महाभारत 


महाभिनिषमण 


मामर यप वी मन-हीन्‍्सव रचना बरसे वितित ये हि 
बिम भाति इसता प्रचार सथा प्रमार दिया जाये हि एश 
दिन अवानब द्रह्मा स्वयं उनते निदासस्यान पर पषारे। 
उन्होंने व्याम घुनि से पह्म दि दे भपना ग्रय लिख पाने 
बे लिए गणेश जी वा स्मरप रें। स्मरण द रते हो गरणेध 
जी वहा आये। उन्होंने महाभारत ब्रथ वो लिपिदेद गरता 
स्वीरार विश वितु इस शर्ते पर वि क्षण भर वे लिए 
भी उनती तेझनी नहीं रुरे। व्याग ने यह माव लिया, 
साथ ही गणेश जी से बदन लिया हि दें विवा अर्थ सम 
एवं भी इलोर नहीं लिप्तेगे। जब छ्थास णी यो बुछ 
विचारता होता, वें वई बूट सवार वाल देते | जब व 
गणेश जी उसवा >र्थ समझते, वे अग॒ना इलाज रच लेते । 
इसे प्रशर महाभारत लिखा गश । 
मं मा बौदिद ११७ से ६३ ते 
महामितिध्यक्रण एस बार सिद्धाथे बगीचे में घूमने गये । 
देवताओं ने मोत्ा जि सिद्धाये दा बुद्धत्व प्राप्त ररने वा 
पमय नियट है, जत्र उन्होंन एवं देव पुत्र दो छजसित वृद्ध 
वनावर माय में छाड़ दिया। उसे देखरर सिद्धार्थ दे 
मन में प्रश्न उठा गि जो जन्म लेता है, कया उसदे लिए 
यह जजरित अवस्था मुगतनी भी अद़िवार्य है ? इसी 
प्रशार देवताओं ने उन्हें वभी शत ब्यक्षिवरा शव और 
इसी सत्याती वा रुप दिसनाश | जरा-मरण से अस्त 
जगत को देखबर सस्यामी की सी विरक्षि के मिद्धार्य को 
आप्लावित कर दिया। अपने पुत्र राहुन के उन्म पर भी 
आह्वाद दे स्थान पर उनसे मत में यह भाव जागत हुआ 
वि एव ब्रधद उत्तल्त हो गया। दृशा गौतमी थे बचन 
में उतवा मद मेथ डा था (दें> हशा गौनमो ) । रात मे 
हए पर एबात मठ वेणा4 ने ओतप्रोत उन्हें मर्ामि- 
निष्चमण दे लिए प्रेरित नरवा रहा। उन्होंने छंद शो 
जगाया और पोडा हैपार बरने डे लिए बहा। पत्नी कही 
जाग ने जाय, दस माशरा ने उन्होंने पुत्र को भी नहीं 
उठाया। द्वार से ही दोनों वो देख विद्या ली। वष् 
(पोड़े) पर सवार होवर दे बन वी ओर चत्र दिये। 
पिद्धार्, बपब और छद्ग --होनो मुख्य द्वार दब पहुंचे 4 
पह बद रहता था हितु देवताओं ने उसे सोल दिया वे 
बाहर निवत्त गये। उन्हें लौटाते रे लिए जवान में प्रतरट 
होरर भार ने नहा -"मार्ष (है देव), तुम लौट जाजो, 
मातवें दिन ठु्हारा चत्र रत्न (दिखिजय वा आपुष) प्रा 
भूत होगा।” रिलु निर्यायााष्षी प्रिद्धार्थ नहलौद। 


२३१ 


न... िस गली वी न  ख चड न्‍ वख 7“ ॒*“+“ “7 ते 


मंहांभिप 


मार ने उनका पोछा क्िया। ऐिद्वार्थ ने ए॥ ही रात मे 
तीन राश्यो (गाज्य, क्ोतीय और रामग्राम) की प्र कर 
तिया। क्यव से अनोभा नदी पार व रदे उन्होंने छत 
वो साग्रह, अपने भामूषणे तथा केयर सतत घर चसे 
जाने वो वहां । उन्होंने अपनी तलवार से ही अपने दाल 
वाट डते। अपने कटे हुए शड़े वी ज्रात्राश वी ओर 
उछालवर उछ्दोंने कहा-“भरदि मैं बुद्ध होह़गा ही यह 
आदाद्य मे ही झहर जाये ।/ इडने उस्ते दिव्य धप्ट मे 
देखकर छवगतोर (वायश्तिश) में दूद्ममपरि चेत्य की 
स्थापना को, अत वह पृथ्वी पर नही गिय। उनसे विदा 
लेवर वयद जोवित नहीं रह पाया) पेयत्र नामड देव- 
पुत्र वे रुप में उनवा पुनजेन्म हआ। छटव ोबादुछ 
स्वराज्य में पट्द गया । 

बु० १०, ९७, बोवनन्यू तार 


महातिष (दातनु) इस्बाबुबा में उत्तल मद्मभिष 


नामर राजा म॑ एव हजार बश्वमेघ तथा सो राज्यूय यज्ञ 
विये। हदनतर उद्ें स्व को प्राप्ति हुई ॥ एवं बार वे 
ब्रह्मा शी सेदा में बढ थे। दह्धा गया आाबी। उसता दस्त 
थोडा ऊपर उठ गया। देवताओं ने तुरुत मुह्द नीचे दर 
लिश रितुँ महामिष उनती ओर देखते रहे। इह्मा 
मे चुद्ध होरर महामिष वो शाप दिया हि दे मनुष्ययोति 
भे जन्म लेर रिर में पुष्णनोर में कारें तथा गंगा उने 
प्रतिगूत आवरण बरे । जब वे गगा पर जुद्ध होंगे उनी 
शापत्ते भी मुतत हो जायेगे। महामिष ने महातेरस्वी 
राजा प्रतोप को बपता पिंठा दनेते मोग्य चुना । 
दरण दें पुत्र वा नाम वरिष्ठ झघवा बायद या। वे 
आयम में रहकर तपस्या ररते थे । उतने सरक्षम में एव 
गौ भी बपने वछडे वे झाय रहती थो। बह गऊदओ 
प्रजापति की वन्या सुरकि तथा बध्यप से उत्तन्‍न हुईं थी। 
दहु समस्त दामताओं दो पूर्ण दरनेदालो थी उनरा नाम 
नदिनी था! एक बार पृषु, बसु तथा समस्त देवतागण 
अपनी पलियों हे साथ उस जाश्म वे दिरट रमण बर 
रहे थे। यौ तामद बसु हवा ध्यान उस गाय वी ओर 
गया। उसने अपनो पली वो बवादा हि उस गाया 
दूध पीने से मनुष्य जय मे बच जता है। पली ने एस 
गाय वो अपनी भूनिदानिनी सदी हे लिए प्राप्त इरदा 
चाहा उनती प्ररया से दो तया उसे भाईयों ने गाय 
दा अपहरण बर निया । बमिफ़ वो जब झत हुजा नो 
उन्होंने उन सबको मनुप्यन्योनि में जस्म ने वा शाए दे 





दिया। वे सत्र चितातुर होवर दसिष्ठ से अनुनप-विनय 
बरने लंगे। वेमिष्ठ ने उन सबको त्रमश एक-एफ+ वर्ष दे 
बाद घापमुक्त होते का वरदान दे दिया किंतु वहा कि 
सबके शाप वा मूल कारण दो है । वह दीर्धवाल तव पृथ्वी 
पर रहेगा,पराक्मी होगा, पर मतानहीन ही मर घायगा | 
बसु देवताओं ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा से प्लारथता वी कि 
दे तारी-हप घारण करके प्रतीप क॑ पुत्र शातनु से विवाह 
कर लें, उन्हें पुत्र-प में जस्म दें तथा जन्म होते ही उहे 
अपने जत् में पक दें जिससे उनवा उद्घार हो जाये। 
गंगा ने स्वीकार बर लिया । गगा ने कहा --“कितु ऐप्ता 
होने पर पुत्र प्राष्ति के लिए जो राजा मुभमे सवध स्थापित 
बरेगा, उसे पुत्र फी प्राप्ति कैसे होगी ” वसुगणी ने 
कहा--“हम सब अपने तेज का एक-एक श्रष्ठमोद् 
देंगे, जिध्से उस राजा वो इच्छा व अनुसार एक 
पुत्र प्राप्त ही सक्रे। मर्त्यंलोक मे उस पुत्र वी कोई 
सतान नहीं होगी।" जा प्रतीप हरिद्वार गये। बहा 
ध्र्षों तक जप करते रहे | तभी एवं दिन ग्गा! दिव्य तारी 
का रुप धारण करके उनकी दाहिती जाप॑ पर जा बंदी । 
प्रतोष के पूछने पर उन्होंने बताया वि वह दामवच्च वायी 
है, कितु राजा प्रतीप ते उनसे समागम नहीं किया, साथ 
ही कहा कि दाहिनी जाध् पुज, पुत्री अथवा पुत्रवंधू वा 
स्थान होती है। प्रतीप ने उसे पृत्रवधू बनाना स्वीयार कर 
लिया। तपस्या के फल्वरुप प्रतीप को दिव्य पुत्र वी 
प्राप्ति हुई, जिसका नाम शातनु रखा गया। वास्तव मं 
शातनु के रूप मे महामिष का ही भन्‍्म हुआ था। शात॑नु 
का विवाह गंगा से हुआ। गंगा की भरत थी वि उतदा पति 
कभी उती इृत्यों दें विषय में विवाद नहीं वरेगा, जिसे 
प्रतीप में स्वीतार वर लिया था। शातनु वे स्व से गंगा 
के आठ पुत्र हुए। पहले सात तो उन्होंने ठुरत ग्गाजल 
म फेंक दिये, हित आदवें पुत्र रे उपरात गंगा ने समस्त 
बा सुनाव र शातनु से विदा ली तथा अनुरोध किया कि 
उस पत्र दा नाम गगांदत रखा जाय। गगा नवजात 
शियु बो अपने साथ ले गयो और वह गयी कि वे 
होने पर वह पिता वीं सेवा में प्रस्तुत ही जायेगा 
तथा धातु के स्मरण बे पर गगा भी तु उपस्वित 


होगी । गगादत्त अथवा देवद्रत वालव # ही वास्तव में 
भानव-झप में थो नाम बसु जम्मा था! वाद मे उगी 
दा नाम भीष्म भी पडा । 


म७ प्रो», डार्थियरव, ६६ ६3 ६५, ६६ 
हल भा, २२०॥- 


महिपासुर 


भहावीर दक्षिण भांसत में कुंडग्राम नामक जगर था | 
वहा सिंद्धांथ तामक परात्रभी राजा राज्य वस्ता था। 
उसकी पत्नी का नाम विशला था। पूर्वजन्म पूर्ण होने 
पर जिन उसके गर्म मे आये | इस तथ्य से अवगत हुने 
पर देवतागण सिद्धार्थ बे! वगर मे पहुचे । वे जिन बंदर 
को लेकर भेरुपवंत के शिखर पर पहुचे । उन्होंने जिनवर 
वा अभिषेक किया । बालक वे खेल-सेल में अपने अगूठे 
के प्रह्मर से मेएफवेत को हिला दिया, अत बातव वा 
ताम 'महांवीर' रखा गया । तदुपरात देवताओं ते महा- 
वीर को उनवी माता के पास पहुंचा दिया। इंद्रपदत्त 
आहार तथा अभृतप्रदठित अशुठा चूपने के कारण बाल- 
भाव ध्यागकर महावीर तीस वर्ष की अवस्था के हो गय। 
उन्होंने दीक्षा ली तथा कर्मों वा क्षप कर केवल ज्ञात 
प्राप्त विया। शिष्या के स्वाथ विहार वरते हुए वे 
विपुल तामत प्रवत पर पथारे, जहा उन्होंने उपस्थित 
देवताआ तथा अन्य लागो वो ज्ञान वा उपदेश दिया | 
पह पृ०, शव) 
महिषातुर देवासुर संग्राम मे महिपासुर ने रद्र के रप वा 
कूवर पवड लिया । रद्र ने स्वय युद्ध न वरक वातिकेय 
वा झमरण किया । कातिकेय ने तुरत वहां पहुंचकर 
प्रहिपासुर पर शक्ति से प्रहार किया | उसवा प्र घढ 
स अतग हो गया । उसे अतिरिक्त अंक अत्य अपुरो 
का सहार कर वातिवेय ने विजय प्राप्त वी । 
म० भा? वगपेव, २३१८६ से ११) तड़ 
रम तथा वश्भ नामेव देनु में दो पुत्र थे। दे 'दावव 
युगत् प्रस्यात है। पृत्र-ताभना से वे दोनों तपस्या करत 
लगे। बरभ जल मे तिमान होरर तप बर रहा थ' तया 
रम रसान वेद वृक्ष पे अवतबन से मग्नि री भाराथना 
में रत या। इंद्र ने जाता तो मगरमच्छ व हप में पानी 
में घुसतत र बरभ हे मार दाता । भाई वी मृत्यु वे घाव 
से आदुल रभ अपने वाल पवडकर मस्तव-धैदस पे लिए 
उद्यत हुआ। अगि ने उसे आत्मधात वर से रोव! तथा 
बर मागने यो वहा । उनने शर्बुविनाशव पुत्र वी कामना 
प्रवट वी। भरत से बरदाव प्राप्त रर उसने एए महिषी 
सै सपर्व स्थापित किया। उसके एरमंबती होने पर वह 
उसे लेवर पाताल में रहते लगा । एर दिन एवं धामा- 
सतत महिष ने उम्तरी पहनी पर आवमंण रिया। दैत्य 
सम ने पली वी रक्षा करते हुए युद्ध आरभ दिया । 
उसी पत्नी भांगती हुई वटवृह्ष वे क्षप्रीप यक्षगणों भी 


मह्िषालुर 


धरण में पहची। महिष भी उसको प्रीष्ठा कसा हुआ 
वहा जा पहुचा । यक्ञों मे आहल हो रगमूमि पर गिर 
गया | रन वी देंह को झोधन वे निमित्त नग्ति वी सम- 
पति जिया गया । मत्रा बरतने पर भी महिषरी ने भो 
बलि में प्रवेश कर प्राण त्याग दियि। महिषी वा बल- 
बाल पुत्र उसदा गन त्याग अग्नि में प्रतृट हुआ। रभ 
भी अपने पुत्र के पति वाल्मत्य के दारण रुपावर 
धारण बश्ये रमदीज नाम में प्रवट हुआ। दानवों 
ने महिय वो साज्य पर अभिविवत डिथा। मह्िषादुर दे 
भत्ििति होने पर देखासुर संग्राम हुजा | महिप ने सुभेझ 
पर्देन पर वठोर तपस्या बसे ब्रह्मा वो प्रमलत विया 
तथा उनमे पर प्राप्त विया वि वह नारी से इतर विमी 
में वध्य नही होगा। म्दोन्मत्त प्रहिपर वे इंद्र वे पराम 
दूत भेजा कि वह सवा छोद़्वर अन्यत्र चता जाय बयवा 
महिंप वा सेवक बने । इंद्व ने युद्ध की चुनोंतो दी । 
महिपासुर देवनात्रों देथा पुर्षो से अवध्य था, शत उसने 
महर्ष चुनोदीस्वीवरार बी। देववाजओ ने युद्ध भे महिप 
के सैतापति चिक्षुर तथा विड्ान को घायल कर दिया 
बितु मध्य ने करोड़ो मप धारण बरने देवताओं को 
पराजित वर दिया। विप्यु ने उमरी माया वो सुदर्शन 
चक्र मे नप्ट कर दिया । वालातर से विष्णु के घायल 
हीन पर पराजित समस्त देवता बेलास पर्यत पर चने 
ग्रये और गत्पिसुर ने इद्रलोंत पर आधिपत्य स्थायित 
बर लिया। द्ह्मा सहित समस्त देवता शिव वी शरण में 
पटूचे | शिव ने कह्ा--"ब्रह्मा, आपने ही वरदान देवर 
उतभन उतनन वी है। वौन नाटो है था उससे यद्ध दर 
सेब ?े शिव सहिल वे सदर विश्ण की शरध में पहचे । 
दिए्यु ने ममस्त देवताओं में हद कि वे प्प्द्ीआएनी 
स्त्री दे संग मिलवर अपने तेजस बश वा धग्रह वर 
उसने नारी-रूप घारण बरने वो प्रार्थता बरें । एसा 
वरने पर अनर भुजाओं में युवद परागविन प्रकट हुई 
दहे धर पर बेटा गंजना ढरने लगी। वर्णमेद्दी स्वर 
मुनवर गहिप ने गजना करनेवाले व्यक्ति क्रो पकड़ 
ताने के लिए देत्यो वी भेजा । उन्होंने लौदकर पराशविति 
बे सप्र था आख्यान विया। नारो वो परड़ लाने भा प्रश्न 
ह्षनहीं ही उतना था दंदों वे यह बहने पर कि परा- 
शवित दो राज्य ने बुनाया है, उससे अपना परिचय 
दिया--/मुझे देशनाओं को जननी समझो, में महालदमी 
[; में यदेनी महिषासुर वा वध बने आयो हू । उससे 


रेर४ 


माहवपि 





जावर कहों वि यदि उसे जीवित रहने की कामना है 
तो दह स्वयं छोड़कर प्रानात में बता जाय ।” मह्तिप ने 
प्रद्युतर भे केहयाया वि बहू उसतो पटरानी वा स्थान 
ग्रहण बरे। शक्ति ने बहा--"महिप और उसके अनु 
यायी पशुवत्‌ हैं। क्लीव वृद्धि हीने के दारण ही उसने 
दामिनी के हाथों मरने का बर प्राप्त दिया या । भिद 
ही मेरे एद्रि हैं अत महिप वा दामुत भाव अनुचित है। 
तदुपरात दैत्यो रे हुए घोर सम्माम में देवों ने दापन, 
दर्मघ, ताम्र, च्गन्य, अनितोमा, आदि वो मार 
डाला । 'महिपमुर' हो ज्ञात टूआ तो दह मानव हा 
मा मोहर #पए धारण बरके देवी दे सम्मुख पहुचइर 
उसने प्रत्यक्ष प्रधय-निवेदन शिया | देवी ने उसवा एरि- 
हाम बख्ते हुए कहा--“नोॉलद् मनुष्य तो दी छूट 
भी सवता है वितु म्त्रीवद्ध बभी नहीं छूटता ।/ महिए 
ने जरपश मिट, हाथी, पर्वत दे रुप थारण बरे देदी मे 
युद्ध विया । देदी ने श्ूल में प्रधर बरे उम्ते पृष्वी पर 
गिरा दिया । पांव ने रौदवर बिता ने भत्र से उमा 
निर काट झत्ता। 
दे० भा०, ॥२१८- 
ह9 ४5, १४०१३, 


महेश शिव तवा गिरिजा भेरव वो द्वार पर बैठावर 


अन पुर में भोग भें लीन हो गये । बालातर में गिरियां 
घर मे बाहर निरतीं तो मैख ने उसे दुर्चाप्ट में देखा 
और रोबने का प्रयास किया । गिरित्ा ने अपने पृत्र 
भेरव की वुर्धप्ट देखकर उस झाए दिया वि वह पृस्वी 
पर जम्म में | मैरद ने वहा--जो स्थिति भय हो, 
वही आप दोनो री भी हो |” अत पिव ने महेग तौर 
गिरिजा ने शारदा वे रूए में पृथ्वी पर अवतरध विया। 
उनके ममस्त पृत्रो को भी अदवार धार बरना 


पडा | 
दि+ १०, ४३१ 


साडकणि माइवर्षि मुनि ने एवं सरोदर शो रचना की 


यी। वे दस हजार वर्ष तवा उस मरोबर मे, वेब बाय 
पाने दररे हपस्था में तीन रहें। उनह रुद् तप देंव- 
ताओ री बिता वा वारध वन गया । देदेताओं ने सोचा, 
वे जरूर विमी-न-रिमी की क्‍्यात छोनता चाहते हैं, 
बन, उततरी तपत्यां में विध्त डालता बाहिएं। देदताओं 
ने उसे पास पान अध्मराण भेजी, डिस्टोने हुनि माह- 
वर्धि वो वाम के बग मे बर दिया तथा थे पावो उतवी 





माउव्य 


पत्िया वत गयी । तपोवत्न से यौवनश्राप्त मुति और 
उनकी पाच पत्लिया उसी सरोवर में गुष्त रूप से घर 
बनाकर रहते थे तयां जद वे लोग त्रौडा बरते थे तव 
उतके आभूषणों और वाद्यो वा स्वर बाहर भी सुनायी 
देता था। 
बा० रा5, अरध्य कांड, पर ११ श्लोक ११-२७ 
माँडव्य (अप माडव्य) माहव्य नामक ब्राह्मण अपने आथम 
के सामने हाथ ऊपर उठाकर प्रड़ें-लड़े तफ्स्मारत थे । 
कुछ चोर चोरी का सामान लेकर वहा पहुचे। वे सामान 
सहित धाश्रम भें छिए गगें। स्रिणाही उनके पीछे पीछे 
वहा पहुचे ! माडव्य के मौन रहते पर उन्होंने आश्रह् मे 
से सबको खोज निकाला तथा माहव्य को भी चोरों का 
माथी समभेकर पव्रंड लियय। राजा ने उन्हे शूली पर 
यहा देने की थाज्ञा दी। शूलरी वा अग्रभाग (अणी) 
प्रुनि के शरीर मे प्रवेश कर चुका था, बितु वें वहीं बेठ 
तपस्या करते रहे । जब राणा वो ज्ञात हुआ तो उन्होंने 
मुत्ति को प्रझ्नन करने वा प्रयास किया तथा शूली से 
उतारे वा प्रयत्न क्या । क्तु अभी (शूनी वा अग्र 
भाग) उनके शरीर से अलग नहीं हुआ, अत शूली को 
वहा से वाट दिया गया । तभी से ये झ्णी माडव्य वह- 
लागे । घोर तपस्या वे बल से अणी माडय्य ने पुष्य 
सोको पर विजय प्रोप्त की । बहा पहुचकर उन्होंने धर्म- 
राज मे जातता चाहा वि ऐसा कौन-सा अपराध या 
जिसके फलस्वरूप उन्हें शूली पर चढ़ने का कष्ट उठानो 
पष्ठा | धर्मराज ने बताया वि बारह वर्ष कौ आयु मं 
उन्होंने पतिंगों के पुच्छभाग मे सीक धुसेड दी थी। मुद्ति 
गाडव्य ने कहा हि चोदह व टी आयु तक बालक वी 
पाए नहों लगता वयोकि झाप्यों हें अठुमार उ्त आयु 
तब धर्मग्रास्त्र वे आदेश वा ज्ञाता होना सभव नहीं है । 
अत अणी माउत्य ने धर्मराज को शुद्र वी योनि मे जन्म 
लेने का शाप दिया। फदत घर्मराज ने एक दाप्ी वे 
उदर से विदुर-रूप में जन्म लिया । 
प्र धा० आदिपव, १५६, १५७ 
धाधाता हृइवाकुवन्नी माधाता अग्रोष्या पर राज्य बरते 
पे। ग्रपू्ण पृथ्वी को हस्तगत बर वे स्वर्थ जीतना चाहते 
थे। इद्र सहित देवता बहुत घदरा गये । उन्होंने माघाता 
वो आधा देवयन्य देता चाहा, पर वे नही माने । वे संपूर्ण 
इद्लोर के इच्छुक थे। ईंद्र ने कहा--"अभी वो सारी 
पृथ्वी ही तुम्हारे भधीन नही है, लवणासुर तुम्हारा वहा 


रू भाषाता 
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नही मानता ।” माघाता लण्जित होकर मत्युप्तोक मे लौट 
भाये । उन्होंने लवण के पाप्त दूत भेजा, जिसे उसने खा 
लिया । फिर दोनो ओर की छेनाओ का युद्ध हुआ। लवण 
ने अपने निशूल से राजा माधाता और उसकी प्ैना को 
भस्म कर दिया । 

धा० रा०, उत्तर काड़, पर्य ६७, श्तोर ५-२६ 
राजा युवनाइव वे कोई पुत्र नही था । वे इक्ष्वाकुवशी राजा 
ये । बुवनाइव मे अचुर दक्षियावाले यज्ञां का अनुष्ठान 
किया सतान के अभाव से सतप्त वे वन में रहवर भग- 
बहू घितन के तने लंगे। एक वार वे शिक्षार पेलते विचचर 
रहें थे। उस रात वे भूखे-प्यासे पावी की खोज में च्यवन के 
आश्राम में पहुचे। च्यवन उन्हीकी सतानोत्यति के लिए घोर 
तपस्या से इष्ट कर, पत्र-यृत जंत्र वा एक क्लब रखकर 
मो गये थे। सत्र ऋषि-मुनि रात प्र देर तक जागने के वारण 
इतने यवव र मोये थे कि राजा के वासयार पुतारने १२ 
भी विसी को नींद नहीं खुली । जब॑ च्यवत दी नींद खुली 
तव तक राजा युवनाशव कलश वा अंधिवाश जब 
पीवर शेप पृथ्वी पर भरह्ा चुके थे। मुनि ते जादा वो राजा 
में कह्म कि अब उत्होक़ी कोस से बात जन्म लेगा । 
सो वर्ष उपरान अश्विनीकुमारों ने राजा की बाी कोस 
पाडकर दालव को निवाला । देवताओं के यह पूछते पर 
वि अब बालक या परीगेगा ? इंद्र ने अपनी तजती 
अगुली उसे चुप्ताते हुए कहा- "माम््‌ अथ धाता (यह 
मुझे ही पीयेगा) ।” हसीसे दालव वो ता माधाता 
पद्ा । अगुली पीते-पीते बह तेरह वित्ता 45 गया । वालक 
ने चितनमात्र से धनुर्वेद मटित समस्त वेदों का ज्ञान 
प्राप्त वर लिया। इंद्र ते उम्रवा राम्याधिपेक जिया । 
प्राधाता ने धर्म से क्ौनों तोतो को नाप लिया । बारह 
वर्ष की अनावृष्टि वे समय इद के देखते-दंखते मांधाता ने 
स्वय पानौ की वर्षा कौ थी। 
माधाता ने समरागण में अगर, मशत, क्षमित, गय तयां 
बृह्दय को भी पराजित वर दिया या। यूर्पदिय से लेकर 
मूर्पास्त तदे वा संपस्त प्रदेश भाषाता दा ही बहसाता 
था। उन्होंने मौ अद्मेघ और सौ राजमूर यज्ञ बरवे 
दस बोजन संदे और एक योजन ऊबे रोहित नागर सोने 
दे मत्य वनवावर ब्राह्मणों वो दान दिये थे । 
दीप॑कात तव धममप्ृर्वत राज्य बसे वे उपरात माझाता 
ने विष्णु वे दर्शनों हे निभित तपस्या वी । वे विश्यु से 
कम वा उपदेश लेफर वनगमन वे लिए उद्त थे । 


मार 


दिप्पु ने इंद्र वा रुप घारध बसे उन्हें दमन लिये तया 
पझजियोचित कर्म वा निर्वाह करने का उपदेश देंगर 
मरतों महित बठर्घान हो गये । 
मह भा०, "वर, १९६० 
दोणपवे, ६+।- 
शहिषब, २६६१-९३ 
शर्प प्रदे, ६४०६३॥- 
दे# भा०, हहि!- 
विए पृ०, ४३ - 
म्रारिषा - पूर्वजन्म में 'मारिषा एशं वाल-विधदां महा- 
रानो थी। भक्ति से विष्यु को प्रमन्‍त दरें उसने यह 
वर प्राप्प शिय्या था वि भविष्य में बह दम बर्मदीर 
पतियों वो तथा अनेत बुचो वो चद्ानिवालि पूद्रो वो 
प्राप्त बरेगी। मृस्यु बे उपरान उसबा जन्म 'मारिषय/ दे 
हप में हुआ । पूवंताल में वेददेत्ता कु वो तपोश्रप्ट 
बरने वे लिए इद्र ने प्रम्तोचा नामक अप्गरा वो नियुक्षत 
शिया। मुति उसरर आानकत हो गये। दीईशाल उुप- 
रात उन्हें ध्यान क्षाय्रा कि वे क्पना तप भग बर रहे 
हैं। उन्होंने तुद्ध मन में अप्मरा वो दापस जाने वी अनु- 
प्रति दी। मुनि वे शाप वे भय से उनवा गर्भ पसीने वे 
रूप में बाहर निदका । वह इंद्रलोक जाते हुए वृक्षों वो 
बोपलों से अपना पीता पोछती हुई चड़ी गयी, अत 
समस्त व्षों ने उस गरम वो घारण किया, वायु ने एव 
विद्या, मोम्र ने उसी पालन डदिया। वह "मारिषा 
नामक मुदरी हई जो वायु, मोम, दक्ष, प्रस्नोचा दया 
कडु--सभीरी पुत्री बहलायी । उस विदाहु इस 
प्रबताओं में हुजा । दक्ष थादि भी हर दुग मे होते है। 
पूर्ववाल में दक्ष वा जन्म ब्रह्मा ने अगूठे से हुआ था। 
चछ इए पुर पैचआओ) को पते) भा से रुजा) 
दक्ष ने पुन सृष्टि वा विस्तार रिया । 
वि० १०, १४! 
मारोदव एए थार अय्रोष्या भें गाधरियृत्र मुनिवर 
दिद्वमित्र पधारे। उनवा सुचारु आातिस्य वर दशरथ मे 
अपेक्षित वादा जानने की इच्छा प्रवष्ट बी) विश्वामित्र 
ने बनताया दि उन्होंने एश दत दो दोछ्षा नीरह। 
इसमे पूर्व भी दे बनेव ब्रतों भी दीक्षा सेते रहे शिनु 
ममाप्वि दे कवर पर उठती यज्ञदेंरी पर रुधिर, मार 
इत्यादि फिर मारीच बौर सुवाट नामत्र दो दाम्षम 
दिष्त इतले बरतें हैं। दत ने! नियमानुसार वे डिसी 
बो शाप नहीं दे सडते, अत उतरा नाश बरतने वे लिए 
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वे दशरधों सम व्रों शाथ ले जाता चाहते हैं। राम दी 
जायु पंद्रह दर्ष थी । दरध वे शत्रा दरने पर हि बह 
अभी दालद हो हैं, दिश्दामित्र ने उन्हें सुर्शक्षतर रखने दा 
आदब्मसन दिया तथा यम और सष्झग वो साथ से गये । 
भाष॑ में उन्होंने राम सो 'वरान्त्रतिदता' भामद हो 
विद्याए मितायों, जिनसे भूख, प्यानं, धवान, रोग रा 
अनुभव ठथा अतावधानतय में शत्रु का बार इत्यादि नहीं 
ही पाता । 

दा? २०, दाल दाढ़, भग्रे 4६, २६-१६, 


सर, १६ के २२ टड, 
दा राह, बाल बह, मर्य ४०, श्नोग १-६४ 


दाह रा ०, दाप्य बाड़, मय ६६, इरोइ १०८ 
बन्च वी निर्विध्नता दे बिए शम बोर सह्मण ने 8 
दिन तर शात-दिन पहा देव वा निशयय रिश्य ॥ 
विदवामित्र वा दन्न निद्वाश्रम में चने सहा था। धच दिन 
ओर रात्र बोठने थे उपरात अचानव उन्‍्हींते देखा हि 
यज्ञररेदी पर मव मोर मर आग जलने लगी है--प्ुरोटिति 
ही जलने लगाहे और रंघिर की वर्षा हे रहीहई। 
आावाद्म में मारीच और सुद्ाटू यो देख राम-लइमण ने 
युद्ध आारम क्या | माटीद वे अतिखितर मी राक्षय 
तया उनवे साथियों यो मार डाता तथा राम ने मारी 
दो मानदास्त्र वे द्वारा उड़ाइर सों योडन दूर एबं 
समृद्द में पत्र दिया, जहा दह छाती प्र लगे मानदात्त 
दे बारण देशेथ होवर जा गरिया | लक्ष्मप ने आलेश स्तर 
में नुवाह्‌ वो घायव वर दिशा ठया वाद्ब्य अस्त मे 
शेष राक्षमों वो उद्य दिया । 
दा४ रण, शाल गा़, सर २२, 2०, 
शाण दे दशदए दे पिस ८े शरण के मोड़ गो शुशाड 
के लिए इठघनुपी रंगे में एव अनुपम मुदर झुग दो रूप 
धारध बर लिया। उसदे शर्रीर पर हपटवे दिदू दिखेदायी 
परष्ट रहे ये। उसे सगे भणि वे थे। उस नुतहरेरपते 


' भूग शो देखबर मींदा उन्यत चमछूत हुई । उन्होंने सम 


में अनुरोध वियाहि दे शृंग प्रहह्चर ला दें। सहन ने 
अह्वा--“मुऊ बणता है, यह शो मायादी मून है दा मारीद 
है बयोदि मारोच ने इस द्रशार में बई बार सोरोंरो 
ट्गा है। पर गीता नहीं मानी। वे द्ग को होदित 
परडवाना चाहती थो और दनदाम जी बबधि शे दाद 
अयोब्या भी ले जाना चाहती थी। रान ने एदठप ने 
सोता वा ध्यान रखने दे विए बहा ओर स्वय झूग गया 


साकडेय 
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पीछा किया | वह वभी छुपता, वभी दीखता, अत मे 
राम ने ब्रह्मा द्वारा निर्मित बाण छोडा, जिसके लगते 
से बहू हरिण माय गया तथा उसका मायावी रूप 
नष्ट हो गया । मारीच ने प्रले से पूर्व जोर से पुतारा - 
“हा लक्ष्मण | हा भीते |” सीता ने आवाज छुनी तो 
व्याकुन होकर लक्ष्मण को उधर जाने के लिए कहा । 
लक्ष्मण के यह वहने पर कि यह राम दी आवाज नहीं 
है, मीता ने यहां तक भी वहा--“तू राप्र वा नाई होते 
पर भुझे अपनी भार्या बनाना चाहता है, इसीलिए भरत ने 
तुमे अकेले हमारेसाथ भेजा है।” मद्मण को जाना 
पडा। उनके जाहे ही राष्घ सन्यासी बेश भ भीता के 
पास पहुचा । सीता ने उसमें ब्राह्मण जान+र मत्तार 
क्या | रावश ते सीता से उत्तता परिचय प्राप्त क्रिया 
तथा अपना परिचय देकर उसे पटरानी बनाने की इच्छा 
प्रवट की । सीता बहुत जूद्ध हुईं । सीता के अमित विरोध 
बरने पर भी टावश ने जवरदस्ती उसे गोद मे उठारर 
अपने विमान भे वेठाया और लका दी ओर उड़ चला । 
मार्ग में जदायु ने सीता को बचाने शत प्रयास्त किया । 
उप्ने रावण का रथ, सारधी इत्यादि को न॒प्ट-भ्रप्ट वर 
डाला | रावग भी घायल हुआ कितु रावण ने उसके पल 
और पर वाट डाले और उसे तड्पता हुआ छोड़कर 
आगे बढ़ा | सीता के विरोध करने पर रावण ते उसवे 
बाल पंक्डकर सीधे और गोद भे उठावर लवा की ओर 
उठ घत्रा। विलशती हुई पीता ने माय प्रे पाद दातरों को 
बैठा देखा । उसने अपनी ओढनी में कुछ माशलिव आमू- 
पण बाघदर उनकी भर फपंव दिये कि शायद वे ही राम 
तक उसका सम्राचार पहुंचा दें। रावण सीता को लेकर 
हवा पहुचा । उसने एक वर्ष के लिए सीता को अशोक- 
वारिवा में रातधियों के निरीक्षण में रख दिया, मिससे 
बह राप्र को मुभादर रावण से विवाह करने के लिए 


तैयार हो जाये। ५, 
बा० रा, बरध्य रोड, पं ४१ ४ १६ 


प्राकय भगवान ने एडार्भव की सृष्टि बी | उतरे उदर 
में ही मार्केडेय जवान से बूढ़े हो गये । मारकडेय उतते उदर 
में ही तीर्याटन वरते रहे। उसी प्रभग में एवं बार दे 
मुह से बाहर नित्रल आये तो सव जलमत अब 
बाराच्छादित दिसायी दिया । उन्हें तगा वि दे स्वप्न 
देत रहे हैं। जल दे मध्य पर्वेतावार पुरुष वो मोये हुए 
देखा । वे उत्मुकतांका स्योही उप विश पुरुष का परि- 


चय जातने के लिए पाप पहुंचे तो पुत्र भगवान के उदर 
में पहुचा दिये गये । उन्हे भग्रवान के उदर दा अत ही 
नही दीघ पडता था। शग्रोगग से एव दार फ़िर से वे 
पृह से बाहर निवलक्र एडार्णव को देख चित्रित हो 
उठे। भगवान ने वहां---"मार्कडय बेटा, इसने की कोई 
बात नहीं है!“ अपने लिए वेटा सवोधन सुवकर मातडेय 
को बहुत आइचये हुआ। उन्हें भगवान 'दीर्घायु' कहकर 
पुतारते थे । माक्ड़ेय के खोध व्यक्त व एने पर बालक 
र५ घारण पिए हुए भगवान ने वहा --तुरई जन्म देने- 
वाला मैं ही हृपिदेश हु ।/ तदमतर नमन १२ वे वालव- 
रूपी भगवाव के उदर मे प्रवेश करके हस-हपी भगवान 
वी आराधना वी ओर प्रवृत्त हुए। नारायण की नाभि 
से एव वेमल उदमूत हुआ जिममें समस्त ज्ञोको वी 
बल्पता वी गयी है । 
हृरि० व० पु५, भविष्यपव, १०-१+- 
भूगु हा बिवाह ख्याति से हुआ। उनके घाता और 
विधाता नाम के दो पुत्र हुए। दंत दोनो का विवाह 
महात्मा भेह दी दो वर्याओों आायति और तिथति से 
हुआ। आायति और धाता के पुत्र का नाम प्राण हुआ 
तथा नियति और विधाता के पुत्र दा दाम प्रुकड रखा 
गया। वही मार्केडय के पिता थे । मा ेय वेदादि दास्त्रो 
के प्रदाड विद्वान हुए। 
महँपि वेदव्याम के शिष्य जैमिनी ने मात्द्धेय से महा- 
भारत की बने गताओ वा समाधान वरने वी प्रार्यता 
की। उन शद्वित स्थतोपर प्रशान्न झालने के तिए 
माकईय नें द्ोग के (तर, चार पक्षियों वा पता बताया, 
जिनया नाम विगाक्ष, विवोध, सुपुत्र और सुमुख था। 
ऋषि ने सवय इस चर्चा का विस्तार द रने के लिए सप्यो- 
पाना की बेला होने के कारण समयाभाव वतेलाया ) 
जमिती क्षाइचयेचक्ति रह गये कि पर्षियों वो वेद आदि 
वा ज्ञान और उपदेश की निपुगता से प्राण हो 
पकती है। 
मा पु०, १7६१४ १६ 
मृत्रदु ऋषि के पुत्र वा नाम माकडेय था; वे वेद-विद्य 
में पारगत थे ठथा आजन्म ब्रह्मचारी रहने के इच्छुक भी 
थे । नियमित दिनचर्या से उस्होंने मृत्यु को भी जीत तिया 
पा। इस प्रशार उल्होंने करोड़ों वर्षों तव' अंगवान वी 
आपपघना वी। छह मखतर बीतने पर हद उनती तपत्या 
से विचनित हो छड़ें। उन्होंने गंधवं, अप्य्श, वामदेव 


माक॑इय 


के, २ ३ घर 


मुषरक्द 





इत्यादि विभिन्‍न तोगो व सहारा लेबर मारडिय थी तपस्या 
भंग बरनी चाही कितु सब व्यध॑ । मार्वहेय मुमि वी ऐसी 
घोर तफ्स्या पेखघर नरतारायण ने उन्‍हें दर्शन दिए 
तथा वर भागने वे लिए कहा । उन्होंने नर-नारायश मे 
अपनी माया दिखाने वर बर मागा। नर-नारायण ते 
स्वीवार किया तथा बदरीकाश्वम्न चले गये । वालातर भे 
एक दिन मरार्कडेय पुष्पमद्टा ने हट पर तपस्या बर रहे 
थे कि उन्हे मद ओर से समुद्र बढ़ता हआ-सा दिखाप्री 
पडा, फिर प्रलय में घिरकर पानी में जूझते हुए वे बरोडो 
वर्षों तव रहे | फिर एवं द्विन उन्हें एद टीने पर बरगद 
का पेह दिखायी दिया । उसपर पतो का एक दोतान्सा 
बना हुआ था, जिसपर एक बालक लेटा हुआ दिखायी 
दिया। वालव अपने दोनो हाथी में चरण दो पकठत्र र मुह 
में चूप रहा था। मार्केडेय की थकान दूर हुईं। वे उमर 
दालर वी ओर खिवे तो उसदे दवा थे साथ ही 
सीधे उसके गरीर वे अदर ही पहुंच गये। वहा उन्हें वही 
मृष्टि फिर से दिखायी देंने लगी जो प्रखय मे नष्ट हुई 
पी । वालव के दवा के साथ हो दे पुन वाहर बा गये। 
वे शिशु पर पूर्ण आइृष्ट हो नेत्नों में उसे हृदय में 
पटच गये। हाथो से शिशु वा आतिगन करना ही चाहते 
ये वि अचानक ही बरगद के पेड़ सहित वह शिशु तथा 
प्रभयतातीन छय अतर्धान हो गया। समस्त वातावरण 
पूर्ववत्न दिखायी देने लगा। भाव हैय ने योग-भाया-वेभव 
दा अनुभव किया। वे नव्ययत्तापर्वतत भगवतचितन 
करने लग्रे | तमी आवाध्म-मार्ग से जाते हुए भिवर-पावंत्ती 
ने उर्हूँ देखा । पार्वती वे अनुरोध पर भिव मुनि वी ओर 
उन्मुख हुए। उन्होंने ध्यानस्थ मुत्रि वे हृदय मे प्रवेश 
दिया ५ गेब खोएग्ले पर पकदरेण भर ने मात फिद- 
'पागनती वे दंत विए। उन्होंने चिरतनाल तक प्िदेव 
तया उतते अवनों में मत रमने का बर माया। भराकडेय 
मृत ने क्षनेव कल्पो का अनमव क्या विष्ण वी द््पा 
में वे जन्म-मरण दे बधनों से मुक्त हैं तथा आज भो 
भवितभाव भरित हुदय वे साथ पृष्ठो पर विचरण 
बरते हैं। 

शरौषदू मा० १९६०१ थ- 
तपम्थारत माक्हिय ने नेत्र खोले तो प्रवय आ चरी थी | 
वें मंद ओर एानी से पिरे हुए थे। योडे प्रसाद थे 
उप उन्हें बटबृक्ष पर मण्जित दया पर वेद बाल- 
वृष्ण दिखायी दिये। उन्होंने मानदेय को प्रलय मे बचमे 


मुचरुंद मुचरूद्द ने 


वे लिए अपने मुह से पेट में पुम जाने के लिए बहा। 
पहने तो माकडेय ने मान-हानि अनुभव की, फ्रिवीई 
और मार्ग न देख देश ही विया। विष्णु वे उदर मे 
पह्चकर उन्होंने वह समस्त मूमडल ज्योला-्यों विष्ण 
के उदर में देखा। उदर से वाह निवल एक थार पुन 
जतमगत सृष्टि दो देख वे पुत उद्दर में पहुच गये। 
उन्होंने विष्णु ढों पहचाना तया उनदी भक्ति वी। 
सावडेय ने जाना वि समस्त प्रलयग्रस्त लोकों वो वाल- 
हृपधारी कृष्ण ने उदग्स्थ वर जिया है। दृष्ण वे मुह 
में उतहे विभिन्‍न अदतारों वा परिचय भी पाया | एव 
हजार वर्ष वाद विष्ण ने माक्द्ेय वी भवित से 
प्रसतत होरर उन्हें वर मागमे वो वहा । मर हैय ते आज्ञा 
भागी पि वे पुष्पोत्तम तीर्य मे शिद वा एवं भदिर वनों 
पाये जिससे सत्रकों स्पष्ट हो जावे कि मिव औोद विष्णु 
मूलत एवं ही हैं। विष्णु ने ऐसी अनुमति देवर बृताए 
ग्या। विष्णु ने यह भाज्ञा दी वि धिव-मदिर के छत्तर 


भाग में माक्हय' नाम से तीर्थस्थान वी स्थापना भी 
गी जाप ॥ 
प्र० पु८, ४३ हे १६ वर 


पात्यवान रावण वे ताना वा भाम था । उसने रावेध को 


राम से युद्ध न बरने ने लिए वहुते समक्ताया, वितु वहू 
नहीं माता । | 

दा दा०, युद्ध बट, में ३३, 

इतोढ़ ७ है १६ 


मित्रविदा अवत्ी देश दे राजा विद तथा बनुविद ही 


बहन वा नाम मित्रविद्य था ( उमरे स्वयवर में थीहृए्ण 
को अपना पदि बनाना चाहा था, वितु उसके भाइयों ने 
उसे रोव दिया था | वह हृष्ण वी यू वी लड़की थी । 
जृष्ण ने भरी सभा भे उसदा वनपुदेव हरण वर लिया 
या। 

थोमद्‌ ० भार, १७४१६।३०-३९ 
अपने बल दो परीक्षा वे तिए 
(वमिप्ठ मुनि वो पुरोहित बतावर | ुवेर से युद्ध दिया । 
उमवी बीरता पर प्रसन्न होरर बवाध्यक्ष बुबेर ने उसे 
समस्त पृश्ठी देती चाही वितु मुचकद में लेने से इवार 
कर दिया तथा रहा दि दे अपने बाहुबन से उपाशिति 
दाग्य वा हो उपभोग करंगे। तदनतर मुचरक्द ने क्षत्रिय 
धर्मानुमार पृथ्वी को बाहुवत्न से प्राप्त विद्या सधा स्थाय 
पूेद शासन किया ! 


हु 


म० भार, रणोगपर्द, ११२१-११ 
ज्ञाहिकर, ७४० 


मुच्शिद 


२३६ 


मूसलकाड 
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इद्ष्वाबुवश्यी माधाता के पुत्र का नाम मुचक्द था | इद्र 
भांदि देवताओं ने अचुरो के भय से मुचचुद से अपनी 
सुरक्षा के लिए प्रार्थथा की थी। बहुत दित बाद जब 
कातिगेय उनके सेनापति हो गये तब उन्होंने मुचकुद को 
देवताओ की रक्षा वे भार से मुक्त करदे वर मांगने दे 
लिए वहां, तव मुचकूद ने बहत थवे होने वे वारण तिद्वा 
वा वर मांगा । देवताओ ने कहा वि जो उतकी नीद में 
व्याधात उत्पन्न करेगा, वह भष्म हो जायेगा। दे गुफा मे 
जाकर तो गये | सोते हुए मुचकुद को जगाने के कारण 
गालयवन भस्म हो गया था दे” जगसघ] । उसके भस्म 
होने के उपरात मुचकुद ने श्रीकृष्ण के दर्शन किये । 
उनका परिचय जानवर उन्होंने उनके चरणों म्रे प्रीति 
बनी रहने का वर मामा । कृष्ण से कहा कि अगते 
जन्म मे वे प्राह्मण होगे तथा परमात्मा को प्राप्त करेंगे । 
उन्हें प्रणाम करके मुचकुद गुफा में बाहर निकले तो 
उन्होंने देखा कि समस्त वनस्पति छोडी हो गयो है। वे 
समझ गये वि कलियुग प्रारंभ हो गया है । वे बदरिवा- 
धरम जावर तपस्या करने तगरे ) 
श्रीमद्‌ भा०, १०५११४ ६४ 
प्रोमद्‌ भा०, १९७४५२१-४ 
हुँरि० ब० पु०, विष्णप्वं, ५७। 
बर० १पु०।१६६/- 
मुचातिद भगवान्‌ बुद्ध मुवलिद दृक्ष के दीचे बैठे थे । नाग- 
राज उन्हें अपनी देहू में सात वार लपेटकर उनके सिर 
पर अपने फन को छत्रवतू तानकर खड़ा हो गया। 
इम प्रकार उसने शीत, उप्ण, मच्छर आदि से भगवान 
घी रक्षा वी। प्रकृति वा स्वच्छ स्वरूत देखकर वह पुन 
अपने घर चला गया । 
ब० च७, १४४६ 
मुदागल मुद्गल एवं वत्यत दानी ब्राह्मण था / वह अपने 
पुत्र तथा अपनी एली प्रहिते पदरह दिम्र तेव शिक् (सेत 
बटने पर दिखरे हुए अनाज के दाने) तथा उच्छ (बाजार 
उठने पर बिखरा हुआ अन्न) चुनकर एक द्रोण (सोलह 
सेर] अत से इष्टीहृत मश का अनुष्ठाव करते, प्रत्येद 
पक्ष मे दर्श तथा पौर्णमाम बन्ञ करते हुए अविधियों को 
भोषन वरवावर सेंद अल से जीवन॑-यापन बरता था । 
एक बार दुर्वाता मुनि उसकी परीक्षा लेने के निमित्त वहा 
पहचे | उन्मत्त मुनि वे वेज्ञ में उन्होंने मुदृगत का समस्त 
भोजन उदरतप वेर््रे जठने अपने दद्दीर पर मल ली । 


इम प्रभार 5 परव॑ तक वे करते रहे । मुदूगल अपने परिवार 
सहित निविकार रूप से उनका आतिथ्य करता रहा । दुर्वाता 
उसे विशप प्रसन्‍न हुए | तभी एक देवदूत हस और सारस 
जुते हुए विमाव के साथ मुद्गल को स्वर्ग ले जाने के लिए 
पहुचा। मुदगल ने उमसे स्वयं के गुण-दोपों का व्यास्यात 
बरने के लिए कहा। सव सुनकर मुद्गत स्वर्ग जाने के लिए 
तैयार नहीं हुआ, क्योकि स्वर्ग का सुख भोगते हुए मनुष्य 
अपतो पुण्ण-झपी पूल घन गयाता है । मुद्गल ब्रह्मलोव से 
भी उच्च स्थान पर स्थित विष्णुलोक वा सधान देखे वे 
लिए उत्तम रीति से मत्कर्मों मे लगा रहा । 
म० भा० वजप्व, २६० से २६१ तक 
मुदगलानी भ्रृेमस्त्र वे पुश्र वो नाम मुदशल था और 
उसकी द्रह्मवादिनी पत्नी थी मुदूगलानी | एक बार उनकी 
ममस्त गायो की चोरी हो गयी । उनके पाम्म एकमात्र 
दृद्वा बल रह गया । मुदगल अत्यत निरा्ष हो गये तथा 
चितातुर हो बैठे, 4ितु उनकी पत्नी मुदृगठाती तनित भी 
विचलित नही हुई । पत्नी में प्रेरणा प्वर उन्होने रथ 
प्र दृढ्धा बैल जोवा और दोनो चोरों ढी खोज में निकल 
पड़े । उनके पास इस्त्र के नाम पर बेवल एक ड्रघण 
(हथीडा] था। अत मे चोरों को परात्त गरते दे अपनी 
ममस्त गायो को घर लौटा लाये। 
ऋ० १०॥१०२ 
मुध्टिक आध्रप्रेम्नीय गलत समुप्टिक बेस वी आाजी- 
नुमार कृष्ण और बलराम को मारते वे लिए उद्चत 
हुआ । बलराम ने उसे मत्ल युद्ध में परास्‍्त करके मार 
डाला । 
हृरि० 46 पु, विष्णुप्य, ३५। 
बन्तराम ने मुप्टिक नामक महल को द्वद्व युद्ध में घृपों से 
पीटर घरती पर पटक्क र मार डात्रा । 
वि० पृ०, ६१२०६४-७८ 
प्रृम्तकाड़ महामारत-पुद्ध मे वृहव्-महार के उपरात्त 
गाघारी ने श्रोह्ृण मे देश को नष्ट होते का शाप दिया 
था। सदनुमार युद्ध वे छत्तीम वर्ष उपरात तरह-तरह वे 
अपभक्ुत दिखायी देने लगे। वृष्णिवश्ियों में अनेव प्रवार 
के अन्याय ता व तह उदमूत हो गये । उतहीं दिनो विशवा- 
मित्र, वष्व और नारद द्वारदा पहुचें। वहा वे नट्सट 
वानक शाव [श्रोडप्ण वा एवं धुत्र) वो नाठी-देश मे 
उन सुतियों के पास ले गये। उसता परिचय वश्ु वी 
पत्नी दे म्प में देवर उन्होंने भावी संतान वे लिए 


मूसतवाह 





आधीर्वाद मांगा । मु्तियों को इस धोछे से अवमानना 
का अनुमव हुआ | शत उन्होंने वहा--"इसवे गर्म भे 
मुगल वा जग्ण होगा जो तुम्हारे समस्त व को सप्ट 
बर डालेगा। केबल दृष्ण और वतराम ही उम्से बच 
पायेंगे ।/ अगले दिन स्व ने एव लोहे के मसल को 
जन्म दिया। उम्रसेत ने उस्त मूसल का चूर्ण वरवात्र 
प्॒मुद्र में वहा दिय्रा तथा शाप से बचने के लिए प्रजा वो 
भद्यपान निषेध वा वादेण दिया। कुछ समय तब सब 
ययावत्‌ रहे, तदुपरात श्रीकृष्ण को ग्राषारी का झाए 
स्मरण हो आया । उन्हें बादव-बंश दो नाभ तिवद ही 
प्रतीत हो रहा था । उन्होंने दशवासी समझ नर-तादियों 
वो तीथस्तान ने लिए चलने को कहा । वे सब खाद्य- 
सामग्री लेवर प्रभास-क्षेत्र मे जा झहरे । वहा उद्धव ने 
अपने तेज सहित उन संवस विदा ली। श्रोकृष्ण भावी 
जनमहार से जाशकित ये । अत उन्होंने उद्धत को नहीं 
रोगा। उने यादवों ने ब्राह्मणों को जिमाने वे लिए 
बताये भोजन में मद्य इत्यादि वा मिथ्रणं वर दिया। 
तदनतर वे मव भोजन देखे मदप्रस्त हो गये तथा 
परस्पर इृत्यों में छिद्वान्वैयण बरने लग। सब मार्ट 
में सम गये। सात्यर्ति तथा प्रधुस्त वे मार जान पर 
श्रीदृण्ण ने घात्त तोडबर झंप लोग पर दे मारी । घास 
टूटते हो लाह के मृसला मे परिणत हो गयी। उनमे से 
जो भी घास तोडता, मूमल वनवर उसके हाथ वी घास 
दूसरे व्यक्त पर प्रहार वरती । इस प्रवार परस्पर लड़ 
वर वश्नु, दास्द, हृष्ण और वतराम वे अतिरिकत सभी 
वहा प्र॒माष्त हा गये। श्रीहृष्ण ने दारक को अर्जुन के 
पाम संदेश दने भेजा तथा वश्नु को द्वारका में झ्रियो वी 
सुरक्षा वे तिए। वश्रु के प्रस्थान बरने से पूर्व हो ब्राह्मणों 
दे शाप से उत्पन्न मूमल दिसी व्याथ वे वाण से मत 
हुआ व वो वीध गया । अ्नत्तोगत्वा थ्रोड़ृप्ण को ही 
द्वारता जाना पढ़ा! पिता कादि को दुर्घटना वा सदेश 
देवर बृष्ण ते कहा वि अर्जुन आवर सब व्यवस्था 
बरेगा। अर्जुन वे द्वारवा छोड़ते ही मगुद्र उसे आप्लावित 
बर लेगा । गृष्ण बलराम के साथ तपस्था बरने वन में 
घले गये। अर्जुत 4' द्वारापुरी पहुंचने पर वसुदेव से 
उन्हें सापस्त समाचार ज्ञात हुए। उन्होंने बहा-- 
/श्रीगृष्ण गाघारों वा शापमोतन क रे के इच्छुत नही ये। 
बन्यथा वे परीक्षित वे ध्राण बचाने वी हरह हो यहा 
भी शाप वा विरावरण वर सतत थे |” बसुदेव ने देह 
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त्याग दी | देवको, भद्रो, रोहिणी और मंदिरा नामक 
उनवी चारो पत्िया उनके साथ सनी हो गयी । वर्जुन 
ते भोज, वृध्यि तथा अधव वन्न वी स्त्रियों, वृढ़ो और 

वच्चों को लेकर इद्रप्रस्य भी ओर प्रस्थान स्था । समुद्र 
ने द्वारका को डुब्ी दिया। मार्ग में ढाबुओं ने उनपर 
ब्रात्रमण वियया। अजुन अपने ध्स्त्र मस्‍्त्रा वा आवाहन 
नहीं वर पाय । उनके भाडीद ने भी जवाब दें दिया। 
कनिपय वीर जो उनने झाय थे, वे भी वुछ नहीं वर 
पाये । उनकी भुजातों में बल ही नही रहा । उने देखते- 
देखते आमषणों महित मुदरियों का अपहरण अने 
म्नेच्छ लोगो ने वर लिया । छतिया भी बप्रगा वस्ध चलता 
मे देख उनकी अनुगामिनी हा गयो | दवेच्छा वे! श्रम्मुख 
धर्जुन वी बुछ भी नहीं चनी । इंद्रप्त्य पहुचचर अर्जुन 
ने थ्रीहृष्ण के पोत वच्च था स्थाव तथा आशिक राज्य 
प्रदान वरवे' उन कुतमारियों का भार सोंप दिया। 
उनमे से बुछ वत में तपस्था के लिए चनी गयीं--वुष्ठ 
राज्य मे रह गयी भर वुछ ने अग्वि में प्रवेश बर पति- 
लाक वो प्राप्त किया । श्रीकृष्ण मर वजरामर ने भी व 
म देह त्याग दिय्रा (दे० श्रीकृष्ण, वरराम) । अर्जुन ने 
व्याम के आश्रम में जावर सव वह सुनाया। दुच्ो अर्जुन 
गे गाना देते हुए व्यात्त ने वताया-- समस्त यहुवशी 
देवताओं वे अश थे। उन्हें कृष्ण के साथ ही जाना था 
अधक तथा वृष्गिवशी ब्राह्मणों वे आप से ग्रस्त थे। 
अपहुत वारिया पूर्वेजन्म से अप्यसए थी तथा उन्होंने 
अप्टावक्र वा परिहात जिया था। उन्हें आप मिला था 
वि वे मानी होवर दस्युओं वे हाथों पंवड़ी जावर शाप- 
मुक्त होगी । अत तुम्हारी देह सतत हो भरी थी। 
तुम्हारे अस्व-यस्त्र का प्रयोजन भी समाप्त हो गया है। 
बत वे सब प्रभावहीव हो गये । इसमे तुम्हास भवा ही 
है।” अर्जन हस्तिनापुर चले गये। 

मे० भा०, मोवतप्रवो- 

(प्रारभिव क्या महाभारत के समान है।) 
दाज़ा रो सुदरसियों को दम्युओ ने हर लिया तो बर्जुन 
दुख तथा (उन्हें न बचा पाने वी) आत्मागानि से पीडित 
व्याप्त वे पाप्त पहुवे । व्यास ने उन्हें बताया --पूरंदाल 
में अप्टावक्र जत्न में तपत्था वर रहे ये। गन तव 
पाती में खड़े हुए ये । आवाशवारिणी अप्मरा्रों 
ने उन्हें बदना आदि मे प्रमन्‍्त विदा । रमा, तिलोत्मा 
आदि ने उनप्त वर प्रात किया कि वे भगवान को पति- 
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हुप मे प्राप्त बर पाये | तदनतर अप्टावक णल मे बाहर 
तिकले | उनके आठ स्थान से मुद्े हुए भ्टे बरौर वो 
देखकर उन हजारो अप्सराओो मे मे जो अपनी हमी नहीं 
रोक पाई, उन्हें अप्टाबक मे जाप दिया था कि मे भपद्ान 
को पति-हप मे प्राप्त करके भी छुटेरा के हाथो पड़ेगी, 
तदनतर वे स्वर्ग प्राप्त करेंगी । श्रीकृष्ण के अवतरित 
होने पर थे समस्त अप्सराए सुदरियों के हप में जम्मी 
थी वितु शापव् उन्हें छुटेरो दे हाथो पड़ना पड़ा ।” 
वि० पु०, १५३७-३८ 
मृत्यु॒ब्रह्म ने मृष्टि वा निर्माण क्या। उन्होंने सहार 
की कोई व्यवस्था नही दी थी, अत बालातर में मस्त 
जगत्‌ मृटुरहित प्राणियों से भर गया। क्रोघवश ब्रह्मा 
के नेत्र, भासिका तथा श्रदण इत्यादि इद्रियो से अग्नि 
प्रकट हुई जो समस्त जगत मे व्याप्त हो गयी । बहुत-से 
प्राणी नष्ट हो गये । उनके दुख से कातर शिव ब्रह्मा के 
पास पहुचे | वे ब्रह्मा थे मानसंपुर्त हैं, अप ब्रह्मा ने 
एनतरी इच्छा जातनी चाही । शिव ने निरीह प्राशियों के 
ब्रासे वी गाया सूनाकर उनसे दया को वामन प्रकट की । 
वह्मा ने पहा--"मैं भी वास्तव में इस प्रवार से प्रवा- 
जनो वा विनाश नहीं वरना चाहतांथा ।* ब्रह्मा की 
समस्त इद्रियो से एक लाल तथा वाले वर्ण वी नादी 
प्रवद हुई जो दि दक्षिण विश्ा में जा घी हुई। मृत्यु उसी 
का नाम था | ब्रह्मा के श्रीध का प्मत हो यथा । उत्दोने 
मृत्यु को प्रजाओ का महार बरने का आदेश दिया ! वह 
रो पढी और रोती ही गयी। उसके आमू ब्रह्मा वे अपनी 
अजुली मे एकत्र वर ल्िए। मृत्यु ने वहा वि ऐसा करते 
में बह यपरिमित प्राप की भागी हो जायेगी | वह स्रवेधियों 
को रोता-विलखता देख मारने का वाम बस वर पायेगो 
ब्रह्मा ने वहा कि उसका निर्माण इसी निम्मित किया 
गया है तथा यह आदेश है। मृत्यु बह्मा को प्रणाम वर 
धैनुदाश्राय घल्नो गयो तथा तपस्या में कौत हो गयी। घव 
देवताओं से विमुख रह वह मात्र दह्मा वे घ्यान में शा 
रहदी थी । रालातर में ब्रह्मा ने दर्शन दियें। प्ृत्यु ने 
इस वाय॑ से मुक्ित प्राप्त वरती चाही । ब्रह्मा ने हहा-- 
तुझे अधर्म नहीं लगेगा | तू चार थेणियों मे विभरकत 
बे प्रजाओ वा पहार कर ।” घृत्ु ने रहा--' है देव! 
प्रेरी प्राथंना है कि लोभ, कोध, असूपा, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, 
निलेज्जता और परस्पर बोलो गयी बोर वाणी ही 
देहपारियों की देह रा भेदत ररे।” दह्म मे वह धागा 


प्वीवार कर ही तथा कहा कि अजुमी में भरे मृत्यु के 
बाय प्राणियों के शरीरो में व्याधिया तथा दु ख के हप मे 
प्रकट होगे। किसीके वध का पाप मृत्यु को नहीं छोगा । 
शा के भय से मृत्यु मे दस कार्य रो हदीवाद किया । 
म७ भा, द्रोणपवव, ५२।३७ दे ४५ तक 
म० भा० द्ोणपव ४३-५४) 
इगतिपरद, २६४, २६५० 
मेधनाद णब मेघमाद वा जस्म हुआ तो वह मेबगर्जन 
के समान जोर से रोग्री, इसीसे उसदा नाम भेघनाद 
रखा गया। 
वा4 रा०, उत्तर बाड़, ता १२, घतोर २६ ३२ 
रावण दे पुष्र मेघवाद यो इद्रजित भी कहते हैं, वयोकि 
एक बार उसने इद्र को परास्त कर दिया था। कथा 
निम्न कार है-- 
बा० रा, युद्धकाद, सर्वे ४४ पनोक ३६ 
हरे ४४२२ 
देवलोक पर विजय प्राप्व वरने की इच्छा से रावण ने 
देवताओं से युद्ध विया । उत्त भयानक युद्ध मे देवताओं 
और शक्षमरों दे अनेक सैनिक मारे गये । थत में प्रेघनाद 
ने अपनी माया से चारों ओर अधकार पंलातर 4 को 
चदी बना लिया । मेघनाद इद्र को लेकर लकापुरी चता 
गा | इससे परेशान होकर सेव देवता ब्रह्मा को लेवर 
प्रेघनाद के पास पहुंचे । ब्रह्मा ने इंद्र को छादते वे लिए 
वहा और वदतें में मेघनाद को वर दिया दि (१) बह 
इद्रनित वहलायेगा, (२) उसे अनेत् सिद्धिया प्राप्त 
होगी (३) युद्ध से पूर्व यज्ञ करने पर अलि मे उमके 
लिए धोड़े महित रथ निकलेगा, जिमपर वैठ्या बह अजेय 
रहेगा कितु यदि वभी यन्ञ पूरा मही हो पाया तो वह 
घुद्ध में मादा जायेगा । 
बद्मा भी प्रेरणा से इद्र ने वैष्णव पद किया, तभी वहू 
देवतोतर का अधिपति बनने वा अधिवरारी हुआ । देवता» 
गण उमें तेकर देवतोत चसे गये। 
बा रा०, उत्तर रह, सगे २६ २६, 
प्र ३०५, ११५ 
मेधनाद दो ब्रह्मा वे वरदान मे 'ब्रह्ममिरट नाम वा अस्त 
और इच्छानुमार चलनेवाले धोह़ प्राप्त थे। वह जिस 
मिद्धि शो प्राप्त बसे निरभितादेदी वे मदिर में गया 
था, उसे सिद्ध 7रने वे उपरात देवताओं समेत इंद्र भी 
उमे जीतने में असम्य हो जाते। ब्रह्मा ने उससे बड़ा 


मेधनाद 


धा--' है इदजित, यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुमिला में 
तुम्हारे यज्ञ समाप्त की मे पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मार 
डाले जाओगे 
बां० ०, यूद्ध दाद, सगे ६३, श्वोत् ११ १५ 
मव दीर शाक्षत्रीं हो नप्टप्राव देखवर रावण मे मेधनाद 
वो युद्ध बरने के लिए इ हा । मेषनाद ने युद्ध में जाने से 
पूर्व अग्नि में राक्षमी हृदन जिया । लाल पंगड़ो वाधवर 
गई हजार राक्षत्तिया इद्रनित वी रक्षा में व्यक्त हो 
गयी। उम्र यज्ञ में सरपत वे स्थान पर सस्त्र विछाये गये 
ये । बहेड़े वो लवही,लाल वर्त् और काले शोहे वी खूब 
लायी गयी थी। शरपत्नों से अमि प्रज्वलित वरस्‍के एक 
जीवित वाले दव रे वा गता पदड़ा भर अग्नि में छोड़ 
दिया । घृश्ररहित बनि ने प्रज्यलित होवर विजय वी 
सूचना दी। सुवर्ण अग्नि ने स्थथ प्रवट होकर दाहिती 
ओर बढवर इद्रजित वी दी हुई हथि वो स्वीकार 
किया । हवन समाप्ति वें उपरात देवताबं, दानवों ओर 
राक्षतों को तृष्त किया गया । 
बा रा, पुढ्ध झड़, रुगं ८०, श्तोर १०१९ 
मामावी सीता वो मरा जानकर हनुमान वी आज्ञा से 
वानरों ने युद्ध वद दर दिया। मेघनाद निदुभितादेवी 
हे स्थान पर गया । वहा उसने हवन दिया । मांस और 
रुषिर वी आहुति से अति प्रम्वलित हो गयौ। मेघनाद 
दो ब्रह्मा से वरदान प्राप्ता थांति मिवुभिनादेदी के 
भरदिर मे यज्ञ समाप्त वए्ने दे. उपरात समस्त देवता 
एवं इद्र थो उसे पराजित नहीं वर पायेगे--वितु यदि 
किसी बत्रु ने यज्ञ में विष्म डात्रा तो वह भारा 
जायेगा । 
दाह रा, युद्ध ढांड, पर २४-२६।- 
बो> रण, पढे बढ, सगे २४, शोक ११०५ 
मेघनाद विभाल भयातर वटवृक्ष दे पास भूती वो बलि 
देवर युद्ध में जाता था, इगीसे वह बंदृइय होर र युद्ध वर 
पाता भा। 
दा० २०, पुद्ध रा, पर 53, इसोक ४ ९ 
(४) मेघनाद ने निवूभिता के स्थात पर जावर 
अजिष्टोम, अस्वमेघ बादि सात यज्ञ बरदे शिव से अनेर 
बर प्राण तिये थे। से अतिम्र माहेम्वर यज्ञ रह गग्रा 
था। उत यशों के फलल्लद्य उस तामभी नामर माया वी 
प्राप्ति हुईं पी, जी वभी भी बधवार पता सकती थी। 
माय हो बावाशगागी दिव्य रथ भी प्राप्त हुआ था। 
बा$ एंश उठ९ कह, सं २५, पतोक ७ ६० 


र४२ 


मेधावी 
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विभीषण ने लक्ष्मण और राम को भेघगाद की मायावी 
भक्ति वे साथ यह बताया हि ब्रह्मा में अनेव वर दे 
हुए यह भी वहा था दि “यदि तुहार बोई शत्रु 
निवु भिता में तुम्हारे बन्ञ तमाप्त व रन से पूर्व युद्ध ररेगा 
तो तुम मार डाले जाओगे।” बत लक्ष्मण ने मेषनाद 
दे थज्ञ में विष्म डाता। संसेस्य लक्ष्मण वो दुद्वार्थ आया 
देखबर मेघनाद 4) यज्ञवेद्दी से उठता पहा | वह रघक्षेत्र 
में पहुचा | विभीषण लक्ष्मण को लेक र एवं भगानव वह- 
बृप्त के पास पहुचा और बोला हि मेघनाद इसी स्थान 
पर भूतों वो वलि चढ़ावर जाता है, इसोसे वह अद्धम 
होवर युद्ध बस्ने में मम रहता है। नक्ष्मण वहा प्रतोक्षा 
बरते रहे। जब मेधनाद आया वो दोदी भे युद्ध छिड गया। 
भयवर युद्ध के वाद लक्ष्मण ने उसे धो और सारपी 
वो मार ता । मैघनाद लवापुरो गया तथा दूधदा रप 
लेबर फिर युद्ध-वामना के साथ लौटा । दोनो वा युद्ध पुन 
आरभ हुआ । अत मे लह्मग्र ने मेघनाद को मार डाला । 
बा रा०, युद्ध बाड़, मरते ६६ # ६१, 
मेधावी (क) वालधि ने धोर तपस्या हे परिषामस्वस्प 
देवताओं से मेधावी नामव पुत्र प्राप्त विया था । देवताओं 
ते वहा था कि वह अमर नहीं होगा, अत दासपि ने यह 
वर मांगा कि जब तव धह पर्वत अक्षय भाव में सदा है, 
तब तर वालव भी रहे। बढ़े होने पर वालर ने सब 
कुछ जाना वो वहुत घमड़ी हो गया। वह ऋषि-मुतियों 
वो मताने लगा | एक वार मुति धनुपाश्ष ने छुद्ध हीवर 
उसे भस्म होने वा शाप दिया, दितु वह मस्म नही हुआ। 
घनुपाक्ष ने जाने जिया दि वह रोग तथा पृद्धु में परे है । 
उसने निशित्तभूत परवद् ढों भंसों द्वारा विदी्ष वर 
दिया। निमित्त के नप्ट होते ही मुनिवुमार वी सहमा 
मृत्यु हो गयी । 





मे० प्रा, बनाये, १३५!४४ सै १४ तडझ 
(से) प्रादीनदाल में एड स्दाष्यायपरायण द्राह्मत 
था। उप्ता मेधावी वामक पुत्र था। वह भी धर्म तया 
स्वाध्यायप्राय्ण था | एक वार पिता तथा पृत्र में मनुष्य 
दे बर्त॑त्यों पर परिचर्चा हुईं । पिता ने मेधावी की चांयो 
आश्रमों दा पालन बरने दा आदेश दिया और पत्र ने 
धर्ममम्मत जीवन में घत-संचय तथा मोह की निर्क्ता 
सिद्ध दी। अततोगत्वा पिता से पुत्र वे मत वो स्वीवार 
क्या 
मा भा, शतिपर्व, अध्याप १७३३६ 
बायाव २०१० 


मेनका 


मेतका पुष्कर तपोवन मे विद्वामित्र के एक हजार वर्ष के 
तप के उपरात प्रसन्‍न होकर द्रह्मा ने उन्हें ऋषि-पद पर 
प्रतिष्ठित किया। विश्वाप्रित पुत ठप में लौत हो गये । 
एक बार मेनका नामक भप्सरा पुष्कर क्षेत्र भे स्‍्तात करते 
आयी । उसके हूप पर मुख्य होकर विश्वामित्र काम- 
पीडित हो उठे तथा उस्ते अपने आश्रम में रहने के लिए 
क्षामत्रित किया। द्न वष उसके साथ वितावर ऋषि 
प्रकृतिस्‍्थ तथा लज्जित हुए। सदवुद्धि जाप्रत होने पर 
उन्होंने सोचा कि मेनका के माध्यम से उनवा तप भग 
करवाना देवताओं का ही काम है। उन्होंने मेदका को 
विदा कर दिया तथा स्वय उत्तर दिशा मे कौशिकी मंदी 
के तट पर धोर तपस्या करने लगे । ब्रह्मा ने उन्हें महपि- 
पद प्रदात किया विंतु वे ब्रह्म॒पि-पद के इच्छुक थे। अत 
उन्होंने फिर से धोर तपरया आरभ की | 
बा० रा०, वाल कीड सर्य ६१, सतोक १ २० 
विश्वधर नामक वैश्य वी ढलती आयु में उसका जवान 
पुत्र भर गया। उसके विलाप में द्रविंत यद्र ने जीव-हनन 
कांये छोड़कर भोतग्री के तट पर घोर तपस्या वश्नी 
आरभ वर दी । जीवो वो बढती सख््या का भार उठाना 
पृथ्वी के लिए अप्रभव हो गया। वह इंद्र की शरण मे 
पहुंची | इद् ते प्रव्से उप्की तपस्था सगे करने के ज़िए 
बहा। सभी प्राणो के भय से आहत थे । तपस्यारत यम 
के पातत विष्णू ने अपता चक स्थापित वर दिया था। 
मेनका ने यम का तपोमग बिया। वह कोब से उसे नप्ट 
बरे, इससे पर्व ही वह नंदी के रूप मे गोतमी से जा मिली 
तथा उसके प्रभाव से स्व चल्ली गयी । सूर्य वी प्रेरणा से 
यम पुन मृत्यु/वेतरण के काय में लग गया । 
ब्र० १०, ८६ 
मंद वानरश्रेप्ठ मैंद तथा द्विविंद ब्रह्मा दे पौत्र थे । 
व्ह्मा मे इन्हें किसीके भी हाथों परे ने मरने का वरदान 
दिया था। इन दोनो ने अमृ तपात किया था। 
दा रा०, सुंदर काइ, एय ५६, इतौर १६-२१ 
ये दोनों अश्विनीकुमारों के पुत्र थे | अमृतपान के उपरात 
इन्होंने देवपेता को परास्त कर दिया था। 
बा रा०, सृदर हौढ, सर्ग ६०, शतोक़ १, ३, ३ 
मैंदा दक्ष के अनेव पुत्र हुए। उन्ेत्तो साठ कन्याओं में से 
स्वया वा विवाह पितरों में हुआ था। उसी तीन 
वन्याएं हुईं। सबसे वडी था नाम मेना या, दूसरी धन्य 
तथा तौग़री बलावती थी । वे तीनो एक बार विष्णु दी 
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पूजा कर उनबी आजा से बठ गयी । वह सतल्लुमार भी 
पहुंचे। वे तीतो उनके आदरा्थ जही उठी, अत दुष्ट 
होकर उन्होंने तीनों को स्वाच्युत कर मतुष्य होने का 
शाप दिया । उनके /नुतय-विवग्र से प्र होवर उन्होंने 
कहा कि पाप वा फल पा ज़ेने के उपरात मैंता का 
विवाह विष्णु के अश हिमालय से होगा तथा वह स्विव- 
राती (पार्वती) को जन्म देगी। धन्यावा विवाह भ्रेता 
युग में जनेव से होगा और वह सीता को जन्म देगी । 
द्वापर में कत्ावती वृपभान वी पतली होकर राधा को 
जत्म देगी। 
जि १०, पूर्वा्द, ३११-२। 
मंनाक सतेदुग में प्॑तो के पत्र थे। थे अपनी इच्छा- 
भुप्तार उड़कर कही भी जा पवते थे। पर्वतो को उद्ते 
देखकर देवता, मुनि, ऋषि आदि बहुत डरते थे, अत 
हद ने सैक्डो पर्वतो के पल्ठ काट डाते। जब पुद्ध होकर 
इंद्र मैनाक वे पास पहुचे वो उसे वाथुदेद ने उडाकर पमुद्र 
के मध्य आश्रय दिया। इप्त प्रवार उसके पटो की रक्षा 
हो गयी | 
वा? रा० सुदर काइ, मां ३ श्वोक ११२-१४१ 
हनुमान को लक वी ओर वेग से बढ़ता देख, परुद्र ने 
सोचा कि राम के एुवंपुरपों मे से सगर मागव राजा ने 
मुझे वढ़ाया था, अत मुझे उनके दृत हनुमान बो सहा- 
पता करती चाहिए | उससे प्रमुद्र में वेद मैनाक पर्देत से 
हनुमान को विश्राप्र देते का अलुरात्र विया। वायुदेव 
(पवन) वी हा से ही मैनात़ के पैसों की रक्षा हुई 
भी। मनाते के लिए पवन वा वह उपकार चिर्मरणीय 
था । उसने छई होकर हनुमान के झंवने वा सुदर स्पान 
बनाया पर हुँनुमान ने उसे बाधा समभरर अपनी 
छाती से धरा दिया। परवत वे बताने पर भी कि सागर 
उसवी सहायता करता चाहते हैं, हनुप्ात बहा से मही। 
उन दोनों बे' संम्मानार्थ हाथ से स्पर्श बरते आगे बढ़ गये 
धयोवि उन्होंने मार्ग मे ने ठहरते वा प्रण जिया थां। 
पर्वत वी इस सदिच्छा से प्रसन्‍न होवर इंद्र मे उसे बही 
भी जाने वी आजा द दी, वितु वह मगमद्र में ही जावर 
देठ गया । 
श« रा०, हुदर हांह, मर ९, जोड़ ८७ से १३४ 
मोदगत्य मुदृगत ऋषि वा पुत्र विष्णुसृत्क था । प्रेतिं- 
दिन प्राद विष्णु-लश्मी उमे दर्शन देते और कथा गुताते, 
तदुपणत वह थो बुछ व्माता, उसे पतली मै हाथ में धमाता 
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फिर विष्णु से सुती कथा बच्चों को सुनाता। एक दिन 
पल्ली की प्रेरणा से उसमे विष्णु से पृष्ठा कि अनस्थ भवत 
होने पर भी उसके कष्ट समाप्त झयों गही होते ? विष्णु 
मे वर्म-चक्र वी व्याख्या तथा दान वा महत्त्त वह सुनाया । 
मौदसत्य ने बुछ अल के दाने विष्णु को मेंट किये । 


विष्णु ने उसे सांमारित् ऐश्वर्य प्रदान विया | 


प० ए०, १२ 8- 


हे 





ये 


परक्षावत्ार समुद्रम्यन वे! उपरात अथुरा को हराकर 
देवता अहृरारी हो ग्रये तथा शिवाराघना को भुन्ता 
वेंठे | शिव ने वक्षावतार लिया। यक्ष के रूप में वे देव- 
दवाओं दे मध्य पहुचे। उन्होंने उनके एकत्र होने वो 
कारण पूछा तो मब देवता प्मुद्र-मथन के सदर्भ में अपना- 
अपना परात्रम सुदाने ज्गे। यक्षावत्रार ने एक तिनवा 
उनके पास फेत्रा और उसे दाटने को कहा । इट्र ते वद्ध, 
विण् ने चेक, इसी प्रकार तभी देवताओं ने अपने अस्त्र 
का प्रयोग विया कित ठिलके प्र कोई प्रभाव नही पडा। 
शिव ने यक्षावतार के रूप में उनके अहंकार का लाझ 


करके अपने दर्शन दिये | 
० पु०, अर ३॥५ 


परतिनांय अवुदाचत पर एंड भीत तथा भीतनी रहते 
गे । एक बार शिव ते उनती परीक्षा लेने वे निमिन यती 
वा रूप घारण किया और रात-मर उनके घर रहने दी 
इच्छा प्रस्ट की। घर में दो से अधिर व्यक्त नही बा 
मक ते थे, अत भीन रात-भर पहरटा देता रहा, भीलनी 
और यती घर वे अदर सोते रहे । रात से मिंही ने भील 
को मारकर उमरा मास स्रा लिया तथा हृड्डिया छोड़ 
दी । भीमनी को प्रात ज्ञात हुआ तो वह मती पर रुप्द ने 
होकर अपने पति हे भाग्य डो सराहती रही तथा 
उमौ अस्थियो के साथ सतो होते वे लिए उद्चत 
हुईं। शिव अपने छपर में प्ररट हुए और उन्होंने उन 
दोनों वो नत-दमयती के हप में जन्म लेने वा वरदान 
दिया तया वहा हि हु के रूप में पे छत दोनों के मिलग 
का निर्तित्त बनेंगे । शिव का वह रुप यतिनाय के नाम मे 


प्रमिद्व है। 
हि पु» / 0४ 5 
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यु गयावति ने शुरुवार्य के शाप से असमय हो वृद्धा- 
दषष्था प्राप्त की दितु उत़की भोगतिप्मा समाप्त नहीं 
हुई थी । धब्ाति ने अपनी राजी देदयानी के पुत्र यदु को 
बुछ्ठ समय के लिए थबुद्धावस्था लेकर योवन देने वे लिए 
कहा | यदू नहीं माना तो ययाति ने अपने दूसरे पुत्र पुर 
से यही बात वही । पुर शमिष्ठा वा युत्र था| उसने सहज 
स्वीकार कर लिया। पर्याणत मोग॑सृप्ति के उपरात पुन 
पुद्द से वृद्वावस्था प्राप्त कर राजा ने पुर वा राज्याभिषेष' 
वर दिया तथा बढु को शाप दिया--“तुम्हारे वश मे 
यातुधान नामक राक्षत उत्पन होंगे। चंद्रवत्षियों मे 
तुम्हारी गपवा नहीं होगी। मैं तुम्हें राज्य मे भी च्युत 


करता है ।” 

दे० ययाति 
बाछ ऐ 5, उत्तर क।ठ, से ५७-१५, 
यदुबंश (सहार) (दे० मूप्ततकाड़) पुनियों से शाप 
मिलने पर लड़कों ने प्लाब का पेट देखा तो उपमे लोहे 
के। मूसल था। वे लोग परछताते हुए उपसेन थे 
पास पहुचे। उप्रसेन मे मूमल का चूरा बराबर समुद्र में 
इलवाँ दिया, जिसमे से लोहे दा एक टुकड़ा तो एए 
मछली मिगल गयी तथा चूदा समुद्र में बहू गया । उम्र 
चरे से विना गाठ की एक धास समृद्र वे रिनारे-विनारे 
उग गयी। मछुओ ने जद मछलियां पड़ी तो संयोगवदध 
वह मली भी गरठी गयी । उसके पैट में सोह़े शा वही 
दुग्डहा निकला जरा नामक व्याप ने उसे अपने बाण 
की नोक पर लगा निया। श्रीवृष्ण चाहते तो इस शाप 
वा झमन कर सबते थे, कितु दे प्ृष्वों को उद्धव यहु- 

वश्चियों दे मार से भी मुक्त बरता चाहते पे । 
धीगद घाक १0१ 
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उन्ही दिनों ब्रह्मा वे साथ समस्त देवताओं ने हृष्प के 
पाग जादर वहां दि पूछो ठा भार हला केले वे 
लिए उन्होंने इप्ण से कवत्तरित्त होने वी प्रार्थना वी थी। 
अव वे पुत्र बेकूठ चलें। हृण्य ने बताया कि वे स्वयं 
यही तिश्चय भर चुके ये, शितु अपने लोक जाने से 
पुर्वे उद्धत यदुवशियों की क्षमालि भी बावश्यर समझ 
रहे थे। उते सह्यर के उपरात वे निग्चय ही अपने लोग 
जायगे। 
कृष्ण पर अनजाने में प्रहार वरने के झारण जद नामक 
ध्याप वहत दुखी हुआ, कितु शृष्ण वो इपा से उत्ते स्वर 
वी प्राप्ति हुई (शेष कया महाभारत वी तरह है) । 
मर्जुन श्रीकृष्ण वा बुशन-औम जानने के सिए द्वारका गये 
तो महीनों तरः बापम नहीं आायें। बरुधिप्ठि: चितातुर 
होबर भीम वो द्वारवा भेज रहे थे तमी अर्जुन वहा पहुचे, 
ओर उन्होंने बताया #ि ब्राह्मणों वे झापवद द्वारकावासी 
समस्त लोग परस्पर लड़ मरे हैं। दृष्ण वी विधवाओं को 
अर्जुन माय ला रहें थे पर दुष्ट गोषों ते बुत को 
सहज ही हा दिया और वह उन अवलाओं दी रक्षा भी 
नहीं वर पाये। श्रीदृ्ण वे शरीर-त्याग के विषय मे सुत- 
वर बूती ने मस्तार से मुह मोह लिया। उधर प्रभास 
छेत्र मे विदृर ने भरी अपना गरीर त्याग दिया। पाइवो 
तथा द्रौपदी ने श्रीजृष्ण की मक्नि में मन लगावर महा- 
प्रयाण किया । 
ध्रीमद्‌ भा०, ११६ 
प्र यम और यमी जुड़वा भाई-बहन थे। उनवी माता 
मरण्यू तथा पिता सूर्य थे। एक दार युवती यमी अत्यत 
वामाहुरा रुप में यम वे पास पहुच्री। एल उृपवन मे 
उसने यम वे सम्मुद् समोग वा प्रस्ताव रखा । गम को 
बहन वी इस चचतता पर बहुत कोध और ग्तानि वी 
अनुमूतति हुई। गम ने यमी वो सम्रभाया दि सग्रे भाई- 
यहनो भा विवाह-सवध पाप है तथा उसे वामातुर 
हृदय वो भात शिया । 


यम्र दी आयु थी से बुछ्ठ क्षण बड़ो थी। यम ने 
भृत्यु वा अगीगरण किया या, अत उसवा प्रशसस्‍्त प्रथ 
मृत्यु है। दषोत तया उलूर उनके दूत माने जाते हैं 
उनमे दो बुत्ते हैँ -एश चितदवरा और दूपरा वाला | 
उनते अड्डों वे छ्ण॑-मेत्र हैं तथा लौह-खुर | यम पर- 
लोक में पितरों वे आवास वा प्रदव करने हैं। 
५. 0 00% ० ॥१४, ३३६ 
अपवेदद, ह्ाह १६, सूकत ३।मत्र १-१६ 
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नारद ने शावण को सूर्ये-पुत्र यम से युद्ध करने के 
लिए प्रेरित क्या तया यम वो राव से। दोनों वा 
परसर युद्ध मात दिन बोर सात रात तब चलता रहा। 
रावण बहृत घायल हो गया। यम ने उसे मारते दे लिए 
भवातत कालदड़ निकाला | ब्रह्मा ने प्रकट होर॒र कहा-- 
"हैं यम | इस वालदट का प्रयोग कर तुम्र बहदों वा 
नाश बर दोगे । रावण ने हमसे वर प्राप्त क्या है दि 
देवताजी, यक्षो आदि से बोई भय नहीं, बत तुम इसबा 
प्रयोग मत बरों ।* यम्र ने उनती वात्न त्वीकार वी तथा 
युद्धमूमि से अतर्धान हो गया । रावश ने यम वो परा- 


जित हुआ मान लिया । 
बा० रा०, उत्तर वाद, सगे २०, २१, २२ 


एक वार तपसस्‍्वी रुप में यमशज शम दे दरार में पहचे । 
राम से उन्होंने बहा वि एडात में बात करंगे ! जो इस 
मध्य उन्हें देसेगा या उनदी बात सुनेगा, वह माय 
जायेगा। दाम ने इस शर्त गो स्वीवार रुखे द्वार पर 
लक्ष्मण को खड़े होने वी आज्ञा दी तथा संबकों हृशरर 
मुनि से वात करने लगे। मुनि ने वहा--ैं व्रह्मा दा 
दूत हू। उन्होंने बहुलाया है कि श्रृष्टि वी उत्रति मुर्के 
सॉपवर पालन वा कार्यभार थापने संभाला था | पहने 
एवं वार वामन के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए ये 
बब् आप राम के रुप में अवतरित हुए हैं। आपने समस्त 
दत्यो का सहार बरके अपना वारये समाप्त दर दिया है। 
यदि बाप उचित समझे तो ब्रह्मतोक मे आर देवताओं 
को निर्मय वीजिए ॥” राम ने अनुमति दे दी । 

इधर इन दोनो वी वातचीन चत रही यी, उपर दुर्वाता 

द्वार पर पहूचे और उन्होंने राम से तुरत मिलने दी 
इच्छा प्रवट वी । लक्ष्मण के सेवा पूछने तथा यह बहने 

पर वि राप्र किसी वाम भे ब्यस्त हैं, उन्होंने वहा हिं 
यदि तुएत राम वे दर्शन नही हुए तो वे प्मसत रपुवु्त 
को नष्ट होने वा शाप दे देंगे। लद्षमघ ने सोचा, एक 
मेरे प्राण समस्त वुलनाश वे समक्ष तुर्छ हैं, अत 

मप्मण ने वाल के सामने हो राम दो सर्देश दिया । राम 
तुरत बाहर आगे | दुर्वासा भूले ये, उन्हें राम ने भोजन 
से तृप्त बिया | ऐरि नसी सभा भे राम ने लक्ष्मण वा परि- 
त्याग दस्ते हुए कह्य कि हत्या और परित्याग एदूमरे वे 
ममसल हैं| नट््मण ने सरयू दे तट पर समाधि लगारर 


इद्वियो वा मार्ग रोह दिया। इद्र उन्हें ममरीर स्व ले 
गये। इस प्रतार विष्यु वा चौथा भाग ख्वर्य में पटुचा। 


बा रा०, हर झाह सर्म १०३०-१९६, 





यम्प्रीता यमराज ते नचिक्रेता को जो उपदेश दिया 
था, उसे अग्निपुराण मे यमगीदा कहा गया है। यम ते 
नविकेता से कहा--“थषत्मा को रथौ, शरौर को रप, बुद्धि 
को सारयी तथा भत दो लगाम सममना चाहिए। अवि- 
वेवी सारथी ससार रूपी गत मे गिर जाता है, परमपद 
परमात्मा को प्राप्त नही करता ।” 
#० पु०, रेपर 
ग्रमतीर्थ [क) भ्रौतमी के उत्तरी तट पर अनुहाद मामक 
कबृतर का घोसता था। बहू यमवद्ची था दया उसकी 
पत्नी का नाम हेति या। दक्षिणी तट पर अग्तिवशी उल्तूव- 
उलूकी रहते थे | दोनों की परस्पर शत्रुता थी । एक बार 
दोनो के युद्ध में हेति ने था की ज्वाला से घिरे पति और 
पुत्र को देखा तो वह अग्वि की शरण मे पी | दूसरी और 
उलूकी यम की शरण में गयी। दोगो अपने-अपने पति 
तथा पुत्र की रक्षा चाहती थी । अग्नि तथा यप्र ने उन्हे 
अभयदान दिया तथा नदी के दोनों तटो पर दो तीर्थ दंग 
गये जिनके नाम यम तेया अभि के ताम पर पढ़ें । 
ब्र७ १०, १२४- 
(प) सरमा नामक देव शुवि [देवताओं दी कुतिया) 
पउनकी गायों की रक्षा विया करती थी । एक बार अपुरो 
ने उसे खिला-पिलावर वहला लिया तथा धोसे से समस्त 
पुतचु एवं गठए चुराकर अपने यश का पश्षु बनते के लिए 
ले गये। परमा ने इद्र ते जाकर वहा कि राक्षसों ते उसे 
मारायीट, वाधा और पश्मु ले गये । देवताओं को पता 
चल गया कि वहू भूंठ बोल रही है। इद्र ते उसे लात 
मारी तो उसके मूह से देत्यों का पिलाया दूध तिबल 
पथ । इद ने उसे श्ञाप दिया कि वह मर्त्य॑तोक में अन्ञानी 
पापिनी कुतिया हो जाय । विष्णु शाइगं धनुष से असुरो 
का नाश बरके पशुओं को ले आये । सरमा के दो बायु- 
भ्क्षी इवान पुत्र ये। थे भी देवताओं वा सदैव अनुमरण 
बसनैवाले थे तथा यम के विशेष प्रिय पात्र थे। उन्होंने 
परम वो प्रमा वे थाप्र दें विधय में बताया। यम ने 
प्रार्थना से देवताओं को प्रसेल बरवे उतके द्वारा विष्णु 
पे प्राथना करवाकर सरमा वो शाप-मुवत वरवा दिया। 
बह स्थाने यप्तती्य गाम से विष्यात है। 
हर १०, १३१।- 
यप्रलार्त हृष्ण वो दूप पिलाते हुए यशोदा ने चुल्हें पर 
दर्प उबसना देखा तो हृष्ण वो छोड़ उपर वदी। दृष्ण 
मे हष्ट होवर मक्खन, दही, दूध री मटवियां फोड़ डाली । 
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यप्मोदा ने नाराज होकर उन्हे ऊ्तत से बांधने का प्रयत्त 
क्िया। श्ृष्ण ते विराद रुप के दर्शन राए। प्रत्येक 
रस्मी दृष्ण को बाधने भें छोटो पड़ने लगी। अमेर 
रत्तिया जोडकर भी उन्हे वाधना कठित हो गया। फिर 
एवाएक यश्ञोदा दी भक्त पर प्रसल हो कृष्ण लघुकाय 
होकर [प्रेम के) वधन मे वध गये । मश्ञोदा अपने कामों 
मे व्यस्त हो गयी ओर ृष्ण ऊखल सहित भाग से हुए। 
उतकी ऊखल यमत्ार्जुन वैक्षों के बीच मे फ्स गयी। 
अस्त स़ीचने की प्रकिया में दोतो पेड़ जड से उस गये । 
उत दोनो में दो दिव्य पुरुषों का रूप घारण कर लिया 
तेथा अपनी भुकित के लिए कृष्ण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन 
की । पुर्वजम्म भे वे दोनों बुबेर के पुत्र भे। उनवों नोम 
वेसकूवर तथा मणिग्रीव था। उनवी गणता छट् के गगों 
में भी होने लगी, अत वे मंदाघ हो गये। एक बार 
वे अप्राओं के साथ जलकीडा वर रहे थे। उधर से 
गारद वा निकले। अप्तराओं ने लण्जावश तुरत कपड़े 
धारण वर लिए रितु वे दोनों ऋषि की ओर विता ध्यात 
दिए थ्रीटा भे मत रहे । अत नारद ने शहा--"मदाघ्र 
दोनों पड वृक्षों की थोनि में जन्म में, तदततर श्रीकृष्ण 
वे सालिध्य से उतरा उद्घार हो ।” अत थे दोनों वृक्षों 
के स्प में दज में उत्तन हुए थे। श्रीडप्ण के अनुग्रह से 
वे शापमुदत हो गये। 
श्रीमद्‌ भा०, ११६०१०४० 
वि: पु०, ॥१- 
हरित ब5 १०, विष्णपरद, ८।« 
वयाति नहुप के पुत्र वा! नाम ययाति था। उम्रकी दो 
रातिया थी । उतमें से एक दिति वी पौपी और दषपर्वा 
देत्य की पुत्री शर्मिप्ठा थी | दूसरी वा नाम देवबाती 
था । वह शुक्र वी द्वितीय वन्‍्या थी ॥ ययाति वा झमिप्ठा 
से अधिद प्रेम्त पा। श्मिध्ठा ने पृष्ठ यो और देवयानी मे 
पदु को जस्म दिया । यदु जब वड़ा हुआ तो उसने अपनी 
माता से वहा--"मा, पिता आपत्री अपेक्षा दृ्तरी मा 
वो अधिक प्यार करते हैं। था तो आप मेरे साप तरिति 
में बृदकर भस्म हो जायें या फिर मुझे ही बाज दें ।/ 
था ने ध्यागुल होगर अपने पिता शुत्राचार्य पे व बह 
डाला घुक ते शुद्ध होवर धयाति वो शाप दिया जि वह 
दृद्ध हो जाय। ययाति जब वृद्ध हुआ हव औ उसकी 
वामेष्छा बनी हुई थी, अत उसने यदु से कहा हि यह 
उम्रती वृद्वादर्या परोहर हूप में रत ले और योवन राजा 


यथति 





के दे दे, वयोडि राजा वी भोग-लिप्पा समाप्त महा हुई 
थी । यदु ने नहों माता तो राजा ने यहीं प्रस्ताव पुर वें 
सामने रखा। पूछ ने सह छोतार बेर लिया। बुछठ 
बरष बाद ययाति ने उससे मपनी वृद्धावस्या वापस ले लो, 
उसका योवत उसे दे दिया, साथ ही पुर वो उत्तराधि- 
गरी नियुल्त वरते हुए यदु वो सण्य से दरचिते दर 
दिया । वालातर में तप करते हुए ययाति ने अपना शरोर 
त्याग दिया। 
दा» रा०, उत्तर बाड़, सगे १८ ४९, 
वुछ उन्‍्याए एवं मरोबर भें जलबीडा बर रही थी। इद 
वायु दा रुप घारप बरखेे' वहा पहुचे दया विनारे प्र रखे 
उनके वस्तों दो उन्हाने अस्त-व्यस्त वर रिया । जब 
वे वषदे पहने लगी तो देवयानों तथा देत्थराज वृषपदों 
को पुत्री शर्मिप्ठा वे दपड़े परस्पर यदन गये, अव' दोनी 
वापस में लड़ने लगी | देवयानी दो गुस्पुत्नी होने रा 
गई भरा और झ््मिष्णा ने स्वथ् साजबन्या हाने वे नाते 
शुत्राचाय वो निखमगा ब्राह्मण वद्य तथा देवयानी वों 
उसने एक अधे दुए में घबेल दिया। नहूध-्पूत्न राजा ययाति 
उधर मे जा रहे थे स्न्होंने उमा दाहिना हाथ प्रइश्र 
बुए से बाहर निकाला । देववानी रो-विलेस रहो थी। 
पिता वे पूछने पर उसने संद वृत्तात वह सुनाया । शुक्त- 
बाय ने राजा वृषपर्वा से वहा वि थे अपनी पूत्री वो 
सतृप्त सर वहा नहीं रहता चाहते तथा देवताओं के 
पास चद़े जायेगे । वृषपर्वा ने उपता स्रछस्‍्त वैभव देव- 
थानी को अपित इर दिया तथा उसके बहने पर शरमिप्टा 
दो दामी वे हुए मे उपती मेत्रा में छोड़ दिया । देवयाती 
ने राजा ययानि वा वरप विया । शर्मिप्ठा दासी है रूप 
में उसके साथ गयी। देवयानी मे दो पुत्र ह॒ए--यढु तथा 
तुरंगु । शर्मिप्या ने देवयानी की चोरी से राजा से सवध 
स्पापित दिया तथा उसके त्ोन पुत्र हए-दुह्,, अनु 
तया पुर । जदे देंदबानी वो ज्ञात हुए तो वह कुंद्ध हीगर 
अपने पिता दे पास गयी । ऐना ने यथा दि दो दूं होने 
जा थाप विया तथा यह सृद्धिधा भी दी दि यदिकोई 
उमरी वृद्धावरपा लेबर :से अपना योवन देगा तो उसकी 
भत्ान राज्याधितारीं होगी । धयानि वी रोग दिप्मा बनी 
समाप्त नहीं हुई थी, जत उसने प्रमध यद, तव॑मु, दृष्म, 
तथा अनु से उनका योवन मादा । उनके मना कर देते पर 
राजा ने उन्हें ऋश ये शाप दिये- (१) यदु वो मतात 
राज्य-भोग न करे। (३) तु्दसु बाइन जादि श्रेणी वे 
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लोगों पर राज्य करे । (३) दुह्म, ऐसे प्रदेश में चना 
जायेगे, जहा धोडे-्ापी वी सुद्रिषरा नहीं होगी। 
उसे निरतर नाव में घूमना प्रडेशा तथा उम्दी संतान 
राज्य न बहुदाशर भोज बहलाएंगी। (४) सनु को 
शोवन थे ही दृद्धाउस्पा वे सब दोष आा पेरेंगे ता उसवों 
सताद यौवन में ही मर छापेगी । देह दूटे बसा होदर 
बसिहोत्र वा नी त्याग वर देय । 
पुरु ने ययाति को बषना योदव दे दिया, ४नस्दशप्र प्रिता 
ने आगीए दी दि उससझी सारी प्रश समस्त बाननाओं 
से मपल होंगी। एश हजार दर्प पूर्ण होने पर रण 
यबाति ने पुर वा यौदत एसे वायस वर दिया । पुर वा 
राज्यानिषेद वर दिया तथा स्वयं दनदाव डी दीक्षा 
ली। 
वन में सप्म मे रहते हुए ययाति ने एवं हजार वर्ष सत्र 
बसी दस, हनी वायु का बहार लब्र समय ब्यतीत 
रिया। ततदचात्‌ वे स्वर्ग चरें गये। एवं सहन दर्ष लत 
वह्य रहने वे उपरान उन्होंने इंद्र से बात दरते हुए 
वहा--“मेरा पुष्य समस्त देववाओं और मानवो से दढ़- 
चढ़कर है । बोई भी मेरी समानता नहीं वर सत्ता । 
बाह्मस्तुति तथा परतिस्खार ठे वारण उनके पुष्य नष्ट 
हो गये ओर वे प्रदित होवर भूमि वी थोर बट । दब 
याचना पर इद् ने यह बर दिण हि उन्हें सज्जनों वा 
संग प्राप्त होगा । मार्ग में एन्हें झर्ताप अप्टर मिले। 
जष्टर ने पर्रिचय तथा पतन वा कर शाना। बमुझना, 
शिवि, अप्टर तथा प्रतदेत में अपने समस्त पुष्य स्याति 
को अपित करने दा प्रवास जिया जिससे कि वे भूमि दी 
ओर प्रतित ने हों रितु थयाति ने सनी वा प्रहिग्र् 
अत्दीवार बट दिया । तभी प्रगदत वा एलन बरती हुई 
शघदी वहा आ पहुची। यथाति उसे पिठा थे तथा 
बसुमदा बादि उसीवे पुत्र ये। माघदी ने उा परस्पर 
परिचय वरदाया तथा अपने पूर्ण पुष्पतोद भी उतदों 
ममपित करने चाहे। थयादि ने कह्-"पुछे मेरे दौहियों 
ने हो बाज तार है, अत आज से पितृर्भ में दौहितों 
वो परम पवित्र माता जायेगा ।/ सदनतर आग में 
विद्यमान पाव र॒पों पर आारड शेरर वे मभी एप्प दे 
दत से स्वर्ग थी ओर बटे । 

मठ प्रा० बादियई, >ध्या३ ०३ में ६३ हड़ 
राजा नहूए दे पृत्र दा नाम ययाति था। गायव ने ययादि 
दो बम्या माधदी ऊन्‍हें लौटा दो तो दें आधवी दे स्दयदर 


गयाति 

वी विचार करे गगा-यमुना के संगम पर बने आयम में 
जाकर रहने लगे । पुष्ठ तथा यदु दोतो। भाई स्वग॒वर में 
ति्भित्त हाथ भें हार लिए माघवी वो रघ में लेकर 
आश्षम की ओर चले । मार्ग में अनेक नागे, गर्व राजा 
इत्यादि स्वश्वर में भाग लेने वे लिए इवठठ थे कितु 
सामदरी ने तपोवन का वरथे रिवा ठग्मा राग-ईैप रहित 
हो तपस्पा में लग गयी । वहू हरिणां के साथ उत्हीडी 
तरह धास चरते हुए रहने लगी । राजा ययाति वी ऐहिक 
आयु ममाणल हुई तो वे परलोक में ँरतिष्ठित हुए। 
ययाद्वि अपने स्वर्गीय वैभव से स्ूय चमलूत थे। घीरे- 
धीरे उतवा मद वृढ़ता गया ओौर तेज नष्ट होता गया। 
अतत्ोगत्वा उनकी दिव्द पुप्ममाला इत्यादि मुरकमा गयी 
और वे स्वयं से नीचे गिरा दिये गये । पतित होते हुए उन्होंने 
प्ीन वार संदृस्या के वीद गिरते वी इच्छा अकद् की, 
अतः वे बाजपेध यज्ञ करते हुए प्रतर्देन, वसुमता, शिवि 
तथा अप्टत वे मध्य जावर गिरे। उसी समय उतने 
राजाओ दी माता माधदी उघर था मिक्ली | यह जात- 
कर कि ययाति वे पुष्य क्षीण हो गये हैं, उत सेवन अपने- 
अपने यज्ञो वा फल और धर्म ययाति को सप्रपित जिया । 
गातव मुत्रि ने वहा पहुचकद बपती तपस्या हो आउका 
भाग समपित दिया । इस प्रवार यधातिं का पुन स्वर्गे- 
लोक की प्राप्ति हुई । स्वर्ग में उन्होंने ब्रह्मा से अपने 
पतन था कारण पूछा तो वद्या ने कहा कि अभिमानपूर्ण 

बर्ताव के कारण ही उन्हें पतन महनता पड़ा था। 
प्र» भा०, वनपव, १६९ 
उद्येगपर, १२०, ११% १२१ 
द्रोषप३ं, ६३॥ 
नटूप वे पुत्र वा नाम मयारति यां। जब इद्ाणी के प्रति 
दामावुर भाव हीने के कारण नेहुप अजगर वन गये! तेव 
म्याति. ने राज्य संभाला । अयाति शितार खेलने दने वी 
मोर गयां। उप्ती व में देवयानी तथा झमिष्दा भी 
अपनी सखियों में साय गयी हुई थी। शुत्राचार्य वी कस्या 
का नाम देवगानी का तथा देर्यराज दुषपर्वा वी पुत्री 
था साम दामिष्टा था। वे दोतों अपनों स्ियो समेत 
शालाव में झलत्रीडा दर रहो थी। शिव और पाती 
अपर झा तिकले। वे मव पाती से बाहर तिकते जल्दी 
पल्दी वश्य पहनने लगी तो गलती ऐ देवयानी ने शर्मिष्टा वे 
दस्त पहने सलिये। देवयाती परुस्पुरी यी तथापि इश्प्टा 
मे उतने बदुव बुशान्मता वहा हिं गौडशानी हीवर 


रू 


पति 


स्वामिती वे दस्त पहत हिए तथा उसे जय कर एक कुए 
में घकेल दिय।। संयोगवर्म राजा यमाति वो प्यास लगी । 
बुए वे अदर निर्दस्त्रा भारी वो देख उसने अपना अगवहत् 
उसे दिया और हाथ पकड़कर उसे बाहर निताल 
लिया । देवसादी ने वातर भाव से उप्तमे विवाह करने 
दी इच्छा प्र की | साथ ही यह भी बताया कि 
वृहृप्पति पुन ने उमे बाप दे रखा है कि कोई द्राह्मण उससे 
विवाह नहीं करेगा । उधर पिता प्ष॑ मिलने पर देवयानी 
नै झमिष्ठा ने दुव्यंबहार के विषय में बताया तो शुत्रा- 
धार्य नगर छोडवर अन्यत चलते के लिए उद्यद हो उठे। 
धरपपर्वा के जनुनय-विभय पर उन्होने वहा रहने के लिए 
यहे धर्ते रखनी कि देवदानी वी मसुराल में दासी के छूप 
में द्भिष्ठा को भेजा जागे। राजा ने मान लिया । बंयाति 
के साथ देवयादी का विवाह होने पर अभिष्ठा उसके 
साथ दांसी वे रूप भें गयी। ययाति ने दोनों से ही पुत्र 

प्राप्त किये । देवयानी को राजा और शर्मिप्ठा वें भवधो 

वी ज्ञाव हुआ तो वह शुदाचार्य वे पास गयी। शुक्र ने 

ययाति वा तल्तानन बुद्ध होने वा भाप दिया तथा यही 

वहा कि यदि कोई स्वेच्छा पे अपना यौवन दंता चाहेगा 

तो यय्रावि दुढप्रे में यौवन में ददल जायगा। उससे 

अपने सभी वटों से यौवन वी याचना वी, वितु केवल 

पु्ठ ने अपता यौवन से उम्दा बुढापा बदलता स्वीवार 

क्षिया । ययाति अनेक वर्षों तक भोग-तिप्त रहा । हद 

नतर अपने इृत्यो पर पश्वाताप कर उसने पुन. पु से 

अपना बुढ़ापां वापम लिया तथा विखत भाव में बेन की 

और प्रस्थाद जिया । 





श्रीमद्‌ भाग, दवम छाप, ६१६०६ 

वि# पु० ४१९० 

नहुप बे पुष्र गयाति की दो पलिया थी। बढ़ी पली वा 
नाम देवयानी घा। वह मुक़त्या थी । छोटी (वृषपर्वा 
व बन्या ] धरिष्ठा तीन पुत्रों (दुष्मू, अनु, ९8) की मो 
थी जबकि देवयावी वे दो ही पत्र (यदु कोर सुरवध) थे। 
देदयानी इसी वारण से रंप्ट होहर शुक्र के पाम गयी । 
शुक ने उसकी बातों में जाइए ययाति को जरा प्रदान 
कर दो | गयाति ने श्र को प्रसन्न बरते दर माया कि 
बहू अपने दिसी मी पुत्र को हुपनी उस दे सद्रे अधदा 
जरा प्रहय ने बरेवाले वो माप दें रे । देदतवर 
समस्त पु में है मात्र पृष्ठ ने जरा ग्रहण वौ, शेप 
विता से धापित रहे। एवं महत्त वर्ष भोग वे उपरांत 





ययाति ने पुर को योदन लौटाना चाह रितु पुर ने कहा 
कि जरा से वह वाप्तनामुक्त हो चुका है, अत बोवन 
वी कामना उसे नहीं रही। पु की तपस्या के फल- 
स्वर॒प ध्मस्न भाई शापमुक्त हुए तथा पिता वी जरा 
वा नाश हो गया । 
ब्र० पु&, १२, १४६ - 
एदब्रीत भारदाज तथा रेम्य दोनों पस्स्यर मित्र ये। 
रंम्य मे अरवचिसु तथा परावसु नाम दो वेंढे थे । पुत्रों 
सहित रैम्य बहुत विद्वान थे। भारद्ाज तपस्वी मुनि थे | 
उनके बेटे वा नाम यवत्रीत था। बवत्रीत़ ने स्पृह्व्त 
रेम्य तथा उनके वेटो वी विद्ल्‍त्ता से अधिक वेदों वा ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए धार तपस्या की। इद्र ने प्रकट 
होकर उनकी तपस्या वा उद्देश्य जाववा चाहा। यवन्नीत 
ने बताया कि वह चाहता है ईि प्रत्येक द्राह्मण को बिना 
पड़े ही वेदों का शान हो जाय | इद्र ने कहा--“वे लोश 
स्वाध्याय में विद्वान्‌ बने हैं, तुम तपस्या वे माध्यम से 
समन ब्राह्मगों नो वेदवेत्ता नहीं वता मक्‍्ते। वा 
ध्याम करां।” यवत्नीत नहीं माता, उसने फिर से 
तपस्या प्रारन कर दी और क्ट्टा कि वह अपने शरीर वा 
एवं अ्ग अम्बि मे होम कर देमा। इद्र ने एवं युवित 
सोची और गगा में जहा यवत्रीत स्नाते बरते जाता 
पा, इंद्र एक बृद्ध पुरप के रुप में जा बेठे। बवक्ीत दे 
देशा वि एवं वृद्ध मुदठी में रेत भर-मखर नदी मे 
डाल रहा है। पूछने पर जाना कि वह इस प्रवार नदी 
पर पुन बनाने के लिए प्रयलश्ीस है। यवतीत्र ने उसे 
बहुत समझाया कि उस्वा प्रयल व्यद है, इस प्रदार पृत् 
नहीं वर सव्ा। इंद्र अपने चास्‍्तविक रूप मे श्रवट 
होगर बोजे-"इसी प्रशार तुम्हारा प्रथह शो व्यू 
है। विता पढ़ ब्राह्मणों का वेदों वा ज्ञान नहीं मिल 
सकता। यवक्रीत के ज्षाग्रहू परइद्र ने यवत्रीत तथा 
उसवे पिठा भारद्वाज वो वदविपयक ज्ञान प्राण करने 
वा वद्धान दिया । यवश्रीत प्रमन्‍त होता हुआ अपने पिता 
वे पाठ पहुचा। भाद्वाज से उसने सब बुछठ वह सुनाया 
तो भारदाज वोजे--'बेटा, ऐसे वरदान में ज्ञात प्राप्त 
बरने पर बालव अहगाएी हो जाते हैं बौर शर्न दाने 
नष्ट हो जाते हैं। रंम्य तथा उसके दोली पुत्र शवित- 
शाती तथा विद्ञात्‌ हैं, तुम उनते आम्रम्म में मते जाना।" 
यवन्नीन ने स्वीशार बर लिया । बालातर में बह रुंम्य 
वे आश्रम में गया । वहा पंवमु वी पली वे अतिरिक्त 


यवद्ीत ३४० 


प्रवत्रीत 


और कोई नहो था | यवत्नीत ने एदीव में उमके साथ 
रमण विया। रंम्य जब बाथन भाये तो सोती हुई पुत्र- 
वधू के प्रमस्त सम्राचार जानवर तद्ध हो उठे वा 
यवरीन की मारने में विप्रित्त अपदी एवं जटा उद्चाइ- 
वर बम होम वी। फलत एढ सुदरी वें रुप में 
वृत्या प्रदट हुई। पून एवं और उठा वो होम बखते 
एव भयानव राक्षम वो प्राप्त वर मुति ने उन दोनों को 
आदेश दिया वि. वे यवजीत वो मारडातें। दृत्वा ने 
अपने रुप पर आसन वर यवश्नीत वे केमडलू वा हरण 
दर लिया। फिर अशुर्ि यबत्रीत के प्राणहलत वे 
निभित्त राक्षम उप्तरी बोर अग्रसर हुआ। वहू जान 
बचाने के लिए भटकते लगा। नदी या तालाब के 
दिनारे पहुचने पर उसे पता चलता विः वहा वा! पाती 
मुख गया है। अत में दोड़ता हुआ वह पिता वी यद्भगाला 
तक पहुंच गया। वहा एवं अथा शूद्र जातीय रक्षर 
नियुवत थरा। उसने अदर धुसने के लिए प्रगलगीसे 
यवन्नीत को पवड लिया और राक्षस ने उसे शूल में मार 
डाला। आश्रम में लौटने पर अपने अधे सेवक से मंद 
समाचार जानवर भारद्राज बहुत ऋ्ुद्ध हुए तथा उन्हेंति 
शाप दिया दि ईँम्य दा हनन उनके वह बेंटे वे हाथो 
हा। वृहदूदव मन ने एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम डिया। 
उसने रैम्य के दोगो वेटो हो आमंत्रित विया | एक रात 
उनीदे परावसु ने वाल्ली मृगचर्म पहने हुए अपने पिता 
दो गहन वन में आते देखा तो हिसिक पशु सम्रझ उनती 
मार डाला | तदसतर वह अपने भाई से वोता- “मुझसे 
ब्रह्महत्या हो गयी है। तुम ब्रह्महत्या-निवारण वे हैते व्रत 
के तथा मैं राजा का यज्ञ सपादन वर दूगा ।" अर्वा- 
बुरे रूह नए एएए, री ५ उठ वहह्रए रु दोए- 
निवारण कर बह राजा वी यज्ञस्थत्री पर पहुचा तो 
परावमु ने उसे व्रह्मह्यारा वतावर वहा से निव लगा दिया । 
धर्वावसु बहुत दुस्सी होकर घर लोटा। उम्तत मूये वी 
उपासता वी। सूर्य ने प्रसन्‍न होरर उसे दर्मत दिये और 
वर मागने दे लिए वहा । अर्वाविसु ने सूर्य से वहा वि 
उमबे पिता, भारद्ाज तथा मवश्नीत--म वी जीवित हो 
जाये तथा भाई पिता वी मृत्यु वे दोष में मुबत हो जाये, 
साध ही यह भी मूत जाये दि उसने पिता की हत्या वी 
घी। यदक्नीव अपने पिता दे माय पुनर्जावित है उम्र 
तो उसने अग्नि क्ादि देवताओं में परृष्ठा वि उसने वेदों 
दा अध्ययन विया था, किर मुनि रम्य उसे अनुचित दग 


यरां 





पे कँसे मार सके ? देवताओं ने बताया कि रैश्य जैसा 
उत्तम ज्ञान उसने नही था, वयोति उसने बिना गुए के तथा 
विना वष्द मेले वेद पढ़े थे, अत' ज्ञान की गहनतता 
नही थी | 
मै भा०, दतपर्द, १३४॥१२ है ६० तक, १३६ १३७ 
यश वाराणसी में य् नामक श्रेष्ठीकुम॥र था। वह 
अत्यत विज्ञासपूर्ण जीवन यापन करता था। एक रात 
विल्ास से आपूर्रित उसके हृदय में अपने जीवन के प्रति 
घृणा का भाव उत्पन्न हुआ | वह भगवान बुद्ध दी शरण 
में गया । उनका उपदेश सुबकर बहू मलितता रहित 
प्रव्नजित हो गया । तदनवर उसकी पा, पिता, भूतपूर्व 
पत्नी तथा म्रित्रों ते भी प्रव्नज्या प्रहण वी । उप्तके मित्रो 
में मुध्यत चार लोग थे विभलत, सुवाहू, पृर्णशित्‌ तथा 
गवापति। 
बुण्च०, १॥४- 
प्रशोदा पूर्ववान्त म एवं श्रेष्ठ बसु थे । उनका नाम द्रोण 
था तथा उनकी पत्नी वा नाम घंरा था। उन्होंने ब्रह्मा 
के आदेशों का पालन कर उससे वर मांगा कि जब १थ्वी 
पर जन्म लें तव वे विष्णु के परम भक्त हो, अत द्रोण 
और धरा ने तद तथा यशोदा के रूप में द्रज में जन्म 
लिया । श्रीकृष्ण उनके पुत्र हुए। वे दोतो हृष्ण के विराट 
रूप के दर्शन पर पुलक्ति हो उठे । एक वार मिट्टी खाने 
पर उन्होंने बालक का भुह छुलवाकर देखा तो वहा 
चर-अचर सपूर्ण जगत के दर्शन हुएं। वें लोग जान गये 
कि श्रीहरि का अवतरण हुआ है । 
प्रीमेद भा०, १०६। 
पाज्वल्वयप्रुति याज़वलथ ते घोर ऐपस्या तथा तू वी 
आराधना वी । सूर्य में प्रश्न होकर वर मागने के लिए 
पहा | याज्ववलय ने थजुमंत्रो का ऐसा ज्ञान भाप्त करने वा 
घर मागा जैसे पहले किसीकों उपलब्ध न रहाहो। 
सूर्य ने मुनि को मुह खोलने के लिए कहा । खले मुह से 
सरस्वती ने शरीर भे प्रवेश किया | सरतवती के तेज वी 
तपन से घवरावर पहले तो मुर्ति पानी में घुम्र गये, फिर 
यूय के सममाने से वे बाहर निःल्त आये। पूरे ने 
बहा--"दालातर में दपन समाप्त हो जायेगी।" सरस्वती 
को स्मरण कर मुनि ते अनेव शास्त्रों वा परारायण विया 
तथा सौ शिष्यों को शतपष भी पढ़ाया। एक बार विश्वा- 
बसु नामक यधर्व विषरते हुए उनके पाप्त पटुचे॥ उहहाने 
वेद से संबद्ध घोधीस प्रश्न पृछे। पागेवलेय मे सरस्वती 
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का आवाहन कर मभी प्रश्नों वा उचित उत्तर दे दिया। 
उन्होने यह भी बताया कि चारों वर्ण व्ह्म ते सतरद्ध हैं 
ब्रह्म के प्रुख से ब्राह्मणों, मुगाओं से क्षत्रियों, नाभि से 
वैश्यों तथा पैरो से शूद्रो का प्रादर्भाव हुआ । 
में» घा०, शातिपद, ३१८। 
वैशपायन ने अपने श्विप्यों को गजुर्वेद की पत्ताईपम 
गासामो की शिक्षा दी। ऋषिगणों ने भह नियम बनाया 
कि जो कोई महाप्रेष् पर स्थित उसके समाज में सम्मि- 
बिंत महीं होगा, उसे सात॑ रात्रियों के उपरात ब्रह्महत्या 
वा दोप लगेगा। उस नियम का केवल वैश्पायन ने ही 
उल्लंघन क्या, अत उनका चरण-स्पर्श॑ करने एर उनके 
भानजे की मृत्यु हो गगी। उत्हाने अपने श्विप्यों से 
अपनी द्रह्म॒हत्या दूर करते के लिए व्रत रखने वो कहा। 
ज्ञिप्पों मे बाइवलग विशेष उत्ताहीये। उन्होंने शेष 
ब्राह्यणो को निस्‍्तेज बताकर अकेतरे ही द्रत करने की 
वात क्ही। वेशपायन ने थाज्वलग के मुह से अत्य 
ब्राह्मण। के प्रति अपमानजनव बात सुनकर उन्हें दी 
हुई विद्या वापम मागी। याजञवल्लय ने हथिरमहित 
यजुर्वेद वा वन वर दिया। अन्य शिप्यों ने 'तीतर' 
के हुए में उस वमित यजुर्वेद को ग्रहण किया, अत वे सत्र 
तत्तिरीय-यजु-शात्ाध्यायी' कहुलाये । याजवल्वय ते 
तय की उपासना की तथा सूर्यदेव वी ढ्पा ते उते बजु* 
ध्रुतियों को पढ़ा जिनसे वैधञपायत भी अपरिचित थे। पूर्य 
ने अह्व के रूप में प्रव॒ट होकर यजुरवेद की धिक्षा दी थी | 
उसवी विभिन्‍त भाखाओं वो जिन ब्राह्मण ने पढ़ा था, 
वे 'वाजि वहुलाएं। शाखाओं वा विभाजन याज्वलप 
ने विया | 
दि० पृ, वार 
पुर्ताश्व वरिष्ठ ऋषि इशवाबुबशी पिजवद पृत्र सुदान 
का पुरोहित थां। सुदास्त पिजवन ने वसिष्ठ ऋषि थो 
अपनी स्त्रियों की रखवाली का वाम सौंप दिया। वचघ्िष्ठ 
वही सर्तिदान-सभा में जाने लग तो उसने छाटे भाई 
युक़नाख से वहा वि. इतवी भार्यागो ता तू अध्यक्ष हो 
जां। उनते जो बच्चे पैदा हुए, उनमे जो धेष्ठ थे, वे तो 
पु्रताश्व ने अपने प्राम रत लिये और उन्हें अपने अच्चे 
कहने लगा और जो पापी व निःृष्द थे, उन्हें राज 
रानियो वी संतान बता दिया | इस प्ररार वह उत्तन 
शिध्रुमों वी क्षदतावदवी कला रहा। वायातर में 
पौदासों को पता चन्रा तो उद्दने उत्ते आईं हाथो लिया 


ग्ुधिष्ठिर 
और ब्रह्म 'स्तेनोह्यनृषि ' अर्थात्‌ तू चोर है । ऋषि 


नही है। 
एै० द्वा०, रे। २३ 
पुधिष्ठिर राजयूय यज्ञ के वाद गुर्धिप्टिर ने सन्नादसद 
प्राप्त तिया। उत्हें वधाई देने वे लिए द्वपायन व्याम 
आये। वात-ही-वात मे उन्होंने वहा कि प्रत्येक उत्मात 
वा पतन्न १३ वर्ष तक चलता है। अत शिम्ुप्राल-वंध के 
फलस्वरप युधिप्टिर शो निमित्त वनावर एक युद्ध होगा 
जिम्ममे क्षत्रियों वां विनाम होगा। इस भविष्यवाणी को 
सुनवर युधिप्टिर स्वयय मरने वा निश्चय दरने वे लिए 
उद्चत हो उठ कित अर्जुन ने उन्हें समभा-वुम्धवर गात 
क्या 
बौखो से दूनश्रीड़ा में हारने वे बाद पाइव तथा द्रौपदी 
वाम्यव वन में चले गये। दिव्यास्त्रों को प्राप्ति के लिए 
बर्जुन तपस्या बरने इद्रकीस़ पर्वत पर घल्े गये । शेष 
पाउव तथा द्रीपरी उनकी चिता में रत थे। उन्हीं दिनो 
वृहददव मुनि ने युधिप्टिर वो भाति-मात्रि वा उपदेश 
दिया। उन्होंने अद्वविद्या और चूतनीडा का रहस्य भी 
चारों पाइवो दो बता दिया । 
मै? भा०, समापवे, ४६, ८० 
महाभारत-युद्ध प्रारम हने से पूर्व युधिप्टिर क्रमण भीष्म, 
द्रोण तथा वृषाचा्य वे पाम गये । उन्हें प्रणाम वर उदमे 
विजय-प्राप्ति दा वरदान लिया तथा उससे उन लोगों की 
मृत्यु का उपाय भी पूछा | भीष्म ने हह् कि वे बाद मे 
वतायेंगे, दयोवि बभी उनता मृत्युक्ञाल भी नहीं आया 
है। द्रोण ने वह्ा--“ प्रिय समाचार' प्राप्त कर मेरे हाथ 
पे शस्त्र गिर जाते हैं--ऐसे समय में कोई भेद हतन वर 
मवता है। वृपाचार्ध ने कहां वि युधिप्ठिर की जय 
निश्चित है। तदुपरात युधिष्टिर ने हत्य को प्रणाम वर 
प्राषंदा वी विः यदि वहू वर्ण व। सारधी बने तो उसे 
हतोत्माहित व रता रहे । शत्य ने स्वीकार वर निया । 
महाभारत-ुद्ध भर द्ोण वी इच्छा यघिप्टिर यो बंदी बना 
लेते वो थी। वृष्ण ने यह वात भाष लो थी। अत थे 
मुधिष्टिर रो ट्रोण के पास नहीं जाने देते थे | घटोल्तव 
वे वध के एपरान युधिफिर बहत वातर हो उठे । पदोलच 
ने वेनवामवाल से ही पाइवों वा बढ़त साथ दिया था । 
दृष्ण ने युधिप्ठिर को ममभाया कि यदि वर्ष ने घटोलतव 
पर शबकिनि वा प्रयोग ने किया होता तो अजस का बंध 
निश्चित था | युद्ध वे चोदहवों दिन व्याप्त मनि में प्रवट 
होवर बताया वि तद से प्राचदें दिन पाड़वगण विजयी 
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हो जायेंगे तथा वसुधा पर उतका एव राज्य होगा । 
अग्रसे दिने द्रोण ने महाभयकर युद्ध वा श्रीगणेश जिया । 
जो रथी सामने आता, वही माय जाता । द्यीहृष्ण ने 
प्राववो को समका-वुझावर तेयार वर लिया हि वे द्ोग 
तब अश्वत्थामा वी मृत्यु वा समाचार पहुचा दें विससे 
कि युद्ध भे द्रोण वी रचि ममाप्त हो जाय । भीम ने मालव 
गरेश इद्रवर्मा के अध्वत्यामा नामक हाथी वा दघ बर 
दिया। उमने द्रोध को “अस्वत्यामा मारा गया समवार 
दिया । द्रोण ने उसपर विश्वास न वर युधिप्यिर से म्मा- 
चार वी सच्चाई जाननी भाही। युधिष्ठिर अपनी मंत्य- 
प्रियता के लिए विस्यात थे। श्रीवृष्ण रे अनुसोघ पर 
उन्होंने जोर से वहा--"अश्वत्यामा मारा गया है।” और 
धीरे मे यह भी जोड़ दिया दि “हाथी वा वध हुआ है ।” 
द्रोण ने उत्तराश नहीं सुना । अत उनता समलत उल्लाह 
मंद पढ़ गया। युधिष्टिर इतने धर्मात्मा थे वि उदवा रथ 
पथ्वी में घार बगुन ऊंचा रहता था रितु उस दित वें 
बसत्य भाषण वे उपरात उनके घोड़े पृथ्वी का स्फी कखे 
चलने लगे । 
वर्ण-वंध वे उपरात राजा शस्य ने वौरतों वा स्ेनापतित 
ग्रहण क्या। युद्ध मे युधिष्ठिर ने चद्रसेत तथा द्ुमसेन 
वो मार डालता । 
महामारत-युद्ध वी सम्राप्ति पर बचे हुए कोरवपक्षीय 
नस्नारो, जिनमे धृतराष्ट्र तथा गाघारी प्रमुख थे, तया 
श्रीजृष्ण, सात्यति और पाडयों सहित द्रोपदी, बूढ़ी तथा 
पाचाल विधवाए दुरक्षेत्र पहुचे । वहां युधिष्ठिर ने मृत 
मेनिवों का (चाह वे शत्रु वर्ग के हो अथवा मित्र दे) 
दाह-मद्वार एव तपंण विया। वर्ण दो याद वर युधिष्ठिर 
बहुत विचलित हो उठे। मा में वास्वार वहे एु-- 
"बाण, वि तुमने हमे पहले बता दिया होता हि बर्ध हमारे 
भाई हैं।” अत में हताश, निराश और दुखी होतर 
उन्होंने नारी-जाति वो जाप दिया कि थे भविष्य में रुकी 
भी कोई गुह्य रहस्य नही छिपा पार्येगी | युध्िप्ठिर को 
राज्य, धन, दे भव से वैराग्य हो गया । वे बावप्रस्थ आश्रम 
में प्रवेश वरना चाहते थे कितु ममस्न भाइयों तथा द्ोपदी 
ने उन्हें तरह-तरह से समकाब र क्षाश्रधर्म वा पावन वरदे 
के लिए उद्चत किया । 
म० भा ०, प्रोप्मवधपर्, ।११२ 
द्ोशपव, १६२, १5३ १६९ 
स्त्रोपद, २६, २० 
हाठिएवे, राहदर्मानुहागरतार 


इ््ु 


पुपुत्मु दुर्योधन वी समस्त मेना के वष्ट होते पर राजघादी 
से राजमहिनाए भी नगर की शोर द्ौडी। उनके वह 
संरक्षक पाइवों के भय से तितर-जितर हो गये, तव 
धृतर'प्ट्र की पत्नी वेश्यकुपारी सोबनो के पुत्र युयुत्ु ने 
सोचा कि पाडवों वी भाज्ञा ते ही नगर-प्रवेश करता 
चाहिए उसने ब्ुत्रिष्टिर हथा कृष्ण की कषाज्ञा मागी तो 
प्रधिष्ठिर ने उसे यले मे लगाऊर नगर-प्रवेश वी आज्ञा प्रदान 
की । वह राजकुल की छ्तियो को अपने सरक्षण में राज- 


१५३ 


पुपृत्तु 


धानी तक पहुंचाने गया। वहा विदुर से मेंठ होने पर 
उमने समस्त सप्ाचार कह सुताया ! विदुर ने उसकी भूरि- 
भूरि प्रशता की तथा उन सबको सानुरोध उस रातें वेही 
रोक लिया। 





मे० भा०, गन्पपर्व, २६३६-१० १ 


| 


र न्‍सरन...ब.ुल€_.न्‍.>>पतन«-ा--अलली--- लिन ----28५..००7०..६०७-२७७+-.८७४७५-.:६7६7८७३.-+.--.६६.२७७७.-...० ४०.“ अल» “नम “जन “ना पक वन न रिया त-रीयान ५ त-तनत-3ल3त-नरीयत-.3स्‍तफरीय-त..रलनीयत--3सजरीयान जनक 


रतिदेव सस्कृति के पुत्र का नाम रतिदेव था। वह अत्यतत 
दानी था। वह प्रत्येव पक्ष मे ब्राह्मणों को हजारो सोते ने 
बने निष्क' दात रिया वरता था । विस दिन उसते यहा 
अतिथि रहते थे, उम्र दिन इवकीस हजार गौए दान की 
जाती भी | प्रशु अपने-आप यज्ञ के! लिए उपस्थित हो 
जाते थे । भीगी वर्मराति से जो जब बहुता था, उमसे 
एवं विशाल हीं प्रवट हो गयी जो [चवल ) चर्मप्वती नाम 
से विस्यात हुई। 
म० प्रा०, दोणपव, ६७/ 
शातिपव, २६१११-१२३ 
भरतवशी रतिदेव सग्रह-परिग्रह तथा ममतारहित होकर 
धंयंपूर्वंत अपने वुटृद वा पालन वर रहे थे। एवं बार 
अड़तालीम दिन तव उन्हें भोगन-पानी नहीं प्राप्त हुआ। 
उन्तालीमवें दिन उन्हें भी, हतवा, जधत इत्यादि की प्राप्ति 
[ई। वे सबुटुव भोजन करना ही चाहते ये वि पहने एक 
द्राह्मण, फिर पूद्र अतिथि, तदनतर बुते महित एक और 
अतिथि आये। उन सबक तृष्त होवर जाने वे बाद वेबल 
जल ही बच गया | एवं चाद्यल जल वी खोज में वहा 
पहुंचा तो रविदेव ने प्रमनता मे वह जल भी उम्ते दे दिया। 
रतिदेव दे भगवान दो स्मरण कर रहा -'ग्रैरी इच्छा 
दूमरो दा कष्ट आत्ममात्‌ वर लेने भर वी है ।” चाडाल 
के जाने के उपरात ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने प्रवट होवर 
पमे दर्शन दिये | रतिदेव तर्पाटवार योगी वन गया। 
प्रौरद्‌ ऑ०, (२१-१८ 
रंभा विश्वागिग्र वी धोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र 
मे मश्दृगण तथा रभा वो बुलागर उतरा तप संग वरदे 
ने तिए भेजा। विश्वामित्र वे थाप से रा दस हजार 


नल पट प्च पापा पफप।फ/फण ५ फक्ू फड पाए 


वर्ष वे लिए पापाण प्रतिगा वन गयी | विश्वामित्र ने वहा 
कि बोई तपस्तरी ब्राह्मण उम्तता उद्घार वरेगा । विश्वा- 
मित्र ने पूर्वे दिशा में जाकर एक हजार वर्ष तक निराह्मर 
रहकर तपस्या बजे वी दीक्षा ली । एवं हजार वर्ष वी 
घोर तपस्या वे उपरात जब उन्हेंने भोजन के लिए अल 
परोसा, तव इद्र ब्राह्मण वे रप में आये और उनसे भिक्षा 
माती। विश्वामित ने संपूर्ण भोजत उहहूँ दे दिया और पता 
रोदवर एवं हजार वर्ष तद पुन तपस्या में लीन हो गये। 
उनके मस्तव से घुआ निशलने सगा जिससे ऋषि, गधे, 
पत्नंग सब अस्त होवर ब्रह्मा के पास पहुंचे व. दलुपहीन 
विश्वामित्र को मनचाहा वर नहीं मित्ता तो उनती तप्स्था 
से चराचर मोब भस्म हो जायेगा। सं ज्ोग धर्मेल्म 
भूलवर नात्तिक हुए जा रु हैं। ब्रह्मा ने उत्हें ब्राह्मण 
प्रदान ढिया। विश्वाम्रित्र ने उनमे वह्मशान, वेइ-ेद्रग 
आदि की याचना वी, साथ ही यह भी कि वस्तिष्ठ भी 
उह़ूँ 'बरह्मपुत्र॑॑ वहवर पुकारें। यह सब प्राप्त होने पर 
वसिप्ठ ने उनसे मत्री वी और वहा वि अब वे ब्राह्मत 
कै समस्त गुणों से विभूषित्त हैं। मुनि मतानद वे मुह से यह 
गाया सुववर जनव तत्यत प्रसन हुए । 
वा? रा०, बाल काड़, दर ६३, रोक २०-२७ 
स् ६४, १-२०, साय ६४ १-२६ 
रहतदीन चह़मुड के वधोषरात शुभ ने कब्य अगेव अमुररो 
वी युद्ध के लिए भैजा। अमुर सेना ने चंढिवादेवी, वाती- 
देवी तथा मिह को सत्र बार से पेर लिया | ब्रह्मा, शिव, 
दातिक, विष्णु, नूमिह तया इद्र भादि दैदताओं वे शरीर 
से प्रयव-युथक्‌ शितियों ने निकलकर उन्ही जैसी वेशभूषा 
धारण वी तथा उन्ही जैसे वाहवों १र बैठवर वे छवितिय 
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असुरो से बुद्ध करने के लिए वहां पहुंची । वे ब्राह्मणी, 
माहेखरी, गुह्मरुपिणी, कौमारी, वेष्णवी, दारपिही तथा 
ऐँद्री आदि के नाम से विश्याव हुईं। चडिवा देवी ने शिव 
को अपना ध्र्देशवाहर बनाकर असुरो के प्राम भेजा कि 
दे यदि जीवित रहता चाहते हैं तो देवताओं के स्थान 
छोडकर पाताल चले जायें अन्यथा शिव के गण उन्हें तप्ट 
बरडालेंगे। अप्ुरों ने उनकी बात पर ध्यात नही दिया 
तवा कात्यायती की ओर बढ़े | दृदनतर युद्ध में अनेकों 
असुरो का सहार हुआ। खतवीज नामक असुर के अंग 
प्रत्यग क्षतत-विक्षत हो गये | किंतु उसके शरीर से जो भी 
खत की बूद पृथ्वी पर गिरती थी, वही एंक सगवत 
अह्तुर को जन्म दे देती थी, अत चडिका देवी ने कानी से 
कहा पि बह असुरोके रधिर का पान और शरीर का भक्षण 
आरम कर दे। जव रक्तवीज वा रक़त क्षीणर हो जायेगा 
तब वह स्वयं मर जायेगा । चामुडा ने अपना मुह बोलकर 
रक्तपान आरभ कियां। मुह मे रक्षत गिरने से जो असुर 
उत्पन्न हुआ, उसे भी वह दांती गयी। चड़ी ने रक्तवीज 
पर शूल, चक्र, वाण और हंसवार से वार 4 से उसे मार 
ढाला। 
मा० १०, 5५॥ 
रक्तवीज के शरीर से अस्त लगने के कारण जो भी रक्त 
वी बूद पृथ्वी पर गिरती थी, उससे उसी के समान शवित- 
संपन्न सशस्त्र दैत्य वा जन्म होता था। इसलिए वह 
दुर्जेय और अवध्य हो गया। शुभननेशुभ वा बाग करने 
के लिए जय अविवा पहुची तो पहले रक्तवीन ते युद्ध 
दिया। उसके घायल होने पर उसके रतविदुओं से अनेक 
दैत्य उत्न्‍न होने लगे। गरिति ते उम्र चक्र से आहत विया 
पा। उसके शरीर से गेह़ की तरह लू वी धार बहने 
लगी। फलत अनेवों ख़तवीज उत्पन्न हो गये । घ्क्ति 
ने वाती से वहा--/मैं जब भी विसी ख़तवीज पर 
प्रहार कर, तुम उससे गिया खतपान करती जाओ, उस्ते 
भूमि पर मत गिरने दो ।/ तदुपरात देवी ने खतवीज 
सहित उससे उतन्‍्न अब्य दैत्यों को मार डाला । 
दे० ०, ४२१३६६, शर०- 
रघुदश सबसे पहले ब्रह्माड में जन ही जल या। जल से 
पृथ्वी को उत्पत्ति हुईं। तदुपरात इद्रादि अधिष्ठाता 
देवताओं वे माय स्व ब्रह्मा वा आविर्भाव हुआ। फिर 
दखहा परमात्मा दराह वा रूप धारण करके पाताल से 
पृष्वी पर आये । उन्होंने अपने दम पुतो सहित सृष्टि 


र्त्ि 


की रचता की। आकाशस्वष्टप ब्रह्म से अविनाशी ब्रह्मा 
वा जन्म हुआ। ब्रह्म से मारीधि, मारीचि से कदयप, 
वश्यप से विवत्वात्‌ मनु का जम्म हुआ। भनु सबहे पहले 
प्रजापति ये। मनु से इृवाकु वा जसा हुआ। मनु ने उन्हें 
धनवान्य से परिपूर्ण पृथ्वी प्रदात को । इध्वाकु अगोष्या 
के प्रथम राजा ये। इक्ष्याकु वी वश-परपरा में क्रमश 
विकुक्षि, वाण, अतरण्प, पृथु, विशकु, धुधुपार, पुवनाश्व, 
माधाता, सुपर हुए। सुमधि वे दो पुत्र हुए-प्रुवश्न पि 
तेया प्रसेनजित्‌ | प्रुबंसधि के पुत्र मर, भ्त वे पुष्र 
अप्तित हुए। असित के हैहय, तालजघ, सुर और शपझविदु 
नाम के चार राजा झत्रु थे, किन्हें सेना से धेरवर अमित 
ने राज्य से निर्वासित कर दिया ! वे चारो रमणोव' पर्वत 
पर भगवान वा स्मरण वरते हुए झेने लगे। उनमे मे दो 
वी रागिया गर्मबती थी। एव ने सुपतान के लिए भूगुवशो 
च्यवत भुनि वी आराधना की, दूसरी ने ईर्प्यावश उम्ते 
जहर (गर) दे दिया। पुत्र-जन्म के साथ गर पात होने 
के वारण पुत्र वा नाम संगर पडा। वहा जाता है कि थे 
विख्यात सगर॑ बही हैं जिन्होंने ममुद्र छुदवाए थे। सगर वे' 
पुत्र अप्मजस, अशुप्नात, दिलीप, मग्रीरष, वायुतथ 
रघु, प्रपद्ध [कल्मापपाद ओर सौदाप्त नाम से विश्यात 
हुए), भ्रूण, सुदर्शन, अमिवर्ण, शीध्रग, भर, प्रगुभ्रुव, 
अवरीप, नहुप, वाभाग वे पुत्र अज और सुब्रत हुए। अज 
के पर्मात्मा पुत्र दम्रथ और उतरे ज्यप्ठ पुत्र वा नाम 
दाम था। 
दा० रा०, अयोध्या ढाद, मर्ग १९०, (संपूर्ण) 
रत देवासुरमग्राम के आरभ होने पर दोनों पक्षों वे 
लोग ब्रह्मा के पाप्त गये और पूछा कि युद्ध में दौन-मा 
पक्ष विजयी होगा । ब्रह्मा ने वहा कि जिम ओर से राजा 
रजि लगे, दही पक्ष विजयी होगा। दैत्यों ने रह से 
अपनी ओर आने के लिए वहा । रजि ने कहा--पुद्ध मे 
विजयी होने पर इंद्पद दो तो युद्ध वर्गों ।” दैत्यों ने 
क्ह्मा--"हम बसत्य भाषण नही र स्ते। इद्रपद तो प्रह्नाद 
बे लिए निश्चित पर रखा है।” तदमतर देवताओं मे भी 
रजि से सहायता मागी। उन्होंने रजि वी शर्ते भी रवीरार 
कर ली | युद्ध में विजय प्राप्त बरने के उपदत हद ते रज्ि 
दे पाव पतहकर कहां--”"आप तो मेरे पिता हे! समान 
हैं।” रजि ने बहस ने देखते परिस्थिति से समझौता वर 
लिया] रजिं दो मृत्यु वे उपरात उसे हुठ्नो ने इंद्र थे 
राज्य में अपना भाग भागा बयोरि शतकतु (छू) रजि 
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््ी 
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लगे। रम्पित्र देइ-बिनृस घर्मत्यायों होशर|पतित्र हुए 
तपा तैज्स्दी इद्र ने उन्हें माखर प्रना सगे एर लदितार 


प्राण ज्िया। 
किए पुर, ६ 
राजि क्षय वे पाच एुरशों में मे शत पा। एव दार देदासुर 
सद्यम छिद् दया; राफ्षणों नष्ा देडताओं ते इह्या से पूछा 


हि दौतसा पक्ष दिल्‍्यों होगा ? द्रह्माने दताया हि 
ज्तिषोरते सज लघ्या, दहो पर्त जीनेगा। दोनों ने 
रजि हे रूपओऊ़ स्थापित विद्य । रंजि ने शर्त्त रसी दि बह 
इंदणई प्राप्त नरवा बहेण। देदता नाव गये। राप्तस 
मदद नहों भाने, बत देदनाओों वो विजय हुई तथा राज 
इृट्ट बदा दिया गया। उसके स्वर्ग गगन दे उपरात उसे 
पुत्रों ने बनेड दार युद्ध डिया, शितु अततोसत्दा इंद्र वो 
ही इद्त् प्राप्त ुआ। 
इ० पृ, ९११६-२६ 
राक्षदरोत्ति बहा ने सर्वद्रयम कषादी पृष्दों और बाधा 
बल झलनन विया तरनतेर छतक जो उत्सन्न विये। 
प्ययोति इह्मा मे एलल उन जोदो ने भूद ने पोडित 
होगर ब्रह्म में पृछा--“हस दया करें २? दरह्ा से हस- 
वर बहा--“तुन लोग मनुष्यों वो रक्ा बरो।” उनमें मे 
जे पते नहीं थे, उन्होंने बह्म॑- “रप्तान ।” जो भरे ये, ये 
दोषे-“उक्षाम (7 बर्योनु प्ोजन बरेंगे। रिन्‍्होंने रक्षा 
बरने वो दात वहे, दे 'राप्तत' दन गये और जिन्होंने 
एन शो दए रे, के 'द् घन शो राजे मे से 
पुस्प राक्षम हुए--हेवितया प्रहदि। पहेति इहत घर्मात्ा 
था। दह दस्स्था वें लिए बने में चला गया हेति ने 
वाले की नदादत्र बहने कथा से दिदाह वर लिया । 
उनके पुत्र का वास दिशुलेश टुआा। जद वह बड़ा हुआ 
उम्रा विदार्‌ संध्या दो पुत्री मादइठ्द्य में हो 
एश । सानबठडट्टा ने मंदर पतन पर जाबर पुत्र वो 
जन दिया बोर पमे दहे होटइर दिशलेश वे माप 
दिल्वार बरने लगोे। उधर भकर-पादंती ने पईत पर उन 
बालव भा पुहू में मुद्यें हालजर ईद सोते देखा नो 
दशदश वरद्ात दिश नि राक्षम संतान ज्न्म वे दाद 
शीप्र ही बपनों मा वो आयु बो हो साय! उस बालर 


हो आशा में चसनेरादा एड नयर बंथा एज रिमान 
भी दे दिय। पाईतों ने उन दालर को अगर भी हर 
दिया ।इसगा नल सुदेंग पएढ | सुबेश ही वसा 
के दिपय में जादरर ग्रामाग्ी नानर गई ने झपनी पुछओे 

देयदती दा विशह सुझेश से कर दिया । इन्दे दोद पुत्र 
हुए--आत्यवान, रुमालो छौर मालो। | होगें रा 
दया भपानतर ये। उन दोनों ने भयातर दररस्पा वे पन- 
स्वस्प इह्या से यह बर द्राप्त डिल्य हि (१) इन्दें 


इमणशाव द्ना 


परत्तर प्रेमशाब दना रहेदा (२] दें दोनों बबर होबर 
आफ निनद 
इंजज्छो हों तेष बमदश्पत्नी इने। लइमवर नि्ंद 
+ ७ रवि] हि. ऋषियों करना 
होइर उन्होंने देदवा, दत्यों और ऋषियों शो उस्त बरन 


पै | 
क्‍फिदरर्मा कक 
प्रारम अर दिया । पिश्दरर्मो को दवादी नोने को मुदर 
हे 


नमेदा गान शो एज गघी ने स्वेच्छा में जन्म सा! 
उनवो तीन पूतिया हुई, जिनमें में मुदरों वा विदा 
मालयदान ने, केतुमतों वा दिद्ाह नुमादी ने तया बहु 
बा डिदह मानी से हृश । 
मान्यगत और सूद ने इज, दिस्इास, दुर्ृद, 

नुलघ, मदगोप, मत कोर उन्नन को ज्न्‍्न दिया। 
नुगतो बौर वेतुनती ने इहसते, भबपने, दिश्ट, हाल- 
वार, प्रूम्नाक्ष, दंड, छुपारवे, महादी, प्रघम और पाम- 
वर्ण को जन्‍म दिया 
सालो शोर दलुधा ने अनल, ऋूविल, हर और झंदातरो 

जन्म दिया! 

दक्षम शिलरर सदज्षो तंग बरने 
देदवाओ वो निरायल्वर वहा रहते रे कया बने 


य 
ने रूग॥ इइताऊां थे 
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इंद्र, वरण, दरह्मा, दिप्ण ढादि 

जावर्राशिब से उन सहार गो प्रयेदा वो पितु सवग 

नुद्ेशी वो जनरल दान बरने कई बार उन्हेंते स्दीडार 
दिया। तइवतर दैरताओं ने रिष्यु से हटा 

वो दिप्णु ने उतडा झहार बरने बा भार इसने झृदर 

निया! 

नए्ण्यद, मुस्ानों और शनो दे नेतत़् में राहों ने 


रक 
दिप्शु से भदावद युद्ध बिया। नानी तो दुद्ध में मारा रपा। 


में बारे, बन मे भषनीत शोर पाठानलोई में अने 
गष। बहा उन्होंने सुदानों शो हपना राज बना निया। 
लबाधु रा खातों हो गरो। माष्टात विषय ने झानों दी 
मांध था कौर एल्टेने रामदद हे रूप में जन्द सेतर 2५ 


गा 


राक्षसों का सहार विया। 
बा रा०, उत्तर काड़, सर ४, एनोफ ६-३२ 
बाण ऐश, उत्त र का, ६-८० 
राजा आदिवाल भें राजा और प्रजा जैसी कोई व्यवस्था 
नहीं थी। सभी थोग घ॒म के द्वारा परस्पर पालित-पोषित 
रहते ये । दान्नातर पे मोह के वद्ीमूतत हो बाने पर 
धर्मप्म्पत व्यवस्था बुछ्ठ कठित जाब पड़ी | मातव-संमूह 
के धर्म का नाश हो गया । काम, लोभ तथा राग का 
प्रावल्य हो गया । देवताओ का तद्विपयक व्रास देखकर 
व्ह्मा ने धर्म, अर्य और काम का विस्तृत वर्णव करो 
हुए एक लाख अध्यायों से युदन नीतिगास्त्र लिखा जो 
(तितर्ग' कहलाया । चौथा वर्ग मोक्ष दा था। उसे तीनों 
गुणों वी दृष्टि से दूसरे जिवर्ग के रूप में रचा। धीरे- 
धीरे मानव की आयु क्षीण होती गयी । अत तमझ 
उम्र शासन को भी विभिन्‍न देवताओं ने सप्रय-समय पर 
सक्षिप्त रूप दे दिया। सवसे पहले शिव ने उम्दा सक्षेप 
वैगावाक्ष नाम से विया, फिर इद्र मे उसवा सक्षिप्ततर 
रुप 'वहुदतक' नाम से प्रस्तुत किया । तदनतर बृहस्पति ने 
'वाहुँस्पत्य/ और शुव्राचागं ने उसका भी सक्तेप कर 
दिया । देवताओं ते विष्णु प्रै कहा कि “हमे एक थेष्ठ 
पद प्राप्त व रने योग्य मनुष्य वी आवश्यकता है।” विष्णु 
ने 'विरजा' नामक मासमपृन्र को जन्म दिया। उसके 
पृत्र का दाम कीर्तिमान और कीर्तिमान के पुत्र वा नाम 
पक्दंम' हुआ। वे तीनो हो तपस्या और सम्यास में लीन 
रहे। 'कर्दम! वा मृत 'अबग! नीतिनिपृश या) उत्तका 
पत्र भ्तिवल हुआ। वह शासद के अधिवार पार र इद्रियो 
का दास बने गया । इस प्रकार झर्त दाने राज और 
राज्य की व्यवस्था वा श्रीयणश हुआ । 
म० प्रा०, तातिपवं, १९१३-६२ 
राज्यव्धत दम के पृत्र का नाम राज्यवद्धन या। उसकी 
पली, गातिती, दक्षिण देय के राजा विदृरय वी बन्या 
थी । एक दित राजा के सिर में तेव॑ लगाते हुए उसने एक 
सपंद बाल देखा, अत वह रोने लगी। उप्तके रोने का 
कारण जानवर राजों बतवात्त और तपस्या वरने वा 
विचार करते शञगा। बेह अत्मत ल्ोदप्रिय राजा था, बत 
उसके राज्य के ब्राह्मणों ने, सुदामा तांमद गयदेंवे 
बयनानुसार, वामएप पंत पर जावर तपस्या वी। 
पे ने प्रसन्‍त होकर राजा वो दम हजार वर्ष वा योवन 
तथा आयु प्रदात हिये। राजा वो ज्ञात हुआ तो बह 
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राषा 


बहुत चिंतित हुआ कि इतनी लंबी आयु भोगने में उस्े 
अत्पायु वाले सूुहँदों का वियोगजनित दुख भोगना 
पड़ंगा। राजा भी काग्ररूप पर्वत पर जाकर तपस्था करने 
लगा । सु ने प्रसत होकर उस्ते अपनी प्रजा, सवधियों, 
मित्रो सहित दीर्घायु का वर प्रदात स्या | 
प्रा० १०, १०६-१०७- 
राधा विए्णु ने कृष्ण दा तथा लक्ष्मी ने राधा वा रूप 
धारण कया। शिव ने अप्वी गठओ को सभालने का 
काम विष्ण्‌ को सौंपा था। दालातर में गोल्ोक ही 
कृणतोक कहुताया । वहां दृष्ण शाघ के साथ विहार 
१रते थे। एक बार राघा को दूर भेजवर कृष्ण विरजा 
नामक गोंयी के साथ विहार बरने लगे । राधा को पता 
चत्रा तो वह विर्जा वे घर गयो, पर दृष्ण के मित्र 
सुदामा ने उसे धर में महीं घुसने दिया। शोर सुवकर 
विष्ण अतर्घानि हों गये । विरजा देदी दत गयी। राधा 
बहुत रष्ट हुई । उसने घुदामा को शाप दिया कि वह दँत्य 
हीतर जन्म ते। सूदाना ने पल्युत्तर में बहा कि राषा 
मातवी बतेक्र रहे। हथ्ण ते प्रसट होवर वहा कि 
सुदामा ऐसा दैत्य होगा जिसे शिवेवर कोई न जीत 
मकेगा, त भार सकेगा । रापा और बृष्ण ने मानव-देह 
धारण करके अवतार लिया | 
जशि० १०, ४१२७, पूर्वारद। 
श्रीकृष्ण ने राघा वी पूजा वरके रासभडल मे उन्हें 
स्थित विया। देवाण भी राधा वी पूजा बरने लगे । 
हंप्रथम भरत्वती ते वीपा-यत्र द्वारा गात प्रातुत 
क्या। समस्त देवी-देवताओं ने सरस्वती वो अनेक 
एप्दार दिये । ब्रह्मा वी ऐरेणा हे शिव में छगेत की 
लय छेड़ी तो प्रभी दवता भावविभोर हो उठ । चैतम्य 
होने पर उन्होंने देखा हि उनके मध्य रायानृण्ण नहीं 
हैं तपा सब जल से आप्नावित हैं। वह जल ही गोतोव 
में स्थित गंगा थी | सब तोग राधानृप्ण दी स्तुति वरते 
तो कि वे दर्सत ई । वृष्ण वा स्वर वातावरण में गूज 
उठा--”मैं स्त्मि अर्थात्‌ स्वब्यापी है । शवितहपिणी 
राधा भी पर्व व्यापिती है। आप सौगो वा हम दोनो वो 
देह से ही वियोए है अन्यपा हम दोग स्देद आप सब 
पाम हैं। यदि साक्षात्‌ दर्शन पी इच्छा है तो शिव तत्र- 
गारत्र की रखता वा ग्रश वई । शिव ने हाथ में गया- 
पन सेवर राधा-मत् से पूर्ण वेदमाग्मत हेड वा प्रशयन 
बने दा प्रण किया । ठव इृष्ण ने रॉपा एह्टित प्रर८ 


सपा 


श्र श्म 


____ ३ टऑ_ कऊ्रिे-अज-----्++ 





होबर दर्शन दिये | राघालृएय दी शत्मस्दक्षपणी गया राण राम हे झूप में दिप्गू का मादेवां बब्तस्प हुआ। 


अदौव मुदरी थी। एवं दिन राश ने देखा दि रुषदती 
गया शरीह्ृप्प के पार्वे में देंदशर निनिमेष दृष्टिसे 
उन्हें रिहार रहो हैं। गगा के हाब-नाव-ईला देखतार 
राधा रप्ट हो गयी। राघा रुद्ध होकर दृष्य के पाइवें में 
बैठ गयी तथा उनसे गया का परिचय पूछते लगी, फिर 
बोतौ--“जाप इसे लेकर तुरत गोलोंक से चर जाइए । 
प्रदति भी अनेक बार आप ऐसे ही इत्य कर पुठ़े हैं। 
एवं बार चदनदन में गोष्गता विरजा दे साय ऐसे हो 
खिखिलायी पहें पे। शम्जावश उसने देह त्याग ररके 
मंदी दा स्प्र ग्रहण किया था। फिर शीमा के साथ संपके 
स्थापित दिया। मैसों पदचाप्र सूत्र सांग गये ये। 
शोश मे नज्ाबश ऐेह त्वाग के चंद्ममर्त, सुवा, 
रत, दूध इत्यादि में प्रस्थान दिया । इसो प्रवार प्रगा 
दो पूर्व में आश्रय लेदा पहा या, पिर आपने उमदे 
विभाग करते हृतागन, चॉति, देवता इत्यादि में स्थापित 
किया था। चौयी गोषिता शाहिनी घी। मातिनी देह त्याग 
बआपओे शरीर मे लीन हो शयी थी। आपने उसे विभक्त 
बर पृष्ठ अप ब्रह्मा वो, दुछ मु्े, वुछ वनस्थन वो दे 
दिया या, दुछ क्षण ठपने पा्ध मी रखा या | एवं दिन 
पृष्एछाम्या पर क्षमा वे सामर ऐसे साये ये हि मैंने दूटन, 
बी बादि सब ते लिये ये। क्षमा ने पृष्दी में शरण सी 
धो । आपने उनरे जम्म विष्यु, वेए्यवों, पढितों, धामितो, 
तप्रस्वियों आदि हो प्रदान जिये थे । कब्र यह बापने 
पास्े में न ज्यने कौन है २” यह मुनवर लम्हित गगा ने 
श्षतर्धान हतर जल में दाश्य लिया। राधा योग से 
बहू शनत्र जल हा पाने रखे को उछत हई ! गंदा ने 
प्रीहृण्ण वे बरपों मे ब्ाधय लिया । राषा वो शात नही 
हो पाया, बता शा ने मरस्त बोलो में ऋागा, वही भी 
गगा दो नहीं एदा। उधर डनहोव गोदोव में पर, 
पक्षी, ऐड.ोरदों दी दुरेशा रो दयी ५ सरने दमा, व्ष्णि 
और भहम वो दरण नी । बहा, विए्यू बोर महेश वो 
लेकर रासमदद में हृए्य ने पाम पहुचे । हृष्ण ने ब्रह्मा 
को पूर्व घटना सुतझर राषा से दशा दे लिए अममदात 
पेने को वह । इच्चा ने रा्ा डी स्वुनि दरदे चह्ठ-- 
“हू मा, गया तुम्दाये पी है। शहर वा भगत सनदर 
जब बाप और हृए। जाई हुए ये ठगी गगा का जन्मे 
ट्रेला था।" रापा दे बश्ददान ईने पर गया थ्रीद्ृष्ण हे 

पाव वे जगूठे वे अंग्रमाम से निवती । 
है? मा», है।- 


मूतत, यम प्रजापति ऋतुषामा नाम हे दमु ये। राम 
होनों खोजो वो उतल बरनेदान आदिपुरप हैं। बादवें 
रद, पाजवें साध्य हैं। उनके दोनों कान अग्विनीवृष्यार 
हैं। बद्मा और यूर्पे उनके दो नेत्र हैँ। “राम मृप्टि के 
ब्रादि, मध्य जोर बत में विद्यमान रहते हैं। दामबद्र 
धकवारी बिन नारायपदेव हैं। वह एफ इंतबाने 
वेगाहू भूत-मदिषप्य के विजेता हैं | वही अविनाशी और 
ब्रह्म हैं। राम तीनों लोक़ों वा थारश बरूदाने हैं। 
उनके बाद्व खोलने से दिन और प्रवव स्पदने में यात्रि 
हे बाती है । वेद के उत्रत्तिकर्दा भी शाम ही हैं। त्नि 
उनवा कोष है। एसी दियिस्ता तया चेद़सां प्रस्‍ालत्रा वा 
द्ोतर है। ग् दिप्यू और होता सही हैं । 

दा वा, शुद्ध बाड़, रुयें १२० 
राम वा उन्म दशरथ दो वही पली कोशत्या वो शोख 
में हुआ (कारण के तिए दे० दशरप)। दे चारों नादयों 
में सदसे बढ़े थे। उनका दिवाहे जनक दो पुओी शोता 
में हुआ। दश्शस्थ शाम था राज्याप्रिपेद बरने दी 
योशता बना रह थे। मथरा [दानी ) वो प्रेरणा है बंगेदी 
(समर दो विशादा) ने दशस्प से दो दर भाये । एक छ 
भरत हा सज्यानिषेक और दूमरे से यप्र वो चौदह पर 
वा वनवास (दे कदेयी) | राम ने सीठा कोर सदर 
दे साथ वन दे लिए मुहं प्रस्पान विया। दव में तीठा 
रो रादण ने हर लिया (देल मोता) । राम ने रावण मे 
धुद्ध करने दो हावी । 
जेगरुप युनि ने प्रशट होइर राम से बहा हि वे एड 
दित्र छोर सूप देदता को उपासना करे, रदुपणत 
भ्रादित्य हृदय स्तीज वा पाठ वरें हो उनी विदय 
निश्ित है। 


द७ रा, दुद्द होड़, गे १७% सठोई़ 4०६ 


बावरों वी यहानग से धाम ने रावश से मार दाता और 
सीता दो पुन. प्राप्त जिया । 
राक्षमयह्ार 5 प्रधल होदर इंद्र ने राम वो दरदान 
दिया हि युद्ध में जितने नी बानर वाम बारे हैं, रुदमे 
पुन. प्रापअतिष्या ही जायेगी । धबाद वे दिलों में भी 
परत-पलसेवी वानशी वे लिए निर्मतर ज़्व वी मदियों 
लौर एनो वी सूलता नहीं होगी ! 

रा रा, दुंड़॒ ढा।, रए १२१, शटोड १-१), 


यम १३६ 


सीता की पविश्नता की प्रतिष्या के निम्रिन्त उत्तरी अखि- 
परीक्षा हुईं। उस अवप्तर पर इद्र, दुवेर, बस, पितर 
आदि ने राम के मूल रप का स्मरण दिलाया । 
विभीषण के राज्याभिषेक के उपरात राम ने अयोध्या 
जाने का निश्चय क्या, क्योंकि चौदह वर्ष की अवधि 
प्रमाप्त हो चुकी थी। वानसे तथा विभीषण ने भी 
अयोध्या देखने की इच्छा व्यवत की। सीता ने वाबरो की 
पत्नियों को भी आम्रत्नित किया | वे सब पुष्पक विमात 
पर चढकर अयोध्या की ओर बढ़ें, मार्य में मुनि भारद्वाज 
के ब्ाथ्म में पहुचे । वहां वहृ्‌रकर उन्होंने मुनि से वर 
माता कि मार्घ के सब दक्ष फूल-फल जायें तया हनुमान 
को अग्रोध्या जाकर भरत तक यह सदेश पहुचाने के लिए 
कहा कि राम पहुचनेवाले हैं। भरत ने भाई के आगमन 
की सूचना पायी तो नगर सजाने की आज्ञा दी तथा 
भनेव प्रजाजनों के साथ राम के सवागतार्थ तगरी से 
बाहर वी ओर बढ़े उत्होने वल्कल घारण किये हुए थे 
तथा राम-लक्ष्मण ने पुष्पक विमान से उतरबर भरत का 
आलिगन क्या | वस्िष्ठ की चरणधूनि ली और विमान 
को कुबेर के पास वापस जासे की आज्ञा दी। कुबेर ने 
पुष्पक को पुन राप्र की सेवा के लिए भेज दिया, रिवु 
राम ने पुष्पक वो स्वतत्र वरके छोड दिया कि जिस मोर 
जाने वी इच्छा हो, यहू चला जाय । 
बा» रा०, उतर काड, सर्ग ४१, श्लोक १०११ 
बयोष्या लौटने पर भरत ने सोत्साह राम के राज्याभिषेक 
की तैयारी की। समारोह वो देखकर वानर और 
विभीएण अपने निवासस्थानों पर लौट गयें। दाम का 
राज्य दस हजार वर्ष तक बना रहा । इस राज्य में त 
कोई दुछ्ली था, न निर्धन | उत्तोप-सुसन्समृद्धि वी पर्वत 
ष्याप्ति थी | 
दे» पीता 
बा रा, युद्ध कांड, हर्य १९४-१३१, 
कालातर में रामचद्र कै स्वारिहम वे' दृढ़ भिश्वय वो 
जादकर मंगरतिवासियों ने भी साथ धंतने वी भाशा 
मांगी । पमस्त वानर एकत्र हो गये। विभीषणं भी 
आये । राम ने विभीषण, जाववान, मैंद, द्वेविद और 
हनुमात वो मृत्युतोर में रहने वी आज्ञा दी। विभीषण से 
उन्होंने वहा--"तुम इश्वाजुवश के कुल-देवती जगलताथ 
जौ दी आराधता बरते रहता ।/ फिर राम, भरत, 
पवुषघ्त, सुप्रीव, अनेक प्रजाजन समस्त वानरो, भालुओं 


राम 


तथा अंत पुर मे निधाप्त करतेवाली रानियों आदि और 
अनेक पत्न-यक्षियों दो साथ लेकर चले । प्रज्वलित बरि- 
होग्र और वाजपेय छत्र लेकर ब्राह्मणों के साथ वरिष्ठ 
आागे-आगे थे । उतने वाद रामचद्र । रामचद्र वी दाहिनी 
ओर हाथ भें मल लिए लक्ष्मी और वायी ओर महादेदी 
थी । वे सब लोग सरयू के तट पर पहुंचे । वे सरदू के 
गोप्रतारक घाट पर पहुंचे । उसी समय बोर पिता ब्रह्मा 
सेवड़ो विमानों सरह्दित वहा जा पहुचे। राम के भकत होने 
के कारण जो लोग भी उनके साथ गये थे, सबको पतानक 
लोक की प्राप्ति हुई। भविष्य में भी जो राम का नाम 
लेकर देह त्याग करेगा, उत्े प्रतावक लोक की प्राप्त 
होगी। वे स्व सरयू में स्तान करके विमानों पर बैठ 
गग्ने । ब्रह्म ने कहा--धवानर और भालू जिन-जिन 
देवताओं पे उत्पल हुए है, वे उतमे जावर प्रित्न जायेंगे।"' 
पह कहते ही युग्रीव ने मुयेमठल में प्रवेश किया। शोप 
वानर शोर भालुओ ने भी सरयू में अपता घरीर त्याग- 
कर अपने अपने अश्ो में प्रवेश क्या | राम ने साक्षात्‌ 
विष्णु में प्रवेश वर संदेह अपने भाइयो के साथ वैकृठ- 
धाम के लिए प्रस्थान क्या । 

वाह रा», उत्तर कांड, हर्ग १०६, ११०, 
नारायण ने अपने-आपको चार स्वरुपों में विभवत करके 
दशरथ के घर में श्रीराम के रूप में जन्म लिया । उन्होंने 
दिश्वामित्र दे यज्ञ मे विष्म डालनेवाले सुवाहु, मारीच 
तथा देवनात्रुओं वा सहार किया । इस कार्य के लिए 
विश्वामित्र ने राम को ऐसे-ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान क्ये 
वि जो देव-दुलभ हैं | श्रीराम ने जतव के पहा शिव- 
घनुप को तोइरर स्रीता दो प्राप्त क्या) विगातां 
फैवेयी वी इच्छा से चोदह वर्ष के वनवास वा अगी- 
वरण विया। वास्तव में वहेँ वतवास असुरूतन बे 
छिए ही सफल हुआ, ऐसा जात पढ़ता है। उत घौदह 
वर्षों में राम ने मांरीच, सर, दृपश प्रिश्िसा आदिवा 
देध किया तथा शूप॑णसा वी नाव बटवा दी। उसके 
भाई रावश मै! पहणत्र से राम वो पत्ली-विशेग शहना 
पदा। फिर हनुमात-मुग्रीव आदि से मंत्री स्थापित वर 
राम ने करोड़ों राक्षमों बे साथ रावेण वो मार डाप्ता। 
विभीषण का लंबा में राग्याभिपेर वर वे अयोध्या 
तौटे। उन्होंने ग्यायह हजार वर्ष तर शासन डिया। 
झपने तौतों भाइयों से अपरिमित प्रेम करते हुए, राम 
ने धर्मपरायणता, संतोष और सुष्त से युवद झासन की 


राम 


स्थापना वी । 

म० प्रा», स्ेशापर्व, ३८ 
ट्रोष पर्, ६० 
इश्वादुवशी शजा अब के पृत्र दा नाम देशरण था। 
उनकी तीन रानिया थो ! शौमत्या से राम, दक्षेयो से 
भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शबरष्व नामर पृत्र हुए। 
दिद-घनुप तोडबर राम ने विदेह देश दे राजा जनर वी 
पुद्दी मौता से विदाह दिया। रामचद्र वा राज्यनिलश 
होने दा निश्वय होते ही मदर ने प्रेरणा शक्तर बकैयो 
ने दारप से शाम के लिए वनवास तथा भरत के लिए 
राज्य गागा। दसस्थ ने ये वर देदर, व्यादुन मन में 
श्राप त्याग दिये । शाम के साथ सीता बोर लक्ष्मण भी 
बन गये । भरत वो मालूम पडा तो बह भी दुछ्ली हुआ। 

राम के प्रास वन गया, पर राम ने समभा-दुभावर उसमें 
वापस भेज दिया। वत में झूप॑ंधसा राम तथा लक्षण से 
सर्व स्थापित दरता चाहती थी। संदक्ष्मथ ने उत्तवी 
नाक वाट लो । वह झ्व घर तौटो हो रावण बप्तों 
बहन वी ऐसी दश देख बदला लेने निवला। उसने 
माराघ वो स्वर्ण मृग वा रुप धारण वेखे राम के 
निइृट जाने के तिए वह । उस देख उसझा विकार वरन 
के लिए सीता दे वन देने पर राम लक्ष्मण के निरीक्षण 
में प्ली वो छोड़वर भृग वा प्रीष्ठा बरने गये। थोड़ी 
देर में राम जंसी 'हा लक्ष्मण पार सुनकर सीता ने 
सहमण वो भी उनके प्रीदधे नेज दिया। लक्ष्मण गो हिंच- 
क्चिाहूट देखकर सीना ने उस्तके चरित्र प्र संदेह प्रतरट 
किया । एगदी सीता को बाह्मप वित्त के र्प्र मे बावर 
रावध हर ले यया। रम-तष्ष्मण जब लौटे तो सीता को 
नपातर बहुत दी हुए। खोजते हुए उनश साक्षात्रार 
जटयु (अरुण के पुत्र) से हुआ थो सीता वो बचाने के 
सदमे में घायल हों गया घा। उसने रावण गमत का 
मार्ग दताया। सीना अपने आभूषण उतार मारे में फेंडती 
जा रही थी। उसका अनुसरथ कर वे पपा सरोवर तक 
पहुंचे। (हर बानरो शी सह्ययता प्राप्त हुई। हलुमाव 
लवार्मे मौता वे दर्शववर्ख आया। उसने लबा को 
छत्रा दिया। 'राम ने वानरों री सहायता से सवा पर 
विजय प्राण वी तथा रावण आदि मुख्य राक्षमों वो मार- 
करमीता वी प्राप्ति बी। लड़ा क्षा राज्य विभीष वो 
सौपवार रामदद्र ने वहा से प्रस्थान किया । मलिनवसना 
सौदा वो देख उतने मत में शवा ढई हि बहों पर-पुसुण 
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में उम्दा तय ने किया हो । जनक देवोेव्राओं ने 
तथा स्वर्गीय दशरय ने वहा प्रस्तुत होरर शाम ने सम्दुद 
सीना के सती वो प्रतिष्टा वी, तदप्रत रान ने घीता 
वी ग्रहप विया तया समस्त देवताओं वो प्रघाम बर 
दशरथ दी ब्ाज्ञा में अयोध्या वे लिए प्रछान किया 
लक्ष्मण, सीता, सुप्रीव, विभीषध तथा हजुमाव इवके याद 
गये। राम ने राज्याभिषत्र दे उपरात सदझ्ये विदा किया । 
नाठयण ने कपने-आपतन्ो चार स्दरूपी भे विमक्त इरडे 
दश्भरप दे धर में श्रोधम दे रुए में जन्म जिया । उन्होंने 
दिश्वामित्र के यज्ञ मे विध्च हालनेदासे सुबाहू मासेद 
आदि गशुओो वा सहार क्यि। असुरूदनन दे लिए 
विश्वामित्र ने सम दो ऐसे-ऐसे दिव्यासत्र प्रदान जिये दो 
वि देव-दुलनभ थे । चौदह दर्ष दा वनवास भी वालब पें 
पस्तुर-हतत वा दिमित्त मात्र ही पा । 
मे भरा०, दनेपर दे, २७॥॥६-९ 
मण भार, वनरवे, ६०२१ स्र ६६१ एुश।« 
संप्रापद, $ ६ 
ट्रीएइ4, ६५, 
रामचद्र ने जपने भवनों के विमित्त अदतस्ति होकर बोला 
वी। तद॒परात ब्रह्मा ने दावपुरुण दे द्वार उन्हें पुन 
बैंदुठ वापस थे दा संदेश भेजा । रातपुरुष एक मुंति वे 
रूप मे रामचद्र वे पास पहुचा जोर बोला हि उनसे दार्गो 
वे मध्य जो कोई आये, शमचद्र उसवा परित्याग वर ई। 
राम ने लक्ष्मण वो द्वार पर भेजो वि वह बिसीशों बदर न 
आने दे। ती दुर्दाना राम वी परीक्षा सेने दा पहुंचे । 
त्ष्मप ने सोच-विद्यारदर उन्हें रुप्ट वरना उचित ने झाव 
राम तक उनका संदेश पहुचाया। पृर्वनिदिचत घर डे अनु- 
सार राम ने नप्मथ दा पर्याय दर दिया तथा सहझण 
ने योगवत से सरयु वे तद पर स्वशरीर त्याथे रिया! 
वालपुरप अतर्धान हो गया । 

६० १०, ४३६ 
दशरप बे बड़े पुत्र वा नाम रास था। राम में म्लेच्छों 
वो पराज्ति कर यज्य वी धुरक्षा वी थी। उद्धने सीता 
का दिवाह हुआ । दशरप के भरत दो या्य देते वे उप- 
रात एक राज राम, मौता भोर सद्घध सदगो छोडगर 
दक्षिपां पथ दी ओर बढ़ें। 
सोता-टरण के उपरात राम दे सीता ने प्रति संदेश तया 
मुद्रिदा सहित हनुमात ने लका के लिए प्रस्थाव दिया। 
मार्ग भें तने दो मूनियों को हाथ सट्काये तरत्या रखे 
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_ देखा । उन मुनियों से चौथाई कोस दूरी पर तीन सन्याएं 
विद्या की साधना कर रही थी। वे स्व दावाग्नि से जल 
रहे थे। हनुमान ते विद्या के प्रभाव से वर्षा की | अग्ति 
घात्र हो गयी। गुतियों का वदन वर कब्याओ ने कृतद्धता 
ज्ञापन किया तथा हनुमान को बताया कि वे दधिमुख के 
राजा गधे दी कल्याएं थी। उतका नोम चद्लेखा, 
विद्युत्नभा और तर॒गमाला था। उनके पिता मे विद्या से 
जाना था कि उन तीनो का विवाह उस्त व्यक्ति से होगा, 
जो 'साहसगति' को मारेगा । हनुमान ने उन्हें बताया कि 
राम ने साहसगति दो मार दिया है, अत उनके पिता 
ने तुरत राम के मम्रक्ष उत तीता वा स्रपण बिया। 
रावण-बध के उपरात्त राम ने मीता को धराप्त विया। 
सीता ने वहा--/लद्ष्मण, तुम साक्षात्‌ लक्ष्मी के पति 
हो ठया राम माक्षात्‌ बलराम है। (इस ग्रथ में राम 
'इलगर्मा, लक्ष्मण "नारायण तथा सीता “लक्ष्मी” के रूप 
भ अक्ति वी गयी हैं । वे तीना जैन धर्म वे अवलबी हैं। 
तथा जिनेश्वर-प्रतिमा को प्रणाम करते हैं।) 
तीद्रा के निर्वामन वे उपरात राम बहुत व्यादुष्त रहते 
लगा। हेनुम्रान आदि के प्रद्नज्या ग्रहण वरते से राम 
पहमत नहीं हुआ। राम वा कहना था कि यदि भोग्य- 
सामग्री उपलब्ध है त्तो उसका त्याग व्यर्थ है | इस प्रकार 
वी जड़ वृद्धि वे साथ राम ने इद्र से भी कुतर्क क्षिया 
बकितु लक्ष्मण के देहु-त्याग और पुत्रों के प्रव्नज्या ग्रहण 
करने के उपदा। राम अत्यत विकत हो ग्रया। उम्ले 
समस्त इष्ट-मित्रों ने आश्वस्त करने वा प्रयास विया 
वितु अत्यत बिद्ते होकर उसने प्रव्रण्या ग्रहण दी। 
इस प्रकार राम वा मह्ाभिनिष्कमण हुआ। उसको सुब्रत 
नामक चारण थगण मे दोक्षा दी! बनेद पतों वा पालन 
करते हुए राम ने भिक्षाटन क्या । उसने केवल ज्ञात वा 
अर्जन किया राम मे लद्मण को तरवस्थ जाता । अजि- 
कूड से विवालकर लक्ष्मण को पीटा जा रहा था। वह 

बी गिडमिडाता, कभी त्रोष वरता, यही दक्यां रावण 
की भी यी। तभी एक देवदूत ने वहां पहुचस र उस दोनो 
को बताया वि राम सह्ष्मण दे प्रतिबोधन वे तिएं उद्यत 
है तथा देह उन दोनों को सेते पहुंचा है दितु ये लोग नहीं 
गंवे बयोवि वर्मजन्य दुःख भोगना उनके लिए आवश्यव 
था | सुरेंद्र के पूछने पर राम ने विभिन्‍न जीवों मे वातां 
अबो ने विपय में बत़ादा | यह भी कहां हि. लथ्मण 
भ्रविष्य में तीपरेर बनेगा । दाम ने जिनेशवर की भदित 
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का उपदेश दिया । तदनतर राम ने निर्वाण प्राप्त दिया | 


पृ३० ४०, ३३॥ 
११० 
छह 
६६, १९६-११५६ 
सौता दो निमित्त वनाकर राप्र-रावण-युद्ध वा सपादन 
हुआ। राम के साथ सुप्रीव, हनुमान आदि वावर तथा 
कुछ विद्याधर धे--रावण समस्त राक्षत समूह के साथ 
युद्ध में उपस्थित या। रावश ते तद्ष्मण पर शवित से 
प्रहार दिया। वह भरच्छित हो गया। राप्र मादि ने 
कुभतरण वे साथ रादण पुत्रों को ददी वतां लिया। चिता- 
तुर यवण ने दूत भेजा कि वे उनवो मुक्त बर दें, सीता 
वो रावण के दूत वे साथ रहने वी अनुमति दें तथा 
यथेच्छ धनलाम करें। राम किसी भी गत पर सीता वो 
छाड़न के लिए तैयार नहीं हुए। रावण ने जिनेशवर वी 
पूजा मे नेक प्रकार वी विद्याए भी प्राप्त वी। बातरों 
ने पुजारत रावण को देखबर ल्का वी तारियों को भया- 
तुर कर दिया। 
लक्ष्मण से युद्ध होते पर रावण वा सिर ताखां बार कटा 
जितु हर वार प्र से आ जुदता था। तदनतर रावण 
मे राक्ष्मण पर रलचक्र दा प्रयोग क्या। दाम की सैसा 
ते उसे रोदने के लिए अनेत प्रकार के आयुधो वा प्रयोग 
क्रिया | सव शघ्जौ को नष्ट करके प्रदक्षिणा करके महा- 
चक्र लद्मण के हाप में अधिष्छित हो गया। तक्ष्मण ने 
वहा--"रावण, तुम्कों मारने वे लिए मैं, नारायण, 
उत्पन्न हुआ हू ।/ लक्ष्मण ने चक्र के प्रयोग से रावण वो 
पार डाना। एमर ने कुमवर्ण आदि योढ़ाओं गो मुक्त 
कर दिप्री। उसी साय अप्रमेदवल माम के साधु एष्पन 
हजार मुनियों के स्ताथ लवा पटूचे । यदि वे पहले ही भा 
जाते तो लइमण से रावण वो संधि हो जाती, वयोरि' 
शेवलीमुति' के आसपास सो थोजन तर बोई वैर-माव 
स्थिर नही रहता । इद्रजीत चंद्रणखा और धनवाहून ने 
अपने पूर्वज्मों वे विषय में सुनकर प्रद्नग्यां ग्रहण वी । 
राम अपने समस्त वर्धुववापवों सहित सारेस पहुंचे। 
भरत ने उतवा हादित स्वागत विया। 
पुउु० ब०, ४१-११।३), ७३ 
रामतोयें 'यगतीर्य' नाम से विश्यात प्रदेश परशुराम को 
अनेव बार छत्रियों पर विजय वा प्रतीक है । परशुराम ने 
पृष्वी दो जीतवर वश्यप वो आपाय॑ घारणबर्खे एए 
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पौ बश्मेष यज्नो द्वारा भगवान वा पुजन क़िद्या तथा 
दक्षिषा वे रप मे समृद्र तर पैलो हुई समस्त पृष्वी दें दी । 
परशुराम दे यज्ञ होने गे बारप हो वह स्थान रामतोर्ष 
बहलाने लगा । 
म्र० भा ०, शापपर्क, ४६१७-१२ 
रादण द्रद्मा वे पुत्र पुनस्त्य हुए। वें ब्रह्मा वे समान 
तेश्स्वी तथा सब लोकी में पृष्य ये तप्तत्या रो इच्छा 
पे वेमेह वे पात सृपविदृ के बाश्षम में जाबर रहने लये। 
उतवा भ्राग्मम बहुत सदर था | बन्याएं वहा क्षाबर 
खतती पी, धन तपस्या में विष्न पडता था। एह दार 
पुनत्त्य ने वहां, "शो बन्द मेरे नेत्रों वे सामने आप्रेगी, 
वह गनंवती हो जायेगी। सब सूदरियों ने जावा वेद 
बर दिया वितु भुति तृ्थादिदृ कली अन्या ने यह दांत 
नही छुनी थो, बत वह आथम मे गयी और यमंवती हों 
गयी । तुपेदिद वा जब समस्त घटना दा ज्ञान हुआ नो 
दे बेदपाठ करत हुए पुलक्त्य मुनि वे प्रास पहुंचे ओर 
उन स्दीवृति लेबर अपनी पुत्री वो उनकी सेवा दरन 
वे लिए छोड़ जाये। पुनस्य ने सेवा से प्रसन्‍न होकर 
बह्ा--*है सुग्रोगि ' तुम्हारी बोस में मेरे जंसा तेग्म्दी 
पुत्र उत्तल होगा जी पौलस्त्य बहवाएगा। तुझने वेदपठ 
सुता है, अतः विश्ववा भी बहताएगा। विश्वदा ने गुण 
पर सरोकार भाद्धाज ने देववधिनी दामद बपती वन्या 
से इसका विवाह दर दिया । उससे पुत्र वय नाम बुदेश 
(दैशबण ) हुआ । उसने घीर हप से प्रसल हरवे ब्रह्मा 
से देवतानों वा कोशध्यक्ष दनने रा वरदान प्राप्त दिया 
बत वह इंद्र, बरण, बौर यथ वे साथ चोदा लोइपाल 
हो गया। इत्ा ने उसे पुष्प दिमान भी दिया। बहा 
वे चने झते वे दाद दुदेर ले अपने ऐता विश्वद्धा से पृष्ठ 
हि वोषाध्यक्ष वो दन गया हु विलु मुझे रहे दे लिए 
कोई स्थान नहीं दताया गया । दिशदा ने बता--“ब्रह्मा 
दे 3२ मैं बतपाग्य से परिपूर्प लक ने मंद साक्षर पानान 
में चने गये हैं, अत तुम लज्य पर आधिपत्म जगा मो। 
बुवेर वहीँ जावर रहे लगा। वह वशीनभी अपने 
पिता विष्रदा में मिलने आया बसता था 
बा# रा०, उनर दाड़, वर्ग २, हे 
राक्षमों दे राह सुझावों को एउ पुत्री दो, जिसशा 
नाम वजसी था। वे अपनी दग्य दे दिददाह हे विए 
घिरिवि थे। तपस्याख बिधदा दो देंखशर उन्होंने 
दवसों वा विद्ह दिश्ववा में बरने द३ निश्भय दिया? 
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उनती बातानूसार ईकसी दिश्रत्रा के पास पहुची ठप 
एव पुत्र यो बामदा मंशरिव्यक्ष वी। विश्रदा ने बह्य- 
“यह प्रदोष को दारध देवा है, रत. इस समय पार 
विये गर्म से बहुत दास्प सत्तान गा जग होदा है 
दितता आरास-प्रदार तथा वर्म बनी भयनड़ होते हैं। 
बत तुम्हारे पुत्र नी ऐसे हो होंगे ।" इईंवर्सी ने पर्माला 
पुत्र के लिए दिनती को तो विश्वद्दा ने वहा दि झंददे 
धोद्य पुत्र पर्मात्ता होगा। वैसी का सदसे बढ़ा पृ 
दृगप्रीव (दानव) बघदा रादध हा, दूसरा वुनवर्श, 
तोमरी बन्या शूर्पणत्ा और बोषा पर्मोत्या पुत्र रिमीएप 
हुआ । 
बा० राठ, उत्तर डाड़, सर ६ झटोड 4 २६ 
दा० राण्, पुदर शाड, मर्द २३, श्वोढ ६ 9 
एव वार दूवेर अपने पिता से मिलने गया। दुद्ेर हे 
ऐददर्य जोर द्विवय वी देखबर दंवनी ने शादध दो 
बंदर जैसा दनने की प्रेरणा दी। रादपर ने कहा--/रा, 
मैं गष्य लेता हू वि इंतगा ही ऐश्वर्यशाली बन दिखा- 
कंगा 7 शाद्ए बअपने भाईयों महित देन में दरस्य 
बरने चत्ाा गया । 
उसने दस हजार दर्ष सुर निराह्मर रहुइर तपस्या वी। 
हर एड हजार दर्ष दे उपरात बह अपना एड मिर बाह- 
वर हीम बर देहा था। दस हजार दए दूर होने पर उद 
वह अपना दस्वा सिर बाटने लगा तभी द्रद्मा व प्डट 
होवर उस्ते बरदाद दिया पि गरड, नाग, दष्ठ, देतप, 
दंदद, राक्षन और देवताओं में से शोई भी रादण वो 
मार नही पायेगा । उसके होम किये सदर सिर पिर मे इढ 
पर जा लगेंगे पा शादम स्वेच्ठा झ्ले कनेत्र रप्र घारण 
बर पादेडी । द्रद्म ने वहा दि रादभ वो मरष्य दास 
भय देना रहेगा। बपने इस पर बदे होने वे बारध रादश 
ने मनुष्य दर बदष्याद जा वर माया ही नहीं । 
ज० शा ०, बरप्य डाड़, ए्ें ३३, १३०१६ 
दा० ए०, उत्तर शाह, सर २, शरोर पहना 
रुग १४ 
दा$ रा ०, 45६ बाद, गे ६९%, ६१, 
मुझालों दो उद्र भावून पढ़ा वि रादण, इुमइर् और 
विनीएप हे बर-प्राप्त दिये हैं ठद उसने रादप दो सदी 
स्थित बुदेर से युद्ध बरने वे लिए प्रेरित डिया। झुदेर 
शादेश हा सोतेदा भाई था । रादस दे भेजे प्रह्त नायर 
दूत ने इंबेर में जाररबह्म नि गंदश नशा दो शा 
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करना चाहता है क्योकि वहा मूनत सुमात्ी आदि का 
राज्य था। कुबेर ने कहा--.रावण मेरा भाई है, उसे 
कहो कि सारी भगगी और घन उम्ती का है।” रावण के 
भय से कुबेर ने अपने पिता विश्ववा वी आज्ञा ली और 
वह छा का परित्याग कर कँक्षास पर्वत पर रहने लगा। 
इस प्रकार रावण ने लका नगरी प्राप्त की । राक्षसों ते 
वहा पहुचकर राषण वा राज्यदिलक किया । 
बा० ह० उत्तर काड़ तंग ११ 
रावण ते केलास पर भढाई करके कुबेर को परास्त कर 
दिया तथा उसवा पुष्मक विमान छीत लिया। 
बा० ह० ब्प कोह संग ३२, १३०१६ 
एक बार रावण शिकार खेलता हुआ एक जंगल मं 
पहुंचा | वहा उसे दिति का पुत्र प्रयदावव मिता। उसके 
साथ उसको सुदरी वत्या भी थी। रावण ते उसका परि- 
चग्र जानना चाहा | मय मे बताया दि उसका विवाह 
हैमा नामक अप्सरा से हुआ था, जिससे उत्पल उम्र 
कंत्या को तम भदोदरी था । रावण के भय्र ते मय» 
दानव में अपती पुत्री का विवाह रावण से कर दिया, 
पथ ही उसे एक अम्ोभ शक्षित भी दी! कालातर मे 
जिप्तका प्रयोग रावण मे लक्ष्मण पर क्यां था | 
बा० रह उतर कफ प्रग्र १३ रोक १ २१ 
रावण ने मणिमयी पुरी भे निदातकबच दैर्यों से युद्ध 
क्िया। दोनों पक्ष बराबर के योद्धा थे, अत एक बर्य 
तव व फोई हारा, त वोई जीता । ब्रह्मा नें प्रंबंट होरर 
तिवातवबधों वी राजण की वरग्ात्ति के वियय मे 
बतलाकर युद्ध न बरने वे लिए कहा। उन घोगो ने 
रावण से मँत्री करके उसदा एव बर्य तक आतिथ्य किया 


तथा उसदो मापा! तिखायी । 
बा० गा उत्तर काँह सगे रहे श्लोक £ ११ 


एवं वार रावण सम्रुद्र में प्रवेश कर पाताललोक 
पहुंचा। वहा वासुकी नाग वी राजधानी भोगवतीपुरी में 
उसने भागों वो परशास्‍्त कर्खे तक्षक री पल्ी को हुर 


ताया । 
दां० रा०, उत्तर कांड, सर्ग २३ इलोक १-४ 


शावण प्रष्पपत विमान पर देठवर एं मूज के वन 
(परपत बन) मे गया । स्वेच्छा से चलनेवाल। बहू विभात 
पहा स्वय ही रुक गया। तभो "नदी ने वहां आकर 
रावण से पहा- "यह दावर की प्रीडात्यली है। यहा 
गएंड, नाग, गधवें, देवता, राक्षत और यक्त॑ आदि वा 


रावध 


थाना वजित है। अत तुम लौट जाओ।” रावण कूद 
होकर शकर वे पास गया। शकर दे निकट ही नदी विशृत् 
लिये खड़े रहे थे | उनका मुह बानर जैत्ता था। रावण 
ते उनके भुह का परिहास किया तो भ्रुद्ध होरर उल्होंने 
शाप दिया-“है दशग्रीव, हमारे दीये से एकल वानेर 
ही तेरा नाश्ष करेगे ।” रावण इस वात की प्पेक्षा करता 
हुआ शिव के पास पहुचा ओर बोला--' मेरे विभाव की 
गति को इस पद॑त ने रोका है अत मैं इसे उसाड फेकूगा।” 
यह कहकर उसने अप दोगो हाथों पर पर्वत उम्य 
लिप्रा । पद॑त्त हिलते लगा तो शिद ने अपने पाव के अगुठे 
से उसे दवाया, मत रावण की दोना वाहे दव गयो। वह 
पीडा पे चिललाया | उसकी चिल्लाहंद इतनी भयतर थी 
कि तोतो लोक काप गये | रावण ते मंत्रियों का सुझाव 
मानकर शिव की स्तुति धरम वी । एक हुजार वर्ष तक 
वह शिव-स्तुति में लगा रहा । तदततर शिव मे उससे 
बहा--/हम तुमसे प्रमन्‍न हैं। तुम्हारे नाद से प्रसन्न हैं - 
जिपसे सब दहुते गये थे, अंत अव तुम्हे सव “रावण बहा 
करेगे | तुम अपनी इच्छानुसार किसी *ी मा से 
पुष्पक विमान ले जा सकते हो ल्षिव पर रावण ने 
चद्हाते नामव' एक तलवार भी प्राप्त की जिसके लिए 
शिव ने कहा कि तनिक भी तिरकार होने पर तलवार 
तुरत शिव के पास्त चली जायगी । 
बा० रा०, पत्तर का, सगे १६ 

उत्तरोत्तर बढती हुईं बिन वे कारण वह दुराचारों ओर 
अभिमानी होता गया ) एक गर बह देदनोंक जीने का 
रहा था। मार्ग में उत्ते सेता वा पढाव डाला । सारी 
सेना मो रही थी, हितु वह वहा री धाभा देख रहा ए। 
उसने विसी उत्सव में जाती हुई रभा थो देखा। उसने 
रमा का हाथ एवड लिया और अपने साथ विह्यर दरने 
के लिए वहा। रभा मे हाथ जोड़कर बतलाया रि वह 
बुचेद के पुत्र ततकवर वी यली होने वे वारण रावण 
दी पुत्रवंधू है। रावण वो उपवी रक्षा बी बाहिए। 
उप्ते इस प्रकार की बात शोभा नहों दती | रावण ने यह 
वहगर वि अप्मरा रियो एवं वी पली नहीं होती, उम्र 
साथ सभोग दिया; रमा अत्यत ब्रस्त एव दुसी होती हुई 
नलकवर ने पास गयी तथा सब बहू ुताया । नल 
में रावण वो ्ञाप दिया जि बहू भविष्य में बतपूर्वत 
भोग करेगा तो उसके मिर के सो टुबड़े हा जायेंगे 

बा> 0०, उत्तर हर, हा २९, ६नोड़ १ ६७ 


एवं बार पृजिरतत्यता नाम की अपरा बाकम-मार्ग से 
दहालोत वी ओर जा रहो गो। राव ने उसे नल 
करते दलपुर्वेक उससे समोग विया। तदुपयन वह भोता 
कापती हुई ब्रह्म पहुंची । ब्रह्मा ने र॒प्ट होगर शाप 
दिया कि भविष्य मे सब यदि विश्मी भी स्त्री के साथ 
दलपूरवेगं सभोग बरे तो उत्तत्रं सिर के सो टुडे हो 
जायेंगे। 
शा० रा», पुंद्ध ताइ, संग्र १३, स्तोर् ११-९४ 
खदण के अत्याचार से दुखी तोरर देवताओं ने ब्रह्मा 
वो आशधना वी। ब्रह्मा ते उन्हें बाखवस्त किया दि 
“रा्षतत और दातव उनके हर से तीनों लोवों में धूमते 
रहेंगे।” इससे देदताओं के भय वा पूर्ण निवारण नहीं 
हुजआा। बत उन्होंने महदिव वी आाराघता वी। महादेव 
ने 4हा-"राक्षमों था नाश बे लेवालो एव स्त्री प्रकट 
होगी। पहले जमे दवताजं से प्रेरणा पावर क्षूथा ने 
दानवों को खा लिया था, उसी (रह सोता राव के साथ 
उन सबब नाश वर डालेगी ।/ 
दा9 रा० युद्ध बाद, सगे ६४, श्तोड़ ११ ४१ 
राम ने रावण दे हननायें ही प्रथ्वी पर जन्म लिया। 
रावम दे दस सिर थे। हर बार सिर बटने वे दाद 
दूमरा सिर नित्रल आता या। इस प्रवार दम वार सिर 
कादवर राम ने राबंध वो मार छझल्रा। 
दे० अप 
बह रा० बुद्ध काड़, सर १११ 
राम-रावरए बुद्ध में अनेद्र शक्षसों का बच हुआ 
(१) देवाव-वध-हनुगान हे द्वारा । 
ब'० रा युद्ध १४ सगे ७०, औनोड़ २४-२६ 
(२) त्रिधिरा--हनुप्रान वे डारा। 
वा? एड, युद्ध राह, सगं ७०, छोड ४९०४६ 
(३) महापार्ब-वध-ऋषभ द्वारा हुआ | 
दा शा, वृद्ध दाह, सं्ये ७०, एतोर ५७-६३ 
(४) उन्पत्तेजध-गवाप्त दरा। 
रा» रा, युद्ध कद, भय ७०, इसोक ६६-७० 
(१) बन वध्--अद् बे द्वारा। 
बा० २!०, गृद बाड़, मर्य ३६, श्नोर १०१० 
(६) शोषिताक्षप्र-द्विविद्द रे द्वारा। 
बा? राह, एृद्ध दाह, रर्ग ७६ श्नोह ३०-३३ 
(७) प्रजप्रनध--वगई३ के द्वारा । 
दा शराब, युद बाई, झर्गे ७६, झतोर २९-२६ 


(5) प्पाक्षनध--मंद वे द्वारा 
दा० २६०, युड़े झड़, सये ७६, स्योड़ ९४ 
(६) दुभ-ंघ--मग्रौव के द्वारा । 
काड़, हये ७६, नो ८६७६३ 
(१०) विनुमवघ-हनुमान झरा । 
दा शा युद्ध छाड, सर ७४७, ररोद्ठ १३०४ 
मर राक्त-सर दा पत्र था। उसका बष राम 
के हार्यो हुआ। 
बा ए5, एुंद्ध छाड़, हुए ४६ 
विस्पानक्षतध--मग्रीव द्वारा । 
बा रा०, दृद्ध राह, सर २७, स्तोड़ २००३६, 
प्रहोदस्वध--सूग्रीव दारा । 
दा० ए/, बुद्ध झाद, सर्ग २६, ग्लोड २२०४८ 
महापारदे-वघ--अगद द्वास | 
दा# हर, युद्ध बाड़, तर ६४, 


दाल राह, एुडे 


(११) 


(१२) 
(१३) 
(९४) 


रावध वी राक्षत-सेदा वा हनन 


प्रजदध-प्पाति ने मारा ! 

जदुभाती--हनुमान ने भार । 

मिन्नप्त--विश्ीपण ने भारा । 

तपन-नीत ने मारा। 

निवबुम--हनूमान में मारा ! 

प्रघत राक्षत् वानरों को ग्रस तेता था। प्रपत रो 

गज ने भाय 

प्रणप्त--दाम ने मारा 

यत्गोए--साम ने मारा । 

अशनिप्रभ--ट्विविद ने मारा। 

विदश्वत्मात्ती -सृपेध ने मारा ) 

वज्ञमुप्ठि--मेद ने मारा। 

निकुब--दीत ने मारा । 

अग्वेतु--राम ने मारा । 

रश्मिवेतु--राम ने मादा । 

दाह रा०, वृद्ध वाह, सगे 7३, रतोह ६ ३-रे 
यमझषु, महापाइवे, महादेश, वद्धदश्ट्र, शुव तथा मारप 
वो राम ने मारा । 
दा० रा», युद्ध डांड, प्यं ॥४, शदोड़ १४-२१ 

द्ह्मा ये मानसपुत्र पुलर्ु्य थे । उन्हें गौ मार 
फनी से वैश्वदध नामत पत्र प्राप्त टआ जो बसे 
ऐता को छोडरर पितामह इद्मा वे पाप्त हो रहते लगा, 


दंग 


अंत, पुलक्तय मे क्रोघवद् अपने-आपको ही दुसरे रूप मे 
प्रतरट कर लिया ! वह रूप विश्ववा वेहलाया । वहू वैश्ववण 
से बदला जेना धाहता था। ब्रह्मा वेध्रवण पर प्रमनन्‍त 
मे । उन्हेंने उसे अमरत्व प्रदान विया। उसदी महादेव 
पे मैत्री वरवाकर घन वा स्वाप्ती (कुदेर) बता दिया। 
उसे नत़कवर भामक पुत्र तथा प्रष्षक विमान प्रद्यत 
किया। वैश्रवण अपने पिता को प्रसन्‍्त वरन के लिए 
प्रयलशीज था। उसने पुणोत्नटा, यश तथा मालिती 
नामक तीन राक्षमवन्याएं पिता की सेवा में भेजी । 
पुष्पोलदा ने रावण तया कुमवर्ण, मालिनी ने विभीषण 
तथा राका ने खर (पुँत्र) ओर शूपंणझ्या (पुत्री) गो 
क्षन्म दिया। वुवेर से डाह होते के कारण रावण, 
कुमकर्ण वया विभोषण ने ब्रह्म को तपस्या से प्रेस 
किया। रावण ने अपने पर वाटबर ओहुतियां दी, 
फलस्वरूप ब्रह्मा ने रावण के समस्त सिर पुत्र स्थापित 
कर इच्छानुमार रुप घारण कर प्रने का तथा माववेतर 
भय से मुक्त रहने वा दर दिया । कुभकर्ण को हिद्रा का 
तथा विभीषण को युद्ध वित्त तथा अमरत्व प्रेदान किया । 
रावण ने वर ध्रॉप्म करते ही ठुबर को कत्ा से भार 
भगाया ; उसने शाप दिया कि रावेण का क्षय शीघ्र ही 
होगा तथा वह पुण्णठ विमान दी प्रयोग नही कर पायेगा। 
विभीषण ने सरदेव कुवेर के धर्ममम्मत मार्ग वा अनुमरण 
बिया। रावण ने समस्त लोकों वी रुला दिया था, शर्ते 
वह रावण कहुलाया। देवताओं ने ब्रह्मा से जाकर प्रार्थना 
मी कि थे रावण के उत्पात को शात बरें । उनेके वर वे' 
कारण वह मानवेतर के लिए अवश्य है । ब्रह्म ने मानद- 
हु में विष्णु (रामचद्र) को उठरे सहार के लिए भेजा 
तथा उन्हीे आदेश से इंद्र ने समस्त देवताओं वो वानरो, 
रीछो आदि की ध्तानों वे रूप में पृथ्वी प्रकट किया । 


पर भा०, वनपर्वे, बध्याप ९७४११ से १७ तक, २५७४, २७६- 


ब्रह्मा है शिवाराधता का सत्र प्राप्त वरते के लालच मे 
दादण ने चंद्रमा के साथ युद्ध करना बद कर दिया । 
भत्र लेकर मदमध्त उसने सवा वी ओर जाते हुए कलाम 
द्वंत को देखा। सता में स्थापित बरने दे लिए वह 
परत को उठाने का प्रयास वरने चेगा। मिव ने उसका 
मद देखा दो अपने अगूठे से दबाकर उसे रमातल में घुसा 
दिया। रावण ने विल्तावर दया मांगी | शिव ने क्षमो दए 


दिया । बहू गंगास्‍तान ठपा शिवपूगन करर लवा लौटा । 
हु पु& १४३० 


२६३ 


दण 





लंका में सुमाली की एली प्रीत्रिमती के गर्भ परे धोन 
पुत्री का जन्म हुआ, जिनमे से रलथवा हूप और गुणों 
मे मुबन था। उमया विवाह व्योमरिदं की वन्य करयी से 
हुआ। एक रात वँवसी ने स्वप्न देशा कि उसके उदर मे 
पहुले एक सिह ने, फिर सूर्य और चंद्रमा मे प्रवेश किया 
है। ज्योतिषियों ने इसका अर्थ बह बताया कि उसका 
पहुला पुत्र मिह के समान जूरवर्मा योद्धा होगा। तहुप- 
रात दो अत्य पुत्रों का जन्म होगा जो पृष्य वी थोर 
घ्यान देंगे । कालातर भे उप्तवा पत्र हुआ, जिसका नाम 
रावण रखा गया। उसे राक्षत्पति ने एवं रलहार पहु- 
माया, जो पूरवेशनल में मेघबाहन को दिया गया था। उम्र 
हाए मे प्रतित्रिवित नौ अन्य मुप्त दिखायी दिये, भतत 
बालक का नाम दश्षमुख पडा। उसके दो छोटे भाई 
भानुवर्ण तया विभीषण हुए तथा एक वहन हुई, जिसका 
ताम चद्नखा रखा गया । 
रावण, भावुतण हथा विभीषण है वन में थाकर घोर 
हुए से अतेक सिद्टिया प्राप्त दी। तप वी समाप्ति वे 
उपरात सुमाली ने उन्हे बताया कि उठती वंा्चयरपरा 
प्रेघवाहन से विरतर ला पर शाक्षत करती आयी थी। 
माली को दाना इंद्र ने मार डात्ता और उसे पाताल दूर 
में प्रवेश कर अपनी रक्षा करनी पद्ची। उ लोगों वा 
भोग्य राजा इद्र भोग रहा है। ज्योतिषियों वे अनुप्तार 
उसवा पोता पुनः राज्य प्राप्त करेगा । तदनतर रावण ने 
सका में प्रवेश तिया। राजों मं बी वस्यां मदोदरी के 
माय उसका विवाह हुआ । मय दत्या को तेवर आवाश- 
मांग ते उसरे पाप्त पहुंचा था। मदोदरी पटरानी थी । 
उसकी बने अस्य शानिया भी थी | विभिल विशाओं के 
प्रयोग में वह अतेह रूप धारण वरवे विभिल रानियों हे 
साथ एक ही समय में विहार बरता था। उसे 
दो पुत्र हुए शितके नाम इंद्रजित और मेषवाहन रसे गये। 
रण ने खपशाराप्रर शणर हणी को बुद्ध ने एतत्त 
इरके हस्तगत कर लिप्रा घा। यम नाम राजा वो 
परास्त करके उसने विक्षिधा नगरी को श्राण्त दिया । एक 
दार रावध ने साघु अनतदीयं से अपने मरण दे विषम में 
पूछा तो उर्होंने वताया--"जों व्यक्त जोटिशिला' गो 
उठ नया, वही दुग्द्याय मारह होगा!” मौठाहरण डे 
उपराद विद्याधरों में यहू बताया हि मध्मग्र ने वह शिप्ता 
उदय सी है | 

पर? बह, ॥३६६:६५, ६४४ ८-० 


रासलौसा ््‌ 
आप पलक मटिललल कमल लि 2 लक लक की डक जी >> लीड 


राप्ततीता गरतपृणिमा वो झ्त् में इेध्ण ने वालुरी 
वजादी । उसवे स्वर से समत्त गोपीमडत खिचा वत्ता 
आया | जिस समय दाहुरी वा सर सुना--रोई गोपी 
उब्दन भल्त सही थी, वोई भोजन देगा रही थी, सभी 
अपनाअपना बाम छोड र बन दी ओर भागी। लोज- 
लग्जा, मर्याद, सवधियों थी दाधा इत्यादि सभी को 
उप्रेक्षा वर जब वे हृष्ण के निवट एहुद्ी तो दृष्य ने 
उर् अपने-अपने घर वापस चले जाने वो बहा। वें 
बोतो--'तुम पद-घटवानी श्रीहरि हो । हमे समार वा 
बाई आवर्पण तुम्हारे प्रेस से विचलित नही वर सकता 7 
यमुना वे पुलित पर वे सव हृण् वो परे लड़ी थो हि 
वृष्ण अतर्थान हा गये । गोपिताए व्यावृल मेने से पेड 
पोधो, भाटियों से है प्प के विषय में पृथ्वी रही ॥ पिर 
वृष्ण वे विरह से ते वे तत्मदधित पूतनों आदि वी 
लीताओ वा अधिवय वरने लगी । रीई शिशु प्ृप्ण इन 
गयी तो कोई पूतता। तदनतर उन्होंने रेत मे ध्वजा, 
वमल, वज्ध अबुद्य तथा जौ से पुत्र श्रीक्ृप्ण के चरश- 
विह देखे | उनरे साथ-साथ एव सारी वे चरण 
भी थे। गोपिवाए उनवे सह्टारे इृष्ण और अज्ञात्त प्रेमिदा 
नो ढडने लगी । वे बहने लगो--"लिईचय हो पोई 
बृष्ण वो 'आराधिरा' होगी ।/ उधर हृष्ण ने उत्त गोपी 
से एबात में प्रेभालाप जिया, इसलिए उसे गर्व हो 
गया। हृष्ण उसे पास्त में भी अतर्घान है गये। बह 
ध्यावु् मत से चादनो और जघरे से थुढत तट पर इष्ण 
वो याद वर रही थी वि शेष्र गापिदाए भी उन्हें दृढ़नी 
हुईं बह्य पह्च गयी । ग्रापिकाए भाति-भाति के प्रभाप 
वर इृष्य वी विभिल सीताओं वो याद ररने तगो। 
जित॒दी गोपिशाण थो, हृप्ण ने उतने हो रुप घर (लिए । 
प्रत्येश गोरी दे साथ दृष्ण रास बरने लगे। महारास थे 
उप्रात दृ्ण ने उम्हें उनदे घर भेज दिया। कृष्ण वी 
मोगमाण से विस भी गोए मे दोपबुद्धि ने प्रवेश नहीं 
रिया। तब तक यमुना वे पुसधित पर राम हता रहा, 
उन्हें ऐसा ही लगता रहा नि उनेी पतियों उनके 
पाम हैं। 
योग भा०, १०२६-३३- 
शृश्मिणों महाराज भीष्म को उब्या [विद देश को 
राजवुमारी) वा नाम रविमणी था। वह गुष-श्रवध दे 
माध्यम से ही इेप्ण पर मुग्य हो गयी थी वितु उम्रगा 
भाई रुकमी दृष्ण वा दो था, अत वह रविमी देश 


६ रफ्रिरंषी 





विध्ाह धिशुप्रात्ष से करता चाहा था। रवियगी दे 
विवाह से दो दिन पूर्दे श्रीहृण्य वे पास अपने प्रेम वा 
मंदेश भेजा, भाय ही वहलाया दि दिवाह में एश दि 
पु्द वह गिरिजा दे मदिर मे ले जाई जायेगी, वहीं से कृष्प 
उसता अपहरण बर लें ताहि बड़ाई में सदियों रा 
नाग ने हो । दंदेशवाहद द्राह्मम वो माय से श्रीक्षण 
रप्िमणी का विवाह देखने के बहाने से विरर्म देश पहुंचे 
निश्चित मदिर दे पाम हो उन्होंने उस्तरा हरप वर एसे 
अपने रघ मे बेंठा लिया। शिशुशन दे सायी राणां 
तथा रक्मी ने हृए्य पर आत्रमण क्िया। रमो ने 
बमस उठाई वि यदि दृष्य वो पराजित नहीं वर पादेग 
तो अपनी राजधानी में नहों पुसेगा। वृष्य ने उन झुदरी 
प्रराजित वर दिया । रतिमंधी अपने भाई वा व नही 
चाहती थी, बन दृष्ण ने मी वी दाटी-मृछठ तथा देश 
मुट्वाहर उसे छोड़ दिया | रवसी गएए ले चुना दा हि 
वृष्ण वो हराएं दिगा अपनों राजधानी बुह्धनिषृर में 
प्रवेश नहीं बरेगा, अत वृष्ध से प्राज्ति होते रे दाद 
उसने 'भोजबट' नाम वी एवं नगरी बचचाथी और इसौमे 
रहने सगा। 
योगर भा०, है लहरों 
हृटित व बु०, विध्ापरे, १६-६४ 
ह6 १०, १६४५ 
बॉखशआाइबो दे भावी युद्ध वे विषय मे जावरर रह्रमी 
अपनी मेना सहित पादवों वे शिविर में पहुचा। इण 
दा उससे पूर्व परिचय था। दृष्य ने झव रज्मिसी का 
अपहरण जिया था, तव खमी ने आत्म-वीर--प्रशरा 
कुत्ते हृए दृष्प को लवबादा था। एमने प्रतिज्ञा 
थी कि दृष्ण वो मारे विदा गज्य भे दापन नही छोयेगा । 
वृष्य में पराजित होरर बह अपने नगर में नहीं बाटा 
पा तथा उसने अपने पराजय स्थत्त पर 'नोजरट' नाम 
नगर बताया था। स्वभाववद वह पुन अपने ओज हृम्य 
वीर वा बखान परने लगा | उसने ग्रह पूछने पर हि 
पादवों वो उसी सह्ययता वी आदगरता है, बंशा 
पाडदो ने मता बर दिया ?े तदनवर वहू दुर्घोप्न को 
भहायता वे निमित उसके प्रास गया, पर उतने # 
सह्ययता सेने से इदार वर दिया । अत, महाभारत हैं 
युद्ध भें बतराम तथा रमी-ये दोनो शाजा सम्मितित 
नही हुए ! 
म० ह०, रटादएव, ११४४ 


दे 


हद देत्पों के सम्मुख देवता टिब नहीं पाते थे । दे अपने 
पिता कश्यप वी झरण में गये। हश्यप ने शिव को अपनी 
तपस्या से प्रश्न बरके वरदान प्राप्त क्रिया कि शिव 
उनती पली वसुधा के गर्म से अवतरित होवर दैत्यो को 
त्स्त बरंगे । काजातर में शिव ग्यारह छोरो हे रूप मे 
बसुधा के गर्भ ते प्रकद हुए | उनके वे हुए कपाली, पिगस, 
भीम, विलोहित, शस्त्रभूत, अभय, अजपाद, अहिवुष्न्य, 
शर्म, भव तथा विध्पाक्ष माम मे विश्यात है। उन्हंने 
दंद्लो को मार भगाया तथा देवताओं ने अपना राज्य पुन 
प्राप्त विया। 
शि० पु० आर४ 
वि० पु० १४६१-१५) 
सद्ाक्ष शिव ने समार दे! उपवार वे लिए दिव्य सहत्न 
पे तप विया। तदमतर नेत्र खोलने पर दो धंदवण 
पृथ्वी पर गिरे जो रुद्राक्ष के वृक्ष वत गये । झंद्र वो भी 
शुद्धता से रुद्राक्ष धारण दे था अधिकार प्राप्त है। 
एबमुछ्ठी सद्राक्ष तथा पमुखी रुद्राक्ष शिवहूप हैँ। 
उनके धारण बरने से भवित तथा भुक्तित प्रिततों है। 
द्विमुष्ती रुद्राक्ष धारण वरने से गोवध व पाप नष्ट हो 
जाता है। प्रिमु्वी शद्राक्ष मे धन और विद्या वी प्राप्त 
होती है। चतुर्मूखी यद्राक्ष ब्रह्मा का रूप है। पष्ठमु्ी 
रद्राक्ष दाहिनी वाह मं धारण बरना चाहिए । वह सवद 
के समान होता है। सप्तमुखी द्वाक्ष से निर्धन भी रग्य 
प्राप्त वर लेता है। अध्टमुघ्ली बट॒व भैरव वा रूप है। 
तवपगुी दुर्गा वा स्वहप, दश्षमुद्धी जतादत-स्वषहप, 
एवादणशमुपी रुद-स्वरूप, द्रादशगुसी सूर्य-हवस्प, तबोदश- 
मुस्ती विश्वदेव-स्वस्प, चनुदेशमुखी रुद्राक्ष वो मस्तव 
पर घारण करना चाहिए! उससे सद्र प्रदार वा आनेद 
मित्नता है। रुद्ाक्ष वितती सत्या में कहा धारण वरते 
चाहिए, इसके भी निम्रम हैं (दि० शि० १०, १२-१४) । 
हि १०, ४११ 
हुंगग गधवंराज विश्वावसु वे संपर्क में आवर अप्सरा 
भैतदा ने एक बन्या वो जन्म दिया, जिसे वह स्थृलवेश 
नामक ऋषि वे आश्रम वे निकट छोड आदी । स्पूसवेश 
ने उसे पुत्रीवत्‌ पाता। बह बुद्धि, रूप, गृण में अत्यद 
तिपुण थी, मत उसे प्रभद्स नाप दिया । एवं बार रह 
ने उसे देखा तथा उमीस विवाह ३ वा निईंयय बर 
तिप्रा | स्पूलकेश ने उमव्रा वद्ान बर दिया । एव दिन 
जगन में विहार बस्ती हुई प्रभद्वरा वी माप ने डप् 


२१६७ 


रैबवी 


लिया। सव लोग वित्ाप बर रहे ये तभी २६ पे आदादा- 
चारी देवदूत ने कहा कि प्रभद्वरा को पुन्जीवन देने का 
एक्मान उपाय यही है कि रु अपनी शे्य त्रायु का 
आधा भाग उसे दे दे । रह तुरत वैधार हो गया। पर्मे- 
राज की कृपा से रुर की साधी आयु प्राप्त कर बह जी 
उठी । 
प० भा०, बोदिएवें ६१)- 
है भा०, २१ 
रेणुका जमर्दाग्त ऋषि वा धनुप वी प्रत्यना चढ़ावर 
वाण छोड़ने में वडा आनंद आता था) एतकी सुदरी 
पतली रेणुकां वाण उठाकर जाती तथा वे वार-्थार 
चलाते | एक बार भरी दोपहरो में उन्होंने रेणुत्ा मै 
वाण उठा लाने के लिए बहा । मार्ग में धृप से पाद तथा 
प्र्षव अहने वे कारण रणुवा वो पड़ो को छाथा से 
सवता पडा । वाण ले जाने पर जमप्र्दम्न ने विलेव का 
कारण जाना तो सूर्य वो लक्ष्य दनाकर धनुप पर वाण 
घद्मा दिया सूर्य भयभीत होकर द्राह्मण-शप में ऋषि 
वी शरण में जा पहुचा । ऋषि ने उसे पहचाम बिया तथा 
धरणागत को रक्षा द। बाइवासत दिया । उत्ते झोघ वा 
दारण जानवर सूर्य ने उन्हें एक छत्र तथा जूते अपित 
क्ये, जो उसके ताप से सुरक्षा बरतने मे समध थे | 
मे भा, दानधर्मंर्व, १११-१६।० 
रेवती (क) भारद्वाज दी बहने रेवती अत्यत बुझूपां 
थी। उसी वांभी में भी दोष था। आरदाज उप्ते 
विवाह के विषय भें विशेष चिंतित पे । उसे पाम 'वेठ' 
तामक द्राह्मभ विद्याम्यात वे लिए आगा। अध्ययन एरा 
दसके जब उसने इच्छित गुझ-दक्षिणा के लिए पृछा तो 
उन्होंने रेवती से उसवा विदाहू प्रवा दिया। इस गुए- 
दक्षिणा से वे प्रसन्न हो गये । शिवाराधता तथा गगा- 
स्नान से रेवती से अनुपप्त सोंद्य प्राप्त विया। 
इ७ १०, १३९ 
(सं) देवत वुवृह्मी अपने सौ भाइयों में सदमे बड़ा 
धा। उमको पुत्रो वा नाम रेवती था। प्रह्मराज रेबत 
अपनी पुत्री रेदवी वो लेदर ब्रह्मा बे' कस गये। बह 
उम्के योग्य दर वी खोज में ये। उप्र समय हाहा, हूं 
नामव दो गये गान प्रस्तुत कर रहे थे । गान गमाण 
होने बे उप्रात उत्होने ब्रह्मा से इच्छित प्रश्न पृष्ठा। 
ब्रह्मा ने पहा--"यह गाव जो तुम्हें अत्पवावित लगा, 
यह घतुर्पुग तत धता । जिन दरों दी तुप्र घर्षा कर रहे 
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हो, उनके पत्रयोत्र भी मब जीवित महों हैं। लुप्त विष्णु 
के माय इसका पाणिग्रहप दर दो । वह दनराम ने रुप 
में पृथ्वी पर अवतरित हैं।” राजा रेदनों क्रो लेदर 
पृथ्वी पर गये | विभिन्‍न नगर जैसे छोड गये ये, वेंसे अद 
शेष नही थे। मनुष्यों को लवाई बहुद्र कम हो गयी थी। 
दलराम ने रेवती से विवाह वर लिया। उसे लवा देख- 
सर हतघर (बनसम] ने अपने हत री नोक से दद्मकर 
उसवो लाई दम बर दी। वह अन्य सामान्य नारियों 
दे बद दो हो गयी । (मा० पु० में रेददी रदत दो मा दे 
रूप मे बवित है!) 
हिए १०, ४१ 
रेल घा«, एप 
रंक्व जनभ्रृति का प्रपोत्र जानशृत्ति अप्दी दानशीलता 
के लिए दरूदूर तड विस्यात या। एव रावे राजा 
जानथृति ने दो उड़ते हुए हमो को परस्पर बात करते 
धुना । एक हुस ने कहा-"ओ मल्लाक्ष, देख, राजा 
जानथूति (जनश्रृति के प्रपोत्र | वा तेज चुनोक वा स्पर्श 
दर रहा है। तुझे भस्म ने वर डाले, जस समलकर 
उड़ता ।* 
मल्ताक्त ने बहा- "क्या तू राजा जावथूति दो गरादी 
वाले रेबव रे समात समझता है * रंबव ता अत्यत नानी 
है। जिम प्रवार दूतब्ोड़ा में इृत नामक पागा जीतने के 
उपरात अपने से निम्न थेणी दे समस्त अब उस खिलाड़ी 
वो मिल जाते हैं, दंसे हो इृतरघानीय रद को ब्रेतादि 
स्यावीय समस्त सुहतो वा फल प्राप्त हो जाता है ।” 
यह सुतरर राजा ने अमेत प्रथलों मे रैक वो खोज 
निकाला । जद राजा दा जनुचर उसके पान पहुंचा त्तो 
वह अपने छवड़े वे नीचे पढ़ा सुजला रहा घा। शाजा 
ने उसे अनेत गाय, घन, धान्य, गाद तथा अपनी वन्‍्या 
मौपवर उससे ज्ञान प्राप्त विया। जिस प्ञाम में ईंबव 
रहता या, वह रंक्षप्रा्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
छा# ३० इधदाय ४, खड़ १, २ [सपृण) 
रत मनु (५) ऋतवार नामत्र महंषि बे दीपेवाल 
तक बोई पुत्र नहीं हुआ। जब पृत्र-जस्म हुआ तो रेवती 
मक्षेत्र वें श्रतिम चरण में पहुचा। अत बालन आत्यत 
उद्धव स्वभाव वा दा । उसे वार माता-पिता परतोक- 
विमुख और दुश्ो हो गयें। उसने एवं भुविदुमार बी 
पतली वा अपहरण कर लिया; ऋतदाव्‌ ने बने पुव 
वी दुष्टता का वारण रेवती नक्षत्र दो समझगर उसे 


पतन वा शाप दे दिया। रेदती नक्षत्र दलाल आशा 
से नीचे गिर गंश । उसत्री शराति वमल मद्िति सरोवर 
के स्प्र में प्ररट हुईं। उठ सरोवर में एश नुदरी बा 
प्रादुर्भव हुआ। वह प्रभुचि मुति दे आाम्म ने प्रात 
उत्नल हुई थो, बंता मुनि वे उठता नाम रेवती रख 
दियय तथा उठता लानन-पावन विया। एड बार रादा 
टुगेंम मुनि वे ब्ाश्वम पर पहुंचे । भूत्रि ने उनश दुशच: 
कैम पूछार अपनी हत्या रेवती कर दिवाहऔलाद 
उनके मम्भुख रदा। राजा मोद हो ए्ये । शिता रो अपने 
दिवाह के लिए उल्लुद देखरर रेदती ने बहा शि उपर 
विवाह रेवती नश्नत्न मे हो बरें। मुनि ने स्ीरार दर 
लिया। अपनो तपस्या वे बल से मुनि प्रदृद्दि ने रेदरो 
उक्षत्र को पुद आता में स्पापित बर दिया हया रेबगरो 
तक्षत्र में हो वन्‍्या वा विवाह क्िमा। तदनद्वर उन्होंने 
राजा वो ऐसा पुर प्राप्त द रे वा वर दिया जो मखतर 
बा स्वामी हो। राजा दुर्गन स्वायमुत् मनू मे वंश मे 
उत्पल हुए ये। उनके पूत्र दा नाम रेवत पड़ा। रेवद 
पार्चवे मनु थे । 
देदी भागवत मे दाजा 'दुर्गेम' के स्थान पर 'दुर्दम' नाम 
दा प्रयोग है-औए वया शबडेथ पुराण जँस्ों हो है। 
मार ९०, ह२। 
ट्रै० मा०, माट्रा गंय, | 
शेहित (दे शुन शेष) विश वा पत्र हद पुतहोने 
या। उसने वरुण से पृश्र-झामना ही दघा बहा वि वहू 
पुत्र होते पर उसीसे वरण वा यजन बरेंगा।॥ बानातर 
मे पत्र हुआ । उसड्ा नाझ सहित रखा गया । रोहित गे 
जन्म बे बाद बनेक बार प्रर८ होतर वरुण ने अपना यज्ञ 
बरने दे लिए हरिश्वद्र से बहा जितु उसने वास्थार 
बह्चना लगा दिया । वी बहुता वि बालर दस दिन वा 
हो जा4, फिर उसे दानव निउन आये, िरि बंबच 
घारण वरने लायक हो जाय, इत्यादि । वह अपने पत्र 
पर इतना आसक्त था हि उसे बचाने का हर प्रयाग 
करता रहा । रोहित को जब यह विद्वित हुआ वि उसे 
पिता ने वरुण दे लिए उत्वा यगन बसे दा वचन दे 
रखा है तो वह बन में घनुप-दाप लेशर चला ग्रदा। 
दहो उसे ज्ञात हुआ दि दरण ते रप्ट होब॒र उसे शिता 
पर बाहुमण दिया या, प्रलस्वर्ष पिता दो महोदर वा 
रोग हो गया है । वह वारजार धर जाने वे तिए वैदार 
हुआ रितु हर बार इद ने दाह्मण-वेण में प्रवद्ध होबर मे 


रोहित 


बहा-- "यज्ञपशश होकर मरने से तो तीबयाता करता 
ही अच्छा है।” तथा वहू हक ग्यां। सातवें वर्ष वह 
अपने नगर लौटने लगा। मार्ग में अजीगते से उप्तता 
ममता पत्र, शुव शेप (विश्वामित ने अपनी बहुत तथा 
बहुनोई अजीगर्त के ममने बेटे शुत्र शेप, जिसका नाम 
देवरात भी था, को गोद ले लिया था और वपने पुत्रों से 
कहा था कि वे उमें बडा भाई भानें) मोल ले लिया । 
घर जाकर उसने शुन झोप को यज़पश्ु बनामे के लिए 
पिता को सौंप दिया। हरिश्द्र ने पुरुषमेध यज्ञ किया । 
बह महोदर रोग से मुक्त हो गया तथा इद्र मे उसे एक 
स्वर्ण-रथ प्रदात विया । 
धोमद भा०्, नवम हकघ, ७ ७-२७ 
धौमद भा०, १६३०-३१ 
राजा हशिचद्र के बोई पत्र नहीं हुआ तो उन्होंने नारद 
थी प्रेरणा से घछण के मत्र वा जाप तिया तथा वही कि 
पत्र होने पर वह उसकी वलि देकर बरुण वों प्रसरत 
करेंगे। पुत्र रोहित के जन्म लेते ही वहण ते उसकी ब्रलि 
भागी तो राजा ने कहा कि उम्रके दात हैं, दात ने रहने 
पर बलि देंगे । वहण के बहने से बार वार दात हुट 
जाते और हरिहचद्र के कहने पर पुन प्रकद्र होते। राजा 
ने कहा कि बालक के तहण होते पर बलि दंगे। वर्ण के 
सौटने पर राजा ने बालक को वन मे भेज दिया, जहां से 
इंद्र मे उसे आगे ही भे दिया, ददवतर राजा भहोदर रोग 
से पीडित रहने लगा । राजा ते अजीगते के मभले बेटे, 
सत्यपूहुप, को मोल लेकर बलि दी तथा देवताओं को 


२६६ 


रौच्य मनु 


प्रतान करदे रोग से मुवित प्राप्त की। 
शि० पु०, ११२० 
रोच्य मनु (१३] (रौच्य सावि प्रनु ] महात्मा रुचि अना- 
सबितपूर्ण जीवन-यापन करते थे । न उसका कोई घर था, 
न अग्ि प्रज्वलित वी थी। वे दित मे एड वार आहार 
लेकर प्त्तार में धूपते थे। एक बार उनके पितरों ने 
प्रवट होकर उन्हें विवाह करने दा कंदेश दिया तथा 
वह कि विवाह करवे ही वे पितरों का दत्याण कर 
सकेंगे और स्वय भी मोक्ष प्राप्त करेंगे। रुचि मे वहा 
कि बुढाऐ में पत्नी प्राप्त करना भी कठिन है। प्रिताशण 
वतर्घान हो गये। रुचि ने ब्रह्मा वी बाराधना वी। 
ब्रह्मा ने कहा--"तुम प्रजापति होगे विलु तुम्हें पल्ली तो 
पितरों की कृपा से ही मित्र श्क्ती है। उन्होंने पितरो 
वी आराधता वी। पितरों ने प्रकट होकर वहा कि उसे 
वहीं में (जहां वह क्षारांधना कर रहा है) पत्नी मिलेगी। 
उसका पूंत्र मनु होगा। फ्लत मिक्‍्टवर्ती नदी में 
से तत्काल ही अप्रा 'प्रालोचता' प्रकट हुईं। उसके साथ 
वरुण के पत्र पुप्वर से उत्तन्त हुई, उम्तकी कन्या भी 
थी। उसने तपत्वी रुचि से अनुरोध किया वि थे उसे 
पली-हप में ग्रहण करें। वाज्ातर मे प्रजापति रुचि ने 
प्रजा की सृष्टि वी । उसी वा पुत्र रोच्य सावर्ि तेरहवा 


मनु हुआ। 
भा० पु०, ६२-६३ 


छा 


ल्ञ 


पंका-4हुत सुग्रीव ने जब देखा दि. राक्षत्रों वे अधिवारी 
वीर योद्धा पुदक्षेत्र भे पारे गये हैं, व उसने सब पुर्तीते 
चानरी वो मगाल लेवर लवा पर चढ़ाई बरसे वी 
आदेश दिया। देखहेनहीदेखत्रे सोने वी खवा जलकर 
साव हो गयी। राक्ष घवराव र इधर-उदर भागने लगी 
तथा श्ढ़ होवर वानर-ेना से युद्ध करते ने लिए लव 
से बाहर निदल आये । 
दे० हनुमान 
वा& रा० युद्ध दाह, ७५ श्रग (प्रपूण| 
तदमण (मुत्या) (सक्ष्मण दशरथ तया सुमित्रा का पृश्र था । 
हू राम वा छोदा भाई पा । राह के वनगमन के विष 
में मुतवर वह भी राम के साथ चौदह वर्षों के लिए वन 
गया था। 'मोता-हरण' के संदर्म में राम-रावण युद्ध हुमा ।) 
तत्म मे युद्ध प्रारभ हुआ तो राक्षत्रों से वानससेतीं 
अधिक दक्तियाली जाने पड़तों थो। तभी अचानके 
प्रपनाद नें अतर्धान होवर भाणा दे प्रभाव से अपने की 
छिपा जिया और राम तथा न्क्षमण हो बाणों से वेश 
ढाता। दे वाण दाम और तंदमण को लगढूर सर्प बन 
जे ये। वे दोगा शर<या पर मूष्छित हाकर पढ़े हुए 
पै तथा द्रपूर्ण वामर एवं विभीषण चितित-से उर्हें धेरे हुए 
ये तभी राम और लक्ष्मण दो मरा हुआ जानकर मेघनदे 
ने यह सूचना रावण को दी । रावण ने दासी ब्िजटा वे 
प्राय विमान मे सोता को भेजा। दह मूच्छित राम तभी 
परक्ष्मण वो देखवर विताप वरने लगी। भिजटा जी 
अशोदवाटिका में ते गयी तथा समझाने लगी वि मदि 
राप न रहे होते हो पुणगः विप्रान हमे लेगर ने उहवती, 
ज्योदि यह विधवा रित्रेयों वा वहुन नहीं बर्ता है, 





अत दे मात्र अचेत हंगे । 
उधर राम तो पुच्छा से जाग उठे, विन्तु लक्ष्मण वी गहन 
मूर्च्दा वो देखबर भ्रव चितित एवं निराश होने शगे। 
विभीषण ने संबंधों सात्वना दी । वे सब भजीवनोी बूटी 
वी खोज में हनुमान वो भेज ही रहे थे हि दिलताबद 
पक्षिएण गरड नें प्रदट होत॒र यमन्‍्लक्षण था ह्या 
दिया जिममे दे पु स्वस्थ हो गये । उन्होंने यहू भी 
बताया कि मेघनाद हे वाण वास्तव में कह के पुत्र नाग 
हैं। उनवों स्वस्थ देखकर आधी रात में ही बानरों ने 
बहुत भोर मचाया तथा गरड़ ने विदा सी । 
बा» रा०, बुड़ 45, प्गे ४४ है ६० तक 
पूत्र युद्ध वरते समय रावण ने लक्ष्मण पर शक्तिवा 
प्रहार क्या । 
वा० राब, युद्ध कोई सर १०१ छ्तोत़ ४ ३६ 
लक्ष्मण मूच्छित हो गया। लद्मण ही ऐसी दशा देखार 
राम विताप करने तगे। श्ुपेण ने वहा--'लष््मण ने 
मुह पर गृत्यु-विह्न नहीं है ।/ 
दा रा», युद्ध कांड, पर्ण १०२, जबोड ११०२६ 
सुपरेण ते हनुमान से कहा कि वह औषधि परत से विशत्य- 
वरणी, सावष्यंवरणी, सजीव३रणी तथा सघानी औप- 
धिद्दी वो ले आये । हनुमाव तुरत पवन वेग से उडबर गया 
ओर वौपधियों वो ने पहुचान पाने वे वारण पर्वत-शिसर 
हो उठा वाया ! सुप्रेण ने थौपधि पीसतर लक्ष्मण वीं 
नाव में डाली और वह सुख दीय हो गया । 
ट्र७ गम 
बा० या, ग5 ढ़ाद, १९॥ ४ ३ (० 
बाए एत, युद्ध बाढ़, ९११११ ३४ 


प्क्ष्मी 


लक्ष्मण ने मध्यप्रदेश में क्षेत्राजलिपुर के राजा के विषय 
में सुता कि जो उसकी शवित वो सह लेगा, उसीसे वह 
अपनी बच्या का विवाह दर देगा। लक्ष्मण ने भाई की 
अनुज्ञा मानवर राजा से प्रहार करने को कहाँ | शक्ति 
सहवर उसने शत्रदमन राजा की क्या जितपद्मा वो 
प्राप्त विया । मितप्ग्मा को समझर-वुक्कावर राम, भीता 
तथा लक्ष्मण नगर से चत्े गये । 
राम-रावण युद्ध में विभीषण को रावण से बचाने के कारण 
लक्ष्मण रावण के मुर्य अत्रु रूप मे सामने आंग्रा | रावण 
मरे शवित के प्रह्मर से उसे युद्धक्षेत्र मे गिय दिया । राम 
रावण से विशेष झुप्ट हो गया, किंतु भाई के निर्णीव 
शरीर को देखबर विल्ाप करने छगा। जाववानें ने कहा 
--“ लक्ष्मण मृत नहीं हैं, उनके लिए शीघ्र उपाय करना 
होगा [दे० अप्रीध विजया) ।* लक्ष्मण नारायण वा झव 
था। रावण से युद्ध करते हुए उ्ते महावक वी प्राप्ति हुई 
थी। चक्र मे ही उसने रावण को मारा था। एठुपरात 
राम-लक्ष्मण सीता को प्राप्त करके लका में छ वर्ष तक 
रहे। प्र्वमपित हथा परिणीत सम्त कन्याओ को 
लक्ष्मण ने वही वुलबां लिया। लक्ष्मण वा राज्याभिषेक 
हुश। राम ने दाज्याभिषेक करवाना स्वीगार मही 
विया। 
एक बार रलचूल और मणिचूत तामक देवों ने राम- 
लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेम वी परीक्षा लेने के लिए राम 
के मवत में यह मायानिर्मित शब्द का अस्तार विया कि 
'राम मर गये हैं।' इस शब्द को सुवकर शोकातुर लक्ष्मण 
में प्राण त्याग दिये । दोतों देव अपने हृहम मे पापवोध 
करते हुए देवनोक चने गये। 
प३० च०, ३६६१ ६३॥ 
७३। ४३॥| 
११४ 
तथ््मी एंड वार लक्ष्मी ने गौ वे सह में प्रवेश विया। 
गौओ गे उस्त रुपवती वा परिचय पूछा। लक्ष्मी ने बताया 
कि उसका सहुवाम सकते लिए सुखक र है तथा बहू लद्मी 
है और उसके साथ रहता चाहती है। गौओ ने पहने तो 
लदमी को ग्रहण करता स्वीवार महीं किया, वयोदि वह 
स्वभाव से ही चचता भावी जाती है, फिर लक्ष्मी वे बहुत 
अनुनव विनय पर उन्होंने उसे अपने गोबर तथा मूत्र मे 


रहने की आज प्रदात की। कमर 


मु० भार, दावेहमंपरई, ८२। 
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ततिता 
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सृष्टि वे आदि में राघा और कृष्ण थे ; राघा वे वामादं से 
लक्ष्मी प्रकट हुई । दृष्ण ने भी दो रूप घारण किये--एक 
द्विगुज भौर एव चतुर्भुज। द्विमुंज कृष्ण राधा वे स्ताथ 
गोतोक में तथा चतुर्भुज् विष्णु महालक्ष्मी के साथ दैकु 
चले गये। एक वार दुर्वासा वे शाप से इद्र (दे० इंद) 
भीश्रष्ट हो गये । मृत्युलोक में देवगण एकत्र हुए । लक्ष्मी 
मे रुष्ट होकर स्वर्ग त्याग दिया तथा वह बेकुठ मे 
लीन हो गयी । देववागण वैकुठ पहुचे तो पुराणपुरुष झी 
ञाज्ञा मे लक्ष्मी सागर-पुत्री होतर दहा चली गयी। 
देवताओ ने प्रमुद्रमत मे पुन लक्ष्मी को प्राप्त किया। 
लक्ष्मी ते सागर से निकलते ही क्षीरसागरदापी विष्णु 
को वनमाला देकर प्रसन्‍न किया । 
देए भा०, है।३६-४० 
भूरे द्वारा झ्माति ने घाता और विधाता नापक दो 
देवताओं को तथा लक्ष्मी को जन्म दिया। उ4मी दालातर 
म विष्णु वी पत्नी हुई । लद्ष्मी नित्य, मर्वव्यापढ़ है । 
पुश्षवाची भगवान हरि है और स्त्रीवाची लद््मी, इनसे 
हतर और कोई नही है। एवं बार श्कर वे अशावतार 
दुर्वामा को याचना करे पर एक विद्याधरी ते तानक 
पृष्पों वी एवं दिव्य माला उपलब्ध हुई ॥ ऐरावत हाथी 
पर जाते हुए इद्द वो उन्होंने वह माला दे दी। तदुपरात 
इंद्र ने अपने हाथी को पहना दी | हाथी ने पृथ्वी पद डाल 
दी। इस वात मे एप्ट होकर दुर्वासा न इंद्र को श्रीहीत 
होने वा शाप दिया । मत देवता तथा जगत के तत्त्व 
प्रीहीत हो गये तथा दानवों से परास्त हो गये। वे मं 
ब्रह्मा की दरण में गये । उत्होंते विष्णु के पास भैजा। 
विष्णु ने दातवों हे सहयोग से समुद्मपन को संपादन 
कियां। समुद्रमयस में से लक्ष्मी (प्री) पुत प्र हुई 
तथा विष्णु वे वक्ष पर स्ित हो गधों । हद वी पूजा से 
प्रमल॑ होकर उन्होने वर दिया वि वह कभी पृथ्वी वा 
त्या। नहीं वरेंगी। जब भी विष्णु अवनरिल होते हैं, 
री सीता, रविमणी आदि दे रूप में प्रकट होती हैं । 
बि० १०, ११३१ 
है 
सूलिता सौवीरशज थे यहा मैलेय नामव एवं पुरोहित 
धां। उसने देवित्रा नदी मे तट पर विष्णु का एु मंदिर 
इनाया । एर रात विनाव मे डर में भागी हुई एड 
चुहिया वहा पहुंची । एरोहित ने दीपदान विया था। 
इधर-उपर दौदती चुद्िया वे मुख से टफ्रावर दोपा ही 


लव 


दत्ती थोड़ी पर उठ गयी, बन बुझा हुआ दीपक 
प्र्बलित हो उठा | इस प्रदार अनजाने ही पृष्प तमादर 
वह चुहिया अगले जन्म में विदर्म की शाजदुमारी ललिता 
तथा राजा दारपर्मा दी पटरानी वगी ! उनसे मूह से 
उम्रवे पूरवजन्म वी गाया सुनवर अन्य ६६ रानियो ने भी 
दीपदान करना आरमभ दिया । 
ब्र० पृ० २०० 
लव शव वौर बुश राम तथा नीता के जुड़वा बेंढे थे। 
उनका जन्म तथा पालन वाल्मोदि आाथम में हुआ था। 
जब दास ने वालप्रस्ध लेने वा विश्चय कर भस्त दा 
राज्याभि करना चाहा तो भरत नहीं माने। अत 
दक्षिण कोमल प्रदरंश मे बुच्य धौर उत्तर वोसल में लव वा 
त्भिषेक किया गया । 
दा? रा०, उत्तर वाई, हे १०७ 
लवभासुर राम ते राज्य में एक बार तप्रस्दी समूहते 
प्रदेश विया। राम से उन्होने अपन कृप्ट के निवारण वी 
प्रार्थना को । दे लोग उदघासुर से बल्त थे। लव॑घासुर 
देत्यराज मघु तथा 'उसवी पत्ली बुभीदमी (मास्यवान वी 
पुत्री बनता की पुत्री | वा पृश्न॑ था । मधु ते घोर तप वे 
वाद शिद से एक विशूतर प्राप्त किया था, जिसके प्रह्वर 
से वह विमो को भी मारते मे सम्म शा। ब्िशूलयारी 
मधु अजय था। शिव में उसे यह वरदान मी प्राप्त हुआ 
था कि उसके पत्र, लवण, दे पाम वहू व्रियूल रहेगा जोर 
भी ब्रिगूल धार ज़िये हुए मारा महों जा सक्ेगा। 
सवंग अनाचारी हो गया था, अत मधु वनों पल्ी वे 
माथ मम्द्र में रहने लगा था। राम वी थाज्ञा लेबर 
गशर्भुघ्त लवभामुर के बच्च के लिए गये | राम शबध्न 
वो समझामा हि लद॒ण प्रतिदिन विशृ्त दी पडा बरजे 
भोजन बरतने जाढ़ा है। वही ऐसा मय है, जब वह 
तिमूत्नधारी नहीं होता । अत उसे उसी ममय भारना 
चाहिए। राम ने भत्नध्न को एक बाण भी दिया जो 
विष्यु ने भृष्टि के बरारम में मधु ओर बटन को मारने के 
लिए तँयार दिया था। वह बाण अमोध था | 
बा० रा०, उता जाड़, रपये ६०-६४ 
सपुष्त थात्रा समाप्त बरके मधुपर पटचे । क्वण भोज्न 
कर जद पुरो भें वापम लोटा तो उसने पत्रप्त को यद्ध 
वे लिए तैयार सड़े पाथा। दोवो वा प्रत्र युद्ध हृआ। 
अवसर मिलने पर भी सवुध्त को तुर्ठ धममतर लवध 
अपना थूल लेन नहीं गया और दृष्त वे बाण से मारा 


रे 


विखित 





गया । बाघ पुन' गत्रष्न दे पाथ्व लौठ बाया । 
लवप्ामुर को मय देखकर देख्शाओं ने शब्रुष्त की दर्शन 
दिये तया उमत्रों वर मान दे लिए कहा। यू ने 
मधुपुरी के लिए घनवान्य भागा। वह मंदरी बन, 
नीरोगठा, मग्जन पुरुषों, सेना धादि से पूरित हो गयी 
दाए दा०, दशर काढ़, प्रा ६६, ६६, 0०, 
दाक्षागृहू पाइदो दे प्रति प्रयाजनों वा पुष्य भाद देखर 
दुर्योधन बहुठ चिंतित हुआ। उसने छाब र धृतराप्ट से वह 
हिं वह दिनी प्रशार प्राटवो दो यहा से (हस्तिनापुर) से 
हृदाकर वारणावत भेज दें। प्रदाजनो वो वह [ट्योपरन) 
जब अपने पक्ष मे कर ले तब उन्हें फिरिसे दुलगा से, 
अध्यया प्रवाजन टरयोपन को युवृयज ने वनावर युधिफिर 
वो बनाना चहते हैं। घृतराष्ट्र ने उसका सुन्धाव तुरत 
स्वीकार 8 र निया। उम्र सोगो ने वारपादत प्रदेश दी 
प्राइठिद धुएमा वा वास््वार वर्शव बरदे पाइवों रो 
प्रवृतति-सौंदर्य देखने दे लिए प्रेरित शिया। दर्योधन में बने 
मत्री पुरोदन वी सहपता से द्ारणादत में पाददों दे 
रहने वे लिए एप महद बनगाया। दह बल्यत़ सुदर पा 
वितु उसका मिर्माण लाख आदि प्र प्रज्वपित होनेदाले 
पदार्थों से विद्या गया णा। दिद्ुर जी ने इस रहस्य को 
जाता तो तृरत पाइदों को सावेधान कर दिश | विदृर दे 
नेजे हुए एड विद्वत्त ध्यक्ति ने गुप्त तप से लाक्षागृह में 
एक सुरय खोदी। प्रोचत अत्यत सावधाद रहने पर भो 
इस भेद को नहीं जाव पाया । प्राटव दिल भर भृगया ने 
बहाने से बाहर खते थे ओर रात वो भर तथा पुरोचद 
पर पहुय रखते। एव वार बुत ने हहुत-े दाह्मणों नो 
भोजन बराया तथा गरीदो को दान दिया | इस सत्र एक 
भोसनी अपने पांच देटों वे प्ाथ उम्ती साप्तामृह में मो 
गयी । आधी रात को प्राट्व वेया कृती सुरय के भार मे 
बाहर जगत में भाग्य और भीमसेन ने भागने से एवं 
धर में आग लगा दी। लाक्षागृह भें पुरोचन तथा बने 
बैदों के साथ भोप्तनी जतर र मर गये। बत़ो तया पा्सवों 
के लिए बिदुर ने एक विछ्वस्त आदमी को भौ३़ा सहित 
भेजा था। सुरंग जिस जगसन भे खड़ती थी, उसमें गण 
नदी यो! विदुर वी भेजी हुई स्वचालित यातरिक नौ 
(१००४ 802) वी सहायता से दे लोग गया हे दूनरी 
पार पहूच गये। 
मह भाण, बादिक, १४९ १५ 
लिदित शरद बौर लिखित नाम दे दो भाई थे। दोतों 


+ 


तुप्तानि 


१७१ 


तोपगुदा 





ही तपस्या में लगे हुए थे। दोनो के आधरम पास-पाम ही 
थे। एक दिन भले की अनुपस्यिति मे लिखित ते उनके 
आश्रम भें जावर एस तोड लिये धर छात्र लगे। तभी 
शख्र अपने आश्रम मे पहुचे । उन्हे भाश्रम के फ्ल तोइकर 
खाते देखा वो वे वोले--/निखित, गुमसे बिता पूछे यो 
फत तोड़कर खाना चोरी है। राजा से अपना अपराध 
वताकिर दंड लो ।* 
लिखित राजा सुदुम्न दे पास पहुचे। राजा ने उतका 
वहुत बाइर-सलार स्था | वारण जातवर उन्हें क्षमादान 
करता चाहा, पर वे दिना 4४ लिये जाते की तैयार ही तही 
थे। अत राजा ने उनके दोनो हाथ कटवां दिये । आशत 
जार उन्होने अपने वे भाई शख वो दंड के विषय में सव 
बह धुनाया। शख ने उनमे 'बाहुदा' नदी मे स्वाभ करके 
पितरो वा तर्षण करने के लिए वष्टा । वसा करते पर उन्हें 
पुन हाथ प्राप्त हो गये। बे अत्यत उत्तेजित से शुद्ध व 
पाप्त पहुने ! झख ते वत!या कि देड पाकर दें विवरो सहित 
पवित्र हो गये तथा शत ने अपने तप के वत से उतको पुंन 
हाणे की उपलब्धि करवा दी। 
म० भा० शाविपव २३॥१७ ४७ 
छुप्ताग्न यज्ि इद्ध के पश्चात्‌ ितीय स्थान पर बसी 
मे तथापि एक बार देवताओं ने उन्हें छिल्त मिल वर 
डाला । अग्नि ऋुद्ध होकर 'मौधीक' देवो वे पास गये ! वे 
लुप्त हो गये, अत देवताओं का यज्ञ होना असभव हो 
गया । असुरो वी भवलता बढ़ने लग्री । देवताओं में वन 
फैल गया। यम ने देवताओं और भर्त्यों वें मध्य बिन 
पहचात लिया। यम तथा वर्ण ने अखि वी स्वृत्रि वी 
पर मै रुप्ट थे। बम ने इस छठ पर हि वे पचयज्ञ का 
दोता' तथा बत्ञ की आहूतियों बे स्वामी रहो, पृ 
देवतायं के प्राप्त जागा स्वीकार विया | देवताओं ने यह 
भी माता कि समस्त दिशाएं अग्ि के सम्मुस नत रहूगी। 
अखिदेव ने वहां वि उस जो रूप बेस तथा अन्य 
स्थानों में प्रवेश कर चुढा है, उमा भार-बेहन करने के 
लिए वे उद्चत नहीं हैं। इन सब शर्तों दी सवीहृदि पावर 
उन्होंने पुन होता बनना स्वीवार वर विया। अर्सि 
अमत्य॑ हैं, उनरा बतरपातियों में भी इवेम है तेया रेवताओं 
ने उनके आवास मै लिए पूर्पभडल में प्रवर्ध तिया। वहा 
पे वे पृष्दी और बतरिशि वी रक्षा करो हैं तया यद्ञो मे 
उतना रप सूर्य दे रुप वे माध ही आता है। प्रवट अ्लि 
वी अस्थिया देवदाद बस देने बेयी, मेद देथा मात बुणुल 


वन गया | उन झुक रजत और कचत बे गण । उहे 
रोभ काश बन गये । केश कुश वन गये । दर्मे उनके तह 
बढ गये। अतडिया अतका' (शेवाल) बने गयी, मज्जा रेत 
तथा रत पित्त आदि विभिन्‍न धातुए बने गयी । 
ऋ० ॥३१०६ १०६ १०१५१ १३, ११४१, 
१०७६ ८० ३॥ १०७१४० १४१, ६१०॥ 
लोह पृथ्वी में ऊपर का लोत पूर्य-तोक है। चंद्रमा की 
तपस्या पे प्रसन्‍न होकर शिव न उन्हे सुपर से एक ज्ाखे 
योजन ऊपर घद्नलोक प्रदान किया । उत्तसे तीन लाख 
योजन ऊपर नक्षत-लोत की स्थापदा कीं। उम्म द्कष 
प्रभापतिं की कत्याएं रहती थी जो कि शिव को परि 
बहाना चाहती थी। शिव ने बद्गमा (जो कि शिव वे साठ 
हपो मे से एक है) वो उतवा पति बनाया। उससे दो 
लाप प्ोजव ऊपर झुकतोक़ है। उसके कृपर चुधचन्लोक़ 
दी ध्यापना की । चद्रम ने वृह्मति वी पतली ताश से 
जिम पूतर को प्राप्त किया, उतशझा नाम बुध घा। उसके 
ऊपर भौम तथा उसके ऊपर बृहृश्पति (देवगुए) का लोक 
है। गनीवर जो कि यू और छादा दा युढ है, उसवी 
लोक बृहस्पति लोक के ऊपर स्थित है। शर्नेश्चर के ऊपर 
सप्तऋषिशोव तथा उसते ऊपर ध्ुवल्ोक की स्थापना वी 
गयी। ध्रुव के ऊपर त्रम्श महलोक, जनतोद, तपलोक, 
सत्यलोत, आदि स्थित हैं। 
शि० १०, १७१२-१६ 
लोपामुद्रा एक बार वामोद्रीप्त लोपामुद्री अपने पति 
अगस्त्य के पास पहुची | उतके मंतर में वा वो जागरण 
हो चुका था तथा उसने अगर वो स्मरण दिल्लाया वि 
उनदी यौवम प्माष्तप्राय है और उत्होंने गृहर्प के परत 
प्राप्प फ़त वो प्राप्त नही दिया । अगस्त मुर्ति ने प्रिया वी 
दामभवता हो धरमझा तथा अनुमति प्रदान की | उने 
एक भिष्य ने उनके पभोग-स ताप को सुन लिया था, बत 
बहू स्वपरापस्वीकृति वी मुद्ा में गुदद तथा गुणणली वे 
सम्मुष् पटुचा। उसने वहां- ' हे देव, मैंते ब्रह्मचय अवस्पा 
में आपका समोग-सलाप गूनरर जो पाप लिया है, उसे 
लिए मुझे छमा वीजिए ।” अगस्त्य तथा लोपामुद्रा ने 
प्रिप्प को क्षद्ा कर दिवा। 


ऋ० १,१३६-१६१, ५ ३३॥१३ 


पे 
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घत्नकर्ण दक्षिणापप की ओर बढ़ते हुए राम, सीता ओर वद्धवाम वज्यनाम नामक असुर ने तपस्या प्ले ब्रह्मा दो 


लए्ष्मण एवं निजत तथा धनहीन प्रदेश में पहुचे | वहां 
एक श्ीघ्रगामी व्यक्ति भी मिला, जिसने वताया--उत्त 
नगरी के राजा का नाम व्तवर्ण है। सुद्तत, मुनि वो 
उपदेश ग्रहण करके उसने निश्चप्न किया या कि जिन 
मुनियों के अतिखित किसके सम्मुख भमत नहीं करेगा। 
उसने बपने दाहिने भगूठे में सुब्रत की दृष्टि मे अक्ति 
मुद्रिका धारण वर ली है। इस वात से रप्ट होकर राणा 
सिहोदर ने उसे मार डालने वा निशवय किया । प्रि्दोदर 
रात्रि में अपगा तिशस्चेय अपनी पली वो बता रहे थे । 
वहा घोरी बरने वे उद्ृश्य से पहुंचे हुए विद्युदग ने 
वार्तालाप घुत लिया । चोरी कसा छोड़ वह दौढता 
वद्धकर्ण के परम गया तथा उसे सब समाचार दिये । वद्ध- 
कर्ण ने अपनी नगरी को थेर नेनेवाले भ्रिहोदर मे कहा 
वि वह धन, ऐशवर्य, सैनिव सद ते ले दितु वह [वद्धरणं ) 
जिनेश्वर वे अतिरिक्त विस को भ्रणाम नहीं वरेगा। 
तभी मे वह प्रदेश जन तथा ऐश्वर्यशरूय हो गया है।” 
राम, तक्ष्मण और सीता ने शिव मदिर मे प्रवेश जिया। 
वज्कर्ण ने अपनी नगरी में थाये तीनों अतिथियों का 
स्वागत विया, बत प्रमन्‍न होतर लक्ष्मण राम को प्रेरणा 
में प्िहादर के पास गया। उसे युद्ध में पल वरके 
तद्ष्मण ने बज्धवर्ण से मंत्री स्थापित वर्दी । वन्कर्णं 
ने तदमरण ऐ अनुरोध कियां कि वह प्िहोदर की हिसा 
न बरे। 
पृठ५ च०, रैक« 
वेद्धदादराम-रावण युद्ध में राप्षम्त वद्धदप्टू वा वध 
अग्रद वे हाथो हुआ था । 
बा? र॥, युद्ध बाड़, ठग १४, रतोझ ३९-२८ 


प्रसन्न करे यह वर प्राप्त किया था हि वह अवध्य 
होगा तथा बज्यपुर मे प्रवेश कर पायेगा अन्यथा व्धपुर 
में वायु वा भी स्वच्छद प्रवेश नहीं शा। वर्प्राप्ति दे 
मद से मत्त वज्ताभ इद्र के पास गया बोर जिलोबी हा 
राज्य प्राप्त द रे दी इच्छा व्यवत वी । इद ते वहा हि 
देवताओं के पिता कश्यप यज्ञ वा अनुप्ठात वर बुरे है, 
भत्त यज्ञ समाप्ति के उपशात वे कोई निर्णय ले पायेगे। 
वद्भवाभ ने अपने पिता कश्यप ते सब वह मुताया। 
वसुदेव भी अश्वमेध यज्ञ में व्यस्त थे | उत्त अवसर पर 
हट ओर दृष्ण ने प्रस्तुत उसभत के दिपय में दिचार- 
दिमश जिया तथा उनती प्रेरणा पर सुदर वृत्य ररी के 
उपरात भद्रनामा नामक नट ने गूनियो से दर माता वि 
वह ब्िलोकी में कही भी जा पाये, विसीता भी हूप 
घारष करने में समय हो, रोग इत्यादि से सुरक्षित रहे 
तथा सवतरे लिए अवध्य हो । तदुपरात इद्र ने देवलोद के 
हसो पे बहा--“तुम सर्वत्र जा सकते हो, अत वज्ञताभ 
दी दय्या प्रभावती को प्रदुस्‍्त वी और वाह प्ट वर दो 
उतर दोनों को परस्पर प्रेम-सदेश मिलता रहे ताकि प्रभा- 
दत्ती स्वयवर में उमीवा वरण करे ।” शुविमुद्धी नाम 
वाली हमी ने प्रभावती को तरह-तरह वी क्याए छुता- 
वर प्रधुस्त थी ओर आदृष्ट किया तया वद्यताम वो 
भंदतामा नट के कौशल के विषय में बताया । वझनाम 
उप्त नट वा कौदत देखने के लिए आतुर हो उठा | उसके 
आमत्रित करने पर कृष्ण ने अनेव राजहुमारों सरल 
प्रदान वो नदों की मूमिका वा निर्वाह वरते के लिए 
दजपुर भेजा। वे चिस्ाल तव वहा रहे । हपती ते प्रभा- 


वधाग 





वी पे प्रदुम्त वी भेंट करवा दी। पहली रात वह भमर 
के रूप में रनिवास मे पहुचा । दोनों ने अग्नि को साक्षी 
करके मधवें-विवाहू कर लिया। दोनों प्रति शात्रि केलि- 
कीड़ा में मन्त रहते । वद्धताभ को इस सदका बुछ पता 
नहीं घत्ता | कश्यप का यज्ञ चल रहा था, अत देवासुर 
सप्राम भी प्रारभ नहीं हुआ। कइयप ने यज्ञ समाप्ति के 
उपरात वष्धनाभ को युद्ध त करते की सलाह दी। इंद्र 
तथा कृष्ण ने उसे बुद्ध के लिए ललवारा। वद्धपुर मे 
रहनेवाते पांदवों मे बहुलाया कि वदवाभ हथा उसके 
भाई की तीनो कबम्याए गर्भवती हो चुकी हैं, यादवों की 
भार्याए हैं तथा प्रसव-काल शीघ्र ही आनेवाना है । 
वृष्ण और इद्र ने उन्हे निश्चित रहने वो कहा और कहा 
कि भादी पुत्र उत्तल्न हांते ही सर्वज्ञातां, योद्धा युवक हो 
जायेगे। प्रभावती, चद्रावती ने दो पुत्रों को जन्म दिया । 
बज्ाभ ने जन्म लेते ही युवकों के समान बालकों को 
देखा तो उन्हें अपने कुन का कलक मातकर मारते के 
लिए सम्तत्य दौडा। इसी निमित्त गुद् हुआ। प्रदुस्त 
भायावी युद्ध में निषुण था। वह हजारो रूप धारण करके 
आकाव और विभिल दिश्वाओं मे प्रकट हुआ। अतत्रो- 
गत्वा प्रतुम्त ने वद्ञनाभ वा दध दर दिया। वृहरुपति 
की भत्राह से उत्तकी ताएरी चार भागों में विभवत की 
गयी तथा णपत, प्रद्युम्न, साव और गद के पुष्रो में 
बराबरजरावर वाट दी गयी। 
हृरि६ ० पु०, विष्णुपवं, ६१०६७ 
दर्मांग मसदगण के जन्म के संदर्भ भें (दे० मसझदगण) 
दिति इद्र पै रुप्ट हो गयी थी, अत उसमे वश्यप को 
सेवा से प्रसन्‍त करके ऐसा पुश्र प्राप्त बरते की इच्छा 
प्रकट वी कि जो इंद्र वो परास्त कर सके तथा भरस्त्रो से 
अवध्य हो । फत्नत दस परहस् वर्षों वे! तपोपरात उसे 
बज्याग नामव पुत्र की प्राप्ति हुई। वद्जाग ने लात और 
घूसो से मार-मारकर इद् गो घायल कर दिया | अधौतता 
स्वीवार व ते पर इद्र को उसने जीवित ही छोड़ दिया । 
ब्रह्मा ओर विष्णु ने उसे तप और योग दी शिक्षा दी 
तय वरायी तामेव कस्यां से उसवा विवाह वर दिया। 
वज्माग ने प्मुद्र मे तपा वरागी ने तट पर बैठकर घोर 
तपस्था वी । इद ने उस्ते नप्ट करने को भस्सव प्रथल 
किया । हुए वी समाप्ति असह़ हुए से हो गयी | दरागी 
को इट्र के गणों में बहुत प्रस्‍्त बिया थी, एप्त बह 
इद्र से रुप्ट थी, गितु वच्याग देवताओं सै शत्रुता स्पापित 
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नहीं करना चांहता था। 
शिक पु०, पृ्वार्ड, ३३॥- 
वड़वा तोय॑ ऋषियों ने मृल्ू को 'शमिता' इवाकर यज्ञ 
आरमभ किया। सार से मृत्यु तिरोहित हो गयी । घन्म- 
मृल्यु के क्रम में मग देखकर देवताओं ने यज्ञ का आधा 
भाग देने के लालच से राक्षसों को ऋषियज्ञ नप्ट करने 
के लिए भेजा । ऋषिया ने गौतमी के तट पर जाकर शिव 
वी आराधना की। शिव ने यज्ञ वी सप्राप्ति तक उन्हें 
अभयदान दिया। उन्होंने मृत्यु की पतली के रूप मे 
बड़वा का अभिषेक विया | अभिषेकद के जल से 'वड्वा 
नदी प्रवाहित होने लगी तथा वह स्थान बड़वा तीर्थ 
नाम से विस्यात हुआ । 
ब्र० पु०, ११६ 
बत्सताभ वत्मनाम नामक महर्षि ते क्योर तपस्या वा 
व्रत लिया। वे तपत्यारत थे। उनके सारे झरीर पर दीमव 
में घर वेदा लिया । वावी*रूपी वत्मताम तव भी तपस्या 
में तगे रहे। इंद्र मे भयानतर वर्षा वी, दोमरे वा पर 
बह गया तथा वर्षा का प्रहार ऋषि के घरीर वो वष्ट 
पहुंचाने लगा। यह देखकर घर्म ने एक विशाल भत्ते वा 
हूप धारण विया तथा तपत्या वरते हुए ऋषि को अपने 
घारों पैसे के वीद में +₹ घड़े हो गये। वर्षा शव गयी । 
मंसे वा रूप धारण किये धर्म दूर जा खड़े हुए । तपस्था 
वी तभाप्ति के उपरात वत्सवाम ने जत-प्तावित 
पृथ्वी को देखा, फिर मेस्ते वो देसवर साथा, विश्वय ही 
उम्नने ऋषि वी वर्षा मे रक्षा वी होगी । तदनतर वे मन 
ही-मत यह साचवर विपश्न-योनि में भी मंसा धर्मवत्मल 
है तथा ऋषि स्वय वितते वृत्न हैं कि ते तो माता- 
पिता का भरण-पोषण विया और न गुए-दक्षिणा ही दी। 
यह दात उनके मत में इतनी जय गयी जि आत्महनन 
के अतिखित कोई मार्ग एहूँ नहीं सूधा । वे अनासइत 
चित्त से मेश्पदत वे शिप्तर पर प्राण-्याग वे लिए चले 
गये | धर्म ने उनका हाथ पड लिया तथा वहां वि 
“तुम्हारी भायु बहुत तदी है। प्रत्येक पर्मात्मा अपने ृत्यों 
पर ऐमे ही विचार तथा पदचात्ताप द रता है ।” 
मर भा०, शतदर्गप ब,१३।- 
वत्सातुर एश दिन दयाम और वलराप्र अपने मित्र 
खालो के साध जगत में गाय घरा रहे थे । उधर एव 
बछड़ा उननो मारने वी मीयन से पटुचा । हृएट ने उसकी 
पृष्ठ तथा पिछती टांग पतडढकर उसे हुवा में हछ्धात 





बनम्ाता 


दिया । मखर गिरते हुए उसने बनेक वध के दुक्ष नी 
टट गये । 
श्रीमद भा०, १७१९४१-४ 
दतमाता महीधर नामद टाश वी वच्या दा नाम 
वनमाला घा। उसत वाल्यदत्त्या से ही लफ्ष्मण से बिवाह 
करने वा सबत्य रर रखा था । लक्ष्मप दे राज्य से चले 
जाने के उपरात महीधर ने उसझा विवाह सब्यत्र करना 
घाहा, वितु वह तेयार नहीं हुई। वह संसियों दे साथ 
दतदेवता वो पूजा वरने गयी | बरगद थे वृक्ष [स्मिये 
तीचे पहले राम, भीता दौर दम रह चुके थे) दे 
भोचे से झोरर छसने गये में फ़द्ा दाल जिया। बह 
बोली वि तद्ष्मण वी मे पाकर उसरा जीवन व्यर्थ है, 
अत वह आत्महत्या वरने के विए तत्वर हो गयी। सयोग 
से उस्ती समय लक्ष्मण ने वहा पहुचत्र उम्ते बचाया तथा 
ग्रहण शिया । उसने लक्ष्मण के साथ जावर रा भोर 
सीता वो प्रणाम विया । राजा महीथर ने उन सबका 
स्वागत क्या। तभी एक दूत ते सम्राघार दिया दि 
राजा वो अतिदीर्य ने युद्ध में सह्ययताय ब्ामत्रित किया 
है। यह युद्ध भरत दे विरुद्ध है, वयोति भरत अधीरता 
सस्‍्वीदार नहीं दरता। उन लोगो मे दिचार-विमर्श किया 
कि विम्त प्रवार भरत वो विजयी जिया जा मजता है। 
राजा महीघर वो आश्वस्त बरदे दे सोग उसके पुत्रों 
तथा सेवा वो सेइर चले | पडाव पर उन्होंने जिनेशवर 
के दर्शन रिये। भदिर में भवगपाती का दिव्य रप था 
तेया हाथ भें तगवार थी । बदना दे उपरात राम वक्ष्मण 
ने परस्पर विचार-विमन जिया, फिर नक्ष्मण सहित 
पुर॒पी वा नाोरील्‍प में शरूगार हरे दे लोग राजा 
बरतिवी्य वे दृस्पार मे पहुचे। वहा नृत्य आदि था 
भादद लेते हुए जबानक एद्देयीं लश््मघ ने राज को 
दावों से परहतर धनीट तिया तथा उसको भरत मे 
मपरि बसने वा जादेग दिया हाथी पर विराजमान राम 
ने बह पहुचरर सजा शो छुड़वाबा । श्निश्वर ने मदिर 
में उम सहित उद्ना वी। उसने भरत से मैत्री स्पापित 
दर तथा नि सग हो प्रव्य्या प्रहए वी । 
प्‌उ# च०, ३६ ३२४७० 
वपु एड बार ना”द इंद्र के पास पहुचे। इद्र धनेत 
वप्यग़तों में परिदेष्टित ये । नारद वो देखरर उन्होंने 
सत्लार किया तथा पूछा जिवया वे जिसीवा मदग्रीव 
सुतता चाहेंगे नारद ने बहा हि जप, उतारा, नृद्ता 
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वराह्ादतार 





शदि सब गुणों में जो मर्वाधित्र मपन हो, वे उसी 
कसा देखना चाईगे। अप्सयञ्नों में विवाद छिड गया हि 
हौत सर्दाधिर गुषमपला है। नारद ने स्सोटी रखी हि 
हे नी दुर्वावा ही तपस्या मगर कर देगी, बहो कता- 
सपतना मानी जा सह ती है| सभी अप्सराए इस दार्य मे 
शपनी बंशवित स्वीवरार बरने लगी। बनतोगल्ा द९ु 
नाम जप्मरा दुर्दावा के प्राम गयी । दुर्वासा वा दाश्रन 
हत्यत जात था | वह एक वोस की दूरी प्र पुस्कोकिब 
दे समान यान बरने लगी। दुर्दासा सुदर स्वर सुददर 
गायव वी खोज मे विकते | उम्रें देखबर दुर्वाता ने समझ 
दिया वि वह उतरा तपोमंग वरने की इच्छा में जायी 
है भत उन्होंने शाप दिया कि वह पक्ी-त्पर घारंघ व रे । 
उसके चार पश्नीपुत्र हो पर वह दात्मह्य से वंचित रहदर 
पुन स्वगें चती जाय । दुर्वासा स्वय पृथ्वी रा त्याग वर 
भावाद्यगा वी और चने गये । 
मां पुर, है 
दषुध्टमा वषुप्टमा वाधियाज वी कन्या तथा झनमेरर 
वी पतली थी। एक दार जनमेज्य ने अइवमेध यज्ञ वा 
अनुष्ठान विया । यन्न भे भारे गये अश्व के पास वषुप्टमा 
नें शास्त्रीय विधि से शयन दिया । वषुष्टश वो प्रा 
बरने के लिए इंद्र लासायित थे, बत दे मृत अधथ में 
आादिप्ट होरर रानी दे माथ सयुत्ग हुए। परछ्वन्प 
जनेगज्य ने अपनी पतली वा त्याग रर दिया तथा रे हा-- 
“आज से क्षत्रिय अइवमेष से इद वा यरन नहीं करेगे ।/ 
यह सुनवर गधर्दरज विश्लावसु ने राजा मे वशा--तुझ 
व्यय में रानी वा त्याग गर रहूँ हो । उस सत यज्गाना 
में यती वा रुप धरवर इद्र द्वारा प्रेपित रशा वागर 
बंप्मरा थी। राजा ने अपनी दाती को पुत्र ब्रह्म वर 
दिया । इंद्र जनमेजय वा अध्वमेव य्न पूर्थ नहों होते 
देना चाहते थे, वशेत्रि उन पू्॑दृत बअनेवरों यद्नों से 
भयभीत ये। व्याम मुनि पहे हो जनमेज्य को बढ 
चुके बे-./जद-जव बदवमेध यज्ञ हुआ है तव-तव झयवर 
नस्नहर हुआ है, जत, जतमेजय वा यज्ञ पुर नहीं होश 
तथा उसके उपरात क्षत्रिय गध इस यज्ञ वा परित्याप 
दर देंगे ।” 
हृरि० व पु०, भविष्यप, >े | 
वराह्मदतार प्रथम सतयुद में यक्रार वा वाय॑ भी बादि- 
दव थीहरि बर रहे थे। दर दियली प्राषी वो इस्यु नही 
होती थी और जन्म निरतर हो रहे ये। पृष्वीपर पर 


बगाहावताद 


पक्षी-मनुष्य, विशेष रूप से दानव्‌ आदि इतने प्धित हे 
गये कि भार से दवकर पृथ्वी धैकड़ों योजन नीचे चली 
गयी । उसने अग्रवान विष्णु से अपने शरण के लिए प्रा्यता 
वो विष्णु ने वराह का सप धारण क्िया। उनके भुख 
में एक ही दात था। उस दात से पृथ्वी को धाभकर 
विष्णु ने सौ योजन उपर उठा दिया। वे बराह रुप में 
पृथ्वी के अदर जा घुसे, एटा दानव समूह के साथ 
राह का युद्ध हुआ। घत्रुओ से धिरेक्टाहस्वस्प 
विष्णु ने घोर गरजना की। शनुगण उनके तेज और स्वर 
पै विमोहित हो मृतश्राय पृथ्वी पर जा गिरे। रसातज् में 
जाकर भगवान वराह ने उनके मात, मेश और हृट्ियो 
दो छुरो से विदोण कर दिया । 
में७ भा० मसद्दापवं ३८ 
म॑० भा०, दरपढं, १४२१२ ६ से ६३ ता 
प्र० भा०, बतप््रं २३३५१०१६ तक 
म० भा० शातिपर्व, २०६- 
सृष्टि के आयाप्त के ज़िए क्या व्यवस्था क्षी जाम--यह 
प्रशत मनु तथा ब्रह्म की चित्रा बा मुझ्य वारण था। 
पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। तभी ब्रह्मा को नाव से 
अपूठे के आहार का तथा वराह के छूप वा एक व्यक्त 
प्रकट हुआ । देखते-ही-देशते उसका आकार बंढरर पर्वत 
जितना हो ग्रमा। उसने समुद्र मे घुमकर पथ्वी यों 
याहर निकाला तथा समुद्र के जन थो स्तभित करे पृम्वी 
को उसके उपर छोड दिया। पत्र के भीवर हिएप्पाक्ष से 
उस धुद्ध हुआ, वयोति वह कार्ये में बाधा डाल रहा 
था। हिरष्यात्ष वराह वे! हाथों गारा गयां। पृण्वी को 
जत्ध पर स्थापित वर बराह अति हो गया। वात्लव 
में यजमूरति भेगवाव विध्यू ने ही वराह के रुप मे अवतार 
निया था । 
प्रीपद्‌ भरा5, तदीव स्कछ,॥ रे- 
मिधुमेत तामक राक्षस दे देवताओं को प्रशजित क्या 
क्या मत को छीतरर रमावल में चग गया । पृथ्वी पर 
यज्ञ होना बंद हो गया। देवता विष्णु की भरण में पहुचे। 
विष्णु ने वराह वा रुप धारण वरवे गगा के भागे मे रमा- 
तत्न में प्रवेश विया | शत्रुओं वा नाग वरके यज्ञ वो मह 
में दब्ारर पृष्वी पर से आग्रे । जिस स्यान प्र गगायत्न 
में उन्हीने अपने हाथ-याव वो ख़ने घोया, वह ध्यान 
घराह पड! नाम से दिष्यात है। 
हैंए 4०, ४१९ 


२७५४ 


क्या 


ब्रह्मा के पुत्र स्वायमुव मनु ने ब्रह्मा दी प्रेरणा से देशी 
की बाराधता वी। देदी ने मनु को म्िविष्य सृष्टि 
उतने करे का वर दिया । मनु ने दह्मा से ऐसा स्थान 
देने को कश, जहा सृष्टि उन वी जा सके । वह्या ने 
देखा हि पृथ्दी दो पानी में ढवतो चभी जा रही है । 
बह्मा के ध्यान बरते हो उनके मासापुट से एव भगुब 
प्रमाण का एक बराह-हुपी वायक प्रकट हुआ। देखते- 
देखते ही बह पर्वत के सम्ात बड़ा हो गया तश उसने 
अपने दावों पर पृथ्दी को उठा लिया। तद्वतर मु ने 
सृष्टि वा निर्माण विया । 
दे+ प्रौ०, ८!१५३ 
वरण रावण ने वर्ण वो युद्ध के लिए सलकारा । वरुण 
के पुव-पौग्रो की सेना युद्ध व रत के लिए चल पड़ी । गऊ 
तथा पप्कर उनके सैनापति थे। महोदर तथा रादण ते 
दोनो वी भेना को नष्ट कर दिया। वर्ण के मरी ग्रभात 
नें कहा-“है पदण, वहण तो गाता सुनते द्रह्मगोक गये 
हैं, गत उनसे शुम्हारा युद्ध हो जहीं पता! वा वो 
तुम वष्ट कर ही चुके हो।” यह सुततर प्रसल मन 
रावण वरुणपुरी से सौट आया । 
दा० रा०, उत्तर ढांद, सर २३, श्नोह २४-५४ 
पुर्ववल्प भें देवताओं ने जागर वरुण से वहा -- "इंद्र भय 
से हमारा बाण करते रहते हैं। श्राप जब का अधिपतिल 
स्वीकार वर लीजिए ताकि आप नी हमारी रक्षा वर 
पायें। आपका निवामस्थल भी मरणल समुद्र में है।” 
वश्ण ने स्वीवार गए लिया | अत वे समुद्र के माय- 
साय नदी, गाते, ताथाव इत्यादि गभी वा नियंत्रण करने 
तगे। 
में# भा+, शायर, ४४१.१२ 
धर्गा वार्गा तामव क्षफरा दुब्रेर की नित्य प्रेयमी बी। 
एंड बार बहू अपनी चार मसियों [सौरमेयी, सगीदी, 
बुदुबुदा तथा तता। के गाय बुररर के भर जा रही थी। 
भार में एक तपस्तरी ब्राह्मण को देख वे बंद रर गयी 
तथा उमत्रा तपोमंग बरने वा प्रयल परने लगो। 
ब्राह्मण ने शुद्ध होतर उन्हें मो वर्ष के रिए ग्राह रूप 
धारण कर हीथों मे निवाम बने का बाप दिणा, गाय 
हों यह भी वहा हि! उतरी मुक्ि तेशी संभव होगी रे 
बोई ग्रेष्ठ पुष्य उन्हें वीचपर वर मे बह गियालेता । 
नारद वी प्रेरणा से वे प्रादों जगस्य तीय, मौभद सी, 
प्रौयोमदोर्य, क्रारधावीएं, भर शाखाज तीये बोझ 


वर्धमान 





तीर्थ स्थानों पर जन में रहने तगी। धड़ियासों से त्रस्त 
होवर ऋषिगणो ने उते द्वीयों वा परित्याय हर दिया 
या। बनवासी #र्जुत सौनद्रतीये में स्तान करने वे. चिए 
उतरे तो उनजी टाग विश्ली ग्राह ने पड ली। अर्जुत 
उसे सीचरर जल से बाहर निदाल लाये। बाहर नितर- 
लते ही शह पुत॒ वर्गा में परिणत हो गया। उस्ततों 
प्रेरणा से अर्जुन ने शेष चार अप्सराओं वो भी शापमुक्त 
बर दिया । 
मं० शाह, बादिपदे, ३११, २१६ 
वर्षमान भारत वे कुद्पुर नामर नगर मे राजा सिद्धाये 
बपनी पल्ली प्रियारिणी के साथ निदास करते ये। 
इंद्र ने यह जानवर कि प्रियवारिणों वे गर्भ से तोघ॑वर 
पुत्र वा जन्म होनेवाला है, प्रियवारिणी की सेदा के लिए 
पटवुशारिवा देवियों को भेजा। प्ियशारिों ने ऐरादन 
हाथी आदि के स्वप्न देते, जिससे राजा सिद्धार्थ ने भी 
यही अन्ुमात लगाया हि तीयंद॒र का जन्म होगा। 
भाणाड़ शुक्ल पष्टी के प्दसर पर पुए्पोत्तर विमान से 
बावर प्रापतेंद्र ने प्रियवारिणी दें गरभ मे प्रवेश विया | 
चंत्र शुक्ल ्रयोद्ी सोमवार वे दिन वर्धमात वा जल्म 
हुआ। देवताओं को इसद्ा पूर्दाभाम था, अत सबने 
विभिन्‍न प्रदार वे उत्सव भनाये तथा बाल वो 
विभिल नामो में विभूषित विया । सौपमेंद्र ने वर्धमान 
नाम रखा तो ऋद्धिधारी मुनियों ने मत्मति। सग्मदेद ने 
उसके अपरिमित साहस वी परीक्षा तेबर उप्ते महावीर 
नाम से अभिहित विया। 
महावीर वे तीम दर्ष सुख-मपरदा मं व्यद्वीत हुए । उनके 
मन में वैराग्य उत्तनन हुआ तो सोवातक देवों ने उस 
भाव वों विशेष प्रश्नय दिया। मार्गगीप इृष्णपक्ष वो 
दक्षमी वे भ्रवसर पर महावीर ने गृह्याग बर दीक्षा 
ग्ररण गी। उत्तरोत्तर अलौक्िति उपसब्धिया बटती 
गयी । सबसे पहले उन्होंने सात ऋद्धिया प्राप्म रीं। एक 
इमशान मे रद्र बे उपस्य वो धंगंपृर्वत् प्ररण चर तदि- 
घल रहने वे कारण वे महातिवीर कहलाए। 
वेशाख शुरत दशमी वे बवमर पर ऋचुदना नदी के 
तट पर स्थित जुभप्राम में उन्हें बेवव ज्ञान वी प्राणि 
हैँ । देवताओं ने तरह-तरह में अपने हर रा उद्घोष 
विया। इद्र ने दुद्ेर वो आज्ञा दी वि वह समवसरण की 
रखता बरे। इद् कर्म गोतम ग्राम से इद्रभूति द्ाह्मण 
वो, उपने पाच मो शिष्यों सहित साथा। उतने सबने 
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वर्भमान वा गिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रतार महावीर 
ने दममग तीस वर्ष तक धर्म का प्रयार किया | तदुपरात 
वातिक इृष्ण चतुद्दंगी दे अतिम मुहर्स में उन्होंने 
निर्वाण प्राप्त विया । 


्पाणज+ 





द० च०, मय १७०१६ 
वरिष्ठ यर्सत्र के अंतराल में वस्िष्ठ वा डन्म हू 
था। जिस समय जल लिया जा रहा था, वश्तिछठ दुधध 
के जल मे एक पुष्प पर विराजमान थे। देववाबओं ने 
उन्हें ग्रहप विया। जल में बाहर मिवलते ही बस 
तपत्यारत हो गये ॥ इद्र ने प्रधनत होगर उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शन दिये तधा सोम-माग नी प्रदान किया । वह्रिप्ठ ने 
अपनी स्तुति से अग्ति (विश्दानर), दिल्वदेवों, जब, वरुण, 
णादित्य, धावापृश्वी, मस्त, बश्िनी, उपा आदि की ल्लुद्ि 
बो। एव दार पता दे दर्शव वी इच्छा में बुदोद 
पहुंचे । पिठा (वरुण ) वा वहों निदामत्थान था । 
उनवा भवन स्वर्ष-नमिन था, महल्नी द्वारो मे थुक् था। 
उमके उन्द आासत से वरुण सद छोर देख मरने थे। 
वायु में स्थित होवर वरण अपनी गुझ्य गक्ित द्वाय सू- 
रूपी माप से पृथ्दी मापते रहते हैं। दूर्थे प्रापिों वे 
कर्मो वा लेख-जोंखा देने अपने स्थान हे उंदित होदर 
उनके विवाम्नस्थाव पर जाते थे । वेभवसपल उस 
भवन के द्वार पर वरुण वे दुर्ते ने वि गो रोड 
लिएा। वर्मिप्ठ ने बुत्ते वो। समनाचुझावर थात किया 
तथा विश्वाम करने दा बादेश दिया। दृत्ता सो दया! 
मारे में अतेर दाम-दामियों के साथ भी वरमिष्ठ ने ऐसा 
हो विया। वस्ण उप वो जन्म दे रहे प्रे। दिया पूछे 
भवन भे प्रवेश बरने वे अपराध में वर॒घ ने वह्धि्ठ को 
पात्रवद्ध कर लिया! वस्िप्ठ ने बत्यत विनय वे साथ 
दरण थी बनेवर स्तुतिया वी हपा वहा वि पिता दे दर्शन 
एने वे लिए आतुर वसिष्ठ वो विद्वानों मे बनदादा है 
कि उनके पिता उनसे रुप्ट हैं। अनजाने हुए अपराधदवे 
लिए क्षमा-याचना 'भी रो । वरुण ने बह्म--/वर्िष्ठ, 
तुमने वर्य क्यो नहों किया २?” दद्धिप्द ने उत्तर दिया-- 
“दख्ितावश मैं अनुष्टानों को सप््त नहीं वर पाया 
हू। सपुद में भी में तुपिठ रहता हू, मुझे दृष्त रीडिए। 
मैं मिट्टी दें घर में नहीं रहना चाहता ।” वरुण ने प्रझल 
होइर बर्िप्ट वी वच्याधदाघता की ! 
ऋण जरा, ४८६६-६९, ११११ ६४ 
वरिष्ठ देशी के मातमपुत्र थे। बन्न में स्तुस्य मिवावरप 


बघिष्ठ 
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ने कुभ में बीज डाला, उठ्ीसे वसिष्ठ की उत्तत्ति कही 
जाती है ! 

ऋ%०, म० ७ बूतत रे३११-७४ 
राजा हरिश्यद् ते जब शुद थेष के प्रसंग में राजधुय यज्ञ 
रचा, तव॑ वस्तिष्ट थे बहा शा आग्न यह किया था ! 

जुं० ग्राौ०, ७१६ 
वम्तिष्ठ ने अमावित्यां में यज्ञ रघकर सत्र शक्ति से 
सुदतों वा! आंविर्माव किया क्योकि उप्तकें पुत्र मारे 
गे ये। 

हा वा० ४॥८ 
वसिष्ठ ने हद की इच्छा जागरर उसे विराद की शिक्षा 
दी। उसे थमिहोत्र से लेकर प्रायेश्चित्त तक सत्र दुछ 
सिखा दिया । इंद्र ने वर्मिक् को आदि स्तोत्र भाग 
बताया । 

हां? प० दा, १२॥६॥३८ ४१ 

ता ब्रा, ११४२४ 
राजा दिगि इस्पाठुवश के धरहवें वंशज थे । उन्होंते 
गौतम ऋषि के थाग्रप्त के निकट बैजबत बामक एक 
मुंदर तगर बसाया था। उन्होंने अपने पिता को प्रसल 
करने के निमित्त एक यज्ञ कसा आरभ क्या तथा 
व्रह्मथि वपिष्ठ को यज्ञ के लिए बुल्ाया। वश्तिष्द ने 
कहा महाराज, मुर्फ पहले इद ने बुला रखा है, अत 
मैं पहते वहा जाता हू । मेरी प्रतीक्षा कजा ।/ 
इद् ने पाव हजार बये तक थ्ध किया तदुपरात वरिष्ठ 
लौटे । ब्रद्मपि वस्िष्द ने अपने स्थान पर गौतम ऋषि 
को बैठे देखा, मत उन्हें बहुत प्रोष आया। राजा 
निमि सो रहे ये। उन्होंने शाप दिया कि उदवा दिरादर 
बरतें दूसरे वा बरण करने के वारण निमि वी शंटीर 
नप्ट हो जाये। जब राजा जागे और उत्हे पूरी घटता 
जात हुई तो उत्हेंने शाप दियांकि जब वें सो रहेभे 
हव उतके अतजाने ही शाप देने के एलल्वहूप महँपि 
वरिष्ठ को भी शरीर त्याग वसा पड़ें। इस प्रकार 
दोनों वो परस्पर श्ञाप के बारण अपने-अपने शरीर वा 
त्याग करता पड़ा 

दाग दा उतर हार, मर्द १६ 

पुन शरीए्प्राप्ति वी इच्छासे व्तिष्ठ ब्रह्मा पे पाठ 
पहुंचे । उतछे बोले--'है देव । इस सम्रय मैं वायु-रुप मे 
हूं। मुझे सरीर-शत्ति का काई मार्ग मुसाइए।/ ब्या में 
कहें मित्रावइण दें वेज (वीर्य) में प्रवेश करते डे लिए 


कहा औौर कहा कि वहा वह अयोदिज रहेगे । वस्तिष्ठ ने 
ऐसा ही किया। वरुण ने अपने तेज वा परित्याण एक 
घड़े भ कर दिया, विम्तप्रे पहले पे मित्र दा ते भी विद्य- 
मान था। उसमें ते दो ऋषिश्रेष्ठ उत्तन हुए । एड में 
बाण से कह्म--“मैं तुम्हारा पुत्र नहीं ह !” उसका 
नाम अगस्त मुनि था। दूसरे का जन्म मित्रावशण के 
चीये में हुआ। वे वर्मिप्ठ पे। उनके उत्सल होते हो 
महाराज इक्ष्वाकु ने अपने वु्लेवल्यागाय उन्हें अपनों 
पुरोहित देता लिया | 
बा० रा०, उतर डोर भेगे ९६ एमोड़ १८ सग॑ १७, 
वसिष्ठ ब्रह्मा के मानसपुत्र बे । काम ओर वोष-परा- 
भूत होकर भित्य उनके पाव दवातें थे, वयोकि इट्रिया 
उनके वर में थी, इमी से थे वर्मिष् कटलाएं। एव दिन 
भासेट्र मे यक्के 77 ग्राप्नि पुत्र॒विश्वामित्र उनके आश्रणत 
में पहुंचे । वप्तिष्ठ के पास वाम्पेनु गाय थो, जो इच्छित 
पदार्थ प्रदान करने में समर्थ थी । विश्वाम्रित्र ने वि से 
करोड़ ग़यो गे बदते मे बदिनी तामक बाप्रधेनु गाय गोगी | 
वप्तिष्ठ के न देते पर विश्वामित्र ने क्षात्र तेज से ब्रह्म तेज 
को परास्त वे गाय को मंपहरण वरजा चाही । गाय 
पर तरह-तरह मे प्रहार भी जिया | ध्ुद्ध होकर नदिनी 
ने पृष्ठ में पत्वों की, वनों मे द्रविड तथा शरी की, गोति 
देश से यवतों की, गोबर से शबरों वी, पार मे पाँडु, 
किशत मादि की सृष्टि बी। वरिष्ठ ब्राह्मण होने के 
बाते क्षमा में विज्ञात रखते थे, भव उहोवे कोई प्रहार 
नहीं किया तथा विश्वामित्र के समस्तपहारों को वास 
की छड्ी से बचाते रहें । अत में विश्वामित्र पराप्त्त हो 
ग्ये । वे वरिष्ठ से वोले-- ब्रहम-तेज के सप्रतक्ष क्षत्रिय 
बल तो भाममांत्र की वस्तु है।” ऐसा दहवर वे अपना 
राज्य छोड़कर तपस्या में लग गये । वातातर में विश्वा- 
मित्र ने तपस्या से द्ाह्मणत्व प्राप्त विया तया इंद्र के साथ 
सोमप्ाठ करने लगे ! 

मर भार, हीरियये, (३) ९४४ 

वह्ुधा वुप्रा दी उत्तत्ति तथा भाग नही होता । वह 
नित्य है। प्रभय होने पर वह तिरोहित हो जाती है । 
फिर में आं्डिमूंत होते पर बह जब में बहिए हिल 
आती है। वराह वह्प में नाएयण ने वएहुवा रूप ६२ 
कर व!ुधरा वो जले ने ऊपर स्यापित विगा घोतद 
यह घर वहुतायी । मारायण ने मनोहर झूप धारण पर 
दर परत उतरे पाप रमध्र हिया। वह शिशुस्त हे 





बशुपतना 

तृण होवर मूच्छित हों गयी । कालातर में उसने मंगल 
नामत पुत्र को जन्म दिया। वारायण को भी अपने 
अनेव वरंव्यों वा ध्यान हों आया। पुन वराह-रए मे 
उन्होंने पृथ्वी वो सहारा दिया । वह वराहदेव वी पली 
हैं। देवताओं ने उसदी अर्चता वी । वसूधा अनेक नामों 
पे पुपारी जाती है--मघु-वटम के मेद से युक्त होने दे 
वारण मेंदिनी, विश्व को घारश करने रे वारण विश्वभरा, 
विस्तृत होने वे वारण अनता, पृथुराज वी क्या होते 
के बारण पृश्दी, स्थिर-हपा होने के वा रण अबला, वश्यप 
वी वन्‍्या होने भें वारण वाश्यपी तथा बराहद॒त्य भे 
प्रदट होने दे वारण वाराही, आदि अनेक नामो से पुतगारी 
जाती है९ 





दे० भा०, ६६-१० 
वसुमता ज्ञानी, घर्मात्मा तथा धंयंवात राजा वसुमना 
वो मुनि वामदव ने राजधम वा उपदेश दिया था। 
म० भा, शाहिपर, १२-६४ - 
वह सूर्य वे दस पुत्र हए जिनमें से वह्ित दीघंदाल 
तब गुर से विद्या ग्रहण बरता रहा | जब वह लौटा ठव 
तब्र शेष नो भाइयों ने पिता का समस्त घने परस्पर वाट 
तिया था कौर उसके हिस्से में वेबस पिता रो ही छोड 
था। पिठा ने उस भगिरस सुतरि वे यज्ञ वा समापन 
बने वे लिए भेजा वयोकि यज्ञ वी युक्ति वे भूल बे 
पे। ममापत वे उपरात वक्त वो समस्त घन देवर 
मुनि बृंबुठ चने ग्य, वितु तुरत दृष्णदर्शन वे रुप मे 
कार ज्षिव न उसे धन ग्रहष्म करने से रोड दिया तथा 
धन वो अपना प्राप्तव्य बहा। दृष्णदशंन ने कहा-- 
तुम्हारा पिता घर्मपरायण है, उमसे जाबर पूछो । 
वह्ठिः ने जाकर पिता से पूछा तो उन्होंने रहा कि यज्- 
पेपर सदाशिव का माना जाता हैं! थे वहीं होंगे। पित्ता- 
पुत्र न जाकर विव वे अवतार वृष्णदर्शन वी बदना दी । 
पसस्वरृप बहिक ने चश्रवर्ती राजा होगर शिवलोक 
प्राप्त किया । 
शिं० पु०, ७9 
दाक्षी वाली कड मुंति हो पुरी थो। तपस्या से पवित 
आय हरणगाते दम प्रचेताओं से उसने विदाहु विया था। 
उन दस वा नाम भी एव हा था। 
म७ भा», बादिपदं, १६५॥९६ 
दातापों वातारे और इस्न नाम वे दो असुर भाई थे। 
इल्रल ब्राह्मण वा रुप धारण करते ब्राह्मणों को थाद्ध मे 
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निमत्रित वरता, फिर मेपरत्प-धारी बपने भाई दाताप 
वो मारकर उसवा माप पक्तावर द्ाह्माणों री जिम्ाहा 
पा। भोजन वरवाने वे वाद इल्वल अपने भाई वो 
आावाण देवर बह्ता--"वात्ापे | निवल आज ।" भाई 
वी दात सुनकर वाताभी ब्राह्मणों वा पेट फाइवर दाहुर 
निकल आता इस प्रवार वे दोनो नित्य हजाये ब्राह्मणों 
वी हत्या बरते थे। देवताजों ने द्राह्मघ्ों दी रक्षा वे 
लिए महामुनि अग्त्य से प्रार्यता दी । उस सक्षम है 
ध्राद्ध विमश्रप्त पर मुनि अगस्त्य गयें। भोजत बरने दे 
वाद हाथ में जल लेत्र वे बोने---“मर्त सम्पलतम ।/ नित्य 
नियमानुपार जब इल्वल ने वहा--"है वातापे, नल 
बएगे,, _ दो, ढगम्तण गति, हे स्फ्लाणहर बदा--गत्, 
बे तिकदेगा, उनको तो मैंने हृजम कर जिया भर 
वह यमपुरी पह्च गया।" ऋऋद्ध इस्वन महामुनि अगस्थय 
वो ओर कपटा वितु महामुनि वे तेज से नस्म होवर 
वही सम्राप्त हो गया । 
वा? रा० अरष्य वाई, सर्ग ३१, झ़तोब १०-६८ 
बानर जब विए्णु ने अवतरित होगा स्वीवार बर वियां 
तब ब्रह्मा ने मं देवताओं दो वुद्ाइर वद्य हि विष्यु 
वी सद्मायता वे लिए वे सब मानव-्सोत में वानर-जाति 
वी सूध्टि बरें। दे देवताओं री भावि हो यशस्ी धर 
वीर हा, विनु भाकार-प्रवार मे बानर वा स्वरुप धारण 
क्ये हो । उनता जत्म ऋप्सराणों, गंधदियों, यक्षियों, 
नापपुत्रियो, विन्‍्तरियों आदि वे गर्म से होना चाहिए । 
ब्रह्मा ने वाया हि एड बार जभाई ओने पर उनने मह 
से जाववान वा जत्म हुआ था। ब्रह्मा दवा बादेश पाइर 
देवताओ्री दे प्रयान में एव परोड़ यूथपति बानरों वां 
जन्म हुआ, जिनमे से मुख्य दम प्रदार थे--इद्र वा पृत्र 
वाति, सूर्य का मुग्रीव, बृहस्पति वा तार, दुबेर था 
गाषमान, विश्ववर्भा वा न, अमन वा नीज़, वायु वा 
हनुमान आदि । वे सभी रावघ-घ वे लिए उद्धत थे । 
दा० रा०, वान इाड, सर्म १७, रदोग ९-३४ 
वामदेव [क) वामदेद गौतम रूप वें पुत्र बहें गये 
हैं। वे गौतम भी हराने हैँ। ऋषि बामदेव मी मा 
के गर्म में ही थे जब उन्हें मपने पूर्वजन्म आदि वा शव 
हो गया था। उन्होंने सोचा, मा वी योनि से तो मभी 
जन्म पते हैं और यह वष्टवर है, कषतर मा वा पेट पह- 
वर बाहर नितना खाहिए। उनवी मो वो इस 
आदम हो गया | अत उमने अपने जीवन को सवट मे 


पड़ा जानवर देवी अदिति से रक्षा की कापता वी। 
ददिति और इद्र ने प्रहट होवर गर्भरिथत वामदेव वो 
बहुत समझाया, हिंतु वामदेव ने बहा--"इद्र | मैं 
जानता हू कि पूर्व॑नन्म में मैं ही मनु तथा सूर्य रहा है । 
मैं ही ऋषि बक्षोवत्‌ (कक्षीवान) था। वि उशता भी 
मैं ही था। मैं 'जम्मतयी' दो भी जातता हु। जीव वा 
प्रयम धन्‍्म तब होता है जब विता ने शुक्र वीट मा वे 
पोणित द्वव्य से मितत हैं। दूदररा जन्म ग्ोनि से बाहर 
जिकेलना है और तीसरा जन्म मुत्यूपरात पुन्जन्म है। 
यही प्राणी वा अमरत्व भी है।' यहू वतलाइर इद्र को 
अपने समरत ज्ञान वा परिचय देवर बामदव ने योग से 
इयेत पक्षी वा रूप धारण विया तथा अपनी माता वे 
उदर से बाहुर निकत आये । इंद्र ने युद्ध के लिए उन्हें 
लगगारा | इद उनके सम्मुख परास्त्त हो गये। 

इंद्र के पंगरस्‍्त होते के बाद देवताओं वी एक बेंठव मे 
वाषदेव ने बहा कि यदि दोई इंद्र को तना चाहता है तो 
उसे मुभे, दस दुधार गाय देवी होगी तथा यह शर्त भी 
रहेगी कि यदि इंद्र उप्तके भगुओं का नो कर देगा तो 
बामदेव उस गायो को लौटा देगे। 

इद्र कोव से तमतमा रहे थे वितु पराजित थे। तदुपणशत 
वामदेव ने उनकी स्तुति करे उत्हें शात कर दवा । 
समय वीतता गया। अचान बाप्रदेव पर दरिद्रता देदी 
ने कृपा वी। वामदेव वे मित्रो ने मुह मोड लिपा--वष्ट 
चारों ओर से घिर आये | ऋषि के तप, व्रत ते भी उसती 
प्रद्मयता नहीं की । आधा वे पेडयौधे पलविहीन हो 
गये । ऋषि-पल्ली पर व॒द्धावस्था औौर जर्जर्ता का 
प्रतोष हुआ । पली के क्तिखित मभी ने ऋषि का साथ 
छोड़ दिया था वितु ऋषि शात और अडिग थे। धुषित 
ऋषि ने एक दिन यज्ञ-कुड की अग्नि मे कुत्ते वी आते 
पवानी आरम की । खाने वे लिए और कुछ भी नहीं 
था । तभी एक सूखे ठूठ पर एक श्येद पक्षी देखा दिखायी 
दिया | उसने पृष्ठा -' जहां तुप्त हृवि अपित बरते थे, 
बह कुत्ते वी आते प्रा रहे हो--यह कौन-सा घ मं है!" 
ऋषि ने कहा--' यह आपद धर्म है। बाहों तो तुम्हे भी 
इससे तुष्ट कर सकता हूं। लि अपने समस्त बम भी 
ध्षपरी को अऑपित कर दिये हैं। आज जब सबसे उपेक्षित 
है, तो है पक्षी, तुम्हाण इतद हू वि तुमते रुएणा प्रद« 
भित वी ।! 

शेत पक्ती उत्त ऋषि दपति की वझण रियति वो देखवर 


रद 


वामन 


द्रवित हो उठा ! इड्ध ने स्येन का रूप त्याग अपना 
स्वाभाविक रुप धारण विद्या तथा बागदेद को मधुर रस 
अपित दिया । वामदेव का वढ़ हृदता मे अवर्द्ध हो 
हो गया । 
हुक, मर ४ । 
(प) वामदेव तामक योगी शिवजी के भक्त ये । 
उन्होने अपने समस्त शरीर पर भर्य धारण कर रखी 
भी । एक बार एवं व्यभिषारी पापी ब्रह्मराक्षमर उन्हें 
खाने वे लिए उनके पाप्त पहुचा । उसने ज्योट्री वामदेव 
को प्रवडा, उसके दरीर से वाहदेव के शरीर की भरत्म 
लगे गयी, अत उसके पापा वा शमन हो गया तथा उसे 
तिवेश्ोक की भ्राध्ति हो गयी। वामदेव दे पूछते पर 
उमने बताया कि वह पच्चीस जह्म पु दुजेन वामक 
राजा था, ख्वाचारो के वारण भरते के दाद वह इधर 
पूत मे डाल दिया गया। एिर चोवीम बार जन्म सेने दे 
उपरात वह बद्माराक्षम वना । 
वि० पु ०-६ 
वामन विरोचत का पुत्र बलि इंश तथा महंदगणों सहित 
पमस्त देवताओं वो जीतकर भिमुवन में विस्मात् हो 
गया। दैत्यराज बलि ने एवं पहत बड़ा बत़ करने का 
निश्चय रिया । बट जातरर बजमान मंगबान वि वे 
पाप्त गये ऐथा देवताओं के हित मे उन्होंने धति-यत्ञ 
पूर्ण भे होते देने की प्रार्थना की । उत्हीं दिनों महागुति 
कश्यप तया उनकी पतली जद्विति ने सह वर्ष भे पूर्ण 
होनवाला महाग्रत भप्माप्त किया था तथा विष्णू वी 
स्तुति की थी। विष्णु ने प्रसन होवर उत्हें बर दिया, 
जिसके फ्लस्वरुप भेगवात विष्णु दश्यय और अद्रिति पे 
पुत्र तथा दर वे छोटे भाई वनवर पृरवी पर अवस्ति 
हुए। वे वामन था हू धारण बरवे दानी वलि दे पाप 
पहुंचे तथा उनसे तीन प्रग पृश्वी वी थाचनां वो। 
उन्होंने तीन पगो में समस्त लोबों दो नापवर बलि वो 
थाष लिया । तदततर सफल राग्य उन्हंति बढ गो शोर 
दिया। जिस बाश्प्त में विष्णु ने तप किया था, बहू 
मिद्धाश्रम रहुलाया । वालातर मे विश्वामित्र ने भी वही 
तपस्या वी । 
द्वा# ए ०, बाते कद, सम २६, ॥गो ४ १२२ 
श्रेतायुग भे विरोचतु मार वनि ने दृढ़ को भी परोस्‍्त वर 
दिया था। देवताओं ने भीर्मागर के हिनारे शोर 
तासग्ण दा स्तवत विया । उत्होंने अदिति के पुत्र होरर 
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आमने 


इु् वे छोटे भाई विष्णु (उपद्र) दा सास प्राप्त रिया । 
वे एवं वामत-हूप धारण वर ब्राह्मण के वेश भे वि की 
सभा में पहुचे। वति अध्वमेध यज्ञ वे अनुष्ठान वी 
तँयारी में लगे ये । वामत रुप में विष्णु ने उनसे तीन 
पग भूमि दक्षिणा में मागी। बलि देने के लिए तैयार हो 
गये तो वामत ने विराट रूप धारण वर एक पर मे पृथ्वी, 
दूसरे भे आवाश बौर तीसरे परग में स्वर्ग नाप लिया । 
वामन ने वलि को यक्ञमइप भें ही वाध लिया और 
विरोचत दे सप्स्त कुल दो स्वर्ग से पाताल भेज दिया। 
जब वामन स्वर्गलोक़ से भी ढपर पैर बढ़ाने लगे तय 
उनका पर ब्रह्मा” कपल तद' पहुंच गया और उसके 
साधातद से दपाल में छिद्र हो गया शिसते गया नदी 
प्रकट हुई जो नीचे उतरदर सागर में मिल गयी । 
म० मा०, प्रभाषव, ३८० 
बलि ने इद्र से युद्ध दर, उसे रणभूमि से भगा दिया । 
वलि में परास्‍्त हातर देवताओं सहित इंद्र अदिति वे 
पाम गये तथा उनसे कहा वि वे बहयप से पूछें दि वज्ि 
दो मृत्यु व उपाय क्या हो सवता है ? वे सब ब्रह्मा वे 
पास गये । उन्होने अद्रिति और वद्यपर सहित समस्त 
देवदाआ वो क्षोरतागर दे उत्तर थे 'झप्ृत' नामक 
स्थात पर तपस्या बरने के लिए कहा । तपस्या से प्रसे 
हीरर विष्णु ने वर मागने को बहा । बश्यप ने वहा- 
“बद्विति दे गरम से वामत' रुप में उत्तन होरर बाप 
जन्म से तया शत्रु अर्दत बरें। (शेष वा श्रीमद्‌ भा० 
जेगी है) | 
हृररि० व॒० पु०, भविष्यप व, ६४-७२ 
दैवामुर संग्राम भें देवता पदानित हो गये तथा राजा 
बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त वर ली। पराजित देवता 
दृहतमति वो शरण में गये। जब तब वालचक उसने 
अनुडू न ने हो, बृहस्पति ने उन्हें स्वगे-तोब छोडगर नहीं 
छिपवर रहने का ब्रादेश दिया, देवताओं दे छिए जाने 
पर असुरो ने निईंद्र भाव से स्वर्ग तथा पृथ्वी पर अधि- 
दार जमा तिथा तथा द्राह्मणो वी सेवा और यज्ञों से 
शक्ति वा सचय दरने लगे। असुर ब्रह्मदादी ये तथा 
शुपचारय उनते गृह पे। वश्यप स्रभापि में पे और 
अदिति उस दुर्घेटा से दहन घिठित थी। बह्यप ने 
तौटने पर मद जाना हा अद्विति तो ऋणने पुत्रों 
(दिवताओं) विपयर आइुनता वो देखा तो उसे विष्णु 
वो आग्धना वरे वे लिए वहा । अदिति को आराधना 
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गे प्रसन्‍्म होकर विष्यु ने दहा दि दे रुश्यप दे दीय॑ दा 
अदिति वे उदर से आदिक अवतार के रुप में जन्म 
लेगे। बाज़ातर मे अदिति वो बोस से वामत वा उनमे 
टरआ । बामन ने, यज्ञ वी योजना में व्यस्त, वहि वी 
यज्ञगाला में जाकर उसका आातिथ्य ग्रहण दिया । ह.ु- 
परात ब्रह्मादी बलि वे 'योग्य सेवा' पृछ्ठने पर उन्होंने 
तीन पग भूमि भागी । इतना स्रहज-सा बर देते हुए दति 
वो तनिव भी शकोच्र वही हुमा। धुक्रादायँ ने वामत को 
पहचान लिय्रा था। अत वल्ति यो मादधान वर्ज़ेवा 
प्रयाध्त विया। वितु एक बार वर देव र वि भिय्यावादी 
नहीं होना चाहता था। वामन ने विराट रूप घारण 
वरके एव पग से पृष्ठी बौर दूपरे पय से द्दग को माप 
लिया । तीम्रा पग्म बहा रखें--यह प्रश्न गेष २१ गया। 
वनि ने प्रसलतापुर्वव अपना मिर सामने झुदावर 
तीव्र पग रखने के लिए बहा । वामन विष्ुवादी 
देवताओं के भरक्षक थे। वर्ति ब्रह्मवदादी था तथापि 
वामन ने उसदी सत्पप्रियता से प्रसल होकर उसे वघन 
मुदन दरवे सुतलसोर जाने वर! वर दिया मो लोत 
देवदुलंभ माना गया है। विए्णु थे प्रभाव से उसी 
भामुरी दृत्ति वा भी नाग ही एया । 

सागर भा०, बप्टम छाप, ११-२३ 
वालि वालि और सुप्रीव को वानस्प्ेप्ठ कक्ष राजा का 
पुत्र भी बहा जाता है तणा सुप्रीव नो इइ्र पुत्र भो वहा 
गया है। 
बा? रा, श्िफ्ए्ठा राइ, 8गे १७, भोड़ १ 
वानि (वाली) सुप्रीव का बडा भाई पा। बहू पिता 
ओर भाई का अत्यधिक प्रिय था। पिता वी झृयु वे बाद 
वार्ति ने राज्य मम्हता । स्त्रो ने कार मरे उसवा 
दुदुभी के पुत्र भायावी से दैर हो गया। एक बार ब् 
रात्रि मे कि्तिया थे द्वार प्र आइर मायादी ने युद्ध रे 
लिए लसवाद । वालि दया मुरीव उससे सबने दे लिए 
गये । दोनो को आता देखबर वहू व वो ओर भागों 
तथा एड दिल में छिप्र गया । वाति सुप्रोव को बिल दे 
पास सा देखे स्वय दिउ में घुस गया। सुग्रीव मे 
एव वर्ष ठव प्रतीक्षा दी, तदुपरात बिल से आती हुई 
छहू को धारा देखखर बहु भाई दो मरा जानइर दित 
वो पव॑त शिखर से टबरर अपने नगर भें लोट आया । 
मंत्रियों वे आप्रह पर उसने शाज्य समात्र लिया । उबर 
वाति ने मायादी को एवं वर्ष थे दृढ़ निताता । दुदुब 


वालि शपरै 
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सहित उसे मारकर जब बहू लोटा तो वित्त पर रखे 
पर्वत शिखर छो देखकर उसमे सुग्रीव को आवाज दी 
कितु कोई उत्तर नही मिल्रा | जैसे-तैसे शिखर हयकर 
जब वह अपनी बगरी में पहुंचा तो सुप्रीव को राज्य 
करते देशा | उसे मिश्वय हो गया कि वह राज्य के लोभ 
से वालि की बिल भे बंद कर आया था, अंत उसने 
म॒प्रीव को निर्दात्तित कर दिया तथा उपदी पत्नी झूणा 
को अपने पास रख लियो। 

बा० रा०, किष्किपां कोड स्ग ६१० 
पुष्वी तल के प्रप्नस्तर वीर योड्धाओं को पररस्त करता 
हुआ रावप्र वालि से युद्ध करते के लिए गया । उसे समय 
वाल्ति प्रध्या के लिए गया हुआ था| वह प्रतिदिन समस्त 
समुद्दों के बट प्र जञातर गध्णा करता था । कांति के 
मंत्री तार के बहुत सप्रभाने पर भी रावण वात्ति में युद्ध 
फेरे की इच्छा से ग्रस्त रहा । वह सध्या में लीन वालि 
के पाम जाकर अपने पुष्पक विभात से उतरा तथा पीछे 
मे जावर उसको पशंडते की इच्छा से धीरे धीरे आगे 
वबढ़ा। वालिने उसे देख लिया था वितू उसने ऐसा 
नहीं जताया तथा सध्या करता रहा | रावण दी पदचाप 
से जब उसने जाग लिया कि वह निकट हैं तो हुस्त 
उसने रावण को परडजर बगल में ददं तिया और 
आताय में 3डने बगा। वारी-ारी में उतने सं शमुद्री 
के विभारे सध्या थी। राक्षती ने भी उसता पीछा 
सिय्ि। रावण ने प्थात स्थाठ पर होचा बोर कार 
वितु बात ने उसे नहीं छोड़ा। संध्या समाप्त करके 
किल्िधा के' उपदव में उसने रावण को छोड़ा पा 
उसके आने वा प्रयोजन पूछा | रावश बहुत थ् गया था 
कितु उसे उठानेवाला वालि तनित्र भी सिप्रिल नही 
था। उससे प्रभावित होकर रावण मे अम्बि को साक्षी 
दबाकर उप्तहे भिन्नतां दी ) 

ब/० रा०, उत्तर + ४, एग ३४, 
सौता-हुएण मै पश्चात्‌ राम से मित्रता होने १ भी हुप्रीव 
को राम वो धाक्ति पर इतवा विश्वातत तहीं वो वि वह 
शक्तिशाली बानेररॉने वालि को मार सगे, अत शाप 
में मुग्रीय के ३हने पर अपने बने की परीक्षा दी। एव 
बाण मै राम ने एक्साप ही सात सालवुक्षी को भेद 
दिया वैषा अपने पाव के बगूठे गी एवं ठोरर से दुदुरी 
वे सूले बवाल को दम योजन दूर फेक दिखाया। सुग्रीव 
बहुत प्र हुआ तथा राम-सक्ष्मण समेत वाति से युद्ध 
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करे गया सुग्रीव के ललझारने पर वालि मिकत्त आया 
तथा उसने छुद्रीव को मार भगायां। सुग्रीक ने बहुत 
दुधी होकर राम से पूछा कि उसने शालि को मारक्यों 
नहीं। राम वे यह बताने पर कि दोनो भाई एक्न्से लग 
रहे थे, मत राम को यह भय रहा कि कही वा सुग्रीव 
केस लग जाय । राम ने सुप्रीव दी गजपुणी लता पहन- 
कर फ़िर से गुद्ध के तिए प्रेरित किया। क्षालि ने जब 
फिर से सुग्रीद की लक्षवार घुती और सहने के लिए 
वाहर निकला तब वाद मे बहुत मतरा किया पर बह नहीं 
प्राना | युद्ध में जब तुप्रीव कुछ दुबंत पढ़ते लगा तो 
पेड़ो के क्ुरमुट मे हिपे शाम ने वात को अपने बाण से 
मार डाला । मरते हुए वालि ने पहले तो राम को बहुत 
बुस भक्त कहा, छोहि इक पशार धिपर गाता 
क्षत्रियों दा धरम नही है विंतु जब राम ने दालि को सम- 
फाया कि वालि ने सुग्रीव की पतली वो हखर अ्पर्भ 
किया है तय जिस पवार वनेल पशुओं को पेरकर छल 
से मारता अनुचित नहीं है, उसी प्रसार पापी व्यक्ति को 
दड़ देनः भी धर्मोचित है। बालि ने सुग्रीव और राम से 
यह वाद्य लेवर दि बहतारा तैयो अगर्द वीं घ्योन 
रखेंगे, सुसापूर्वह देह की त्याए दिए । 

९० श० किक़िया बह सा १९ मे १८६ तढ़ 
राम तह््यण मीठा थी ढूढे हुए ऋष्पमूर प्रवं प्र 
पहुंचे । बहा पात्र दावर बैठे हुए थें। उनम सुप्रीव तथा 
हनुमान भी थे। राम वी सुग्रीद मे मैत्री हो गयी | राम 
ते सुगीव के भाई दादी दा वध वरने वा प्रण तिया 
तथा सुप्रीव मे राम वा साथ दनें वा निश्चय बिया। 
सुप्रीव तया वाली का मल्मयुद्ध हो रहा या। हुदुमात ने 
मुग्रीव की पहचात के लिए उसे माला पहना दी थी। 
राम ने छुप्हर छाती परवाणसे प्रहार हिया। वह 
शा गपा। सुद्ीव न बारी वो एुयु वे उपणह उपदी, 
पली तार तैयों किधियापुरी हो प्राण शिया । 

म० भा०, वपत, २६० ( है ३१ तक 
आदियराज के दो प्रत् थे। उनमे से दाली वी. राजा 
सुप्रीव वो दुदराज वबातर आदितयराज ने दोझ्षा वा 
अगीवरण विया । रावश ने बाली दे पास दून भेजा वि 
वह अपनी बहुत श्रीप्रमा दो वियाह दाद से कर दे । 
धाती के ने मानने पर रावश ने उतर आक्रमण इर 
दिया । ादी ने अनुभव डिया हि प्रोत्र उसे बारण 
इतने लोगो वा सहार होगा, क्षत' उमने शाग्य सुपर 








वानिधित्य 


दो मौंप दिया तथा स्वय पत्रग्या प्रहम वी, सुत्रीव ने 
श्रोध्रभा रादप टो सौंप दी । युद्ध वी झमन हो गया । वाली 
बप्टापद पंत्रत पर घोर तपस्था 7रवे गा | एज बार 
रादण विमान में जा रहा था वि दादी के हपोदल से 
ज्मवा विमान अप्टापद पर्बत थे प्राम रत्र गया । विमान 
के अवरोप रा गारण जाववर राव वहन झद्ध हगा | 
उसने समस्त पर्बत समद्र में ढवा देने वी इच्छा में उाड- 
बर मिर पर रख लिया। बाली ने पाव दे अप्टे से 
जरा-सा झढायां हि रादध पर्दत वे दीचे ददपर दसहने 
लगा। पाव वा ददाव टोरा वरदे बादी ने उसे मुक़त 
रर दिया। संद्नतर अपने दुरमें क्षा प्रायर्िचित्त से 
रावण शिनेइवर बा भवत दन गया । 
चरउ० च०, ६(- 
धालिसखित्य एवं बार राम, सीता और रह्ष्मध पाती को 
छोड मे दन मे भर रहे ये। बहा वे राजद भार ने उन्हें 
ढपने महत मे क्षमतित विया। प्रणाम इत्यादि वे उप- 
शत राज्युमार ने जपना उत्तरीय हदजर रख दिया। 
चाम्तव मे वह राज्दुमारी थी । उसने बताया हि उसतरा 
पिता वालिखित्य म्लेच्छों वी कद मे है। वन्‍्या-जत्म वी 
बात उसरी (ख्वी नामक मा धया एड मंत्री मे इतर 
बोर्ट नहीं शनता। उसमे दारपन मे ही श्रश्बुमार मे 
रुप मे पाता गया था। क्षव बह या करे * राम और 
सीता ने उम्र आइबस्त शिया। म्तच्छों को युद्ध मे हदा- 
कर उन्होंने दातिखित्व वो ठूकत वज्या दिया। म्लेच्छों 
वे राजा सबूत ने वाविपिन्य मे मंत्री गर जी । 
परण० च०, २४/- 
विद महानारत थुद्ध मे वेकय दाजदुमारों, विद तथा 
अनुदिद के साथ मार्द्यक्ष बा यु हुआ था। साल ने 
अनुविद वा सिर क्षस्प्र से तथा विद वा मिर सलवार 
से बाद टागा था। 
म० भर०, इगरव, १११९-२८ 
विध्य पवत मूर्य वो प्रतिदिन भेइ पर्दद दी परित्रमा 
दरते देख विध्य ने मूर्य मे वहा कि वह उसी प्रजञार 
दिध्यादय दी परिष्नणा प्रष्त में साथ तर दिया बरे। 
गूर्य दा मार्ग विधाता ने निदिचत किया था, बत उसे 
ने मालने पर बुपित होवर॒विध्य बढ़ने सगा स्यिसे यूयं 
तथा चंद्र वा मार्ग जपरद्ध हो जव। देवताओं नी द्रा्धना 
पर भी उसने ध्यान नहीं दिया | देवताओं ने प्रभावशाली 
क्षयम्तय मुनि में सब बहु मुगाया। अगस्य ने इन्हें बमय- 


श्घो 
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दिध्य पवत 


दान दिया नशा 7प्ती पत्नी लोड़ानृद्य हे छाय दिश्य 
परवृत रे प्राम पहुंचे । उन्होंने दिध्य मे वद्य--॥ दक्षिण 
मी बोरण रहा है, तुम मृके मार्ग प्रदान श्र दो। मद 
तंज मैं वापम ने भाऊ, सुम मेरी प्रतीक्षा बला) मरे 
दाउत छात्रे वे उपरात तुम इच्छाठुनार वत्ते रऊझा।" 
दिघ्य ने स्वीवार तर ल्थि। तदूपराव बद्स्य झूनि 
बाज तत दक्षिय मे वापस नहीं आयें, झत एनदे प्रदार 
से एदेत ”े नहों व पाया । 
म० आ०, दन+वें, १९४ 5 १६ दझ 
विध्याचस को अपनी शक्ति पर गे था, ढत' उसके माव- 
प्रदंगार्श वारद ने उसमें वहा वि सुमेद उसे अपने छामने 
बृछ भी नहीं झादता। विध्यादन ने गिवाराधदों के फर- 
त्वह्प शिव को प्रस्त दर उसने अपने हपर सिर्दार्यि 
दी स्थापना दरवायी जिम्नम साक्षात्‌ ख्िव ने प्रदेश 
विया। उस्ता नाम 'ब्मरेदर्ग अपदा परमेश्वर हैं। 
तदनतर उसने विग्बय किया रि इतना बटेगा वि सूर्- 
चंद्र जो हि भुमझ दी परिक्रमा हरते हैं, उनहा मार्ग 
हंवरद्ध हो जाय। इस प्रवार उतगा मात-मईन हो दादेगा। 
विध्याचत वे बटने दे दारण मूर्य के घोड़े आर बटने मे 
हर गये । पतन इंद्लौह़ और दुवेरतोंतर में हाप्र की 
मात्रा बहुत अषपिक बढ़ यपी तथा वरुण बौर यमराज की 
दिया मे धषवार एव गया। द्रद्मा डी प्रेरणा से दम 
सबन भी गिवाराधता वी । दिव ने उन्हें बगस्य दे प्रात 
जाने वो वहा । उद्रस्य विष्याघल वे निकट गये । दिध्य 
ने नमित भाव से आज्ञा पूछो तो मृति ने वह्य--/बब्र 
तर मैं न था, तुम इसी तरह वे रहना । हिरवें 
दक्षिण वी छोर चने यये, जहा से थे उ्भी नहीं बोट़े, 
वते विध्य आब भी उनरी प्रतीसा में वप्ते ही झा 
ट्ं है। 
दिश पुर, पार्ए-ई 
एक़ बार नारद ने दिध्याचव वी दताया हि इंवाय घिई 
वा अधिवाम होने ” धारण, हिमालय दिव वा इदसुर 
होने के नाते, सुमेर पर्वत नक्षत्रों मे परिरुमित होते 
बार इसी प्रतार दिभिल वारणी से विख्विल पढे 
गविन हैं। उनते सेव वा झमने वर्ना चाहिएं। विश्यावर 
ने सोचा क क्रावाद्य तद ऊचाई वटारर बह यूर शर्दि 
नक्षत्रों वा मार्ग अवरद्ध वर देगे। प्रातवार सूर्य दो 
माय अवगर्द्ध देखकर बराणने सूर्य को उस वारण 
बत्ाया। सूर्य को क्वसद्ध देखवर देदताओं ने दि वी 


विकया 


५ रद 


विविश्वीर्य 
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तथा फिर विष्णु की अराघना वो। विष्णु ने क्श कि 
देवी भगवती के उपासव, कांशीनिवासी अगर्त्य मुनि ही 
इस विषय मे सहायक हो सबते हैं। देववा अगस्प मुनि 
को शरण में पहुचे। मुनिने उनके निमित्त काम्मी मे 
दक्षिण के बिए प्रस्थाद किया। मार्ग में विध्यादत ने 
मुत्ति के चरणों मे ध्रणोम श्थि। इस इक्रिया थे वह 
नमित हो भूमिसात हो गया। मूनिने आशीष देते हुए 
बने लौदने तक उसे उसी स्थिति में बने रहने वो कहा । 
पर्वृत में स्वीकार क्िया। मुनि उसके शिखरा वा आरो- 
हण-अवरोहण करते हुए अपनी पतली सहित मलयाचल 
पुचे। वे वही आश्रप्त बनाकर रहने लो । देवी मति से 
पुनित होरर विव्याचल पर आयी, इसीसे वहे स्थल 
विध्यवामिती नाम से विस्यात हुआ। 
देन भा० पृथ२७ 
विक्ुृठा विकुटा असुर-एन्या तथा अमुर पत्नी थी। उसने 
इंद्र वे समान देवपुत्र वी कामना से तपस्या प्रारभ वी। 
अनेक वर प्राप्त बरने बे उपरात उसने इद्र के समान 
देत्य-दानव-सहारी पुत्र प्राप्त करने पा वर पाया। इद् 
ने स्वैय सुश्िप्र वे हूप मे उसके गर्म से जन्म लिया । जन्म 
लेते ही मोमपान आरम कर दिया। विकुट के पुत्र के 
हप में इद्र ने पृथ्वी तल पर वॉलकैय तथा पुलोम जाति 
के अग्यरो को. नष्ट कर दिया तथा स्व मे प्रद्ाद की 
दुष्ट सतानों का सहार जिया । तदुपपत वे दत्यों के 
मिहासम पर आरूद हुए। धीरे-पीरे उत्पर आमूरी 
प्रभाव पढ़ते लगा और वे अपना वाहविवा उर्ेस्य मूल 
बेंढे । देवताओं ने घिल होकर मग्रगु मे प्रांना की हि 
वे अपने प्रित्र इद्ठ को समझाएँ। संप्रतु ने इद्रे को सम॑- 
भागा । उन्हें पुन पूर्वा दा ज्ञान टुआ। दैत्यों को पुन 
धम्नन हुवा | 
शु० १०,४०७, ४८, ४६, ६० 
दिचक्र विचक मामंव असुर ने श्रीकृष्ण के साथ युद्ध 
दिया । इृष्ण ने उसे ऑमेयास्त्र से भत्म फर डाला । 
है(० १० पु०, प्रडिष्य पर्व, १२४४ 
विधरव्तु यजा विचःस्तु न्‍्यायपम्मत दशालु राजा थे। 
एक बार उहींते देशा--गोगाता हे प्रागंण में गो 
वी भीड़ थी दयारि वहा एक बज को गरदन कटी हुई 
थी। गाये आतंनाद वर रही थी। राजा विच॑रत्ु आहिसा 
का उपदेश देते हुए कहा वि इस प्रतार यज्ञवासा वे दाहूर 
हिंसपूरवर वलि देता भी वेदमम्मत नहीं है। धर्मात्मा 


मत ने भी सम्रस्त कर्मों मे अहिंषा का प्रतिपादन किया 
था | यह तो लोगा वो स्वेच्छा-प्रीवि भान है । 
मे० भाक, शिव, २६१० 
विविद्नोय॑ कानिराज की तीन कर्याओ के स्वयवर था 
बागोजन था। भीए्य बहा पहुच्र गगे तथा बाहुदन में 
तोता का हरंण कर लाये। अमेक राजाआ से उहे युद् 
बरता यश, जिनमे भमुद्दतम राजा वाल्व था। पर 
आकर उन्होने विचित्रवीय से उनसे तीनो दा विवाह दे रसता 
चाहा क्ितु संरसे दी लड़की है बेनायथा कि बहू मन से 
ही शात्व वा वर्ण कर चुती है, अत उते शाजां श्ञांत्व 
के पास भेजा दिया गया। शेष दोना का विवाह विचित्र 
बी से हुआ । उतवा नाम अविदा तथा अवालिका था। 
विचित्रवीर्य इसवा कमी हा गया था हि अंम्रमय में ही 
शाजपह्रम्ा से पीडित होबर उमने प्राण त्याग दिये। भा 
संत्यधती अपन $ैल की प्ररषया को नष्ट होता देख शहुत 
बुखी हुई । उसने भीष्म को याज्ञा दी कि बहू ढुन की रक्षा 
व लिए दोनो बहुओं को क्त्ात श्रद्नान वरे रितु उसने 
ब्रह्मा ब्त लिया हुआ था, अत ऐसा संभव नही हुआ। 
मत्यवती मे अपनी बु्लारी अवस्था के पुत्र व्याम इंपायन 
को इस निमित्त बुठाया । 
च्याप्त की कुल्पता को देखबर सम्रागम वे! समय क्षति 
ने अपने नेत्र मूंद लिये, जन उसका पुत्र पृतराष्ट्र जन्माघ 
हुआ। अवालिका उम्रकी कुंझपता से मयभीत होकर पीधी 
पढ़ गयी, अत उसका पुत्र बीला हुआ जो पाई बहलाया । 
सत्यवदी ते एके और पुत्र वी कामना में अविका को व्यास 
वे समागम के लिए तैयार विया, दितु उसने अपने स्यान 
पर अपनी दासी को भेज दिया । दासी से विदुर वो जन्म 
दिया। साक्षात्‌ धर्म राज ने ही शाप हे वारण है विदुर के 
रण में जन्म लिया था। 
म+ भरा5, आादिपवें, अध्याय १४-६१ 
द्रध्यापत १११.१५४ 
बुत-यरपदा बताये रखने वे निए व्यास ते मदन बस्ते 
समय उनके तैत को ते प्रभास पाने के कारण अखिवा ने 
ने मूद दिए, अत उम्र पुत्र पृतयाप्ट्र अधा झ गया । 
अयाविता ने दैल से बेचने के निमिज्तें शरीर पर खत 
दा नेप कर लिया, अत उमा पुष्र पीले बर्श की प्राहु 
हुआ। सीमरी बार धत्ययती दे बहने पर उत दोना ने 
अपनी दामौ व भैज दिया, शिपतदा पुत्र विदुर हुआ (रेप 


क्या महामारत वी दया मे समान है) । 
है पर०, सइुए १, अध्याय ((-२०७ 


विदुए 


बिदुर महपित्रषीमाइथ्य चोर नहीं ये, फिर भी मनती से 
उन्हें शूल्ली पर चढाण गया या । उनके झ्ाप से घर्मराज 
में मूद की योनि में विदुर नाम से जन्म तिया। 
दिखित्रवीय वी दामी वे उदर से उससा जन्म हब था 
(दि विचित्रदीर्य) । वह बेत्मत शातिप्रिय ता न्याय 
वुद्धिवाला व्यक्ति था। उसने कौरख-पाइवो के युद्ध का 
निवारण दरने वो भरत प्रयल किया वितु धृतराष्ट् 
भोग रहा औौर उसके राज्यतोलुप पुत्र युद्ध वे लिए पटि- 
बद्ध रहे | 
में» भा6, आश्रमदासित्पवे,२६। 
बादिएद, ६३१३ से ६७ तक 
इदोगपर्व, ३३ से ४० ठव।- 
युधिप्ठिर ने जुए में सपल राज्य हार दिया था। उसमे 
पूर्व तथा उमके पइचात्‌ भी नेत्रह्दीन घृतया्ट् अपने बेटे 
दुरयोधत को अन्यायपूर्ण कार्यों में अलग नहीं कर पाये ! 
विट॒र ने उन्हें समान का श्रयास विया तो दुर्योधन ने 
उनती युद्धन्‍विपयव' आता पर कोई ध्यान नहीं दिया 
अपितु कहा-' तू दामी-पुत्र हमारे टुवंड़ों पर पलवर 
घमुओ का हितजितक बनता है '” विदुर को बह बहुत 
अप्रमानजवक लगा! उन्होंने राजद्वार पर अपने गस् 
आदि रख दिये तथा स्त्रय हस्तिनापुर वी सीमा वे वाहुर 
जगतो में रहकर तपरया बरने लगे। 
प्राथवों वे राज्य ग्रहण वे के! उपरात धृतराध्ट पदह 
वर्ष तव उनके साथ रहे । तदपरात धरीर के क्षीप हो 
जाने पर उन्होने गाघारी तथा कूती सहित बन के! लिए 
प्रस्थान विया। वुस्झेत्न में वे शतयूप वे आश्रम में रहने 
लगे । विदुर उनको सेवा में सदेव प्रस्तुत रहते थे। वृछ 
सप्रम उपरात पाटेव उन सबेदे दर्शन करते दहया पूरे + 
थूधिप्टिर पूनरा्टू से दाग बर रहे ये हि उन्होंने देखा 
कि विदुर नलावस्था भें मूह में पत्थर का एवं टुबड्ा 
पड़े वहा पहुचे। उनता झरीर घूल से भरा मेला तथा 
जीष॑शी्ण हो गया था | उन मदरो देख विदुर तुरत मुह- 
बर बन वी शोर चन दिये । धृपिष्दिर भी उन्हें पुकारते 
हुए उनने पांद्धे पीद्धे पलघोर जगल भे पहच गये ) विदुर 
ने बहा एवात में पहुचवर युधिष्टिर वा आविध्य ग्रहण 
किया, फिर मुविफ्िर दी ओर निर्निमिष दृष्टि से देखते 
रहे | योगवल में उन्होंने अपने प्राषों तथा इं्रियी दो 
युधिष्दिर के प्राघों तथा इ्वियो में प्रविष्ट कर दिया । 
उतरी झरोर उड़ हों गया। यूधिप्ठिर उदशा दाह 


हैई९ 


विरेह (जनक) 
भस्कार वरवा चाहते ये कितु तभी बावाशबायो हुई-- 
“पविदुर नामव शरीर वा दाह-संस्वार उचित नहीं होगा, 
दे सत्याप्-धर्म वा पातन वरते थे। उन्हें सातनिद लोगों 
ही प्राप्ति होगी।” थरृधिष्ठिर दो आभास हुआह़ि 
उसके शरीर मे विंचित शक्ति और प्राषों में सेब वो 
वर््धन हो गया है। उन्होंने बपने पुरातन त्वस्प्र वा 
समर क्या वि वे और विदुर एवं ही धर्म दे अरग् से 
प्रवट हुए थे । युध्रिप्ठिर ने आश्रम लौटकर मंदवों उनके 
विषय भें बताया । 





प्रोमद मा०, तय सूप, १/-६ 
दिवुला विदुला प्रस्दधि वीयगता छ्त्रापों थो। एक 
बार उसता पुत्र मिधुराज से पराश्ति हरर प्रापरक्षा 
दे नि्मित्त रप्लेत्र से मागवर घर पहुंचां। विंदुतां वो 
बने पुत्र (संजय) दा यह हृत्य अत्यत तज्जात्द तग। 
उमने अनेक प्रवार से समभावर तया डाटकर पुत्र वो 
पुन उत्ताहिंत बर युद्ध वर्ते वी प्रेरणा दी । विद्ुग 
ने बह्म--“पुआ छोडती हुई दिस्तेज बाग में क्षपिद 
प्रगयलित ब्वाग वही अधिक थ्रेयल्कर है। ठोत़ यैस्े 
हो वायरतापूर्वक भागने में बुद्ध में मर जाना अपित 
मम्मानजनत है ।” 
मण्भा०, उद्दोग्षद,परे३ से १३६ ऐए।- 
दिदेह (जनद) एक वार राजा जनव ने अपनी पौगित 
क्रियाओं से स्थून घरीर वा त्याग कर दिया । स्वगेतोर 
मै एक दिमान उतरी आह्मा वो छेने वे लिए बाद । देव- 
तोर के रास्ते है जनर ऋलपुरी पहुंचे जहा बहुत-े 
पाप्री लौय विभिन्ल नेखतों मे प्रताडित हिये जा रहे ये। 
उन लोगों ने जब जनव रो छूतर जाती हुई हा में 
अण की को उहें जाफी अह्एशों हर? शफत होता 
बनुमव हुआ और नरद दी अखि वा ताप शीतलता में 
बदलने लया। जद जनव यह से जाने सगे तव वर में 
वामियों ने उतसे रवने वी प्रायद्ा दी। जबव सोचते 
लगे--'यदि ये नदवासी भेरी उपस्थिति से बुछठ बम 
अनुभव करते हैं तो मैं इसी वालपुरी में रूृगा--यही 
मेरा स्वर्ग होगा ।' ऐसा सोचते हुए वे वही सब गये तद 
दास विस्नि प्रवार के पाप्ियों को उने वर्मनुप्तार दड 
देने वे दिचार से वहा पहुचे और जनर वो बहा देखवर 
एन्होंने पृछा--/बाप यहा नरह में वया 3र छह हैं ! 
जनक ने अपने टहरने का कारण बताते हुए बहा रिये 
दह्य से तमी प्रस्थान वरेगे जद दाल उन सबतों मुझ 


विधुर्नि[त 


कर देगा। करत हे प्रग्मेश एपी के विए्य मे बतया 
कि उसे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जनक ने काल 
से उनको प्रताइमा से मुक्ति की युक्ति पूछो वान ते 
कहा--“ तुम्हारे वुछ पुष्य इनको दे दें दो इसकी मुक्ति हो 
पक्त्ी है।” जनक ने अपने पृष्य उनके प्रति दे दिये। 
उनके मुक्त होने के बाद जनक ने काश मे पूछा- ' मैंने 
कोबेसा पाप किया था कि मुझे यहा आना पड़ा ?/ 
दाल ने कहा--"है राजन! सम्तार मे किसी भी व्यक्ति 
के तुम्हारे शितमे पुष्य नही हैं--१र एक छोटा-प्ता पाप 
तुमने विया था--एक बार एक गाय को घाम छाले से 
रोके के कारण तुम्हें यहा गाता पड़ा | झव पाप को फन 
दा चुके--सो तुम सवा था सकते हो ।/ विदेह (जनक) 
ने वात को प्रणाम कर स्वर के लिए प्रस्थात किया । 
पद्त पुराग, ३० ३॥* 
विद्वग्जि्न रावण ने विद्युश्नितु राक्षम को बुलोया। 
वह स्वेच्छा से पोई भी हुप धारण कर सता था। 
दावण उसे लेकर अंशोकवाटिका से गया | पहले अकेले 
ही जाकर पीता को उसने यह समाचार दिया हि सोते हुए 
शाम वो विधुश्विहु ने मार डाला है, साथ ही वागर 
सैवा हो भी नष्ट कर शवा है। विद्युश्जिन्न वो बुधवाया 
जौ मायावी कटा हुआ राम का मिर लेकर आया था । 
उसे देखकर सीता बहुत दुसी हुई तथा राम को स्मरण 
बर रोने लगी । तभी शिसी राष्षत्त ते जावर रावण से 
कहा हि शिसी आवश्ए कार्य से उसे सभा में बुलाया 
गया है। दबंग के जाने के साथ ही ग़म का कैद हुआ 
घिर भी छुल हो गया। सरमा सामक राष्षसी बहुत 
सरश्षहृदया थी तथा सीता की सल्छी बने गयी थी। उसने 
सीता का भ्रम-विवारण क्या और ययाय॑ वस्तुस्थिति 
सामने रघते हुए उत्ते बताया वि' रादण घदेणया हुआ 
इसीलिए गया हैं वि राम तथा वानेर्सेता के साय बुद्ध 
बी तैयारी करनी है। धीता को शेष प्माचार जानते के 
लिए बादुल देखवर सरमा गुप्त रुप से यदण की सभा 
मे गयी तथा लौटकर सब समाचार सोता वो सुना दिये। 
गा रा० गुदहार, एर्वे ३१ ते उे४ 
दिगशन तोर्ए धूद्दों और अमीरो के प्रति द्प होने के 
बारण सरस्वही नदी छद्ा विगेष्द (अदृश्य) दही गयी है, 
उह स्पान वी मोम ऋषियों ने विनशन वीर्ष रा है। 
मं भ०, धरग्यपर्क, 38॥, २ 


विपरिचित सोजों विपर्थिते उनतवगी षा। उत्तरी पली 


१३७ 


गिपुष् 


वा नाम गोक्ती या । वह सतोव-कायना करती रही भौर 
राजा कैकयकुमारी श्लोभना पर आग्वत रहा, अत उसे 
इस पाप के सारण कुछ समय के लिए मरक भोगना पथ । 
इसके अतिखित दोप बोई भी पाप उसने मही किया पा । 
उसके नस में पहुचते ही वहा वा प्राप व हो गया, 
श्वीवल पवन बहने लग्री | उसके उसने वा समय आया 
तो समस्त वंखवाती व्याहुब हो इंटठे, बयोवि उमके 
जाते ही पुम वही तोप और कष्ट प्रारण होता था। 
उनकी यह स्थिति देख राजा विपक्षित मे अपने समस्त 
पुष्य उन्‍हें अग्रित कर दिये। समस्त पापों बातना-युक्त हो 
गये । धमराज, ६६ तथा विष्णु राजा से प्रश्न होकर 
उसे दिव्यधाम ले गये । 





मा? १० १३ १६० 

विपुल्ल॒देवशर्मा नामक ऋषि की पल्ली वा नाम झुचि 
था। रुचि के सौदर्य हे देवता, दानव, गधे, सभी आइप्ट 
ये देवशर्भा इस तथ्य वो जानने थे । एव दिन वे ये 
करते गये तो अपत्री पी वी रक्षा वा भार अपने शिष्य 
भूषवशी विपुल को क्षोप गये । उसे विशेष रुप मे इडर 
दी ओर से संदेश कर गये! इंद्र मायादी तथा दूर 
है, महू जानते के हारण दिपु बत्यत चित्रित हो उठा । 
उप्तते नितिप्त भाव से योग-व द्वारा! गुश्पली वे शरीर 
में प्रदेश वर निया। रच को इस हृष्य वा ज्ञान भो 
गही हुआ । इंद्र ते अवपर पाइर आश्रम मे प्रवेश विया। 
इंद्र वे देखा कि एवं ओर विपुप्त वा निष्देष्द शरीर पड़ा 
है, दृमरी ओर सुदरो सदर है। एव ते अगेव प्रतरार पे 
हि को अपने विकट बुलाने का प्रगाम शिया रितु उत्मे 
्रविष्ट विपुम ने योगवर से उत्तरी सम इद्रियो रो 
निविवार झप में बाप रखा। इंद्र ने उसरे शरीर में 
स्पित गिपुल को देख लिय्रा। वह शाप से भयभीत हो 
उठा | वियुत्त ने युवि गा गरीर छोड़ आने शंदीर मे 
प्रवेश किया तथा इंद्र तो बहुत फटरारो । इठ्र लम्जित 
होकर घल्ा गया। देवशर्मा धर वापम आये तो मह 
घटना छुतकर विएुल पर विशेष प्रकल हुए विधुत ने 
उनसे धर्म में स्थिर रहने का बेर प्राप्त दिया । विषुन मे 
तपस्या और वर से शतित रा सचय रिया, तंदनतर एव 
दिन गोई दिव्यागना आक्ाग-मार्ग से कहों जा फटी थी, 
उसी शरीर से दिव्य पुण गिरे। उनमें से हुछ पुणो 
मो धारण श्र रुचि अपनी दहन प्रभावी तणा बेहनोई 
अगराम ने आमंत्रण पर गयौ। प्रभावही ने भी दे ही 


विप्रुष 





पुष्प धारण वरने दी इच्छा प्रवंद ती । गुरु वी आज्ञा से 
विपुन वैसे पृष्प चुनने वे लिए वर में गया। बह पुष्प 
घुववर लौट रहा था। फ्ते में एशं युगल परस्पर 
हाथ पवडरर दुम्हार के घाव वी तरह घूमता हुआ 
पत्ता | गति में सम्रता ने रख पाने वे वारण द्वोनों मे 
विवाद हो गया, यहा तक पि दोनों में शपथ खाने री 
नौवत आ गयी तो दे बोले-“जों भू3 थोड रहा हो, 
उसवी वही गति होगी जो परतोव मे ब्राह्मण विपुत्र वी 
होनेवाली है। भिपुल ले सुता पर बुछ दे समभती हुआ 
वह भागे बढ़ा | वहा छ जोग जुआ सेलते हुए लड़ पड़े 
और बोले--"जों वेईमानी बरेगा, उसवी दही ग्रति 
होगी जो परनोद मे ब्राह्मण विषुत को होनेवाली है ।” 
विपुल बहुत अम्मजस में पड़ गया वि. ऐसा बौन-सा 
पाप उसने अनजाने ही कर डाला वि परवोत़र में उमती 
दुगगंति होगी। सोच-विध्यार में डूबा हुआ वह गृह के पास 
पहुचा । देवशर्मा वो पृष्प अपित वर उसने मण्णे मे 
पमिलतेवाले लोगों दे विषय में जिज्ञासा प्रदट वी । देंव- 
शर्मा वे वताया-' वह युगत तो रात और दिन वा था 
ओर जुआ खेतनेवाले नोग ऋतुए थी। उन्होने जो वहा, 
उसदा अभिष्राय यहु था विमरीपली वे दरीर मे 
प्रवेश बरते समय तुम्हारा मुख उससे मुख से तथा नक्षणें- 
द्रिय उसवी लक्षणेद्रिय से स्युवत हो जान से पाप हुआ । 
तुमने मुझे इस विषय में बताया भी तहीं शितु तुम्हारे 
निविशर होते के वारण मं तुप्रस रप्ट नही हू | तुम्हारे 
पास उसदी रक्षा वा वोई और चारा भी नहीं था |” 
तहुपरात देवशर्मा झचि तथा दिष्य विपुल वे साथ स्वर्ग 
जावर वहा दा सुप्त भीगने लगे । 
मे मा, दानप्रमंपदे, ४१-४३॥- 
विध्रुवराक्रम यज्ञ की हव्य गामग्रिया सा जाते थे । उन 
प्रपचियों वो इंद्र ने तप्ट वर दिया। उन राक्षतों भे 
मुख्य विध्रष था। इंद्र मे उप्या गढ़ तोड़गर ऋजिश्वान्‌ 
शी रक्षावी। 
ऋ० १५१४ 
विभावतु॒विभावयु नाम वे एवं अत्यत त्रीधी महूपि थे। 
उतने छोटे भाई वा ताप्र सुप्रवीक था । एक दिन विभा- 
बसु ने सुप्रतीव' से वहा -''घन वे लोभ भे भाई परस्पर 
बटवारा वर तेते हैं, वितु यह श्ोभवोय नहीं है। तुप् 
भी मुझे सम नहीं रहे हो, अत तुम हाथी बो योनि 
मेजन्म लोगे ।/ सुप्रतीव ने भी उत्ते कछ्ववा बनते वा 


श्षप 


विभीषण 
शाप दिया । वे दोनों हो हाथी और वह्वे दे रए भे 
उत्तललन होकर अपने बैर-भाव वो परिपुष्ट विए हुए एश 
ही सरोवर पर रहते तथा भगठते थे । गएठ भोजन वी 
सोज भें निवले तो उत दोनों वी ले उड़ें तथा एवं विन 
पंत वी चोटी पर वेठवर उन्हें खा गये 
मं० भा०, आदिपवे, २६१७ ४४ तह 
३० से ३९ तर 
विभोषण रावण वा छोटा भाई था| दम हजार वर्ष को 
तपस्या से प्रम॑न्स होवर ब्रह्मा वे प्रवट होने पर विभीषण 
ने यह वर मांगा वि 'विपत्ति में उम्रगी बुद्धि परम भे 
लगी रहे । बिना सीखे ब्रह्मास्त्र वा ज्ञान हो जाय तथा 
जिप्त वित्ती आश्रम अथवा अवस्था मे भी वह हो, अपने 
धरम से विचलित ने हो पावे ।” ब्रह्मा ने इसके साथ ही 
उसे अमर रहते का वर भी दिया । 
बा० रा०, उत्तर बाढ़, सर्य १०, पबोद २८-३४ 
रावण-वेध के उपदात राम से विभीषण था विधिवत 
रज्याभिषेक किया था । 
बा० २०, युद्ध बाई, सप् १९१ 
ज्योतिष्रभ वे! राजा विग्युद्धमल वी कस्या पवज- 
सदुप्ी वे क्वाथ विभीषण वा विवाह हुआ पा । 
तारद न त्रिकूट शिसर पर विप्ती मेमित्तिक वो यह बहते 
हुए सूता वि "सागर-मार्ग से आवर दशरथ दा पुत्र, 
सीता के वाशण, रावण को मारेगा।” यहू मुनवर 
विभीषण ने कह्मा - "में दशरथ और जन वो मार 
डालूगा ।” उसने नारद से भी उन दोनों वा पता पृष्ठा | 
बारद ने उनने जन्मे बे विषय में अपनी अनभिन्ञता 
प्रदर्शित वी तथा तुरत उन दोनों वो समस्त घटना वी 
सूचना दे दी। दशरथ और जनत अपना-अपनो तगर 
छोड़कर वही जा छिपे । उन दोतों वे नगरों मे उतरी 
प्रतिमाएं बनावर प्रतिष्टित वर दी गयी--जो देखने से 
वास्तविर मनुष्य जैसी लगती थी। विभीषण ने सवित- 
पुरी में पहुचरर प्रतिभा वा स्विर तलवार मे वाट दिया। 
रात वा समय था । प्रतिमाओं से लाक्षरम टपता देख 
कर वह सत्ुप्ट हो गया । 
सीताहएण थे प्रस़ग में रावण को समझाने दा प्रयास 
इरमे पर विभीषण तथा रावण था प्रस्यर कलह हों 
गया। सभामदों, भानुवर्ण आदि ने वीवडचाववर- 
दबाया ; रावण ने उसे अपने राज्य से निष्वामित इ९ 
दिया । वह राम से जा मिता। 


विभाषंण 
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लक्ष्मण के शज्याभिषेक के उपरात विभीषण को त्रिकूट- 
शिद्धर वा राज्य सौंप दिया गया । 
पंउ० च० ४११९-६२ 
१३ 
१४॥८४(९ 
विमापण किरात देश का राजा विमाषण अत्यत थीर, 
वीर तश शिवभव्त था, किंतु वह अखाद्य खाता था। 
यानी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि पूर्वेजन्म में 
वहू कुत्ता था और साध वस्तुओ के लोन से शिवपुजको 
के आसपास पूमता था। एक दिन मदर के पात्त उसे 
लोगो ने मार डबरा । मख्तते हुए वयोकि उसने शिव प्रतिमा 
के दर्शन किये थे, अत वह राजा हो गया। वह भूत, 
वर्तमान और मविष्पवेत्ता था तथा स्देव चतुद॑श्ी का 
पूजन करता था। उप्ने वताया कि उसकी पली कुभुद- 
वती गत जीवन में कबृतरी थी। मरते समय उसने शिव- 
ज्षिंग के दर्शते किये, अंत अगले सात्त जैन्मों तके रानी 
रहेगी। तदनतर शिवभक्ति करते हुए दोनो शिवतोक 
प्राप्त करेंगे। 
घि० पु९ १४८ 
विरादनगर (मत्त्यदेश) तेरहवें वर्ष के प्रारभ होने पर 
पाडव द्रौपदी के स्लाथ विराटूनगर में अज्ञातवात्त के लिए 
भये | मगर मे प्रवेश करने से पूर्वे उन्होंने इमशान में एक 
शमी के विशाल दुक्ष की कीटर में अपने सात नेस्थ- 
शस्त्र छिपा दिये तथा उस वृक्ष से एक बूडी औरत को 
शव लटका दिया । समीपवर्ती शवांतो मे उन्होंने दहा कि 
वह उतकी एक त्ौ अस्पीवर्षीय माता का शव है, जिसे 
बुल-परपरा के अनुप्तार वे वहा लटकाकर जा रहे हैं। 
उन्होंने अपने नाम क्रमश जय, जयंत, विशग्र, जयक्षेन 
तंया जगत निरिचित क्यें। तदुपरान दुगदिवी को 
स्तुति करके, उससे अज्ञातवास की सफल पूर्णता दी 
आशीप लेकर वे राजा विराट की सभा में एक-एक 
बरके पहुचे । परम से प्राप्त बर के अनुसार उत्होंते इच्छा- 
नुणर रुप प्राप्त किया । उदें ज्ञात था कि राजा विराद 
का पाडवो के प्रति श्रद्धा भाव हैं। 
युधिष्ठिर प्राह्मण-वेश में जुए का पाता फेंकने मे तिपु्ण 
कक वामक वैयाधपद गोष के उत्पल्त व्यक्ति के रूप मे 
पहुदे । उन्होंने दहा कि वे पुधिप्ठिर के सा पे । शा 
ते सह दृतभ्रीहा भें निषुण युधिष्ठिर के सल्ता दंक को 
अपने राज्य में स्थान दिया। कब मे एर्त रखी मिः कोई 


३८६ 
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विराध 


बद्राह्मण उसे विवाद नहीं करेगा, मोग हाटा हुआ घने 
कक में बाप नहीं हेंगे। इसी प्रसर भीम ने वत्तभ 
ग़मक रमोइये का, अर्जुत ते वृहस्तला तामक (नपुसक) 
तृत्य शिक्षिका का, बकुत में ग्रथिक्त नामक अब्वों को 
देखरेख करनेवाले का, महदेव ने अत्प्टितेसी सोम 
गोशलक़ का दया ट्रोपदी ने परपी नामक केश शृगार 
करते वाली दासी वा रूप धारण किया । सैरशो को 
नियुक्ति राजा विराट कौ रादी सुद्ेष्णा के रनिवास मे 
हुईं। बृहन्नला (अर्जन] नारी-वेश में (अपना परिचय 
नपुतक के हप में देकर) दाजकुमारियों के नृत्य तथा 
प्गीत का शिक्षक बने गया। वत्मभ (भी राजा 
विराट वा रसोइया तथा मल्त, ग्रविक (नकुल] राजा 
के घोड़ी का शिक्षक, तथा अरिष्टनेमी (सहरेद) राजा 
वा भोपाज्ुक व गया । उने सीने क्षपना परिचय 
इसी रूप में पाडवों से पबद्ध होने का दिया था। वे 
छद्दों अपनी सैद्रां से शजा तथा राती एव्यादि को प्रत्तल 
कर जो वुछ पुरस्कार के रूप में प्राप्त मरते, उसे वंद्े 
ही था वेचकर प्राप्त घन गुण रुप से आपस में बाद 
त्ेते गे । 
० प्रा०, विदेत्वव, | में १६ तक) 
१), १ है १ त$। 
विराध (तुदद) एक वार दन में विचरण वरते हुए 
सीता, राम तथा लक्ष्मण वो विराध नामक एक भग्रानक 
दाक्षतर मिला । उसने एपिर और मात से सता बाघ वा 
चमडा पहना हुआ था तथा एक शोहे के वें मे सिह, 
बाघ, भेडिये, हाथी मादि के पिर पिरोकर घूम रहा था। 
उसने चीत्कार बरते हुए अचातव सीता वो अपनी गोद 
में उठा लिया तौर राम तथा लक्ष्मण से पृछठा-"तुम 
तपस्वी-वेश में एक नादी वो साथ लेदर दयों धल रहे 
हो? यह जगत मेरा दुग है। मैं जब राक्तात वां पुत्र 
विराध हूं। यह सुदरी मेरी पतली होगी। तुम दोनो भत्ता 
चाहते हो तो भाग जाओ ॥ मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है वि' 
वोई शस्त से मुझे मार नहीं सत्ता // राम-सह्ष्मण वे 
बाण तथा तलवार पे धायल् होने पर भी वह मरा नही । 
भमने सीता हों छोड उते दोनो को अपने इधों पर पढ़ा 
हिया । राम तथा संदमण ने उसका दाहिना और वार्या 
हाथ काट डाला। वथ्ट के रारण यह पृष्वी पर गिर 
पड्टा तो राम ने अपने पैर से उमा गला दवादर लक्ष्मण 
दो गड्डा सोदने का आदेश दिया। राध्म विएए ने 


दिविदयय 
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शाम को पहचान लिया और वहा--“है राम ! में पहले 
'तुबश' नामत गधे था। रभा अप्सरा पर आम्रक्ल होने 
के वारण भुझे बुबेर ने शाप दिया था दि मैं राक्षत वन 
जाह़। मेरे वहूत अनुतय-विभय वरने ने बाद उन्हेंने यह 
भी कद्ा वि रार के हाथो मसले पर मैं फ़िर पे स्वाभाविक 
स्थिति भे पहुच जाया । 
राम ओर लश्ष्मण ने उत्तदे मृत शरीर वो गड्ढे मे घवेल- 
कर प्रस्थान विया । 
बाए रा०, बरष्य गाढ़, सदे २, ३, ४, 
विश क्षुप्र श्रीर प्रमया वे पौत्र वा नाम विदिश या। 
वह भी धर्मंवुद्धि से राज्य वरता हुआ युद्ध में मारा गया, 
बत उसने मृत्यूपरात इद्ठतोक प्राप्त दिया । उसके पुत्र 
वा नाम सनिनेत था । 
मरा०१०, ११४१३-१७ 
विधशासा धनवय ध्रेष्ठी वी अग्रगहिपी सुमन वी बन्‍्या 
वा नाम विद्ञाखा घा। जब वहू सात वर्ष दी थी, तद 
उसमे चारिवा वरते हुए बुद्ध वे! दर्शन जिये थे। बड़े 
होने पर उसत्रा विवाह मृगारश्रेप्टी के पुत्र पूर्णवर्दन से 
हृआ वितु उसवा मन बोद्ध धर्म में ही लगा रहा। उसने 
भगवान बुद्ध से आठ बर प्राप्त जिये थे । एड बार वह 
अपनी दासी थे स्ञाप धर्मश्रवण वे लिए भगवान थे 
विहार में गयी । बाते हुए उसने सुप्रिय (दासी) को 
अपने जेवर सभलवा दिये वि छौटने पर पहेगी। पर्मो- 
पदेश श्रवण दे उपरात वे दोनो विहार से बाहुर था गयी, 
तव दामी को याद बाया कि वह आभूषण भीतर हो 
भूत गयी है। बातद ने वे उठावर द्वार दे निकट सीढ़ियों 
पर रख दिये पे। विशासा ने थानद दा स्पर्श पाये 
आधूषण नहीं पहने तथा उन्हें बेचकर उसने भिप्तुओरं हे 
लिए दो तह्ले के 'विह्यर वर निर्माण बरबाया । 
बृ० ३०, २११ 
४॥१ २।- 
दिघ्दनाष प्रसयोगराद भिव विर्ग॒ण निराशर रह यये । 
दाहिने भाग से उन्होंने विष्णु वा निर्माण विया तथा 
उनमे तपस्या बरने वो वहा । विए्यु दरत्या व रतेवरते 
यव गये । उनता पसीना पादी दो त्रुह ऐसा वहा दि 
वाशभगी उसमे हब गयी । वे थक्वर उस्ती पानी में सो 
गये। उतनी नोभिसे वमल उपज जिमपर दिव ने 
ब्रह्म वा निर्माण विया । ब्रह्मा अपना उल्लस्पन सोजने 
का प्रयास वररत रहे, अत में शिव को शरण भे गये। 


शित्र ने ब्रह्मा दो सृष्टि उपजाने दे लिए और दिए को 
पालन बरतने के लिए बहा | धिद ने ज्ञान को भी छा 
तथा ज्ञान दे प्रसारण, अपने तिशूल में अट्काये हुए, 
वाशी को पृष्दी पर छोड़ दिया वह भी सोच लिया 
वि प्रभंय वा श्रीगणेश वरते समग्र वे बपने विद्युत पर 
नागी को उठ लेंगे । 
शि॥ ए०, ४३२३४ 
विद्यभूति (पूवेभव, दे० नदव) मगघ के राजा दिदवभूति 
वी पत्नी का नाम जयदी था । उठा विद्वनदी नामव 
पुत्र टला । द्वारपात दी दुद्धावत्त्या वो देख राजा विरत 
हो गया | उसने अपने भाई दिशाखभूतति शो सज्य तथा 
विश्वददी वो थुवराजथद सौंप दिया। दिषासमूति की 
पतली का नाम सन्षण तथा प्रृत्र का नाम विशादनद्ी या) 
बड़े होने पर विशाखनदी ने विद्दनदी वा खुदर दद्यान 
देखा तो उप्ते प्राप्त करने वे लिए वाल्ययित हो उठा । 
उसने माता से मत्रणा करदे पिता को उद्यान लेने है विए 
भना तिया। विशास्भूति में दिदवनददी को विी हर्प- 
वश शहर में बाहर भेजकर उसके उद्यान पर प्रधिव र कर 
लिया । विश्दनदी को ज्ञात हज वो तोटकर उसने अपना 
उद्यान पुत छीव लिया। अपनी भूत वो जानवर विशास- 
नूतरि ने तथा विरन होते वे कारण विश्वनदी ने दीक्षा 
घारप द रदे राज्य वा परियाग कर दिया। विधभास- 
नही राज्य वो स्शातने में धततमर्थ रहा । एक बार पह 
मथुरा मे विश्यो वेश्या के कोई पर देठा देव रहा या। 
सान्यासी विशनदत दिसी गाय से टक्कर खादर गिर 
गये। विभासनरी उनवों ही उद्यवा रहा बोर वे 
सम्याप्त मरा वर महेंदर॒त्प मे देव टृए । 
र० ३४, हऐं ४॥« 
दिश्वतप (ब्रिशिरा) छप्टा वा पुत्र विश्यद्र था। 
उसके तीन सिर, छह आाख ठथा तीन मुख ये, दह एंव 
मुख से सोमपान, दूसरे से मुर्पान तया तीस मुख 
अल खाने के लिए प्रयोग में लाता था। देव पुरोहित 
होते हुए भी उमत्ा असुरो से जदिक प्रेम या। इद ने 
उसे मार छता। स्तोमपानदाला मुख गिर र बर्षिजत, 
सूरापानवाला वलबिता चिटिया तथा हनन ग्रहण वरने- 
वाला मु हित्तिर वन गया। त्वष्टा दो ज्ञात हृआ तो 
वह अभिदारण के विए सोम साया जिश्मे इद का भाव 
नहीं था । इद्र ने दतातू उस सोम वा पान दर विदा और 
समस्त दिशाओ में घूमने लगा । इंद्र वा बोर्य चू पथ । 


विश्वामित्र 





उमनी आज्जो पे तैज वहकर बकरा बने गणा। इसी 
प्रवार पतक़ो से बहा तेज ग्ेहू, बासुओं पे बुबल (फ्स 
विशेष), हयुवों थे भेड, नाक के मन्त से बेर, मुख के 
वीर्य से गो, फेस से जो, पूक से कक, कान के पस्त से 
घोड़ा, सच्चर तवा गधा, स्तनों ऐे दूघ, छाती के साहुत 
मै बाज पक्षी, नाभि से सौसा, मूत्र से भोज तथा भेविया, 
अवृड्धियों मे व्याप्त, खूब से सिह, भोम से ध्षाजरा, त्वचा 
ते अदवत्य, मांस में उद्वर, हड़िडयों मे खंग्रोए, मध्य 
से सोम वा शर्वत, ब्रीहि चावल इत्यादि विश्व वी 
विभिन्‍न वर्तुओ का मिर्माण हुता । 
(दि० तिश्िरा) 
ग० प० हार, (श७ी) ४श२२-४ 
त० ब्रा० ३।६)१३/१ 
विश्वामित्र विदवामित्र राजा गाधि के पुत्र थे । उन्होंने 
कई हज़ार वर्ष राज्य किया और पिर पृथ्वी की परि- 
प्रमा के लिए तिकले। मार्ग में वर्मिष्ठ का आश्रम था । 
वरिष्ठ वा आतिय्य प्रहण कर वे लोग चकित रह गये | 
वप्तिष्य के पाए शबत्षा ब्रामक कामधैनु थी, जिसकी 
पहाथता से उन्होंने अनेक द्वार के व्यजमों दी व्यवस्था 
कर समस्त अक्षौहिणी सेना वा अंदूभुत सत्तार किया था 
विश्वामित्र ने अनेक प्रतोभन देवर व््िष्ठ सै शवल्रा वो 
मगा, शितु वरिष्ठ देने वो तैयार ने हुए । तब विश्वा- 
मित्र ने बलपुर्वक उस झत्रला को ले जाते वा प्रयास 
किया । बामेनु ने यहू जानवर कि वरस्तिष्ठ वी इच्छा के 
बिता विश्वामित्र उन्हें अपने सैन्यवल्त के भय से ले जा रहे 
हैं, व्तिप्ट की बाज्ञां से सत्र, यवग और बावीज जाति वे 
अवेक पैतिको का बार-बार उत्तादन क्या | विश्वामित्र 
के समस्त सैनिक भारे गये और वे स्पयर ही युद्ध करने 
के लिए उतरे । गो की हुद्दार वे साथ उसके शरीर ने 
विधिक अग-प्रत्यगी से अमेक प्रदार के सैदि उत्तल 
हुए | विश्वामित्र वे सौं पुत्र भी वप्चिष् से गुद्ध करे के 
लिए बढ़े पर वर्सिष्ठ ने उन्हें भस्म कर डाला | कत्यतत 
तबम्जित होवर विश्वामित्र ने अपने ए पुत्र वो राज्य- 
भर सौंपा और स्वयं शिवजी की तपस्या में लीन ही 
गये । शिव वे' वरदान से उन्होंने वेद, उपिषद्‌ आदि 
समस्त विद्या तथा शस्वरन्ताने प्राक्त किया। उन्होने 
वसिप्ठ दा आश्रम उजाड़ डाला । उतने शस्त्र-प्रयोग से 
झष्ट हो वसिप्ठ ने अपना देह उठावर वि्लामित्र को 
चुनौती दी । उतडे दड वे सम्मुख विशदामित्र वा क्षात्र 
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बेत परास्त हो गया और वे बज्जिव होकर अ्राह्मपत्व 
की उपलब्धि के लिए तपत्या करने चले गये । उन्होंने 
अपनी पत्नी के साथ एक हजार वर्ष तक तपत्या की तथा 
बढ्मा ने अवट होरर कहा--- है राजपि, तुमने अपने तप 
से ध्व लोक जीत तिये हैं ।” वह्या के मुह से 'राजपि' 
पब्द दुतकर उन्हें बहुत धुद लगा और विश्वापित्र ने 
सोचा वि उनकी तपस्या में अमी भी कुछ कमी है। 
शा रा०, हात कार, 
सगे ३३ १-२३ सर १२, १९२५, पर्य १४, 
१ २३, रग् १९ १-३८ वर्ग १६, १-२४ ह४ं १७ सतीज़ १-६, 
अरतेवश की परपरा राजा भजमौद, णहनु, 
सिधुद्ीप, बलाइव, वेल्वभ, वुशिव से होती हुई गाषि तक 
पहुची । गाधि दीबाज़ तक पुश्रद्दीन रहे तथा बनेक 
पुण्यवर्म करने के उपरात उन्हें सत्यवती नापव क्या 
वी प्राप्ति हुई च्यवत के पुत्र भुगुवशी ऋचीव ने सत्य- 
व॒ती वी याचना को तो गाधि ने उसे दि समर 
शुर्क रूप मे उससे एवं रंहन्न छेत वर्ण तथा एड बोर 
से काते कातो वाले एवं सहृश्ष थाई मांगे | ऋचीक ने 
वरणदेव की हृपा से शुल् देवर संत्यवत्ती से विवाहूवर 
लिया । वातातर में पत्नी में प्रसम होकर ऋतचीक़ ने 
बर पागने को वहीँ । सर्त्यवती ने अपनी भा की सलाह 
से मा के तथा अपने लिए एक एक पुत्र की वामसा की । 
ऋचीक ने पत्यवती को दोनों हे साने वे लिए एर-एक 
मत्रपूद चढ दिया तथा ऋतुस्ताने वे उपरात् मा को 
पीपल के बुक्ष वा आलिगन तया सत्यवती को गूलर वा 
आलिणन व रे वो कहा । मां ने यह सोचकर कि अपने 
लिए निश्वय ही ऋचीर ने अधिव अच्छे बालक की 
पोजना वी होगी, वेटी पर अधिवार जमाकर चार बदल 
लिए तथा स्वय गूलर वा और सत्यवत्ी को पीपल वा 
वतिंगत वरबाण । गर्भवती सत्यववी गो देखार 
ऋचीव पर बह भेद खुत गया [ उतने वहा--“सत्यवती, 
मैंने तुहहारे लिए ध्राद्षण पुष्र तया मां वे लिए क्षत्रिय 
पुत्र की योजना वो थी ।” पत्यवदी बह जानदर बहुत 
दुपी दुई। उप्तने ऋचीव से धायंना की हि उसडा पीते 
भले ही क्षत्रिय हो जाय, पर पुत्र ढाह्मण हो । अत उसवो 
जमदग्नि तथा गोि नामतर विख्यात राजा को विदया- 
मित्र नामक पुत्र वी प्राष्ति हुई। गाधिं दे अपने पुत्र गा 
राज्यामियेत वर अपने धरीर का त्याग शेर दिया । प्रजा 
मे मत मे यहले से ही संशय या हि विश्दामित्र पजा कौ 
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रक्षा वर पायंगे दि नहीं। दालावर में स्पप्ट हो गया 
कि वे ग्राधि जितने समर्थ राजा नहीं हैं। प्रजा रा्षतों से 
भयभीत थी, अत' विद्वामित्र बनी सेट तिकर नितने। 
वे वस्निप्ठ दे आश्रम वे! निकट पहुचे। वस्तिष्ठ उनके 
सेनिवों वो बन्याय गादि करते देख उनसे सप्ट हो गये 
तथा अपनी गो नदिन्वी से उन्होंने भयानक पुरुषों वी 
सृष्टि बरने के लिए कहा । उन नानक पुरुषों ने राज- 
सेनियों वो भार भयाण । अपनी पराजय देखकर विदवा- 
मिद्द ने तप दो अधिव प्रवल भानइर तपस्ण से अपना 
मने लगाया। वें ब्रह्मानों वे सरोवर से उलन्त हुई 
सरस्दवी नदी के तट पर चने गये । वह उन्होंने अप्टि- 
पेष तीर्ष वा सेवन वर ब्रह्मा पे दाह्मयत प्राप्त किया । 
बातातर में तपत्या करते हुए उनरों वरिष्ठ से स्पृह्ा 
तदनतर बेर हो गया। सरस्वती के पूर्वी तट पर 
यत्तिप्ठ तया पश्चिमी तट पर विश्वामित्र ठर्स्त्या 
में लगे ये। एके दिन उन्होंने धरस्वतों को बुलावर 
क्‍ह्य वि वह वेत्धिप्त को दरह्कर उत्तर प्राम ले 
ब्राये ताढि दे वसिप्ठ दा वध वर पाये । सरस्वती दोनों 
में मे विसी का भी बहित बरने से शाप वी समावता वा 
अनुभव वर रही थी, अत उसने वसिप्ठ से जरुर सब 
बहू सुदादा । उत्होंते उसे विश्वामित्र वी आना वा पालन 
शुसने वे लिए दहा। सरस्वती ने पूर्वी हट वो तोडबर 
बहाया तथा उच्च तट को बत्तिप्ठ सहित विश्वामित्र वे 
पाम पहुंचा दिया। विश्वायित्र जप्र और होम वर रहे 
थे। दे बमिष्ठ को मारने वे लिए काई अस्त ढढ है रहे 
ये वि सरखेती ने पुत' वह्मकर उन्‍हें दूसरे तट पर पहुंचा 
दिया । वसिष्ठ थो प्र से पूर्वी तट पर देख विश्वामित्र 
मरखती से रुप्ट हो गये। उन्होंने शाप दिया दि वहा 
उसरा जल खतमिश्रित हो झाये। उस स्थल पर सरस्वढ़ी 
दा जब रक्त थी धारा बसे गया तथा उत्तता पाने 
विभिन्‍्तर राक्षम इत्यादि बरने लपे। कालातर में कुछ 
मुनि तीर्याटन बरते हृए वहा पहुचे। वह ख़न देख 
तया सरस्वती में समस्त धटना के विषय भे जानदर उन 
शोगो ने शिद की उपासना की । उसवी हृषा से शापमुक्त 
होतर सरस्वती पुरा स्वच्छ जत्न-मुक्त हो गयी। जो 
राक्षत्त निएएर प्रवाहित रब वा पान बर रहे थे, दे 
बतृप्त और भूले होने के बारण मतियो वी थरण मे गये। 
उन्होंने अपने पापों हो मुक्त कठ़ हे स्दीवार विया तथा 
पनसे छुटवारा प्राप्त करने वी इच्छा प्रकट वी । ्न्हें 


पापसुक्त करने की भुनिद्दों वी इच्छा जानहर सरखतों 
पपनी ही स्वस्पमूता 'अरपा वो से बायी ! उसहे बह 
में ज्वान करके राक्षत बपते शरीर वा त्याग वर छरगें 
चतते गये। बरुणा द्रह्ूत्या का निवारण वरलेंवाती 
नदी है। 
त्रेता और द्रापणयुग की संधि के प्रमय बारह वर्ष तक 
भनादृष्टि रही ६ विष्दामित्र भूल में पीछित हो भरने 
परिवार को जनसमुदाय में छोड़कर मध््य-बनद्ष्य टुहने 
निदत पड़े | उन्हें एक छादाल थे धर भे दुच्ते दी जाए 
वा मात्र दिखादी दिया। वे उसे चुराने वो इच्छा से 
वहीं रह गये। रात्रि के ममंय यह मोचबर कि सद् सो 
रहे हैं, वें घर मे घुसे । चाद्यत जगा हुमा पां। अत 
उसने पूछा, कौंद हैं। परिचय पाकर तथा प्रयोडन जान- 
कर उसने उन्हें इस दुद॒र्म से विरक्त होने वे विए कह । 
यह भी कहा कि मृन्रि के लिए झुते की जाए का माह 
बनह््य है। विद्वामित्र ने आपतृपमम मानवर वह मास 
वद्य मे से लिया तथा अपने परिवार दे साथ भन्नप बे 
वा विचार विया । गाय भे उन्हें ध्यान वाय कि इसमें 
पे यज्ञादि » द्वारा देवताओं का भाग भी सवाल देना 
चाहिए | उनने यज्ञ बरते सते ही वर्षा प्रारत हो गयी 
तया दूर्मित्त दूर हो यया । 
म० हा ०, शह्रएई, ४०१३-६२ 
४२, ४३॥१९२१ 
शादिपक, १४१. 
दानउमपर्र, ह- 


विद्धामित्र ने अपने सातों लहझकों मे रुप्ट होड़र हन्हें 
त्पने आश्रम से निकाय दिया तथा जाप दिया वे था 
मुनि वो गुरु बगाकर रहने सगे | मुनि के प्रास एक राय 
यी। बह हर साल एक दच्चा देती थो | एक दिन उसे 
जान में लाने यये तो सात्रों ने सबसे छोटे छो मन्नाह मे 
पिवरों का बावाहन वर्खें थ्राद्ध विमित्त उम्र गाद को 
माखर सा लिया तग्मा सुनि से यह वह दिया हि मिह 
उसे खा बया हैं। मुनि ने मान लिया | गाय मारते हुए 
पिवरों का आवाहन बरनले दे कारण वे ज्ञान है च्युव नहीं 
हुए । पाप वर्म के कारण वे मदर ध्याथ दे पर में 
पंद्ा हुए। इसी प्रवारदे तमश हरि, चवदानववद्दी, हम 
हुए, तदवतर उम्र प्ले चार ब्राह्मप पर में उतल हुए 
थौर जो राजा दतने के लोगी ये, वे राजा द्रह्मदतत और 
उसके दो मत्ियों दे रुप में जन्मे । गोदघ वर्ते हुए भी 
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पितरों वा आवाहन करने के दारण वे अपने पुर्वज्ञान को 
भूले नहीं। राजा ब्रद्मदत्त वी पत्ती राजा से काम-्सवध 
स्थापित नही करती थी। उस्ते स्व ज्ञात था और वह 
राजा को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर ढ्जा चाहती 
मी । प्रयोग मे चार ब्राह्मण भाई तीर्थाटन के घिए उद्यत 
हुए वो उन्होंने अपने बढ़े पिता वे हाथ राजा और 
मत्रियों वो पूर्वजन्म का बरास्यात लिप भेजा । राजे ने 
ब्राह्मण को एन देकर विदा किया तथा बने पुत्रो को 
राज्य मौपकर बहु योग थी बीर प्रवृत्त हुआ | मत्ियो 
मे भी वही मार्गे थपनाकर मुक्त प्राप्त वी। इस प्रकार 
विद्ामित्र के साठों पुत्रों की इहठोड़ से मुडित हुई । 
इमवा श्रेष पितरों वी मश्ि को दिया गया है। 
हि० पु०, १९२५७२६ 
दिष्वादमु यम बोर तद्मण जब सीता की खोजने के 
लिए तिरले तो मार्ग में एक राक्षत ते लक्ष्मण वी हाथ 
परंड लिया । लक्ष्मण के लिए उत्से मुक्त होता कदित हो 
गया । राम ते उम्रती बागी बाह भर सक्ष्मण ने दायी 
वाह वाट डाली तथा उसे मार ढाता। उप्तकी देह से 
एक दिव्य पुष्प प्रकट हुआ। उतने बताया कि वह 
विश्वावध्रु गामक गधर्व द्राह्मण के शाप से दाक्षतत-यारि 
में बा गया था। ठत्ते सम से वहा कि रावण ने सीता 
का हरण किया है। उसकी प्रेरणा से ही राम सुप्रीव के 
प्राप्त गे । 
म# भा०, वतयर्व, २७६३५ पे ४८ तक 
विष्णु विष्णु ने यह सार तीव पगो में जीत लिया या। 
दिः्णु के पात्र ज्ञानी जनो के हृदमश में सेव उपस्थित रह्वे 
हैं (॥०१२२१६१२०) । विण[ सृष्टि के पालक हैं। वह 
इंद, मित्र, भर्यमा, बृहस्पति के मित्र हैं। उन्ही वे सद्धरे 
पृष्वी ह्यिर है। जब बमु्ो ने जगत को क्त विया त 
विप्णु ने प्रजाषति मनु के निमित्त समझ समडल को 
अपनी वाति से आपूर्ित वर दिया | 
कुक १॥१ ५४, १।६०।१, ६४१ ६६१, जध5(९, १०० 
प्रजापति वी सतावे देवासुर में परस्पर प्रतिष्पर्दा हुई । 
देदहा पराशित हुए। अगरुरो ने मस्त भुदन वो अपना 
प्रातकर परस्पर ब्राटवा आइम तिया | तभी विष्णु के 
तेहूव मे देवेवाओं ने भी अपना भाग मांगवा आर 
किया। अमुरो ने छ्हें यत् के निमित्त विष्णु के तीन पग 
पात्र सू्ति देनी स्वीकार शी। विष्णू वामन-स्प में थे। 
उन्होंने दौद पगों में समस्त पृष्ठी हस्त॥त इर लो, 


शहर 


वौरमद 





शबुओ को बाहुर तिनालवर गायक से पृथ्वी वो स्वच्छ 
क्रय) 


_.. शहुबेंब्तशार 
एऐं& बा5, ६११, १॥१-३५ 
॥५ ब्रा० १६२३, शण॥१-९, १४६३४ 
गो बा०, गधा 
बादिति के पुत्रो (देवताओं) ने दत्यगणो को बुद्ध में अतेय 
बार परास्त क्या, अत स्वर्य के ऐसवर्य से भ्रप्ट हीवर 
वे धमतरी पर जन्म लेने लगे । पृथ्वी के लिए उततों वहन 
इश्ती बदन हो बयां तो व्‌ ब्रह्मा के पास एबी । उसते 
ब्रह्मा मे दुर्बंह भार से यृत्ञित प्रदात करने की थ्रार्यना 
की । ब्रह्मा ने समस्त देवताओं, गषवों तथा अप्मराों 
से कहां कि वे पृथ्वी पर अपने-अपने बच्च से जन्म तें। 
इसी कारण से इट् की प्रायंदा पर विए्णु ने भी अग्ावत्रण 
के लिए स्वीकृति दे दी । 
पर माह, बादिपव, ६४२८ ५४ ते 
विप्दश्सेत विष्वरसेत वामत देवता से विदेषत रा बुद्ध 
हुआ, मिसमे विष्वक्सेन पराजित हुआ | 
हरि> व० पु०, भविष्यपर १६१-४१- 
बीरभद दत्त प्रभापति ते बस सागर स्वान पर यम 
आरम किया। सी धिव के अतिखित शेष सभी देवताओं 
दो आप्रत्रित दिया गया। सदी क्वामजित भी वहां 
पहुची। उसको गिव की तवमानना देसवर इतना दु के 
हुआ कि उसने मत्मदाह कर लिया । दषोधि मुनि पहले 
ही वहू गये थे कि यज्ञ पूरा नहीं होगा | शित्र ने मती के 
दाह का ममावार भ्रुतर तो शोशवेश मे उत्दोंने अपी 
जटठा वा वान तोहकर मम पर पका उसे एव प्रिरे 
से शिव वा अवतार 'वीरमद्र! बनेत्र गणों महित प्रवट 
हुमा भौर दूसरे मिदे है काली वा उद्भव हुआ। उस 
मदते वनखंल पहुचर्‌र दक्ष शजावति वा यज्ञ सब्द-भस्द 
वर डाला । दर वा सिर दाटवर अग्नि मे डाल दिया। 
देवताओं से भी बुद्ध किया । ब्रह्मा ओर विध्यु ने प्रिव 
वी शरण ली । उहहोंने स्वीवार हिया जि शित्र की अब 
मानता वरके दक्ष ने बहुत बढ़ा अपराध िया है। 
उन्होंने भारी यहों में शिव वा भाग निश्िबन कर दिया । 
श्षिव व फ्रोय शात हों गया। शिंद ने अपने गषों की 
तया वीरभद्र वो गति बरतें घुले जाने वा आरेश दिया । 
लिव दी प्रसन्‍त दृष्टि पहने से परास्त एवं मुते श्यकिति 
सजीव हो उठे । दर्श दा मिर अम्म हो पुरा पा, सब 


वृंदा 

शिव वी दूपा से मगु के बकरे के मुह पर दादी जम गयी 
तया उसका सिर दक्ष प्रजापति वे घड दे साय जु़ 
गया। दक्ष ने विचित्र स्वर में शिवतुति वी । 

शि० १०, ७१८ रेथ- 
दक्ष नै यज्ञ में शिवेतर सभी देवता आमशित थे । पार्वती 
ने शिव से वाएण पूछा और दु ख प्रवेट विया । भिव ने 
अपने मुह से एक मृत उत्पन्‍्त विया, जिसदा वाम वीर- 
भद्र रघा गया | शिव ने उसे यज्ञ के नाश वे निमित्त 
भैजा। पाव॑ती के त्रोध से उत्पल भद्रकाती भी बन्त वा 
ताश करने वे लिए भेजी गयी। सम्रस्त उपकरणों वो 
क्षत-विक्षत देख यज्ञ ने मृग वा रप्र घारण वर भागने वा 
प्रयातत क्या क्तु दीरभंद्र न तीखमान सहित उतरा 
पीछा विया। गण जाय ने मस्तव से पस्नीन वी एक 
यूद पृथ्वी पर गिरी जिसने भयानक भहाजीव को जन्म 
दिया । उमने प्रवट हाते ही यम को तृणवत्‌ भ्रम वर 
डाला | वहू महाजीव ज्वर नाम स्त॑ विख्यात हुआ। 
तदनतर दह्मा नें मिव की आराधना वी और प्रत्येक 
यज्ञ मे भिव का भाग रखने वा निश्चय क्या। 
वरह्मा वी प्रार्थना पर शिव ने ज्वर दो अनंत भागों मे 
विभक्त बरके पृथ्वी पर छोडा वयाक्रि उसवा विराह 
रुप सद्य नही था, साथ ही दक्ष वी क्षमा-याचना पर 
शित्र ने उमवी नष्ट हुई सामग्री उनको पुन प्रदान दी। 
दक्ष वी प्राययत्रा से सतुप्ट होकर शिव ने पाधुपत द्त वा 
फत्त दक्ष वो प्रदाव विया | 





द्र्छ (०, ३६४५ 
बुदां वुदरा जलधर की पली थी। उसरे प्ाहिद्त धर्म 
बे वारण जलघर वो देवता नही मार पाते थे । उसघर 
डे एएजे, ४ एशए रुरक एल, रु५णपिसषरन चने पैवण 
ने नप्ट विया। विष्णु जलधर दा झूथ धारण करते 
उसके पास गये थे । बृदा ने जब जाना तो विश्ण क्ते 
अपनी पत्नी वे लिए भदकते वा शाप दिया। इस शृत्य 
में दो बदरों ने विष्णु वी सहायता वी थी, अत बढ 
ने शाए दिया कि पत्ती वे लिए भट्वने पर बदर ही 
उपदी सहायता करेंगे। बृदा द्षिव दवा वास लेकर मती 
हो गयी । विष्णु ने वहूद गठानि भा अनुभव रियया। 
उसती भस्म अपने शरीर पर लगा तो । ध्रमस्त देवताओं 
ने विष्णु वो उसके वृत््य वे लिए विक्नारा। जलयर्‌ 
दो ज्ञात टृआ तो उप्ते मायादी गिरिजा वा निर्माण 
दिया शुभ, निशुभ उसदो ताइसा बरने ये तया 


वृतासुर 








जल्धर शिव को संबोधित वरवे उस्वी पत्नी दी दुरंशा 
दिखाने वा प्रयास वरने लगा। शिद ने भ्रयानव युद्ध 
किया । जलघर की माया नष्ट हो गयी । शुभननिशुभ 
युद्व-तीत से भाग गये तथा शिव ने सुदर्शन घक से उसे मार 
डाला । जतघर वा तेज शिव वे शरीर में समा गया । 
ह8० पु०, पूर्शढ', ४११ २३० 
दृकापुर वृद्रामुर शरकुनि का दुबृंद्धि पुत्र था। एवं वार 
उसने नाद से पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से 
कौन प्रोध्र ही प्रसन होतर वर दें सकता है। नारद ने 
शिव वा नाम वताया। वृवासुर ने तपस्या से शिव वो 
प्रसन्‍त वरने वा प्रयल क्या, असफन होने पर उसने 
नारद वा उपदेय ग्रहण किया और अशि को शिव वा 
मुह मानकर अपना एक-एवं क्रम वाटर हवन वरने 
लगा | जब उसने अपना सिर बाटने वे लिए हाथ उठाया 
तो शिव ने अम्ि में प्रकट होकर उम्दा हाथ थाम लिया 
तथा उस्ते वर मांगने को वहा | उसने वर मागा कि वह 
जिपवे भी सिर पर हाथ रखे, वही मर जाये, वह दर 
प्राप्त वर उसवी इच्छा पाव॑ती दो हर लेने वी हुई दया 
उसने शिव के मिर पर हाथ रख वर वी (दीक्षा वरनी 
चाही ! भिव भयभीत होगर भागे। इनके पीछेयीदे 
वृकासुर भी भागा। शिव ने बजुठघाम ये शर्य तो | 
विष्णु ने ब्रह्मगारी वेग धारण करे बृकायुर से उसे 
इस प्रवार दौड़ने वा प्रयोजन पृछा। उ्ामुर दे बताने 
पर ब्रह्मचारी(विष्यु)ने बहा--/तुम उस शिव वे दचन 
वो सत्य मानते हो ? वह तो दक्ष प्रजापति दे शाप से 
पिशञाचमाव को प्राप्त हो चुवा है। तूने भा उसकी बाते 
पर विश्वास ही वँसे किया ? तुम अपने सिर पर हाथ 
रहुडए रु रे, फ़झुरे, फुमण राज़ है (| पसुस्ले, सुएए 
अपने प्िर पर हाथ रखा और वही ढेर हो यया। 
श्रीमद भा०, (४६४ 
वृत्रातुर॒पूवंकात्त में लप्य ने (विश्वकर्मा ने) एव धब्द 
कारी दच्च वा निर्माद्र किया तया वह इंद्र वो संमगित 
बिग्या। इंद्र ने उसवो सहायता से मेघो वो नप्ट विया । 
सप्रथम मेघ वा नाम बच था । वत्रामुर घनधोर अप- 
बार उतन्‍न दलेवाजा सेष था। इद् ने वृत्र को दाहर 
धराश्ायी वर दिया । वृत्र वी माता उसकी रपा वे लिए 
तिरछी होकर उसवी देहू पर छा गयी, वितु वह भी इइ 
नें प्रहार से नहीं बच पादरी । वृत्राशुर ने उत् वो रोरा 
हुआ पा। इद्र मे उमवा नाग बर ज्व वे विए मार्ग नि्ि्त 


बुहापुर 


२६४ 


वजाबुर 





कर दिया। रम्ात्ती हुई गायो के सह शब्द करता हुआ 
जब्न समुद्र की ओर बढ चना ( १।३२)। इद्र ने जिस वद्ध से 
वृबासुर वो मारा था, वह देधीचि की अत्थियों से विभित 
हुआ था। इम यूद्ध में मस्तों ने इद्र की सहायता की थी। 
2६५, १८४१३ 
बजु० ३३२६ 
बछण ने अनेक युद्धा में इद की महायता की थी। वृत्र- 
हनन मे भी उसने पुरा स्हमोग दिया | सर्देप्रवम बरुण ते 
प्रजाओ को बस्णप्रदाय्य की आहुतियों द्वारा वस्णयाक्ष से 
छुद्या | देवों ने साक्मेध (साथ-साथ मिलकर बढ़ता 
या संगति करता) आहुतियो से वत्र का वेध क्िया। वर 
के वय वी प्रत्षिया में अग़ि को हीएण बाण बताया । 
भोध वी पद्ाइता ती, उविता ने मारते के लिए तोक्षा 
प्रेरणा दी, भरस्वदी ते कहा--मारों, मारो । इस प्रहार 
होसता बुलंद दिया। पुष्टि के देवता यूपा ने बुत रो 
बसकर एक्ट लिया। अनि की ब्रह्मग॒त्ित तथा इद्र वी 
झमदावित, दोनों ने पितवर वृत्र पर प्रहार विया। इंद्र 
ने सममा कि बुत मरा नहीं है, अत वह डर व मारे दूर 
भाग गया तथा अनुष्टुप में जा छुपा | देवता ने उसे 
सोजने दा अमफ्त प्रयात विद्या । वरदिवस से पूर्व पितरा 
को पता थे गया कि हद कहा है। देवताओं ने युर्दित 
निकालौ । उन्होंने मोमाभिष्त किया । इंद्र सोमपान दे 
लिए तुरत जा पहुचा | अणि और सोम ने इंद्र से वहा-- 
“तुमने हमे विश्नित्त देतावर वृद्ध का हुतन किया ) झत, 
वृतन-यध के तिभित हुए वर मांगते हैं कि डवसुत्या' 
अर्थात्‌ सोमशियव में अखि पोबीय पशु हो ँ 
बज ० वे?, ३३३६ 
ऐँं० बरा०, २६, ३११ 
है पक बा०, २॥१॥३॥१ ३, २०, ३४ 
देवासुर संग्राम वे समय वृत्त बापर एक देदय था। वहू 
दीत सौ बीत लंबा और सो योजन चौड़ा था। वहू 
अर्यन धामितर प्रवृति वा था। प्रजा उसमे संतुष्ट थी । 
दह अपने पुत्र मधुरेददर वो राज्य सौपरर तपस्या करने 
हगा। इद्र को भय हुआ रि वह सभी सोरो पर मध्यिर 
प्राप्ण दर लेगा । सब देवताओं ने मिलकए दिप्णु से उमरे 
वध भी प्रायना की। विष्णु ने वहां दि बहू उनकी 
आरापगा वर रहा है, अत उसता बंध बरना उसित 
बी है। फिर भी एर मो होच विशान्ता। विए ग्रे 
अपने को तीत भागों में विभरत वर, एक अंश इंड के 


वच्च में, दूसरा वृजामुर और तीमरा प्रष्दी में क््यापित 
कर दिया। इंद्र ने तपोमरत वृत्र का सिर अपने वद् से 
वाट शा । तइमतर अनुचित दघ करने दे कारण उन्हें 
बरह्महत्या वा दोव लगा । वे तोवादत (पर्वत) में छु- 
कर रहने लगे। विष्णु की प्रेरणा मे दद्व ओर देवताग्ों 
ने अश्वमेघ यज्ञ क्या । पतस्वरुप ब्रह्महत्या नारी के 
रूप मे इद्र ते अज्नग जा खड़ों हुई और बोलौ--“बत मैं 
भ्रपने चार हिस्मे करे सत्तार में व्याप्त हो जाह्गी। 
पड़ा भाग वर्षा ऋतु में नदियों में रहेगा। नदिया स्वेच्छा 
से बहुँगी और उनका फेने वह्महन्या वा अ्रश होगा। 
दूसरा भांग १घ्वी में रहेगा, पृथ्वी वा ऊसर भाग ब्रह्म- 
हत्या वा ब्रश होगा। तीसरा भाग भारी की योनि मे 
प्रतिप्रा्त तीन दिन रहेगा, रबनम्राव व्रह्महस्या वा त्ीमरा 
अश् होगा बोर चोषा भाग उन दुप्टो भे विवाम करेगा 
जो अरारण द्राह्मगा की हत्या करते हैं। 

ना रात, उतर कोर, हर्ग ६४ ८६ 
सत्यदुग में देत्या ने एक दने वा निर्माण किया, जिया 
सेतृत्व व॑ंत्र नामक असुर कर रहा था। उतसे वस्त होदर 
देवताणण ब्रह्मा वे पाम गये। ब्रह्मा ने उतने कहां-- 
“तपत्वी दद्ीचि से जावर एक वर मोगो। बरददात दी 
प्रतिज्ञा बरने पर उनमे उनते परीर वी समस्त हह्ठिया 
मांग लो। उतसे एक पंट्कोण बच्च का निर्माण बेटों ।” 
देवताओं ने दीचि में हड्डियों प्राण्त वी दया लष्ठा 
प्रबाप्रति से दम बताते की प्रा्ता वी । तवष्टा प्रजापति 
में दष्म निर्माण कर इइ को गप्पित कर दिया । मित्र ने 
इंद्र को हुक दिव्य ववच प्रदान तियां था, जिसकी उलति 
शिव के शर्रर से ही हुई थी । ववच वो घारण वर इब्र 
ने देवताओं तहत बतासुर वर ओम्रमश वर दिया। 
उम्री मुरक्षा प्रयानक्र दातेय बर रहें पे। इड और 
देवता जय विर्चानित हुए तो विष्णु तथा पतियों ने उन्हे 
तेज प्रदान विया। विष्णु ने दर्य मे प्रवेश दिया तपा 
शिव वा तेज रांद्र ज्वर रुप मे वत्र में ममा गया। इदे 
ने दतासुर पर बद्च छोड़ दिया। खरे वे बशीभूत दृवासुर 
ने जाई वी तभी हद दे दस वा प्रहार हुआ। वृजागुर के 
मर जाते पर भी इद्र वो विद्वात नहीं हो रहा पा रि 
बहू मर गया है तथा इंद्र एक तालाव में छिप जाने दे 
लिए उद्दत पे) समाचार ही पृष्दि होने पर देवताओं ने 
मापुह्ि हप में देह्यों में युद्ध प्राएम रिया | अनेर हो। 
मारे गये, अनेर दॉलियों ने सुई में प्रवेश जियां। वहाँ 


दृततुर 


दृतारुर 
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उन्हीनि मत्रणा की ति प्ृश्वीतिवासी खिलने भी विद्वान 
और तपर्वी हैं, सवरे पहले उन्हें मार डालना चाहिए, 
एिर सार वा नाश सहज हो जायेगा । ट्नि-भर समुद्र 
में झ्वर रात्रि के समय में वे अपनी योजना दे अनुसार 
तपत्दियों त॒या विद्वानों वा सहार करने लगे। देवतागण 
विष्णु वी शरण में गये । दिप्णु ने उन्हें प्रेरित विया दि 
वे अगर्ूय मुनि से समुद्र सुखाने वे लिए वहूँ। उन्होंने 
भगसेय दी शरण ग्रहण की। अगस्त्य मुनि ने सायर का 
समस्त जल पी लिया । सूखी स्थली पर दानव छिप नहीं 
सके, अत देवताओं ने प्रमस्त अबुरो दो मार डता। 
तदुपशत उन्होंने अगस्त मुनि व] स्तवन बर दस प्मुद्र को 
पुत्र जल से भरने को प्रार्यना वो, परतु अगस्त्य मुर्ति 
जल दो पचा पके थ । बठ समृद्र सूखा है रह गया 
म० भा, दतेरवें, १०० से ९०३ तक « 
१०॥॥३ है २४ दा 
वश्शन 
जि वद्ध से इद ने वृताधुर वो मारा था, वह वच्च उसके 
मस्तक से ट्राकर सी टुढड़ा में विभवकत हो गया । लोर 
में धन, यध्य बादि सब वस्तुएं वज्मस्तरुप हैं। देववागण 
उसके प्रत्येव टुकड़े वी उपासता करते हैं! 
दृजासुर दे दो विप्णुधाम प्राप्य विया, बयोडि वहू विष्णु- 
भवन या, किते उसके वध के उपरात द्रह्महत्या ने इंद्र को 
पड़े लिया। इद्व ब्रह्मा वी शरण मे गये। दरह्मा ने अपनी 
मीठी दाणी से द्रह्महया को प्रसन्न वर लिया। ब्रह्मह्था 
ने बपने लिए निवासस्पान भाणा तो ब्रह्मा ने उसके चार 
भाष देखे प्रथम भाग अनि, द्वितीय भाग पैड, ठिनके 
और ओपधि, तीस भाग अप्नराती और चोथा भाग 
जल को प्रदान विया। उत चारो ने दह्महत्या से छूट 
जाने की अवधि पृष्ठी तो द्रह्मा ने कहा--"थो अन्ि वो 
प्रस्वश्षित देखकर नो पूजन नहीं बरेगा, जो अमावस्या, 
पषिमा, सश्नाति और ग्हप ने दिन पेह, त्ौषधि अषवा 
तिनेतों का भेदन करेगा, जो रजत्वता नारी दे माय 
मंथुन करेगा अथवा जो जल मे मत, मृल, छसार ब्रादि 
छोडेगा--चारो ही ब्रह्महत्या क्रमश उनके रुग जायेगी। 
इस प्रकार द््मा सो डपा से इद ब्रह्मत्या के पाप मे 
मुक्त हो गये। वर वे फ्सस्वस्ष सोगी हुई श्री शाप्त 
बरने दे लिए इंद्र ने समगा नदो में स्नात दिया) 
म० भा, आदि, १६६/१४-३३ 
शोेताप्द ४६-६९ 


॥॒ दतप्रव, १३१२ 
हॉजिपवे, २४६-२६२, २८४१६ ॥॥|। 


“असल नन--+3+त 
लष्टा वो जब विशिश के वध वा समाचार मित्रा हो 
उम्ने इंद्र वा वध करने के लिए अम्नि ये शहुति देकर 
वृत्रायुर वो उत्तल दिया। उम्रग्ा पिद्याल बावार 
बाकाश दो आत्रात बरनेवान! था। उसने इसे युद्ध 
दिया तथा उसे मिंत्त तिया | देवताओं ने बनाई 
(दुनागरस्ति) दी सृष्टि की । दुशासुर के जनाई लेने एर 
इंद्र उसके मुह से बाहर निकल पाया। समस्त देदता 
विष्यु की बर्थ में गये। विष्णु ने उन्हें तत्काल वृजाबुर 
से सधि बसे वा बादेश दिया तथा भरदिष्य में उसने व 
वा आइवानन भी दिया। दृजासुर ने उनसे सरह्ि बरने 
के तिए यह गर्व रखी वि इद तथा देवताकओं में से कोई 
भी वृत्ासुर को सूती अपवा गीती वस्तु से, पत्थर, सबी 
अत्कणर दिये में झयण; शाह भो ने ऋष शदे५ 
देवताओं ने यह मान तिया ! इंद्र उस्ते मारने के विए 
वत्यत आावुल घा। एव प्ृध्या समुद्र के शिनारे वृज्ामुर 
दो देखरर उद्ने सोचा--“व दिन है, ने शत है, सापर 
में पेव (जो न मूधी है, न मौतो) वा अबार है, प्रभी 
इसे मार देवा बाहिए।” मत इब्ने पेन से उसपर प्रह्यर 
दिया। एम में इइ ने वज्ञनहित प्रवेश वर वजासुर को 
मार डाला। तदनतर इंद्र दधा देवताओं ने दिप्णु बी स्तुति 
दी। वृतरासुर के मारे जाने पर विध्वासधात-हुपी बहुत 
से अनिनत होकर तया त्रिशिय के वध वे वारण हुई देह्म- 
हत्या के वारण इद लोगो की अतिस सीमा पर पानी मे 
छिफ़र बचेत-भा रहने लगा 

म० घा०, रटोगप व, (ड़४ से ६१ 

९३० 

विध्वत्प के पिता लष्टा ने यज्ञ के द्वादा एव भयातव 
तमोगुषी पुत्र को जन्म दिया | उसवा नाम वजादुर पडा । 
देवता श्रीहरि की शरघ में गये। उन्होंने देवताओं वो 
ऋषि दोष दो अस्थियों से बच्च दे निर्माध दी सत्ताह 
दो, जिसमे (तासयण ववद मे रक्षिवर) इंद्र ने बुदादुर 
वी हनन जिया । वतामुर वी इच्छा योद्धा के हुप मे झसु 
प्राप्त वरते की थी क्योंकि तभी वह भगवाव वो प्राप्त 
कर सवता था । स्वर्ग दो अपेष्ठा उससे भगवान वो प्राप्त 
इरना अधिक थेयल्लर समझा। दृबामुर भगद्ाव में 
लीन हो गया। बश्मेध यज्ञ सस्ते डे उपयात् इद वृतासुर 

हत्या वे दोष से मुस्त हो पाया । 

यीएद दा०, पष्ठ रग्र7, ११३ 

वृत्रामुर विश्वकर्मा वा पुत्र या [दे० दिशित, दे? सा०)। 
उसको अनेक प्रशार वे आयुष देगर विज्ववर्मा ने इंद्र दो 
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भरने के लिए प्रेरित दिया। बहू समस्त देवताओं से 
अवध्य हो इद् को मारने के लिए चल पडा । दूत से संगा- 
चार जातवर इद्द तथा देवता व्रस्त ही उठे । बृहस्पति ने 
इंद्र से कहा कि उसने निर्दोप जिशिरा वो मारकर वद्य- 
हत्मा दी है। देवताओं से वृत्र वा युद्ध हुआ। वह इद्र का 
ऐराबत लेकर पिता के पाप्त पहुंचा, क्योकि इद्र सहित 
सभी देवता युद्धक्षे्र से भाग गये ये। भयभीत इद्र को 
उसमे नहीं आरा । विद्वर्क्मा की प्रेरणा से उप्तने घोर 
तपत्त्या वी। ब्रह्म ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया वि 
लोहे, काष्ठ, शस्त्र, सूखी या गीली वस्तु बात आदि से 
उसे कोई नहीं मार सकेगा | पिता वी प्रेरणा से उसने 
इंद्र को परास्‍्त करके वस्त तथा वयच रहित कर अपने 
मुह्दू वी ग्राम देना लिया। देवताओं ने बृहस्पति वी प्रेरणा 
से जभाई का आवाहन दिंयरा। वृत्ाबुर के जभाई लेने 
से सुरक्षित स्थिति भे इंद्र वृत्र के मुह से निकला आया। 
देवता झदर वी प्रेरणा से विष्णु की शरण में गगे। विष्णु 
ने उन्हें पहले संधि करके दाद भे शत्रु-हुतन की सलाह 
दी तथा ज॑गज्जनती की आराधता बरने के लिए वहा। 
देदी वो प्रत्नल करके देवताओं ने वृवाधुर तथा इंद के 
मध्य मंत्री स्थापित करवायी । एक बार पिता के वचनों 
की अवहेदता करके वृत्र इंद्र के पास सरमुद्र-तट पर गया। 
इद्र की प्रार्थना मुतकर देवी ते पाती के फ्रेन में प्रवेश 
दिगा। हद ने फरेन में छिपारर बद्ध पे वृत्रासुर को मार 
डाला। बृत्र को मारने के लिए देवी की माया तथा फेस 
मेँ शक्ति का प्रयोग किया गया था, अत वें भी 'वृतति- 
हेत्री' बहुलागी। 
दे० भा०, ५२ है ६ तक 
बुधदर्म बृषदर्म तथा सेदुक राजा नीतिनिषुण थे। वृषदर्म 
का गुप्तवत या वि इह ब्राह्मण को स्वर्ण तथा ख़त के 
अतिखिन बुछभी नहीं देगा। (इसी से जो व्यकित 
अत्यत्र रिसी वस्तु ढ्री याचना करता या, उसे प्रतमंग 
करवाने वाला घन जातवर राजा दद्ित वरता था ।) एक 
बार एक ग्राह्मण ने राजा सैदुढ से एह हजार घोहों की 
मापन की । सँदुव दुषदर्म के तिशम को जातेता था 
तथापि उसने दाह्मण को बृंपदर्म रे पास भेज दिया। 
राजा ने उसकी यावता सुनवर श्रौधवशश उसे कोड़ों से 
विहवाया । यह जान सेमे पर हि उसे हैंदुक ने भैजा था, 
राजा ने अपनी एवं दिन वी (कर वें द्वारा प्राप्त) 
आमदनी को ग्राह्मणर को दे डाला जिसता मूल्य एवं 
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सहद्र घोड़ो से अधिक था | 


म० भा०, वदायं,१६६ 
वृष्तेन वृषतेत वर्ण का पुत्र था। युद्ध में अर्भृग मे 
मस्तक भजन कर उसका वय कर दिया या । 
म० मो०, रुप एवं, १६३६-३१ 
वृषेदवर संमुद्रमयत से निकेली अनेक वस्तुओं में से एक 
ली रल थी। उसती उसकी वड़वियों सहित पाताल 
में उहराकर दैत्य देवताओं से युद्ध वरने आये । देवताओं 
ते परास्त होकर वे लोग परताल भाग गये। विषय उका 
पीछा करते हुए शठ्यत गहुचे और टि्ियों पर मुग्ध 
हो वही रहते शो। उबे छियों से विणु में अगेझ 
लड़की को जन्म दिया थो कि देवताओं को बहुत तग 
करते थे। शिद को पता बच्चा तो उन्होने वृप-हूप धारण 
करके उन लड्कों को मार छात्रा, फिर आट-फ्टवाए़र 
दिप्णु को वहा पते थागे। विष्णु का चक्र भी परतोव में 
रह गया भा, अत शिव ने उन्हें एए और चक्र बनवाकर 
दिया, विष्णु ने देवगओ को अंत्य लें जावर बहा कि 
“अमृत कणों से उत्पन पात्र रिषत सुदरिय। भोग के 
योग्य हैं। वे हर प्रवार वे आबद देनेवाज्री हैं ।” शिव को 
जात हुआ तो यह शाप दिया कि प्राताल में ग्रात पुनी- 
दरों तथा मद्यप्र देंत्यों वे बतिरिकत जो कोई भी 


जायेगा, मर जायेगा ।” 
शि+ पु०, »२६ 


पहुदप॑वहद्रध, जदोसथ के पिता पे। उन्होंने दत्त 
पर्वत पर ऋषम तोमक वृषमरूपधारी एक मासभक्षी 
रात को युद्ध मे मारकर उसने घड़े से मंदृकर तीते 
तंगाई तैयार दखाये ये। वे बंपर में रसआ दिये गये 
पे । वे जहा दजते थे, वहा दिव्य फूपो की वर्षा होती थी 
तेपा एक बार एतवे बजने प्र एक माह तव आवाज 
होती रहती थी । ह 
प्र ५११४, ९ए४णव, २११९९, ११३ 
वेद आयोद धौतय्य के एढ़ शिष्य वा नाम बेद था । उपा« 
ध्याय ने उस्ते अपने घर एर रहरर सेवा घुथूपा में सगे 
रहने वो आड्ठा दी। रुपराष्याय बहुत प्रस्त ठदीयत ने 
पे तथा वेद पे बहुत वात्र लेते ये। रितु वेद ने उन्हें 
एप्ट होते वा कोई तदसर नहीं दिया। तदइततर गुद बी 
भाज्ञों से समावर्तत सार दे बाद वेद अपने घर लौटा। 
उसकी सेवा से प्रमनन होकर गृए मे उसको श्रेय धषपा 
सर्देशना प्रदानवी। पर लौद्वर वेद ने गृहृताश्रम 


में प्रदेश तिया । 
2९ भा०, गारिरं,  ।४९०५१ 


वेदवती 


वेदवती बृहस्पति के पुत्र बुश्धध्वज छी कन्या का नाम 
देदवती था। उपरे पिता वी इच्छा थी दि बह उसका 
विवाह विष्णु से करे, अत कई देवताओों ओर गधों के 
मागने पर भी उसने वेदवती वा विवाह उनसे नहीं किया 
था । इस बात से त्रुद्ध हकर दंत्यगंज शुभ ने सोते हुए 
वुशप्वज दो मार छात्रा। मुझध्वज वी पत्नी अपने पति 
वे साथ प्ती हो गयी। वेदबती विष्णु वो पृत्ति रूप में 
प्राप्त दर वे! लिए तपत्या करने लगी। हिमाचल वें 
वन में घूमते हुए रावण ने तपस्विनी वेदवती को देखा 
तो उप्तवी तपत्या वा कारण जानना चाहा । बेदवती के 
बताने दे! वाद उम्ने उम्के सम्मुख विवाह वा प्रस्ताव 
रपता और विष्णु दो भत्ा-वुरावहा। उसके राजोन 
होने पर रावण ने उसके वाल पवड़व< खीचे | बेदवत्ी ने 
अपने धात्र काट डालें (उसतें हाथ ने हो तलवार दा 
झप धारण वर लिया था) तथा चिता भे जलवर भस्म 
हो गयी। चिता भे प्रवेश करते हुए उप्तने रावण से 
बहा -"मैं तुफ्ते शाप नहीं देती, बंयोरि पेरी तपस्या 
भंग हो जायेगी। पर यदि मैंने दान दिया है भोर यद्ञ 
दिया है तो मैं लयोविजा और पतिद्रता होवर किसी 
धर्मात्मा के घर जाऊगी ।” वही वेदवती सीता ने रूप भे 
अवतरित हुई और विष्ण के अवतार 'राम' से उमा 
विवाह हुआ । 
दा० रा, उत्तेर राह हग १७, 
देदब्यास प्रत्येक द्वापर युग में दिए्णु व्यास दे रूप मे 
अवतरित होवर वेदों वे विभाग प्रस्तुत करते हैं। इस 
प्रवार अंट्टाईस दार वेदों का विभाजन विया गया । पहले 
ह्ापर मे स्वय ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, 
तीमरे दपर म शुक्र, चौथे ए दुहग्पति वेदब्य॒प 
हुए। इसी प्रवार सूर्य, मृतु, इद, धतजय, वृष्ण ईैपाथन 
बच्चेत्यामा आदि अट्टाईस वद्व्यास हुए। समय-समय 
पर वेदों का विभाजन किस प्रकार से हुआ, इसे लिए 
पह एवं उदाहरण प्रस्तुत है। दृष्ण ईपायन वेदव्यास ने 
ब्रह्मा शी प्रेरणा से चार रिप्यो वो चार वेद पढाये-... 
(() मुत्ति पैल वो ऋगेद, (२) वैशपायन को यजुेद, 
(रे) जेमिति को सामवेद तथा (४) छुमतु को अथर्ववेद 
पद्ाया । 
वि* पु०, ३३ 
बेन प्रुव के वशजों में अग वा जत्म दुआ घा। अर ने 
अख्यमेध यज्ञ वा अनुष्ठान विया। देववाओ ने उसको दो 
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वाहुृतिया स्वीगार नहीं को। ऋत्विज गशों से अप 
ने पूछा कि उसका ऐसा कौन-सा पाप है हि देवता उतरा 
तिसख्ार करें ! उन्होंने बहा-इस्त जस्म भे वह भरते 
ही पर्मात्मा हैं, विसु पृदजन्म में साख उसे सताव 
की भ्राप्ति नही हुई। राजा ते उनकी सलाह स्ले पु्र- 
प्राति की कामना से यज्ञ दिया । चह समर्पण करने पर 
अजनिकूड पे बस्त्राभूषण से सज्जित एव पुरुष प्रकट हुआ, 
जिसने खीर से भरा हुआ स्वणप्रात शजा को दिया। 
राजा-रानी ने उप्त तीर को जाया। वावातर भे उन्हे 
देन नामव थालब वी प्राप्ति हुई जो अधर्ष के दर मे 
उत्पतत अपने तावा का धनुग़्ामी था। वह इतना तर 
कर्मी था कि प्रजासे लेकर वम्य पद तक उसे देखवर 
छुप जाते थे | एवं रात बहुत दुसी मत से राजा भंग ने 
गृह त्यागरर वन की ओर प्रस्यान विया। प्रा को 
भभासने थे लिए फ्रूमों राजा वेन कौ हो शासर 
बताता पा । उसने राजा बनते ही भगवान की अब- 
हेलना वरदे स्दय अपनी पूजा बरवाने ढ। प्रयास विदा । 
मुनियों दी हुकार ने उत्ते जड़ बर दिया। राज्य में पुत 
अराजपता फल गयी। ऋषियों ने मृत वेन की मुजानों 
का मथत्र किया तो राजा पृथु वा दया जाओ वा 
मथन बरके निषाद वा आविर्भाव हुआ। निपाद ने समल 
पाप ओढ लिए । पृथ्‌ धर्मात्मा हुआ जिसने प्रुव इत्यादि 
वी परपरा बो बनाये रखा। निषाद देखने में दोना तया 
भद्दा था। पापों वो ओर प्रदत्त तिषाद जाति प्॑तों 
तेया वनो भे रहने लगी । 
श्रोभद भा०, चतुर्य हढब, १२०१४ - 
वि७ १०, ११ रे 
दुएि६ दब १५, १५९ २९७ 
अविवशी अग नामव प्रजापति ने मृत्यु वी पुप्री सुदीश 
पे वेद को उत्तन क्िया। वह अत्यत अमर्यादित दया 
शक्तिशातों या। उसके अनुसार प्रजा वा वहध्य उस्ते 
निमित्त हवन इत्यादि वरना था। उसके अनाचार से 
ऋषि मृनिगण दुखी हो गये। अज्ञानी अह्वारी बेन ही 
वायी जधा वा मयन वर देवताओं ने कृप्णवर् वे छोटे 
से पुरष वो जन्म दिया। वह पुरुष निष्ादवध वा कर्ता 
हुआ। इस प्रवार बेन वे पाप से एवं थोवर जन्म | देव 
वे दाहिने हाय का मपन करे मुतियों ने शिम यद््ली 
दासत मो श्ाप्त विया, वह पृयु नाम से विस्यात हुआ! 
पृष जैसे बशरदी, पमंपशयण वालव को जस्म देते हे 


बैंदस्वद 


कारण वेन का सरक कट गया और बह स्वर्ग चला गया। 
बर० १०, ४३६ ४२ 
१४१८ ११ 
दंदस्वद [सनु) विवस्वान्‌ (मुर्यं) के एक प्रतापी पुत्र 
हुआ, जिसका तोम मनु था। एक बार एक छोटें-से 
मत्त्य ने बेवस्वत मनु से अपनी रक्षा दी भीख मागी। 
छोटे जनचरो को बडे जनचर सा जाते हैं, इगी वारण 
बह लघु मत्त्यबितित था। मनु ते एक मदके भे पाती भर- 
कर रख तिया। उत्तरोत्तर बड़े होने पर उसे तालाब, 
गया और भमुद्र में ले जाकर छोड़े रहे । मनु ने उप्ता 
पालन पुतवत्‌ किया था। सागर मे पहुंचते ही मत्य से 
मनु को बताया कि जलप्रतय आनतवाली है, अत मनु 
एक मजबूत तोता बनवा लें जिसपर सप्तर्षियों महितत 
बैठ जायें। ब्राह्मणों ने जो सत्र प्रमार के दीज बताए हैं, 
उनका भी सुरक्षित मप्रह कर में । तौश में एक मजबूत 
रस़्मा लगा हो। मत्स्य मिर पर प्ींग धारण वरके वहा 
पुहुंचेगा, देय उसके तीय मे रस्तता द्राथ दिया जाय । जले 
प्रमय में बचने का एकमात्र यही उपाय है। मनु ने वैसा 
ही किया। मल्त्य ने जलप्मावित पृस्ती पर नौदा छेकर 
हिमानय वी सदसे ऊची चोटी पर उम्त पहुचा दिया । 
नोकावधत! दामक शिसर पर उते खबकों सुरक्षित 
पहुचाकर मत्त्य ने बनाया नि वह साकात्‌ ब्रह्मा है। 
तदुपरात सृष्टि के पुननिर्माण का आदेश देवर वह व्र्थात 
हो गया ! रे 
मण् भी, वदप 4,९७० 
मनु (मान) पाचजूम्यके ४५ पुत्रो मं से एक थे। वे वृहत्मानु 
भी इहलाते थे) भत्‌ की तीस प्रलिया हुईं-मुप्रडा, 
बृहृदभागा तग्या तिशा । इल हीनो ते आठ पुत्रों दथा एव 
कायो वो जन्म दिया--बसद, क्रोध, घुतिमान, आग्रयाण, 
अड्हु, स्तुम, अति, सोम ता रोहिणी (पत्नी) | इलवे 
अतिखित निम्न ने पाच अन्य अग्निस्वष्ठप पुत्री को भी 
जग्म दिया, जिनके नाम इस प्रवार हैं--बैशानर, विदव- 
पति, सलिहित, कप्रित तथा अग्रगी । 
प्राचीनदात में राजाविहीत प्रजोमी में कवाचार तथा 
असतोप फल झाते पर प्रजा दह्मा के पास पहुंची । प्रजा- 
जनों में एक हुस्येय शतक प्राप्त स्सने वी इच्छा प्ररट 
हो। बद्म ने मतु को उनता राजा होने वा आदेश दिया। 
पहले तो मनु अधामित प्रश वे शासक बनने के निए 
हयार मही हुए फिर अैजी के इस आइवासन पर वि वे 


३६६ 


न्न्््श्ज्गख्क्ााफणाणजय---ललल्---_-__्...ै़़्््् 


[पु 
वेबलत पु 
न... 
लोग मन को पूय सहयोग देंगे, उन्‍होंने शासन को बाग- 

डोर प्रभात ली | 

प्र प्रा०,वेत) वे, १८७ 
म० मा०, वनपर्क, २२१॥ ३ है १६ तक 
शातिप व, ६७२१-३६ 
देवस्दत मनु (७) विश्वरर्मा वी पुद्री सज्ञा का विवाह 


विवेल्लाद (सूर्य) से हुआ था। शतक प्रषम सतार मर 
थी जो देवस्वत मन्‌ कहलागी। सूर्य के तेज़ वो श्ह्न 
करने मे कष्ट होता था, अत सूर्य जब भी ज्ज्ञा की ओर 
देखते तो वह नेत्र मूद लेती थी । सूर्य ने रुप्ट हकर उम्ो 
शाप दिया कि उम्रक्के गम से यंत्र जन्म सेगा।। उसके 
नेत्र भय से चल हो उठे पूर्व ने बहा---' तेरे गर्म हे 
चचल सहरोवाली नदी जन्म लेगी।” इसी प्रशार ््ञा 
के गर्म ते यम्र तया यमुना ने एक्माथ ही जन्म तिया। 
तदनतर वह धूर्य वे तेज से बदन होकर, अपनी छात्रा 
वो सूर्य की मेगा में छोड़वर स्वय पिता विश्वर्णा के 
पाम दत्री गयी। विवस्वान छाया वो ही सजा समझते 
रहे। उमके दो पुत्र और कन्या हुए । वह अपने बच्चों को 
प्यार करती भी--सत्ञा के बच्चा दो नहीं। गम ने 
र्ट होकर अपना पर उसे मारने वे निए उठाया स्ति 
फिर मारा नहीं। अत छाथा ने यम से एष्ट हो+र उसे 
ज्ञाप दिया कि उम्रा वह पाव पृस्वी पर गिर जागे। 
प्र पिता के पाप्त पहुचा। सूर्ये और यम्र को सदेह हुआ 
दि छाया पत्ञा नही है बन्ययां अपने पुत्र को ऐसा शाप 
ने देती। बहुत पूछने पर छापा ने अपना प्‌रा परिचय दे 
दिया । विवहवान्‌ विद्वरर्मा ने पास पहुचे। थे अपनी 
पली वो सममो-बुमावर पति वे घर के लिए विद कर 
चुके ये। मर्य ते ध्यान लगारर देखा ि उमे तेज़ मे 
भय से वह धर ते आवर एक घोड़ी दे रुप में उत्तर बुद्द 
देश में तपस्या कर रही है। उसता उद्देहय सूर्य दे तेज को 
कय दर ही है। तदनतर सूर्य ने विश्ववर्मा मैं कहकर 
अपना तैज छटवा दिया । सूर्प दे तेज दा गोजहवा भाग 
मात्र विदेस्दात्‌ दे परम रह गया । शेष पद भागों में मे 
ऋष्रेदमय तेज में पृथ्वी, मंजुर्वेदगय तेज भें छुनोत, 
पतामवेदमय तेज से स्वरंंनो% और इसी प्रशार घर रजे 
विशूल, विष्णु वा घक, वमुओ हो शदु, अगि की घमित 
आदि वा निर्माण हुआ। तेजे व; सोलहूर्ग भाग रैय 
रहते वे बाद उन्होंने अछ्थ ढो शुप धारण गिश तप 
तपयारत मश्वशपियों मजा में पाम गये। उड़े द्िमरत 


दौदानोप १०० 


रु 
चिट 55५ 
हि. 








है तोद और पुद्द पल हुए--दानाप, दस ठदा रेदत । 
रैपत का जन्म ततदास-दवर से मूसर्णित घोड़े एर देठे दुए 
योदा के त्पर्नें हुआ पा। हरदअररो बने दायर 
र। में झा रपे। उतबा पद पुत देर्वत मनु हुआ, 
दृदय यम हुआ। दन स्ययत्निद णा, रिसके मंद में 
झपनेययय वा भेद नहों या । दिठा ने उसने दपदित पर 
बा निरावरण इस प्रदार दिया हि बोड़े यम के पैर दा 
मात लेदर पुप्दो पर गिर पड़े, श्रि 7वगा शरद छोर 
हो एय। छा दे रू मे सारणि ता इनेग्चर दा 
हनन हुजा णा। इनमें से सावणित बने मनु हृए, उ्ें- 
श्वर को दूएें ने नक्षत्रों ने ज््यत छिय। सा वी रुब्दा 
तपती ने वर नानर पुत्र को उन्म दिया । मज्ञा री बन्‍्य 
दगुना नदी-हप में प्रयाह्टित हीने लरी। नारय और दश्ध 
अदिदनोइशार देवताओं के दंद्च 7ृए तवा रेंदत गुद्य- 
दाधिएपतिं दवा । 
नाल पुल, ४४७ 
8१३० 
हृहि देक पुछ हुरिदापप्रद ३ 
इद्चपुरप में मात्र नामों में बतर है। 'रशा वे स्थान पर 
'दर्ण दा तद्ा सेतु! दे स्थान पर 'छादिए' छा प्रयोग 
दिया गया है। 'दिश्पवर्मों' हो 'रप्य! इह्य गया है! 
“ण बोर बादिल दे मिल्न-स्थान वो बछ्यदी्य दी महा 
थी बय्यो हैं। रेप बया माबडेद पुराण में दो गयो इषा 
जगी हो है । 
इ० १९, ६, ३२ 
देशदादाप नहीं ड्राम नें नदा नामत दया रहती यो। 
उसने एक इइर कोर एक बुना घान्य हुआ दा । दहू रिर- 
भक्त यो । एफ छाए एव देग्घानाय वा जप्र घारण करने 
उम्की पश्ेष्णा लते पहुँचे। उन्होंने एड मुइर दद८ 
धारण कर रहा दा। दद ने दह बद॒ण गाशा बोर रस 
दे में तोद यत तब उनकी पली दसना स्वीगार 
विद) वध्यानाय ने एसे रखजटित हिंय भी इुदाव 
डिया, शित्रें उसने हिविमदिर में स्यपरत रबर दिया। 


डायो, जिपमें लि अम्भ हो या) इस साकार 
दुद्दी होबर देश्यावाद प्रलिरमें जनकर प्राप स्यग्ने 
रहने बा प्रष ल्यि या, झत दह भो मनी लेने को ंदारी 
बरसे नगे। प्रमल दर रिद ने उ्ते दर्नन दिये वषा 


लक । 
छत 


जपदा काद प्रण्द 


ओ. बढ 
देश्यानाय नाव | 


कक ० किक हि. ०... 
एस प्राद्ध दा झारन रख इन 
डिया । शिव आ दहू मदतार 
दिच्दत है। 

दिड ६५, #| पड 

.- दैधमण्दुरार इंद मे देश्मपत्रमार वो इसाॉग्र पाप 

मप्दुलार इंद्र ने दखमपट्ुन्यर वा दुद्याभ्र पाउद 

सोह्पादयद पर स्पादित्र दिया हष्या पड़े मबाएुर्ण 
॥४«बे |. 4 ० 

में झाबर राज्य रसे हो हाज्य दी। रादण, बइन- 

थ (> हक) कि 

वर्ष ऋादि भादयों को मुमानी मे हात हृश्य नि दि 
. आर आओ जी 
इनार इंश्॒ता्नुसरर समझ माना से रफ़र ब्य रत बर 
रहा ह तो यपप ईध्रघपय ने शाज्य दे घन, धोटे, नो 
प्र तप बध्ननध जु सब्व से वे, १4० «६ 
इत्यादि लूट स्यदा | फ़लखत्प राय ठद्य दग्ररंद गा 
# बता कह # ग्ब, 
इंड् हजा। देखनए मृन्छित हो गंगा । इसरण रादेए * 
घति द्द्प श्ग ब्पोफि दोल त्रो भाग 
अत रशप हृष्टप््ट भापा, ज्याझ दाग बाहा 
क्श्म्दर -> २ मच्दई ऊे शीधिय पक १ -7 
रम्प्रर बहने यो। मच से छोड टोने मे धपरद बनने 
5 बी ख्क 
प्दण्या प्रहय को दबा उनरय सनम्त देगद सापप न 


इत्य इरए लिया । 


डक 


इंह ० 6, 0१३, ७६६१४ 
छु्तिवादद बुषिवाद इरदाये जय दे। इनके एले 
वा नान नद्रा दा। दह कष्ठीदान को पु की। न्ट इितशद 
राग्यना के शिलर होगर हनमय नारे रपे। ना दो 
इुपने दपप्य दया नियदादत्व पर दियेए देद था। रिलार 
बरदी हुईं झद्ठा ने झावा रणाणे झुदो हि इप्ठरी अधदा 
बनुईतली वो दाजि में इस दब के रथ योर दह इनेर 
पुद्र प्राप्त करेगी 4 ऐसा ही हुए कर उसने मद पुत्र 
प्राख जिय्े। तोन द्द देश के और बार रद दे दे 
श्र हुए । 
मण अर» बा दिरई, ६६९४०३४ 
ध्योगदुर गयाहुर बा पु छोपमाठुए खान बा रप र् 
बर मेलते हुए खाल्दानों में इस ग्यात हट बूृरा 
चोर दवता और टेल-देल में मेड दने हुए छत दा्दों 
हो प्रहहवर पहाड़ वी एवं रपा में दब ईद दष्य 
उनबा हुंग शव चट्टान में इड देता । दीरेंद्रीरे स्थानों मे 
चार-पव दाजड हे ईैए रह रपये | शरद उहड़े इल्य 
जाने रद दो नेबर दसा दो हणजे 
ददोद लिशा दुदा शन्या धोडगर पे यार हाफ 
देगवा द्वार शोलदर इृफ्जे समस्त दानरोंरों 
लिन निया । 


दह इच्षदों 


| 2 


इ 
| 


खोडद १0७, पैश१७)- 


छ 
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शंकर शिवभक्त दजा सिहकेतु शकर तापक शबर आदि के 
साथ शिकार सेलने गया । शकर ने वहा मे एवं शिवर्लिंग 
पठ्य लिया और चिधिपूर्वक उत्तरी पूजा बजे लगा। 
एक बार उसकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने समस्त मस्म 
छिपा दी | शबरी (शबर पत्नी) ने चिता में प्रवेश कर 
पूजा के निमित्त भस्म उसे प्रदान की। पूजा के उपरात 
प्रतिदिन वह प्रसाद भाठने लगा तो उसकी पत्ती पुरर्जीवित 
हो उठी। पह मात्र शिव की माया थी | 

शिं० पु०, 0६ 

शंतबूड बेतराम और कृष्ण स्वच्छ विहार कर रहे 
ये | तभी एक श्चचूड नाप यक्षे कुछ गोपियों को 
लेकर उत्तर की ओर भागा। ग्रोपियों में शोर मचांधा। 
वसतराम और कृष्ण शांल वृक्ष लेकर उसके पीथैसीये भागे । 
उनको आंत देख वहु गोपियों वो छोड़कर भागा | दलशाम 
उनकी युरक्षा वे लिए वहा रह गये तथा दृष्ण ते उम्का 
पीछा वर उस्ते पकड़ लिया। कृष्ण ने उसके स्रिए पर 
घूत्रा मारा तो सदा विर घड से अलग हो गया ता 
उसके पर मे रहतेवाली चूडामणि कृष्ण को मिल गयी । 
प्रीमद भार, १४ 

कदणप के चार पुत्र हुए । उसे से विप्रचिर्ति तोमर पुत्र 
अत्यत वीर था । उसके पुत्र दमा में तपस्या मै विष्णु को 
प्रसल बरके एक वीर पूत प्राप्त करने का वर मागा। 
उसकी पल के गे से जिश बालक की जन्म हुआ, हू 
पूर्वेजन्म में 'सुदामा' नामर हृष्णदा भत था (दि० 
रा) । नवजात दातक मा नाम झखघूड़ रहा गया । 
दमा मे उसकी आराधना से प्रस होरर 3त्ते व्िलोक 
दिजदी होने का बर प्रदाव किया तथा इृष्णजदप देगए 


कि ््पप्फप््ैपहडप््न्‍च््-ाचपफभअज्च््् ््् ततत+ 


उस्रे प्रेस्ति किया कि वह बदरिकाश्रम में तप करनेबातरी 
तुलसी से विवाह करे। उसके विवाह के उपशत दमासुर 
ने उसका राज्यतित्रक वर दिया । अंुरो ने इृद्र शोक पर 
आक्रमण किया) अत में दैत्यों की विजय हुई, शखबूर 
मूमइत्त का अधिपति वा तथा इद्र कहूतागा। पसचुड़ 
से ब्राण प्राप्त करे के लिए देवताओों ने शिव से विनय 
की । शिव ने अपने भक्त पुष्णदत्व शो उसके पास इस 
सदेश के साध भेजा कि वह देवताओं वी समस्त वह्दुए 
तथा राग्य वापद् वर दे अग्यधा वह शिव मे वोष का 
भागी होगा। शखपूड ने शिव से युद्ध करगा स्वोकार 
विया कितु देवताओं को उसता राग्य वापत्त सही विया। 
काती ने युद्ध-क्षेत्र भें अनेक दैत्यों रो निगल लिया। 
शिव की प्रेरणा पे विष्णु ते ब्राह्मण का रुप घर कर शल* 
चूद से कृष्ण-नवर्द मांग लिया तप धसचूड़ वां झूप 
धारण ढ्रके उप्ती पी तुतती वा |पातिद्रत धर्म नष्ट 
बर डाह्ा। तदुपरात प्िव मे व्िशूल से उसे मार 
ता । 

हिंद» पु०, १४२१-१५ 
सुदापरा श्रीकृष्ण वा श्रेष्ठ पाप॑द पा। एवं बार थी 
विरिजा के साथ विहार मर रहे पे । एुदामा भी उसे 
साय था। रोषानी शत हुआ तो रुप्ट होकर वहां 
पहुदी। उसने दृष्ण वो बहुत फटगाए। सर्णादश 
विरिजा तो नदी वन गयी, रितु सुद्ाभा ने शुद्ध होरर 
राधा से बात वी । राधा ने क्रीषवश उसे समा से निरान 
दिया और दानदी योदि में जत्म लेते वा शाप दिया। 
प्णित आवेग जद _माप्त हुआ तो राधा ते दयावध शाप 
हो अधि गोतोर ने आधे तप ही ३९ दी जो कि पृु- 


पंघतीप 


लोक दा एक मनवतर होता है। शाप सुदामा शख- 
चूढ़ नाम दावव हुआ। ग्रोलोक में भो वह तुरसो पर 
आसन या, बत' मूलोक में भी उसने तुलसी को ग्राण 
बरने वे लिए तपस्या वो । उसके पास हरि दा मंत्र और 
कवच भी थे । तुलमी से (दे तुलसो) विवाह होने वे 
उपरात वह ऐदवर्यपृ्वक रहने लगा। श्रीकृष्ण को प्रेरणा 
से शिव ने उसपर आज्मध किया । शिव की अपरिमित 
सैता (जों कि देवताओं तथा भगवती से युक्त थी) ने 
होते हुए भी मष्चूड़ परास्त नही हो रहा था। सबने 
विचारा कि जब तक उसके पास हरि का मंत्र तथा कवद् 
है भौद उसकी पतली पतिद्रत्ा है, तव तक उसे परास्त 
वरना असभव है। सो वर्षों तक युद्ध होता रहा | शिव 
मृत दवताओं दो पुनर्जीवन देते जा रहे थे। रफक्षेत्र में 
दानवेश्दर शसचूड़ से एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मागने 
भाया। णजा ने इच्छित दक्षिया भागने वो वहा तो 
ब्राह्मण ने उत्ता दवंच मांगा । शखचूढ़ ने उसे बच दे 
दिया । ब्राह्मण ने तुरत शस्तचूढ वा्सा रप्र धारण कर 
दवच घारप दिया तथा तुनमी के पास गया । उसने माया 
पूर्वक तुलसी में दीयाघात जिया । तलाल शिप ने हरि 
वे दिये घूल से शखचूड को मार दाता दानवेश्वर तो 
रथ सहित भस्म हो गया बितु किशोर सुद्यमा ने गोनोक 
धाम में राषानृष्ण को प्रषाम विया । झूत भी शी प्रता- 
पूर्वक वृष्ण के पास पहुद गशा। भखचूड़ दो अस्थियो 
में भत्त जाति वा! उद्भव टूबा । शद्ध में सभी देवताओं 
वो जल देते हैं बितु शिव दो उसवा जन नहीं दिया 
जाता । 





है? भा०, १६ 

इंदतोय॑ सरस्वती वे तट पर 'महायात्! नामव एव 

मत्तन्‌ दृक्ष है। वह भेर्पवंत वे समान ऊचा तथा खेता- 

चर के समान उजसे वर्ण वा है। बहा बनेव' पिगाच, 

सिद्ध, राक्षम, ऋषि इत्यादि अदृहय झूप से विदास वरते 
हैं। वह वृक्ष नरव्याप्त नाम से विश्वदिस्यात है । 

म० ४०, दल्परर्व, ३४।१६-२७ 

इाडम् शह्ामर्ज वो अपनी शक्ति पर बहूत ग्रवे था। 

बीखा वे बहारी शरद और मं, दोनों थो इंद ने 

पहज ही मार दाता था। 

अआ०२।२०५ 

शरद और मई देवताओ दे प्रत्येव दाय॑ में वादा उत्पन्न 

बरते थे। एवं बार देदवाओं ने उनके लिए दो ग्रह 





ब्ध 
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निश्चित विये। वे दोनों उन ग्रहों रो प्राप्त इसे ढ़ 
लिए बढ़े तो देवों ने उनदा हनन दर दिया । 
शर १० दा० ४२॥१॥-९ 
शदर इद् ने तुर्वेश, यदु तथा सु्वीति दी रफ़ादे 
निमित्त धवर दे निन्यागदे यढ़ नप्द वर टासे | 
ऋ० ११४६ 
इस प्रवार शवर दो मार देवों वी रक्षा की । 
है ढॉ४, २६३६ 
शदृरू एवं बार एड ब्राह्मत राम दे! द्वार पर पहुचा। 
उसके हाथ में उसके पुत्र दा दव था । वह रो-्सोरर दह 
रहा बा-“राम वे राज्य में मेरा वेश बढालमृत्यु दो 
प्राप्त हुला। निश्चय हो बोई पाप हो रहा है। राम 
वहत चित्रित थे। तभी नारद ने आवर दतलाया-- 
हैं राम! मतयुग में देवल द्राह्यप ठप्ल्या रखे ये। 
श्रता थुग में दृढ़ वाया वाले क्षत्रिय भी दप़तत्या कस 
लग्रे। उध्त ममय अधर्म ने धपना एवं पाव पृथ्वी पर 
रखा था। सतयुय में लोगो वी बायु अपरिमित पी, बता 
युग में वह परिमित हो ग्यी। द्रापर में अधर्म ने अपना 
दूसरा पाव भी ध्रथ्वी पर रखा, इससे बेइ्य भी तपस्या 
बरने समे। द्वापर में शूद्रों वा यह्ञ वरना वज्ठि है। 
निश्चय ही इस समय वीर्ट धृट्ट तृपस्था दद रहा है, बव 
इस दालक वी अवालपृल्यु हो गयी ।/ यह मुनदर शव 
वी सुरक्षा शध्दध कर राम ने पुणद दिमन दी क्लर्घ 
दिया पिर उसमे देंठवर दे चार्से दिश्वाओं में तपत्या़ 
धुद वो खोजने नगे। दक्षिण में शेदत नाम दे एक परदे 
पर सरोवर दे बिनारे एवं व्यक्ति उल्टा मखदर 
तपत्था वर रहा था। राम ने उनत्रा परिद्रप पूछा । 
उसरा सार शुद्ृर घ९ बहू णुद णोएति में. जुल्म लेदर 
भी देववोक-प्राप्ति री इच्छा से तप वर रहा था! राम 
ने उमर मार डाना ओर ब्राह्मम-पुत्र जीवित हो गया! 
दा0 राब्, दतर ग्राई, 0१:४६ 
शाबप्र दे भानजे तथा खरदूपरण दे देटों के बाम शदृर 
तथा सुद ये । शव ने दन में रहरर, बारह दर्ष और 
मात दिन तब अध्यास वरने वा रिश्वय विदा था। 
साप ही इस ब्दधि में विभ्ी वो भी वहा देखरर मारे 
दातने दी बाद ॥ही थी। बारह दर्ष और तोत दिल 
बाद लक्ष्मण उघर जा तिवेसा । उसने घस्ती प्रर रती 
हुई शबूक वी ततवार उठा सी । उत्त तलवार है उसने 
विव्वर्तों वास्तों पर प्रहार दिया । इसने में उसके सम्दुख 
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शक्ट 





शतक वा कठा हुआ घिर घरती पर बा पड़ा | लक्ष्मण 
में बधावत्‌ राम से कह सुनाया । शवूत की भा (चंद्र 
मखा) प्रतिदिन उससे मिलो जादी थी । उम्र दिल बेदे 
वी भरा देख वह बहुद दुधी हुई। वह शत्रु को ढृढने के 
लिए क्षागे बढ़ी तो राम ओर नक्ष्मण के सौदयय पर भुग्ध 
होकर उनके सप्के के लिए ब्रातुर हो उठी ! उप्तते एक 
युदरी दा प धारण क्या। राप और लक्षण वी 
४पेक्ष! देखकर उमने अपने शरीर पर स्वय ही नख॑क्षत 
अवित कर लिये और पत्ति से जाकर राम और लक्ष्मण 
की झूठी शिवरायत लगायी तथा अपने पुत्न-हतत की बात 
भी बतोयी ! वह युद्ध के लिए तैशार होकर निकला । 
राषण को भी उतने यह त्माचार भेज दिया । 
पंउ० च०, ४३, £#४॥९ २४ 
शक्ट श्रीकृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मत्रोधा जो 
रहा भा ! शद्योदा कृष्ण भो एक छड़े के नीचे मुताकर 
स्वय वाये में व्यस्त यी। दृष्ण ने मूंख से रोना प्रारंभ 
बिया। यशोदा केन आने पर उन्होंने अपने हाथ पाव 
जोर से मारे तो पाव छक्डे से छुआ और वह दूध पी 
आदि के वनों से भरा हुआ उलट गया। सेव लोग 
आरचर्य करते रहू गये । (भागवत के फुटनोट में हदभों- 
ब्लेस रहित यह बथा प्राप्त है हिरण्याक्ष की पुत्र उत्तच 
था। एक बार आश्रप्म के वृक्षों वो कुचल देने के कारण 
लोगश ऋषि से इसे शाप मित्रा था कि वह देहरहित हो 
जाये तथा श्रीृष्ण के चरण-स्पत्श से पुन शरीर प्राप्त 
दर पागेगा! वह देहरहित हुआ छाड़े पर बैठ गया ! 
श्रीकृष्ण वे चरणों दा स्पर्श प्राप्त कर उत्तका उद्धार हो 
गया।) 
थीएद + स्ा०, १०।४॥९-२७ 
पह्म० १०; वेध्याव १५४, दि० पृ० १६५ 
हरि० ब० पू०, विष्णुपर्व, ६१-२२ 
शकुति सुबल-पृत्र वा नाम शकु्ति या। युद्ध के अति 
दिन वह विशेष सत्रिय रहा । तब तक सभी भुश्य योदां 
मारे जा चुके थे । शरकुनि स्वभाव से धोखेवाज भा, लत 
युद्ध मे वह पाडवों वी सेता को, पीछे ते लावभण वरदे 
तंप्ट बरता घाहेहा था, हितु अपनी गोजता में सफल 
नही हो पावा। महामारत-ताड हाय सूशप्रात उसकी धोखे 
सै खेली गयी चूवत्रीदा से हुआ था। उसरा अत भी 
लगभग बैता ही हुआ युद्ध भैत्र में तरह-तरह की कपट- 
पूर्ण क्रियाओं के उपदव बह हहुदेव तथा भीम से पर 


शकृतता 
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गया । उसका पत्र उलक उसे क्षतर-विक्षत स्थिति में 
देख वहा पहुंचा तथा सहुदेव के प्रहार परे भारा गया। 
पृत्र-शोर से ग्रस्त शकुनि को भी सहदेव ने मार गिराया। 
सहदेव ते उसदा मस्तक तथा दोनो मुजदड काट फ्ेक़े 
में» घा> अत्यप्रव, बध्याय २३, २८ 
शह्तल/ पुस्तरशी इलिल के पुत्र दृष्यत ्रिकार बेसते 
हुए कष्पाश्रप्त में पहचे । उस समय ऋषि दष्व आश्रम 
में तहीं ये। शकूतता ने उनका स्वागत क्या। दे 
शकृतला के रूप पर मुग्ध हो गये । परिचय दे हुप मे 
उल्होंते जाता हि. एक बार विश्वामित्र तस्या कर रहे 
दे | इंद भयभीत हो 36 वि कही वे इंद्रामव के लिए 
उत्सुक न ही। उन्होंने पेतका नामक अप्परा को भुति के 
तपोमग के निमित्त वहा भेजा । मेनका ने वसा ही किया । 
मेतका ने एक कंत्या को उत्म दिया तथा मालिती नदी 
दे किवारे छत छोड़कर स्वगंगोग में नी गयी । कश्य 
के वहा पहुंचते तक शकत (पक्षीगण) ही उत बत्या की 
रक्षा कर रहे थे । अत्त उप्तका बाम गकतला रखा गया। 
पक्षियों पे महू बत्या बप्पेक्नपि को अपित कर दी। 
उन्होने ही उमका पाननयोपण जिया । दुष्पतत ने शकुवत्ता 
से गाधव विवाह कर जिया तथा उस्ते श्र ही बुला लेने 
वा आश्वासन देकर अपनी नगरी वापस दले गये । ऋषि 
के भाने पर शकतना ने उन्हें हब दत्त कह सुवाया। 
दुष्यत को गये तीन बर्ष हो गये। दीन वर्ष बाद रशुतता 
ने पुत्र को जग्म दिया। इंद्र ने बहा--“मह चक्रवर्ती 
सम्राट होगा ।” बारह वर्ष वी आयु तत वहु सर्वेदेमन 
तोमक बातक वहीं आश्रम मे रहा तेया वेन्‍-विद्या आदि 
सदमे निषुण हो गया । हदुपरात कृष्व ऋषि ने शबुवला 
के प्ताथ 5ंस्रको राजा दुष्पत वे पास भेज दिया । पहले 
तो राजा ने उग्ते अध्वीकार कर दिया तथा में पहचानने 
वा क्षभिनेय किया । ऐसे विषम क्षेणों में आवाम्नवाणी 
हुई हि मबूतला दुष्यत की ही प्ल्री है और गदमन 
उसवा ही एुद्र है। ततश्दात राजा दुष्यत ने उने दोनों 
को प्रहण किया और समासदों वे सम्मुग स्पष्ट कर 
दिया कि पूर्व अभिनय शत तला वी पवित्रता वो प्रमाणित 
करने के लिए ही दिया गया पा वयोरि गधदें दिवाह में 
बोई पाती कही होता । रोजां दुष्या थी भा, रचल्वर्या 
मैं भी दोनो वा अत्यत प्रेम मे रवागत उिया । उन सदने 
सर्वदमन वा ताम भरत रखे दिया। 
मं भा०, दाहिएई, अध्याए (८०७४ 
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बावादबाएों ने दुष्पत से भरण-पोदण के लिए वहा या, 
इसी कारप से वालक वा नाम मर्त रखा गया । 
म० शा», छादिएवे, अष्दाय ६१३२ 
शक्ति सुदासत दे युत्रो ने वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को अगि 
में एक दिया । जब वह पचा जा रहा था तो उसने इद 
को लुति की | झतने में वृत्तिष्ठ ऋषि पहुच गये। व्तिष्ठ 
ने पृछा-“बन्ि में फेंके जाते हुए मेरे पुद्र ने बषा 
कहा ?” उन्हें बताया गया कि बहू अमुक मत्र वा 
पर्वाद बोला था। इस पर वस्िप्ठ ने बह्म--!यदि मेरा 
पुद्र इस बगनो आधी ऋचा 'शिक्षाणो+स्मन्‌ पुरहृत याम- 
निद्ीवा ज्योतिरशीमहि भी बोल देता तो ब्रम्ति मे न 
फेंडा जाता ।! 
बे० द्ाण, २३६२ 
शरतानीक शत्तानीद तबुलल के पत्र द्ञा नाम था। महाभा रत- 
युद्ध में उसने सक्रिय भाग जिया था । 
मं» प्रा०, दोरापव १६ 
परत्रप्त शाम ने शत्रुध्न से पूछा कि उसे पश्वी पर जो भी 
स्थान प्रिय हो, उसका शांद्तनवार्य समाल से । घतरष्न ने 
मथुरानगरी मागी। मथुरा पर मधु वा राज्य था। वह 
रावध दा जम्माता या । चमरेंद्र ने उसे भयकर जिशृत 
दिया या-जिसवा प्रयोग अचूर था! राम ने विधार 
कर बहा वि वह उससे नीतिपूंक थुद्ध बरे। झत्रघ्न ने 
गुप्तचरों से मातम किया दि वह बुद्ध दिनो के लिए 
मयुरा के पूर्व में स्थित बुबेर नामव उद्यान मे जोड़ा 
देरने दे लिए गया हुआ है। शेप वार्यों वा त्याग विये 
पह छठा दिन है। शत्रुध्त ते सुमवप्तर जावकर वही पर 
बाजमंध जिया। दह विगत रहित मघु को। परामित 
देखे प्रभुराधिएति बन गया। मधु के मित्र 'चमरेंट' को 
शैत हुआ कि मधु मारा गया है तो उसने उपसर्ग वा 
पवार दिया । समस्त मथुरावाती रोगी हो गये । शबरुध्न 
अपने बुल देवता की प्ररषा से सावेठ गया। जिन मुनियों 
ही हृपा से भयूरामूमि पुन हरी-भरी हो गयी। उपसर्य 
दे। शमन हो गया । 
प्३० च०, ८६ ६१॥ 
शनीचर ग्रिरिज् वे बालब दो देखने मभी देवता पहुंचे 
धनी उसे आस भररर नहीं देख रहे ये। विरिजा हे 
दारण पूछने पर उन्होने कहा हि पूर्वबाल मे वे शिद्ा- 
घना मे व्यस्त ये। उतवो पल वामातुर थी। पलो 
है बासदार बुलाते पर भी वे शिवारापना में बगे रहे, 
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बत पलो ने शात दिया दि जिठे भी आ्राल प्रहूर 
देखेंगे, वही जडमूल सहित नष्ट हो जायेगा । वात भुतकर 
गरिरिजा हस पढो बोर बोही कि बातर दा मुह देखो, 
बृष्ठ नही होगा। शनी ने दालब था मुह देख तो सवा 
(देलिव वा) घिरे गायव हो गये । परिरिज मृच्छित 
हो गयी । देदताओं दो प्रेरणा से विष्णु डिठ्ठी रा छिर 
लेने गये। पृष्पनद्रा नदी के दितारे उत्तर की बोर मिर 
बरसे हादी-हपितों तथा उनके दच्चे भो रहे थे । 
विश ने चक से हाथी का सिर काटकर ले लिया और 
सेती हुई हथितों पर दया करदे ढोई बोर सिर उसके 
हुपर लगा दिया | हाथी वा सिर बासक गणेश की गन 
पर जोड़ दिया गया तथा शिव ने उम्र्मे पुनः प्रा्णों का 
संचार विया। 
9७ (०, टुर्यो<', ४१६ २६ 
शदरों सोता दो हृछ्ते हुए शाम शवरी थे श्रम दें 
पहुंचे । शबरी ने उन आहठिष्य-सल्लार रिया रण 
कहा--"में शिन ऋषियों दी सेव्रा वर्तों थी, दे 
चित्रबूट परव॑त पर पहुंचते ही वे सब असाधारण विमानों 
पर आारूद होवर सवा चले गये तथा वह गये हि बाप 
यहा पर आगे और में आप लोगों छा झचार बरहे 
अविताशी लोक प्राप्त बस्गी। बतः मैने बच्चा उतल 
होनेबाने फल-पूल क्षपड़े' लिए एबच्र कर रखे हैं (” राम 
से आशा श्राप्य वरके भवरी ने अम्तिवुद् में प्रदेश वर 
अपनी वाया होम वर दी हया स्वगंतोढ़ के लिए प्रस्याव 
बिया। 
दा» राब्, बए्य हाट, हर ७४, ६९-२१ 
शरणागत एक़ बार एक व्याप आसेट के लिए जगत में 
गया | बहा एड बाघ की देखकर वह ऐड पर चह ग्दा। 
उस दृक्त पर एवं रीह दा। बाघ ने रीछ से बहा दि दह उस 
व्याद दो नौचे एक दे। रैछ ने उत्तर में दादा वि दह 
घरणागत वो मोत हे मुह में नहों ऐंद सबता, यदि 
ध्याइ होने हे नाते वह दाप और रोछ का उमात मत्र है। 
थोडी देर बाद रोछ को नोद बा गदी ! दाप ने ब्याप 
से वहय-“सुम यदि रोछ को नोदे पे दो हो मै हुम्ह 
नही लाऊगा ।” व्याध ने स्वीवार दर निया! तनी रोठ 
को नोंद खुप ग्रयो। बाघ ने प्िर री से वह-- 
देखो, व्याप्र तो तुम्हें नोदे फसल इे लिए तैयार हो 
गया था। रोष ने उत्तर दिया--"उह मेरा बपयाशी 
बदष्य है, हितु मेरा घरणायद है, अत उसे मैं मौत के 
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मुह में नहीं धकेलुगा ।* 
बा रा, दढ़ काठ, १९६४१-४३ 
शरभ वानर सेना में शरभ तथा उप्के अधीत विहार 
ताम के सेनापति ये । इनके अधीन एवं लाव चालीम 
हजार बानरों वी सेना थी । 
वा० रा० एुंट वाद २हरेद३ॉ० 
दिति के दो पुत्र हुए--बड़े का वाम वनककृणिषु तग्मा 
छोटे का ताम कनकाक्ष था ! दोनो देवताओं के झत्रु ये । 
कनककश्षिपु के चार पुत्र हुए गिम्ममें सक्‍से छोटा 
प्रद्माद विष्णभक्त था। पहँँ अपने पहपादियों ओर 
मित्रों को भ्री विष्णुभवित की महिप्रा समझाता था। 
देवशत्रु वनक्व श्िपु ने हुद्ध होकर उसे धरती पर पटक 
दिया कितु उसने विष्णुयूजन नहीं छोडा तो पिता ने हाथ 
में तलवार उठाकर कहां--"कहा हैं तेरा विष्णु ?” 
प्रल्लाद ते उत्तर दिया--/वह तो सर्वत्र है।” "फिर 
इस खबरे में से क्यों नहीं निकलता ?” लोहे के खबे पर 
तलवार से प्रह्र करके कनकव शिपु ते पूछा । छव्े से 
तुख्त ही बरहरि के हुप में विष्ण, अवतरित हुए । उन्होने 
कमकेकरिपु फो उदर से चीरकर मार डाज़ा कितु उतवा 
ओष शात नहीं हुआ । सभी देवता धरने लगे अत में 
शिव ने अपने भक्त वीरभद्र को उनका प्रोध शा करने 
के लिए भेजा । वीरभद्र नें और भी अधिक शयातवा झूप 
धारण करके विष्णु का अहकार तथा ज्रोध नप्ट कर 
डात्ा । वीरभद्ठ ने नरहरिं से कहा-- तुम प्रकृति तथा 
शिव-पुरुष हो। उन्होंने विष्णु मे अपना वीय॑ स्थापित 
किया या, इसीसे विष्णु नो नाभि से दमल उत्तल हुआ 
जिप्तपर ब्रह्मा पकद हुए। नरहरि ने उत्ते पकडना चाहा। 
वह आत्राश् मे छिप गया | शिव आकाश में अग्नि दे 
हुप में प्रकट हुए । तदनतर शिव के 'धरभ नामके बव- 
तार के दर्शत हुएं। दरभ वा आधा शरीर भिह वा था। 
वे दो पत्र, चोच, सहस्त भुजा, घी पर जटा, मस्तेव पर 
चद्र से युवत पे । भयकर दत एवं मठ ही उनके शस्त 
ये। शिव ने विष्णु को प्रेटित किया कि वहू अन्य भवनों 
की ओर ध्याव दे । 
शि० पु०, ७२९ २३- 
दरभग दाप्त, लक्ष्मण और पीता वन में धूमते हुए 
दरमग के आश्रम में पहुचे । वहा इंटर आंपे हुए थे । राम 
वो आया जानवर उन्होंने शरमंग से विदा छी और चले 
गये | एम, तद्मण और सीता ने घरमय वो प्रणाम दिया 
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तथा उनसे जाना कि उन्होंने अपती तपस्या के बल से 
बरह्मयलोत ओर स्वर्गंलोव जीत लिये हैं। इब्र उन्हें बरहम- 
लोक ने चने के निए आये थे, दितु राम के आगमन 
के विषय में जानकर धरभग नही गये । शरमग राम को 
अपने जीते दोनो लोक देना चाहते थे, क्ितु राम मे 
स्वीकार नहीं किया। दाम के सामने ही घरमग ऋषि 
ने अगिशात्ा में पी वी बाहुति दी और फिर योगदर्न 
पे उनके परीर के रोये-रोपे से अग्नि प्रक्तुटित हो उठी 
तथा अग्ति के पुज से वे एक कुपार है रुप में प्रकट हुए 
तथा उन्होने दह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा के दर्शन विये। 
बा? रा, बरतर कांड, ॥॥१-४४ 
शत्य शल्य, भद्राज महारधी था। पाडवों ने माद्री के 
भाई, भामा शल्य की युद्ध मे महायता् आमत्रित किया। 
शल्य अपनी विशान सेना के प्ताथ प्रडवों की और जा 
रहा या। मार्ग में दुर्वोधित ने उत सववा अतियिन्मसार 
बर उउहें प्रतरणत किया । शत्य ने महामारत-युद्ध मे 
सक्रिय भाग लिया । 
बर्ण के ऐेतापतिल गृहण 4रने वे उपरात उसकी सलाह 
से दुर्योधन ने शत्प से कर्ण का सारथी बतने वी प्रार्मना 
वी । उसे यह प्रस्ताव अप्रमातजतक् ला, अत यह 
दुर्योधन वी सभा से उठपर जाने लगा । दुर्योधन ने बहुत 
समझा दुस्ावर तथा उसे प्रीज़प्ण है भी शेयर वता- 
कर मारथी वा वार्य भार उठाने वे लिए तैयार कर 
लिया। झत्य ने यधावंत्‌ मम्राचार पाइवों वो दिया तो 
युधिष्ठिर ने मामा शत्य से वहा--“बौखो वी शोर से 
वर्ण दे मुद्ध वरने पर निश्यय ही आप सारधी होंगे । 
आप हमारा बही भला वर सकते हैं कि कर्ण वा उत्साह 
भंग करते रहें ।” शत्य ने यह प्रस्ताव स्वीतार पर 
तिया | वर्ण का सारदी बलते समय शत्य ने यह शर्त 
दुर्योधन वे भामुख रफी थी जि उम्ते स्वेच्छा से बोलने वी 
छूट रहेगी, चाहे वह वर्ण को भला तो था बुरा । दुर्पो- 
घन तथा वर्ण आदि ते झर्ते स्लीवार हर ली। वर्ण हव- 
भाव से दभो थां। वह जब भो आत्मप्रंणसा हे सता, शत 
उत्तरा परिहमम बसे हगता सषा पाहवों जी प्रशगा बर 
उस्ते हतोत्माहित वरता रहता। शल्य ने एग बचा भी 
छुतायी हि एवं वार दैश््य परिदार शो जूड़न पर पलने- 
दाता एव गर्दीना वौश रार्हुओं गो अपने सग्मुम गुछ 
मप्रभता ही नहीं या। एवं बार एर हम से उसने उड़ने री 
होह सगायी और दोला रि दहूँ थौ प्रधार से शहना 


पर्णक 





जानता है। होड में दवी उड़ान लेते हुए वहु बरउ॒र 
महासागर में गिर गया। राजहस ने प्राणों दी भीख 
माग्ते दोएं वो सायर से वाहुर निराल अपनी पीठ पर 
लादवर उसके देश तव पहुचा दिया । शल्य बोला-- इसी 
प्रशयर कर्ण, तुम भी कौरवों की भीख पर पलकर पमदी 
होते जा रहे हो । वर्ष बहुत रप्ट हुआ, पर युद्ध पूर्वेवत्‌ 
चलता रहा। कर्ष-दघ वे उपराद कौरवों ने अब्बत्यामा 
के वलने से गन्य को सेनापति बनाया । थीड्ृष्ण ने युद्ध 
प्टिर वो शब्म-दध वे लिए उत्लाहित वरते हुए कहा 
वि इस समय यह वाह भूल जानी चाहिए हि वह पाइवो 
का मामा है। कौरवों मे परस्पर विचार वर यह नियम 
बनाया दि कोई भी एढ़ थीढ्धा अवेला पाडवों से युद्ध 
नही गरेगा । शब्य वा प्रत्येक पाइद से युद्ध हुआ । बभी 
वह प्रयजित हुआ, इुभो पाड़व गण। बअत में युधिप्ठिर 
ने उमपर घक्षित से प्रहार किया । उम्तरे वधीपरात उसवा 
भाई, जो वि शबत्य के समान ही तेरस्वी या, यूधिप्ठिर 
में बुद्ध करने आया और उन्हीं रे हाथों मारा यया । 
दुर्पोधत ने अपने योदाओ वा बहुत वोसा वि ज्व यह 
निश्चित हों गया था दि कोई भी अकेबा थोड़ा झत्रुओ 
से लड़ने नही जायेगा, धत्य पाइत्रो वी क्षोर क्यों बच्चा ? 
इसो दारण दातो भाई मारे गये । 
मं० ग्ा०, रेदरामपद, ८। 
मण्भ्रा०, कर्णपद, ३२। 
म0 प्रा०, शत्यएद, ५ ६१११-१८ 
प्रशविद्र राज्य भर्गावदु वी एक लाख स्त्रिया थी। प्रत्येज 
ने एक-एव हजार पुत्रों को जन्म दिया था। राजा धर्मे- 
निष्द तथा द्राह्मप-मदत या । उसने दस लाख यद्ध दरले 
वा सत्य विया था । उसने अश्वमेष यज्ञ करदे अपने 
सप्ी पुत्र द्राह्मणो को दाव वर दिये ये। पुत्रों वे साथ 
सृदरिया, रय, हाथी इत्यादि अनेक दस्तुओं गया दान भी 
विया घा। 
म० भा०, टोएपव, ईशा 
शातनु शाजा प्रतोप थे देवापि, झातनु हया बाह्वीर 
तामद तोन पृच्र पे। इसमे में शाहनु जिसका झर्श दर 
देता था, वह युवावस्था प्राप्त दर लेता या। प्रतोष वे 
उपरात उमी ने राज्य समागा । उम्रे राज्य में वारह 
वर्ष तर अनादप्टि रही । ब्राह्मप में पृ्ठने पर उसे ज्ञात 
हुआ कि बढ़ें माई ने रहते स्दय राज्य करमे वे वारए 
ही यह सब हा रह है। यह सुदवर घातनु बपने बड़े भाई 
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देदापि हे पाठ गया भर वहा हि देददिहित यही है दि 
बड़ा भाई राज्य भोगे। देदापि ने देंद के विरद्ध कई 
देने आरभ कर दिये, अतः बह पहित हो यथा 
पुनः राज्य में लौट बाया वेकि दह़े धाई वे पहिद 
पर उससे छोटे भाई वे राज होने वो छदस्या है। 
एम शाज्य में मेघ वरनने सगे | गादनु वी फ्लो गग ने 
भीष्य दो जन्म दिया तथा संत्यददी ने निद्वागद और 
विचित्रवीयं शो जन्म दिया। 


झजन 


दि (९ ४२७॥९ २६ 
शशरदेद वंदम नामर वीर दी दम्यावा नाम शारदा 
था | बारह दर्ष हो बायू में उसदा विवाह एवं बुई 
द्राह्मप से हुआ जो उसी दिन म्रपं-दशन दे बार मर 
गया। शारदा बने मात्ा-एला के यहा रहती थी । एए 
दार देघुव नामर ब्रधे मुनि ने उससे प्रमाल होइर उसे 
पुत्रव्ती हाने वा लाश्षीाद दिया। यह जात होते पर दि 
बह विधवा है, मुनि ने ऋपने वरदान वो सत्य बसे हे 
निश्ति उम्रा महेदेवर द्रव किया। गिरिया ने प्रसले 
होवर मुनि वे नेत्र ठोव कर दिये तथा बढ़ाया हि 
झारदा पूृ॑जन्म में अपदी सौत दो बहुत दंग वेख्ती थी, 
इसीसे वह ५१ जत्मों से विशव्रा रहेगी रिशु मुनि के 
दिये वरदान वो झत्य रुसते वे निमित एर्शी नंद नित्य 
स्वप्त में पूर्व पति से होगी, उसी से उसे पुत्र वो प्राप्ति 
होगी | वाज्ातर में उसका स्वप्नदर्शी प्रति (डिसने 
पराइवर्देश में पुच' जन्म लिया था) उसे शिगा। दोनों 
एकलपरे को स्व में देखते थे, ब्त उन्होंने एर्पर 
पहुचात लिया | दोनों छाय ही रहने लोे। दसते साथ 
ही आरदा सती हो गयी । उछके पत्र बा नाम सारदेव 
ह्ृ्णा। पु 
वि० १०९, १०२ +२-२ 
शाह गंद मदपाल नामद एड विद्वान महपि ये । 5र्हंने 
भाज्म्म ब्रह्मच्य हा प्रवव वरते हुए [टर्वस्ता वी 
स्थिति में) विजट तपस्या को थो, दिलु उन्हें तर ता 
सुपर्मों वा एर नहीं मिला । घर्मंयज से पूछने पर 
ज्ञात टृआं दि मताववान ने होने हे कराए दे पल दे 
प्रधिषारी नही हैं, मह :न्‍्होंने शाइगंद नामद्र पत्तों दे 
रुप में पुरजन्म तिया। उन्होंने जरिता शाह्यिश मै 
विवाह विया। जरत्ता ने चार बहे दिये। उसिला तदा 
चारों बच्दये में चा्से मुनियों रो छोड़, मदपाद लड़ा 
दे माय वत में दिचरने लगा। उन्हीं दिनो अलि ने 





शार्दूत 


खाडववम को जद्याना प्रारभ दिया । मदपाल को गावूम 
पद तो उन्होने अग्नि सी स्तुति करके उसे प्रसन्‍न किया 
तथा उससे अपने चारों बालकों हो सुरक्षित रखते का 
वचन लिया। यह सब्र सुनकर लपिता सौतिया डाह से 
त्रत्त हो मदपाल का परित्याग करके चली गयी । उधर 
जरिता तथा उप्तके चारो वच्चो (जरितौरि, भारिशिवक, 
स्तेदमित्र तथा द्रोण) में विवाद होते लगा । दे चारो उड़ 
नहीं सकते थे, अत वश्-परपरा की रक्षा के लिए उतवी 
सम्पति में मा को जीवित रहना परम आवश्यक था। 
मा जरिता उन्हें अमु राक्षित नहीं छोड़ना चाहती थी, पर 
बच्चों के हुठ के सामने मा को भुकना प्रद्धा और वह 
अग्ति से बचने के लिए दूर उड़ गयी । बालकों ने अर्िति- 
देव की स्तुति वी। वे प्रसन्‍न हो गये तथा उनके पिता 
को दिये वच्त का स्मरण कर उत्होते वालकों का स्पर्श 
नहीं किया । खाट्ववन-दाह के उपरात जेखि तथा 
मंदपाल शाइगेक भी उतके पास पहुच गये हथा उनको 
कुशल देख गद्गद हो उठे | 
म० भा०, आदिपव॑, अध्याय २९८-२३२ 
पादूँल जब वानर-सेता का प्रडाव प्मुद्रे के तट पर पहा 
हुआ था, उप्त समय रावण वा भेजा हुआ झादूल नामक 
भ्रेदिया गुप्त रूप से वहा गया तथा सेन्य बल बोर 
योजना के प्मत्त प्तमाचार उसने लवापति को जाकर 
दिये ) 
शुद तामव राक्षम को अपता दूत बतावर एक पक्षी के 
हझुप में रावण ने सुग्रीव के पास भेजा । उसने रावण वा 
सदेश देते हुए सुदौव को रादण से मंत्री केले तथा 'यम 
दा साथ छोड देने का सुकाव दिया | वानर-सेना ने शुव 
को बहुत पीठा और रावण था दूत ने मानकर भेदिया 
जाता तथा उसे बंदी बता लिया । उसने राप्र से विनती 
की । यम ने दया कर उसे छोड दिया । साथ ही घुरीव 
मे वहुला दियां वि वह रावण वो ने अपना मित्र सम 
भरता है, न हितैपी । अत बह इस प्रकार के संदेश भेज्ने 
का प्रयल न वरे । 
दा» हा०, यृद्व रद, २०। 
बा० ग्रह पद कांड, २४२३ 
पाहमली सोहित सागर दे पास शाह्यती [सेमल) का 
दष पा वह विविय रलो से विभूषित गझड वा पर था ! 
उत्ते विश्ववर्मा मे बनाया था। वह पर्वत वे' समांद ऊचा 
था तया वहा मंदेहा नाम वे राक्षस नित्य लटवे रहते 
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थे, जो अनेक प्रकार के सपागार धारण करने भे समर 
दे। प्रात वे लोग कूदकर समुद्र में चत्रे जाते पे । सूर्प 
वे ताप प्रावर फिर से जा तटकते थे! 


बां० रण, रिकक्या कांड, ४गरृ८-४शा 


शात्य हृणा के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर उसके 
बात ने द्वौरवा पर आक्रमण कर दिया। श्रीकृष्ण 
उन दिनो पाइवों के पास इद्रप्रस्य गये हुए थे । उठ्वे, 
प्रयुम्त, चारदेष्ण तथा सात्यकि आदि ते बहत समय तक 
गाल से युद्ध किया | गाल्व मायावी प्रयोगों मे धतुर 
या। प्रदम्न बहुत अच्छा योद्धा या । दोनों घायल होकर 
भो बुद्ध में लगे रहे । प्रद्युग्त उसपर दोई विपावत बाण 
छोडनेवाल्ा था, तभी देवताओ दे भेजे हुए वायुदेव ने 
प्रधुम्त को मदेश दिया कि उसकी मृत्यु श्रीकृष्ण के हाथो 
होती निश्चित है, अत वह अपना बाण न छोड़े । प्रदुस्त 
मे अपने वाण सम्ेट लिगरे। ग़ाल्व विभान में अपने नगर 
वी भर भाग गयां। उसे पाप्त आदाज्चारी प्तोम 
विमान वा जिसमें रहकर वह युद्ध करता पा । श्रीकृष्ण 
जब द्वारका पहुचे तब उन्हें समस्त घटना के विषय में 
विदित हुआ । उद्होंदे श्ात्व तथा सोम वा नाश परने 
दा निइचय किया। उन्हें शात हुआ हि शाह्व प्तमुद्र तेट 
पर गया हुआ है । श्रीदृष्ण ने उम्रपर आावशण कर 
दिया। उसने माया से श्रीडृष्ण को वसुदेव के मृत शरीर 
के दर्शन भी व रवाये, कुछ समय वे लिए श्रीृष्ण विध- 
लित से भी जाते पड़े, किंतु अत में श्रीहृष्ण ने सुदर्शन 
चक्र से उसे मार होता । 
प्र प्रा०, वतेपर्व, प्राधाय १५५११ 
शाहव शिंशुपाल के मित्रो में से था | शिग्रुपरात वे वध वे 
उपरात उसने घोर तपरया से शिव वो प्रसान बरवे बर- 
दानस्वष्प ऐसा विमान प्राप्त गियां था जो घातव वी 
इृच्छानुसतार वि्लो भरी स्पात पर पहुंचाने में समय था 
तथा पवार वी अधिवतां के बारण िसो वो दिलायी 
मही पडता था। वह यदुवरियों मे! लिए त्रासर था। 
उत्त सोम विमान वा निर्माण मयदानव ने लोहे ऐं विदा 
था। पात्व ने उप्त विगातें पर अनेत सनियों को सवार 
दुखे द्वारदा पर घढ़ाई १९ दी । दहहां प्रदु मन से उसका 
धोर गृद हुआ । दातावागी बहुत पाल ये । उपर यह 
वी समा पर अपराइतों रा अनुधव बरते हुए इृष्ण 
और यतराप्त द्वारा पहुंचे ॥ बतराम वो नगर भी रहा 
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दा भार सौंपवर दृषा युद्धकें्र में पहुँचे । उन्होंने शाल्द 
के सैमिकों वो सत-दिक्त वर दिया। शात्र घायन 
होरर बवर्दाव हो गया । एद रपरिधित व्यक्ति ने उनरा 
दौत्य दर्म साल बरते हुए हृएय से बह हि घाल्त ने 
झबरे पिता वो #ैँद हर निया है। दुछ क्षप तो हृएए 
उद्मम रहे, शिर उबानद विमान पर शान्व को दहुरव 
है साथ देख दे समझ; गये दि यह मद शाह्द नहीं, मारा 
मात्र हैं। उन्होंने सुदयव चे से गपल्व रो शार दाता । 
दिशात चूरूचूर होकर ममद्र मे गिर गया। दपस् के वय 
और भोम विमान » हाट के! उपरात झुमगः तदरखद 
दया विदूरक भी दा दे हाथों मारे गये । 
श्लीमर शा6, १०४६-३७ १०१८१ १६ 
(ए) शांस स्वेच्छों का राजा था । शल्य के दा्नो- 
परात शाल्व ने पाइवों मे घुद्ध विया या उसव्य हाथी 
अत्यत बलगानी था। दष्टदुम्त से इंद्ध बरते हुए परने 
तो उस हायी थोडा पीछे हटा, एिर रुद्ध होरर एनने 
धृष्टतुम्द के रथ को सारथि महित बुचन डाला, फ़िर 
सह से उठाग्र पटव दिया। उस प्रोध देखरर हो 
धप्टदुम्न स्प में सोचे हद गया नया हुपनी गदा उठा- 
बर भारी, जिनमे हाथी वा मम्दय दिद्दीम हो गण, हनी 
सात्यदि ने एए तीछे मल्ल में शाल्व रा सिर वाट 
दया । 
प6 भा०, शस्दपर्व २७ 
शिख्ेंशे वाशोश्ज वी दीन रुन्याओं में अ्वा सदसे बढ़ी 
घो। भोपष्म ने खयबर में बपनी “क्ति में उन रीसों 
दा तपहरध बर रुपने छोटे भाई दिपित्रवीय्य से दिवाह 
दे निमित्त मादा रुत्ययती वो सौंपवा चाहा, तव बढ़ा ने 
दताया जि दह शाहदरज से दिदाह करता चाहतो है। 
उम्र बयोदृद्ध दाह्मपों दे साथ गण घाल्द के प्राज भेज 
दिया गया । शाल्व ने बवा वो ग्रहुए नहीं किया । अत 
उसने वन में तपस्तियों बी घरण ब्रतण वी। तस्ियों 
दे म्रष्य उनवा साक्षात्ार बरने नाना महाह्मा रार्मप 
हेतयलन में हुआ। होवदालन ने उसे एह्चानरर एस 
से लथ निया। सयोगदश वहां पर्भुराम के प्रिय खा 
बबृठद्राए को उ्पम्दित थे। इनसे महाहू बर नाना ने 
अदा को परशुराम वी शरप में मेज दिया। परशुराम 
ने सतत दषा सुदवर पूछा दि वह विससे किक रष्ट 
है--भोष्म से बददा घाज्वयाह से ? दा मे कह दि ८दि 
नीप्म उनवा अपहरण ने बरले तो उसे यह वष्ट नहीं 
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उठा एदता। ऊद्रा परशुशम भीष्य को मार झर्दे। 
परशुयान ने उने दस्यद्ात दिशा दा दुरसेत्र में शइर 
भीष्म शो बाशाय । परारान भोप्त हे रस रहे दे । 


आरणखपुवेक उन्हें प्रषाम्र कर दोनों सा इृए हारने हश । 
4“ है. ४ 


मच्छित हो जाते, दम भोप्म । एड 
भीष्म रद ने विरने सगे तो उन्हें ऋठ दाह्मशों 
ते धबर में जपटी भुझाओं पर सह लिया हि दे मूनि पर 
मे गिरे। उन्दी माता बया ने रए ढो याद विद्या दाह्मर्ये 
मे पानी दे छोटे देदर उन्हें निबंध छते दा शादण 
दिया। उस्त यव भाढ़ो दाद्णों (रप्ट दमुरगों) हे मदन 
में दर्शत देशर भीष्म में अन्य झने मे मिए वह् 
ठया युद्ध में प्रयुक्त ऋरले दे लिए छाप नानर रुस्तर भी 
प्रदान जिया। दरुओं ने बहा हि पूर्वशनन्म मे न्‍्ीप्क 
उमदो प्रयोग-दिर एानते पे, हत ब्वादास ही स्थाई 
सा अयोग बर लेंगे तर परशुराम इसमें बदन हैं। 
लगले दिन रफ्लेत्र में पहुचलर रत झनेंद्र दिदसोंद़े 

ऋनानुमार दोनों वा दुद्ध आरम हृआा। मीफ ने छा 
नामर बर्त वा प्रशेग ररना चाह, गितु नारद झाद्वि 
देदनाओं ने तथा भाता गंदा ने दीच में पहरुए दोनों दा 
युद्ध रव्वा दिया। उन्होंने सह हि युद्ध रु है, स्योरि 
दीनों परस्तर अबष्य हैं। पर्युराम ने कदा से इसरो 
प्रधम इच्छा पूरे न दर पाने दे वारण क्मा-यवता दो 
वष्य दूधरों लोई इच्छा जनदी चाही। अंग ने इम 
हाबाज्षा में वि वह सय हो भीष्म वो सास पोप गब्ति 
मत्रय वर पाये, घोर तपस्या त्ी। गगा ने दर्गत देशर 
इहा-"तेटी यह इच्णा बी पूर्ण हहीं होगी । दि तू 
रुपत्ण व रवी हुई ही प्राप त्याग बरेगी, ठर भो तू मात्र 
बन्सादो नदी दन परयेदी ।/ दी बर्स्ने वे निझित बह 
दल देग में मटबती रहती पो। शत: मूत्र के उप्यव 
तपस्पा दे प्रभाव मे उसके बाधे दरग दलदेए स्थित अदा 
नाम दरटाती नदी दन गये ठप शेए झापे ढंग दसईीय 
दो राज्डस्या दे झप में प्रवट 
उसने तपत्य हे दो दाद लो। उसे 
दिरक्ठि हो गयी दी । बहू पुरप-प्र दारप बर दीफ 
दो मारना चाहती थी। शिव ने उसे इर्भन दिये। इन्हेंने 
वरदान दिया हिदह दएद मे यहा बन्यालाय में बल 
हेगी, बालातर में टदचन्तेत्र दें जाने के रिए उसे पुश्याद 
प्राप्त हो जपिया या वह भीष्म वी हथा व रेगी। बढ 
ते सतुप्ट होव॒र, भोप्म वो झारले बे मस्त ते माद 
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चिता मैं प्रवेश कर आत्मदाह किया। उधर दवपद वी 
पटरानी के कोई पुत्र नहीं था। बौरबों के वध हे निए 
पुत्र-प्राष्ति के हेतु द्रधद ते घोर तपस्या वी और शिव ते 
उन्हें भी दर्शन देकर कहा दि वे कन्या को प्राप्त करेगे 
जो बाद मे पृत्र भ एरिणत हो जायेगी । अतः जर शिख- 
डिती का जन्म हुआ तव उसका लालन-पालन पुतवत्‌ किया 
गण।। उसका नाम शिखडी बताकर सवपर उसका लडका 
होता ही प्रकट किया गया ! कालातर मे हिरष्यवर्मा वी 
पुत्री परे उसका विवाह कर दिया गया । प्री ने पिता ते 
पा शिखडी के नारी होने का तमाचार भेज तो वह 
अत्यत बुद्ध हुआ तथा दुपद से युद्ध करते की ढैयारी वरने 
लगा। इधर सब्र लोग बहुत व्याकुल थे । शिप्तडिनी न 
वन में बाकर तपस्या की। यक्षत्युताक्ण ने भावी युद्ध 
के सकट वा विमोचन करे के निपिन्न कुछ परम के 
लिए अपना पुरुष उपके स्त्रीत़्व से <दल लिया । शिलडी 
ने यह समावार मातापितां को दिया । हिरष्थवर्मा वो 
जब्र ग्रह विद्ित हुआ वि शिसडी पुरुष है--युद्-विद्या 
मे द्रोणाचार्य वा शिप्य है, तर उमने श्िखड़ी वा निरी- 
क्षण-परीक्षण कर दुपंद के प्रति पृ मित्रता का हाथ 
बढ़ायो तया' अपनी वब्या को मिथ्या वावन हे लिए डाट- 
कर राणा द्रपद ने घर से ससम्भान प्रस्थान किया । इन्ही 
दिनो स्थूलाकर्ण यक्ष वे आवास पर ढुरैर गये किंतु स्त्री 
रूप में होने के बारण दश्जावश स्थृवाद्ण ने प्रतक्त 
उपरियित होकर उतया सल्शार नहीं किया । अंत बुबेर 
ने कुित होरर यज्ञ को शिसडी वे जीवित रहते तके 
स्त्री हूप में रहने वा भाप दिया | अत शिखडी जब 
पुरुपत्व घौटाने वहा पहुंचा तो स्थूलाकर्ण पुरुषत्व वापत 
सही ले पाया। 
प्र० भा उद्योगषद, १७३-१६२ 
दिव महातपत्वी झकर भगवात ने शिवाह हर लिया और 
उम्रा के सांप रमण बने लगे तो देवताओं को वही 
चिता हुई। द्रह्मा आदि देदता इसरे लिए प्रयत्नशील हो 
उठे हि शिव जी वा पुत्र तो हो वितु वे अपना वीर्य न 
त्या्ें, दयोवि यदि उाके वीर्य से पुत्र उसन्त हुआ तो 
उसका हैये कोई भी सहन सही कर पायेगा । देवताओं 
ने शिव से जारर आना की । थिंव ने पूछा हिं मदि 
इमण है संदर्भ में उतरा बी्मपात हो गया तो कौन 
धारण करेगा ? देवनाओ ने वहा-- पृथ्वी धारण 
करेगी।” ऐसा ही हुआ और सपूर्ण पृथ्वी, वन, पर्वत उनके 


वीय॑ के तेज पे व्याप्त हो यये । देवताओं की प्रार्थना पर 
अग्बि और वायु ने थिव के वोये में प्रवैश जिया । तदलु- 
प्तार तेज छदेत पर्वत में परिणत्र हो गया, उस पर मूज 
(सिरपत) का जगल हो गया और वहा असि से स्वादी 
बातिक (वरानितेय) उत्पन्त हुए। भवाती पादंती ते 
अप्ट होकर (कि देवताओं ने उन्हें ज्षिव का वीर्य घारण 
नही करने दिया) समस्त देवताओं को अपती पतियों से 
ति संतान रहने वा शाप दिया और पृथ्वी को बहुतो वी 
भार्या कलने का शाप दिया । तदनतर शिव और पाती 
उत्तर वी तलहदी जाकर तप करने लगे। 
बां० रा०, बात <ह़, ३६१०-२६ 
सुप्दि-रचना से पूर्व मात्र भदाशिद थे । उतकी इच्छा 
भृष्दि रचने की हुई। उन्होंने एक भनुष्य वो उत्तल 
तिया ज्ञो सईविद्या, सर्वशवितसपल था। उसकी चार 
भुजाए दी। वह शख्त, चक्र, गदा, मुबुढ, वेंगयती माला, 
पीत वस्त्र था पद्म धारण किये थी ! वे विष्णु वहलाये | 
शिव ने उन्हें गोग-विद्या पिलारर तप इलने वा क्रादेश 
दिया । तप की कठितता मे दारण विष्यु भो इतना 
पत्मेता धागा हि सदी बहने लग्री। दे छष मूच्छित 
होशर गिर पढ़े । सदाधिव क्री इच्छा से उतती ताजि 
में एक वयल उत्पल हुआ । शिव ने अपनी दाहिनी भुजा 
में दरह्मा को जन्म देप ए कमल पर छोड़ दिया । बालाविर 
में विष्यू मूप्छादिहीन हो गये। उनमे और ब्रह्मा में 
अहवारवज्ञ विवाद छिंड गया । विष्णु बह्मा वो अपना 
पुत्र श्ताते थे हीरि प्नरी गाभि से उससे हुए रप्रत 
वर ही ब्रह्मा शा जम्य हुआ या। शिव ने बढ़वारि 
के गमात ओजस्थी रूप मे प्रवट होरर दोनों वा विवाद 
शांत विया। धदाशिव ने बह को सृष्टि-रचना बरसे वे 
लिए और विष्णु वो पावन गे वे लिए बढा। उद्ंनि 
गह भी आदेश दिया कि मेक होने पर बोग॑ लिए की 
गुज़ा करें । महामिव प्रव बवहार हि तब छा 
बढ़ताएंगे ( उतरी अर्द्धोगिनी उप्र दो ध्षी में पर 
होगी। लद््मी तथा हुंरां दोगों मश विएु दया वह्मा 
के माय रहेंगी । उप्रा स्वय॑ प्रवृद होतवर शिव वो अगी- 
फार करेगी। 
वि १०, १4, ह«६ 
शिव-धनुव राजा उतेक के पूर्वजों में तिमि हें! ज्येष्ड 
पुद्न देवशाव थे। दिव-धतुप झह्ीरी परीहरलारा 
राजा जनर हे पास सुरक्षित पा। द्षयत्ष दिसप्ट हीनें 


गिवतिंग 





के अवसर पर रष्टमना शिव ने इस्ती धगुप वो टवार वर 
बहा था कि देवताओं ने उन्हे यज्ञ में भाग नहीं दिया, 
इसलिए वे धनुप से मद मस्तक काट लेंगे। देवताओं 
ने वहत स्तुति की तो भोवानाथ ने प्रस्नम होवर यह 
घनुप उत्ही देवताओं को दे दिया | देवताओं नें राजा 
जनव दे पूर्वजों रे पास बहू धनुष परौह्रत्वएप रपा 
घा। 
वा० २१, बात कै 8, ६६१ १२ 
एक बार णगा जनक ने एक यज्ञ किया! विद्वादित्र 
तथा मूत्रिया ने राम और लद्ष्मण वो भी उस यज्ञ से 
प्रम्मितित होने वें लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा वि 
व दोनों को शिव-धतुप के दर्शन बरसे का अवसर भी 
प्राप्त होगा । 
दा० रा०्, वात काड ३१४३-१४ 
शिवलिंग भादिवात मे ब्रह्मा ने पद्से पहले महादेव जी 
ते ध॒पुर्ण भूतों वी सृष्टि करने के' लिए वहा । स्वीहृति 
देवर शिव भूतगणों थे नाता दोपों गो देख जन मे मेल 
हो गये तथा बिर्वाल तक तप बरते रहे ! ब्रह्म ने बहुत 
प्रतीक्षा वें उपरात भी उन्हें जल भें ही पाया तथा सृष्टि 
का विकार नहीं दखा तो मानद्धित बच से दूसरे भूवस्नप्टा 
को उत्पल क्या । उस विराट पुरुष मे बहा “थदि मुझसे 
ज़्येप्ठ वोई नहीं ही तो में पृष्टि वा विर्माण कझगा ।/ 
ब्रह्मा ने यह बताकर वि उठ विराट पुष्य! प्ले ज्येप्ठ 
मांत्र श्विव हैं, वे जल में ही डूबे रहते हैं, अत उमसे मृष्टि 
उत्पल बे वा आग्रह किया है। उसने चार प्रवार है 
धाणियों वा विस्तार किया । सृष्टि होते ही प्रजा म्ष 
ते पीढ़ित हो प्रजापति वो हो साने की इच्छा मे दौडी । 
तब बत्मरक्षा के निमित प्रजापति ने ब्रह्मा से प्रजा की 
भजीविता तिर्माण का आग्रह विश । बहा मे अन्न, 
ओपधि, हिमिक पशु के विए दुवल जगत-प्राणियों ब्रादि 
के आहार की व्यवस्था की । उत्तरोत्तर श्ाणी ध्रमाज 
वा विज्तार होता गया। शिव तपहया प्रग्माप्त वर जल 
से तिकले तो विविध प्राणियों को निश्ित देख प्रद् हे 
रहे तण छह्होंते बपता निगे वाटकर पैक दिया जे कि 
भूमि पर जैसा पद था, बता ही प्रतिप्ित हो गया । 
वद्या ने पृछा--/इतमा ममय जल मे रहकर आपने 
बया किया, और हि! उत्पन्न वर इस प्रवार हसो पंत 
दिया 
शिव ने क्ह्म--पिततामहू, मैंने शल भे तपस्या मे 
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बनने तया भोपधिया प्राप्त दी हैं। इस विंग थी अत 
कोई आवश्यकता नहीं रही, जबकि प्रजाओ वा निर्माण 
हो चुत्रा है” ब्रह्मा उनदे क्रोध को शांत नहीं वर 
पाग्रे । प्रतयुंग बीत जाग पर देवताओं ने भगवार शा 
भजन केसे के लिए गज्ञ वी सृष्टि वी। यशे वे विए 
साधनों, हत्यो, द्रव्यी री गत्पता भी। वे लोग छ हे 
वास्तविक रुप से परिचित नही थे, अत उन्होंने शिव के 
भाग वी वत्मदा नही वी । परिणाम भ्रृद्ध होर॒र शिव ने 
उनवे दमन ते लिए याघन जुटाने प्रारभ कर दिये। मत 
पार प्रजार के माने जाते हैं. लोग, जिया, सवातन गृह, 
पचभृत तथा मनुष्य । हद्र ने लोग बज तथा मनृष्य यज्नो से 
पाच हाथ लबा धनुप बनाया | वषटकार (पुरोहित) ही 
उतरी प्रत्यथा थी | यज्ञ वे चारो क्षय (जाग, दाग, 
होम और जप) शिव वे दवच बने। उर्हूँ धनुष उद्माएं देस 
पृथ्वी भयभीत होवर कापने लगी । देवताओं है मन में 
वायु वी गति ने झबने, प्रमिधा थादि दे प्रश्वलित ने 
होने सूर्य, चंद्र क्षादि वे श्रीहीन होने में व्याणत 
उत्पन हो गया । देवता भयातुर हो उठे । रद्र ने भववर 
वाण से यज्ञ वा हृदय भेद दिया-वह मुग का हप पारण 
कर वहा में भाग चता । रुद्व ने उसवा पीछा विया--वहे 
मृगणिरा नक्षत्र वे रुप मे ्रावाम्र में प्रवाशित होने लगा। 
द्ध उप्तता पीछा करत हुए आार्दा नक्षत्र के हप में प्रति- 
भामित हुए। यज्ञ वे समस्त अवयव व्टा से पल्राइन देखते 
लगे। रद ने सविता ही दोनो बाहेँ गाट झनी तथा भग वी 
भा और पृषा वे दात तोड डाले । भागते हुए देवताओं 
वो उपहाम वरते हुए शिव ने धनुप की कोटि वा सहारा 
ते मक्षवों वही रोव' दिया । तदनतर देवताओं दी प्रेरणा 
से वाणी ने महादेव वे धनप थी प्रत्मचा वाद बी, 
अत धनुष उठलबर प्‌थ्वी पर जा गिरा | तर सब देवता 
मृग-हपी यज्ञ को लेबर व्िव वी आर में पहुप्े। शिव 
ने उत सदपर दूपा कर अपना कोए मद में छोड दिया 
जो वह़वानेल बनकर निरतर उसवा ज्र शरोखता है। 
शिव ने पूपा वो दात, भंग को आयें तथा सविता वो 
वाहूँ प्रदात वर दी तथा जगतू एक बार फिर में मुस्थिर 
हो गया । 

मे भा०, भौष्तिकपर्द, अध्याय 0:5 
ग़ती वी भृत्यु ये हपरात उतने वियोग में मित्र बरं 
ल्‍प में भटवने लगे। वन मे धूमते शिव मो देखे मुर्ि- 
पलिया बसवत होवर उनसे विप्ट गयी। महू देखार 
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म्ुनिगण रप्ट हो उठे । उनके गाए से शिव वा लिग पृथ्वी 
प्र गिर पद्ा ) तिए पाताल एहुच गया शिव क्रोपषबश 
तरह-तरह की लीचा करने लगे। पृथ्दी पर प्रलय के 
चिहु दिखायी दिए। देवताओं ने शिव हे प्राथेना वी दि 
वे किए धारण करें। वे उसकी पुजा का आदेश देवर 
अतर्थाव हो गये । कालातर मे प्रमल होकर उन्होंने लिए 
धारण कर निया दया वहा पर प्रतिया बनाकर (जा वे 
का ध्षादैश दिया ! 
शि# पु, पूर्वा्द, ३१-६ 
द्वावब्बत थिवद्रत नामक विंउप्रप्रेमी राजा ने गौतमी के 
«तट पर यज्ञ आरम करवाया। हिए्ण्यत वामव दक्षम के 
आ जाने से भव देवता मगभीत हों गये । कुछ सवा भाग 
गये, दुछ गैसे अगि शरमीवृक्ष में, विवश पीयल मे, सूर्य 
अर (अदार) मे, भिव वद में तथा प्रोम पलाद में छिप 
गगे। अश्विनीकुमारों ने भज्ञाइव में छिपकर अपनी रक्षा 
वी । ब्रह्मा की आज्ञा से वर्मिछ ने उस देय वो लाठी 
है भागा दिया | तदुपरात गज्ञ वा पुत थ्रीगणेंग हुना | 
ब्र० १०, $०३)। 
धिवि उनीमर शा एुद्र मिवि तथा डुसक्गी मुहोत परसर 
सत्र थे। एक बार वे सत्मग से लौट रहे थे । दोनो ही 
एक सदौ्ण मार्ग पर जय थट्के वषोतिं मित्र होने के 
बपरण दोनों बराबर ये । कोन किपततो मार्ग दे, वे तय नही 
, करपा रहें ये। नाएद ने वहा प्रकट होकेर उनसे कहा 
हि विनय ही सवमे बढ़ी वस्तु है। विदेश से वरावर वाले 
को भी मारे प्रदात किया जा सता है। यही उद्यार्तो 
है। सुहोत ने, यह सुग्कर, शिवि को अपनी दायी ऑोरपे 
प्राण दे दिया । 
शिवि मी दान विषयक प्रसिद्धि सुनकर देवताओों ते उसवी 
परीद्षत तेने वी ठाती। अखि ने कयूतर वा हप थारश 
किया तथा इ4 ने वाज वी । वदेंतर के रूप में आलि 
शाजा शिव ही धरण में जावर बोला--"महीद्ज, मै 
बदूतर नही, अपितु ऋषि हूं, अपनी इच्छा से ही यह हप 
धरा है तथा इस बाज से प्राणो वी रक्षा वरने वे लिए 
आपकी शरण में आया है ।/ वाज-छपी इई में कैहां -- 
“पह्यराज, यह मेरा भोजन है--दसवी रक्षा व रके आप 
मुझे बने शोजन में दबित वर रहे हैं।" राजा शिवि ने 
अनेर प्ररार के भोजन आदियां प्रबंध बरने भी बात 
बह, पितु बार दी मुछ भी मान्य नहीं था । अत में यह 
मावा हि यदि बदूतर के बशावर दागी छाप का मात 
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शिशधुपाल 
शा दे दे, तो वह बवूतर को प्राणदात दे भदता है। 
ग़जाने स्वीशारक्र तिया। तराजू के एवं पलहे में क्दूतर 
तथा दुसरे में काट-वीटवर राजा आपता मास्त रखता गया 
कितु कवृतर हर बार भारी बैठता थां। बत में, जब 
जिवि स्वय पलड़े में जा बैठा, 'दरदूतर वी प्राण-रक्षा हो 
हो गयी वहकर बाज-हपी इद्ध अतर्धाने हो गया तथा 
अग्िदेव ते अप्रदा परिचय देहर झित्रि के शरीर को 
पुदंवत्‌ स्वत्थ वर दिशा। रिवि के एरीक्ोतीए होने 
पर दोनो ही देवता प्रसन्‍्तवित्त लौट गये । 
एक बार विश्वामित के पुत्र अप्टय ने अद्वमेष यज्ञ 
दिया । यज्ञ से सवगें वी ओर जाते हुए अप्यय, प्रततदेंने, 
वसुप्रनां तया शिवि वो मार्ग में गारद मुनि मिले | उनके 
अनुरोध पर गृतरि उनके रथ पर बैठ गये । उन लोगों ने 
पुछा वि हम सदमे से विस श्रम वे लोग पृथ्वी पर पु 
जायेगे और क्यो ? नारद मुनि ते वेशाया--बात्म- 
इन्नाघा वे वारण सर्वप्रथम अप्टय, तदुपरात क्रमशः दोत 
देकर भी ब्राह्मण वी तिंदा करने वे हैतु प्रतदन, छपपूर्वव 
बात हरके भी रब-दान ने देने के वारण बसुमता, राजा 
ज्ञिति की धरपेज्ञा हलके व्यवह्यर बाते होने के कारण 
मारद तथा तोश पी लिप्मा से ग्ररत ने रहातर दान 
बरने के वारण सके भत में शिवि स्व से भूगोव पर 
उनरेंगे । 
प्र० प्रा०, दनपर्व, ब* 88, ११७, ११८ 
में० ही, होगण वे, ० १५६ 
म० भण, गांतियद, २३३६-४४ 
ज्षिएुपात भिशुपात दृष्ण को बूआ वो लड्गा था। 
दमघोए के कुत में जद शिशुपाल का जन्म हुआ तंत्र 
उमये तीन नेद तथा चार मुजाए थीं | वह गे ही 
तरह ऐ रहा था । मावा-पितर वस्त होकर उसे परि- 
त्याग पर देगा चाहे थे । तभी शावागगाणी हुईकि 
बालक बहुत वोर होगा तथा उसी मय वो वाएण वह 
व्यक्ति होगा जिमरी गोद में जाने पर बालक अपने 
आत-ह्थित नेत्र तथा दो मुजाओं वा परियांग वर देगा । 
उयते उस्प ऐ विएय मे जववर अतेह राजा उसे देखते 
आये। पिशुप्रात वें पिता मे बारीयारी ते सभी री 
गोद में वासव द्विया। अत में विशुषात ने भमेरे भाई 
श्रीकृष्ण वी गोद में जाते ही उमरी दो भुजाएं पृष्पी पर 
विह आयी ठया लाती तेवर लगाट में डिसीत हो गया । 
बालर की माता ने इसी होवर श्रीह प्छ मे राडि प्राणो 





गियुप्रात 
को भीख मादी। दोहष्ण ने उसे सो अपराध क्षनां 
हे वा दरन दिया। दाल्यतर में शिशुपाल ने बनेद 
बार बापराघ जिये तथा गोविंद ने उसे क्षमा विया । 
युधिप्ठिर वे यज्यूप यत वे लिए बआानव्श मिलते पर 
भी यजा इद्रपस्थ मे इक्टूठा हुए। आमत्रित ऋति- 
थियों मं नोप दो बात्ञा से युधिप्टिर ने सर्वप्रघम 
श्ोद्ण्ण को अ्य समप्रित दिया [श्रोद्ृण्य दो अद्रपूणा 
बो)। यह देखकर शिक्षुपाल » बहुत त्ोष आाया। उद्ने 
बच्ा वि दृष्ण दृष्षिदशी हैं, दही वे राजा नहीं। मर्दे- 
प्रषम उन्हें अ्ध्य बरप्रित करने पर थैेप्र समता झपगान 
होता है। सदते तमभाने पर भी शिक्षुपल अपनी बात पर 
बहा रहा तथा बुछ्ठ राशनो वे साय वहा से चले छाने 
यी धमरी शी दने लगा। बतत मे उसने दृए्प वो युद्ध वे 
लिए ललवारा। दृष्ण ने सदके सम्मुख, यह स्पप्ट दरते 
हुए जि वे शिगुपात के सौ गपराध पहले हो क्षमा वर 
चुबे हैं और यह उसा एंव मो एबज्ा अपराप्र है, 
उसे सुदर्शन चक्र से मार डाला । शिशुप्रान वे मृत शरीर 
वा परित्यांग कर एव प्रदाश-पुण बाजाश वी कोर उठा । 
उस प्रवाध-युज ने श्रीदृष्य को प्रणात क्शि प्तथा फिर 
उन्‍्हींभें वितीन हो गया। पराडवो ने गिश्ुपाल का 
अत्योप्टि सस्घार किया तथा उसदे पुत्र वा राज्यािषेव 
विया। 


म० भा०, सुभाएवं ३६२१-३२ ३७ -६ 
शिश्ूपाल पूर्वेकमों में हिरष्यदर्शिपु तथा रादण के 
स्प्र में उाम ले चुरा था। हिस्ष्यविषु के रुप्र में वह 
नृमिह भगवा वो नहां एहचाव पाया, बत उसे मोक्ष वो 
प्राप्ति नहीं हुई। रजोगुण प्रघान रहने वे कारण वह अगले 
जन्‍्0 में शोए्म्णततिएए्र रण बल ५ जो डे रूप 
पर आासकत रहने दे वारण 'नामन्मट्िमा' वो ने समझ 
बर राम द्वारा मार गंदा तथापि उसदोी मनृष्य-दुद्ध 
वी रही, धतः भिशुणल के रुप में जन्म निया। मिश्रु- 
पाल, भले ही द्ोहवश, गाली देसे हुए राम के! दिभिन्ल 
स़ल्पों वा स्मरण करता था, नामोचक्चारण भी दरता 
पा, अत, तदपरात दह नगवान में ही लीन हो गया । 

हि० १०, ४॥११६-१७ 
पाइवों नै राज्यूय यन्न में द्पूजा वे लिए सहदेव ने 
श्रीड़ुण्णा दा नाम प्रस्तुत विया तो शिशुपाल त्रोध मे 
आग बदूना हो गया उसने बह्म--पृष्ण दा न उच्च 
बुल है, न शाति। ययाति से शापिद, समुद्र में घर बना- 


। 
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कर रहवेवाता वह बद्रपृण दे बोस नहों है । दृष्ण 
पक्षपती राजाओं ने शिशुपात को दुद्ध दे लिए लगवाय 
दृए्ण ने उन सवदो शात दर सूप रिशृपाल वय निर बने 
घत्र से वाट डाला । ट्प दी अत्ि/यद्ा दे कारप * पाल 
का सन तस्मयताएूर्वक वृष्ण दो स्‍्मर८ रखता था, #ठः 
मृत्यु वे उपरात वह बृष्ण वा पाएद हो गे । 
बीमद झा० , १४४४ 
घुंन शुनते अपने नाई विशुन वो चड़िदा वे हार्षो 
मरदा देखबर देदी पर कात्ररप विया। चडिबा दश् 
दिभिल गक्ष्तियों दे साप ब्तुरों गा नयादर उद्राम 
हुआ। बस्र्सविहीन होने दे उपरात शुभ घृणा 
ठानवर देवी दी छोर बढा । देदी मे जिशूल तथा झूर 
के प्रहारों से उसे भार डाला । बौदारी वी शनच्ति से 
अनेब अमुर नप्ट हो यये। इब्मायो दे मत्रपृत्त एस वा 
स्पश पाते हो बनेद अमुर नष्ट हो स्पे । शुभ के दे हे 
उपरात प्रशृत्ति स्वच्छनवरनेल हो गयी ॥ बस्न्धरात्य नी 
बुझ्ली हई आग अपने-आप प्रस्व॑ल्ित हो उठी । देखाओं 
ने प्रश्ननदित्त होकर देवी दो लुति वी। देदी ने बहा- 
“बदस्वत मत्दतर के बटठाइसवें छुग में शुन कोर निधभुरू 
नामद दो बन्य दंत्य जन लेंग्रे तद में नन्द और गोर वे 
घर जन्म लेदर विध्याचल जार रहगी ओर उन दौतों 
वा नाद्य बहुगी। उनता रक्तपन वरने वे वारध मैं 'रब्त 
दतिवा' बहलाठ्गो | तदनतर सी दर्ष तब दर्पा न होने 
वे! वारण देवताओं को रूप्त वे फरस्वर्प बयोनिश 
अवनरित होकर मो नेत्रों से उन्हें देखंगी, मत लोग 
मुझे इव्ाक्षीं बहेंरे। वर्षा ने होने पर अपने दारीर में 
उत्तन्न हुए शातों से सृष्टि वा पालन दरने वे दारप 
शक बहुणाकगे। उनसे अदगगर ह दम सापत्र 
ईत्य वा हतने बरने के बारण में “दुर्गा देवी! वे शाम से 
बनितित होऊ्गी । मोमहप्र घारण बरसे शाक्षमों रा 
भक्षप वरने दे वारप में 'मीमा देवी बहाकगी | ज्व 
अर्थ नामत ईत्य तीनों कोबों में उपद्रद मयाएगा ठंव 
&' परों वाले श्रनरों वे रूए में ईत्य बा हतत वर>े 
'प्रामरी नाम भी प्राप्त वरूगी । छद-जब दाठदी दा 
बादेगी, मैं बरदशय अदतार नेवर दांघा वा नाश बरगी ।/ 
देवताओं वो उपयुक्त आइदासन देशर देदी अतर्पान हे 
गयी । 
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शुभ-निशुन दोनों दंत्य भाई ये । उन्होंने घोर तपस्या में 


शुभ 


ब्रह्मा वी प्रसन्‍त किया। ब्रह्मा ने वर भागते को झह्ठा हो 
उन्होंने कहा--”ल्ियो से तो हमे भय नही है । विभुवन 
में कोई भी पशु-पक्षी और पुष्य आदि जौव हमे ने मार 
पाये ।” ब्रह्मा ने उन्हें यह वर दे दिया। शक ने जाना तो 
उनमे बड़े भाई शुझ का राज्यामिषेक किया। खसबीज, 
यड,मुड इत्यादि पृष्वीतिदामी समस्त असुर शु मनिशुम से 
था मिले। तिशुम इद्रपुरी पर अधिकार ररने गया | इद्र 
के वद्ञ-प्रहार से वह अचेत हो गया। शुभ ने युद्ध करके 
समस्त देवताओं के अधिकार, भस्तर इत्यादि छीन लिये। 
बृहस्पति वी प्रेरणा से देवताओं ने परादेवी अविका वी 
स्तुति वो। वश ने ताज्ञात्‌ शप में दर्शन देकर 
स्मरण के वा वारण पछ । शुभ-निशुभ वा वध देखे 
के निए भिहाछझद देदी ने शुभ के नगर में प्रवेश हिया। 
शुभ-निशुभ वे अनुचर घड़ और मुद्द ने मार्ग मे देवी के 
दर्भमन विगे--अविता देवी बान कर रही थी द्रथा 
कोलिका देवी उमके सामने दिराजमाव थी। चड़-मुड ने 
राजा को यूचित किया। उन्‍्हेंने उम्त सुदरी से विवाह 
बे का सुकाव भी दिया । राजा ने दूत के द्वारा प्रस्ताव 
शैजा। देवी ने संहर्ष स्वीवार करने वहा--/इसी निर्मित्त 
तो यहा आयी हू । मैंने प्रतित़ा की है कि जो वोई रण मे 
मुझे पराजित करेगा, उसी से विवाह कहूगी। रण-शेतर 
में बरेली नारी से युद्ध करने किसे जानो चाहिए, इस 
विषय पर निशुभ से पद््श करके श॒म ने घूद्रसोचत को 
ज्ैजा | उससे यह भी कहा कि यदि नारी बक्ेली है तो 
हमसे विवाह करने के निम्नि्त उत्ते ले आओ | यदि उसके 
साय मनुष्य, देवता आदि जो भी हो तो उन्हें वही मार 
डालना तथा सुदरी को ले आना । धूम्ननोदन मे देंदी से 
कहो दि वह उमरही आराक्षा जान गया है, उसरा अभि- 
प्राय रतिसग्राम से है । देवी ने उसे मार डाला तंषां 
भयकर गजना की। सेता ने आगरर शुभ वी शरण ली । 
हितों दे यह देताने पर कि 'धूम्नलोचद के हनन पर 
अआाभ से फलों दो वर्षा हुई, अत निश्चय देंबतागंण 
देवी के महायह हैं. शुभ गौर निशुम मे मत्रणा वी 
ह॒या घड़ और मुद्द वो मुद्ध के लिए भैजो। भयावव युद्ध 
में वाली चड-मुड वो पंदड़वर अविता के पास ले गयो। 
अविका में रम-कषेत्र में उनदी हिंमा रखे को गर्जना 
सो, अतः काविका ने यूप [ये वेदी) पर देवताओं वी 
बार्ये-सिद्वि हे निर्मित उन दोनों री दि दें दी। अविता 
में प्रघल होकर कार्तिका को वर दिया हि पृप्ठी छूने 
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पर चइ-्मु३ की बलि देने के बारण वह (कानिका) 
भामुद् देवी माम से विघ्यात होगी। तदनतर ए्देदीज 
को मारकर देवी ने युद्ध के लिए उपत्यित अपरिमित 
सेना का मक्षण, उसपर पद्मघात, झस्त्राघात हत्मादि 
बरना आरम बिया ) देवताओं वी घर्तियों, देवताओं के 
अनुर्प ही रुपावार वाहन इत्यादि धारण व रके गुदसेत् 
मे पहुंचे गंदी । देवी मे विशुम को भी मार डाला, यहू सुन- 
कर शुभ अत्यव कुद्ध तग्ा विध्मित हुआ ) वह ध्षोचने 
प्रगा कि एक ओर इतना मादक झूप और दूधरी ओर 
इनमा ज्योय॑ ! अविंका देवी भी विचित्र है। यही उसने 
देवी से कहा भी । देवी ने हमक्र कहां--"मुभमे नही 
दो वुझुपा कालिका अथवा चापुडा से युद्ध कर देख । मैं 
केवल दकषिता रहूगी।” कालिया ने पहले हाथ पाव 
तथा फिर उसका मल्तक वाट डाला । 
दे भाल, ३९२१-३१ 
शुकू राप्र को वादर-सेता लका के निवट पहुच्र गयी तो 
रावण ने शुक्त और सारण नो भेदियां बवारर वहा 
भेजा | विभीषण से उन दोनों वो पहचान तिया । वाभरों 
ने पीटकर उन्हें छोड दिया ( 
बा० शाण् बुद्ध हाोग, २७१२ २१ 
शुक्देव स्योत्त भुनि अख्ि प्रकट दंसखे के लिए अरणी- 
काप्ठ द्रेप वो मेयन वर रहे थे । तशी उधर धृताची 
नामक मुदरी अपरा आयी। उप्के मोंदय पर थे मुग्ध 
हो पये | अप्सणा में शुवी वो रूप धारण वर निया 
कितु स्यास मुनि अपनी वीम भावना दो दोमने नहीं रह 
पाये । अत: बर्सगयों पर उठता दौर्यपाल हो गया तथापि 
दे अमि के हेतु उतत्रा मंयव "ते रहे। उन अरणियों 
से धुबदेव वा जन्म हुआ | तल्ताल गया ने प्रवट् होगर 
दावर वो तृप्त दिया, आताद्य में शुवदेद के निएं दड़ 
और वाज़ा चर्म पृप्दी पर गिरे, गधव और अप्यरा आदि 
ने नृत्य गायत जिया तेया गिवश्याईती ने नवजात मिशु 
दा उपत्यनस छार जिया । बुचाए बुद्धि शुक्देव ने भी धर 
ही वैदशापत्रों १९ अधितार प्राप्त कर लिया । वे मोक्ष- 
परम बी ओर आहृष्ट पै। उत्हँ शेष तीनों आधमों वा 
होई बावपण नहीं या । पिता भी आजा पार वे मोह 
वा परम आँथद पूछते के लिए ह्विपिप्ता शो ओर बच 
हिएे। पिता ने उ्हें माथारघ मनुष्य हो रह जाने शा 
आदेश दिया तथा आदाप-मार्ग में दाने हे लिए ना 
गर दिया। अतेज प्रहृतित दाधाएं महूरर धुत देव जन 


के राज्य में पहवे। महल में पटुचने प्र दाययगनात्रों ने 
उदहझा स्वागत जिया। उन्‍्होंदे निरिप्त भाद में भरत, 
पृज्त, घ्याव चादि रखे हुए सत्रि व्यतीत को । तदपराद 
उपरिखार राजा ने उनकी सेदा में उपस्थित होबर प्रद्मम 
दिया। गुक्देद के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने रह दि 
प्त्येव मनुष्य वे लिए डीवन मे दघार आ़नों व्य प्ररद 
दवाया यया है दितु जो दह्मचररंकात में ही मोक्ष धर्म 
को समझ ले, उसके लिए शेप बाश्ननों में प्रवेश ररचा 
बादश्यश नहीं है। शुवरेद सपने पिला दे प्राम लोट 


गये। व्यास इनि के चार जार रिप्य थे। एच्त दिन उन 


बाएं ने मुति से दर मांगता चाहा हि उद चार तया 
शुवदेद वे इतर बोर छटा शिष्य इतक्षी बपेक्ता लषित 


देदाव्ययद न वर पाये वितु व्याम ने यह स्वोशर नह्तों 
किया । बारो शिप्यो वी हप्षा ममाण होने एर उत्होंने 
उन झारो वी अन्यत्र जने ही काश दे दी। उनते 
प्रम्धावोपरात पिता-पूत्र दी हो व्यक्ति जाथन में रह यये 4 
ब्राश्नभ वानाहगयूस्प रहने लगा । इन्हीं दियो दारद 
भूनि उनते ब्राम्रम में पहचे और उन्होंने चितारद मोव 
पिठायुद्द को वेद-पाए दे दिए प्रेरित दिया । तुदुपसत 
उन्होंने शुक्देव को वैशाग्य सदाचार तथा अध्यात्म 
दिपयद उपदेश दिये। सारद ने बताया हि इपें-फर के 
सम्मुख मनुष्य वा दस नहीं चलता । शुक्देव ने निग्दर 
दिए-- मैं दोग-उन से देह त्याग बर दाउु-रप्र होरर 
सूर्व मडल में प्रवेश कर्या // चंद्रमा का जमतद्ान हरने 
वी इच्छा गपदेद वो नहीं थो। वरदान घटनेन३टनेदाल 
चद्रगा दे मोड थे मीप्त नहीं प्राण हो सबता । वे ता 
दी गाश लेदर इंनान एवंत इसे बये। दोग-दइल में 
उन्होंने मोक्षमाये लोज सिया। दे दबा में मूपे दो बोर 
दढते बंगे। मार्ग में उन्हें नगत स्नान करती हुई अष्यराए 
फिली, वितु उनमें कोई वित्रार उसल नहीं हुआ। 
उन्होंने उनमे बहा- "यदि मेरे पिदा मुछ्े बादाज दे हो 
तुम सव मेरी ओर से उन्हें उत्तर देना ।”दे बागे दट 
गये। उन्होंने परम पह प्राप्य कर लिया। ब्याद शुददेव 
गो स्मरण बर रोते रूं। छिर जर-शेर ने दादार 
देते रहे और बएती ही जादाज वा :सर नी सुनते रहे । 
प्रात ने व्यास को देख बपने वर्त घारण वर लिये। 
पढर ने उन्हें माता प्रदान को। शहर ने कहा-- 
तुप्हरे पुद्र ने उनम मति प्राप्त को है और तुम शो 
बर रहे हो ? मेरे पनाद में तुम अपने पृत्र-यदश छाया 
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दा जप में दिख्वर दर्मन करते रहोगे ।! 
ब० भार, शादितद, १२४-३११४॥ 


मतददीयुत्र स्याम्त ने पुत्रेच्छा थे तपस्या को। दिंदने 
प्रसल होरर उन्हें तेजस्दी पुत्र पते शा दरदाद दिया। 
उदपरात्र ध्यान सोच लगे शि दिदाह बरने से यृहस्प 


2. 


दर 
झायम में स्थायी नप मे छादद हो डारेगे। रिम्ध्स्य 
बप्परा, पगावी से मंदघ स्पाप्रित ऋुरत प्र लोगों डे 


बॉमरस्त होने के गारप दवने 
बनने में हो बीउपात हो गया । अरबी मदद डे माप 
दीप दा भी मंथन हुजा। #त परी के यर्म से शुद्द 
प्रवट हुए। घ्यान ने उठता छात्रतर्म सत््यर विद्या 
शुवी वो देखवर काम-मावना जायूतर हुई मो, दवा बाद 
ने दातद था नाम दर! रखा । डे हजे पर उन्होंने 
प्रयोण्त विद्याध्ययन दिया, ठदूपरात व्यास ने इन्हें दिदाह 
बरने के लिए वहा शितु इत्मजत विस्त गत गृहस्प ने 
बंधन, द ख बोर उपकाद में झवने हो दैदार नही हुए। 
स्थाम ने उ्हें राणा जनक के पान भेडा जो गाज हीते 
हैए भी रिदेह वहदाते थे। प्नमे श्ान-लचर्चा करने 
धपरात गकदेंद ते पा दा दहता मादकद पिठरों को 
इन्या प्रीररों से दिदाह बुर विया। छाठादर में इदके 
घार पुत्र (दिए, गोरप्रस, भूरि ता देददुठ) दद्य ए 
बत्य (एक्वीवि नामव ) हुईं। एक्जेवि छा दिदाह 
विश्रार दे पृत्र कपूर मे हुआ । दसजा एुद्व दद्मदत हुटा | 
शुद् दग्या का पृत्र होने # बार दह दरह्मशनी हूजा। 
तंदुपरात शुवदेद दंलास पर्देत पर चने यये । 
हे ४०, स्कट, १॥१४.१६ 
श्र शुक्र वस्नि तपस्या वे दायान भी दिईे में बर नहीं 
प्राप्त ऋर पाये । मूक बपदी एऋ टांग प्र खड़े होइर 
तपस्था इसे लगे । शिव ने प्रवाल होदर सश्तद्न लोड ने 
पर धुक सो की स्थाएना वी ठपा सूजन मत को 
हन्हें दिया। 
हिल पुर, 7 
देजाओों मे पराह्ति होरर देत्य शुक दो शरप में पहुंचे | 
शद् ने वहा वि दे शिद ब्ये दपत्या से प्रस्‍ल दरदे देव 
ताओं दे नाथ दे लिए मत्र प्राप्त करने आरेये। इस 
नोटने तक देत्य दीविपूरेश छ्यदद्वार करें । प्िद ने मु 
वो इद्िन तपस्दा दढ़ायी दि देह पैर झपर, मिर से 


# 


चुत 


करके एक सत्त्न वर्ष तक तुप वा घुआ पान करते रहें। 
घुक ने तपस्या आरभ कर दी) शुक के तप के दिपग्र मे 
देवताओं की ज्ञात हुआ तो उत्होंने निहत्ये दैत्यों पर 
आजमण विया। दंत्य शुक्राचायं की मा (परगु वी पल] 
वी शरण में चले गये । उसने अपने तपोवत से देवताओं 
को निद्वित कर दिया । विष्णु ने अद्धनिद्वित इद्र को अपने 
शरीर मे प्रदेश बरने के लिए कहां । इस प्रकार उस्ते 
बघाऊर सुदर्शन चक्र से शुक्र की सा का सिर काट डावा | 
भृगु ने रुष्ट होकर विष्णु को वास्वार पृथ्वी पर जन्म 
लेते का शाप दिया। भगु ते तपोवल से अपनी पल्ली को 
पुरर्णीवित कर लिया। इद्र ने घर तोहबर अपनो पुत्री 
जयती से वहा कि वह शुक्र वो प्रसन्न करे। जयती ने 
वपस्पारत घुष्े की अत्ममिक मेग्र हो। वर्भाष्ट प्राप्त 
करने के उपरात् शुक्र ने जयदी के रहने पर उसे प्ली- 
रुप में स्वीकार वर लिया तथा दर्त वर्ष तर उमके साथ 
रमण करने वा वर भी दिया ! रमणामवत होने के कारण 
उनका देत्यो भे मिलन नही हो पाया। इस मध्य इंद्र री 
प्रेरणा से वृहर्यति ने धुत्र का रुप धारण बरके दत्यों को 
बुलाया दया उन्हें देववाओ से निर्मम होढेर छने ३ 
आदेश दिया दस वर्ष की समाप्ति पर पुत्रों सहित जयती 
को देवताओं के सरक्षण में छोडकर णुक्र दंत्यो के पाम 
पहुंचे तो पाया कि छम्मवेशों बृहस्पति उन्हें जन धर्म 
सम्मत अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। तदनुमार आततायों 
लोगो को मारता भी उचित नही है। शुरू में अत होरर 
दैत्यो को समझाने का प्रयास जिया हितु वे मायावी 
घुझ वो ही वाह्तविक गुर मावर र झुक वी अवमानता 
बरतने सगे। फ्लंत रुप्ट होकर शुक्र में उ्हें शाप दिया 
कि उतवा झीघ्र ही पराभव तथा अवज्ञा हों। सुंअवर 
जानकर वृह॑स्पाति ने इद से मुद्ध करने वे लिए बहा। देव- 
ताओ के आक्रमण से दैत्यो को ज्ञात हुआ कि उनका गुई 
मायावी शुक्र था। ध्याकुल विक्त मे प्रज्ञाद की आगे बखे 
वे शृक्र के गत पहुचे। प्रन्नांद के बहुत अनुनय-विनय 
करे पर शुक्र ते वहा वि एक बार तो दँत्यो दा परामवे 
अवश्यभादी है, तदुपरात दुक मत्रन्यल से उतकी सहायता 
करते । उाहोने बताया कि वामन वे रूप में दलिवों 
छत्वर विष्णु ने वर दिया था कि आगामी सावर्णिक मे 
बलि को पुन राज्य वी प्राप्वि होगी । वहि इस समय 
ग्देभ रूप धारण बरसे धृस्यमंबन में रहता है। प्रहाद 
के नेढृत्द में दत्यों ने देवताओं हो प्रयललशय कर 
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दिया। इ4 ने महेश्वरी देवी का बरावाहत किया | ऊहहें 
प्रकट रूप में देकर देत्यों ने भी उनरी शरण ग्रहण मी 
तया समय-समय पर दिे गये देवताओं के छब का स्मरण 
दिलाया । देवी ने युद्ध समाप्त करने के निमित्त दानवों 
को पाताल चले जाने वो बहा। देवी अतर्धान हो गयी 
और देव तथा दावव वेर-भाव छोडकर परस्पर सुब्यव- 
हार करने सगे | 





दे० श०, २९ १६४५ 
गुक्रतीर्य॑भाग॑व तथा अगिरा के क्रमश कदि (शुक्रहथा 
बृहस्पति नाम दो पुंत्र यें। भागंव तथा अणिरा ने 
परस्पर निश्चय विया कि दोनों मे में कोई एक पुत्रों को 
समाले तथा दूसरा निश्चित होकर रहे। अततोगत्वा 
सगिया ने अभिभावरत्व स्आात तिया तथा भाव अस्यत्र 
रहने लगे | अग्रिरा वा व्यवहार पक्षपातपृर्ण या। इससे 
रुप्ट होवर उससे भाज्ञा लेवर कवि (शुक्र) गुर वी होने 
में निकले। श्र पूर्ण ज्ञाता होकर पिता के पास जाना 
चाहते थे । गौतम के आदेगानुमार वे शिव के शिष्य हुए। 
शिव ने अनक विद्याओं के ता उन्हें पृठस जीवनी विद्या 
भी प्रदात की । इसमें मर हुए प्राध्री को पुत्र जीकद़ित 
विया जा सहता था। वि (शुक्र) दँत्यो दे गुर हुए । 
कसी वारणवण बृहस्पति ने पुत्र बच ने कवि से मृत- 
पजीवनी विद्या प्राप्त वी तथा वृहस्पति और तदुपरात 
देवताओं को दी। जिम स्थान पर (गोठमी के तट पर) 
बिंद भे कवि ने विद्या थराण वी थी, वह स्थान शुकतीर्ये 
नाम्र में विख्यात है। 
हक पु+ हरा 
शुबनतौरय॑ ब्रह्मा के शाप से प्राचीदव्हिस्‌ का पुत्र डा 
हो गया था तथा सबदे यज्ञ नप्ट बरता था। ब्रह्मा मे 
बहा था, वहू तब तत॒ शापित रहेगा जब तक बोई अमृत 
में उसका अभिषेक नहीं वरेगा। भरद्वाज वी पल्ली 
पैदीनसी अम्ति मोम हे लिए चह बढ़ा रही थी | वह शापित 
पुष्प उसका घषह सा गया। भाद्वाज ने समात बारण 
जाता तो गोतमी के जल से उतरा अभिषेक रूररे उसे 
शापमुल्त कर दिया। जर्जर जल छिड्ता, वहायेदां 
शी इस्तुओं तपा स्यशियों रा शुहपर वर्ण हो गया, गत 


बह स्थान शुवततीय नाम में विश्यात है। 
॥# १५, १३६ 


शुद्ोदव घुद्ोदन ने अपने पुत्र यो महा विनिषकमण हे 
उपदात छ' वर्ष तव नहीं देखा था। पुत्र ही प्रसिदि गे 


डा 
शुतः शप 





दिएय में सुनकर उत्होंने पुत्र को बुलाने दी दासगा मे 
दारी-बारी मे बनेव अमात्य भेजे वितु प्रतेव अगाल ने 
भगवान वे प्राम झावर प्रद्ग्या ग्रहण वो ध्या शुद्धोदन 
वा सदश नहीं दिया। अत में राजा ने वालउद्ययी वो 
भेजा कातउदायी वा एन्म बोधिदत्त दे चाय ही हुआ 
था तथा दोनों दात्यवाल में साथ-साथ छेले थे। दाल- 
उद्ययो ने वहा जाहर प्रद्नज्या लो तथा भगवान बुद्ध दी 
शुद्दोदव वो दर्शन देने के लिए प्रेरित किया । दुद्ध बनेद 
विध्षुओं सहित राज्य में पहुंचे | शुद्धोदव दे साइन्याप 
परिवार वे सभी लोग उनके दर्शनों के! लिए पटचे जितु 
राहुत-माता नहीं बायी । उसने बहा--/ यदि भुझमे गुण 
हैं तो वे यहों बावर मुझे दर्शन देंगे।” दुद्ध ने उसे वही 
जावर दर्शन दिये। दुद्ध ने जब वाशाय वस्त्र पहनना प्रारम 
किया या, तभी यहुल-माता ने भी दंसे ही वस्त्र पहनने 
आरन वर दिये थे। भगवान दी भाति ही वह दिन मे 
एक बार भोजन करती, दैसे ही टिया पर सोती थी। 
जिम रिन शजुमार नद वा विवाह तथा राज्यानिपेद 
होनेदाता था, उसी दिन भगवान ने उने प्रदज्ति किया । 
राहुल ने भी प्रद्रज्या झहण दी। शुद्धोद परिवार दे 
प्रत्येत व्यक्ति वी प्रदृग्या पर शोजादुल होदा था। उसने 
भगवान से जदर वहा हि उन्हें माता-पिता वी स्वोइति 
के बिना विस्लोत्ने पुत्र वो प्रद्नम्ति नहीं दरना चाहिए। 
बुद्ध ने इसे बप़ने सध वा नियम बना लिया। 
डु० २०, ११९ 
शुबः शैष थजमान ने शुन शेष दो बलि दईने वे निित्त 
पकड़ निया तथा झब्षोय यूप (बाठ दे तीन झंदों) से 
उसडो बाघ दिया। 

आ, पा5०५१२-५९ 
बन की दहनो हुई अग्नि दो देखकर शन' शेप वातर हो 
उठा। उसके जोवन था कोई भी क्षप कतिम हो नरठा 
था तपा पवित्र सामग्री ने' साथ दह विसी भी छ्ष्र होम 
दिया जा सवता था। बिठातुर शूत शेप्र ने मरते, अनिय, 
इंद्र, बग्लि, अभ्विनीवुमारों आदि की स्तुति ची। इब्र ने 
वहा प्ररट होरर उसे चधनमुस्त कर दिया । 

ऋ० १/२४-३०, श२।३, हाई 
इक््वाबुदगी राज्य हरिश्यद् दे १०० राहियां थी, पर 
पुत्र विमीस भी ने हुआ। पृत्र-प्राष्ति दे हिए उसने वरप 
दो स्तुति की । दरण ने प्रति पुत वी दि देंगे वा दाददा 
विया। दा वो हथा से हरिइयद्र दे! रोहित नामक पुत्र 
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हुआ। बर्थ दलि लेने दे लिए छाया तब रुसने बई 
दहाने दनाये। दो-एर दार तो दरुए की लौटाया, बत में 
जद बोई बहाना न रहा, तद उसने रोहित को बंद में 
भगा दिशा | वहा उसे अजीयतें नाम वा रूपि मिला। 
उनकी पली तथा तीन पुत्र थे -शुन धृर्छ,शुत गेपर पा 
शनोतागूल | रोहित ने मोचा हि भेरे स्थान पर यदि 
ऋषि वा एक पुत्र दति दे लिए मिल जाये हो इहत* 
अच्छा रहे । उनने ऋषि बबीरतें से बहा हि “हे ऋषि, 
यदि आप एद पुत्र बर्थ हो बलि देने के लिए दे हें ठो 
आएवो १४७ गोए मिलेंगी ।// अशीयत ने मध्यम पुत्र 
शान शेष दी दलि देने की सहमति दे दो। रोहित दगर मे 
जावर ठपने पिता में बोला वि में बषने स्थान प्रर बरण 
को दनि देंगे बे लिए ऋषियुत्र लाया हु। हरिधद ने 
राज्यूय यज्ञ प्रारम विया। राज्यूप दे भष्य में अभिषद- 
नीय नामत एव स्रोगयाग में पुरप प्रभु गो जानसव 
होता है। अब प्रदत पैदा हुआ हि आवनत कौन बरे। 
ज्त अजीगत में कह दि मो गौए भर दगे, तू हो इसी 
दलि बढ । ऋूपि इसके लिए भी दयार ही गया। इस यह 
में ऋत्वित दिल्दामित्र, जम, दर्मिप्ठ ठया बयास्य 
ये। जब दिता हो बएते पुत्र नो दमि देने दे दिए देयार 
हो शा नो धुत शेष देदतावों दें पा पहूचा॥ वह 
अम्रग प्रजापति, बगि, सविता, दरुण, अखि, विधवरेव, 
इंद दे पास गया तथा इसी कम में उठने देखता दो 
स्तुति को। अस्त देवता वी दो दार स्तुति वी। इड्र ने 
प्रमन्न होर॒र उसे हिरप्पमय रप दिया। फिर बह बडिनी- 
चुमारी के पाठ या थौर उठडी स्तुति ढी। हदपराव 
जप मी स्तुति दी । इस प्रवार नी देवताओं दो स्तुति 
होने पर शुन, सेप दे दक्ष खोल दिए गये। शुन झेर ने 
यह दराया और दि्वामित्र यों झपठा पिता मानार 
उमको गोद में शा दैंठा। अजीय्ठ उसे दुलावा रहा, पर 
दह उसने पास नहों गया । 

हु द्रा०, ११-१६ 
विश्वामित्र ने पश्चिम दिया में जाकर पुप्वर वासर ठग 
दन भे तप वरना आरम किया। उन्ही दिनों अदयोध्यपति 
अदेरीए ने दी यज्ञ बारभ जिया] यजनान वे पशु को 
इद हो में गंदे । अवरोष हारों गाए दो में देने झा 
निश्चय कर यत्रयणु दो टूइने निरदे । पुरोहित ने रहा 
घा, पु न मिलने पर किलो भनृष्य को लाना होगा । 
दृदते-टूटते दे भृगुतुग पंत पर पहुंचे घहा ऋचीड और 


शुव शैप 


उनकी पत्ली थे । उन्होंने ऋतीक के पुत्र को हुय करने वी 
इच्छा प्रकट की। ब्रह्म पुत्र पिद्वा को धारा था और 
छोटा मा वो, इसलिए एक करोड़ स्त्र्ण मौहरो और एक 
लाख गायो वे बदले मे मक्नना बेटा शुत शेप लेकर वह 
यशञशाला की और लौटे | मार्ग में पुष्करप्रदेश में उत लोगों 
ने विश्वाम किया । वहा अपने मामा विश्वामित्र को पाकर 
शुन शेप ने उनसे ऐसा उपाय जानना चाहा जिमसे राजा 
वा काम भी चत जाय और बह भी दीर्घजीवी रह पाये 
विश्वामित्र ते अपने पुत्रो से यज्ञपशु बढ़ने के लिए कहा, 
किंतु मधुच्छदा आदि पुत्रों ने ढूसरे के बेटे को बचाकर 
अपने बेटों वी बलि देना कुत्ते के मास-भोजत के समान 
बताया । इसपर झुद्ध होकर विछ्वामित्र ने उन्हे भाप दिया 
कि वे वर्षिष्ट के पुत्री की तरह चाशत्र बनकर एड़ 
हजार वर्ष तक पृथ्वी पर कुत्तो का माम सायें। विद्वामित्र 
ने शुन शेप को आल की स्तुति तथा दो गाथाएं कठस्य 
बखाई, जिनसे वेलि के समय उसकी प्राण रक्षा हो 
जाये। लाल कपडे पहनकर वलि के यूप में बच शुन शेप 
मे क्षमित वी स्तुति री, फिर इंद्र और विष्णु की गायाओों 
पे स्तुति करने लगा। इद्व ने उसे दीर्घायु का वरदान 
दिया तथा राजा अवरीप की उस यज्ञ का कई गुता फेज 
मित्रा। 





बा शरा०, बल काठ, ६१॥ २४, ६९४१-२५ 


राजा हखियद्र ते तीनों ऋण से मुक्त प्राप्त करने के 
लिए पुत्र की कामना री | गौतमी के तट पर यश देखे 
बष्ण के आध्यीर्वार से उम्ते पुत्र प्राप्त हुआ । वरुण ने इसे 
दें पर पुत्र का आश्षीर्याद दिया था कि सज़ा पुत्र मे 
बहुण का यज्ञ कसवायेगा। पुत्र दा तोग रोहित रखा 
गया । वण ने राजा को बार-बार यज्ञ की यार दिलायी, 
पर राजा यह बहकर कि दात निवल जायें, अभी दूध के 
सिकते हैं, रोदी के निव ल जायें, घनु विद्या सीख ऐे, दृत्पादि 
यत्ञ टाश्ता रहा । रोहित सोलह वर्ष को हो गया। उसके 
सामने पतन को वात हुई तो उसने वश्ण के सम्मुख ही 
पिता से वहा वि वह बद्धंण को यज्ञ-वलि बताबर विष्णु 
बा यह कराना घाहता है। वहण ने फ्रोध में शाप दिया 
भर राजा जलोदर से ऐोडित हो गण । रोहित पा वर्ष 
# लिए गौतमी तट पर गया हुआ था। पिता दी दीमारी 
का ममायाएं तुना तो उसने निश्चय हिया कि नरमेप यश 
बरेगा। उद्दी दिनों उत्ते एक बह्यत निधन ब्राह्मण परि- 
वार मिला | ब्राह्मण गा नाम अडीगते था। उम्तते तीन 


३६७ धुत. शेप 


पत्र और एक पली ये। भोजन प्राप्त करने के हेनु उमने 
अपने मध्यम बेटे शुत शेप वो बलि बढ़ाने के हेतु बेच 
दिया। बडा वैश उसको तथा छोटा उसी पल्ली को 
विशेष प्रिय थे । रोहित शन शेष सहित हरिश्यद्व वे पास 
पहुचा। हखिचद्र ने ब्राह्मण आहूति देने से मा कर दिया । 

तभी भावाशबाप्री हुईं कि दिता भ्ाहुति के भी यज्ञ सपल 
हो जायेगा । विज्वामित्र ने यज्ञ करवाया । शुन शेप को 
ध्ाहुति बनाकर बैठाया गया । जिन देवताओं वो सही 
हवि देनी थी, उन्होने विशेष प्रमल होरर शुत झेप के वध 
के बिना ही तरमेध यज्ञ वा सप्रापत बर दिया। 
शुन शेप के पिता को पुत्र बेचने वे कारण घोर न 
भोगना पडा। बनेक यौनियों में जन्म लेने वे क्रम से वहू 
एक बार पिश्ञाच बनकर पृष्वी पर आयगा। वह क्षपने 
पापों को याद करते दुखी हो रहा था। पास से जाते एक 
व्यक्त मे उसके दूं ख का कारण पूछा | परिचय पादर 
वह व्यक्ति वोता-' मैं ही शुन शेष हू। मेरे बुवर्म ऐमे 
ये वि' आपदो मुझे देचना पड़ा। अंद मैं आपके पापों दा 
नाश व रके आपको स्व पहुचाऊा ।” शुत शेप ने गगा- 
समान कर विष्णु के स्मरण के साथ पिता को जल दिया। 
पिशाच का उद्धार हो गया। पापों दा नाश वर वहूं 
सम्मानपूर्वक विष्णुधोक चत्ा गया। 

ब० पु०, १६०- 

है० १०, १४४० 
राजा हरिशघा ने पुत्र-प्रापति वे निमित वढण वे सम्मुषत 
प्राता वी कि उसे पुत्र प्राप्त हुआ तो वह नरमेघ यज्ञ मे 
उप्तकी बलि दे देगा । पुत्र प्राप्त होने पर वेण ने अनेव 
दार उसे प्रत्ित्ञा याद दिलायी रितु वह वार-वार ठालता 
रहा । वषण के शाप से बह जलोदर से पीडित हो गया । 
व्तिष्ठ ने राजा वो सलाह दी हि वह द्ाह्मण-युत्र वा क्रय 
बखे उप्तये यज्ञ कर दे। राजा के स्वीतार करते पर 
अजीगर्त तामव एवं ददिद्ध द्ाह्मण वो एपया देवर उसता 
घुनः शेष मामके पुत्र ले लिया गया । य् बे समप वलि 
के लिए दे हुए शुन रेप शो देखरर विश्वामित्र ने राश 
से अनुरोध गिया वि वह उम्ते छोड़ दे वितु राजा ने बही 
माता | विध्वामित् ने धुन शेप दो बेहद मंत्र दिया जिसरे 
जपते से वदण में दर्शत दिये ठंपा छुते शेप गो मुतत गरजे 
भी यश वा शमापन सुचाह़ हप से हेसवा दिया। रन 
ऐेप अद दिमदा पुत्र होगा ?-- हुग विषय पर दिवाई 
घठा | उसे राजा ने धरीदा, विश्वामित्र से दशण मंतर 


ध्थ 


घुनः सल्े 


३१८ 
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दिया, वरुण मे बचाया | वरिष्ठ वे वहने से बहू विद्या 
मित्र वा पुत्र मान लिया गया । वे महू उसे अपने साथ 
बन में ले गये। विज्वामित ने ब्राह्मप-वेश मे राजा वो 
छत्तकर उमा समस्त राज्य ले लिया। बसिष्ट यजमान 
राजा है वष्ट से आतुर हो उठे तथा उन्होंने विश्वामित्र 
हो व पक्षी बनने व शाप दिया । दिंश्वामित्र के शाप से 
बे भी आदि पक्षी वन गये । दोनों परस्पर चीतलार करते 
तया चचु-आंक्रमण करते हुए रहते थे ! कालातर मे ब्रह्मा 
ने दोनो दो घापमुकत वर दिया । 
दे भ्रा० (१२ १३,४१६ १७ 
शुन सर एक बार सप्तेपिगण (व६थप, अति, वरिष्ठ, 
भरदाज, ग्रोतम, विश्वामित्र, जमदार्दि)] अहबती तथा 
अपनी सेविवा (गड़ा) और उम्तवे पति (पशु सख) हे 
साथ तपस्या 4रते हुए प्रथ्वी पर विचर रहे ये । पर्व- 
वाल में ईरव्य ने यज्ञदक्षिणा रुप में ऋत्विजों को अपना 
एव पुश्न दिया था। उतर दिनो दु्िक्ष के बारण उम्की 
मृत्यु हो गयी । सप्ति उमे घेरे खई थे। राजा दुपादमि 
ने उसवे मात वो अमक्ष्य बता र उन्हें धन-दान लेने के 
मिए प्रेरित वरने व! प्रयास विया, वितु वे लोग नही 
माने | उन्होंने जगल वी ओर प्रस्थात क्या । राजा ने 
गूव़रा मे सोना भरकर मत्रियों वे हाथ उनरीं सेवा मे 
भेजा । गूलर वे पल वो अधिव भारी देखवर वे जान ग्रये 
वि उसमे स्वर्ण है और उन्हें लेने से इकार बर दिया। 
मत्रियों ने राजा को जाकर बताया तो वह अपप्रात 
पै तिन्नप्रिता उठा । उसने यज्र किया, जिससे एक भया- 
नह वृत्मा प्रकट हई। राजा ने उसका नाम यातुघानो 
रखा तथा उससे वह वि वह बनचारी संप्तर्षिषों का 
उतने साथियों सह्ति नाम बोर प्ररिचय पूछवर मार 
डाले तदुपरात वह वही भी बल्ली जाय | यातुघानी 
जगत में एक सुदर तालाब री सुरक्षा करने लगी । सप्त- 
पिय्यो वी मइली वा परिचय जग्र भें एवं कव्य साधु 
तथा उपके बुत्तें हे हुआ जिसवा नाम शुन' सख था। वे 
भी उनवे ताथ हो लिए । एक दिन वे यातुषानी वे 
तालाव पर पहुंचे । भृद्ध से पीडित वे वह्य ढमल तोडना 
चाहते ये। इृत्या ने उनसे बपता-अपना ताम-पता बतावर 
तात्ाव में उतरने को वहा। वे लोग उसवा उद्देश्य जाव- 
दर भी बायो-दारी से तालाव में उतरने लगे । शुन गस ने 
अपना ताम और परिचय दिया तो इृत्या समझ ने पायी । 
उमते पुन; पूछा, अत. झप्ट हावर शुतर सूख ने उसते 


मत्तत पर त्रिदड से प्रहार विया। वहू वही मद गयी। 
शेष सब लोग वमल एकत्र दर तालाद के बिनारे पर 
रखदर हाथमुह घोने सगे ।जल से तपृंग रुर जब दे खोग 
लौटे तो देखा, सव क्मत ग्ायव हैं। ने परत्तर शा 
करने लगे तथा अपनी निर्दोषना छ्तिद्ध इसने दे लिए 
शपथ लेने लगे ( जत में शुन सब ने वहा दि जिसने पुणे 
लिये हो, वह यजु्वंदी या सामवेदी व्रत्नी ब्राह्मण दी 
वम्यादान वरे तथा स्वयं वेदप्ाठ एवं अध्ययन पूरा वे 
शीघ्र ही स्तातर बन जाये। ब्राह्मणों ने वह्म-- "गत 
संस ! तुम्हारी शपथ तो ब्राह्मणों वो अरभीष्ट ही है। 
जान पड़ता है, तुमने ही मृणालों वी चोरी वी है।” तब 
शून सख ने बताया हि पुष्प उसने छिपा तिए ये-वबह 
वास्तव में इद् या और यातुधानी के प्रावट्य के उद्देईय 
वो जानवर उत्हें बवाने हो वहा पहुचा या। 
इसी प्रशार एक वार पृथ्वी वा परयंदन वरते हुए अनेत 
देवताओं दे साय अगस्त्य मुनि वे एकत्र दिए बम भी 
शुन सख-मपी दर ने छिपारर यही शाप ली थी और 
अपना प्रावट्य जिया था । 
मं भा०, दानप्रमंप्रदं, (३२१ १78 ६४ 
गर्पणा धूपंणवा रावण वी बह तथा दानवी दे राजा 
वालक़ा के पुत्र विद्युश्जिल्न वी पत्नी यो | सम तसार 
पर विजय प्राप्त करने वी इच्छा से रावण ने बनेवे 
युंद्र किये, धनेव दत्यी को मार । उन्ही दँत्यो में विद्यु- 
ब्जिन्न भी मारा गया। शूर्पधवां बहुन दुली हुई। 
रावण ने उसे आश्वस्त वर्ते हुए अपने भाई सर मे पास 
रहने वे तिए भेज दिया । वह दडकारप्य में रहे तंगी ! 
एव वार राम और श्वीता बुटिया में बैठे थे । मानव 
शूपंणखा (दृढदी दुरूप तथा डरावनी राक्षमी) ने वहा 
प्रवेश क्या | वह राम वो देवरर मुग्ध हो गयी तथा 
उनवा प्रिय जानवर उसने अपने विषय में इस प्रतार 
वेतताया--”मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षमी ह। 
मुझसे मव भयभीत रहते हैं। विश्व वा पुत्र वात 
रावण मरा भाई है। मैं तुमते विवाह दरना चाहूदी हूं ।” 
राप्त ने उप्ते कतनाया वि उम्रतरा विवाह हों दुा है ठया 
उमवा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अत वह उसे 
पाम जाय | सक्ष्मण से उसे प्र राम वे प्राम भेजा । 
नूर्पणला में शाम्र में पुत्र, विवाह का प्रस्ताव रखते हुए 
बहा--“मैं पोता को अभी खाये तेती ह-तंद सौत 
ने रहेंगी और हम विवाह वर लेंगे ।” जब वह सी ही 


शप्ण 


! ३१६ शग्या 


ओर भषटी तो राप्त के आदेश्चानुस्तार तद्ष्मण ते उम्के 
नाक-वान वाद लिए] बह क्रद्ध होकर अपने भाई घर 
के प्राप्त गयी | खर ने चोदह राक्षत्ों को शाम हनन के 
निमित्त भेजा क्योकि ग्रप्रणसखा राम, लक्ष्मण और सीहा 
का लह पीना चाहती थी। राम में उत चोदहों को मार 
डाला तो धूरपणष्ा पुत रोती हुई अपने भाई खर के पाम 
गयी । खर ने कद्ध हीकर अपने सेव/पति दृषण को चोदेह 
हुगार सैबियों को ठैयार करते का आदेश दिया ! ऐसा 
तैयार होने पर खर तथा दुषण ने युद्ध के लिए प्रस्थाद 
किया। बेद सेना शाम के आश्रम में गहुद्दी तो राम ने 
लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह सीता को लेकर जिसी 
दुर्गम पर्वत करश में चला जाय तथा स्वय यूद्ध के लिए 
तैयार हो गये । मुर्ति और गध्द भी यह युद्ध देखने गये। 
शाम ने अतेले होने पर भी शरश्रुदत्त के शस्त्रों को छिल- 
मिल वा प्रारम वर दिवा। अनेतों राक्षस प्रभाव- 
शानी याणो से मारे गये, गेष हस्‍त र॑ भाग गये । दृषण, 
त्रिशित तथा वनेक राक्षमा वे मारे जाने पर सर स्वयं 
राम से युद्ध करने गया । युद्ध में एम वा धनुष ख्ति हो 
गया, ददच कटकर तीचे गिर गया | तेदततर राम ने 
महुपि अगर्ूय का दिया हुआ शननाश्षक धनुष धारण 
दिया। इंद्र के दिये अमोध वाण से राम गे धर दो 
जलाकर नष्ट बर दिया। इस प्रवार केवल तोंद भुहतते 
में राम ने खर, दूधण, प्रिशिश ता चोदह हजार राक्षत्ती 
वो मार डाषा | 
दे# अकृपन 
बाॉ० (०, भरेंध्य २|5, १७-३०* 
दा6 रा, दर कांड, (९*र, 
२०३१३-१ 
शष्ण दट्ट ने अपनी माया से मागादी शुष्ण पर विजय 
प्राप्त की थी तथा कुत्म वो बचाया थी | 
ऋ० १9 77६ ॥२॥॥॥ 
जद्र देवताओं मे अगुर राक्षतों वा हनन विया तब बुषग 
पीछे वी भर सौटा ओर मनुप्यी री आयो में एुस एया । 
यह पनीनत हो धष्ण है। 
पजु०, गे 
(+ ९१ हर ३३१ 
कैप शाम स्वर्ण पदंत पर रहते हैं। शेष हाय वे हजार 
मह्तर' हैं। वे गीत द़ घाएग बसे हैं तश समस्त 
देवी-दैवताओ से पूजित हैं। उसे पवत पर तीन 





शापायोवावा सीने का एक ताल वृक्ष है जो महाप्रभु की 
घ्वजा का काम करता है। 
बा0 रा०, विध्विष्टा ड़, 
४११०-४३ 
कद के बेटो में सबसे परात्रमी शेप नाग था । उसने अपनी 
छत्ती मा और भाइयों का साथ छोडवर गधमादन पर्वत 
पर तपस्या करती आरग वी | उसकी इच्छा पी जि बहू 
इस घरोर वा त्याग कर दे । भाइयों तथा मा वा विगाता 
(विनता) तथा सौतेले भाइयों (अहम और गदड] के 
प्रति दैए भाव ही उसकी सासारिक विरवित वो कारण 
था। उसदी तपस्या से प्रतन्‍न होकर ब्रह्मा ने उते वरदान 
दिया कि उसकी बुद्धि सेव धर्मे में लगी रहे। साथ ही 
ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया वि वह पृश्वी को अपने फन 
पर धमालव र घारय बरे, जिससे दि बहू हिलना बंद 
बर दे तथा स्थिर रह सके । दाप नाग ने इस आदेश वो 
पालन विया | उसरे पृथ्वी के तीचे जाते ही सर्पों ने 
उसके छोटे भाई, वायुवी, वा दाज्यत्तिलद वर दिया। 
म० भा०, बादिएई, #० ३४, १६ 
शेष तो दोष नाग को रमातल वा राज्य ग्राप्त था। 
दत्यों ने उसे वहा ते नित्ञाल शत । उसने बहा दे बहने 
में गौतमी के तद पर शिव जी आरापना वी । शिव के 
दर्शन वे लिए वह रसातल से शिव स्थान तव गया । वहू 
मार्य विलवत हो गया तथा वहां गरोत्रमी गंगा की एके 
धारा बहने लगी । शिव ने उसे अपता धूल प्रदान विया, 
जिससे उसने शत्रुओं का सहार कर दिया। 
है? (९, १8/< 
इईव्य एवं वार महायन दव्य वी उदारता के विषय में 
सुतवर इद् और अरित, पयेम (शज) और उषोव बने 
कर उसी परीक्षा तेने गये। हप्रेव (अखि) उनकी 
शरण में घरों गश, जिसे उन्होंने अभयद्ात दे दिया। 
खेत ने वहा पहुचबर उग्रोत मांगा तो श्षेय्य ने देते से 
इतर कर दिया । करत वो बचाने वे लिए यात्रा ध्षव्य 
ने अपने शरीर वात समस्त माह श्येव को लिखा दिया । 
पृष्यवेत से उन्दोंति उत्तम गति प्रात की । 
बे)» रा०। सरोध्या शत, था १२०१४ 
हत्या. राजा घतस्तु की पतली वा वास धेम्या पा। ए 
बार शातिती पृधियं झा उपयाश गए उन दोनी ने गया 
में एकसाथ ही लोग हिया। बाहर थाने प्रर एक 
पासझी मित्रा । राजा उसमे बात गरने संगा शितु एंम्पा 


उदगन ने 

मौर रटो। उसे सोचा जि इत ने व्याप्त ने उत्स्न 
एज वकरालक क्निपि गादावर अम्मा 

हटा, जद इद्धशर श्व्या ने वूत द दाते (5॥4 राला 


कक छ 


में पादझे मे बादालात वर्ने दे गरंप दतभद-यरहा 


हि 


राजस्शारी ह६। उसने दिगह नहीं विश ठग्मा दिव्य 
धप्ट मे झगन (या) को परचातरर उसके प्रा दंगे 
और उसे पुेग्नस वा स्मरण दिलाती रही। प्रेशर 
वो त्वरय वर बहु शान मखर दरुगान हृबा। इसी 
प्रवार एनन गृंद्ध, कोए, मोर बार्दि वे झूम में छनेद जन्म 
लिये। यज्दुझारो ने हर रुप में उसे पूर्दज्न्स ही स्मृठि 
दिलवायी। ज्नव ने बदइनध वक्ष ने 'बदमृत जवान ये धरम 
मंयूर को स्ताव दरगाया | राज्दुमारी ने नो लाने दरदे 
उसे पुन पूरेश्मों की भाद दिरदादी। बर्ने उन्मों की 
झजना दा स्मरप दर उसने शाप्र व्यय दिये तदा यश 
उन्क वे यहा जन्म लिया। राजदुमारी ने उसमे दिदाह 
वर निया । नदूप्रात दोनों ने भखर इद्नोन प्राप्त 
विदा 
दि० १०, ३।१८४२-६१३ 
शो उद्भानप्रादीतवान में दरुझ वा पुत्र दड अपदा 
मिद्वा वा पुत्र ग्लाद गाव दे दाहुर एकात स्थान में स्थित 
टेददाज नामह शलागय के संदीप स्वाध्याय दे निकित्त 
गया । वह्य एव ददेत दुत्ता प्रवदद हुआ । इसके पास दुछ 
छोटे-छोटे बुत्तों ने बाबर कहा--“महाराज ! हम दोग 
बहूत झूखे हैं, हमारे लिए हनन दा आरान हीरिए ।” 
सफेद बुने ने वह्--/तुन लोग रत ह्ाव दाना 7! दे 
बुत्ते धुमधामत्रर अगरे दिन प्रात वहा पहचे। देव 
अंयदा गाव भी प्रतीक्षा मे उही 5हए रहा। बिस पवार 
जदगाठा परस्पर मिलकर श्रम्घ बसे हैं, दंसे हो इत्तों 
ते विया मोर फ़िर छवार बरने तगे-.'हम खाते हैं-- 
हेँए पीछे हैं । देदता, हमारे लिए बल साबो,” इत्यादि । 
बता बल-्राणि वे लिए दवानों छद्म देखे र्ये एम 
उदगीध वो शोन-दगान-साम बच्चा शत्ता है। 
द० ४०, १॥६२ (7) 
इशदाइद राज रघदीति ने दम करने वो बामदा पते 
ऋषि अति दे आश्रय में प्रदेश दिया । यजा के अनुरोध 
प्र अक्ि-ुत्र अर्चनाना ने उतवा ऋत्विद होना स्दीश7र 
विया । यद्गीम विधि-विद्यान में व्यस्त ऋषि बर्थनावा 
ने राश रफदीत्ति की पुत्री को देखा । दह अत्यद सदरी 
पो। इतठे मन मे उसे पुद्रदशू बवाने दी इच्छा छाप्रत 





रानी ने शह्य वि इघापहद मजठफा दरों है। ये 
दिवा-नति सभी मत्रदप्टा थे, £ 
पुद्दी दा दिदाह विसी सहदप्य कप में रखे गा था। 
राजा ने क्षि #दंदाना से यह 
नी बह दि दंदि इह मतरद्रष्य हो जदेग तो द्वारे 
#पनी बच्धा छा विवाह कर देंगे | शायर भी कोर नो 
मअधय भाग ने राज तरत 
हुए भी ऋषिलद प्राप्त ऋर चुउे थे। दे झयगाद ग्गे 
ठपनी पली शत्येयनी दे प्रा पर 
श्यादाघ दा प्रयप्र दर्मंव शिशि प्रषा 
दर्ण के घोड़े प्रदान झिदे। घोड़ों को महायता हे स्थाइ दर 
इसी दिद्या शानदान तेज्सदी एुसप्रेठ के एस गए 
बह में सौह़नर मत्रद्प्टा दसने डी इच्छा ने स्यदाविद 
हपस्था प्रारम वो । तरस्था वे कतृयन में एज दार 
भरदण्पों ने दर्णत दिए तथा उसने आतिष्य घोर स्टूदि 
पे प्रसन्‍न होचर एड रन प्रदात दिया। वरनज शा 
दादद मदद्रष्टा दने गये वो निशा हो दोप रर्भ नोदगर 
उन्हेंने गज रफपय 
कन्या वा दियाह महुए ददवाइद के झाद गर दिए ६ 
० २३-८२, &? ११४३१, ४५ आरे१ ३६ 
ईक 9 १४६६३ 


दा ताद्गनां सात 


कि 


किक 
के समस भेज | राग ने दल 


श्दपष दात्यवाल में शब्दनेदी दाप चराने मे बाय 


प्राप्त ढर नेने वे गारण राय दर्द वो दर्द ग्वे था। 
एन ऋतु में मायशन दे धनुप्दाश रेदर मर्द 
हिनारे गये । उनग दिचार रात के मनद झल ऐवि ने 
लिए आने दाले की दल्य पप्तू वा टिवार हरते रा था। 
बचानऊ पानी वी द5 आदाज शुतहर उन्हें रण दि 
हाथी दिषाड़ रहा है। उन्होंने खिर दे लिए शद्दाईी 
दा दा प्रयोग विया | बाठंनाद सुततर उत्हेंते शाला 
हि दाप विश मनृध्य शा प्रायधातव देना है। रे ् 
जाने पर उन्होंने एव ठदस्दी नो हढपते देखा टिसते 
दतनादा हि वह ऋषि है जो रावाटिता दो स्वाद 

ठपने बंधे बात्य-रिता वी झ्ेज में स्व है ठप इस $ 
लिए पादी लेने दे निमित वहा कादां था। ऋषि ने 
दगस्‍्स को इवलादा हि बह दैश्य पिद्ा ठदा इृझा मात 
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प्रीकेठ 





वा पुद था। उप्ते दश्षरघ में तीर निवालने वे लिए 
कह तथा अपने निवासत्यान वा मार्य बदलाकर माता- 
पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहा । तदुपरात उसने 
प्राण त्याग दिये । मरने से पूर्द उप्तने यह भी दनलाया 
हि अपने अनजाने पाप की छये स्वीश्ृत्रि कर लेते 
पर उसके माता पिता समदत दशरथ को ज्वाप नहीं 
देंगे। दशरथ आश्रम में उम्त्रे माता-पिता के पास 
गये। उन्हें सपूर्ण घटना वतलावर उन्होंने अपना अपराध 
स्वीतार जिया । म्राता-पिता दी इच्छानुत्तार दश्षर्थ 
छह घटतास्यत पर झवब के पाप्त ले गय। वहा उनके 
विज्ञाप करने पर इंद्र के साथ उनके पुत्र (अवध) ने 
दिमात पर आदर वहा कि वे भो जी घ्र ही पुत्र के निकट 
पहुचेंगे। उसके (श्रवण के) घले दाने के बाद माता- 
पिता दिताप करने तगे तथा उन्होंने दध्रप को घाप 
दिया कि वहु भी उन्हीं दो तरह पुत्र-वियोग में मरेगे। 
उन्होंने यह भी वहा वि आत्म-स््रीकृति के कारण ही 
वह जीवित हैं अन्यथा संपूर्ण बुल समेत कभी के नष्ठ हो 
चुते होते। तदुपसत उत दोता ने एस चिता मे प्रवेश 
कर प्राण त्याग दिये 

द्वा3 रा०, अप प््या कोड, १३, ६४१२ ९३ 


नोट ; वाल्दीडि राष्मायण में 'यवए' का नामोल्लेख तहीं दिलवा । 
शुक भुर्ति के इय में वर व्णेव रिया गया है 
प्ौफठश्रीकृठ वी बहन वी वाम देंवी था । सजा पुष्पो- 
त्तर अपने पुत्र से देदी वा विवाह करता चाहता था वितु 
श्रीकठ ने देवी वार विवाह कोतिपंवर्ल से विया। अत' 
दोतो भें परस्थर बैमनस्यं स्वापित हों गया । ठुछ समय 
बाद श्रीकठ ने उद्याद॑ में एवं घुदर वन्‍्या देखी ॥ उसपर 
मुग्य हो बह अंतवाद-मार्ग में उम्र ले वीतियवन वी शरण 
मे लता पढ़चा । वह वन्या पुझोत्तर की थीं। उसने 
श्ीज४ प६ पाया किए । बोलिय्यर दें दोहे, 
झर शरीकट से उसका विवाह करवा दिया तथा नवविद्वाहित 
दा्पति दो वानरदीप में जावर दसते के लिए वहा ताकि 
पर्ध शत्रओं से बचरर रह सत्रें। वे दोनों वह जाकर 
बम गये तथा विभिन्‍त कार्यों में दप बढाने वे लिए 
उन्होंने अनेर वानरों वो परड तिया। वहूँ द्वीप आरपंक 
था । वहा पहले से ही देवों के अनुग्रद में भीम वया 
आतिभीम रहते ये । एक दिन उसने आगांगनमार्म से इं् 
आदि सो नदौश्वर द्वीप की ओर जाते देखा । उमे अपने 
पृदेउन्मों रो स्मृति हो आदी। देराग्यवग उसने राज्य 


३२१ 


प्रुतावती 





अपने पुत्र दस केठ को सौंप दिया तथा स्व दीक्षा ली। 
अपने राज्ययात में उसने क्प्किंधि नामक वैभवपृर्ण 
नगरी दा निर्माण किया | 
प5० घ०, ६६-१६ 
श्ुतर्स्मा थ्ृततर्मा द्रोपदी का पुत्र था। उसते महाभारत 
प्ग्राम में अजिमार के राजा चित्रमेन का वध जिया या। 
मर० भा०, कर्णप्, १४१-१४ 
धुतायुद राठा श्रृतायुध वश्ण के पुत्र थे। महातदी 
पर्णाशा उनकी माता थी । पर्णाशा ते वश्ण से अपने पुत्र 
के लिए वर मांगों था वि बह शत्रुओं के लिए अवध्य 
रहे। वर्ण ने कहो पा--"गिसने जन्म लिया है, मृत्यु 
भी उसे मनिवाय॑ झूम से प्राण होगी ही, जितु तुम्हारे 
पुत्र के निए दिव्य अस्त्न (या) देता हु--जिसके वारण 
वह युद्वक्षेत्र मे दुर्धप रहेगा।” गदा देशर वरुण ने धुता- 
युध को यह आदश भी दिया था हि वह उस ब्यवित पर 
गंदा का प्रह्मर न करे, जो युद्ध नहीं कर रहा हो अत्मया 
बह गंदा स्वयं उम्मी पर बार गिरेगो। अजुन से पुंद् 
करते हुए बुवायुध ने श्रीकृष्ण के कंधे पर अपवों गंदा 
से प्रहार विया। पिता वे' बिग वा उल्लंघन कस्ते ही 
गदा ने सौटरर उ8पर प्रहार जिया तथा बह तुरत मारा 
गया । 
प्र० भर", ट्रोगपर्व, ६२॥४४-९४ 
अतादती एग बार भारदात ने पृताची बप्सरा को देखा 
तो उनता वीये स्वर्ित होवर पत्ते दें दोने पर गिर 
गया। इस प्रतार भारद्वाज वी कन्या वा जस्म हुआ | 
उमर नाम थुतावती रखा गया। उसने दह्मप्पूर्तक 
घोर तपत्या को। वह इंद्र मो पढि के रुप मे प्राप्त 
करता चाहती भी। इद्म ने वर्सिष्ठ दा रप धारण दर 
उसे दर्शत दियि। उसने उता पर्याप्त आंतिष्य दिया 
और कहा कि वहू उनको प्रत्येत्र इच्छा पूरे करने वो 
सदन है, मात्र पाणिग्रहूण कर अपिरार नही दे सती, 
वर्योरि वह इंद्र में प्रेम करती है। वर्धिष्ठ (६६) ने 
उसे पाव बेर सियि सौर कहा हि उसे पार रवे, दब 
तक वे घ्तान-ध्यान आदि बरस्ते सौटगे। उसने दौर्धगर 
सर देरों को प्राया हित वे पे ही नहीं और मारी 
इंधन मधाप्त हो गयी। सध्यावा अपरेरा पिर आया। 
अविधि-मलार मै मंरात उपने ईंधन मे स्थान पर बपनी 
दाग आग में रस दी। उसने पर वह धीरे-धीरे उहें 
कड़ी शी तरह चूस में अंदर सिमशादों गंदी । उमझे 


प्रेशिक 


मुख पर वृष्ट वी एक रेखा भी नहीं उमरी। यह देख- 
कर स्नात-घ्यान से लौटे वर्मिपनस्पधारी इद बहुत 
प्रसल हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रुप में प्रवद होवर 
श्रुवावती को वर दिया। तदनुमार वह शरीर वा त्याग 
घर स्वर्ग भे इ६इ हे साथ रहने लगी। उपकी हपत्या वा 
स्थात 'बदरपाचन द्ीर्य' नाम से विख्यात हुआ। वह दीदे 
सव पापों वा नाझ दे वाला है। 
म० भार शक्यपर्त , ४६९०-३२, ६३-६६ 
शेणिक मंगध देश में श्रेणिद नाम वा राज राज्य करता 
घा। विपुत्र पर्वत पर भगवान महावीर वा उपदेश सुनने 
के उपरात उसके मन में ध्नेव प्रवार दे प्श्व 55 | वह 
सोचते तगा कि ज्ञाही होने पर भी “राक्षत वानरी हे हाथो 
मारे गये! रामायप में जो इस प्रवार वे उल्लेख मिलते 
हैं, वे सत्य हैं अथवा नहीं। वह अपनी समस्त शराए 
ज़ैक्र गोतम गशवर के प्राम पहुचा। वह रामनथा वा 
बास्‍्तविक रप्र जानना चाहता था। गोतम ने बेदी 
के गृह से सुवी राम-कथा उस्ते गुत्थी और वहा दि पूववे- 
वर्ती बुशास्‍्तों में राम वी क्या का बत्यत भ्रामक सप 
प्रस्तुत विद्या गया है । 
ह० च्‌०, 5 २१ १७ 
ददेत एकबार वगर्त्य मुनि ने चार बोस तड विस्तृत 
मंरोवर भे विसी तुदर पुरप का रुव तैरता हुजा देखा। 
तभी हम्युक्त एक दिव्य विमान से स्वर्गीय प्राणी उतरा । 
उसने घद वा भक्त वर सरोवर वा जल पिया और 
हिर अनेत सुदरियों से युक्‍्तर विमान दी ओर बचा | 
अगस्त भुनि ने उसके निदनोय क्षाह्वार हे प्रति शिज्ञासा 
ध्यवतत रो । उत्त सुदर पुष्टप ने वहा कि “विदर्म के वीर 
राजा सुदेव के दो; पुत्र हृए--'्वेत भौर सुरण । '्वेत ने 
पर्याण समय तक राज्य-मोद विदा, दुपरान अपने छोटे 
भाई सुरव को राज्य समनवाकर वह तपस्या में लोन हो 
गया । वह जिस ध्रदेश में तप कर रहा था, वह परु- 
पक्षी प्रापीशून्य था। उसने तप्र तो डिया, पर दान 
नहीं दिया, टमलिए स्वर्ग मिलते पर भी वह भूत रहता 
था। ब्रह्मा ने बहा-'तुमने मात्र अपना शरीर प्रुष्ट 
दिया है, दान नहों दिया, इसलिए तुम अपनो भूख 
मिटाने वे तिए अपने ही घरीर # ग्राम क्ञा बाह्यर 
परोगे और तुम्हारा उद्धार अगस्त मुनि के द्वारा होगा। 
अत. मैं रोज अपने शव वा भक्त वरता हू, ने मेरो 
मूल समाप्त होती है, न शव! हे मुनि, मेरा उद्धार 


डर २ रे हदेतरेल ड््तू 





वीजिए।* यह कहुव र उसने अपने उत्तर आामरप उत्ार- 
बर अगसूय मुंति वो दिये और उसझा दब नष्ट हो 
गया। वह दिव्य गरीर समेत दह्मतोंद बता गया ! 
दा 0०, उतर ढाहू रद ३७१३६ 
इवेत नाम” राजा वीर, एमेज और बुद्धिमान था। इसे 
राज्य में लोगो वी आयु एक हजार दर्ष होती थी। एड 
बार वधाल गौतम नामक ऋषि बपने छोटे शत शिय रो 
(जिमवे अभी दाठ भी नहीं निइले थे) लेबर दादा हे 
पास पहुचे । राजा ने सात दिन में उसे पुनर्जीवन देने वा 
वाग्रदा किया। शिव वोघोर नप्त्या ने प्रन्‍न बर 
राजा ने माया कि विद यत्र से बहार शिशु दे प्राण 
लौटा दें। शिव में उसी प्रार्थवा स्वीहार कर ती। 
तदनतर अपनी उपासन् से प्रसन्‍न दर उसने परने वेष्यव- 
पद वी व्यमना दो, एजेस्वरूप पवित्र गया ददेत गद्ा 
नाम से पुकार जाने लगी । 
दृ9 १०, १६३ | 


वेतरि ब्वेतति नामत्र राजा कत्पत प्ररानदी या तथा 


निरतर यद्ध वरनेवाला था। उतने ऋत्िद यज्ञ बरसते- 
करने थक गये थे, अत जब उसने मो दर्षों तव चरने- 
वादा ए॥ सत्र प्रारम ररने की ठानी दो वोई भी द्राह्मप 
ऋत्विज बनने दे सिए तेयार नहीं हुश। व्ाह्मणों ने 
उससे कह दि बहू रद्र दे! पाम जाय, वही उसहा यद्े 
वरायेंगे। श्वेतकि ते घोर सपत्या वरख्दे रद वो प्रसन 
विया। रद ने उसे बारह वर्ष तब व्रद्मचय दा पातने 
दरते हृए घृद वी अविच्छिन घारा से शम्मिबों ठृतत 
बरने के लिए कहा। ऐसा करने दे उपशत रट्र मे बह्मप 
ने होने दे वारप ऋत्िज बनने वी तरमर्थतां प्रदट 
करते हुए दुर्वापा को उसवा यज्ञ सपने बसे वा आदेश 
दिया । दुर्वासा मे उसवा यम्र यधादिधि सपन्‍्न बरवाया। 
म# भा5, बादियं, २२२॥७०६३ दड़ 
प्रवेशवेतु आरुण उद्ातव दा पुत्र इदेंतदेतु या। हित 
वो प्रेरणा से वह बारह दर्ष दी धदाप्या मे उपतयत दर 
बावर चौबीस वए वी धवत््या तड़ वेहों दा अध्ययन 
बरता रहा । ठदुपरात वह घर मापन काया । घर पटुचने 
पर पिता ने बहा -."हे सोम्य | तू महामता प्रहित है 
पर लबिनोत जात पढ़ता है। वा तूने गुए में वह बाद 
सुना है, जिससे अय्त थून हो जाता है तथा अम्त मई 
हो जाता है, बविज्ञाद ज्ञात हो जा है २” घेदरेदु 
अनभिन्ञत्रा प्रदट बरने पर आदयने उसे सृष्टिवरण। 


इवेत तौथ॑ 


रेर३ 


खेतादवर ऋषि 





ब्रह्म, सत्‌ इत्यादि का विस्तृत उपदेश दिया। 

छा० 3०, अध्याय ६ (पृ) 
आहणि का पुत्र स्वेतकेतु पाचालदेशीय सभा में गया | 
जीवल् के पुत्र प्रवाहण ने उससे पूछा--“क्या तुझे तेरे 
पिता ते शिक्षा दी है?” उम्के स्वीगार के पर 
प्रवाहण ने उत्ते प्रजा के जीवन, मृत्यु, पच अग्नि तथा 
हवन की पंचम आहुति विषयक अनेक प्रश्न एले कितु 
श्वेतकेतु कुछ भी नहीं जानता था। उसने घर जाकर 
बे सद प्रइव पिता से पूछे। उन्हे मी जढ़ उत्तर नहीं 
आगे तब दोनो राजा प्रवाहण के पाम शये | प्रवाहण ने 
कहा-“भरह विद्या अभी तक क्षत्रियों मे ही प्रचारित रही 
है, अव मैं तुम्हें उपदेश देता हू । और तुम्हारे माध्यम से 

यह ब्राह्मणों मे फैलेगी--वंयोकि तुम ब्राह्मण हो ।” 
छा० ००, ४३-१० तक (शपृण ) 
इवेत तौ्भ॑ श्वेत नामक ब्राह्मण यौतमी के तट पर आश्रम 
वभाकर रहता था तथा शिव का आदाधक था | उप्तवा 
ज़ीवनकाल समाप्त होने पर यम के दूत, मृत्यु, यमराज 
भरादि क्रमश्॒उप्तके निकट पहुचे तो भवित के सम्भुष 


नंतमस्तव हो गये । उप्के प्राण लेने वा प्रयघन करने पर 
शिव के गणों के द्वारा भारे गये । देवताओं में शिव से 
ससतार पर नियत्रण रखने वी प्रार्थवा करते हुए यम को 
पुर्जीवन देने के लिए कहा। श्लिव ने इस झते पर यम 
दो जीवित किया दि जिव अथवा विष्णुमक्त जो भी 
गौतमी के तट पर भवित ३ रता होगा, उसने निवट मृत्यु 
मही पहुंचेगी । वह अमर रहेगा! वह स्थान, जहा खेत 
भवित कर रहा था, छेत तीर्थ नाम से विस्यात है । 
श० १०, हा 
हेताशवतर ऋषि शवेताइवतर नामक एक ऋषि थे । 
उन्होने तप के प्रभाव से समस्त सुघ-दु यो का परित्यांग 
कर दिया तथा परमछ्वर पी द्पा से उनका स्वरूप जात 
लिया। तदनतर उन्होंने बाभम में ऋषि समुदाय के 
सम्मुख ब्रह्मतत्त्त वा बास्याव किया 
इवेतापवतरोपनिषद, ६९१ 


| 


पं 


एड़गभ॑ कर ने देवरी वे गर्भो का नाश करने वा निश्चय 
क्रिया है। इस तथ्य वो जानकर विष्णू विचारमन हो 
गये। सात गर्भों के नाश के उपरात विष्णु वो दववी के गर्म 
में प्रवेश करना था। सोच-विच्यारतर विष्णु पाताल गये 
उन्हें स्मरण हो आया रि पूर्वदाल मे ब्रह्मा को स्तुतिसे 
प्रन्‍न वरके पट्टा ने वर प्राप्त किया था कि वोई भी 
दवता अभवा जाग उन्हें मार नहीं पायेगा। हिएप्य- 
वष्चिपु को अपने पोत तथा वासनेमि के पुत्रों (पढ़यभ) 
के विपय में यह ज्ञात हुआ कि उल्होंने ब्रह्म मी तपत्या 
वी है तो इसको अपना द्रोह जानवर उसने उन्‍हें देवी 
के गर्म से जन्म लेवर बस (वालनेम्ि वा धुमजन्म) दे 
द्वारा मरते दा झाप दिया था। विण्ण ने जन ने भीतर 
ममंगृह में सोने हुए पड़ग्गे के शरीर में स्वन-रूप से 
प्रवेश व खबे उनके जीव वो पीचवर निद्रा वी अधिप्टात्री 
देवी वो दे दिया और वहा कि बह क्रमश उसवा प्रवेश 
देववी के गर्म मे बस्ती झाय। सातवें गर्भ में विष्ण 
क्षाशिव झुप पे अवनीर्भ होंगे, तय सातवें माह में वह उनका 
वहा से 'सरपण बे रोहिणी वे गने मे स्थापित वर 
दे। लोग समझभेंगे दि गर्म रह गया है। आठवें मे विष्ण 
स्वय अवतरित होंगे, तव वह (हवा देवी) गधोदा वी 
गोस से जन्म ते। दोनों के परस्पर बदल जान वे' उपरात 





कस पाव पदड़द र उसे शिल्ला पर पटवेगा वितु वह (देवी) 
नित्य बुमारी रहने का द्रत लेदर स्वरगलोद में निवाद 
बरेगी। वह कुश्ित गोत्र से सदद्ध होने दे बारण कोयगी 
वहलायेंगी। 
हृरि० ब० पु०, दिशपर्द, २ 
पष्ठो मनु हे पुत्र प्रियद्वत वा पराणियहण दरह्मा ते रर- 
वाया धा । चिखवाल तब सतात ने होने पर दरच्ययप ने 
उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ वखाया । बारह वर्ष बाद मूह पुद मे 
जन्म पर सभी श्योकादुल हो उठे | पिता पुत्र वे मृत 
शरीर वो ने छोड़कर प्राण त्याग देते वें लिए आतुर पे। 
तेभी आबाश में विप्रातस्थित देवी ने दर्शन थि। 
उन्होंने अपना परिचय दिया ब्रि वे ब्रह्मा वी चार मात्यो 
वृन्याओं (धप्ठो, मगली, चड़ी और मनमा) मे मे स्का 
दो भार्या पप्ठी थी। पष्छाश होने के वार वे पष्ठी वह 
लाती थी। वालो को रक्षा वे निभित्त वे उनके एी्ख 
म रहती थी। प्रिगद्रत ने उनको बपती आयेगा 8 
प्रवल किया, फतत उन्होंने उनते पुत्र वो पुतिन 
प्रदान क्या । 
है भा?, ७7६ 


| 


सर 


संगोति भगवान बुद्ध के महानिर्षाण पर भिक्षणण बत्यत 
दुखी हुए। उतमें बुछ ऐसे भी थे जिल्होने कहा-- 
“संगवान के मे रहने पर अब हमे अपनी दच्छानुसार वार्य 
कर पायेंगे ।/ उनवी बात सुनकर अन्य भिक्षुओ ने सोचा 
कि बौद्ध-धर्म मे अधर्म प्रकद होने लगा है। अत सबको 
एकत्र होकर स्गायत करना चाहिएं। इप्त प्रकार धर्म के 
पुरर्जागरण के तिमिस एक कमर पाव क्रो भिश्षुओं द्वारा 
प्रह्वाद्यप के कहने से प्रथम सगीति की योजना ई० पू७ 
४३ में की गयो। इक वितम-सग्रीरत्ति में पांच सौ 
भिक्षु ये अत इसे 'पचशतिका' भी कहा सया। सो वर्ष 
उपर ई० पू० ३८३ में दूसरी धंगीति आयोजित की 
गग्नी, उसमे स्रात सौ भिक्षुरों ने भाग लिया या। अतः 
वह 'शप्तशतिका' भी कहलाती हैं। ई० पू० २६६ में 
राजा अशोक का छ्वगेवास हुआ । बौद्ध-धर्म के विकास में 
यह बहुत बडा व्याप्त था । अत ई० प्‌ २८४ मे तृतीय 
संगीति सपत्न की गयी। यह सगीति तौ मास में समाप्त 
हुई थी । 
बु० ४०, ५११ १३ 
संजय ग्जय महंपि व्याम के शिष्य ये तथा धृतराष्ट्र वे 
प्रोहित | मुद्ध की ध्रभावगा होने प्र पृतराष्ट्र ने 
संजय को पाडवों के प़त्ष यह संदेश देरर भेजा था कि 
भले ही कौरवों ने उनका राज्य ले लिया है, वितु कुसंवशो 
हत्रियों के पक्त में यही हैँवि पाहद कौरदों से युद्ध दे 
इरें। प्रत्युत्तत में पाडदी ने अपना अधिवार माया तया 
वहा नि युद्ध वी चुनौती कौरवों की ओर से है, पाडव तो 
मात्र क्षात्र-्म वी रक्षा वे निभित्त युद्ध के लिए तैयार 
हैं। सगय को दिव्य दृष्दि प्राप्त थी, अत वे युद्ध-त्र 





का समस्त दृश्य महल में बेठे ही देख सकते थे । नेभरहीत 
धृतराष्ट्र ने महाभारत-युद्ध का प्रत्येक अश् उनकी वाणी 
से सुता । पृतराष्ट्र को युद्ध दा सजीव वर्णन सुनाने के 
लिए ही व्यास मुनि ने सजपर को दिव्य दृष्टि प्रदाव की 
थी। संजय यदाकदा युद्ध में भी सम्मिन्ित होते थे । एक 
बार युद्धत्त पजय को सात्यक्ति ने पकड़कर बदी बगा 
लिया। पृष्टशुस्त ने सात्यक्रि मे क्रद्वा--"इसे (संजय 
को) कद करने से क्या लाभ, इसके जीवित रहने से कोई 
वाम नही बता," तो सात्यकि में दतवार उश की 
वितु तभी व्यास मुनि ते अकट होकर संजय वो वध के 
वयोग्य बताकर कद ते छुटवों दिया । शजय कक्‍च उतार- 
कर अस्त्र-शस्त्र रहित होकर अपने आवास कौ ओर 
बढ़ा । युद्ध प्रारभ होने से लेदर कौ रवसाइदों की सेनाओं 
का भयानक विताशनार्य होते तक उत्तते सपरत्त कोड 
पृदराष्ट्र वो घुताया। युद्ध वी समाप्ति, दुर्पोधन थी मत्यु 
तथा पाचातो के वध के उपरात् व्याम वी दी हुई दिव्य 
इप्टि भी नष्ट हो गयी । 
प्र भा, उंडोगए, मगंधाय २५ ३२ 
7० ११०, प्रोध्पपर्द, बाद्यार २ 
में धो ०, शधया व, २३७, २६४१७ ४॥ 
म9 भाँण, सोणितपवे, १९१ ६१ 
सजयते एवं बार विश्युवदृष्द बाम का राजा घूमता 
हआ उस स्थान पर पहुचा यहां तयमी ब्जयत तप 
बर रहे थे। राजा ने उन्हें उठावर दूसरे स्थान पर 
रख दिया ओर सेचरों शहित उनपर पत्परों हें प्रहार 
बरने लगा। मुनि घ्यात से विचरतित नहीं हुआ। बहा 
धरणेंद्र नाप वा देव ओया । उत्तने विद्यापर शोजांवी 


संघ्या | 


समत्त विद्याए छोते नों। उ्ते दद्रोन्मत्त होबर बने 
बन वा बविद्रनण बरने मे सेवा । सदुपदेंश दे साय दे 
दिद्ाएं पुवः तोहा दो । सल्यव मुनि ने अपने पूरेहन्यों 
दा वृत्तात मुनाया। राग ने उनमे प्रभादित होशर 
अपने पुत्र वो राज्य मो दिया तथा स्वय तप देखे मोक्ष 
प्राण विया। 
पढ० च०, शारए ४१ 
तम्या (परत्वती) ब्रह्मा ने बपने मुख से अपूर्व सूदरी को 
झूम दिया, श्लिवा नाम सध्ण रखा । वे इम्तरे सौंदर्य 
पर मुघ ये । तथों उनरी सृष्टि भे से एवं ब्यक्षित ने 
प्रणाम कर अपना नाम और वाम जानता चाहा । ब्रह्मा 
ने कहा---/तुम बामरेव, मन्‍्मयथ ादि तने नामोसे 
पुवारे जाजोगे। तुम्हारे पाच वाण (हर्एण, रोदन, 
शोषण, मोहन, मारध) होंगे। मदाशिव तथ्य विण्यु 
सह्ति सभी तुम्हारें अधीन रहेंगे।” दामदेव मे बथ्य 
वे सत्यता श्रम्मप्ित वरने के निए ब्रह्मा पर हो बाघ 
छाडे। फनतः दे संध्या (ध्वरस्वतो) से मय स्थापित 
बरतने मे लिए आतुर हो उठे । सबने उन्हें रोवा । शिव 
ने ब्ोधदश टाटा और बर्नत्तिदता से बचा लिया । वाम- 
विमुक्र होकर ब्रह्मा को आत्मगतानि हुई। उन्होंने शाप 
दिया वि सन्मय विव दे नेत्र दे तेज से परम हो जाये । 
उसके अनुनय-वितय बरतने पर ब्रह्मा ने कह दि विवाह 
के उपयत गिव तुरहू पुन' तुम्दाय शरीर प्रदान करें। 
शि० १०, ३।१-२ पूर्व 
पपाती मपावीं नाम गृध झठायु का बड़ा भाई घा। 
वत्तामुर-दघ वे उपरन अत्यधि ग्द हो झते वे बारुण 
दोनो भाई बादाग में उद्वर दूर्प वो मोर चले । उन 
दोनो वा उद्देंस्य यूर्ये वा दिध्याचल तब पीछा रखा 
गा। सूर्य वे ताप से जटायु रे पख जलने लगे तो मफ्तत्री 
ने उसे बपने पदों में छत तिया। अतः उत्ययु तो बच 
गया जितु सपाती दे पर जन गये और उ्ने वो शविति 
संम्राप्त हो गयी । वहू विध्य पर्दव पर झा गिय। जब 
सोवा सो दूड़ने में अमफ़द हतुमाव, बगद आई उस पर्वत 
पर दाने दर रहे ये तव जटायु शा नाग सुदगर सपानि 
ने मविस्तार ज्पु वे विषय मरे जानना बाह्म। यह 
जान र हि वेहू रावण द्वारा माय गया है, उन्हें बताया 
हि पूर्वशात में जब पस जवने पर वहू दिख्य पद पर 
गिरा था तब वह छ' दिन अचेते रहा, तदुपणन वह 
निशाइर नाम के महाएूति वो गुर में गया । निशावर 
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दा ठव दोनों भाइशें से धपार प्रेम ण। नियत 
ने सपाती से दह्य हि दहू इहुत जल यय्मा है, मरिष्य में 
उसके पख बोर उन मौंद्य लौट बाग डिनु बन 
देव नही होगा दरोदि दिना प्स थे दहा प्रतद् एर सते 
से दह भदिष्य में उसल होनेदाते दशस्यणुत्र राज सो 
खोगी हुई पत्नी दा मार्ग दवाप्रेण तथा इसो प्रचार हें 
बतेद कत्य पप्वार भी वर पादेगा । पाती ने दिम्य 
सीट से भोता शो रद वो नगरी ने देखा तपा दानरों 
वा पयर्ननरेधन दिया, तभी देखने-देखते उसे दो साल 
पस निवल बाये । 
दा० २०, हिणिश राग, 
झये ६६-४८ ददा ६१, ६२, एेरे 
मपाती दे पुत्र दा नाम सुपारई था। एद शत गाने के 
शरण मपाती एडने मे अन्रमयय था, अत. शुप्व उससे 
लिए भोजन जुद्यया द सता था। एंड शाम सुपर दिला 
मात लिये अपने पिठा दे प्रात पहुंचा तो दूंे तशती 
दो बहुत गुस्सा बादा। उसने शास ने लाने दा वाईए 
पूछा तो सुप्राद्द ने दतताण--"बोई वादा साप्षर 
सुदरी नाये वो लिये चब्या या रहा था। दह छो खा 
राम, हा तह्मण  बहदर दिन्ाप बर रही थी । यह 
देखने से मैं दतना उत्झ ग्रदा नि मान लाने दा ध्याव 
नही रहा !” 
दा रा०, गिलिए्ा बाई, सगे १६ 
मपादि ज्टायु वा भाई या। हनुसार ज्व सीता वो हूइदे 
जा रहा था तर मा ने गटडह दे समान विधान पत्तों मै 
उमदा परिचय हुआ । उसझ् परिचय प्राण बर वानें 
ने जटायु वो दु खद मृत्यु का समाचार उसे दिय। उसेरे 
दानेरों वो लहपुरी जाने वे लिए उलाहित दिया सय। 
मह शा, चर॒पदे, १८२०९६-१७ दे 
पेंह़प्तर योड़ा युद्ध में अत ने वौरवों वो बोर मे लहनें- 
वाले साणर बोढ़ाओं वो नागास्त ने प्रयोग से उहयत 
सड़ा वर दिया । उनके परनायपाश से दघ गये तया करत 
ने उतग वध प्रारम वर दिया | महारपी सृरनो है 
गर्ल के प्रयोग मे उन्हें छुकत विय्ा। दे ईद मे 
भागे नहीं, उद्ध बसे रहे, अतवोगला अत ने उन 
गोद्ाओं शो पद्मस्त वर दिया-मपित्रात वो मार 
डाला | 
म० होठ, रापद 72/ 
सगर राजा दगण दे पूर्वजों में गश मगर दुए पे। 
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संगर के पिता का साम असित था । वे अत्यत पराकगी ये। 
हैहय, तालयघ, शूर और शशिविदु भामक राजा उनके 
शत थे। उनसे युद्ध करते-करते राज्य त्यागकर उम्हें 
अपनी दो पत्नियों के साथ हिमादय भाग जावा पडा । 
वहा बुछ काल बाद उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी दोनो 
पत्िया गर्भवती थी। उनमे से एक का शाम दाविंदी 
था। बालिंदी की सत्तात नष्ट करने के लिए उम्तकी सोत 
दे उसको विपए दे दिया। कालिदी अफजी प्तान की रक्षा 
के निमित्त भुगुवज्ञी महपि च्यवत के पास गयी । महपि ने 
उमे आइवासन दिया कि उसकी कोश से एक प्रतापी बालक 
विष के साथ (स-+गर) जन्म लेगा। अत उसके पुत्र वा 
नाम सगर पडा । 
बा० दा, बातकाई ७०२७-२७ 
स्गर अयोध्यानगरी के राजा हुएं। वे संतान प्राप्त करने 
के इच्छुक थे | उनकी सबसे वडी रानी विदर्भ नरेश की 
पुत्री केशिनो थी। दूसरी राती का नाम घुमति था। 
दोनों रातियों के साथ राजा सगर ने हिमब्ान्‌ के प्रश्तण 
गिरि पर तप किया। प्रसन्न होकर मृणु मुनि ने ऊर्हे 
वरदान दिया कि एक रानी को वन्च चनानेवालें एक 
पृत्र की प्राप्त होगी और दूसरी के माठ हजार बीौर 
उत्साही पुत्र होगे ! बडी राती के एवं बुत्त और 
छोटी में साठ हजार पुत्रों की कामना दी । केशिती 
शो असमजप्त नॉशक एक पुत्र हुआ और घुमृति के गर्म 
से एक तूदा निवला जिसके फ्टने पर ज्ञाठ हजार 
पुत्रों का जन्म हुआ। अप्तमजस बहुत दुष्ट प्रवृति का 
था। भयोश्ष्या के बच्चो वो सतावर प्रमन्‍त होता था । 
संगर ने उसे अपने देश से तिवाल दिया। कालातर में 
उसकी पुत्र हुआ, जिसका नाम अशुमान था। दहू वीर, 
मघुरभाषपी और परात्रमी था । 
बा० रा०, बास कांड, २८४१ २४ 

राजा सगः ने विध्य और हिप्तालग के मध्य पत्ष किया । 

प्गर थे पौत् अशुमात यज्ञ थे घोड़े की रक्षा वर रहे थे। 

जब भश्वधध वा मम वयां तो हदें शाक्षतत वा पे 
घारण वर थोडा चुए ले गये। तगर ने अपने साठ 
हजार पुत्रों वो आजा दी कि में पृस्वी सोद-सोदकर 
घोड़े को दृढ़ ताएें। जब तक वे नहीं भौदेंगे, सपर बोर 
अशमार दीक्षा तिये यन्नशावा में ही रहेंगे। समसयुत्रो 
ने पृष्वी को बुरी तरह खोद डाला तथा जतुओ का भी 
नाश विया। देवतागण ब्रह्मा वे पाप्त पहुंचे और बताया 


कि पृथ्वी और जीव-जतु कप चित्ता रहे हैं। ब्रह्मा ने 
कह कि पृथ्वी विष्णु भगवान की स्त्री है। वे ही कपिल मुनि 
का रूप धारण कर पृथ्वी की रक्षा करेंगे। स्गर-युत निराश 
होकर पिता के पाप्त पहुदे | पिता ने रपट होकर उत्हे फिर 
से अश्व खोजने वे लिए भेजा । हुआर थोजन सोदवर 
उतने पृथ्वी घारण करनेवाले विरुयाक्ष मायक्र दिशज 
को देखा । उत्तका सामाह कर फ़िर वे आगे बढ़े । 
दक्षिण में भह्पत्म, उत्तर में खवेतदर्ग मदर दियय हवा 
पश्चिम में सोमतस ढामक द्विगंज को देखा । तहुपराव 
उन्होंने कपिल भुनि को देखा तवा थोडी दूरी १९ अर्व को 
चघरते हुए पाया । उन्होंने कपिल भुति का तिरादर किया, 
फलस्वरूप मुनि के शाप से वे सब भस्म हो गये । 
बहुत दिनों तक पुनो को घोटता ने देख राजा समर ने 
अशुमान को अहव दूढ़ने के लिए भेजा। वे दूढने दूदते 
भश्व दे पास पहुचे जहा सद बाचाओ की भस्म का स्तूप 
पड़ा थां। जलदान के लिए आसपाध वोई जलाशय भी 
नहीं मित्रा । तभी पक्षीराज् गएइ उड्ते हुए बहा पहुचे 
ओऔर कहा कि “ये सर कपिल मुत्ति के शाप से हुआ है, 
अत' साधारण बलदान से बृछ ने होगा। गंगा वा हर्पण 
वरना होगा। इत समय तुम अदब लेकर जागो और 
पिता का यज्ञ पूर्ण करो ।” उत्होते ऐैशा ही शिया । 

वा? रां०, बात शा, २६४९ १६६ 
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इृकवावुवश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा वा जैंस्स हुआ 
था। उतकी दो रानिया धो--वैदर्भी तथा हँव्या।वे 
दोनो अपने रूप तथा यौवन वे वारण वहुत अभिमानिनी 
थी | दीगवाल तद़ पुप्न-जत्म नें होने पर राजा अपनी 
दोनों रातियों वे! ज्ञाथ कैसा परत पर जातर पुत्र- 
बामना थे तपस्या बरने लगे। दिद ने उन्हें दर्शत देवर 
वर दिया वि एवं राती वे साथ हजार अभिमानी पूरदीर 
पुत्र प्राप्त होंगे तथा दूमरी से एवं वशयर परात्रमी पुत्र 
होगा | कातातर में वैदर्भी ने एवं तूदी वो जत्म दिया 
राजा उसे फेंक देता चाहते थे विधु तमी बागाएवार्णी 
हुई कि इस तूबी में बाठ हजार दीन हैं। घो में भरे 
एएएवं हटके मे एक्नव बोज सुरक्षित इसे पर 
काज्ातर में प्रा: हजार प्रृत्न प्राप्त होंगे । इसे महादेव 
का वियात भाववर संगर ते एर्दे वेंस ही सुरिद्षत रा 
तपा उर्हें साह हजार उद्धत पुत्रों भी प्राप्ति हुई। ये 
कर्मी बासद आकाश मे भी विघर सरते थे तयीं पद 


सर 


को बहुत तग बरते थे । शब्या ने अक्षमजस्त नामर पुत्र 
दो जम्प दिया । वह पुरवामिया वे दुर्देल दच्चों बे 
गर्दन से पंदृढव र मार डातता था । अंत शाजा ने उसवी 
परित्याग वर दिया। अस्मजत्त मै पुत्र रा नाम बशुमान 
था। 
राजा सगर ने अध्वगेध यज्ञ वी दीक्षा ली। उसके माठ 
हजार पुत्र घोड़े वी सुरक्षा मे हंगे हुए थे तयापि वह 
घोड़ा सहसा अदृश्य हो गया । उसको दृहते हुए वेदर्भी- 
पुद्रो ने पृथ्वी म एवं दरार देखी । उत्हाव वहा झोदवा 
प्रारम वर दिया। निवटवर्ती समुद्र रो इसमे बहुत पीड़ा 
दा अनुभव हो रहा या । हुजारा वाग, असुर आदि उत्त 
जुदाई में मारे गये ! फिर उन्हों समुद्र के पूर्ववर्ती प्रदश 
को फ़ोहवर पाताल मे प्रवेश क्या जी वह थरशव विधघर 
रहा था और उसवे पास ही वर्पिस मुनि तपस्था वर 
रहे थे । हपे वे क्षावेग में उससे शनि वा निरादर हो 
गया, अठे मुनि ने भपनी दृष्टि वे तेज़ से उन्हें भस्म 
दर दिया | नारद ने यह वुसवाद राजा मगर तह पहु- 
चाया। पुत्र विछोह से दुखी राजा में अशुमान वो बुला- 
वर सह वो लाने वे लिए कहां। अशुमान ने कपिस 
मृनि को प्रणाम वर जपने शोौल वे' कारण उनसे दो वर 
प्राप्त दिये । पहले वर वे अनुगार उप्ते क्व थी प्राप्ति 
हो गगी तथा दूसरे वर से पितरा वी प्रविवता 
मांगी | कपिल मुनि ने वहा- "वुप्हार प्रताप से ग्ेरे 
द्वारा भस्म बिये गये तुम्हार पितर झ्गे प्राप्त करेंगे । 
तुम्हारा पोष शिय वी प्रमन ्र संगर-ुत्नी को एवि- 
बता दे लिए स्वर्ग में गंगा को प्रृथ्दी पर ले आयेगा।” 
अशुमान के लौटने पर भगर ने अख्मेद् यज्ञ पूर्ण 
क्या | 
म$ भाव, दगरव, श्प्याय १५६, १०७, 
रोहित के वृल्न भे बाहर वा तम्म हुआ। अन्नुओं ने 
उम्तता राज्य छीन लिया | वह अपनी पतली मह्ति वन 
चला गया | वर्ग में वुद्पे के दारण उमठी गू यु हो गयी। 
पम्ते गुइ ओर ने उत्तरी पत्नी दो सती नहों होने दिया 
वयोहि वह जावता था दि वह गर्भवती है। उसवी सौता 
वो ज्ञात हुआ तो उन्हेंने उसे विपर दे दिया।विप था 
गर्म एर बीई प्रभाद नहो प्रद्दा (बार विए (गर) वे 
साथ ही उत्तल हुजा, इसरिए 'संगर! बहताया । बहा 
होने पर उसका विवाह दो रानियों मे हुआआ--मुप्तति तथा 
देशिनी । सगर ने अद्वमेघ यज्ञ विया । इंद्र ने उसने यह 
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वा धोडा चुरा लिया तथा तपस्वी गिल दे पास के 
जादर खड़ा विया। उधर सग्र ने सुमृति दे पुत्रों हो 
घोड़ा दूढने वे लिए भेजा | साठ हजार राजबुभारों दो 
वही धोडा नही मित्रा तो उन्होंने मद जोर से पूछो 
सोद डाली । पूर्व-उत्तर दिशा में दपिल मुनि के पाते 
घोड़ा देखकर उन्होंने दत्त उद्यये थौर पृनि को बुरा- 
भला बहते हुए उधर बढे। फ्लस्वर्प उदते अपने ही 
शर्रीरों से बाग निकलो जिसने उन्हें भर्म॑वर दिया। 
वेशिनी ई पुत्र वा नाम असमम तथा अममंज्रम 
वे पृत्र वा नाम अगुमात था। असमणज्स पूर॑जन्म 
में बोगश्रप्ट हो गया या, उसी स्मृति सोदी गही थी, 
अत बहू सवम विखत॑ रह विधित्र वाई दरता रहा घा। 
एव वार उससे वच्चा वो सरधू में डान्त द्विय्रा। पिता ने 
रुप्ट होरर उसे त्याग दिया। उसमे अपने यागवत्र से 
वच्चों वो नीदित वर दिया तथां स्वयं वेद धत्रा गया । 
यह देवर सदी बहुत पस्वात्ताप हुआ । राजा सगर व 
अपने पोत अयुमान वो घोड् खोजने भेजा । वह टूटता 
टूठता रपिस मुनि के प्राम पहुचा। उतते चरणों मे 
प्रधाम वर उसने विनयपूर्व ” स्तुति दी। दपित से प्रमल 
होतर उसे घांडा दे दिया तया बहा वि भस्म हए चाचाओं 
वा उद्धार गगाजव में होगा। अशुमाव मे जोवनप्रयेत 
तपस्या वी पितु वह गग्ा वो पृस्‍्ती पर नहीं ला पाया। 
तदनतर उसने पुत्र दिनीप ने भी अरुपल तपस्या वी। 
दिलीप दे पुत्र भगीरप वे तप से प्रवल होतर गगा 
ने पृष्वी पर थातरा स्गैठार विशा। गया हे वेग वो 
नि ने ठपनी जटाओ में सत्ता । भगीरध दें पीछेगीदे 
चलवर गया समृद्र तर पहुची | समृद-संगम पर पहुच- 
कर उसने सगर के पुत्रों वा उद्धार विया। सब पोग 
गंगा से अपन प्राप धोत हैं। उन पापों दे बोझ से भी 
गग्या मुन रहती है । विखने मनुष्या मे भगवान विगाम 
करता है, अत उनके स्नान दरने से गयाजर में थुते 
सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 
श्रीमद्‌ ०, नश्म स्झ्ा, धष्याद ६ 
प्रीमश भार, खम्र छू, ६१-4१ 
दि० पु०, है 
राजा दाह दुर््य॑सनी था। हैहय दवा ताजजप ने था, 
पारद, यदन, वादोज और पत्लव वी ग्रहायता गे उ्े 
पज्य दा अपहृरध वर लिया। बाहु ने वत में दाउर 
प्राण त्याग कये | उसदी गर्बती पलों शाती होगा 


सार 





चाहती थी। (गर्मदती पत्नी को उसवी सौत ने विष 
दे दिया था, कितु उप्रदी मृत्यु नही हुई थी।) भ्रूगुवशी 
औद ने दयावश् उसे बचा लिया। मुनि वे आधम 
में ही उसमे विष के साथ ही पुत्र को जन्म दिया जिसत्रा 
माप सगर पडा | और मे उसे शस्त्रास्त विद्या सिखायी 
तथा आजनेयास्त भी दिया। सगर ने हैहय के सहायकों 
को पराजित वरके नाग करना आरम वर दिया। वे 
व्तिप्ठ की शरण मे गये । वृत्तिप्ठ ने संगर से उन्हें क्षमा 
बरने वे लिए कहा । सगर ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके 
उनमे से किन्ही वा पूरा, रिन्‍्ही का आधा सिर, रिन्‍्ही 
थी दादी आदि मुडवावर छोड़ दिया । मार ने अश्वमेध 
यद्ध विया। धोडा समुद्र के निइट अपहृत हो बया। 
सगर ते पुत्रा को समुद्र के निकट खोदने दे लिए वहा। 
वे लोग घोदते हुए उस रथान पर पहुचे जहां विष्णु, 
बिल वादि प्रो रहे थे । निद्रा मंग होते के वारण विध्यु 
क्षी दृष्टि से मगर हैं चार छाँडवर संब पुत्र मष्ट हो 
गये। बरहिवेतु, सुकेतु, धर्मरथ तथा पचतद- इन चार 
पुत्नो के पिता संगद को नारायण ने वर दिया ६॥ 
उसका व्ञ अक्षय रहेगा तथा समुद्र संगर वा पुत्र 
प्राप्त करेगा। समुद्र भी राजा संगर की दंदना करने 
लगा । पुत-माव होते से ही बह सागर कहसाया । 

ब्र० पु५, ६३३३-६१ 
राजा बाहु शत दिन स्ियो के भोग-विनास मे रहता 
था । एक बार हैहय, तालजध्र तथा झके राजाजी ने उस 
विलञासी वो परास्त वर राज्य छीन लियां। बाहूं अर्जे 
मुति के शरण में पहुचा | उसवी बड़ी रानी गर्मवती हो 
गयी | मौतों ने उसे विप दे दिया | भगवान वी दूध से 
दानी तथा उम्दा गर्मस्य शिश्रु तो बच गये किंतु अचानक 
राजा वी मृत्यु हो गयी । गर्भवती रानी को मुर्ति ते 
पती नहीं होने दिया | उसने जिम बालक को जन्म दिया, 
यह सगर कहलायो बयोवि वह व्रिय से गुकत घा। मा 
ओर मुनि वी प्रेरणा से वह शिवमक्ता वत गया उमने 
बदवमेध यज्ञ भी विया। उस धोडा इंद्र ने छिपा 
लिया । उमके साठ सहक्न पुत्र घोड़ा ढूँढते हुए कपिल 
मुनि कै पास पहुंचे । वे तप वर बहे थे तथा धोदा वहा 
बा हुआ था। उद्ोंते मुति को चोर समझार उतपर 
प्रहर॒वररता चाहा । मुनि ने नेत्र सोले तो मय्र वही मध्म 
हो गये। दूसरी रानी में उतल पत्रजेत्य, जिया दूमय 
नाम 'असमजम्म था, शैय रह गया था। उसे पुत्र वा 


प्तर-युत् 


भाम अशुमात हुआ जिपने घोड़ा लाकर दिया और यज्ञ 
पूर्ण क्वाण । 
हि? १० ११२१ 
त्रिदशजय के दूसरे पोते वा नाम सार था। चक््वाल 
तंगर के अधिपति पूर्णधन के पुत्र का! नाम मेघवाहून था। 
वह उमरत्रा विवाह सुल्ोदन की पुत्री से करना चाहता 
था। रितु सुलोचत अपनी कंह्या वो विवाह झगर से 
कराना चाहता था। वन्या वो दिभित्त बनाय र पुर्णधन 
और सुत्तोचन का युद्ध हुआ सुतोचत गोद गया जितु 
उप्तके पुत सहख्नवदन अपती वहन को साथ छेवर भाग 
गया। वालातर में उसने राजां सर शो अपनो बहन 
अपित दर दी । पुर्णेधत की मृत्यु के उपरात मंधवाहन दो 
सदा जाने के लिए प्रेरित विद्या | भीम ने मेघवादूत वो 
लगा के अधिपतिनयद पर प्रतिप्ठित पिया। एय जार 
राजा संगर वे माठ हार पुत्र, अप्टापई पर्वत पर बदन 
हेतु गये । वहा देयाचंन इत्यादि के उपरात भरत वित्त 
चेत्यभ्वत दी रक्षा के हेतु उन्होंते देहरत्न के गया वे 
भध्य में प्रहार वरके पर्वत के चारों ओर 'परिला' 
तैयार की । नागेंद्र ने त्रीघ धपी अग्नि हे सगर-पुत्रो वो 
भत्म कर दिया । उतमें से भीम और भगीरष, दो पुत्र 
अपने धर्म दी दइता के वारण से भरम नही हो पाये । उन 
लोगो के लौटसे पर सब सपायार जाववर चक्रवर्ती राजा 
सगर ने भगीरध वो राज्य सौंप दिया तया स्वय जिन॑- 
वर मे दीक्षा ग्रहण बरके माक्षयद प्रॉप्त दिया । 
प३7० घ० ॥॥६२०२०२।० 
प्रगर्थुत्र॒ राजा सार भी दो पलिया थी। बडी रानी 
विदर्भ वी थी, उसवा नाम वे शिदी था। छोटी धर्मात्मा 
थी, वह भरिष्टनेम्रि बी वेत्या थी। ओर्द मुत्ति मे उन्हें 
वरदान दिया था कि दोनों में से एक दे साद हजार पूत्र 
होंगे और बृगरी वा मात्र एवं पुत्र होगा जो वह घना« 
ग्रेगा। अत एक राती ने तुरी [जों कि तित वे बरायर 
माठ हजार बीजों से युवत थी) को जन्म दिया। उम्ते 
बीज धी वे गठवे में रखें गये। ठालातर में वें बातव 
के हप में दिखायी देते सगे। दूसरी रानी ने एवं पुत्र 
वो जन्म दिया जिमरा नोम पंचजन था। उंगती 
वर्भ-परपरा इम प्रतार घी प्रचजन था पुत्र अंशुमान 
हुआ। अपुमाव वा दिवीप। पिर क्रमरा पीडीदरनोदी 
एड-एक पुत्र होता गया सिने नोम एस 447 हैं- 
भगीरप, थ्रुत, नामाग, अबद्प, विषुद्री। आदि हप्ती 





य्हौ 


वष्म में रघु, दस्य और राम आदि वा नी जन्म हुमा । 
(द्ह्म पुराण में ७४वें अध्याय मे प्रजन दे स्थान पर 
“अममजर्स नाम वा भ्रयोग विया गया हैं तथा वथा बाये 
इस प्रयार जागे बढ़ी है ) 
राजा नगर गे जश्वमेथ यज्ञ कियां। उसवा पुंत्र असम जस 
नगरवामियों वो बहुत हृग दा घा। वालबों दो जब 
में फेंक देता था। उससे सप्ट होरर राजा ने उसे देश से 
निवाल दिया। शेष साठ हजार पृत्र बन्त में प्म्मिलित 
ये) उन्ञाइव वे झो जाने पर साठ हजार पुत्र य्से हृढ़ने 
विक्से। मायादी राक्षसों (इद्र मी प्रेरणा से) ने घोड़े 
वो ले जाइर रातल में बाध दिया । वहां रुपित मुत्ति 
मो रहे थे। दे देवताओं वा वारय उर थ्र गये थे और 
उन्हीरी प्रेरगा में रमातल में विश्राम बरनले गय्ने थे। 
उन्होंने देवताआ से यह भी निश्चित विया था हि उनवी 
निद्रा भग #रेवाता भस्म हों जायेगा। संग्र-पुत्र घोड़ा 
हूइते हुए वहा पहुचे। उनती झकित से इंद्र झवित था । 
उसगझे भेजे मायावी राक्षम छुपब॒र दखते रहे। उन्होंने 
वरपिल्ल मुत्रि वो बन्नाश्व बा चोर जागवर लातों में 
मारा । निद्रा में दिघ्य डालने वे वारण वे सर भस्म हो 
पेय । नारद ने समस्त घटनी वा विवरण शम् में वहुं 
मुवाया। राजा ने निर्दासित पुर असमजस वी टृदवातर 
गद्दी पर बेठ्या। उमसव्रा पुत्र अशुमान कपिल मुति को 
प्रमल करते थज्ादव ले थाया । इस प्रतार बददगेव बन्न 
संपन्‍न हुआ | अशुमान दा पुत्र दिवीप तथा पौय भगौरय 
हुआ। अगीरय में समस्त भटना को जाना तो कपिल 
मुनि वे पाम गया। उनसे दिवग्रपूर्वीर सब सुनावर पिनरों 
वे उद्धार वा मार पृछा। भृनि ने तपस्या से भिव दो 
प्रन्‍न्‍ते बरवे इनकी जठाओं से वी हुईं ग्रगाय्रो प्राप्त 
करते रमानल मेक लाते वो कहा। भगीरय ने वैसा हो 
विया । गगराजन के पावन झयश से मगरणुतों रा उदार 
हुता। 





दर० १०, ८६२०८६, ७६० 

सती इस प्रजापति दा विवाह वीली में हता या। दक्ष 
है द्रह्मा वी प्रेरणा मे आदत भदानी को नपस्था से 
प्रेम करते वर प्राण क्या था कि वे उमते घर मे 
जन्म लेंगी। बाल्ातर में कवानों नै बौर्तों दे भर्म से 
जन्म लिया । उसत् नाम सती रखा गया । सती ने शिव 
वी हपम्था वी तथा उनवी एलो होने था वरदान प्राण 
दिया। ब्रह्मा दक्ष के पाये विदाहअस्ताव लेरर पये। 





३३० मी 





बल +ज---ज--+_जज--+_+ब+++_++____-- 
विवाह के समय सती के याव देखबर ब्रह्मा उतडा रुप 
देखने के जिए बादायित हो उठे । अत. उत्होंने एर गौरी 
लक्ष्की हवन में झल दी। सब ओर थुवा फैन यया। 
शिव अपनी बारें पोषठने लगे तो ब्रह्मा ने सती वे घूषर 
में कावकर देखा । कामपेश उनका दीर्वपाद हो गया । 
शिव उनसे रस्प्ट हो उन्हें मार डालने वे लिए उद्दत हुए 
दितु दक्ष ने रोगा। ब्रह्मा के अनुलंय-वितय बसे पर 
शिव प्रसल हुए, पर उन्होंने भाप दिया कि द्रह्म! मनुप्प 
होवर लण्जा उठारेगे। शिव दे बाण और ब्रह्म मे दी 
के मिश्रप्त से चार मेष्र उ्तल हुए । विवाह के उपरात 
यिद सती महित इंलास पर्वत पर से गये । 

दक्ष प्रजापति दी अवमातना (दें० श्वाबा भद्ादो) मे 
दुस्ी होवर सतो ने अपना दारीर रस्म बरतने से पूर्व 


छः 
० 


शिद्र को स्मर्म वरके वर माया था दि उसे मद 
थिव दे चरण प्राप्त हो। हिमालय जौर मैता ने 
द्राह्मपों की प्रेरणा से जगदवा वी स्तुति वी, मत हर्हे 
सो पुत्र और एवं (सती) बन्या प्राप्त हुई। इस प्रार 
सती दूसरे जन्म में मैना वी दन्‍्या हो३र थिव से ब्याही 
ग्यी | 


कक 


६9० १०, २, पूर्ग , ५-१५,३-) 
परामकित नै ब्रह्मा, दिप्ण, महेश रो सरस्वती, लक्ष्मी, 
गौरी प्रदान री, तभी दे मृप्टिलायं-निर्वाह में समर्ष 
हैए। एवं बार हता, हल नामक अनेव दत्यों ने तैलोव्य 
को घेर निया । विप्णु और महेश ने घुद्ध करके बनीं 
प्रकिद से उन्हें नप्ट वर दाता | तपसे-जपरने स्थान पर 
लोटकर थे लक्ष्मी और गौरी हे सम्मुख आात्नसतुत्ति 
बरने लगे। गक्तिस्वर पा उने दोनों वी महत्ती भूल गयी । 
वे दोद़ो शिव कौर दिप्णु दा मिख्याभिमान नप्ट दे दे 
लिए बतर्बान हो गयी। शिव, विष्णु सुष्टिएएक वार 
बरने में क्रममर्य हो गये । द्रह्मा वो ठीगो वा वार्य सता- 
लेना पडा। शिव ओर विष्णु विक्षिण्त हो गये। दुष्ट 
समय उपरात ब्रह्मा दी प्रेरणा मे मनु तथा सतवाददि ने 
तपस्या मे प्रराशवित वो प्रमल विया। उन्होंने शक्ति से 
हीरे और हर हा स्वास्थ्यन्वाम तथा सद््मी भौर गौरी 
दे पुररादि्भाव वा वर प्राप्त किया । दक्ष ने देदी में दर 
माया--“हैं देवि | आंपवा जन्य मेरे ही बुत में हो।" 
देवि ने बहां--"एव दकित तुम्हारे ठुढ़ में ठया दूधसे 
शबित सीसोदमागर में जन्म ग्रहण बरेगी । इसे लिए 
तुम मायावीज मत्र वा जाए बरो।” दक्ष दे पर में 


नाप जज... 


त्र्त्प 





दाक्षायनी देवी का जन्म हआ, जो सती नाम से विश्यान 
हुई। वही शिव की भूवपूरएं शक्ति थी। दक्ष ने छठी 
पुन" शिव को प्रदान वी। दुवांसा मुति ने मायादीज मंत्र 
के जाप से भगवती को प्रसल जिया। देवी ने उन्हें 
असादस्वरूप अपनी साला प्रदाव की। दुर्वासा दक्ष के 
यहा गये। दक्ष के भागने पर उन्होंने वह माला पे दे 
दी ) दक्ष ने सोते समय वह माला अपनी सैया पर रखी 
तेया रतिकर्म मे जोन हो गये। इस पशुवत्‌ वर्म के 
कारण उनके मन में शिदर तथा सती के प्रति हैए का भाव 
जाग्तू हुआ। पिता प्रति के प्रति दुरे बचने बुनकर 
सती ने थात्मदाह कर लिया। त्िव ने झ्ोबावेश में 
वीरभद्र को उन्म्रा ठवा दक्ष का यज्ञ नप्ट कर डाला। 
विश्णु ने बाग से सती के बगग्रत्मग का छेदन हिया । 
एती के अवयव पृश्वी १२ जहा को गिरे, शिव ने बहा 
उसवी मूर्तियों की स्थापना वी तथा वहां वि वे स्थान 
मिद्धपीठ रहेंगे। 
दे# भा०, ७४२१२२-४१, 
७-३०- 
साय पा नामक ब्राह्मण अनेक यज्ञों तगा हपो भे व्यस्त 
रहना था। उम्री पली (पुप्वट धारिणो) उसके 
हिमक यज्ञों से महमत नहीं थी, तथापि उसके शाप के 
मय मे यज्ञ प्रली वा स्थान ग्रहण बरती थी। उम्के 
पुरोहित वा माम पर्णाद था जो कि युशावायं दो वेश 
था। शक वार ब्राह्मण के मित्र तथा सहवामी पृग ने 
उसमे कहा--मत्र तया घगसे हौत ये दुपतर्म होता है। 
दुपर मुझे अपने होता को सौंप दो और स्वर्ग जाओे।” 
तदवतर साविती ने प्रवट होकर वाह्मण भे मूंग वी वि 
देने के निए कहा। ब्राह्मण तैयार नहीं हृथा। देवी 
सावित्री गर्जान में प्रविष्ट होरर 'रमोतत में चनी 
गशी। हरिण ने द्वाह्मण को दिव्य इप्टि अद्यत दरके 
बत्ाम में दिव्य अप्याायो आदि से युक्त लोग दिखा- 
वर दताया कि मृग की बराहुति देवर वहू उस लोक हो 
प्राप्त करेगा। दाह्मण मृग वी दलि देते रे लिए हैगार 
हो गया । अत उसके समस्त पुष्य नप्ट हो गये। मु 
वास्तव म॑ धर्म थे] परम अपने रुप मे प्रतृट हुए और 
द्राह्मग वा यत सपलल करवाकर उसे महिसा वा हपदेम 
दे पुसरघारिणी वे इच्छित मांग पर ते जाये। 
म० प्रो, है।जिपर, छध्यार १७) 


सायशाय गावाता के पुत्र सत्यत्राम नें गुछुत के लिए 


३३१ 
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सैत्यभ्राषां 


प्रम्यान करने में पूर्व घावाला से अपना गोत्र बूछा । था 
में वताथा कि वह अतिपि-मक्षार करनेवालों परि- 
चारिणी थी, वही उमे पुत्र की प्राप्ति हुई थी--गोज क्या 
है, वह नही जावदी। साथ ही मा ने कहा--' तु मेरे 
पुत्र हो, अपना नाम 'प्रत्यताम जावाब' बनाता । मत्य- 
गम हाछिपत गौनम के आयम भें पहुचा। आचार्य 
शौतम के पृछने पर उसने मा! की कही बात ज्योजी तो 
दोहरा दी | आचाय॑ ने वहा--"इतना स्ष्यवादी वाल 
ब्राह्मण के अतिटिकत और थौन हो जजता है ?” तथा 
उसका उपनयत्र कावाप्र' से ४०० दुबेह गौ्ें बरतने 
के लिए सौंप दी। सत्यत्राम ने वहा--मीं तभी वापम 
आऊेगा जब इनकी सल्पा एक महद्त हो जायेगी।" 
फैशिकाम वहत झमय तक जगत भें रहा । उप्तकी सत्य> 
निष्ठा, तप और श्रद्धा मे प्रन्‍ल हावर दि्यापी वायु 
देवता में माड वा झूप॑ धारण विया और उमसे दहा हिं 
गौडों जी सस्या एक सहझ्न हो गयी है, थत वह आश्रम 
भाय। भागे में उसने (साइ ने) सस्यवाय थो ब्रह्म के 
“प्रशाशवात' वामक चार इतलाओववाने पाद के विपय मे 
बताया। मार्ग में मग्नि ने 'बनतवान', हम ने “ज्योगिष्णान्‌! 
और मद ते 'आयननवान्‌ नायक चनुष्कत पदों के आदेश 
दिये। आश्रम में पहुचने पर भ्ोतम को दहु ब्रह्मज्ाती 
जान पड । गौतम ने उसे विभिन्‍न ऋषियों में दिए गये 
उपदेश का पखिर्दत वर उमके ज्ञान दी पूर्ण हर दिया । 
ब्रह्म के चॉर-घार व्ताओं में दुढत थार पद माने गए 
हैं. 
ह प्रताश्वान्‌-पूर्वदिवेशलां, पर्चिय खाता, 
दक्षिण दिवला, उत्तर जितला। 
२ अवेनवान्‌-पृथ्वीकला, अनस्सिरला, बुलो३- 
बसा, मपुदर ना । 
३, ज्योतिस्मानू-सूर्यशकता, च्करला, विद्यत- 
कला, अमिक्तों | 
४ आऑयवनवान्‌ू-प्राथर्ला, चश्॒क्ला, थोववरला, 
प्रवोता । 
छाब २०, व० ४, दढ़ ई, ६, ६, 3 ६, ६ (पृ) 
सम्पयमामा सत्राजित मूर्य शा भक्त पा। उसे सूर्य मे 
स्पमतत मत्ि प्रदात री थी। मरी अत्यत चमरोत्ी 
तया प्रतिदित आठ भार (होने माष) स्वर्ण एंदान शरती 
थी। कृष्ण ने संत्राजित से रहा वि वह भनि उद्रकेठ दी 
ब्रशत रर दे, दिनु वह नही मात्रा । एव दिन मत्राजित का 


सत्यवती 
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संत्यसेन + 





भाई प्रसेव उत्त मणि को धारण वर धिवार सेलगे चलता 
गया । दीपेंवाल तक उसके वापस ने आगे पर स्नाजित 
को जगा वि हृष्ण ते उसे मारकर मणि हस्तमत वर 
ली होगी। ऐही दानाफूसी सुन्नर कृष्ण को बहुत बुरा 
लगा। वे प्रदेश को ढूंढने स्वयं जगल गये। प्रसेत और 
घोड़े को मरा देख तथा उप्वे पाप्त हो मिह वे परो वे 
निग्नात देसकर उन लोगों ते अनुप्तात लगाया कि उसे 
देर ने मार डाला है। तदमतर पिह के पैरो के निशानों 
का अनुगमन कर ऐसे स्थान पर पहुचे जहा शेर मरा 
पड़ा था तथा रीछ दे पाद वे तिश्ञाम थे । वे तिशान उन्हें 
एक अधेरी गुफा तव ले गये। वह ऋक्षराज जादबात वी 
गुफा धी | इष्ण अवेले ही उसमे धसे तो देखा हि एवं 
बालक स्थमतव' मणि से खेल रहा है। क्नजान व्यक्ति 
वो देसकर वाहक वी धाय ने शोर मचाया । जाववान 
ने वहा पहुंचकर वृष्ण से युद्ध आरभ १९ दिया । काला 
तर में कृष्ण वो पहचानव र णाथ वान बह मणि तो उन्हे 
भेंट वर ही दी, साथ-ही-माथ अपनो कन्या जाववती वा 
विवाह भी वृष्ण ते कर दिया। उम्रमेम वी सभा में 
पटुदबर कण्ण ने सत्नाजित वो बुनदावर प्रणि लौटा 
दी, साथ ही 5से प्राप्त वरने में घटित समस्त घटनाएं 
भी सुना दी। ज्षत्राजित अत्यत लग्जित हो गया। उसने 
अपनी पुत्री सत्मभागा का विवाह हृष्ण भें वर दिया, 
साथ है वह मणि भी देनी चाही। वृष्ण ने बहा हि 
सत्नानित धर था पित्र है तथा बह मित्र की मेंट है। 
बत् वही उस मर्णि को अपन पाम्न रखे, वितु उसमे 
उल्न हुआ स्वर्ण उम्रसेन नो द दिया करे । 
श्रीमद्‌ भा०, १०५६, 
हटाबती शातजु ने एर्ए गए री सऐव ऐ दएज एुएह 
पुत्र को जन्म दिया था। वे मोप्म भी कहताए । भीष्म ते 
अपने पिता वी इच्छा जानवर उन्रा विवाह मह्यवत्री से 
परवाया, जिसने वन्यावस्तया में महू पराणर में दैपायम 
वो जन्‍म दिया। स्रस्वमी वे सपक से शाननु ने विचित्रवीय 
तथा चित्रागद रो जन्म दिया । पित्रागद किशाटावस्वा 
में हो मारे गये। विचित्रवीय दा विवाह क्षविका तथा 
अवालिा नाव वाणी वी राजबुमारियों से हरभा | 
उन्ते' भी नि मतान मारे जाने पर भत्यव्ी वो दष्यद 
वे बुत थी मप्रापि वा वष्ट साजने लगा। अत होने 
दैपायत को युलारर वश वी रक्षा वे जिए प्रेरित बिया। 
व्याप्त [दंपायव) ने घृतराष्ट्र, पाहु तथा बिदुर यो छत्तन 


विया। पूत्तराष्ट्र ने व्यास के वरदान के प्रभाव से 
गाधारी वी बोस से म्रो पुत्रों शो जन्म दिया। पाई 
ने कृतिभोज पी कब्या पृषा कौर भाद्दी से विवाह 
विया। 
में» माण्, दादिएवं, ६१४०-४८ 
सत्यवात्‌ प्राचीववाल में एफ बात प्रवृति वे सत्यवात्‌ 
मुनि थे। वें तपस्या मे स्‍त थे । उनदी तपत्त्या भग 
वरने वे निभित्त इद्र एद सैनिक के हुप में उनके आश्रम 
मे गये। इद्र ने मुति को घरोहरस्वर््प एव खड़ग अपिते 
वी । भरुत्रि का ध्यात निरतर खडग वी बिता में ख 
रहने लगा ) उनवा तप क्षीण होने लगा कोर शोध बुद्धि 
जांगने लगी। धीरे-बीरे वह एक नोधी प्र व्यतित के रुप 
में नरक के अधिवारी बन । 
दा रा०, बरप्य बाढ़, (१६-२२ 
सात्यद्रत कीमलदेश्ञीय ब्राह्मण देवदत्त ने पुत्रय्नाणि दे 
लिए यज्ञ किग्रा । श्वास लेने दे वारण गोमित नाम 
मुनि वा स्वर भग्र हो गया। क्षत देवद्धत्त ने रप्ट होवर 
उसे भव्ा-बुरा वहा । ग्रोभित् ने जुद्ध होवर उमसे कहा 
दि उमक् पुत्र में होगा देवदत्त अपने यहे पर पह्चा- 
त्ताप बल लगा । उसवे अनुनय-विनय वरने पर गोमिते 
मुनि ने कहा हि मूर्ख होने पर भी शालातर में वह 
विद्वान हा जायेगा । देवदत्त-पुत वञरमूर्ख निव जरा । मदर 
तिरस्ृत होवर वह बन मे रहने सगा। वह सत्म पर 
अटल रहता था । एक बार एक थिवादी ने घूअर वो 
पायल दर दिया जो देवदत्त के पुत्र (रतस्य)वे बाश्मम से 
होता हुआ जगत भें था छिप्रा। घायल सरृजर वो देख- 
दर उत्य्य वे मुहसे हुए निव्ञा(ई-ऐ देवी वा 
दीजण है)) फास्वह्प उसे अनायात्त है बुढ़ि कौर 
विद्या की प्राप्ति होने लगी । शियारी मृअर दे विषय में 
पहला हुआ उतध्य दे प्राम पहुंचा तो सुअर को बचाने 
तथा भूठ ने वोजने वी इच्छा से उसने एवं इ्लोर बोला 
वि “जो जिद्ठा बोगतो है, वह देखती नहीं, थो आगे 
देखती है, बह बोलती नहीं।” शिवारी वाएम चता 
गया | मुनि धीरे-बीरे प्रसिद्ध विद्वान हो गया । मत्यवादी 
हाने के वारण बह सत्यद्र नाप से विख्याव हुआ | 
दे माह, २/१९०११ 
सत्यपित सत्यमेत कौरवों की ओर भे युद्ध कर रहा था । 
उगब प्रहार से थीवृष्ण घायत्र हो गये तथा उसे हाप 
में दागडार और चाबुक छूट गयी। अर्जुत ने यह देखा 


सत्या 


तो क्रोध से विल्वविशा उठा तथा उसने अनेढ़ वाणो पे 
संत्यमेत का वध कर दिया । तदुपरात मित्रवर्या, वत्सदत, 
मित्देव भादि बनेद वीर योद्धाओ वो मार शत्रा । 
म० शो०, वर्णपर्व, २७।१४ १६ 
तत्या क्रोशत नरेश नलवित की कन्या झा बाग पत्ण 
या। उमके विवाह के लिए राजा ने यह शर्त रखी थी 
कि थो उनके सात वंल्लों को परास्त वर देगा, उससे 
उस कन्या का विवाह होगा । अनेक राजा पराजित हो 
चुके थे । कृष्ण ने अपने सात रूप प्रकट किये तथा ध्ातो 
दैलों को नथवर हाक्ना प्रारभ वर दिया। राजा ने 
प्रसत्त होकर उनसे सत्या वा विवाह कर दिया। 
श्रोमट भा, १०१०३२ ६२ 
समक्तुभार नारद सनलूुमार के पा्त जाव र बोले-- 
“है भग्वन्‌ | आप मुभे एपदेश दीजिए !” श्नक्कुमार 
ने नारद से पष्ा कि वे कयाजगा जानते हैं। नारदजी ने 
बताया कि दे घारे वेद, गणित, मक्षत्र विच्ा, नृत्य, दगीत 
आदि के मनवेता हैं, वितु आत्मवेत्ता नही हैं । सनत्कुमार 
ने उन्हें उपदेश दिया तथा तारद वो भन्ञानाधपार के 
पार दिखा दिया। 
छा० ३० अध्याय ७ (धपृर) 
एक बार बहुत-से भवितात्मा मुन्ियों का परस्थर विवाद 
हो गया | कुछ मुतिगण जगत को अटल तथा ईइवर 
सहित मानते थे | कुछ ईरहवर की सत्ता में विस्वास नही 
रखते ये तथा जगतू भी उत्तत्ति अपने-आप हुई, ऐसा 
मातते थे । उत सबी मिलवर वस्मिष्ठ से इसे विवाद 
का हल करते बे लिए क्ह्म ! वद्धिष्ठ ने अपली अंत्ष- 
मर्णता वतावर उन्हें नारद वे पा भेजा । मारद भी 
गुत्पी सुलझाने में समर्थ नही थे। तभी विसी अदृहय उत्ता 
में पह्ँ पनत्कुमार के पास जाने वे लिए रहा । वे लोग 
सनत्कुभार के आश्रम पर गये। उह्ोने ब्रह्म थीव जगत 
के वास्तविक ६प वा विवेचन कर उनकी समहत झशवाओं 
बा समाधान किया । 
मे* भा०, शॉतिपव, बध्णय २२२ 
घदार्जात धूतब्रत के पुत्र वा माम भाज्जात था । वह 
शिशु ही थांकि पिता की पृत्यु हो गयी। बाल विधवा 
भही तामव मा उसे गालबे मुनि के आयम में छोडरुर 
स्पय वेश्यावृत्ति वी ओर प्रवृत्त हो गयी। सनाज्जात 
वेदों वा जाता होशर भी मा के झलारों से मुबत वही 
हुआ | प्योग मे वेश्यागमत वी वृत्ति का विवाह 


३३३ 


मणसारसखत तीर्ष 


करते हुए वह अपनी मा के प्राप्त ही राद दिताने संग ! 
प्रतिदिन प्रात वह बीमार वोढी लगता था। गा मे 
जान बर पुत्र सुदर झूप घारण वर लेता घा। गाभद 
ऋषि प्रतिद्ित इ8 और ध्यान देते थे । एक दिन उन्होंने 
संनासजात से उम्के माता-पिता और भार्या वा परिचय 
पूछा | अगले दित उत्तर देने वी वात कहरर बह वेश्या 
(मही) के पाप्त पहुचा । चर्चा चलने पर दोनों ने जाना 
कि दे भा और पुत्र हैं। विगठ पाए के प्रायरिचत से सतप्त 
दोदों गालब के पास पहुचे। उनके आदेश से गगाल्तात 
करे दोनों पाप-मुबत हो गये । 
ब० पु०, ६१) 
सज़व्ति गितवश्ी यश अश्दोग्न ने एंत्र की वासना 
से सप्तवाध्रि ऋषि वी मात बार सहायता बी, कितु पुत्र- 
प्राप्ति नही हुईं । थाठदी बार की सहायता भी जद 
विपल रही तब राजा ने प्रुद्ध होगर ऋषि को वृह््ाणी 
में रखडर एक गते में फंड दिएा।) 
नो“--दारितिित अश ऋगदेद में रहा मिलता । 
ऋषि ने गते मे पड़े-पड़ें अध्विनीकृमारों व स्तुति की 
और कहा कि "मिम्त प्रवार नौ गम देक मा के उदर में 
रहवर वालव योवि से सुर्खक्षेत वाहर निकल लाता है, 
वंसे ही है दुमारे | तुम मेरी रक्षा बरो ।” अशिनीकुमारो 
ने प्रसन्न होकर उ्ते मृकत कर दिया ) 
आु० १$१-३१९ 
संप्ततारत्वत तीर्य॑पुण्कर तीर में ब्रह्मा ने यज्ञ री दीक्षा 
तो थी। उनके यह वरते समय घर्मन और शर्थ में छुशल 
मनुष्य, मत मे जिम ज्िसी वस्तु वी कामना रे, दे 
तार उपस्यित हो जाती थी। उस यह से देवगा, 
प्रदुण, गधवं, जफ़राए--पभी भतुष्ट ये । ऋषियों ने 
द्रह्मा ते बहा- "बहा थेष्ठ वोडि दी मरम्खती नदों 
नहीं दिखलाथी पढ़ती, अत वह सर्वेगुणमपलल नहीं 
है। बद्म ने गरत्वती देवी की आराधना थी तगा उपर 
आवाहून विया। वहां सरस्वती 'सुप्रभा' नाम से प्रवट 
हुई । इसी प्रशार नैमिपारण्य में यज्ञ बरते हुए मुर्तियाँ वे 
स्मरण करने पर सरस्वती वाघनाक्षी' नाम से प्रतट हुई। 
गय ने एक महान यज्ञ दा अनुष्ठान रिया जिसमे मोवाहव 
करने पर सरस्वती (विशाता' नाम से प्रवृद हुई ॥ वोसवे 
प्रेत में उद्ादत ऋषि के यश में आवाहून बरते पर 
वह 'मुनोरमा' नाम परे आधी । बुझुक्षेत्र में पक्ष बरते 
हुए राजपियों है आवाहून वस्‍ते पर जाई हुई मनी 


समगे रे 


॥ श्स्ण 
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'मुरेु' नाम में दिल्यात हुई तपा दनिष्ठ ने नी दुक्षत् 
मे है उसग बादाहन जिया रहा वह बोषावतो ताभ में 
प्रकट हुईं | ब्रह्म ने एन बार हिमावर पर यत्ञ देखे हुए 
उसका आवाहन विया। बहा पर प्रतद् हुआ उमा 
रुप 'वियतोद्या' नाम मे प्रसिद्ध है। खदबतर गाहों 
प्तखतिया एत्र रोतर उप्त तीय॑ थे गशी । हत' वह 
मप्यनारस्पत तोर्य' दे नाम से दिस्पात हुत्ना 
रण भा० शर्ते, ६६४१ हे२ 
समग नारद ने एप बार समग्र से पृष्ठ--“जाप भर्देद 
प्रमलचित्त तपा मिर झुवाबर प्रणाम ने वर हुदय में 
प्रधाम वरते दिसलायी पह्चे हैं। बाप उद्ेंग में नो बहुत 
दूर हैं। इसभा कश शरण है” ममग ने भारद 
को बिए इंट्ितनशोन झम्मार वी छ्षण्-पगुरता तथा 
ज्ञाव वा एफ्देंश दिया । 
प्र+ भ्रा०, शातिर, अध्याय २८६ 
तरध्यू लप्टा ही पूत्री वा नाम था | उसवा विवाह 
बिबरबत में हुजा । उसने यम-यम्री सामक झुड़दा भाई- 
बटन वो जन्म दिया मा। यम थैमी री बपेश्ा दह्य 
पा। युदतों भस्पू ने सूप के तेज को महज ही ग्रहण 
बर लिया था रिलु यौदन ढवने पर बहू यूर्ष दे महदास 
सै घबराने तंगी । एक दिन अपने जैसी हो छापा मरप्पू 
पा तिर्माण वर थे क्बो वा रप थारप बरने भूमदल 
में दिषरण वरने सगो। भ्रूयं ने छाया को मरष्पू 
समझा। गातातर में छावा ने 'मनु' वो जम दिया। 
मनु के प्रति छापा वा पत्षपामपुर्ण व्यवहार घोरेजरे 
गवरों खतनन नंगा ! सुर ने छाया में बहय--'तुम रू 
नहीं हो सबती ।” मरपष्यू घवराकर सेन मंगी और गव 
बुछ पर सुनाया । पर्व बदव वा हुए घारण ३२ बध्ची 
परपू की सोज में निश्त पदा। एके इपचन में दोनों 
वा मान्नात्तार हआ। वामातुर बद्यस्ऐ दिवस्बद दा 
पृथ्वी ऐर वी्गस्वसन हो गया। भर्दौ सरपू ने उमे 
सपा तो दो पुत्रों को रस्म दिया जो बइकबुरार साय से 
दिछ्यात हैं। भरण्पू प्रपल थी दि प्रपम मृत्युरेव यम 
गो जम देरर उससे छुप्मनिद्ध दयत अखिनीएुमारो 
है। भो जन्म दिया । छात्र मरप्ू ने मरण८मियों वे प्रघम 
दर मनु दी झूम दिश। अत सॉकल्परनोर सोतों 
सरघू से सबद्ध हो गये । 


दें» बैंदखत 
हु १०१७ 


सरमा एउ हार पाियों ने दृहयति बी गए चुग मों। 
देवताओं वी आदचय हुआ, लज्जा तप बिता मो। इ 
दो ज्ञात हुजा हो छब्दोंने सब्मा दो दूटी डे हा में 
पदियों कै प्राम भेश । सरसों जत्त मेदादिरी थी। 
उतने पृण्यों वे! मंमल भेद वा पता वी निंदा दि 
जपन रहत्य वो छिरार रखा। पियें ने इर्मा रो 
लालव दिया हि वह भी के मरने दो 
नगरी में रहने लगे । दिंतु बह नहीं मोदी! छ़ छोर 


के ये नि #५५५००कत.. नयलआइन 


देखाओं ने परणियों ने गुद्य रहतों गो जानरेर अल 
युद्ध शिया तथा उन्हें पराल इरखे पुवा दृहसोते मे 
गाए प्राण बी । सफल दौत्य उर्ने ने बार भए्टा सो 
बल-इन आदि सी प्राप्ति हुई । 


.] 
इन 


छयरठे 


टेए पएि 
आह १६९२, %० ४६४ %* ॥7३।5 
ऋ« म० 8६६ (बुर) ऋर मे परश६७६सनहुत) 
ई॥ द्वा6 दंड।३-४४7१ 
देवतातों दी कुतिया डा नाम यर्ना था। एसवा फ्््हि 
प्तारमेय बहताता था। एर दर प्ररोक्तित में अपने तीनों 
भारपों--यूतनेव, उमप्रसेन तया भीमनेन-नें त्राप पी 
इन का बनुष्दात दिया । थे बोद दश बर रहे ये, तने 
सारमेय उधर जा पहुंचा । परीक्षित्र दे दाइयों ने ह्पे 
मार भगाया। वह होता हुआ बपनी या दे शाम पटुचा। 
मा ने बहा--"तुने, द्न में गोई गरारत री होगी 
पी उन्‍होंने मार ।” 
दह दीता-मैंने ठुछ भी महों विद्या था, ने हरि 
वी ओर दंखा और न उसे चाट, मिर मी उन्होंने मु 
मादा ।” मरमा ने ज्वयेजय ये जरुर लिदायत री 
विस्ली ने रोई उतर हो रहें दिया। मरमां ने शुद 
होतर गाष दिया हि निरपरादी साछीय वो मारे 
वारश उनपर बरर्मात्‌ हो कोई टिएतति बारेदी । देर 
ठानो वी गुड़िया है शाप से जतमेरय बहुत बदय़या। 
देह शापमुतित प्रदाव कख्दाने में मय पुरोह्ति री 
सरोज में लग ग्या। एश दार गिज्वार सेस्ता हुआ 
वह महपि दुदमत्रा वे आधम मे पहुदा। उमते उतरे एु् 
सोमझवा वो अपना पुरोहित दवाने दी इच्छा प्रदद री। 
धृतथवा ने उसे बठाबा--"मेरा पुत्र नह्रिणें सी मात 
हैं, क्योकि एव माप ने मेशा वीमदान वर विया श। 
देह राश वो मकदऊुक्त वखादे में समय हो है रिु 
जब कोई ब्राह्मण रखते दाइना हरेगा हो हृह हरि 
बभीष्ट दत्तु ब्रवश्य देगा ।” राजा ने शर्ते स्दीजार पई 


. 
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ली। जनमेजय मे पुरोहित सोगशवा का अपने भाइयो से 
परिचय करवाया तथा भाइयों नो पुरोहित की आज्ञा 
वा पालन बरने दा भादेश देवर वह तक्षनिला जीतने 
'के लिए चला गया । 
मं भा०, आदि ३१०२१ 
। [छै) शलूप (नागंधवेराज] की कन्या, सरमा 
वी! विवाह विभीषण के साथ हआ। सरमा वा जस्य 
मानमसोबर के किनारे हुआ था। वर्षा ऋतु में सरोवर 
दा जन बढ़ते लगा | उसकी मा रोती हुई बोली -" सर 
पा बद्ध॑त्य ।/ इसी से उसकी पुत्री का नाम 'सरमा पड़ 


गया | 
वा० रा०, उत्तेर काह १३२६ २७ 


* सरतवती सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के मुह से हुआ था। 
वह वाणी वी अधिष्ठान्नी देवी है। ब्रह्मा अपनी पृत्री 
परस्वती पर ही आमसकत हो गये। में उसके पास गगन 
के बिए तत्पर हुए । मभी प्रजपतियों हे अपने पिता 
“ब्रह्मा को ने वेवल समझाया, अपितु उनके विचार वी 
हीवता वी ओर भी सकेत किया। ब्रह्मा ने लब्जावश 
वह शरीर त्याग दिया, जो कुहरा अपदा अधवार वे 
रूप में दिज्ञाओं में व्याप्त हो गया । 
स्रीधद्‌ भला०, दुतीय स्कथ, १२२४८ ३३ 
वैदज्ञ पुरुखा ने ब्रह्मा के निकट हास करती हुईं सरस्वती 
को देखा | उवज्ञी के द्वारा उसने मरस्दती को अपने पास 
बुलाया! तदवतर दोगी परस्पर मिलते रहे । सरस्वततों ते 
'सरस्वानू' नामक पुत्र को जम्म दिया वातातर मे बहा 
दो पता चला तो उन्होने सरस्वती को महानदी होते का 
शाप दिया । भयभीता सरस्वती गंगा मा वी शरण में 
जा पहुची। गा के बहने पर ब्रह्मा ने सरस्वती दो 
आप-पुक्त कर दिया । शापव्त ही वह मृत्युत्लीव में वही 
दृश्य और कही अदृश्य रूप में २हनें लगी | 
(सोम तथा मरस्वती के विषय में भी एक वया मिलती 
है; 
ब वो प्राप्ति पहले ग्रधवों वो हुई । देवताओं ने जाता 
तो प्रोम प्राप्त बरने के उपाय सोचने सगे। सरस्वती ने 
बहा--“गर्व स्त्री-प्रप्ी हैं, उनसे मेरे विनिमय में भोग 
ले लो। मैं फिर चतुराई से तुम्हारे पाम आ जाऊगी ।” 
देवगिरि पर यज्ञ बरवे देवताओं ने बसा ही विया | 


गधों दे पास ने तो मोम ही रहा, ने सरस्वती । 
हु? ६०, १११० 
बुक पु०, १५१० 


श्रीकृष्ण ने भारतवर्ष में सर्वप्रथम सरस्वती की पूजा का 
प्रमार क्या। मरस्वती ने राघा के जिद्वाग्र भाग पे 
आविर्मृत होईर वामव श्रोद्ृष्ण को पति बनाता 
थाहा। कृष्ण ने सरस्वती से दहा--"मेरे अग मे उसल 
चतुर्मूज तारायण मेरे ही समान हैं-वे नारी के हृदय 
दी विलक्षण वासना से परिचित हूँ, अत तुय उनके पास 
वेकृठ में जाओ मैं स्वशविनमपन्ल होते हुए भी राधा 
के दिता बुछ नहीं हु। राघा के स्ाय-साय तुम्हें रखता 
मेरे लिए सम्व मही । ताटाणण सह्ष्मी के साथ तुर्म्दू भी 
रख पायेंगे | लक्ष्मी और तुम मम्रान छुदर तथा ईप्यों के 
भाव से मुदत हो। माघ मास वी शुबल प्रेमी पर 
तुम्हारा पूजन बिरनत काल तक होता रहेगा तथा वह 
विद्यारभ का दिवम भावा जयेगा। वाल्मीजि, बृहस्पति, 
भृगु, इत्यादि को क्रमश नारायण, मरीबि तथा ब्रह्मा 
आदि ने परस्वतीयूजन वा बीजमत्र दिया था। 

लक्ष्मी, मरातवती और गगा तादायण के निकद् तिवातत 
करती थीं। एक वार गा ने नारायण के प्रति अनेद 
कटाक्ष क्यि। मारीयण तो वाहैर बने गये +ितु इसते 
सरस्वती रृष्ट हो ग़यो। परस्वत्ती को लगता था वि 
नारायण गगा और लक्ष्मी से अधित प्रेप्न बरते हैं। 
लद्ष्मी ने दोनों पा वीच-बचाव करने दा प्रयल विया | 
सरस्वती ने लक्ष्मी वो निवि्ार जड़वत्‌ मौन देखा तो 
जड़ वृक्ष अधथवा सरिता होते वा शाप दिया । सरस्वती 
सो गगा की निलेज्जता तथा लक्ष्मी के मौन रहने पर 
ज्ोध था। उसने गंगा को पापी जगत का पाप स्रेदने 
वाली नदी बलतें वा साप दिया। गंगा ने भी बररदर्ती 
वो पृत्युदोक में नदी दमरुर अनसशुदण रा पाप प्रोशा- 
लत बरने वा शाप दिया । तभी मारागण भी वापस था 
पहुंचे । उन्होंने सरस्वत्ती वा आलिएन दर उसे ध्यात 
विया तथा वहा--"एर पुरुष अनेव नारियों वे साध 
निर्वाह नही कर सता ता। परस्पर शाप वे कारण तीनो वो 
अंदर हुप में यृक्ष अथवा संरितों बतवर मुल्ुलोव में प्ररट 
होता पड़गा। लक्ष्मी! तुम एक अथ् में पृष्वी पर धर्म- 
घ्वज राजा दे घर अयोनिमभवा वस्या वा रूपए धारम 
करोगी, भाय-ोए ते तुम्हें शहात्र री प्रालि सेगी। 
मेरे बग से जन्मे अम॒ुरेंद्र शखचूद से तुम्हारा परागिग्रहण 
होगा। भारत में तुम 'तुलमी' भामतर पौधे तथा परमा- 
यती नाम नदी वे रूप में अवनरिति होगी। वितु पुन. 
यहा आकर मेरी ही पतली रहोगी। गया, तुम सपस्वतो के 





सर्वर्धितिद 


शाप से भारतवासियों वा पाप नाथ वरगेवाली नदी वा 
सर्प धारण करने बश रुप से भववस्ति होगी। तुम्हारे 
अवतरण के मूत्र में भगीरय वी तपस्या होगी, अत तुम 
भागीरपी इहलाओगी | मेरे अमर से उत्लन्‍्त राजा शातनु 
तुम्हारे पत्ति होंगे। अब तुम पूर्ण रुप से शिव्र के समीप 
जाओ। तुम उत्हीवी पत्नीहोगी। सरस्वती, तुम भी 
पापनाश्नी सर्दिता वे र॒प में पृष्दी पर अवतस्ति 
होगी। तुम्हारा पूर्ण त्प ब्रह्मा की पत्नी दे हूप भे 
रहेगा। ऐुम उन्हीं पाप्त जाझ्री ।/ उन तीनो ते अपने 
दृत्य पर क्षोभ प्रवंट बरते हुए शाप वी कंदधि जाननी 
चाही | इृप्ण गे बह्य--"बति मे दस हजार वर्ष बीतने 
है उपरात ही तुम सब शाप-मुकत हो सरोगी।” सरस्वती 
ब्रह्मा वी प्रिया होने हे बारण ब्राह्मी भाग थे विल्यात 
द्। 
देह भ्रा०, ४-७ 
ब्रह्मा में लोक रचना दे रने दे निमित्त सावित्री वा ध्यान 
इर तपस्या आरभ वी । ब्रह्मा दा यरीर दो भागों मं 
विशवत हो गया आधा पुरुष रूप (मनु] देथा शेप स्त्री- 
त्प[धतरुपा सरस्वती )। झावातर में ब्रह्मा अपत्री देहजा 
परस्वती पर शमवन हो गये । देवताओं थे मना करने 
पर भी उनी क्षासक्षि प्राप्त नहीं हुईं। सरस्वती 
'पृ्ता वो प्रणाम रखे उसवी प्रद्षिया वर रही थी। 
ब्रह्मा वे मुख वे! दाहिली ओर दूसरा लण्जा मे पीतवर्ण 
दाग मुख प्रादृ्मृत हुमा, फिर पीछे की थोर तीसरा और 
धायी भार चोथा मुख वाविभभूत हुआ। सरस्वती स्वर्ग 
दो कोर जने के लिए उदवत हुई तो ब्रह्म वे सिर पर 
पाचदा मुख भी एलनन हुआ जो वि जठाओ से छा 
रहा है। बह्मा न मनु को सृष्टि रचना के लिए पृष्वो 
पर भेजवर शनरूपा (सरस्वती) से पाणि-परहण जिया, 
फ्रि्‌ समुद्र में विहार बरते रहे। ब्रह्म वो इस बुद्वत्य 
भा दौप नहीं लगा, वयोड़ि सरस्वनों उनका अपना 
अग्र भो। देदो में प्रह्म और सरस्वतों वा अमूर्त 
रिदाम रहता है। दोनो दी सत्र अमृ् उपस्पिति वी 
अनिवापंत्ा पर ध्याद देकर तया यह देखकर डि वह 
ब्रह्मा वा बनिवाय अग है- ब्रह्मा को दोपी नही ठहराया 
ग्या। 
मेस्वणपुण, रै-४ 
पर्वार्यप्तिट एक बार राम दे दरार में एव बुत्ता न्याय 
वी माग बरता हुआ पहुंचा। बुत्ते वा हिर पूटा हुआ 
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या। वह कुत्ता सर्वा्स्रिद्ध नामक एए कोषी द्ाह्मप वा 
था। ब्राह्मत को वुगया बया। उसने अप्ता वपराष 
सीदार विया। यब प्रश्न उठा # ब्राह्मण वो वा दड़ 
दिया जाये । कुत्ते ने क्ह्य--“महाराज, इन ब्राह्मपदेव 
को वालजर वा महत्व वना दीडिए ।” राम ने ऐश्न ही 
विया। उपस्थित ऋषि एवं मत्रियों ने शत्रा उद्ात्री हि 
यहू दड हुआ या पुरसार। प्वत्य ममाधान करते हुए 
बुत्ते नें क्हा--“बह ब्राह्मण शोधी, रखा बौर बनेक इब्य 
दुर्गंधों से युदत है। अत महन बनने दे उपरात्र यह अपनी 
माता तथा अपने पिता जे वुलों वी सात पीढ़ियों गो 
तक में डालेगा।” है 
बा० २०, उत्त रत ०२४, संग दह १३ 
तहुन्नक्टिण एफ बार दाजा सह््रविरण बानी सनियों दे 
साथ जलब्रीढा दर रहा या । उसने जलयत्र लगावर पायी 
सोेका हुआ था। उम्तो नदी वे तट पर राव भिदेवर- 
देव की प्रतिमाओं की स्वर्ण मिदायत पर प्रत्िप्ट बररे 
पूजा वर रहा था। बीद्य थे उपर सहस्रकिरिस ने यत्रों 
से रोडा हुआ जब छोड़ दिया तो जिसारेपर वाली 
बा गयी, जिसमे रावण की पूजा में व्यदधात पड़ा। बता 
उसने कुद्ध हावर राजा मे युद्ध विया और उसे पाशवद्ध 
वर लिया। उसी समय सह्खनक्षिण दे प्रिता शहबाहु 
वह पहुचे । उन्होंने राज्य पुत्र वो सौंप स्वय प्रद््या ते 
सी। उनके अनुरोध पर रावण ने सहम्नविरण को मुक्त 
बर दिया। वह भी अपना राज्य अपने पुत्र को संत 
स्वय दीक्षा तेवर पिता वे साथ बता एया। 
प३० ₹॥, १४।१४ ८५ 
सहब्नपाद हरु अपनी फली वे इसे जाते दे वाद से 
प्रत्येक से की हत्या बुर झलठा था। एव बार उसे एश 
डुडम जाति व सर्प मिला । इसमें पूर्व कि वह सर्प रो 
मार ढाते, सर्प मनुष्यों वी बोली मे बोला । झुए ने पूछा 
हि बह इस विदवत योनि में वन है? सर्प ने छाया 
कि वह सहक्नपाद नामक ऋषि था। उसदा खगग नाम 
व्राह्मप मित्र था। एव बार यहस्पाद ते परिहाय में विनरो 
का सप॑ वनाद र मित्र खगम वो डरा दिया पा। फ्लस्वटय 
उसने सत्खपाद वो मप कतने का शाप दिया | उसे वहूठ 
अनुतय-विनय के उपस्त खग्म ने दहा हिं रह मे दास 
वे उपरात वह भाप-मुक्त हो जाग्रेगा। ऐमा ही हुआ। 
उम्रने रूह में कह्य-द्राह्मण वा धर्म बहिना है--सतरिय 


बा पर्म देह देता ।! 
म# भरा॥, बा दिएवं, दादाव १० 
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सांव जाबंबती (कृष्ण को पल) वे बेटे का माम प्ाव 
था। उसने स्वयवर के समय दुर्षोधन भी कन्या लक्ष्मणा 
को हर जिया था। कलत' कौखो ने उससे बुद्ध दिया 
और दोनो को पकड़ लिया। नारद मुनि के माध्यम से 
यह समाचार द्वारदा पहुचा । वह्पम अकेले ही हस्तिता- 
पुर के निकट एक उपवन में जा 5हरे और उद्धव को 
संदेशवाहक दे' रूप भे कौरवो के पास्त भैजा। वौख्वों ने 
बलराम की आवभगत वी क्तु बलराम के मह बहने 
पर कि एकाकी साब को घटकर उन्होंने बल्याय िया 
था, अंत उन्हें साब थौर तह्ष्मंण्ा को उन्हें सौंप देना 
चाहिए ! कौरवो ने उतवी अवध्नानता की दया वहा कि 
वे तो शासक ने होते के कारण उनके पैरों की घूत भी नही 
हैं। बलराम कऋद् हो उठे। उन्होंने भपने हब ते हस्तिता- 
पुर पर प्रहार किया, फिर उसवी नोड में अदवाकर उसे 
सखीचरर ले चले कि वह (हस्वितापु र) गगा मे डुबो दें । 
आत्मरक्षा के निमित्त कौरवों ने लक्ष्मण को आगे कर 
साब वो विदा किया । तभी से हछ्तिनापुर दक्षिण को 
ओोर ऊच्चा तश गया वी ओर भुका हुमा है। 
श्रीमद्‌ प्रा०,१०।६८ 
वि०१ु०, १३४, 
हट" ब० पु० विष्युपवं,६२ 
प्तागरनमयत सतपुग में दिति के पुत्र दैत्म और अदिति 
के पुत्र देदताओं ते अगर-अगर होने के निशित्त सागर- 
मंथन करने वा विचार किया ] वासुकी नाग की मपन 
वी होरे, मदराचत वो मथानी बेतावर मंथन आरभ 
किया। ग्रह सहस्त वर्ष तक चत्तता रहा भर वायुकी नाग 
के मुह से विष निकलकर पर्वत की चट्टातों और प्रमस्‍्त 
विज्ल को ज॑लॉने सगा तो देवता शिव की शण्ण में 
पहुचे । विष्णु मे प्रकट होकर वहा--“है शिव ! समुद्द- 
मधन में सवसे पहुले विष निकरता है और देवताओं के 
अग्रणी होते के बाते आप ही इस पाने करें ।” शिव ने 
हताहुल वा वात हिया। पुर मबना आरम करने पर 
मंदराचल पाताल में ते लगा। देवताओं का आर्त 
ताद सुनकर विष्णु ने बम्ठ (कच्छप) का रूप घारण 
कर पर्वत को पीठ १९ दिका तिश। एव हजार वर्ष 
के प्यत के बाद दामइलघारी आयुर्देद शा मूर्ति 
मान स्वहपे एक पुछय निवला। उसके वाद अप्सराए 
निकली । पाती मे उत्तल होते के वाएण ही ये अप्सरोए 
बहवायों । वदण वी पुत्री वारुणी तिशसी, प्रो उत्पन्न 
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होते ही वर खोजने लगी। देवताओं ने उसका वरुण 
किया । वादणी को ग्रहण करने वे कारण अदिति के पुत्र 
पुरऔर न करने के कारण दित्ति के पुत्र असुर वहताएं। 
तदुपरात हवभ्रेष्ठ उच्चैश्रदा तथा कौस्तुप मेत्रि निकप्े। 
कातातर प्रें अग्रृत मिवतने पर दैत्य और देवताओं में 
परस्पर युद्ध आर हुआ । दैत्य निवेत्र थे, अत' रासतो 
सेजा मिले। घोर युद्ध मे सबदी शक्ति क्षीण हो रही 
थी। विष्णु ने भोहिती रूप धारण कर अप्ृत उठा लिया। 
दिति के पुत्रों को मावर देवताओं ने इंद्र के राज्य वी. 
स्थापना वी । इद् स्वरगंलोक का पालम करने लगे । 
दा$ रा०, बात बीड़, ४६११-४४ 
दानर तथा देवताओं ने अमृत पाने री वामना से ध्ागर 
मथन बरने वा निरदय कियां। सागर ने इस शर्ते पर 
मन वी स्वीकृति दे दी कि उसमे सागर वा अश्च भी 
होगा । मदराचल को मयाती, नागराज वायुओी (मेपनाग 
का छोटा भाई) शो रस्सी तथा कच्छप को माधार बनाया 
गया। वासुक्षि के मु मार भो असुरों ने तथा पूछ वो 
देववाओ में पक्डा । सागर मम वी प्रकिया मे बासुकि 
के मुख्र ते ज्याता निकलती रही जो आदाश में बादल 
बनकर पानी बरसाती रही। मथन पे क्रमश घद्रमा, 
हक्ष्मी, कौस्तुम मणि, प्रारिजात वृक्ष, सुरधि गौ, पते 
श्रवा (धोड़ा), बमृतबल्श सहित धन्वतरि देव तथा 
ऐशवत की प्राप्ति हैं।। अंत में कॉल झूट महाविष 
उत्पन्न हुआ । द्रिलोकी वी रक्षा के निमित्त महैद ने विष 
को अपने कठ में स्थान दिया। अमृत्र-प्राप्ति की लालसा 
पे देवता और दातव परस्पर भाडने सगे तो विष्णु ने 
म्ोहिनी का रूप धारण करके अमृत्वन्श धाम लिया । 
सब ज्ञोग उसने झूप भे उपभे रहे और वे मात्र देवताओं 
में अमृत वा वितरण बरते सगे । तभी राहु नाम 
दानव ने छदयवेश में देवताओं वी पगत में धुमवर अमृत 
प्राप्त तिया। हुये तया पं ने यह तख्य दिण्णू वो 
बताया तो विष्णु में उत्ता प्रिर पढ़ मे काट डाता, 
इमीलिएं वहू घद्र और सूर्प वा बरी वन गया। अगृत अभी 
उमके कठ तक ही पहुदा था, अत उठ्वा अबथर पर राहु 
दनरर गगन स्थित सुये-चद्ध था बैरो बन गया और पड़ 
पृप्ती पर तहपने लूगा। देवासुर पम्माम हुआ जिसमे 
देवताओं वो विजय हुई । 
प्र» प्रा*, भादिएई, बध्याव ९७, १५, १३, 
(ध९०४ 
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अपुरों ने बने गस्त्री से देदतायों दी परानित कर दिया 
था बयोकि दुर्दाप़ा हे शाप ने बारण इद्ध दया तीनो लोक 
श्रीटटीन हो चुत थे। ब्रह्मा देवताओं वो सेरर बगुठ- 
धाम पहुचे । उन सबने श्रीहरि की स्तुति की । विष्णु ने 
उन सबसे कहा हि जब तक उनका वार्य सिद्ध नहीं होता, 
वे सब दलों से सधि वर में । देवताओं ने अप्ठ॒रे से भित्रता 
वर ली। वे सब मिलवर अप्नत मन वे लिए उद्योग- 
शीक्ष हो उठे ! मदराचत को उसाआर वे क्षीर मागर 
बी ओर चले। मार्ग भे शवकर उन्होंने पंत को पटव 
दिया, जिसदे नीचे देवर अनेक बसुर तथा देवता 
विवलाय हो गये बयवा मर गये। मध्यहूढ विष्णु ने 
अपनी अप्रृतमग्री ची८ट से उन्हें पुर्वेवत्‌ वर दिया । देवता 
भर अयुरो ने वाधुकि को अमृत का लाखच देशर अपनी 
ओर मित्रा तिया। मंदरादत ने अथानी तथा वासुक्ि 
ने उसी डोरी वा गाय विया। असुएं ने देवताओं को 
वासुंकि के मुह वी भोर खड़ा देसबर आग्रह्ुवेक वही 
स्थान प्राप्त विद्या तथा देवता उसकी (७ वी ओर से खीचने 
में लग गये । पर्वत नीचे वी आर धरम मे जाय इसलिए 
श्रीहरि ने विविश्र बच्ठप वा रूप घारण कर उसे थाधार 
प्रदान किया | मथानी (मंदराचल) वच्ठप की वेमर 
पर घूमने लगी । वासुकि के भुखों से धुआ और आग 
निबलने लगी और असुर बहुत निस्‍्तेण हो गये। देवता 
भी उस प्रवोष से व नही पाये। मथव में भर्वप्रथम 
हलाहल निवता | उसकी ज्वाला वे वारप देवताओं को 
बाकुलता भा निवारण बरते वे लिए भिव्र ने कालबूट 
का पान कर लिया । अशुर बड़े प्रसन्न हे गये । शिव 
बे हाथ से जोडदिय गिरा, उस्त माप-विच्छू आदि 
जीवों ने ग्रहण कर लिया । लिव गे विपर को अपने छंद 
में धाम तिया। अत वे नौतबठ बहताएं। तलस्वात्‌ 
वाधपेनु (गाय, जो कि ब्रह्मादी ऋषियों ने ली), 
उच्चेध्॒वा (घोड़ा वि ने लिया), ऐशबन (इंद्र वा 
हाथी), वौस्युभ मषि (विष्यु ने त्ली), अपराए, 
लढ््मी (विष्ण वा वरथ विया), वाएणी (ईंत्यो ने नी), 
पन्वतरि (विप्यु के: अशायतार, आयुर्वेद के प्रदृ्ृद] 
तथा अपृत दा कत्रध आदि वस्तुएं दिवली । अमृत को 
बमुररों ने छीन तिया । अगुरों मे 'पहले मैं, पहले मैं कह- 
बहवर छीताऋषटी हो रहो थी, तव विष्णु ने सुंदरी 
वा है घारण वर बगत वा बत्श हाथ में ते लिया। 
उसने दो पतितियों में बेंढे हुए अमुर और देदताओं को 
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अमृत दादने बा वार्य ग़रभाल लिया | उस शोहिली रुप 
में विष्यु केवल देवताओं को ही अग्नत्त पिलाना चाहते 
थे, रितु देवताओं का वेष बनाकर राहु ने देवताओं वे 
साय अगृत॒पान वर तिया। धूय त्रया चंद्रमा मे उत्ो 
गोल खांत्र दी। विष्णु ने अपने चक से रत्ता मिर 
वाट दिया। अमृत वा सत्तग ते होने वे दारण बड़ बचे 
गिर गया । ब्रह्मा ने उन्हें पट तथा केतु नामक भ्रह वगा 
दिया। देवताओ के उत्त राहु ग्रह न बेइता छत वी 
भावना से सूर्य तथा चंद्र पर आतमंण बर दिया। देव- 
वाओ वे अमृतपान वे उपरात विष्मु महद् पर सुदार 
होगे र तथा मदराचत्र वा लेकर चल दिये ता असुरो को 
बहुत बुरा लगा। उाहोव माठमण वर दिया | दबामुर 
सत्नाम हुला निहषम इद्र ने असुर नमुत्रि वा सिर ममुद् दी 
फुन से गाट झला। साख न युद्ध वो शात दिया। 
पुप्राघराय ते बुद्ध में विताय हुए देत्यों का तथा मृत 
बाल को त्जावनी विद्या थौर 4पन सत्य टीत कर 
द्या । 





श्रीमदु भा०, अप्टम !$य, अष्याय 3-१] 
4९ पु०, ॥6« 
सात्यक्ति प्निविप्रदेर (ज्ित्रि दे पोज) का गाम सात्यवि 
था । वह अजुन वा परम हनही मित्र शा। भ्ॉनिमलु वे 
दिघन दे उपराद्ध जब अर्जुन वे अगत्न दिले जयद्रथ वी 
भारत की अथवा भाल्दाह की अ्रांतज्ञा की यो, तव बह 
बुद्ध व विए चत्नन स पूर्व सात्यकि वो युधिप्टिर बी रक्षा 
था भार साप गया था। सात्यदि तेजस्वा वीर था। उसने 
बोर के बनक उच्चगाद के याद्धावां दा मार दाता 
शिनम से प्रमुख जलस वि, ध्रिगतों वी गजमता, सुदगत; 
परएअणप स्यच्छा प तंग, जी, बणपुतर भरतव ५) 


#७ भा, द्र।प्रव, १११-१३३, ११४ 
१४००१४४, १४४7-६२ 

4६७/-३१॥ १६8 3१ 

सात्यकि ने अपने बमिद्र देव तथा रणवौशस हे बज़ 
ए द्राण, गोखसेदा, शृतवमां, ववोजों, बदन सदा, 
दुशागद आदियोद्धाजा व। पराजित कए दिया । हु श्वास 
न पर्यक्रीय योद्धाआ को पत्थरों द्वाश यृद्ध चरे वी बाश 
दी, वगराति सात्यक्ि इस युद्ध में तिपुण नही था। साय 
ने क्षिप्र गति से छोड़े बाणा ये पत्थरों वो बुए-घूरवर 
दाता तया उनने एिसले से हारी सेवाएं आहत हे 


पाधवान्‌ 


लगी। सात्यकि ने सभी पापाण युद्ध वरनेवाले योद्भाओ 
वो बार डाला | दु शाप्तन सहित समस्त योढ़ा द्रोण के 
पाप्त पहुंचे ! द्रोणाद्ार्य ने भुए छा स्मरण दिताकर 
बायर दुश्लास्न को बहुत फ़्ठकारा। प्रूरिश्रवा ने 
सात्यकि का रथ खड्ति वर दिया । सात्यकि को भूमि 
पर पटक दिया । भूरिश्रवा ते उसके बालो वी चोटी एक 
हाथ में पढड़ ली तथा दूसरे से ततवार उठागी। तभी 
अर्जुन वे प्रहार से उसका दाहिता हाथ कट गया। वह 
पहले तो इस वात पर एष्ट हुआ कि अर्जुन बीच में वयो 
कूद पडा, फिर युद्ध की स्थिति समभ+र मौन हो गेया। 
उसने युद्धक्षेत्र मे ही आमरण अनशन की धोषणों कर 
दी। अर्भुन तथा शृष्ण उम्तकी वीरता के प्रद्यश्क थे ठया 
उन्होंने उसे ऊरध्वंदोंक प्रदात किया । स्राह्यक्ति ने रोप 
के भावेग में गबरे रोगने वी अवहेलदा कसते हुए उसे 
(परिश्रवा वो] मार डाला । श्रीद्ृण को पहले मे ही 
आभास था कि भूरिध्रवा स्ाधयकि को परास्त करेग। 
श्रीकृष्ण ने दाहव ते पता रथ दैगार करने के लिए 
वह रखा था । श्रीकृष्ण ने ऋषभस्वर से अपना शंख 
वजाया--दाएक सवेत समझ, तुरत रथ लेबर वहां पहुंच 
गया तथा सात्यकि उस रथ पर चढर र कर्ण से युद्ध करने 
लगा । सात्यकि का मूरिश्रवा के हाथों जो अपमान हुआ 
था, उसदा भी एक वारण था (दे० मूरियवा ) । सात्यति 
ने अनेक बार वर्ण को पराजित किया, रथहीत भी किया, 
कितु कर्ण को मारने की जो प्रतिज्ञा अर्भुत ने दर रखी 
थी, उसे स्मरण कर, उसने कर्ण वा वध नहीं दिया । 
भूटियवां का पिता सोगदर्त मूरिथिवां के वध दे विषय 
में जानवर बहुत (प्ट हुआ | उसने अनुसार हाथ बढ़े 
व्यक्ति वो इस प्रगार मे मारा अधर्म यां। उतने 
सात्यति दो युद्ध वे लिए ललवारा विंतु श्रीद्ृष्य तथा 
अर्जुत वे सहयत होते वे! वारण सात्यरि ने महज ही 
उर् परागित वर दिया तया वालातर में मार डाला । 
प्र० आाण्, दोरपदे, १६६१. 
प्र० भा०, कर्भपर्व, ६२॥६ 
सामवानूदेवमित्र तथा सारस्वत नामत दो द्ाह्मणों में 
परएपर मँत्री थी | दोनो वा एव-एवं पुत्र था। उठता 
मांस क्रमश सामवान्‌ और सुमेझा था । दोनो नें एक ही 
गुर से विद्याप्ययद रिया। एव बार घताजन वे निम्ित्त 
उन दोतो ने रानी सीमतिनी के पास ज्ञान दा नि्वय 
हिया। विदर्म देशवे' राजा ने उन्हें प्रेसित रिया ति 


३३६ 


तारसखत 





उनमे से कोई एक, नारी वा रूप घंरखर जाये अत 
सामवान्‌ नारी वा रूप घरकर गया। 
भीसतिनी ते समस्त स्त्रियों को गोरी और पुछ्ठपों को 
शकर का हप मानवर पूजन किया, उन्हें भोजन कर- 
वाया तथा धन-घान्य देवर विदा किया। प्तामवान्‌ ने 
तादी-झप धरा था। वह वास्तव में नारी ही वते गया। 
उसने घुमेधा के सम्मुख प्रलीवत्‌ समपंण कर दिया । 
गिरिया को प्रार्थना से प्रतल करने प्र भी उसे पुरुष- 
रूप प्राप्त नही हो पाया । गिरिणा ने सारस्वत ब्राह्मण 
(प्ामवान्‌ के पिता) को एक और पुर धराप्त हीने का 
आशीर्वाद दियां। 
हि ९४, ९१ २१ 
पाराधयत ब्रद्मा के पुत्र भूगु ने तपस्या से युवत लोग 
मगतदारी दधीचि वो उत्पल दिया था । मुनि दी 
वी घोर तपस्या से इंद्र भगभीत हो उठे । थत उन्होंने 
बने₹ फलो-पूत्तो इत्यादि से मुनि को रिकने के असफल 
प्रयास्त क्ये। थत में इद् ने 'अलबुपा नाम की एक 
अप्सरा को दधीचि वा तपोमग करने के तिए भेजा । वें 
देवताओं पा तर्पण कर रहे थे। सुदरी अप्परा वो वहा 
देख उनवा बीय॑ स्वतित हो गया। मरत्वती नदी ने उसे 
अपनी बुक्षी में धारण किया तथा एक पुत्र के रप मैं जन्म 
दिया नो कि सारस्वत महलादा। पुत्र को लेकर वह 
दरधीचि वे पास गयी तथा पूर्वंधटित सेव याद दिलागां। 
दर्धीदि ने प्रस्मतायूर्वर अपने पुत्र हा माया मूषा औोर 
सरस्वती को वर दिया वि मनादृष्टि वे बारह वर्ष में 
वही देवताओं, पितृगणों, अपर और गधवों को 
तृणत करेणी। गदी अपने पुत्र को तेवर पुर चनी गयी। 
बातातर में देवाथुर धप्राम में इद को झपु-विदाशद रत 
बनाने के तिए दघीचि की अस्थियों को आवश्यवता पड़ी । 
दरीचि ने प्रतन्मतापूर्दत अपनी अध्थियों दो समर्पण कर 
दिया | पलत देंहू ध्याग वे अक्षय लोकों में चेते गये। 
अस्थि-नि्मित अस्थरो हे प्रयोग वे दारण बारह वर्ष तब 
देश में अनावृष्टि रही। सब स्ोगे इधर-उधर भागरर 
भजन प्रॉप्त वरते वा प्रयास वरते रहें। मारहवत एक 
मात्र ऐसे मुतिं दानक थे जो भोजन वी भर ते निर्िचत 
पहे। धरस्वनी नदी 4 केवज जले प्रदात बरती थी 
अपितु भोजवार्ष मछतिया भी प्रदाव वी रहती थी। 
सारस्सत दा वाये वेदपाठ इत्मादि या। झअावृष्टि ही 
ममालि दे उपरात मातम पहां वि नित्य वेदपाठ ने 


सावधि मनु 


किम िमिनिनिकिनकिनकीअी नारा णलाणणातरा 


करने वे बारण द्राह्मप उस दिदा गो पूरी तरह नहीं 
जानते | छत से दोगों ने मिलवर धर्म दी रक्षा 
निमित्त दालद मारक्त वो बुर घारप विया तप उनमे 
दिपिपु्देंद देढों वर उपरेण पावर धर्म वा पुद अनुष्यत 
विद्या! 
दे० दोचि 
मे प्रा०, शत्पपर्े, ११११ १३ 
हार्दाय मनु (६) छादा झज्ञा दी बोस मे मूर्ये दे पुत्र न 
जम्म लिया था जिसिदी नाम सावर्धि दा । वे बादवें मनु 
थे। हा्वधि दे जन्म पा भतु इनने की वेशा इस प्रवार 
है। पूरताल में राजा मुरष वो उसे गत्रु राज ने हरा 
दिया  वेह दुखी होवर दन में चला रया । वहा पैधा झुने 
दे आप्रम में दुछठ समय तव विश्राम विया  वानातर में 
उसे अपने राज्य तया प्रजा बी दिता सदाने लगी । उन्हों 
दिनों इसे बाद्मम वे पास एरए निधन देश्य मिला, जिसवा 
समस्त घन आदि रत्री-पुत्री ने छोनवर उसे धर से विदाल 
दिया था। उसवा नाम समाधि या। वह छड़ने दुष्ट 
परिवार-म्नों दी चिता में प्रम्त था। वे दीनों अपनो- 
अपनी ब्यया लेबर मेधा मुति के पाते पटहुचे। उन्होंने 
बहा हि भग्दतो महामाया ज्ञानियों दे भित्त सो भी 
मोह में झार देती है। नपम्या से प्रतन्न होबर वही देंदी 
मुक्ति के लिए भी वरद्यात देंठी है। उते दोनों ने तोन 
दर्ष दद' तपस्था दरवे दंवो वो प्रसत्त किया । देवी ने 
प्रवट होवर उनवी मतोत्रामना पृछी। दादा ने उम 
उन्म में अपने मधु वा नाथ तथा बंगले जन्म में नप्ट न 
होनेदाता शाब्य मोगा । देहए ने रवासकित प्रदान बरने- 
वाता ज्ञान मागा। देंदी ने राणा मुर्थवों तल्ा- 
तीन शत्रुओं बी पराजद नंद अगले जम सें यू 
(विवर्दान्‌) बे आग में जन्म लेबर भावधि मनु होने शा 
दषा दैश्य गो शोक्ष-क्वान प्राप्त होने बा दर दिया । 
ऊर्युक्त मावधि से गबद्ध प्रथम भावणिद मब्यतर ह्ञा। 
मा० पृ०, ए७६०। 
दिदस्दान्‌ पुत्र मार्दाथ आठवें भनु ये। उनसे मंदद्ध 
सादधिर मन्दतर प्रथम माना गया। द्वितीय शादणितत 
मन्दतर में दक्ष हे पुत्र सादति हुए। बे नें मनु ये । दमदा 
मख्दर द्रह्म दे पुत्र घ्ादधि वें आधिपर्य में माना गया । 
ग्यारह मनु धर्मसादि हुए। दे धर्म दे पृत्र वे) दारहदें 
मनु रद दे पृत्र थे। तेरहदें मनु रौच्य बहनाए। 
माह १०, ११ 


३२४० 


मारी 
मर्दों 





साविदों मददेश वा राणा बग्दपति या । वह झदाद शी 
इन्छा से अवारह वए्ष तब गायत्रीलत्र से एद साठ 
वाहृति देहा रह । सादित्रो देवी ने प्रन्‍ल होवर उनमे 
वर मागने को दह्ा । उनने बश-परपता दो दवाएं रददे 
वे लिए अनेर पुत्रों वी वादा भ्वद नो, पर झपे 
सावित्री वे अनुरोध पर द्रह्मा वो दूपा से एड तेइस्दी 
क्या प्राप्त हुई ज्मिदा नाम दात्ित्री रा गया। 
उसे वस्त्र होने पर भी बकिस्ों ने उसके वरण दी 
याचना नही की तो ऐना वे छादेय से वह मंद्ियोंद 
साय पता पर्लि छोड़ने किए यात्रा घर शयों। रब 
वह लोटो दद राश्य दे प्राम नारद मुति बेठे ये। पिता 
वे पूछने पर उसने दवाया वि शाहददेग में दुमसेन नाम 
दे गण ये। दे अप हो गंप | बता उन इज ने उतनी 
संपत्ति पा राज्य का हर वर शिया । 85 दे दर में 
चले भये | उनके पुंद्र दा शान मतदान था दोर सारिशे 
मन में उसीदा दरप वर चुदी थी । दारद ने दश-- 
वह सर्वेगुष संपन्न होद र भी बुल एन वए और डीडित 
रहेगा, बत अन्य वर वो खोज दी जाय, प्र सादियी 
ऐैयार नहीं हुई। बह एमब्रा बिवाहू सत्यदान सेंबर 
दिया गया । दह बर्ष भर के दिनों की गए्ना करती रहो 
ठया शास-ममुर और द्वाह्मर्णो दो भेदा में लगी रही । 
दर्ष पूय होने में ठोन रिन पूर्दे से बहू विराद्र रहर 
ब्रत में लगी रही। वर्ष के बद्िम दिन रत्यवान वे माय 
बन में गदी--दहा मनिष्या वे लिए लबडों बाते हुए 
मत्यववान के निर में ऐड मारने हुई। दह दूमि प्र 
सेट यश) मतदान बरसद गुघवान ब्यम्ति घा। छठ 
तत्ाद धसयज स्य एव प्राप्त लेबर इह पहूदा । शर्म 
मे अपुप्ठनात्र जीद वो दाघवर इसने मह्यदाद ईे शरीर 
मे निशाल लिया। दह मृत सत्यवान रो छोड़वर दक्षिण 
दिए वो बोर चल पद्मय-साविद्ी भी उसे ऐड्रेड पे 
चत दी] दमंग्रज ने उसे अनेक प्रवार में लौटने रे लिए 
बह दितु उसे ठर्वं और युकिदिदा इददी सुंदर दो डि 
यमराज ने उसे पक्िद्राण ते इतर कोर्ट वर मारने वे मिए 
अहा । मत्यदती ने पहले वर से ह़मुर दो पाले, दुसरे 
में ्वमुर वा छिला हुआ राज्य हम धर्म में अग्नदा 
मोदी । ठोसरे दर में पिद्ा को इुत-यरप्रत चनावेदाते 
मौ ओरमपुत्र दा दोये वर से अपने मौ पुत्र मांगे पर 
नें ये सब वर दे दिये ठो मादित्री ने बहा--“रयदार मे 
गाय दस्त दोदन व्यतीत बरते हुए हो तो यह मभद है, 


सिद्धार् 
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अत सत्यवान को पुनर्णीविन दीजिए ।” गमराज ने सत्यवान 
को पुनर्गवन प्रदात दिया तथा चार सौ वर्ष तक जोवित 
रहने की आंश्ीप दी। उत्त समय तक रात हो चली थी। 
सत्यवान को जीवित होवर जगा कि बह दुस्वण देख 
रहा था। वे दोतों जब आश्रम पहुंचे तव तक राजा 
धुगत्सेन तथा उनकी पल श्षैव्या अत्यत व्याकुल चित्त 
से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । राजा की आखें लौट आयी 
थी। लौटने पर मावित्री ने समस्त वृत्तात कह सुताग्रा। 
राजा का पभत्रु उप्के मत्री के हाथो मारा गया । वे लोग 
शालदेश मे चते गये। वालातर में सत्यवत्ी को सो भाई 
तथा सौ पुत्रो की प्राप्ति हुई। 
म० भा०, बनपर्ब, २११५-४१ 
२६३-२६९०- 
राजा अश्वपति नि सतान था । उम्रको ज्ञात शभ्ाक्रि 
कृष्ण ने गोलोक मे ब्रह्म को गायत्री प्रदात वी थी कितु 
बह ब्रह्मतोक जाने के लिए तैयार तही हुईं। ब्रह्मा ने 
देद माता को प्रसन्न करके सावित्ी को प्राण क्या था, 
अत अश्वपति ने भी शायत्री मत्र के जाए से सापित्री वो 
प्रचनत करके सताव-ध्रालि वा वर प्राल विया | वातातर 
में प्राप्त क्या का भाम भी उसने सावित्री ही रखा। 
उसने सत्यवान वा वरण किया (शेप क्या महा भा० 
मे दी गयी सावित्री की कया के समान है। यहा सत्र 
अद्र दिये गये हैं। ] (ब) पिता वी आज़ा से वह 
सावित्री समेत व में लश्डी और फत लेने गया। वृक्ष 
से गिरने दे कारण उसका देहावसान हो गया। (ख) 
यमराज मे सावित्री से प्रस् होवर उसे शक्ति के कीर्तन 
की महत्ता बतायी ऐधा मुज्न शवित वा महामत्र दिया | 
शेष दे ० मृ० भा० 
देश प्रा०, ६२०३८ 
प्रद्धाद_ वोधिमत्त के प्लोबहर्पीय हो जाने पर राजा 
ने उनके लिए समस्त सुविधाएं जुटा दी । उन्हें मोगों मे 
लिप्त जानकर तथा विभिस्त प्रामादों में राहुत-माता 
(पटरानी) के साथ विचरण वरते देखकर जाति वे 
तोगो ने राज! से कहा कि वे शिद्धार्ध वो बुद्नता आदि 
में निषुणता प्राप्त बरवाने वा प्रयल रे। टाजा ने 
छिद्धार्य गो बताया तो उस्होंने अपनी जन्मजात दक्षता 
का प्रदर्शन किया । सब दर्भ' चमतते एह॑ गये ! 
ब० घ०, ११२।-, पौवन 


सोता [(पूर्वजाम वे लिए देखिएं वेदवती) मिपिताप्रदेश 


के राज जनक के राज्य थे एक दार अकाल पड़ने लगा [ 
वे स्वय हल घोतने लगे । तभी प्थ्वी को फेडरर होता 
निकल आयी। जद राजा बीज दो रहे थे तव प्रीता 
को घूल में पड़ी पावर उन्होने उठा लिया। ररहोंने 
आकाब्वाणी शुनी-“यह तुम्हारी धर्मस्न्या है।”तव 
तक राजा की कोई मतान नहीं थी । उन्होंने उसे पुत्री- 
बत्‌ पाता और अपनी बडी दानी को सौंप दिंया। 
विश्ञोरी सीता के लिए प्रोग्य बर प्राप्त वरना रंठिंत 
हो गया, क्योबि सीता ने मानव-योति से जन्म भही लिया 
थां। क्रत में राजा जनक ने सीता का स्वयवर रचा । 
एक वार दक्षयज्ञ के अवसर पर वहणदेव ने जनक को 
एक घनुप और वाणों से आपूरित दो तरकश दिये ये। 
वह घनृर्र अनेक लोग मिलकर भी हिला नहीं वाते 
थे । जनक ते धोपणा वी कि जो मनुष्य धनुष वो उठा- 
करे उंसदी प्र/्था चढ़ा देगा, उससे वे सीता वा विवाह 
कर देंगे! 
बे।० रा०, अप्रोष्या कांड, १९६१२६-११५ 
राजा इस व्तौती पर असफद रहे तो उन्होंने अपना 
अदमान जानवर भनवपुरी हो' तहम-नहम 4₹ शा । 
राजा जनऊ ने तपस्या से देवताओं को प्रश्नल विया तथा 
उनवी चतुरगिशी सेना से उन राजाओं को परास्त 
क्या। राजा जनक से यह बृत्तात जामदर विश्वामित्र 
ते राम-तध्मण को वह पतुप दिललाने थी इच्छांप्रवृ 
की | जतक थी आज्ञा से आठ पहियोवाले संदूव में बद 
उस शतुप को था हार दीर टेलवर तागे । जनक में 
कहा हि जि घनुष हो उठाने, प्रत्यंचा चढ़ाने और 
दकार बजे में देवता, दानव, देत्य, राक्षम, गधे और 
दिनर भी समर नहीं हैं, उसे मनुष्य भला कंसे उठा 
सदठा है! धदृढ खोलवर, राजा जनक वी अनुप्रति ऐै, 
शाम ने अत्यत महणता से वह धनुप्र उठाकर बढ़ाया 
और मध्य से तोड़ डाला । राम, लक्ष्यण, विश्वामित्र और 
जतद वे! अतिरिवत्र शेप समस्त उपस्थित गण तत्वान्न 
वेहोश हो गये। जनक ने प्रसलचित्त गीता वा विवाह 
राम से रे दी ठाती और राजा दशरथ हो साइर 
साने के लिए मंत्रियों दो अयोध्या भेजा । एज दशारंय 
मैं व्तिप्ठ, वामदेव तथा अपने मतियों से हलाह शी थोर 
विदेह के सगर वी ओर प्रस़्यात हिया। राजा जसर ने 
अपने भाई वृध्घ्वज को भी साहाश्या नगरी से बुना 
भैगा। दा दशरप और उनके ने अपनी वश्मावली वा 
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पूर्ण परिचय देकर सीता और उमिला वा विवाह राम 
और लक्ष्मण से तय बर दिया तथा विष्वाशिक दे प्रस्ताव 
से वुशध्वज दी दो सुदरी दन्याओं (माड्वी थ्रुतवीर्ति] 
का विवाह भरत तथा आअप्ुष्न दे साथ विश्वित वर 
दिया। उत्तरा फाह्गुती नक्षत्र में चारों भाइबों वा विवाह 
हो गया । 
कातातर में ददेयी वें वर भाग लेने पर (दे० राम, 
बंवेयी) सीता दौर लक्ष्मण सहित दाम चौदह वर्ष वे 
बनवास वे लिए चले गये। वन में रावध ने मीता वा 
हेरण विया । फलस्वरूप राम-रावण युद्ध हुआ | 
दा० रा१, दान ढांड, ६६१२ २६ 
६७॥१ २७, ६०, ६६, ७०, ०१ ७२, 
७३ , ७५, ७६, ७७ (संपृथ] 
रणक्षेतर में वानर-सेना तथा राम-लद्ष्मण दी व्यप्र बरने 
दे निर्भित्त भेधवाद ने माया वा विस्तार दिया। एवं 
मायावी सीता वी रचता दी, जो सीता दी भाति हो 
वृशकाय तथा अस्त-थ्यस्त्त वेशभूषा धारण क्यि थी। 
मेघनाय ने उम्र मायावी सीता वो अपने रथ वे सामने 
देंठावर रणक्षेत्र में घूमना प्रारभ विया | बानरों ने उसे 
सीता समझकर प्रहार नहीं कथा । मेघनाद ने मायावी 
सीता वे वाल पत्रड१२ खींचे तथा उसके दो टुवड़े करे 
मार डाला। चारो ओर फैता खून देखकर सद सोग 
शोगाबुत्त हो उठ । हनुम्रात ने सीता को गंगा जानकर 
बानरों वो युद्ध न बसे दी व्यवस्था दो वयोबि जिस 
मीत्रा दे तिए बुद्ध वर रहे थे, वही दही रही तो युद्ध 
वरना व्यय है। यह देखकर भेपनाद निक्भिमा देवी दे 
प्यान पर जादर हवन बरने लगा। शाम ने सीता ने' 
निधन के विषय में जाना तो अचेत हो गये। 
जव राम दो चेतना लोटो तो लद्मण ने अनेक प्रवार से 
उनको समझाया तथा विभीषण ने वहा हि "रावध हभी 
भी प्रीता को मारने दी आज्ञा नहों दे सकता, अत यह्‌ 
निबय हो माया का प्रदर्शन किया गया होगा ।" 
दा» रा०, दूद बाद, ६९-६४ 
लश्ा-विजय वे उपर राम ने सौता से बहा--तुम 
रावण बे पास बहुत रही हो, छंद मुझे तुम्हारे चरित्र 
पर सदेह है। तुम स्वेच्छा रे सहमण, भरत अयवा 
विभीषण विसी वे भी प्राप्त जावर रहो, मैं तुम्हें ग्रहण 
नहीं वह्या ।" मीता ने रतानि, अपमान और दुसमे 
दिगसित होरर चिद्य पैयार बरने वी आज्ञा दी । लक्ष्मण 


ने बिता तैयार की। स्ोता ने यह बहा--"यदि मत 
दचदन मं मे मैंने म्देव राम का ही स्मरण दिया है तथा 
रावण गिस शरीर को उठावर ले गया या, वहू क्वम 
या, स्व अम्निदेव मेरी रक्षा करें ।/ और जहती हुई 
चिता भे प्रवेश दिया | अमिदेव ने प्रत्यक्ष रूपए घारप 
करे मीता वो गोद में उदादर राम के सम्मृद्त फ़तुत 
वरते हुए वह कि वह हर प्रदार से पवित्र हैं। तदूपरात 
राम ने प्रसन भाव से सीता को प्रहण दिया और उप 
स्थित समुदाय दी वतलाबा वि उन्होंने लात निंदा वे मय 
से भीता को ग्रहण नही जिया था। 

दा० रा, युद्ध काड़, ११६ १९१६ 
कुष्ट समय दाद मभत्रियों वे मुह से गरम ने जाना हि 
प्रजाजन म्लीता वी परविश्तता में विषय में सदिश्य हैं। 
अत मीता और दाम वी लेवर अनंत बातें वहते हैं। 
मीता गर्भवती थी और उन्होने सम में एक वार तपोदन 
वी शोभा देखने वी इच्छा प्रकट वी थी। रघुवश को 
कलढ़ से बचाने वे लिए राम ने सीता वो तपावन वी 
द्योमा देखने वे बहाने से लक्ष्मण के माय भेश | लह्ष्म 
वो अलग बुवाकर राम ने कहा वि वह सीता को कही 
छोड आये । तद्षमण ने तपोदन में पहुचबर बहयद 
उद्विग्य मन से सीता से सद बुछ् वह युवाबा और लौट 
थाया । मोदा का रुदन सुनकर बाल्मीद़ि में दिव्य शीट 
से मव बातें जान ली तथा सीता वो अपने आश्रम में स्थान 
दिया। उप्ती आश्रम में सीता ने लव और बुश वामवे 
पुत्रों को जन्म दिया। घालवों वा वाहननयातन भी 
आश्रम मे ही हुआ । राम इस सदवे विषय में बुछ नहीं 
जानते ये। 

दा० रा०, वेवेर ढाई, २१०४६ 
जब राप्र ने अस्वमेय यज्ञ विया, उम्र समय लव और पुणे 
नामक शिध्यों वो दाल्मीरि ने रामामण युनाने हे लिए 
भेजा । दम ने मोदभाव से वह चरित्र सुना । प्रतिदिन वे 
दोनो वीस हरे सुनाते ये। उत्तर वाह तब पहुचने पर राम 
मे जाना कि दे दोदो राम दे हो वालव हैं। सम ने सीह 
वो बहाया वि यदि वे विशयाप हैं हो सभा में आबर 
लपनी पविश्ता प्रवट बरें । दात्मीवि सीता वो देकर 
गये। 
वरिष्ठ ने बहा--"है राम, मैं वदण वा दसवा (व है 
जीवन में मैंने वभी भू नहीं बोढा।! ये दौतों एुम्हार 
पुत्र हैं। बद्ि मैंने मूठ बोला हो तो मेरी तपस्या दा डी 


तौवा 


मुझे ने प्रिले। मैंने दिव्य-दम्टि से उसकी पवित्रता देख 
ली है।/ 
तीता हाथ जोडपर तीचे मुष्ठ रहे वोत़ी- है घस्ती 
मा, यदि मैंने मत में भी कभी राम के अंतिखित विश्ती 
वी चिना को हों तो धरती फ्ट जाय और मैं उम्तम समा 
जाऊ ।” जब सीता ते यह बहा तव सागो पर रखा एक 
पिदात पृथ्वी फराइकर बाहर नितया। सिहासन पर 
पृथ्वी देवी बंठी थी | उन्होंने सीता वो गोद में बिठा 
लिया । सीता के बेठते हो बह सिद्दासन धरती में धसने 
लगा । 
बा० रा७ उत्तर वाह ६३ ५७ 

राम ने अभियरीक्षा वे उपरात सीता को ग्रहण किया । 
इस बात वा हनुमान भर अगद ते विरोध क्यि। । उनके 
अनुमार समस्त बुंदुव और प्रजाजनों के सम्मुष्त सीता 
क्री पवित्रता प्रमाणित करदे हो उत्त ग्रहूण रा चाहिए। 
राम लक्ष्मण नहीं माने। राज्य मे पहुचरर कुछ समय 
बाद लोकापवाद मुन्‌दर राम ने पुरे स्लीदा को विवाधित 
कर दिया। अश्वमेथ यज्ञ के सम्ग अगद और हनुमान 
दो ज्ञाद हुआ तो वे रुप्ट और दुखी होवर गगा-स्ताव से 
पापी वा शमम व रते गये । 
+ ग्र० पु०, ११४ 
जनक की पटरानी वा नाम विद्देही था। उसके गर्शिणी 
होने पर प्रमावश्ञाली देव (जो पूवेशन्म भें पिगरल साधु 
था) ने ग्रपने पर्व॑जतम का स्प्रण किया तथा जानो वि 
उसके उदर स एक अन्य जीव के साथ उसी भूतपूर्व 
शत्रु भी उन्म ले रहा है। एवं शुड़वा पुत्र और कन्या दा 

जम्म होने पर उ् देव ने पुत्र वा अपहरण वर लिया। 

है उसे शिता पर पटकषद मार डाज़ना चाहता था 
वितु उसे अपने पुष्यों का नाश वरत वी इच्छा नहीं 
हुई। अत उप्ने छद्याव में हो बालक को रख दिया । 
गदाक्ष से चंद्रगति सेचर मे उम्े देसा तो उठाकर अपनी 
पलनी अधुमता वे पास लिटा दिया । वे दोनो पुप्रह्दीन थे। 
उसे पुत्र मानपर उन्होंने खालनेयोौलन वियो। उसत्री 
ताम भामइल रखा गया। लोग उपरो ही पुत्र का बेतव 
समझे । विदेशी अपगा पुत्र खोरर बहुत दुसी हई। 
बहुत दूढ़नें पर भी बहु नहीं मिल्ला | बल्या वा 
नाम सीता रपा गया। बड़े होने पर एंक दित पृथ्वी 
पर धूमने हुए नारद ने भीता के विषय में मुता 
तो वह आगगमा्म से उसे देखने गया। नारद हे 


३४ 


गौता 


भभुकर हप को देखरर घह भंयातुरा महल दे अंदर चत्ती 
गयी। दारद को द्वारपातों ने रोक लिया । नारद वहा से 
तो घला गया, पर मीता से वैर ठान लिया। उप्रने 
रघतुपुर तगर मे पट पर स्रोत का चित्र सोचा, जिसे 
देखकर भामइन उम्तपर भुम्ध हो गया । नारद ने प्रकट 
होरर उम्रबा परिचय दिया और स्वयं आताश-आर्द से 
चला गया। पुत्र की ईझछा जानरर चह़ंगति ने कहा-- 
“हम लोग आवीश मं रहनेवाते विद्याघर हैं। मनुध्या 
के पास हमारा जाना शोभा नही देता ।” उसने घपल- 
गति नामक एक़ दूत वो पृथ्वी पर भेजा कि वहू जनक 
वो ले आये। चपलगति अत वा रूप घारण करके 
जनर के पास गया। मये अइव को देख जबब ने उसे 
अइबशाला में व लिया । एक दिन राजा उप्त घोड़े पर 
देंठा तो बह तुरत राजा सहित उहपर वृक्ष की एर 
शाखा से जा लगा। अदव अपने वास्तविक रूप मे प्रवद 
हुआ। चद्रगंति ने अपने पुत्र के लिए पीता को मांगा । 
जतव ने वह कि वह पहले ही राम का संप्रपिति बरने 
वा निरचय वर चुवा है ! घद्रगति ने विद्यापरों दे हाथ 
जनर वे माथ एक महाधनुष्र भेगो और कहा- धयदि 
राम इस धनुष दो प्रत्यचा चढ़ा दी हो वह सीता को 
प्राप्त वद ले। यदि वह ऐसा न +र प्राया तो भामइल 
उसका अपहरण कर लेगा ।* राप्र परे घनेए उठाजर प्रत्यचा 

चढ़ा दी। अन' उमने गीता को प्राप्त कर जिया । तेदवतर 
लक्ष्मण ने धनुष मोद्यर भद्रातार बेर दिया। भरदम 
सोचने तगा--"उसी पिता दा पुत्र होकर मैं अभागो 
रह गया।! 

राम लद्मण वे साध सीता ने भी टा्य था परित्याय 

दर वन वी ओर प्रस्थान किया (द5 मीता हरण) | 

दुर्भाग्य से रावण मे उम्ते हर लिया । रावण पूर्वेत्ात्प 

हे वारणपजारी दी इच्छा वे दिना उप्तता पपभोग नहीं 

कर रहा था जितु राम में विछड्ढ र मीता निशद्वार 

रहने लगी) उप्ते रावण में अतेद् प्ररार से शायावी 

बृत्यो द्वार डराया भी वितु उत्ता मन राप्र में हो रमा 

रहा । 

मीता वो प्राण बह दाम मारेत पहुंचा | लदमण था 

शाज्यामियेक हुआ तया सीता के ग्रे दी भोषणा हुई । 

प्रीता गर्मदाल से जिन मदितों दे दर्शन बजा चाही 

पी। राम ने राज्य में मीता दे चरित्र-दिएया अपवाद 

मुते, हयोति उसे रावण ते हरा था / राम मे लोगापगद 


दीतां 


से बचने दे लिए तिरपयधिनों सौता को बैन-म्ियों के 
दर्द बरदाने वे बहाने से अल में भेज दिया । भयावेव 
जगत में उसे छोड़ते हुए सेनाएति दृतातवदन वा दिल भी 
दहत उठा । रप लौटते हुए उसने मो वो उसके विदयांसत 
और उमा दारप भी दता दिया | संयोग से उस दिने 
हाथियों वो पकड़ने के लिए राजा बज्ल॑जप्र भी 
उठी बगल में गया था। उसने सीता वी बात सुदी तो 
उसे बाइदासत प्रदान कली अपने राज्य में शरघ दो । 
दालातर में उसने दो पुत्रों को जन्न दिया, मिविझे नाम 
अनगतदण तथा मंदनावुश ये । 
पएर० च०, २६। , 3८३, 
इश्जातिन ६२-२३- ६०० 
(० शबूर) रादभ ने छरदूषण ओर सेना दे राप दढ़- 
वारण्य में पहुचकर पुप्तक दिमान से ही सीता को देखा 
वो मुग्य हो गया । महमण ने राम और ीता दो ठहरने 
के लिए वहा और स्वयं युद्ध ने लिए प्रस्यात दिया। 
थोड़े समय उपरात राषध ने लक्ष्मण जेसी जवान में 
जौर पे घिहताद विया। राम उत्त आवाज दो सुतवर 
बहुल हो गये । वे सोठा को बटायु के ससरक्षण में छोड़- 
गर युद्ध वे लिए बले गये। सुज्दसर जावरर रावण ने 
विमान नीचा रिया तथा सीता वो बात उत्तमें बैठा 
लिया । जदायु दे रीवने पर उठते घायत्न वखे पृथ्वी पर 
इबेल दिया और सीता सहित विमाव मे उड़ चला । सता 
रोने लगी। रादण ने सोचा, झूद तद वह स्वेच्छा से उमर 
विवट नहीं तायेगी, वह उसदा उपसोग नहीं व रेगा। उपर 
राम समय वे पाम्त पहुँचे तो बहू ठोइ़ था और उसने 
अनुरोधपूरत राम वो वाषस भेज दिया। लोटने पर 
मीठा नहीं मित्रो । घायत् जटाद ने समस्त दुत्तात वह 
सुराया। भरत राजा विशधित वो सह्मयतां से उसे 
सदतों पधात्त बरदे तोटा तो दावा हि सीता वा ४९- 
हरण हो घुरा है। राडा विराषित वी सहायठा वरते 
हुए लक्ष्मण ने सरदूपध वो मार टाता था, बता भोठा 
को खोज्ने वे लिए दियधित ने अपने समस्त सेदरों वा 
प्रयोग विद्या । 
हुई» १6, ॥४.०४! 
बवगलदण तथा मदनादुर मे राम-तह्ष्मण वा दुद़ होने 
हे उप्रात सीता बनेद नाएियों में घिरी हुई राम ने पान 
पहुंची । अपदाद दें दामन वे लिए उसने अमियरीक्षा 
जो बगोवरण दिया। सीता ते उह्ा-.है बग्वि | एदि 
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परे मन में इकी भी राम से इतर दोई पुष्य गहीं छा 
है ठो तू मुथे न जदाना।" झिश्र गहे में सवडिया बरा- 
झुर अमि प्रश्वतित हो रयों थी, देह सीठा ढे प्देंग 
बरसे ही पानी री टादडी दे रुप में परिषत हो रग। 
धीरेलदीरे जलन बंटदा यंदा-सोग दूवने सगे । मोगा रा 
सप्ण पाइर उल पुनः सीमित हो गया। रस ने शीत 
से क्षतर-याचना की । सीता ने उसे बरदा करेशय 
प्राऊय ही माना । उसने धपने दाल उखाड़ इसे 5पा 
दौप्ता ते ली। सवलनूपा झुनि ने सन दे पूरेझद के 
दिएय में बताया । सीता ने प्रदश्या इहप दी । 
दे० मोठा विमिलरीश्ा] 
इढे७ ६०, १९१२ ६१ 
१४३ (११ 
सुदपूर्वेद्ात में मुद दया उपसुद नाम दो दंह्य माई ये। 
वे दोगो परत्र बह लेट्शीत ये। घोर तएस्या 
फ्लछरुप उन्हें दरह्म से वरदान झिला हि वे बियोत पर 
जाधिपत्य जमा सेंये ठप उनदी मृत्यु दा दारध ही वे 
ही परस्पर होंगे। बोई वन्य उन्हें नहीं मार प्पेया। 
शब्तिगली अध्पिति होने के उपर उन्हींवे देददाओं 
तपा मानदों पर क्पादार इसे प्रार८ वर दिये, बत 
इह्म जो ने उनतो मुल्यु वे लिए एवं इक्ति झोची हा 
ने दिखवर्मा से एक अद्वितीय सुंदरी विवोत्तमा डी अनु- 
पम देह का निर्माय कखबाद्य। उन्होंने दिहोत्रता तर 
सुदद सपा उपसद में फूट इसदाने वा बाय सोंग। इसे 
समय जब वह देवताओं वी परिक्रमा ढ्लें लगीं ठव 
उसझे धनुप्रम रूप वो देखने के लिए महादेव के चार 
मुठ प्रवट हुए तथा इद के पा नाग में दह्स ने 
उतल हो गये | पर्देत पर विद्यर दरते मुद तप उन 
में तितोततमा वो प्राप्त दरने वे लिए प्रतित्तदों बारत 
हुई या उन्होंने एडनटूसरे वो मार छात्रा। इद्या मे 
विलोत्तमा दे डाएं से प्रधल होदर उठे दस्त दिखा 
दि वह इच्छानुप्तार सभी सोढ़ों में विदरण वर पारदी 
ठया उम्रमें अनुपम तेज होगा, अत' उत्ते बात नर टरेहरे 
में भी सद धम्रमर्ष रहेंगे। 
म० हाह, ठादिरदं, २९४२१ 
मुरुषया मनु वें नो पुत्र हुए। उनमे दे बढ़े सागर 
थे। शामाय दा पृत्र अदरीप सिर होतर द्ाह्माएई 
गरुपों में युक्त था। दूमरे पुष्र "र्याति वे आतते साचर १ 
तशा मुतस्या लामहे पुत्री वा रस्में हुआं। एुए दोर 


रुईप-दुत 


मुक्स्या धूमती हुई च्यवन ऋषि के वढ़्मीक के तिकट 
पहुची। तपस्यारत ऋषि के शरीर पर सब ओर वत्मी 
(दीमक) दिखला पढती थी। केवल दो आएं जुण्त्‌ 
की तरह चेमद रही थी। सुकस्या ने सेत-सेल में अन- 
जाने ही कांठा लेरर दीमक के मध्य चमकती भात्रों को 
कुरेदा जिससे च्यवत %पि अधे हो गये । नेत-हैदन होने 
पर उन्होंने जोर से बहा--हाग्, मैं मरा,” विहु सुवत्या 
बिता कुछ समे घर चनी गयी । भुतति के परस्त होने के 
फत्रस्वहुप पशु-पक्षी, सैनिक बदि सभी के मत-मृत्र रेत 
गये । 'शजा शर्याति बहुत चित्ित हुए । सुवन्या से उन 
पटना वे विपय में जातरर वे तुरंत वत्मी के पाये गये । 
उल्होंते मुनि से अ्मरा-याचना वी एया अपनी क्या की 
ओर पे भी क्षमा भागी । आ्यवत ने राजा से उत्की दया 
की गादता की हि वह तित्य अ्यवन की सेवा करें। 
राजा वो वितित॑ देखरर सुकृय्या ने मुनि के प्रस्ताव 
सहर्ष स्वीगार कर तिया। वह मृगधर्म पहनकर भुर्ति 
वी सेवा करने लगी । पशु-पक्षी तथा सैनिक पूर्वकरयित 
वष्ट से मुक्त हो गये ) एक वार पूर्वयुत्र अश्विवीकुम्मार 
ब्यवन के आश्रम पर पहुंचे वो सुकृत्या के झूप पर मुग्य 
हो गये । उन्होंने उतके सम्मुख प्रत्शाव रघा कि बह उन 
दोनो मे से विसों एव का वरुण कर ले-बूड़े मुनि वे 
योग वह नहीं जात पढ़ती। सुबन्‍्या ने रुपष्ट होकर 
बहा-- "आप देवता होतर अधर्म वी बाते करते हैं | ” 
अध्विनीकुमारों ने उसंवी और अधिक परोक्षा लेने के 
दिमित्त ज्यवत को अपने जेसा रूप और आस प्रदान 
करके ुड़न्या से श्रमान रुप हे तीनों व्यक्तियों में छे 
एक किसी का दरण 4रने के लिए वहा ) शिवा डी कृपा 
से सुदत्या मै मुति का ही वरण किया। प्रतलबित 
ध्यवन में अश्ितीकुमारों को उन मनवाधित वर दिया 
कि वे दर्याति के यज्ञ मे सोमपायी हो सकये। वीलातर 
पे पल्ी दी प्रेरणा ते शर्माति सुरन्‍्या से मिलने आश्रम में 
पहुँचे तो समस्त घटनाचक्र के विषय में जानवर बहुत 
प्रसन्‍न हुए तथा ध्यवत दे दिए बचत थो भी उन्‍होंने 


पुर्ण विया | 





दे० भा, ४२०६ 

धुष्टप-पश्ण॒गहड़ की बेशयरफरा में प्रलोलुप वा जहँग्म 
हुआ। ते दो पुत्र हुए--कव तथा कर । एक दिल 

कर इ तास बर्देत पर गया; वहां विधुद्रत (ुवेर ने 

अनुचर] नामर रा्षग वो अपती पी मदनिवा (मिनरा 


हैं४३ 


पुपयुष् 


की क्या) के प्वाथ रति-विवात भे मल देखा । विद्युदप 
ने कक को वहा से चले जाने के लिए वहा। कर नहीं 
गया तो उसी उसे मार दवा । भाई के बंध पर कपर 
बहुत कुद्ध हुआ । उसने उत्त निशाचर वो टृह युद्ध में 
मार डाला । मदतिरा ने पति वी पृद्यु के उपरात कपर 
को पति-हप्र में वर तिया। उत्ते इच्छानुभार हूप 
धारण करने की छवित थी | अत उसने पत्षिपी वा हप 
धारण कर लिया। उप्ती पक्षिणी वो बोज से दुर्वाता रे 
शापवद् वपु गे जन्म लिया, निसका नाम तोक्षी रखता 
गया । कघर ने ताक्षी का विवाह द्राह्मप-मुत्र के गांध १९ 
दिया ! वाह्वातर में बह गर्भवती हुई। बह कुछ एग्ी 
हुई थी। कौरबभाइवों दा युद्ध चल रहा या। तभी 
पाये के वाण मै अचानक उतरी कुक्षि विदी्ण हो गयी। 
उसके चार अडे ध्रूम्ति पर गिरे दैवबोग सै उनमें से नोई 
टूटा नहीं। तभी मादत के सुप्रतीर नाव गज दे गे 
हा घटा धाण से छिल-देधत होवर उन्हीं चार भड़ों पर 
गिरा | वह इस प्रवार पिशा वि चारो अठे उसते दवर 
सुरक्षित हो गये । युद्ध वी समाष्ति वे उपरात मुधिष्थिर 
मुह्ुशवा पर लेटे भीष्म ऐे धर्मों पदेश प्रटण दजैवाले पै । 
उत्ही दिनों बहा पर जाते हुए शमीक मुत्ति ते पश्नी शावकों 
का पहल वा युरा । घटा उठाया वो चारो पक्ती पूर्ण पुर" 
प्षित विद्यमान ये। वे उत दादतो को लेबर अपने आश्रम 
शर्ते गये उन्होंने अपने शिष्यों से बहा हि गिमत्री रक्षा 
भगवान वे रता है, उसे कोई तष्ट सही वर सता । सदर 
तैतर मुनि के आाधम में रहूर वे चारों पक्षी बेदवेदागो 
मे निपुण हो गये। उहोंने बरहत इसोव मे मुतिमे कहा -- 
/हुम लोग आपकी हपा से आवाश-चारण मे पूर्ण एम 
हो चुके हैं। अत आप हमारे योग पैवा बताएं और हमे 
जाने दी वार दें ।” मुनि विस्मित हो गये । श्ीर से 
उतके शि्ेक्‌ योति में जन्म हिने पर भी मतुष्य की भाषा 
प्ोतने थे समर्थ होने शा कारण पुछा। एप्लीगेण बेनि-- 
पूर्देजन्म भे हैंम मुर्ृष मुर्ति वे थार युत़ ये। एश बार 
इृद एव वृद्ध ज्ेरित पश्ची वा रूप धारण वर पुर 
पुदृप वी परीक्षा लेते पहुंें। उन्होंने वहा वि ये भूषे 
हैं, अत मनुष्य वा माग-मक्षण गरेंगे। मुत्ति में हम बेष्दो 
हो अपना मास-मंदण बरवाने गो वहा । हमारे मना 
करने पर उत्हनि अपना शरीर अत बर दिया तथा हमे 
विद योनि में जत्म तैने नो शाप दिया। इंद्र उते 
आउठिप्पसलाए ये प्रझल॑ होर॒र अपने वाललदित रुप मे 


मुप्रीव ३४६ 


दुशवा 
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प्रवट हुए तथा उन्हें धर्म मे निविध्न लग्रे रहने वा वर 
देशर अतर्पान हो गये ! हम लोगों से पित्ता में बहुत क्षमा 
मार्ग तो उन्होने बहा वि हमारे तियेक्‌ योनि मे रहने 
पर भी मरस्वती थौर स्मृति हमाद साथ नहीं छोटेंगी।" 
वे चाते पश्नी 'पमंप्षी' माम् से विख्यात हुए। उन्होंने 
जैमिनी की धर्म और ज्ञान-सवधी अनेद शव्रांबों वा 
ममाधान विया । 
म० ९०, २० ६।« 
सुप्रोवःसुग्रीव ऋ्षराज नामक वातर वा पुत्र था। वह 
सयें वा औरम पत्र तथा दाली वा भाई था। वालो से 
शत्रुता होते पर वह दुखी हमर भय दे दारण परपाग्तर 
के निवट रहने लगा था । 
एवं दिन सीता वो ढढते हुए राम भर लक्ष्मण परपामर 
दे विकेट पहुंचे । 
दा० ए०, बरप्य कांड, ७२॥२०-२३ 
इक मुनिवेश में आता देखरर संग्रीव मयभीत हा गया 
क्याति उमर संदेह हआ हि वाली ने उसे मारत के लिए 
विभी थो 8प्वेश मे भेजा है, गितु वायुशत्र हलुमान मे 
उम्ततो समझा-बुकावर शात् रिय्या। वह (हनुमान) 
भुति वेश धारण दरते सुग्रीव वा मंत्री सदश लेवर राम- 
लंदमण वे पान गया । राम और सुग्रीद वी मंत्री होने पर 
सुग्रीव ने मोता-हरण वे विषय में राम को बनाया दि 
महू बुश्त्य रावण ने किया है। उप्तने सीता वा उत्तरीय 
तथा आभूषण भी राम-लइ््मण दो दिखाए, जिन्हें मौता 
ने उताखर पका था | राम ने वे सव पहचाह 
लिए। लश्मण ने भी पाये पहचाने वयोवि वह प्रति- 
दिन मीता के चरणों में प्रणाम करता या | मुद्रीव ने उन्‍हें 
सीता वो दूटने वा बचने दिया तथा राम ने वाली को 
मार डालने वा आश्वासन दिया । इस प्रशार सुग्रीद का 
छिता हुआ राज्य (किंपिधा) तथा पली उसे फिर से 
प्रात हुए । वह अपनी संपृर्ण वातर-ेना के शायर राम 
वी सहायता में लग गया | 
बा० राह, विपिया कह, २-८ 
मुत्रीव ने भीता को ढूढने के लिए चारों दिदाओं मे 
बानर-मेना भेजी। चारों ओर हा सेगा करा मदातन 
रस्‍ने वे लिए विनत (पूर्व) अपने समर, शहद्नलि 
(उत्तर), मुपेण (पश्चिम) तथा हतुमान और अग्रद 
(दक्षिण] थादि वी भेजा । उठ सबको एक माह था 
समय दिया हि थे सीता वो खोज निशा । 


दम के साथ मुग्रीय ने पूरे मनोबोग से राव पर आक- 
मंण विया। युद्ध के जत में रावण माश गया। ध्रुप्रीद 
ने राम वे आयोजित अस्वमेष यज्ञ में भी भाग विया, 
तदुपयत बहु विधिधा तयरी सौट गया या । 
बा० दा०, विध्विदा काइ, ४०१६-१२, ४॥७ 
सुंग्रीव ने सुता ति राम-लक्षण ने खरलूप्ग व दर 
दिया है तो वहूं उनमें मंत्री बल उनके पाम $हुचा। 
वह भो पली-विरह में तल था। एक मादादी सुग्रीद 
(जिसने सुग्रीव जैसा रुप धारण वियः था) ने उमरी 
नगरी में उथलयुयत्र मचा रखी थी। दोनों मुद्रोव 
तार [सुग्रीव वी पत्नी) मे मिलने के लिए ब्राडुस थे । 
वौन वास्तविक सुद्रीव है, यह जानने में असमर्थ मंतिगण 
बुछ्ठ निश्चय नही कर पा रहे ये। युद्ध में झूद्रीव इंविम 
मुग्रीव से पराजित हो गरया। वह राम ही दरप मे 
पहुचा | राम न उप्तक्ी सहायता दी। सुप्रीव ने राम को 
प्रेरणा मे नवली सूग्रीव को खगवादा । राम दे सम्मुच 
पड़ने पर हइृत्निम सुग्रीव वी वैताली महाविद्य बाहर 
निरल गयी । वह अपने वाल्तवित्र झूप में प्रदद हुआ। 
उमा नाम साहसगति था राम ने उसे मार थत्रा। 
ताय को प्राप्त कर प्रसलचित्त सुग्रीव ने राम-सद्म् वा 
पयोचित आतिष्य विश | तंदुपरात लक्ष्मण वे ो़ि- 
शिता' उठा लेने पर (4० रावण) विद्यापरों वी दिविय 
हो गया कि राम-लद््मण रावण वो मार डलेंगे। उतने 
भी सुग्रीव, हनुमान ब्रादि के साथ उदगी संहागता 
वरना स्वीकार विया । युद में विजमोपदात भुग्रीव वो 
विछिग्रिपुरी प्रदान की एयी । 
ए२०७ चं०, ४2(-१६८।« ८१० 
सुजाता सिद्धार्थ ने आलार शालाम तथा उद्धव दामपत्र 
में ममात्रि (समाप्ति) मीसी रिशु उर्हें लगा हि मुक्ति 
प्राप्ति वा! यह मार्ग नहीं है। उन्होंने ठस्वेत्रा गर्मी 
स्थान में पहुचबर तप आरम दिया। उतने झूम रे 
साप्रय जिम वौडिस्य ने यह 'संगुत” बता था हि में 
प्रवजित हींगे, वे अपने चारों बरगामियों महित उर्ती 
माय ब्ाश्रप्म में रहे लगे| 8 वर्ष की घोर तपत्या व 
उपरात भिद्धार्थ बद्यत काले, दृश्वाय और गशिट्रीत 
है। गये, पर 'बुद्ध/ नहीं हुए! उहोंने सोचा, यह मरे 
भी उचित नहीं है। दे मिश्षा प्राप्त करने नगर में गये । 
पचदर्यीय' (दे० वॉडित्य) ने उनके प्रयाव वो वि 
भंत्र ओर उरहेँ तालदी तथा मार्गप्रप्ट जानवर उतो। 


सुवरीद्र्ण 


ठाय छोड़ दिया तथा पात्र चौबर सहित ऋषिप्रणतन 
(सारदाय) चने गये । 
जिद्धांय उत्देता के सेवानी नामत वस्बे में स्थित्र एक 
पीपन के वृक्ष के नीचे तपस्या बरने लग्रे । एक शव 
उन्होंने पाप महास्वप्त देखे कि वे बुद्ध बनेंगे । प्राववान 
वे म्िश्ा को देदा वी प्रतीक्षा कर रहे ये ) उम्ती कस्दे 
में एक बड़े किमान की कन्या वी तोझ झुझावा था ) 
उसने दरगद के उसी वृक्ष पे प्रार्थना की थी कि यदि 
उसे पहले गर्म में पुत्र प्राप्त होगा तो बड़ प्रतिवर्ष उस 
वृक्ष की पुजा करेगी । प्रायंदा पूरी होने पर इसने छाठ 
गायों की अन्य यादों के दुग्व का विरतर प्राव करवा- 
बर झलावर में छूत्र गराढ्म दुएं द्राप्त किया । उसकी 
छीर बनारर उसने अपनी द्यत्ती पूर्णों का पूजीस्यल 
(पड हे कीचे का स्थात) झाक् करने के लिए भेजा । 
वह्य मिद्धायं को बैठे देखे दूर्णा ने खोा हिं समवता 
वृश्न के देवता स्वयं अवतरित होहर पुजा ग्रहण कर रहे 
हैं। उमर मुद्द से यहू मुंबकर मुजाता ने हर्पाविरेक मे 
उम्रे अपनी पुठ्ठी दात कर अनेक आमूषण डिये तथा 
स्र्णपात्र में खीर पर्मेमस्र सिद्धाएं को मात्र रर्मारित 
की। सुजाओ ने कहा -- है देढ, जैसे मेरी परतोकारता पूर्ण 
हुई है, आपदी मी हो ॥” छिद्धार्द ने विछाजत बंदी में 
स्नात॑ करके उनचास शित तक उसी खोर के उतचात्त 
भाग करके छाये तथा मोने वी धाली को नदी में फ्रेक 
दिय्ि। 
रु० च०, 3 ठप 
सुनीदण. राम, सह्मण और तोता ने एहे श्र के लिए 
मुति सुठोइश के आख्रम्त में तिवात किया ! मुतीक्षय ने 
अपने योगवस से चारों लोह जीत रखे ये । वे उन्होंते 
राम को अपर वलने घाहे--किठु यम ने स्वीशर नही 
स््यि! 
दा० रा०, वरष्य काठ, 
हगे ७, ५, 
सुन (रु) अखिदेव को पलली सुदरदा ने जिम पुत्र 
हो पत्म शिण, वह सुंदर्भन नाम से विख्यात हुआ। 
उसे बाव्याइत्दा से ही परमद्रह्म का झान या। उसमे 
समय राजा नृग के पिवामहे ओयबीर्न पृस्दी पर श्य 
करते पे उनकी पुत्री ओपवती से सुर्शय का विदाई 
हुआ। वे दोनों दुरकषेत्र में रहने लगे ! मुइ्शन ने प्र 
डिश हि बह गृहृस्याथम्र वी पाचन करता हुआ मू यु 
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पर विजय प्राप्त करेगा । उसने अपनी पली वो अंविधि- 
पैदा का आदेध देठे हुए कहा कि यदि मतिकिलेशा में 
विमितत अपना घोर भी देना पड़े, तो उसे उद्यर रहना 
चाहिए। एक दिने जब वह संमिशाए एकत्र दरने मया 
हुआ था, ब्राह्मण के वेश में धर्म में उसी कुटियां में 
प्रवेश किया तथा ओघरती में आतिस्शस्व्प उसके 
शरीर की याचता की । प्रति की आज्ञा का स्मरण कर 
उसदे अपना शरीर उसे तर्प्रित कर दिया ! घर लौटने 
पर सुदर्शन में ब्राह्मण [पर्म) के मुख से सत्र सुत्ा तो 
पत्वी के अतियि-नतार छे प्रन्‍ल ही हुआ। उम्र न ईप्यां 
पस्त कर पायी, ने व्ोब, ने विमर्ष । इस घटदा के मू् 
प्र धर्म को मृन्यु की प्रेरणा प्राण थी । द्राह्मम पृप्वी और 
प्राशग्य के म्रध्य वायूबत्‌ ब्याफ हो गया मृपयु बढ़ 
सेकर धुदर्मवे के पीछे खड़ी थो। वह उमा कोईच- 
कोई छिए दृढ निक्रालग चाहती थी) उसे निक्चिगर 
देखकर मृयु वहा से भाग ग्यी। घर्मे ने वह्य--“तुमेते 
सपने पैर से मृत्यु वो जीत जिया है । तुम्हारी पिता 
मारी आांदे घरीर में तुम्हारी मेत्रा वरेगी तया आप 
शरीर मे ओववनी नामक नदी होगी । तुप्त दोतो दिव्य 
भ्ोओों को प्राप्त करोगे ।” तदततर इदेत वर्ण के हजारों 
धो में जुत्े हुए उत्तम रव को लेवर इंद्र उमर दर्शन 
करते गये । 
अ प्रा०, दोनपर्े व, २।१६-! ६- 
(छ) रुवश्नी बोशलनरेत्र ध्रुवर्सात्ि क दो पिया 
धों--मतौरमा तथा लौलावती ॥ मनोरमा वा पुत्र 
मुदर्शन मौलादती के पुठ शतुजित से ददा था। शिकार 
मेनते हुए ध्रुबमधि शेर के हायो मारा गयां। पिता री 
मृत्यु पर पज्य के सदर्म में दोतों राधियों रे पिता परश्थर 
युद्ध करने सगे । दोनो ही अपने-अपने पेंदते रो राम्य 
प्रदान वसता चाहते थें। अततोगला सुदर्शन वो नाता 
दोस्सेन झत्रुजित के नाता दुधाझित दे हाथो झारा गया | 
युवाडित मंदाव हो उठा । मवोरमा ने मत्री विदल्ल ई 
बहने पर दूत पिता के दर्शनों वे डहाते में बह नयरी 
होड़ दी। बहू विदल्त तथा एड धाय गो साथ लेउर 
मुदत सहित व में भाद्राव झुबि वे आध्रम में रहते 
धगी। मु्ात ने अनझशते ही देवी वो वाझबोड मंत्र 
बपता या रम बर दिया। दालातर मे देवी उमर प्रवन्‍्त 
हो गयी । देदी ते स्वप्त में काशी रो राजवुमारी मंत्रि- 
क्षपा को दर्धन देकर सुदर्शत का वर८ बरने मी प्रएशा 
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दी) स्वयबर से पूर्व उसने अपनी ससी के द्वारा गुप्त रुप 
से सुदर्शन को आमत्रित विया । बनेक एनीमानी राजाओं 
के रहते हुए भी शशिकला ने हृठपूवंक उससे विवाह 
दिया । अत्य राजाओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा । 
उब राजाओं में प्रमुख युधाजित तथा शत्रुनित थे । युद्ध 
के समय अविकादेवी ने प्रवट होकर झत्रुओ वा नाश 
क्या | झत्रुजित तथा उतने नाता के निधव के उपरात 
सुदर्शन कौदल नरेश हुआ। 
देश भा०, ३१२-२श- 
(गे) विद्याधर सुदर्शय वो अपने धप और धन 
पर अत्यधिव गवं था | अंत उभने बुहूप अगिशाओं वा 
प्रिहत्त विया । अगिराओं के शाप से वह अजगर होवर 
अविवाबत में रहने लगा । एवं बार शिवरात्रि वें अवतर 
पर नदघुनद आदि गोपी ने अद्विवादन वी थात्रा वी । 
बे लोग सररदती नदी वे तट पर शो रहे थे । तभी उम 
अजगर ने नंद वो पवड लिया । भोप अधजती लबडी से 
उसपर प्रहार बरते रहें, वर उसने नंद वो नहों छोडा । 
तदनतर दृप्ण के परों वा स्पर्श पावर वह पॉप-मुद़न 
होकर पुन विद्याधर सुबेशन बन गया | 
श्रोमद प्रा० १०१४ 
सुर्शव घफ्र देत्यों के अनाचार से दुखी होवर देवता 
दिए नी पझरण में पट्चे । विषय ने शिव वो प्रमनन 
बजे दे लिए घोर तपस्था वी। शिव ने परीक्षा के 
निर्मित्त विष्णु वे पूजा मे एवं महछ् वमशो में से एवं उद्रा 
तिया। पिप्पु को ज्ञात हुआ तो वे विशेष चितित हुए! 
फिर यह याद वर्जे कि उनके नेत्र कमलवत ये, उन्होंने 
अपना एव नेत्र पुष्पों दे साथ चढ़ा दिया । प्रसल होकर 
शिव ने उन्हें सुदर्शन चक प्रदान किया और वहा दिये 
विषम स्थिति में ही उसवा प्रयोग बरें। बढ द्राह्मपतर 
मर्स्‍्त प्राणियों वा हनन करते में सम्रथ था । 
शि# ०, पूर्वार्द, ॥२४)- 
मुदरामा (क) मथुरा पहुचते वे बाद क्त्त दें उत्सव में 
भार सेने से पृ कृष्ण तथा बलराम नगर वा सौंदर्य 
देखते रहे । बाल-गोपातों सहित वे 'धुदामा' नामक माली 
वे घर गये । सुदामा से अनेद मालाए लेबर हन्‍्होंने 
अपनी साज सज्जा वी तथा उसे वर दिया वि उसकी 
सद्ष्मी, बल, वायु सौर रीति वा तिरतर विवाम हो। 
प्रीपद भा०, १०४१ 
(छ) श्रीटृष्ण और बतगाम जब गुरतुन में रहर 


गुरु सदीपति से विद्याध्ययव वर रहे ये, उन दिनो उन्हे 
साथ सुदामा नामत ब्राह्मण भी पढ़ना या। बह दितात 
दि था। काहातर में कृष्ण की वीति सब ओर प्रेस गयी 
ती सुदामा वी पल्ली ने सुदामा वो वहु-सुनकर हृष्प ढ़े 
पास जाने के लिए तैशार विया । उसदे मन में यह इच्छा 
भी थी कि हृष्ण दे पास जाने से दशखिय से भुवित मित्र 
जायेगी। सुदामा अत्यत सतोच हे साथ घर से चता। 
उनती पलो ने दृष्ण को भेंटस्वरुप देने वे लिए आम- 
पाप्त वे ब्राह्मण से दो मुट्ठी चिव्मा मागा। सुदामा 
पहुंचा तो ढृष्ण ने उसी पूर्ण तस्मयंता से भ्ाद- 
भगत वी । वृष्ण वे ऐश्वर्य वो देखवर सुद्रम्रां चिवहे 
की भेंट नहीं दे पाया। रात को दृष्ण ने उससे बलपूर्वत 
पोटली छीन ली भौर बिवदा खाकर प्रमल हुएं। उसमे 
मुदर थय्या पर सुवाया दितु उसके चलने पर उसे कुछ 
भी सही दिग्रा | सुदामा सोचता जा रहा था वि उसे 
इसी वारण से धन नहीं दिया गया होगा वि वही वह 
मदमत्त न हो जाय । विचारमन ग्राह्मत घर पहुचा तो 
देखा, उप्तदी बुट्या के स्थान पर वेभवमह्ित महू 
है। उसकी पतली त्वर्णामूषणों से लदी १ई तथा सेविशाओं 
से प्रिरी हुई है। दृष्ण वी डेपा में अभिमूत होरर 
सुदामा अपनी पतली सहित उनकी भर्तित में लग पया | 
स्ौमद भाग, १९६०-८१! 
सुदात बश्विनीवुधारीं ने अपने रथ में मखर मुदांस 
नामक राजा के पास धन ठथां अन्न पहुंचाया था। 
मुदाम दे लिए इद ने शत्रुओं वो बुझा वे समान दाट 
शन्ना । 
ऋ० १४६६, ऋ? १६३६, ऐह डा, १३९ हरि 
झ्िय यजमान वो यज्ञ वे अवसर पर कया नक्षप वी 
चाहिए, इस ज्ञाव देगिप्ठ मे सुदास वो दिया था । 
ऐे* श०,०२१- 
इृदसवधी महानिपत द्वारा वर्मिप्ठ ने पिजवन् पुर् 
सुद्ास वा अभिऐेव द्िया। इससे सुदास महावती देव 
समुद्र पर्यत पृथ्वी को जीतता हुआ परिश्रश्मत रख 
तगा और उसने अश्वमेध यज्ञ विया । 
६० बताद 
ऐं० बा, छ़्रॉ 
सुक्तिन सुंदिन्त नामव मेठ-पुत्र दीक्षा सेगा चाही पी 
दितु दुद्ध ने निएदय वर विया था वि माता रिया 
वी थाज्ञा न मिलने तक़ दोता नहीं देंगे, अत ज् हर 


युधुमत 





३४६ 


पुदघु 


या» 9 -जत--बन्‍....क्‍ल............... 


काक्+-+-त-__5....ह.....0...... 

बह अपने माता-पिता से आज्ञा नही ले पाया, बुद्ध ने उसे 
प्रश्नजित नहीं होने दिया । उसके प्रशशित होने दे उपरात 
एड बार माता पिता ते उसे भोजन पर आमंत्रित किया 
तथा अनेक प्रवार से पुन गृह बनने को कहा । श्ह्त्ही 
माता वो फहोने आग्रह शियी! कि बह एक बार अदती 
भूतपूर्व पली दे सबध स्थापित व रबे बशघर वो जुर्म दे। 
उससे स्वीकार वर लिया। फ्लत उमवी पत्नो ने गिल 
पुत्र वो जन्म दिया, उसका ताम जीवक रखा गया । उक्त 
घटना के विषय में जानकर भगवान बुद्ध महित भिक्षगण 
बहुत रुप्ट हुए। “वित्ा बामत्ा के भी यदि शोई पशु से 
भी मंथुत वरे तो वह प्राराजिक (भिल्षुओ के सघ मे 

रहने के अयोग्य] हो जाता है (“ ऐसा बुद्ध ने बहा । 
बु० १०,२।९, ३।१श५ 
सुधुम्त वेवस्व॑त मनु सतावहीन ये । वमिप्ठ से उन्होंने 
ततानआ्राप्ति बे बिए मिन्रावह्ण यज्ञ वरायों। उनकी 
प्ली य्रद्धा ने यज्ञ प्रारभ होने मे एवं ही होता मे कहा 
कि यदि पुत्री मितेगी, तब भी वे प्रसल होगी। यज्ञ के 
उपरात उन्हें 'इता' नाप्रक पुत्री मिल्री। मनु वो बहुत 
बुरा लगा वे पृत्र प्राप्त करना चाहतेथे।वम्िष्ठ मे 
आपने तप के प्रभाव से इला दो ही 'सुधुम्न' नामक पुष् 
बना दिया । एव बार सुदुग्न अपने साथियों सहित हरिणो 
वा दिकार सेलत्ा हुआ मेहपर्वत वी तलहदी में णा 
पहुंचा । वहा पहुचते ही वे सब लोग स्त्री वन गये, तथा 
उतके धोड़े, घोड़ी बेन गये । बह शिव-पावती वी श्रीझा- 
स्थत्ी थी। पूर्दकाद में पीडारत नाव अबा वो सरक्ट 
वा साप्रता करता पहा था जबबि तपस्‍्वी अचानक हो 
प्रदाश्ष पलाते वहा पहुंच गये थे | वज्जित बवा ने तुरत 
यपड़े पहने थे। तभी से शिव दी व्यवस्था थी कि वहा शिव 
से इतर कोई पुष्प नही रहेगा। दुघ ने अपने आश्रम के 
पास उन संद स्त्रियों को विरस्ते देषा तो वे मुदरी 
भुयुघ्न पर आसबत हो गये | उन दोरों मे प्ति-पली के 
रुप में धुरुवा नामक पुत्र यो जन्म दिया । मनु वी इस 
धरना वा ज्ञान हुआ तो वे पुन वरिष्ठ शरण में पहुंचे । 
वरिष्ठ के गोग-ल से सुधुम्ग वो एक माह पुए्प तथा एव 
पराह नारी-हप पे रहने की व्यवस्था कर दी । उसके तोन 
पुर भी हुए विलु प्रजा उम्के प्रति विशेष आदर-भाव नही 
रखती थी। अपना राज्य पुत्रों को प्लौप, बह तपत्तया 
वरने घता गया | तंदनतर बेवस्वत्ष महु ते ठप के बल 
से दम अन्य पुत्र प्राप्त रिये। उनमें से वृषय धूर हुआ; 
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बवि ने बहुत छोडी ब्ायु में ही प्र पर प्राप्त श्यि, 
वहूप ने क्षत्रिय उत्पत्द ढिये, दिष्ट का पुत्र दाआाग 
देक्य हो गया ! इप्त प्रवार सदतिवर्धन हुआ । 

सखोमद्‌ भा०, गेदम एकप, १॥ 
वि० पु०, ४ 
देवी० भा*, सूप १, ब+ १२ 
प्राददेव मुनि ने पुत्र दो वासना से वरिष्ठ भृनि की 
सहायता से वरुण यज्ञ किया | उसकी पल ने सूत्र मे 
क्द्याश्रात्ति की इच्छा प्ररट दी । अत भज्ञ के उप्रात 
ईता वामक दच्या वी बन्म हुआ। राजा बहूह रपट हुए। 
इसा ने मित्रावदण से पिता की इच्छा पूर्ण वरने की 
प्रापंता की | वेस्िप्ठ ने शिव से पह प्रापुना की वि इला 
भड़क हो जाय। शिंव के वर से वह सुदुम्न नामक 
लड़का दने गयो। एक बार सुधुस्त लड़कों मे साथ 
शिकार छेलते सुरगिरि दे तीचे जा पहुचा जहां शिव और 
गिरिजा विहार करते थे। वह तुरत लड़की हो गया 
(पूवंकात मे ऐमे ही एक बार देशत॥ण शिव है मित्तने 
गये थे, वहा दोनो वो विह्र-रत देव लौट गये थे | हद 
गिरिजा ने तम्जावश थह्‌ वर प्राप्त जिया था रे जो भी 
उमर स्थात पर पहुचेगा, लड़वी हो जायेगा । इस प्रगार 
लोगो वा वहा जाता सगभग बढ हो गया था।) बुध ने 
मुख हो उसके साथ विहार त्िया। इप्त प्रवार एुएरवा 
का जत्म हुआ । वक्षिफ मे पुत सदाशिव वो प्रात बरते 
युबृस्त को पुए्प बताने वी श्मगा की) परिद ने उ्े 
एक मात हत्री और दूसरे मात पुरुष होने का बर दिया। 
बालातर में उसके उत्तल, गय और दिमल माम तीन 
पुत्र हुए। 
शि० १०, ११॥१६ 
(कया श्रोमर्‌ भाव जैसी ही है। जो नर है, बहू 
यहा प्रस्तुत है .) 
हत़ो से पु सुशुम्त वो रूप ध्रोप्त बहने के लिए उपने 
देवी ही आपएना की है । 
है? प्रा॥ माहातर, ३६-११ 
धुगपु धुरधु रषप्रोणयश वे पुर अनमाति (&तादु) 
राजा के पुरोहित का नाम था। उतर गजा दे समस्त 
पुरोहित अत्रि गोतीय थे । एवं बार राजा तथा पुरोश्तों 
में सतह उत्तल हो गयी। बंत दाता ने पुरोह्ितों शो 
निलदित वर दिया तथा उनके रघात पर दो मायावी 
अम्रुरों को नियुक्त वर दिया । उन अगर दुरेलिों ने 


युवाहु 
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ताम विंसित तथा आंकुत्री थे। सुदरधु गोपायनों में मे 
था। मुवधु को पौरोहित्य काये से विक्ल जाता अपमान- 
जता लगा, क्षत! उसने राजा ने विरुद्ध तत्र मंत्र वा 
प्रयोग किया । विराम तथा भावुत्ती ने यह देसा तो 
बंषोत का रुप धारण बरवे सुयधु पर आउमण जिया | 
उनके प्रहार मे वह मच्छित हो गया तो उन दोनों ने 
उसके प्राण नोद लिए तथा राजा के पास चले गये । 
गोपायनो मे जब सुवघु को ग्रृत देखा तो उसको पुन 
जीवन प्रदान बरवाने व निमित्त इद, मोम, रौदमी, 
अममाति राजा तथा बग्नि वी स्तुति की । बन ने वहां 
कि उसके प्राप अतरिक्ष में व्याप्त हैं। बग्ि ने सवधु 
वो जीवनदा- कर प्रमन्तवद्न स्व दो ओर प्रस्थान दिया। 
मुबधु वा झरीर प्राणमय हों गया तथा अमर पुरोहितों 
दो पौरोहित्य वा त्याग करना पड़ा । 
ऋ6 श२४, १०५७, ५५ ४६ ६०, 
ते ब्रा०, २६४४, जे द्रा०, १६० 
सुदाहु शदुध्त ने राम वे स्वर्गारोहण और मरत हे देह- 
त्याग की बात जादकर अपगे दोनों पुत्रों को बुनाया । 
सुवाहु को मथुरा नगरी और शत्रुधानी वो विदिशा नगरी 
दी। इस प्रतार उनता राज्यामिएत्र दुख शुष्त राम 
दे पराम गये । 
ब्ा० रा०, उतर वाई, १०९१-१३ 
मुम्द्रा प्रभाग तीय॑ में बनवामी बर्जन वी बृष्प में भेंट 
है, जो उसे अपने साथ द्वारा पुरो से जाये । वर्जन दृष्ण 
वी बहन सुभद्रा पर कामासवत हो गय । वृष्ण ने जाता तो 
बहा कि स्दयवर में वह जिसवा वरण बरे नही मालप्, 
कत अजन दतपूवरतझ' उम्दा हरण वर ले। क्षज्न नें 
धप्रगामी पुरपो दे माध्यम मे युधिप्टिर थी. झा प्राप्द 
वी तथा रैवनर पर्वत के उत्सव में सुगद्रा वा हरंण वर 
तिया। वरदाम वो ज्ञान हआ ता वे पुरवामियों नहिते 
बुपित हो बंठे दितु दृष्य ने उन्हें मममाजुमाकर शान 
वर दिय्रा तया अजुन को सुभद्रा सहित आमंत्रित ब्र, 
विवाह-जधन में जावेद्ध वर दिया । वनवाम वे बारह वर्ष 
ममाण शान व उपरात प्राट्टप्ण, दतराम, सभ्द्रा तथा 
दहेज है माय धर्जन इद्प्रस्य दापम चने गये। दालातर 
में मुरद्रा दी बोल में अलिफन्यु वा जन्म हुआ । 
म० भरा०, बरादिवव, ब० २१७ २२९ 
अजुन तीप॑-यात्रा बरता हुआ प्रमास-गेत्र पहचा | वहां 
उसे सुना हि वतराम अपनी बहन सुमद्रा वा विदाह 


दुर्योधन से करना चाहता है रितु दृष्ण, वमुदेव तथा देवती 
पहमत नहीं हैं। बर्जुत एक विदटी वैष्णव का रूप धारण 
व्ते द्वारा पहुचा । वतराप्र ने उमा विशेष स्वागत 
विया। भोजन करते मय उसने और सभद्रा ने एड- 
दूसरे को देखा तथा परम्पर विवाह दरने वे लिए इच्छ 
है| उठ | एक वार सुमद्रा देव-दर्शत वे लिए रध पर 
मंवार होवर द्वारा दुर्ग से वाहर विवल्ली। मुअवसर 
देखकर अर्जुन ने उसवा हरण वर लिया। उम्ते हृष्ण, 
वसुदेव तथा देववी वी महमति पहले से ही प्राप्त थी । 
वेलराम को उनके संवधियों ने वाद मे सममा-वुझावर 
शात्त कर दिपा । 
योमद्‌ घा०, १७६८६१-११९ 
सुम्रुमिक सुमूमिर तथे विनेशन तोथे के पास ही है। 
वहा अनेव अप्मराए जलब्रीडा तथा मनोरश्न बस्ती हैं। 
गधव तथा देववा भी वहा प्रतिमास जाते हैं। 
म० प्रा०, शत्यरव, २४॥२-१२ 
सुमति पूर्ववाल में एक भ्ृगुवशी दाह्यण था । उसके पुत्र 
दा नाम सुमति था। सुमति जडवत्‌ रहता घा। पिता उसे 
बनेव प्रकार के आदेश देते वितु दह मौन रहता। एक 
बार पिता का उपदेश सुनवर बह हसवर बोला--' पिता 
जी, आप जो वुछ्ठ बता रहे हैं, मैं अनेद वार भोग बता 
हूं। मुझे अपने दम हजार जस्मों दी स्मृति है।” पिता 
आध्चयंचक्ति उससे प्रइत बरते रहे। वह बनेत ध्षानमद्धित 
वृतात सुवाता रहा। उम्रत्री प्रेरणा ते पि्ठा ने पहले 
बानप्रत्प तदुपधत सत्यास ग्रहण किया और बे व्रह्मय्राणि 
वे मार्ग वी बोर प्रवृत्त हुए। 
म + पु०, १५०१ 
(छ) एए इछ्यणो, जिसशा ताम बदेयी था, विधवा 
होने पर व्यभिवारिणी हो गयी। वन मे एक सूद मिलता । 
वह उसीके साथ रहने त्ग्री। एक रात मथप्रात वर उसे 
मांस खाने की इच्छा हुई। उसने अरे में एर बड़े वो 
मार डाला । इसवा मास सावर उसने संदसे वहा वि दर 
ने उसे मारा है। इस बीच उसने दो बार 'शिवनीत्र नी 
वद्ा। दूसरे जन्म में वह बधी बोडी हुई तय उसत्रा रन 
चाद्त के यहा हुआ । उसत्रा ताम सुमति था। वह शिंशा 
पर जीवन-निर्वाह्‌ बरती थी। वह सदातिव दे! मन मे 
गयी। मारा दिन भिप्ता मे वुछ ने मिलने के वारप भ्रृठी 
रही। मूद्धी होने के दारण उसे गोद नहीं बायी। $ह 
व्यवित ने इसे देलपत्र दिये। उसने उर्हें उठाउर करी 


हुप्ादी 


हो वे झिवनिंग पर जा पड़े । अत उसके पाय नप्द हो 
गय, क्योवि उसने भूले रहर₹ व्रत रखने का तथा जागवर 
जागरण वा कर्म विया था ठंथा वेज्पत्न शिवलिंग पर 
चढ़ाय॑ थे । 
(यही कथा सोम॑णि' वामत ब्राह्मणी वे नाम से दौ 
गयी है।) 
श्ि७ पुए 0३२ ३, १०६ 
धुमाती बुमाली दाबण शा भाता था। वह रावण के 
साय देवतोक पर विजय प्राप्त 4 एवे गया था। युद्ध भे 
सावित्र ने अपनी प्रज्दलित गद प्ले प्रहार करके सुपाली 
को भस्म कर दिया था | 
बा० च०, उत्तर काड २७४०*५२ 
सुमिपत्र॒दोष॑जिद्वी नामक आमुरी यज्ञ मे सोम चाट जाती 
धी। उत्तर-दक्षिण, पूर्व पश्चिम में जो सोम पमुद्र है, वही 
पै बह स्रोप्त चाद लेती थी ) इंद्र उसे पकड़ता चाहते हुए 
भी पकड़ ने सत्रा। उसे सृम्रिद्र कौत्य मिसा। उसने 
उप्तसे वहम--"सोमित्र कोत्स | तू सुदर है, दर्शनीय है। 
जो सुदर होता है, उससे स्थिया सुनापा होती हैं, तू इस 
दीघ॑जिद्दी को वातो मे ले त्रे।” बह दीर्घशिह्ली के प्राम 
पहुंचा और बोला-“मुझप्रे प्रेम कर।” वह वोली-- 
"तेरे तो एक ही लिग है | भेरे तो अग-भग म बोति है। 
यह केसे हो सकता है!" सुमित्र मे इंद्र वो सारी स्थिति 
बता दी । इंद्र वी इच्छा से उत्के भी बग-आ मे लिए हो 
गये | वह लौदक र दीप॑ जिही के पात गया और बोला-- 
“फैरे भी अधन्‍्यग्र मे लिए हो एए हैं।” दीप॑बिद्धी ने 
बहा--“ठीक है, तेरा नाम बया है ? ”,' मेरा नाम सुमित्र 
है।", “जाम भी सुंदर है।' तदुप्रधत दोनों सभोग मे 
प्रवृत हो गये। तभी बॉत्म ते दीमंजिद्ी वो इद के 
प्रयोजन वे लिए पक इ लिया। बहू बोली - तू तो सुमित्र 
है।” उसने वहा--.' में सु प्रिश्नो के लिए सुमित्र व दुमित्रा 
के हिए दुमित्र हु /” उपने इंद्र का आद्वाव जिया । इंद 
अनुष्टुप वृद्ध लेरर दोड़े आगे और उम्र रासमी को मार 
डाब्ा। 
बे दा०,)१६-१६२ 
ह|० ब्रा०.११ ६६ 
(घ) दुपषितर हैहंपद शी राजा या। एव दिन शिवरर 
पेैतते हुए उसने एर मृंग वो घामस कर दिया, जंतु मग 
द्रतगति से दौडता घता गया। राजा घवरर एए ब्राथम 
में ला। दहां ऋषभ गाषत ऋषि से उसने अपती शिवार- 
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धारा का वृत्तात सुनावर कहा कि अब भी उसे भूग को 
खोज पाने दी आशय है। उसने ऋषि है पृछा--' आशा 
से बठवर ससार मे क्या है २” ऋषि ने उस्ते एक क्या 
सुनायी 
“एस बार दीरस्थुप्त नामक राजा सपरिवार बने वी 
ओर एया । वहा उस बालक सो गया। वह रादी 
सहित भटकदा हुआ तनु मृति के आंध्रम में पहुचा । तनु 
मुनि साधारण व्यवित से आठ गुदा लव तथा बनिप्टिवा 
अगुत्ती जितने पतल थे। वे दंणने में डरावने थे। राजा 
वा दुख सुनकर दे विचारमल हो गये। राज मे वहा 
कि पुत्र दर्शन वी आधा इतनी वश्नकती है वि. बहू अपना 
परीर उत्तर करमे के लिए भी उद्चत है। भुनि ने राजा 
थी बताया कि उसके पुत्र ने एक पूजतीय महूपि वा अ्षप- 
मान तिया था। मरुति एक खर्णवद्यण तथा वल्ल भांग 
रहे बे-राजबुमार ने उन्हें खिन्द तथा निराद दर दिया 
या। मुनि ने वताधा कि आगा वेवल मुर्स व्यतिद दो ही 
उद्यगभ्ील बनाती है। जा रानी उसके चरणों मे मत 
टी गये वितु पुत्र+मलत दी तीद् इच्छा प्रकट वी, यद्यपि 
दे मृत्ति वे उपदेश को बहुत गुतितियुवत समक्र रहे थे। 
मुत्ि ने थुन वहा कि मनुष्य को आशा दा यूत पर डइर 
अपने शरीर दा क्षय नहीं वरना चाहिए। काश उनके 
(तनु मुति के) शरीर से भी अधिक क्षीण होती है। 
तदगतर वीरशस्न तथा रानी पी क्ाबु लता लट्य पर मुति 
गे अपने बोगलत से उतके पुत्र को वहा प्रस्तुत वर दिया 
पेष्म रवय तिक्टवर्ती जाल में चने गये ।” 
ऋषणम ऋषि से यह आाध्यात सुतरर राजा गमित्र मे मे 
दा जित्रार बरने वी आशा वा (रित्ाय कर दिए।। 
ए॥ प्रात, ह।हिपक, घ० 73-९१६७६ 
धुरपसुरय मांगेव राजा वे निविष्य राज्य पर पर्वतीय 
म्लेच्छों ने आप्प्ण विद्या। राजा वे मत्रिगण भी उसे 
मिले हुए थे। राजा वो ज्ञान हुआ तो बह राज्य वो छोह 
जाल प्र घग्रा गया । हुमेधा ऋषि दे आग्रम मे पहुंच 
उसने अपनी व्यक्ष वी गाया मुदादी । ऋषि ने उसे 
निरामिय भोजव रखे हुए वश्थम मर एहने की अनुप्रति 
दें दी। वुष्ठ मप्रय दाद वहा एड वैद्य भी आया । वह 
एवं घतवात व्यवित था, उसे बे जूग र हर र पुत्र तंपो इउ पे 
आरि ते पर में निशा दिया था । गुरप योर वैश्य गो 
मंत्री हो गयी । एक दित दोनों ऋषि बे बाग गये तश 
मन शाति वो उपाय पूछने छगे। सुप्रेधा ने उ हूँ मादाददी_ 
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वी आराधना बरने वे लिए बहा । उनकी तीन वर्ष की 
बहिन आराधना से प्रसल होवर देवी ने दर्शन दिये यौर 
वर मणने वो हा। राजा ने पुत' राज्य-प्राप्ति तथा वेश्य 
ने मोक्त वी वाभना प्रवट वी। देंवी की दूषा से दोनों 
वो अभीष्ट प्राप्त हुआ । 
है? प्रॉ५, १३२ ३१ 
सुरभि वरणवी नगरी मे सुरभि भो रहतो है। उस 
गाय (वे यन से वहते हुए दूध से ही क्षीर सागर वा 
विर्माण हुआ पा । 
बा० रा०, उत्तर कष्ट, २३१६-२१ 
पृथ्वी के सातवें तल, रमातत्र में ग्रोमराता सुदक्ति वा 
निवाप्त है। पृथ्वी दे भ्रात रसो से युक्त सुर वा 
प्रादुर्भाद अमृतपात से तृप्त वहा के मुह से निकले सार 
वे अश से हुआ पा। सुरक्षि वा क्षीर तित्तर पृथ्वी पर 
पिरता है जिसे क्षीर सागर का निर्माण हुआ। छीर 
सागर में उत्चल पेन पुण्य वे समांत जात पहहा है। 
उस फेस वा पांव बरनेवाल्ले अनेव मुनिश्नेष्द रात 
में तिधास बरते हैं जो वि पेनप वहलाते हैं। उनसे देवता 
भो भयभीत रहते है। सुरभि दी पृत्री-स्वछप चार अन्य 
घेनु हैं जिनमें से प्रत्येव किसी एक दिशा को धारण तथा 
उम्दा पोषण ररवी है। इस प्रभार सुरुपा-- पूर्व को, 
हसिका--दक्षिण, सुभद्रा पश्चिम त्षा पर्वकामदुधा-- 
उत्तर दिशा दा धारण तथा पोषण करती है। 
म० भा, उद्योगपव, १०२ 
एवं बार गोमाता सुर स्वगंचोक में जावर फट-फ्ट- 
एर रोने लगी। दया पे आई होकर इद्र ने उसने रोगेदा 
दारध पूछा। वह वोली कि विसान उसके एव बेटे को 
बात बुरी तरह से पीट रहा है जबनि वह विधाम वरना 
घाहता है। इइ ने कहा--"इस प्रक्वर तो उससे अनेक 
बेटे (वृषभ) हैं, वह एर दे तिए ही आतुरपयों है?" 
सुरभि ने वहा--“दच्चो में जो सक्से अधिद निरीह 
होता है, उमके प्रति वा होनी ही चाहिए, यद्यपि ममता 
तो मरी में होती है।" इद्ठ ने उसने उत्तर से सतुष्ट हो, 
दिभाव दे पाई भें वाया शास्तेदे हिए सझहमा वर्षो 
बर दी। 
म० भा०, बनप्, ह॥0-१ ६ 
सुरभि गोलोवबायिनों थी! एक बार श्रीजृष्ण वृदवन 
में एडाव विह्र॒गर फ ये । उन्हे दृध पीने वो इच्छा हुई । 
अब्र' अपनी वा्यी मोर से उन्होंने एक दुपाझू झाय वो 
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मृष्टि वी। वहीं सुरभि वा दृद्ववन में आविर्भाव माजा 
जाता है। उसके साथ मनोरध मामद वछडा भी था। 
गऊ का नाम सुर्गम या । उम्रवा दूध मृत्यु तथा जरा दो 
हस्ते वाता था | बलराम ने नये बर्तन में दूध दुह्य, कृष्ण 
ने परीया। पात्र टूटने से जो दूध पृथ्दी पर गिरा, उसने 
क्षीर सरोवर नामक कुंड वी रचना वी। बह्य जितने 
गोप थे, सुरभि ने अपने रोम-रोम से उद्ती गौों वी 
सृष्टि वर दी । तभी से दीवादी दे अगले दिन गौओं वी 
पूजा वी जाती है। वराह कल्प में एक वार सुर्मिते 
वरिलोत वा क्षीर ग्रहण वर लिया था । इट्र ने वदना से 
सुरभि को प्रन्‍न दिया तभी वि में पुनः दूध रा 
आविर्भाव हुआ | 
हे रा, १४६ 
घुरसा जव देवता, गधवें तथा सिद्धो ने हनुमान दो वेग से 
लगा वी ओर जाते देखा तद उहती शवित की परीक्षा 
लेने के लिए उन्होंने र्षो की माता सुर पे ब्रायता री। 
सुरत्ता एक भयानव राक्षमी दा रुप धारण बरते प्रदुदर 
में छड़ी हो गयी और हनुमात से बोत्नो--"देदताओं ने 
बाज तु मेरे भोजन दे लिए विदिवत किया है।” पहले 
तो हनुमान ने उप समय सीता वा पा लगाने वी आज्ञा 
भागी और बहा कि सौदते हुए उपनये मुह में जहर पुप्तेया। 
जब सुरसा भही मानी तो हनुमान ने अपना आरार 
चात्तीम कोम वा बना लिया, छुरसा ने भी अपना मूह 
वस्सी कोप्त शव पलावर एवं ओर क्षादाग बौर दूधरी 
ओर पाताल में लगाकर वहा कि उसे दह्मा वा वरदान 
प्राप्त है हि कोई उसके भुह मे प्रदेश विये विना नहीं जा 
सवता । अत' हनुमान दो एवं वार उसदे भुहू में दुसतर 
हो जाता पढ़ेगा | दोई उपाय ने देखकर हनुमाह ने एव 
अगूठे के बराबर आवार ग्रहण कर उमने मुह में प्रवेश 
विदा, फिर तुरत मत के ममात तेज गति से निदलगर 
बाडाशय में उडने लगा और यह बहते हुए दि उसे 
मुह में हो आया है! नमसार बरके आगे बढ़ गया । 
दा# रा०, सपर कांद, १६ ४-१ ७+ 
छुलमा सुतभा नाप्त दो सन्यासिनों ने गरोगधर्म मे 
अनुष्ठान से सिद्धि प्राप्व की यी । उसने राजा जता दी 
मोक्षतत्त-विएयब वीठि सुनी हो घोग-वल से एश 
मुदर रप्र घारण वर मिपितापुरों में पहुची । वहा वह 
राजा में कक्षा मांगने गयो। राजा ने उमड़ा स्वागत 
विद्या या उम्र सुंदरी के विषय में जातते वे लिए उल्लू 


सुद्चता 
हो 38 । राजचिह्नो से रहित हुए राजा तेया विदेडरूप 
सन्यातत-पिह मे अदुव्न खुला एक ही धरीर मे रहकर 
वात वरते बगे । राजा वे उसका परिचग्र पूछा, फिर 
वह कि गेदआ वस्प धारण करमा, सिर मु्ाना दत्यादि 
तो मात सन्याप्त-चिह्न हैं--इसमे मुझ प्राग्द नहीं हो 
सकती । शजा ने पर्याप्त रष्ट होत र घुन्रमा से वहा हि 
दृप्त प्रशार उमा राजा दे हुदय में प्रवेश करता अनै- 
तिक है--वास्तव मे प्रमादवश बह राजा ही नहीं, उसरी 
समा दो भी पराजित पतना चाहती है। सुलझा ते बडी 
रहजता से सद सुता तथा कहा--“मैं आपती वीति 
सूनवर ही यहा बायीं थी । आप ब्यर्य मे ही विदेहराण 
बहलाते हैं। यदि आपक्त इत्यादि के विषय में इतने 
जागहद हैं तो मैंने बुद्धि के द्वारा आपके भीतर प्रवेश 
करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया है । गिस्त अकार 
मूल्य घर मे कोई पत्मामिनी रात बिता देती है, उसी 
प्रवार मैं भी रागिअर आपके शरीर-रूपी धर मे 

सोकर प्रात चनी जाकगी।” राजा निरत्तर हो गये 
मु० भा०, शातिप, अ० ३२० 
पदर्चला महँपि देवल की वेन्‍्या वा नाम सुवर्चता था। 
बह वेदशास्त्रों मे पारगद थी। उसके विदाहू वो समय 
उपस्थित होने पर भहप्ति ने अनेक वेदवेदाग पारमत्त 
विद्वान ब्राह्मणों को वुसाकर स्वयव॒र वी रचता की। 
सुवर्चला ने ब्राह्मणों से वहा वि वह उस्ची परे विवाह 
करेगी जो अपा होते हुए भी देखने मे समर्थ हो। सब 
ब्राह्मण देवल से रुष्ट होवर लौट गये । उम्तरी कृप्तौदी 
सुनरर हवेतकेतु वहा पहुंचे और उत्तते विवाह वी इच्दा 
व्यक्त वी। उन्होंने वहां कि वे सासारिक इद्रिययत 
घशुओ से अगुकत तथा शाव-चक्षुओं ते युकेत हैं। सुव्च ता 
मे उतके साथ सहूर्प विवाहवर लिया। उप्त युगल ने 
बनेत पुत्रों यो जत्म दिया ढथा सयम्र और ज्ञात के साथ 
जीवन व्यतीत करते हुए दोनों ने ही परम गति प्राप्त वी | 
म# भा०, शातिपव, अध्याय २२० 
ध॒शर्मा सुशर्मा त्रिगतराज था। वह बोरेवो का सहयोगी 
था उसने महाभारत मे अर्जुन ह! हो देख दपय थी 
थी कि या तो अर्जुन ही घोवित रह पायेगा अथदा वह 
अपने पाचों वेटो-पत्यरष, सत्यवर्भा, सत्यत्रत, संत्पेष 
हपा तह्यरर्मा--पर्मेत युद्ध में समाण्ण हो जागेगा | यदि 
अर्जन जीवित रहा तो पिगते का एड व्यक्ति भी जोडित 
नही रहेंगा। युद-सेत्र में प्रिग्तों गा सामता अर्जुब मे 
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हुआ। आंरभ में ही सुधन्वा मारा गया जितु वे लोग 
पुद्द में ढटे रहे । 
भर ७ घा> दोणांव, १७१६-२२ 
सुश्रदा इंद्र ने अनेक राजाओं पर सुधवां वां प्रमुलल 
स्थापित किया था। इद् की कृपा से दुत्स, अतिपिख, 
आयु आदि सुश्रवा के अधीत हो गये । 
श्रु> ११९५ 
सुरपेण. बावर-सेता में सुपेण एद वैद्य था । उसने मेघनाद- 
वध के सदर्म में घायल लक्ष्मण वी चित्रित्सा की थी । 
दे० लक्ष्मण 
बा दब बुद्रडं।, ६९१॥ २६ 
(से) सुपेणवर्ण का बेठा भा, गिसका वध उत्तमौजा 
के हाथो हुआ। उत्तगौजा ने उस्ता मत्तक दाद डाता 
था) 
मे भार, इं१वं, ७११३ 
सुहोभ सुहोत्र अपने युग का अद्वितीय वीर राजा माना 
जाता भा। वह ऋत्विजों तथा ब्राह्मणों के परामर्श के 
अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करता था, साथ ही 
वहू कर्म के द्वारा धन प्राप्त वरने वा इच्छुक था । उत्तके 
निए मेष ने अनेक वर्ष तक स्वर्ण की वर्षा की। उतके 
दाज्य में स्वर्ण दब्य से भरी तदियां बहती थी तथा उनसे 
जलचर भी सुवर्धमय रहते ये | राज्य मे, एक-एक बोस 
दूर तक फंली हुई सुवर्भभयी बावडिया थी। राजा ने 
कुछुजागन देश में अपना अनद स्वर्ण ब्राह्मणों में वितरित 
कर दिंपा। जीवनवाल में उसने एवं हजार अद्वमेध, सौ 
राजयूप यज्ञ तथा बनेके अन्य अनुष्ठान हिये। ऐसे 
पुष्यात्मा राजा कौ भी हावरावर में बहती से हाथ 
धोना पड़ा । 


मुं० भा०, दोचपँ अध्याय १६ 
राजा मुहोत आतिष्यश्रेमी ये। उसके वोरंण पृथ्दी का 
नाम वसुमंति ताथक हुआ था। उतने राग्यवात में इृद 
ने एस वर्ष तव सोने वी द्षां री पी। अनेर जउबर्ों 
समेत नदियों वा जल भी स्वर्ण हो यश था। मुझेद्र ने 
गन के मम्स्त स्वर्ण-रात्रि ह्राह्मगों ? वितरित वर 
दीमी। 

में+ भराक, आतियद, २६२३-२६ 

सूर्य प्रह्मावे पौध वह्यप (मरीज दे पुत्र) ही अदिति 
मामर राती से सूर्य मे जन्म तिया। भूर्ये ने प्िव को 
तपत्या में प्रसले १९ तिया। सिर ने उन्‍हें भूमोर है 





>> 
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"न 8 ४ लोर्बी तर न न 
ठदा दान दिया जि दे दिस्तर लोदी जा भनए द से 
ब्लू 


हि ६०, १६१२ 


हि 
ए 
न्ज 
कि । 
बच 
रॉ 
श्र 
की 
थे 
54 


अन्त बा ण्ज्ञा तर्ज जज श्न नम 

पा। इसने बत-- जारद, नन भन न 

च्वश दरघ बर लिया पा। रदुपयात प 

2 +# बा न - 

उसे काया । बत नेरी झनोदीता सरणे से दिदाह बरवे 

कारप तुन रुयगे ने ब्युव हे जझोंगे।” नारद ने सद्व- 
शप ऐुच्र मपभ * च्दुव ह_ णघाझाय। चारद ब च्ता 


णदाषिद्वर॒प दया ज्व्यादान' नज्तार ने इुई कोई विभी 
ए्‌ 


नर वा। 


ण्|श 


४] 
को एलो नहों दव मझजनों। तुमने मुझे शाप दिशा है, 
छतः मेरे दिल्‍ तुन मी रू नहीं प्राप्त बर पाशेंगे 7 


नृंण्य झवोयोग में बानिष्य 
प्रदल होशर दारद ने उसी इच्छानुमार उसे पुत्र-यर्णीत 
वा दरदान दिया । यज ने इच्छा घट को 
भादी पुद्र मझुी, दीर, साहनी, पर्मपराश्ण, तेज्स्दो 
हे वा छाहू, मनमूत्र तथा पसीने वे स्पर्मेंर 
स्वएं निमृत बरे। झूनि ने देखा हो दालद उसे प्रदद 
विदा ज्मिवा शाम सुदरभफीरी रखा गया। वर्ष नो 
क्धिर' दूद्धि होते पर छुटेरों में उसके यहा लूद्याट 
आरम पर दी दा र्ूर्ण के यूत बारण उन र्वर्षदादी 
बाल वो दठातर ले गये। बगल में जाबर उन बोगों 
ने बालक वे टुबहे-ट्वडे बर दिये जितु उन्हें उनके गरोर 
मे रूप दो प्राप्ति नहो हुई। हदुपरात परत्तर सदई मे 
दे सभी लुटेरे मारे गदे। शाज्य सृझ्य हफ्ते दालत 
मुरपेंणीदी को. खोक़र बहन दुधों हुआ। नारद ने 
राज्य वो दुखो देदा तो दह् पहुंचशद उनको सनदाया 
हि मृत्यु अध्पंतादी है॥ दिसो- बिसी दिए मृज्य, 
जो हि ममसत भोों से निप्त जीदग दयापद,बर 
रहा है-इईम शरीर शा हाग बरेगा । नारद 
ने राज्य वो नातना देवर उससे पृष्ठा दि उसे रपति 
प्राप्त हुई भी है शि नटी। राजे छोझर दिया हि 
बहू शोवमुम्द हो गया है। नाद ने राश में प्रदल 


ने घ्यस्त रहा। बवनाग्त्ा 


के ल्‍बरत ६ 


प्र 


३६४ पट 
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ह० शाह, द्रएएर १8. 
१९-१४ 

नट्त्र, नवूरी-हद 

दर्पों नज् नहमद्र में 


हु रब 


व “मन हि 
नर का | नाक 


0 ०-- ६-4 

दिप्पू औओ नाधि से एव खपेस्मव हासल हुश, 
ज्मिरर रेच्छा से प्रबट हुए । इन्हेंनि डाप 
ज्मरर सदेच्छा से इट्ा प्रबट हुए । उन्हेंने एप्पी, दाग 
न “नल. जल पक कली) ऋदपारिया ञ् 
इन, दक्ष, सनुष्य, गए हार बद्त रइ जार रथव 
माप क्री उ्नौं >> द्ाचज्त | ४3 3५ इच्चननओ अडए बज >:तँ 
“पद द4 उन्हे दे बान न भेजे ने न्यू कार क्ट्न 
करनी... हक जट डक 
ननत्र दी देह इसल हुए । द दद्म हा हे ह्न ब 

और ब्क ही तर न हनन 
रिएचेरे। इद्मा वे शोर नहाने पर दिए्पुने बता 
जार उन दोलों को सार शब्य । दनजों हर्दों मे मर 
जार उन दोलों सो सार शल्य । दनत्रो पर्दी में म्पूघ 

पल हे ड डा . क्दन हिएा 

पृष्दी तर हो गदो। दिए्ए ने प्ृष्गे बा गोदन हिएा। 
प्दी में दर्दी वी दर्मघ झाने लगी थी, इमलिए बह 
रु दे। मे पे व इपष्ट छान रूझा था, इरसमाहए बह 


मेदिदी भी बहतायो-तदुपणान जेगे दी द्वाप्द हुई। 
राज शा, रचर बांट, होरब ३२४१-४३ 


न | 
” 
2॥ 


पी... 


मर्दप्रघन दस प्रदापति भी ६० गणस्विनों इग्पाएं पी, 
जिनमे में जाठ इस्याजो दो इच्यप ने इलोनर में छी- 
बार बिदा था। उनके नान हैं- रहिरि, दिख, इनूं, 
छानिद्ा, वाह, कओोपदश, मनु ढौर उतला । सपा ने 
प्रन्‍ल रोरर उनने बह कि दे मद जिशोशी जा पन्ने 
इजेदाने पुर वा जन्‍्न दें । ऋदिति ने ततोम देदरा 
बर्यात द्वादश सूर्य, अष्टदसु, एगादग रद बोर गो 

अछिदोशुमारों वो जत्न दिया। दिठि ने यण्म्यो दरों 
वो जम दिशे। इनु ने जध्यग्रीद नाम पुत्र रो 
उनमे दिया वालिा ने नरत्त कौर बार नाम 
दो पुत्रों को जर्मन दिरा। ताह्याओ पावर इम्यए भी 

हुईं-बोचो, भामों, इंपेदों, घुतराष्ट्री उप शुरी । 
बौंचो ने उलूतों को, झारो ने भास नाम के +क्ती रो, 
देनी ने सेव ता यृध्राक्षियों शो, पृतरए्ठो ने हम, 
बमहन छोर बब्रदरों दो, घड़ी ने ना नानद्र स्य 
शो ज्न्म दिया । 


बष्यप वो ऐप पलिएं में मे 


+;क्‍ 


प्र 3] 


.] ० 
:॥ नया 


बोरदश ने हूरो (श्िसे 


सृष्टि 





गृष हुए), मृगमदा (जिसे ऋक्ष हुए), हरी (जिसमे 
पिह और वावर हुए), भद्रगढ् (जिंशते दरावती और 
इरावती ते ऐराबव हाथी हुआ), शाईंती (व्याह्नो दी 
जन्मदातु), खेत (दिग्यजों दी मा), सुरभि (रोहिणी 
और गरधर्वी वत्याओ वी गो। इलमें से रोहिणी ते गौओं 
को और गधर्दी ने घोडो को जन्म दिया, सुरक्षा ते बड़े 
तागो को जन्म दिया, मद ने क्षेपताम को जन्म दिया ) नामक 
देस कम्पाओ को जन्म दिया । शुकी-पुद्री नता की पुत्री 
वा नाम विनता था। विनेता के गहड़ और अरुण नाम 
के दो पुत्र उत्तर हुए ) बहुण का पुत्र बटायु के कस से 
विष्यात है । 
वा० राए, भ्रष्य कट, १४१०-३३ 
शिश्ष बहण का हुप धारण करके उतके साम्राज्य पर 
प्रतिष्ठित ये । उनके यज्ञ में समस्त देवी-देवता आये। 
एुदरी देवागताओं वो देख+र ब्रह्मा का वीप्रात हो गया । 
ब्रह्मा मे उत्ते सवा भे तेवर मत्र पढ़ते हुए धी की भाति 
होम दर दिया। अग्नि से त्ीत विराद पुरुषों वा जन्म 
हुआ। अग्मि की ज्दाश है शूयु, अगारों से अगिरा तथा 
अगारों दे आश्रित स्वत ज्वाता से कवि का जन्म हुआ | 
उन तीती भो सेकर विवाद खडा हो गया | यज्ञ में गृहस्थ 
यजमान हैंने के दावे शिव उन्हें अपरी संतान बात रहे 
मैं। स्ववीर्य को बारेण मात वरह्मा उन्हें अपना पूतर कहते 
ये शोर अग्ि तो जत्म वो साक्षात्‌ बारण था हो। विवाद 
वी शाति इस समझौते पर हुई कि भूगु शिव के, अधिरा 
अग्नि के तथा कवि ब्रह्मा के पुत्र माने जाये । भूत वे मात 
हवा शैंप दोनों के आठ-आ पुत्र हुए । अभि के बश्रुओं 
पे दो अश्विनीकुमार, लोगझूपी से ऋषि, पीने से छद 
और वोर्य से मत कौ उत्पत्ति हुईं। उत्तरोत्तर जनस्स्या 
बहती गयो तथा सृष्टि का निर्माण हुआ ! 
मं भा, दोनधर्मपद , ६६८८०१४४ 
प्राचेतप दक्ष मोगवन से स्त्रीस्यरीए को प्राप्त हो गये । 
हुदनवर देहाप-सयोग हे दक्ष में उम्त सत्र बे गर्म से 
बेन वब्याओं को जन्म दिया। तदनावर स्त्री-हुप का 
परित्याग बरके वे पुन पुद्प रुप में स्थित हो गये। उते 
बस्याओ वा वश्यप, सोम आदि थे विवाह वर द्र्यों 
गया (रैप रथ धीमई भां० जी है) । 
हुए ब७ १९०, मरविष्यावा२२ 
जन है तम में इवी हुई इसी नें हम हें रहा मूत 
एप से इद्मा ही पृष्ठ आदि वे लिए समपन्सप्रम पर 


हे१३ 





बह्या, दिष्णु और महैझ वा रूपए धारण ३रते हैं। बाप 
पैरा उदार कीजिए ।” ब्रह्मा ने वराह वा हप धारण 
बरके 4पन्ी दाढ़ों पर पृष्ठी रो उठारर बल के कार 
स्थापित विया ) हदुपरात ब्रह्मा मे श्रमश तो सर्गों की 
रचना वी। प्रथग सगे महतरंव है। द्वितीय सर्य तत्मा- 
श्राओं का (प्रृतमर्ग), दूतीय वैकारिक (एऐंद्रियिढ), 
चतुय॑ मुख्य सेर्ग (पहुंत, वृद्ध इत्यादि), पंचम तियेंद 
प्नोन (वीट-पतग आदि) तथा छठा पर्ग क्रष्व॑ ल्लोताओ 
ना है जो देव सगे भी कहलाता है । सातवां प्रगे मनुष्यों 
में सवद्ध अर्वाद सोताओं वा बहुलायां तथी आदवा अमु- 
गृह तर्ग (सालित तथा तामस्रिक) हुआ । इसे से प्रथम 
तीर प्राइुत शा तथा अंतिम प्रात बेग़ृत (विशरों) 
सगे हैं। नवा दौमार हर्ग भ्रावृत और वक्त दोनों से 
युक्त है। प्रजापति से स्रृष्टि न बढ़ने पर ब्रह्मा ने नौ 
मावसपुत्रो को जत्म दिया, फिर ही कस्याओं को उलेस्त 
बरके मानसपुत्री को पलियों के रूप में साँप दिया। वे 
सभी विखन तथा उदासीन थे, अत सृष्टि दा बर््धत 
नहीं हो एया। इह्मा है कोष शी भवेरर ज्याता ने 
अर्धनारीश्वर (सदर) वा रुप धारण विया। शरीर वा 
विभाग करने वा आदेश देकर वे अतधोत हो गये । रद 
ते पुरुष-हुथ वी स्थारह रूपों में विभवदर विया तथा मारी 
को भी गोरी, वाली, क्षौम्य, कर आदि अनेक झूपो मे 
विभकत वर दिया। ब्रह्मा ने थे ही उतठ्नल विए अपने 
एक रूप को स्वायभूव मनु बनाया जिसने अपने साव हो 
उत्पन्त शवरुपा से विवाह किया (शेप कथा महाभारत 
तथा मा० १० जंसो ही है) । 

विर पुर, ह॥/0 
ब्रह्मा मे अपने जन्मा्यान बेमल पर बढ र भृष्दि रसने 
नी इच्छा की। वित्त शानदृष्टि में गृष्टि वी रचना हो 
सबती थी, वह उन्हें प्राप्त नही हुई ६ इसी शिता में दंसे 
हुए ब्रह्मा ने 'त', 'प' अक्षर सुने, पर वक्ता जो गही देख 
पाये। उन्होने मह समक्ष रे वि. 'हप करता ही भगवान 
वी ग्रेरणा है--तपस्या आरभ वी। तपस्या ने मॉष्यम 
से वे भगवान विष्णु रे गातार और निरागार दोनो ही 
हपो की समझ पायें तथा परैाजय वे आमने सृष्टि की 
मर्जना वी । पही उनी मारोघ, अग्रि आदि दस पृत्र 
उत्पल हुए | दसवें भारद थे। नारद गोद से, दक्ष अगुे 
मे, बम्िष्ट प्राघ गे, मूछु त्वचा में, करत हाथ से, पुलह 
मा्ि कै, परम बानों कै, अगिरा छुस गे, बत्ि जजों 


सृष्टि 





में दौर मरीचि मन से उतल हुए | दायें स्तन मे धर्म, 
घर दी पतली मू्ि से गायययण अववोर्ष हुए तथा उतदी 
पीठ से अधम जत्मा । ब्रह्म वे हृदय से वाम, भौोंहों से 
बोध, अघर मे लोभ, मुह स्रे वाणी बी अधिप्णत्री 
सरस्वती, लिग से समुद्र, गुदा से निऋति (पाप वा 
तिदानस्थान), छाया से वमंद वा जन्म हुआ । अधर्म 
वी पली दा नाम मृपा था। मृष्रा वे दभ नामव 
पुत्र तथा माया नामह रग्या हुईं। उन दोनो से लोन 
ओर तिकृति (शाठता] वा जन्म हुआ। उनसे ज्ोध, 
हिसा तया कलह और ४तवी वहन दुरक्ित (गाली) 
उतल हुई। दुरकित से भय तथा मृत्यु जन्मे । उनके 
संयोग से नरव का जन्म हुआ। इस प्रवार समार ने 
विहिल दत्तों वा वर्म हुजा । 
शीमद मा ०, प्रथम स्कप १२)१०२७ 
श्रीमद्‌ भ्रा०, प्षम लघ ह- 
चतुर्ष सूप ६१-६, 
शि० १०, ।३६-१३- 
सर्वप्रपम भगवान ने जल वी सृष्टि वी। उसमें बीज 
डाला। जल में मोए हुए विष्णु वी नाभि से एव 'अडा' 
उत्पनत हुआ। उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए । भगवान ने थे 
दो दो भागों में विभवत्न विधा--एक जल में डूबी हुई 
पृष्वी बता, दूस्तरा भागे स्वर्ग बना, मध्य भाग में आवास 
दा निर्माण हुआ। परमात्मा ने कोष से रद्र शो तथा 
सृष्टि वी इच्छा से सप्तर्पियों (मरीचि, अंत्रि, अपिरां, 
पुत्रर््य, पुलह, क्तु और वस्तिष्ठ) वी रचना वी । 
इसी प्रतार सनत्तुमार इत्यादि को मानती भृष्टि वी । 
देवताओं वी भी उल्त्ति दी, तदुपरात छोटे-छोटे प्राणी 
ब्रह्मा वे बग से उत्पल हुए । ब्रह्मा ने अप्नो देह के आधे 
भाग से पृरप और आधे से नारी बनायो, फिर अनेक 
प्रवार को प्रजा वी रचना वी। यह समस्त रखता अयो- 
निज थो। विष्णु ने विराट वी रखता बी। 'दियट' ने 
पुए्प' को उत्तल जिया भो हि मनु बहताया।.._ 
ग्र० १०, ११३७-२६।९६१ 
जलय्तय के उपरात एवार्णव में खिले वमल में ब्रह्म 
का जन्म हुआ । ब्रह्मा यह जानने के लिए थतुर ये वि 
मूल रचप्रिता बौन है? विचार्यल दह्या ने आदेश 
सुना-- "तप करो, रचना करो ।” वह्मा नें एक मरह्च् 
वर तव तप विया, तदुपणात युद्ध हेतु आये मधु-ंटन में 


भयभीत होवर दे वमस वी नाल वे तल त॒द पहूच गये। 


३४६ 


दृष्टि 





बहा विष्णु शेषदया पर सो रहेथे। ब्द्मा दी प्रारयदा 


पर निद्वा-निहूपिणी देंदी विएपु दा त्याग बर बरी गयी। 
जागवर दिएु ने मधु-कटम को मार झता । रद दी दही 
पहुंच गये। विश्देश्वरी देदी ने आबाश में दर्शय देशर 
प्रजा उत्तल दरने वा आदेश दिया । जिदेव दे क्रममर्षता 
तेया भूमि वे अभाव वो व्ययन करने पर देवी ने उतने 
पास एक दिव्य विभाद भेजा । उममे बैठव र उन्होंने मी 
लोकों में पर्यटन दिया । दिसी लोड में ब्रद्म-छरपो 
दूसरे ब्रह्म गो और किसी लोक मे विए्यु जसे ही दूमरे 
विष्यु तथा शिव जँसे ही दूसरे शिव वो वायरत देख वे 
देवी वे चरणों के निकट जा बैठ । तल्ताल सोनों देदता 
नारी-हप भे परिणत हो गये । वादातर म्रे देवी ने उन्हें 
बताया दि सव कार्यशक्ति पर आवारित हैं। जन्म मे 
मृत्यु तव सब शक्ति (देवी) दे अधीन हैं। बह समत्त 
देवताओं वो जननी है ठया संप्ार-रूपी वक्ष रो मूद 
है। उन तीनो वो नातवाविंध उपदेश देवर देदी ने उन्हें 
प्रजा वी रचता दरने को वहा । उन्होंने बहा शो महा- 
सरस्वती [वारी-तपा शक्ति] तथा भज्ने दे विए नवाक्षा 
बीज मत्र दिया, विष्यू वो महालक्ष्मी (नारी-्स्पा 
शक्ति) तथा शिव को महावाली [नारी-रण शक्ति] 
प्रदान बरते हुए उन्होंने तीनों देवताओं वो पुरपप्र 
प्रदान विया तथा बताया वि थे सब उसी दे बा हैं 
ओर देवी भे ही नोन हो जायेंगे। “वे (देवी) खूय 
निर्गृण रहती हैं, पर स्मरण वरने हो दर्भन देंगी,” ऐग़ा 
वाइवासन देवर उत्होंने शिदेव तथा व्िगुण शकिति वो 
विदा किया। 
दं० भ०, ३॥-६ 
सर्वप्रथम निर्मृध दे! अतिरिदत बोई नहीं था। दिए 
ने प्रवृति में प्रवेश करे उसे विन क्या। फरत 
प्रकृति से महतत््व और उससे धहवार उत्तल हुत्ना। 
भहवार तीत प्रवार वा हैः बैंदारिक [सात्त्विक), 
तेजम (य्ज़म) ओर भ्रूतादि रप (तामस) । तामस 
अहेवार से शब्द तन्मात्रा वाता क्रावाद, उसमे स्पा 
तन्माजा वाला वायु, उमसे छूप तन्माव्रा वाला बलि 
तत्त्व, उसमे रम तन्मात्रां बातो जब तथा उसमें गय 
तन्मात्रा दी भूमि का प्रादुर्मात्र हुआ॥ दस इंद्रियों दे 
अपिप्टाता दम देवता हैं (भैप दशा ब्रह्म पु० वी बधा 
दे समान है) । 
ब्र० पु १9 


पैतुबध 


सेतुबध विभीषण के सुझाव के अनुत्तार रामचद्र ने 
समुद्र के किनारे कुशासन विछाकर तीन दित, तीन रात 
तक वर के निमित्त प्रार्थना री, कितु झमरुदर प्रकट मे 
हुआ। राम झुद्ध हो गये और वाणों से जलचरों को मृष्ट 
करने लगे तथा उ्होंने ब्रह्मास्त के प्रश्नों पे पृज्ित एक 
भमोत् कण समुद्र को होलने के लिए शनुप पर चढाया 
तो प्रमुद्र ने प्र होकर कहा "है राम, मैं मर्बादा वा 


पात्नत करता हुआ अपरिमित ओर अथाहू हू, एर आप 


जो चाहेंगे, कझूगा । आपदी दानर सेवा पर विद्दवर्मा 


का पुत्र बीत है, वह मुझपर पत्त बता ख़त्म है, उम् 


सैतु को मैं धारण कह्गा ।” राम ने कहा--”परह अमोघ 
भस्त्र उड़ाने के बाद मैं बौद्य तही सकता, फ़िर इसवा 


कया बहू 7” तब समुद्र ते दाम को उत्तर दिशा में 
वुमपुत््य' नामक स्थान पर वहू बाण छोड़ते के लिए कहा 
क्योकि बहा के निव्ामी अत्यत दुष्ट थे । राम ने ऐसा 


ही कियां। उमर वाण के गिरने से वहा एए वुआन्सा वन 


गया, शेष पानी सुख्ध गया तथा १ह स्थान मझकावार 
अथवा महदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा उत्त कुए का 


ताम ब्रण पड गया। 


नील के निरीक्षण में बानर सेना ने पाच दिन में तेईश 
योजन सवा पुल्ठ बनाकर तैयार कर दिया जिससे दे सद 


लोग लक्ा-स्थित सुवेश पर्वत पर पहुंच गये । 


ब।० रा०, गुद रडि, धग २११२२ 

पेमत वक्ष हिमालय पर्वत पर एक विशाज्ञ सेल वृक्ष 
था। बहू अनेक पक्षियों वा आश्रय स्पंत था। एवं वार 
नारद ने उत्त वृक्ष से पूछा कि वया वायु देवता से उसकी 
बहुंठ मंत्री है, वयोतरि उससे छोटे-बहे सभी वृक्ष वायु से 
क्षत-विश्षत होते रहते हैं, कितु सेमत ज्यो-वारयों दिखायी 
देता है। सेमन्न ने गर्व से फुलबर वायु को अपने बल के 


तम्मुष हीन बताया । नारद ने वायु से जारए समस्त 


वार्तालाप बहू सुदाया । अत आायुदेद ने हुद्ध होतर सैमल 
के वृक्ष वो धमकाया तथा यह भी बताया दि वायु को 
उसवी सुरक्षा का ध्यान सर्देव बना रहा है, वधोतरि उसे 
शात या दि सृष्टि दी रचना बरते समय ब्रह्म वे उम्री 


छाया में विधाम किया वा। भविष्य में उसे सेव का 


मर्दन बसे मी भो वायु ने होते लो। उसके जाने के 
बाद पैड बहुत वितित ही उठा । वायू अगले दिल आक- 
मंधबरे वाला था । अत्र सेशल ने उसके आविर्भाव से 
हुई ही अपने तमहत पूल, पे, त्याग दिये तथा डालिया 


३५७ 


प्ोमक 


भुका दी और सोचने लगा कि बलवान शत्रु से भी मीति- 
पुर्वक युद्ध करवा चाहिए। वायु ने वहा पहुचगर उदाम्त 
श्रीदीद सेमत को देखा और कहा--' तुम्हे मैं जिस हुए 
में पहुचाना चाहता था, तुप्न स्वय ही पहुंच गये । तुम्हारे 
(*चात्ताप को देखकर मैं तुम्हे छोडता हू ।" 
म० भा०, शात्रिपर्त ११४-११७- 
सोर वृतेक़ी करता मे भयभीत होवर साम न देवताओं 
वा साथ छोड़कर अशुमती ददी के किनारे रहमा आरभ 
विया। गह नदी कुषप्रदैश में स्थित है । सो और 
बृहस्पति साथ-साथ थे। इद्ध को सोम विशेष प्रिय था । ने 
सोम को हृदत हुए नदी के किनोरे पहुंचे । सोम ने समझा 
कि दृत्र पायावी शकित ते इंद्र का रुप धारण व रे वहा 
पहुंचा है, वह युद्ध के लिए तंबार हो गया । बृहस्पति के 
प्रिय करवाने पर भी सोम उन्हें मायादी हद धम- 
भंता रहा तथा देवताओं के पास जता झ्रीवार नहीं 
किया। इंद्र उप्ते बलपुर्वक ले गये और देवतावं ने 
उत्रश प्रात क्या । 
कक ६॥६॥॥१५० 
लोगो मे देवासुर सप्राम हुआ | पुरे तथा दक्षिण दिशा 
में अयुर जीत गये । उत्तरधूरव॑ (ईशान) मे देवता जीते। 
देवताओं ने समझा कि योग्य राजा वी कमी से ही वे 
हारते हैँ, बात उन्होने 'पोम' को राजा बना दिया । 
ऐं७ द्रा॥ ॥४, ११३, ११९१४ 
राजाओं के साय आनद मनाते हुए सोम ने इच्छा की कि 
देवताओं के राज्यों के लिए सुत हो जाऊू । उसने 'सोम- 
साम' के दर्शन और स्तुति की । वह साम देवो थे तिरो- 
हित हो गया । ग्रव देवता उसे ढूड़ने निक्ते । उन्होंने गे 
घद्रमा में छिप्रे हुए देखा। सबने भरकर घोर मचाया 
कि "देत लिया देख तिया!” 


जा 


में हम ॥१ 
सोम ने अपने शरीर पर भर्म आच्ठादित बसे थाठ 
हजार वर्षों तर पुष्कर में तपत्पा बी। तेज प्राप्त करे 
बहू आंकादय वे मध्य भाग में प्रताधित हुआ तथा स्व 
ओर पृथ्वी वे मध्य बअनरिक्ष में त्पित रह वह थोग 
संपत्ति से नाना प्रदार ने रम-हपंस्वरूत घारण अरता 
रह । 

हरि ३ १९, धरितपां, ३४४.४) 
प्तोमफ एहदेवे मे पूत्र सोमर ने दोनों घोड़े दामदेव शो 
देने वा सरत्य प्र शिया, शत बादेव उनसे दोगों 


सौगधिद कमल 





घोड़े ले आये । दामदेव ने उन दोनों घोड़ो से बहा-- 
“हे बद्विनोदुमारों। महदेव वे पुत्र सोमद ने तुम्हें 
तृष्त विया है, धत तुम उन्हें दोष कषयु प्रदान वरो । 
ऋ० ४/१५४६-१० 
सोमद माम्ड धर्मात्मा राजा वो सो रानिया थीं, वितु 
अनेक प्रयलों बे! फ्तस्वशए बृद्धादस्ष्धा में उसे रेदल एंव 
पूत्र प्राप्त हुआ। सभी राविया उसे ज़तू नाम पुत्र 
को बहुत प्यार वरनी थीं तथा उसके सनिवर में दुख पर 
क्रार्दनाद वरने लगती थी । सात्रा ने अपने धुरोहित से 
दुखी होतर कहां हि "क्र पुत्र” को पिता होता बहुत 
वष्टवर है, भत विसी प्रवार सी पुत्र होने वा उपाय 
दरें। पुरोहित ने वहा हि यदि इस पुत्र की आहु्ि देशर 
यज्ञ दिया जाय दो सी पत्र हो सबने हैं। राजा वी नह 
मति में पुरोहित ने वह यज्ञ सपन्‍त जिया। माताओं से 
छीनवर जनु मे टुड्टे बर डात्रे और उनदी आहति यक् 
में दे दी । उमरों चर्दी दी गंध में संत रानिया गसेवती 
हो गयी। पुरोहिंद न॑ वहा वि जतु पृत अपनी माता 
वे गरम से जन्य झेगा तथा उसकी द्रायी पथरी में एवं 
सुनहरा दाग होगा | दम माह बाद सभी रानियों ने एद- 
एव पृत्र वो जन्म दिया । जनु पुन कंपनी मा दी को 
से उत्मल हुला । उसत्री वायी पप्रली पर सुनहरा चिह् 
था । वालातर में पुरोहित तथा राजा गे मृत्यु हो गयी। 
पुरोहित वो नरशञालि में मकप्त विद्या जा रहाया 
व्योत्रि उसने जनु वी आहूति दी थी। राजा ने धमंराज 
मे प्रार्थना वी हि वह भो प्रोहित वे साथ नराग्ि 
दा दाह सहेगा वय्ोकि पुराहित से पाप उसी के विमित्त 
क्या या । दोनो ने तरब में पापलर्मी वा पत्र भोगने 
मे इपशन उत्तम यनि प्राण वी । 
मं० भा०, दनपवे, 87777 १२७, १२८ 
सोगधिश एम्स प्रशोलद वी सहायता से समस्त पाड़व 
हया द्ोपदी रद गधमादन पर्वत पर पहच गये, तव एवं 
दिन ईशानवोय भी ओर में चलने बाते पदन से उंडबर 
आया हूँआ सौगधिग बम द्रोपदी वो मिला । द्रौपदी दे 
अनुरोध पर भीम दंसे हो पन्य पुणों को सोज भें चत 
पह़ा। जद वह बदती बन में पटचा, व उसे हनुमान 
(अपने बड़े भाई, वादुपुत होने वे मात) ने दर्शव हुए । 
हनुमान स्वर्ग वा शा रोजवर देए हुए थे। उन्होंने भीम 
को सभेप में रामघस्लि सुताया, हुपने विशट दर्शन 
वरवाये, मदव रक्षा बरने वा बदन दिया तया एसे सौग- 


पद 


सौदा 





प्रिव वन वा मार्ग बतावर बतर्घान हो गये । वह वन-ु देर 
वी रमणस्थतों थी तथा द्ोषदश मोम राक्षय्रों से 
रक्षित थी । भीमसेन निर्भविताएुदेद बहा पर्वतीय ऋग्तों 
से वने जलामय में पहुदर गया । जनागद में भर पैट पाती 
पीकर जब वह पुण तोडने के लिए उद्यव हुआ तो क्रोषदध 
नाम राक्षमो ने भीम पर ब्ाकमण जिया ग्टि युद्ध में 
उममे परास्त हो गये, वुछ राक्षम मारे भी गये । दुवेर 
वो जद समाचार विदित हुआ तो ऊदहोंने राक्षर्सों में 
मुखरते हुए बह्य --/मैं रानता हु हि वह भीम है, उसे 
ययेच्छ पुप्र तोंडने दो ।” उधर युद्ध वे बनुमादस्वरप 
प्रदति में जो विशार उतने हुए, उनसे भावी वी आशरा 
में बराद्नत हो युधिष्ठिर अपने महणत्रियों दे साथ भीम 
वी खोज भें विद पड़े । पटोलच दी गहायता से 
वे लाग मोगधिस वन में जा पहचे ज्द्य दें मठ गुछ वात 
तक बुवेर वी जाद्वारी में कर्जुन वे दहा पहुंचने वी 
प्रवीक्षा भे टिक रहे । 
में० भा०, देता, द्रष्याय १४६-११९ 
सौदाम ट्््वादुबश में एक सोदास भामर यजा हुए 
उनवे पुत्र वा नाम वीयेसह था जो बहन धर्मात्मा या । 
एव दार सौदास ने वन में दो सक्षमों को देखा । वे 
सिर जा वेश धारण करे बनेव मृगों दो पा जाते थे 
भौदास ने अपने दांग्र में एवं यासस वो मार ठाजा । 
उसके मर जाने पर नतुष्ट होकर राज ने दूसरे पर 
ध्याद नहीं दिया | दूसरे राम ने बवारण ही बपने 
मायी दो मरा देखकर दंदतां लेने व्यू निशवय विश । 
बाशवर में मौदान ने प्रपना शज्य मिव्रसह (वीद॑सह) 
दो दे दिया । भमिन्रमह ने जश्वमेद् महायज्ञ दिया। 
वर्सिप्ठ उस यज्ञ वी रक्षा बरते थे यज्ञ दी समाणि पर 
उस दाष्षस ने बदला सेने ने दिचार से वरिष्ठ गा रए 
धारघ वर राजा मे वहा---“तुम्हार यज्ञ पूरा हज, पुरे 
मान सहित नोजन दो ।/ सजा ने उम्रदी शनि पुछ्वर 
रफोदयों को दुवावर भोजन दनाने दी बजा दी। ठवे 
उम राक्षस ने रमोइये दा रप्र घारण बर मनुष्य वे झा 
वा भोजन बताथा। राड़ा ने जद वमिप्ठ को भोडन 
परोना तो मनुष्य वा माने देखरर दे कद्ध हो गये छोर 
शाष रिया--/ईसा भोजन नू हमादे हिए छादा है; बेटी 
पाने दाता रास्तय हो जा ।” राजा को भी शोर हार, 
उसने वमिष्ठ दो शाप देने के लिए हाथ में घत टिया; 
पर रातों ने शाप नहीं: देने दिया । तदनतर वर्मिष्ठ 4 


पौभारे १४६ सौमारे 
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यह जातंकर कि गह संव राक्षम ने किया था, राजन 
फ्रे कहा--'यह शाप बारह वर्ष बाद समाप्त हो 
जायेगा ।/ 
बा० रा०, उत्ता कोह, ६४ 
राजा सुद्राप्त के पुत वो ताम सौंदांस था। एक बार 
शिव्ार खेलते हुए उसने एक राक्षम का हनन कर दिश। 
उमका भाई बच गया। श्रातृहत्या का बदला लेने के 
लिए राक्षम ने रपोइये का रूप धारण कर सोम के 
ग्रह नौकरी कर ली । प्रसिष्ठ राजा के यहा भोजन करने 
थाये तो रसोइये ने नरथ्माप्त बताका रखा था । मुनि ते 
अत्यत कुद्ध होरर राजा को राक्षत बनने का जाप 
दिया । राजा ने भी छोएबश भद्ति को झाए देने के लिए 
अगली में पामी जिया, फिर अवोधित्य पर ध्यान दे, 
प्रपुर्ण जगतू को जीवमय जानकर जल्न अपने प्रो पर 
छोड़ दिया। अत वह 'मितसह' कहलाया। जल पे उसके 
पाव थाने हो गये, इसलिए उसे 'कत्माशपाद' वा नाम 
भी दिया बाता है। वर्सिप्ठ को जब जीत हुआ कि 
राक्षस ने रसोइये के रूप मे बदला बेना चाहा था तो 
आजम शाप को वारह वर्ष की अवधि तव सीमित कर 
दिया। सौद्यस राक्षमवत्‌ व्यवहार करता हुआ ऐसे 
स्थल पर यहुचा जहा एक ब्राह्मण दुगल समोगरंत था। 
ब्राह्मण के गर्भाघान नहीं हुआ था। राजा ने बलात्‌ 
ब्राह्मण दो पक्डदर सा लिया। बराह्मणी ने उठे शाप 
दिया कि वह जब भी सहवाभ करेगा, मृत्युगामी हो जायेगा । 
व्राह्मणी अपने पति के साथ सती हो एमी । बारह बे 
की ममाप्ति वे! उपदा्न भी सजा अपती पत्ती मंदयती 
वा महवास-सुष्ठ प्राप्त नहीं कर पाण । अपने बुल वो 
बनाये रखने थे लिए उसने व्तिष्ठ से प्रार्थदा वी । 
उती कृपा से जो ग्रभाधाद हुआ, वह सात वर्ष तक 
फयोना-सयों वनों रहा। अत मे वर्विप्ट ने बश् (पत्थर) 
भारबर बालक दो जन्म दियां। अत बह अन्‍य वह- 
लाया। अइमर वा बेटा कुंन को युलत वबानेवावां 
माना गया। अत प्रुतक वहुलायां तथा परशुराम जब 
पृथ्वी को क्षव्रियशूस्य कर रहे थे, तव मादा में उसे 
(छिपाकर रखा। अन वहू नारी पवच भी बहुस्ाया । 
झंमद ऑ३, नेम छाए, मधाए है 
वि० पुर ४१-३० 
सौभरि सौभरि बष्द बे वहज मपरद्रष्टा ऋषि थे। 
' (पुष्ठुल्म के पुत्र पुरयों के राज) राजा वरमदस्यु जितरा 


राज्य सरस्वती नदी के तट पर था, वे सौमभरि के पास 
गये तवा अपनी पचात कन्याओ का दान उन्‍हें कर 
आये। आश्रम दी और सौटते हुए सतौमरि ने इंद्र का 
साक्षाक्तार किया । अपने प्रति स्तुतिवाचत सुतवर इद्र 
प्र हो गये । उन्होंने ऋषि को बेर देने की कामना 
प्रतट की । सोभरि ने अपनी पचात पतियों से एक्साप 
रमण वरने का वर मागा। फिर अक्षय यौवन, १चासो 
पतियों में बैगतत्य का अभाव ता उतहें लिए विरेव- 
वर्मा-तिर्मित पचात्त महल मांगे । 
वध्वणुत्र सौमरि ते कुक्षेत्र में ये वा आयोजत दिया । 
यज्ञ की सामग्री चूहे खो जाते पे। मरौभरि ने घूहों दे 
राजा विश्व की स्तुति की । विग्न ने केह--।राजनू, मैं 
तो पशुयोनि में उत्पन्न हुआ हु धोपती स्तुति दे योग्य 
नही ।  सौभारि ने हद और बहिदनी वी भी स्तुति रो । 
सौभरि का यज्ञ चूहों के आतऊ से मुक्त हुआ! चित्र 
ने प्रसन्न होफ़र मौमरि को घनधान्य और गए दी । 
सरस्वती के तट पर सौभारे का यज्ञ निर्विध्न तमाप्त 
हुआ । 
कऋ० 4४२६, ५१०२-३, २११९, ९ ९ 
सौभरि नामत महँपि ते वारह वर्ष तब' जज में निवास 
किया था। उस जले में स्मद नामक महत्य्यरात्र भी 
रहता था। उसके अतेव सतानें थी शितके प्रेश भें वह 
दिव्य डवा रहता था । स्तौभरें को उतता प्रेममय भवन 
बहुत प्रिय था। वे गृहस्थाश्रप में प्रवेश वरते के निर्मित 
राजा माषाता मे उनती प्रचास में सै एवं बयां वी माचनों 
करने गये | माधाता अपने बुल से भिन्‍ने उत मुनि री 
बद्वजजर काया देखबर विदारमंल हो गये । पुनराप्रह 
बरने पर राजा मे उन्हें सन पुर में जाने वी अनुमति दे 
दी और वहा--" यदि वोई वस्या उन्हे पद पऱेगी तो 
पाता दो' वो तापाति वही होपी ।! जुति रा है 
वी बात जाने गये । मन सुंदर गयवे व रुप घारण 
एके वे अत पुर मे गये ! वहां समत्त [परचामो)सन्माब) 
में उतरा वर्ण वर तिश । सौमरि एवं ही समय मे 
पचास हुए धारण वरके प्रशागों पत्नियों गा उप 
परते ये । बा्लातिर में अवेर दुदवलोत्री वो प्राप्त गले 
दे उपरत मुनि ने नि गये गे प्रेरित होरर समस्त पिया 
गत वन के विए प्रस्यान दिए । 
९ १५, ४॥३६(५११ 


सौमरि ऋषि यहुता मे छताद बर रहे थे। बहा रूदी। 


सौमनसत 


एड मत््य वो अपनी पलियों वे साथ वीडा वर्ते देखा । 
जता उनकी विवरहेच्ठा जाबत हो गयो। उन्होंने राजा 
माघाता में उनहो एचास वच्यायों में से एश वी याचतवा 
वो। राजा ने कहा, जो समवर मे उन्हें चुन ले, उससे 
विवाह कर से । सौ्भार ने सोचा दि उनही वृद्धावस्था 
देखबर ही राजा ने रखा जवाब दिया है, जत उन्होंने 
प्रथलपूर्वक अपने-आपको सुदर रुप प्रदान श्था। जब वे 
अतपुर में पहुचे तो माघाता वी प्रांसा वस्याओं ने उन्हें 
पति-झप में ग्रहण विया । बुछ वाद तत्र नोग में लि 
रुने दे उपरात्र उन्हें ध्यान आय वि एवं साधारण से 
मत्य वे वारण उसी समस्त तपस्या नष्ट हो गयी, अत 
दे सत्यास लेकर वन वी ओर चल दिये $ उनदी पचासों 
पत्लिया भी वन चली गयी। सोर्भार ने तप से परमंगति 
भ्राप्त वी । 
प्रोमद भा०, नदम ले, ॥३६-११ 
सौमनस विष्णु ने वामन वे रुप में सबसे पहले स्वर्ण के 
बने सोमनस थामर शिखर पर 'पना पग रखा था, 
दूसरा पय उसने सुमेर दे शिखर पर रखा था । 
छी७ २०, विषप्दिष्ठा ढाड़ 
४०॥१७ १८ 
स्तूद॒पावती और शिव विवाह वे प्रात घिखाल तब 
बतपुर भे रहे। तदनतर देववागप तारव-वध वे निमित्त 
उनसे पुत्रोलत्ति वा आग्रह बरने दे बिए उनके प्रा 
पहुंचे | अनशपुर से बाहर बाते ही शिव का दोय॑पात हो 
गया, जिसे विष्णु दे सवेत से मम ने प्रहय विया। बसि- 
देव बबूतर वे सूप में ये, वे उठगर चले गये। पावेती ने 
वितव वे वारध झप्ट हावर उनती पत्नियों को बार 
रहे वा शाप दिया। देवताओं ने स्वय हो ग्र्भाधात 
विया। अत' लज्जादश वे लोग पुत्र शिव्र वी शरण में 
पहुंचे । शिव ने उनमे वोर्य-वमन दरने को बहा | उन 
सवते वन से एवं सुनहरा पहाड़ बने यया । अनल को 
वहन वरने दी जानना दी गयो थी, अत, वे वीये वे तेज 
के वहन करते थक गये। शिद ने उनमें वहा कि 
दीय वा तेज उते स्थियों को प्रद्दात बरे जोकि माप 
भाह में बाग तापती हैं। भाघ माह मे बरुदतो दे मना 
बरने पर भी बुष्ठ स्त्रियों ने आग ताप्ी और वें 
सद ही ग्रमंवती हो गयी। अम्तिदेव हलते पड़ गये । 
दे नारिया विडिया बतरर उड़ों और हपा गंगा 
नदी में उन्होंने वीयें वा प्रवाह वद दिशा। उससे एज 
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सुदर बालक था उन्म हुआ | उसने बनल वो दो भक्ति 
से श्वेदगिरि पर प्रहार किया । इद ने वस्त्र होतर उपदे 
दायें-वार्ये तथा हृदय पर वच्ध प्रे प्रहार किगे। एरढ' 
कप्रग साप्य, विमाष्य हथा नेगमेय नामद तीन पुरप प्रडट 
हुए। तोदो गधों सहित घादा वोवदर बालद ने इद 
परास्‍्त कर दिया । वह बानद स्कद भेतानी, भग्रमुठ, 
दरजन्मा, पष्मुख आदि बनेद नामों से दिल्‍्यात हुआ । 
खद शिव दा ही हपर था। स्कद ने अपनी मांग से तारद 
देत्य को मार डाला | उनदे वाद उसने बगेव अन्य देह्यों 
दा हतव दिया जिनमे से मुत्यत शरद पर्वत वा शत्रु 
वाण तपा बुझुद दें शत्रु प्रतव उल्लेखनीय हैं। 
6 पु, हे पूर्वाद २१॥- 
छ० पु, 3॥१९-१ ३० 
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रहे ये । उनती तपस्या वे समय मुगंधवाहिनों बायु बहने 
लगी । उसवा बोस स्पर्श एन्हें प्रिय लग। तमी मनोर- 
वर्ती वृक्षों वे मडते हुए पूतों वो देखबर उन्होंने करेष- 
वश वृक्षों दो शापर दिया कि वें म्दव एसो से खदे नही 
रहेगे। 
म० भा ०, शादितव, २४३१६ 
स्यमृतक मणि पाहवों के साथ घटित साक्षामृह दो 
दुरेटना यो सुनतर वृ्ण और बतराम हस्तिनापुर गगे। 
अभूर तथा इतवर्मों ने अच्छा अवसर देखरर शतघस्दा 
दो प्रेरित दिया हि वह सत्राजित दो झाखर स्यरतर 
मधि प्राप्त कर ने । झतघन्दा ने ऐसा ही विया। मल्- 
भागा दो अपने पिता वे दख वा समाचार मिला हो वह 
उसके शव दो तेत वे कडाहे में रखबर रोतो-पौत्ती दृष्प 
के शाम गयो। उससे सपुर्ण समायार जानवर हृष्य ओर 
बनगप द्वारदा पहुंचे । शतघत्वा में उनदे दाग्रमत का 
उद्देध्य जाता तो मधि अकर दे परम रबदावर भाग यहा 
हुआ | दृष्प और बवराम् ने उसे प्रदडवर मार डाना 
वितु उसके वस्तों थे मधि नहीं मिद्र पायी । उधर बहुर 
और दृतवर्मा द्वारवा में मागर से हुए। दृष्य गो मरे 
था वि वह भषि अबू र वे पास रखवा गदा है, कत हृष्ण 
ने बरों वे द्वारा कूर को टुह्दाया तदा उन्हें मौठी छठ 
से पुसलाकर मधि निदलवाव र अपने सद धि्ों गो दिखा- 
वर पुनः उन्हें लौटा दो। 
योगद शाह», १९१० 
विक हु, ४१ 
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प्रमेन तथा मत्राजित दोतो भाई दास पुरी मे रहने लगे | 
सवाजित छूपे की आरायना करता शे। थुयय॑ ते प्रसल 
होकर उसके मागने पर उसे स्थमतत मणि दे दी। बहु 
सु के समान ही चमकती थी । धर आकर सत्रानित ते 
बड़े प्रैम से बहू मणि अपने भाई भ्रस्तेन को दे दी । वृष्ण 
अथक कुल वालों के धर में उस माण से सोना झड़ना 
यो। उसके रहते द्वारवा में कमी अनावुष्टि, व्याधि, भय 
इत्यादि वा प्रगोप भी नही हुआ। एक बार प्रसेन मणि 
से पब्जित होरर शेर का शिकार करे गया। शेर ने 
उसे मार डाला | देर वो जावबान (ऋत्षराज) ने पार 
डाला और मगि लेकर अपनी युपा में चला गया। हृष्ण 
मणि प्राप्त करने के इच्छुक थे, अत सब लोगो ने समझा 
कि उन्होंने प्रसेग को. मारवर मणि प्राप्त कर सी है। 
कृष्ण अपने आरोप का निरावरण बरने व॑ निमित्त वन 
गये । वहा प्रयेत तथा सिह के छत तथा जाववान के पैरो 
के निशान देखकर वे उसकी गुफा तक पहचे, जहा आया 
बालक वो बहलाते हुए कह रही थी--"यह संर्णि सब तेरी 
है, हिंह ने प्रसेत को और जावबान ने धिह वो मार्क र 
मष्ि प्राप्त वी है (/ क्रष्ण ने २४ दिल के युद्ध में जाबवान 
को परास्त व रके, उसकी हस्या जाववती से विवाह रिया 
ता दहेज में मधि प्राप्त करे द्वाएवा पहुचे और मणि 
सत्राजित को दे दी । सत्रार्गित के दस पलिया, मो पुत्र 
तथा तीन वनन्‍्याए थी। उसने तीतो वन्‍्याओ (सत्यभामा, 
इ्रता तथा प्रस्वापिनी) का विवाह इेप्ण से कर दिप्रा | 
कालातर में भोजदशी शवघन्वा ने वह मेधि चुरा श्री 
तथा सत्राजित को मार डाला । अंकूर भी मणियश्राष्ति दे 
इच्छुक ये । दनघला ने विसी को ने बताने की बदन दे 
और लेबर मणि अकर के पॉस रतवा दी। दृष्य ने 
इत्तप्रस्वा पर आकमण किया। हृप्ण ने उसे मार छामा 
"वितु मणि उसके पास भी नहीं तिएली। बेबशम वो 
बृष्ण पर विदवास नहीं हुआ तथा वह दुष्ट होकर चागा 
गश। दृष्ण वनों संदेह पा हि उसने अहूर के फ्स मणि 
रघवा दी होगी। भक्र भी उप्र नगर से चला गधा पा। 
कृष्ण ने एक बार पा में अकूर से अनुरोध वरते बह 
एणि ली तथा समेत संबंधिधों को दिसावर उसे पुन. 
वापम हर दी। इसे प्रकार हण पर आरोपित दोए रा 
मत हुआ । 
हैं भा ०, मी हगय। २ 
हेड (% ११४२ 


स्वधा एक पमय में पिंतर बाह्मणों के दिय्रेल गही 
साते ये। वे भ्ुद्षित होगर ब्रह्मा कै पास गये। ब्द्या में 
एवं मानसी कन्या प्रवष्ट की जिसवरों नाम स्वषा था) 
ब्रह्मा ने पिदरों को स्वधा प्रदात वी तथा ब्राह्मणों दो 
भादेश दिया वि वे स्व॒धां रूप मत्र दे उच्चारण ने साय 
पिवरों के निमित्त दक्षिणा दें। 
हैए धो ०, ६४ 
छर (ओवर) एक बार मृत्यु से ममभीत होरर समस्त 
देवताओं ने अंयीविदा में अवेश किया अर्थात्‌ वेदविहित 
दार्षों में पुरी तरह तीन हो गये। बेद के छट्दो पे आच्छा- 
दिए होकर बे पुर्ण सुरक्षा कर अनुभव करते लगे । तभी 
मृत्यु ने उन्हें दृढ़ विकाला । देवताओं को यह ज्ञात हुआ 
तो वे तुरत स्वर में (ओ३र) प्रविष्ट हुए, अत उन्हें 
अमस्ख प्राप्त हो गया । 
छा0 ३०, १।४२*१ 
स्वारीचिष्‌ मतु(२) वढुणा नदी वे हट पर एक अत्यत मुदर 
द्राह्मण रहता था। उसी देश-ेशानर धृमने वी इच्छा 
थी सथोगवर्श एक दिन अतिवि-एप में एए और बाह्मग 
आगे। वे क्षतेत्र औपधियों ने शाता थे तपां अनेर स्थानों 
वा अमभ्रण करते रहते थे) आपतुत ने श्ाह्मण को एक 
लेप दिया | पैरों वे तमवे मे उस मत्रपूत सेप वा भयोग वर 
मनुष्य आधे दिन मे ही जितना चाहे घूमवर वापस का 
तक्ता था। उसके प्रयोग से थदान भी बही होती थी । 
ब्राह्मण ने उमवा प्रयोग कर हिप्रालय का पर्यटन दैरगे 
का विवार विया। वहाँ वी कनभों या आबद मेते हुए 
इसे हि पर उत्तम पड़ा, अने पराव से लेप उतर गया । 
उसी हवेत इत्यादि का मय होनेवाता था) लेपदिहीन 
पैसों पे वह घर नही पहुच सवद्धा पा। तभी उसने बच 
में पुर सुदर अप्यरा वो देता। उठता नाम वशतिनी 
था। द्वाह्मग मे उससे घेर ते पहुंचने वी जोई गुकित 
जाननी चाही, शितु वह ग्राह्मण पर आमरत हो गयी। 
अत वामुज बा्तोलाप बहने लगी । ब्राह्मण ने नेक मूंद- 
बर बॉ वा स्मरण रिया । उमरे शरीर में गाहपय 
अभि ने प्रवेश विदा तथा वहु तुरत धर पहुंच गंदा । 
अध्यध उसके विरह में ब्यातुत रहने संगी | पूरगात में 
व्ति नामक गध्द उमर आतेश था वितु अणरा ने 
उसी पलाव अलीरारह₹ दिया था । उसे इस पटना 
बाज्ञान हुआ तो वह दाह्रात वां एप घारण बे बणरा 
के माय विहार परते मगा। ब्राह्मपरैशों एप गे संमर्ग 
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में उससे एक तेजस्दी पुत्र वो जन्म दिया। दह बालद 
स्दारोदिय्‌ (अपनों हो विरफों में ुशोतित) रहलादा । 
एड दिन वन में विवरप बख्ते हुए उसे एक बस्या 
मिलो, दह किसी दंत्य वे भय मे भाग रही दो । उस 
कच्या दा नाम मनोरमा पा | वह इदीवराक्ष दिद्याघर वो 
बन्दा थी। मनोस्मा क्पती सखी विभावरों [मदर 
विद्याघर वो पुरी) तथा कलादतों (पारसुति दो पुत्री) 
के साथ दव में बयी पी। वत्ध एक हृषत्नाय तप्सो 
द्राह्मग दा परिहाप्त चरने वे दारण उनहो एश झख्ी के 
मरीर में बोढ और दूसरी वा शरीर क्षयप्रल हो गया 
तथा भनोरमा वे पीछे वह देत्य पड गया । मनोरमा ने 
अपने पिता से अस्त्र-ास्त्रों को दिच्या मौसी थी, दह उमने 
स्वारोचिप्‌ यो धदान वी । तब तत्र दंत भी दहा पहु् 
प्रया। स्वारोचिए ने उप्रों बोर आजमेय झाप्ट से दखा 
अर था कि वह दिव्य रूप घारण बखे इदीवराप्त विद्या 
धरे रपने प्रत्ट टला । उसने इताया दि उनवा दत्प 
रुप शापजनित था। पूर्दाल में दह ब्रह्ममित्र मुनि से 
बायुदंद पढ़ना चाहता या, जितु उन्होंने नही पाया । 
वे जद धत्य दिद्याधियों को पदादा बरते थे तब इदीवराश्त 
भी छुपवर ज्ञान का अर्जन बर्ता या। शव उसने ममत्त 
क्ायुरेंद दा घन प्राप्त वर लिया बोर द्रह्ममित्र वो पता 
चना तो उन्होंने उसे राक्षम होरर अपनी हो पुत्री वो 
दाने का प्रयाम वरते वा शाप दिय। फ्लस्वर्प बह 


+ 
अपना 


अपनी स्मरणशक्रिति छो बैठा या। ब्रह्ममित्र ने बहा था 
हि वह दालातर में क्पना पूर्व रुप प्राप्त श्रेगा, अत 
स्वाराधिप्‌ वी हृपा से उसने अपना पूर्व रुप प्राप्त दिया । 
इदबराप्त ने अपनी पन्‍्या सनोरसा दा विवाह स्दारोबिए 
में रुर, हए दाए, छपसे; आाउुदेद पिच मे, उस पशु 
बर दी। स्वारोचिप्‌ ने मतोरमा की दोनों सिशे को 
रोगमुस्त कर दिया। उन दोनों ने स्वारोचिष में हो दिवाह 
दिया। बजादतों प्रारमुति द्रया पुम्विस्पठा राम” 
अपर री इन्या थे । उमरी मा झसे घरतो पर मुता- 
बर चतो ददी दी! उसझा लानदप्ालन एवं पद ने 
विद्य था। अति नामक राक्तम ने उम्र मद दो मार 
डागा, इयोंडि उसने अज़ि के साथ कजावनो बा दिदाह 
नहीं विदा। श्र तथा सती ने प्रशट हेरर इलादती 
मे बहा या हि उनवा पनि स्वारोदिप होराठदा पत्र 
मनु होगा स्वारोचिए्‌ के तीन घृत्र हुए। मनोरना पे 
विजय, विभावरी से भेस्लद तया रलावदों से द्रमाव वा 


जन्म हजा। एक दार एज हृरिधो ने स्वारोदिए दे सम्मूख 
प्रेम प्रदट दिया ठया उसे शातिश्न शरने के रिए बता 


ईक 


जब 
का... आरके. 


दया वरने पर हरियो एक मदरी में प्रिय हो शयो 
वह दहा की दनपेंदी घी॥ उसने तख्प5 एड पृत्र 
उत्म दिया, जिमिगा ताम छुतिमान्‌ रदाशगाव दह 
स्वायेचिए दान थे दिल्याठ हुआ । दनर सारोडिए 
अपनी चारों पलियों के साय तपस्या उरे पृष्य लोईों 
ज्ये प्राप्त किया । 


३ 3४९ ८ 2५ 


चल 


मार ९७, १८ ६१४ 
स्दायभूद मनु (१) द्रद्मा ने नो मानस पुर्श गो जन्म 
दिया। तदइनवतर ओपात्नद रद्र को जन्‍म दिया, फिर 
उदृत्स बोर घर को उन दया । दे मनी दोतशाय थे। 
उन्हें दृष्टिनिप्ेश्न देखकर बह्मा ऋ्तत ऋुद्ध हुए । 
उनते उसी बोध से ए। भय युरप था इस हृश 
डिसझा आए गरीर बारी क्षा दश जाधा पुरष राय ण 
उनको यह आज्ञा देवर शि दह अपने देह को दो हां 
में प्िनक्त बरे, इह्म बतर्घान हो गरे। एस पुरप वो 
द्रह्म॑ ने स्वायमुव मनु वो नहा दी। दें प्रपम मनु ये । 
उनतय जन्‍्ने प्रशम्यो शी रक्ष के लिए हृआ प्य। ननु ने 
इतर से विद्ाह विया। उनके दो पुत्र हृए--फि्ख्त 
बोर उत्तावगद दश बआदूर्ति छोर प्रदृठ्ि नामह दो 
पन्याए हुईं । आझूति वा दिवाह रच्ि प्रजापटिसे दया 
प्रमृति वा विवाह दक्ष ने डिया (वुछ पुराण में दीजरो 
बन्या के स्पि में देवहृति दा नाम मो है। शेष ममस्त बा 
नहाभारत में दो गयी देबत्दवत मनु जया दे तरह है| । 
मा ६०५, ४४5१-१६ 
स्वाह्म देदी दाह्मणों मोर स्त्रियों दे बज्ों हो ह॒ति दे 
ताओ तर नहीं पहचती थी, अत वे सद बट्टा दे पास 
गये। द्रह्म उनके माय श्रोद्ृष्ण वी शरण में एटुंचे । 
देष्प ने उन्हें प्रद्वति वी पूर्ण बरने वे लिए बता । फरहति 
वी बला ने प्रसद होगर उनमें दर भागने वो दा | 
उन्‍होंने वरस्रप मरव हृदि प्राप्त बरते रहने गी इच्छा 
इदइट वो । उसने देवताओं वो हदि मित्रने हे दिए 
आहत विद | वह स्वय दृष्य की जायाधिशा थी। 
ब्रदृति को उप बचा से दृप्ण ने दहा दि हू इलिदों 
दनों साध होगो। उनी के माष्यत्र में देखता टप्त हो 
जायेंगे। अग्लि ने दह्य उप्रस्थित होबर एज पा्ि- 
प्रतध विदा । 
है। शान, शोर 


ह ग्ह्न्ल्ल्जाणणणल---------त-_तततत_-_+++ 


हँस राजा ब्रह्मदत्त वी दो पत्तिया थी । ब्रह्मदत्त ने शिव 
की आराधना से दोनों पत्नियों मे दो पुत्र प्राप्त किये, 
जिनके नाम हम और डिभक रखे गये । उन दो ने 
प्विवर को प्रमेल करके बहू वर प्राण विया कि युद्ध-क्ेतर 
में उन्हें देशशा और दानव भी ने जीत पायें वगा दो-दो 
“मूर्ता उनता सरक्षण बरें। भिव ने भृगि, रिटि, कडोदर 
तथा विहपाक्ष नामक भतेश्वरो से कहा दि युद्ध के अव- 
परपर वे चारो उन दोनों की रक्षा वर। ब्रह्मदत्त वे 
मित्र ब्राह्मण मिथमह ने विष्णु वी द्पा से जनाईन नागर 
पुत्र प्राप्त क्या ) तीठो परत्षर प्रित्र थे। एक बार दे 
लोग शिकार के लिए गये ! दह भे उन्हें वैप्णवत्तत मे 
व्यस्त कश्यप मिले। हंस ते उन्हे मावी राजमूय यन्न के 
लिए आमत्रित विया । उप्तरी कतो में मद वी गद आती 
थी। शिवप्रदर्त वरदान के वाएण भदमंत्त राजकुमारो 
ने दुर्वासा आदि की अवमानना कर दी। जनाद॑न हे 
बहुत सप्रकाने और रप्ट होते पर भी उन्होंने थपनी 
गलती को नहीं हमझा । जनाईन ने दुर्वासा से क्षमा- 
गाउता ढी। दुर्वाग ते हम्म और डि्व को शाह दिया 
किये दोनों हृएांद्वाए दक्षित होगे हा जंवादेग की 
बर दिया कि भगवान के साथ शीघ्र ही उसका समागम 
हो। दोनो राजबुमारों ने कोषदश सन्‍्यामियों वे क्मेडनु 
इत्यादि तोह ढाले तंया वही मा प्राशर साोथा। 
दुर्वागा मह्ति मन्यारी दृप्ण दी शरण में गये । दुर्वासा वा 
श्रोय प्रसिद्ध था। इृष्ण इत्यादि ने उतरा आतिष्य 
किया। उसने कष्ट को जातवर दृष्ण ने दोतों दे वध 
की शपय ली ! उपर दोनो राजकुमारों ने जनाईन बाण 
को बाधित किया कि वह इृष्) के पगा उपदेश ते 


जाएं-- "कृष्ण ! तुम यज्ञ के लिए विष सामग्री तथा 
कर के रूप में अपना सारा धन दे दो, माय ही बहुत-्सा 
नमक इक्ट्णा करके लावो ।” राजबुभारों वा दूत बता 
उम्र प्रिय नहीं था, वित्रु हृष्ण-दर्शर वा अवब्र नही 
चूका चाहता था। उसने दृष्य तक धदेश पहिचाया 
वितु उसका ब्यकतित मक्तिमाव भी अव्यकत नहीं रह 
पाया कृष्ण में उसके साथ सात्यकि वो अपना दूत दना- 
बर भेजा । हस ने गवार्न से उसकी यात्रा का दुत्तात 
सुता । जनादंत ने उप्ते राजसूय पते वरने से सोतने वा 
प्रयास क्या। हम ते दृष्ण और वेततराम वो पुप्वए पं 
युद्ध करते के लिए पहुचने का प्रदेश भेजा । युद्ध में 
कृष्ण ने भूतेश्वरों को पराजित दर दिया। हम लड़ा 
हैश यहुता में स्थित पतालपर्मत गहरे हुई की और 
भागा ) दृष्ट ने हद में हो उसका वध बर दिया । दुष्ट 
तोगे को माख्वना है हि हृएण के चरणों हे प्रहार से वह 
पाताल में घस गया। जिमेर ने हुए में कदवर उसे डूने 
वा प्रयास दिया । उसके ने मिलने पर उसने वहा आत्म- 


हत्या वर ती। 
हि # बह पु०, 
प्रविध्यार्द, १०४०११६ 
हनुमात अप्ठारा पृढ्निउस्मतों [अजदी मोम में प्रसिद्ध) 
डेससी नामतर दाना वी प्ली थी। बह बर्यत सुंदरी 
थी तया आमूपणों मे सुयश्जित पवल शिशर पर शी 
थी। उसके गौँठ्य प्र प्राप्त वायुदेद ने उसका बावियत 
हिया । ब्रतघारिणी मर्सी बहुत पवरं गशी रितु वायु 
देश वे बद्धाव से दसरों को से हमुमात में भग्म 


दिया | 
हा ५, हिलिएा ढॉर, ३६६६-४७ 


हनुमान 


३६४ छुमानें 


व."  ....0..फ.........ननजल लीन नीयत व ऊन सशननिनी भी वन चड्डी ननज>- 


जन्म लेने वे बाद हलुमात ने आवादश में चमबते हुए सूर्य 
को फ़्त समझा और उठकर लेने वे लिए आवाश-मार्ग 
में गये । मार्ग मे उनदी टक्कर राहु से हो गयी। राष्ट्र 
पवराया हुआ इद्र वे पास पहुचा और दोला - "हे इद्, 
तुमने मुझे गपनी शुघा वे सम्राधान वे लिए सूर्य और 
चद्रभा दिए थे। आज अमास्स्‍्या हैं, अंत में सूर्य को 
इसने गया था, रितु वहा तो कोई और ही जा रहा है।” 
इंद्र शुद्ध होरर ऐंगवत पर बैठकर चतर पड़े। हु 
उनसे भी पहले घठनाधंयल पर गया। हनुमान ने उसे 
भी पत समभा तथा उप्तती ओर भषदे । उसने इद्व वो 
आदाज दी । तमी हनुमान ने ऐरावत वो देखा। उसे 
और भी वहा पल जानवर वे एव हने वे लिए बह | इद्र 
ने जुड़ होकर अपने वज् से प्रद्धार विया, जिसने हनुमाव 
वी वायी टोडी टूट गयो और वे नीचे गिरे । यह देखकर 
परवनदेव हतुमात वो उठावर एवं गुर में घले गये। 
समार-भर वी वायु उन्होंने रोष ली। लोग वायु वे 
अभाव से पीडित होकर मरने लगे। मनुप्य-हपी प्रजा 
ब्रह्मा वे पास गयी। ब्रह्मा विभिन्‍न देवताथों वो लेकर 
पबनदेंद के पास पहुंचे । उतने स्पर्श मात्र से हनुमाव ठीक 
हो गये | शाम आए देवताओं थे ब्रह्मा में बहा--"यह 
दादव भविष्य में तुम्हारे लिए हितव र होगा । अत इसे 
अनेद दरदानों से दिभूषित बरो ।/ 

(१) इंद्र ने प्रसलता से स्वर्ण वे कमल वी माला 
देवर वहा --'मेरे वच्च से इसरी हनु टूटी है, 
अत यह हनुमान बल्लायेगा । मेरे वच्च से यह 
नहीं मरेगा ।” 

(२) यूथ ने अपना सौंवा भाग हनुमान को दें दिया 
और भविष्य में सब शाप्तत्र पढ़ाने वा 
उत्तरदायित तिया। 

(३) पम्न ने उसे अपने दड से अभय वर दिया दि 

वह यम दे प्रकोए से नही मर पायेगा । 

(४) वष्ण ने दस साख वर्ष तक वर्पादि पे नहीं 
मरने वा दर दिया । 

(१) इनेरने अपने अस्वदास्तों से निर्मय १ २ दिया । 

(६) महादेव मे विसी भी वस्प से न मरने शा 
वर दिया । 

(७) ब्रह्मा ने हनुमात को दीर्षायु वगापा और 
ब्रद्मास्त्र से न मरने वा वर दिया। साथ ही यह 
वर भी प्रदान जिया वि वह इच्छानुसार रूप 


धारण करने में समय होगा। 
(5) विद्वकर्मा ने अपने बताये अल-<स्त्रों मे उसे 
निर्मेय कर दिया । 
बा० रा०, उत्तर काड़, २४१४-३ ४- 
३७१२७ 
बर-प्राप्ति के उपरात हनुधान उद्धव भाव से धुमने तगे। 
गज बरते हुए मुनियों की सामग्री बिल्ेर देते या उर्कूँ 
तंग करते । पिता वायु और वेसरी थे रोकने पर भी वे 
ढतते नहीं थे। अगिरा ओर भगुवश् में उत्परन ऋषियों 
ने कुद्ध होबर उन्हें श्राप दिया वि ये अपने बल वो मूल 
जायें। जब भोई उन्हे फ़िर में याद दिसाए तव उबतों 
कस बे । 

ब।० 7०, उत्तर वाह, ३६२८ ३३ 
पीता-हरण के उपरात राप रावण पे युद्ध व रने की तैयारी 
में लग गये । सुग्रीव वी वानर सेना ने राम वा पूरा साथ 
दिया । गमचद्र ने हनुमान वो अपना दूत बनावर लवा 
नगरी में रावण वे पास भेजा । 
जगा के निकट पहुचकर हनुमान ने बहुत छोध हप 
धारण तिया तथा रात्रि अथवार में उममें प्रवेश 
दिया | लवा एव सयकर तारी वा रूप धारणवर 
हनुमान वे पास पहुची और बोली -./मैं बम नगरी की 
रक्षा दरती हू, तुम भुझे परास्त किये विना इसमे प्रवेश 
नही पा सबते । साथ ही लवा ते हनुमान ने! मुह पर 
एवं चपत लगायो। हनुमान ने उसे नारी जानवर एक 
हला-सा घूता माया गितु वह गिर पी और परास्त 
हो गयी। तदनतर बत्यत मुद्दिति भाव से दोती--/मुर्क 
ब्रह्म ने वरदान दिया था हि जब कोई बानर आवर 
तुम्हें परास्त वर देगा तव समझ लेता, राक्षमों गा नाश 
हो जायेगा। रावण ने मोता-हरण वे द्वारा राक्षसों दे 
माश नो आमंत्रित विया है। तुम सीता वो जावर 
दृंढो ।“ 
हनुमात ते अश्ोक्वाट्रिका में मीता को राम वा संदेश 
दिया तथा लंबा नगरी में उत्तनात खड़ा कर दिया। 

वाह रा०, धुदर बह, ३९१६-११ 
अनेव' रा्षत्तों को परास्त व रदे हजुमरान ने अपनी वीरता 
वा प्रदर्शन कियां। अत में रावण ने मेधनाद को भेजा । 
म्रंधनाद ने ब्रह्मास्थ वा प्रयोग करके हनुमान वो वाय 
तिया तथा उप्ते रावण वे पास ते गया । दावण ने पहले 
तो उत्ते मृत्युद/ दैने वा विचार किया दितु विभीषध वे 


हनुमान 


यह सूझाने पर कि विस्ी के दूत को मारता उचित तही 
है, सम ने उम्की पृष्ठ जलवाकर उसे छोड दिया। 
जलती हुई पूछ से हनुमान ने स्रपस्‍्त लक जला डाली, 
फिर रीता को प्रणाम करके, समुद्र पार करके अगद के 
पाठ्त पहुचा । 
राम-रावण के प्रत्यक्ष युद्ध में भी हनुमान का अद्वितोग 
योगदान था। युद्धक्षेत्र मे शत्रुओं के नाश और मित्रो की 
परिचर्या मे वह समान रूप से दतचित्त रहता था । 
वा रा०, सुंदर कांड, सगे ४६-५७ - 
एप थार युद्ध करते समय गेघनाद ने युद्धस्थत मे बरह्मास्त 
का प्रयोग किया | उमसे अधिकाश वानर सेवा तथा राम- 
लक्ष्मण मुच्छित होकर गिर गये। भेधताद प्रधलता- 
पूवत्र लका में लौद गया । विभीषण और हनुमान जाव- 
बान को हृढ़ने लगे। घायल जावबान ते विभीषण को 
देखते ही हनुभाव वा कुशलश्षेम पृष्ठा । विभीषण के यह 
पूछने पर कि आपने राम-लक्ष्मण, सेवा आदि मवशो छोड 
कर हतुमान के विषय में ही वधों पुछ्ठा तो जावबान ने 
उत्तर दिया कि हनुमान ही एक मात्र ऐसे व्यवित हैं जो 
हिमालय भें भऔौपधि ता सकते हूँ, जो सबके जीवन दी 
रक्षा करत मे समर्थ है। तंदगतर जादवान ने औषधि- 
एवतें को भागे तथा ओोधधियों की पहुचांन वत्त- 
लायी। उसने मृत्त सगीवती, विशत्यकरणी, सादर्ष्य- 
करणी तथा सधानकरणी मामक चार ओऔपधियां लाने 
के लिए बहा। हनुमान ने अविलंव प्रस्थान विया। 
नौपधि पर्वत पर पहुंचकर हनुमान ने देखा वि औषधिया 
विद्युप्त हो गयी, भत दिखनी बंद हो गयी। उमने शुद्ध 
होवद औषधि पवृत्र क। प्लिवर उठा लिया और उड़ते 
हुए बानर सेवा तश राम-सह््मण के निकट पहुंचा। 
परत से ऐसी सुगध आ रही थी कि राम और लद्ठपणं उछ 
बैठे । युद्ध के वरुण जिठने भी वानर पृत्तप्राय पढ़े थे, वे 
सभी उप्त गधमे उठ बैठे, वितु राक्षमों वो उनसे वोई लाभ 
नही हुआ वंगोवि मृतवो के सतम्माना्थ उन सभी राक्षमों को 
समुद्र मे पेव दिया गया था जो युद्ध में मारे गये थे। 
तंदनतर हनुमान उमर पर्व॑द-भूत को पुत्र पर्वत पर रखे 


कषापो | 





दा5 रा०, बुद्ध कोड ७१६९-७४, ७४० 
दिव ने मोहिनी रुप को देखा तो भोहित हो गये । धरती 


पर उनदा वीरपात हुआ । उसे नाग मुनि (हिमालय) ने 
विवि वा सवेत शादवर रख लिया | एंड दित अबनी 


३६१ 


हनुपरात 


एक पर्वत-शृग पर खड़ी थी । पवस देता प्रमशग उसके 
सदियं पर मुख्य हो गया । उसने शिव के थौये को उप्तके 
भरीर मे स्थापित ढर दिया । अजनी वो अपने पति हे 
मिन्‍न हपश वा आभाह मिल्रा तो क्रोध केश उसने पर- 
पुरुष को भ्म कर देने की वात कही । प्रभजन मे प्रकट 
होकर वहा हि उसने वोई अन्यथा बाम नही किया है! 
देवल शिव के अश वो उसके ये में स्थापित किया है । 
उसका पातिव्रत धर्म इससे नष्ट नहीं होगा। ज्षिव की 
इच्छा से उमबा अवतार उत्पलत होगा। फ्लस्वर्प अजनी 
से हनुमान वा जत्म हुआ | शिव तथा उसे सपरस्त गए 
हनुमान तथा दानरों के सप में भवतर्ति हुए। उन्‍होंने 
रामचद्र की सहायता बी। रादण शिव-भत्त थे वितु 
राम ने शिव वी क्षाज्ञा प्रहण करके ही रावण वा नाश 
विया | शिव की भवित से मदमस्त होकर रावण ने एक 
वार कलाम पव॑त वो उस्ाड तिया था, फ़लत एप्ट 
होकर शिव ने शाप दिया धा--' कोई मनुष्य तुम्हारा 
नाश करेगा।" इसी कारण राबण बुमागंगामी हो 
गया या । 
अजगी ते हनुमान सामक पुत्र वानर-हप में देखा दो उत्े 
शिव के रूप से भिल जानवर बह पवन से एप्ट हो गयी। 
उसमे हनुमान को शिसर में तीचे पे दिया। उत्ते' 
पिले से पर्वत चूसचूर हो गया। धरती वापो, स्व 
व्याकुल हो गये । हनुप्रान ने पृथ्वी पर गिरवर आवाद् 
में सु उगता देख उसे नितत॒ना चाहा । राहु भाग गया। 
हनुमान इद्र शी भर भी ऋपटा । इद ने उत्त पर प्रहार 
किया | शिव ने आवाशवाणी में बताया वि बहू उनरा 
पुत्र है, उसे समस्त देवताओं वे वर प्राप्त हैं। प्रव्न ने 
अजनी वो श्र बहू सुदाया और दालव थगा दिया। 
हतुमान ने यूर्प से विद्या सीसी और गुरन्दक्िषास्वरूप 
ग्रह बचने दिया कि वह सूद्॑-ुत्र सुप्रीद वा साथ देश । 
शि० पु०, ७॥१०४३ 
अजम पर्द॑त पर वेसरी रहता था। उमरी दो परधभ्रष्टा 
पलिया पी--अजमा तथा अद्विता । हद के शाए मे दोगा 
मुद्दे पिृत होकर श्रमश वानर और विश्ली अनगी हों 
गयी थी। दोनो ने सदा से अगरुय मुनि वो ध्गल करे 
एद-एवं वीर पुत्र प्राप्त गे वा बर पाया । पलत. 
बणना ने दायु में हनुमान तपा अद्िका ने तिऋ॑ति हे 
अट्रिना पिश्ञाचराज नामक पुत्र प्राप्त विये। दोनों शो 
पुरा छुदर बनाने रे। उप्र जावरर दे अपनो-अपनी 


टयुमाने 


३६६ 


हुपदरीद 





विमाता दो गोतगी में स्तान रखा लागे। 
दर पु०, पा 
वरण से रादप वे युद्ध मे रावण वी ओर में हनुमान मे 
युद्ध किया तथा उससे समस्त पुत्रो रो बेदी देना लिया। 
वरुण ने अपनों पुत्री सत्यवती का तथा रावग् ने झपनी 
दृहिता मवगबुसुमा वा विवाह हनुमान से दर दिया । 
सीता-हरण वे मदर्भ मे खरदूप्रधजघ दा सम्राचार लेकर 
राप्षम-टत हनुमान वी मभा मे पहुचा | बतपुर में गोद 
छा गया--अनग्दुमुमा मृच्छित हा गयो । तभी सुप्रीद 
के टूत ने वहा पहुचवर दृत्रिम सुप्रीव [साहनगति) के 
वध वा सम्राचार दिया तथा वहा हि सुप्रीव ने हनुमान 
वो दुलाया है! हनुमान ने राम्र वे पास पहुचवर दृत- 
क्षताओपन गिया तथा इतहतावश राम वा साथ देने वा 
निएचय किया। वहे राक्षत समुदाय वी शोत करव सीता 
वो राम से मित्राते बे लिए चत एद्धा। मांगे मे महूँद 
कआंदि वो सम वी महायतार्य पहुंचते बे जिए बहता 

गया। 

सप्तेस्य हनुमान ने लेदा में पहुचचर विभीषध वो प्रेरित 
विया हि वह रावण वो पर-मारी सम से बचने वे लिए 
बहे। विभीषण पहने भी प्रथल दर चुत था तथापि 
उमने पिर से रावण से दात व रने की ठामी। हनुमान ने 
रापप्रदत्त मुद्रित सोता दो दी । राम वी विरहृजस्थ 
व्यया वनावर तथा सोठा रो न घदरान वा मदश दश्र 
हनुमान ने मीता का दिया उत्तरीय तथा चूडामण समान 
लिए। हनुमान ने सीता को राम वा दुधल-स्षे मुतावर 
भाजेत करने के विए तैयार विया। हनुमान वी ुउ- 
बच्याओं ने भीजत प्रस्तुत वियया । तदनतर हनुमान ने 
भोज से ददु५--/अण परे बे एर रद आह, पे छाए- 
वो रात तत पहुंचा देता है" गीता ने प्रस्पृशय वा 
छा बजा एचित ने समसतर ऐमा नही! विद्या और 
शाम द यह संदेश पहुचाने वे िए वहा दि थे अपने 
पूर्व वीर शृत्यो का स्मरण दर भीता भो छुट्म ले जायें । 
रावध को हलुमात वे मदन बन में पहुच्रर सीता से 
बात वरते ढो समाचार मिला तो उसने उसे पत्रड़ भाने 
दे टिए सेवयों वो भेजा । हलुमान ने नदन वन दे वृक्ष 
तोदलाइवर उन्हें मायाश्रीत। तदावों तहसलहय 
करद वह राव वे पास पहुंचा । रादग वे शहन में उस्ते 
जयोरी मे वाघ दिया गया। हलुघ्रान उन वनों वो तोदबर 
विधिशापुरी वी ओर चल दिया। रामन्लह्ष्मण को 


सीता का संदेश देकर पवन-पुत्द ने बने सहयोगियों दो 
एवत्र विया तथा राम ने भामदत की संदेश भेजा । 
प्र च०, 0- ४(-३१५। 
१7 28 
ह॒थप्रोव हयत्रीव जत्यत त्यागी, मत्यप्रिय, प्रजाप्तर, 
लोव प्रिय राजा थे। वे प्रणश्नों को रक्षा बुखे के रिए 
युद्ध बर छैथे। युद्ध हो मानों उन दक्ष था। वे 
वीरता मे भत्रुओं भा दमन वर रहे थे । तभी छाडुओं ने 
उनवे कस्तदात्ल छिल लिन रे उन्हें यार बता । 
मृत्यु वे बाई उन्हें स्वगेलोक थी प्राप्ति हुई, वर्योदि दे 
क्षत्रिय ध्मं वा प्रान बरतें हुए थुद्धमूम्ि में मारे 
गये थे । 
महाभारत शातिएव वे ३४७वें बध्याप्र में हथग्रीव दो 
विण्यू वा बवतार माना गया है । उतने साथ यह वया 
जुडी हुई है. नारायप्र वी प्रेरणा से पानी वी दो बर्दे 
पड़ी जो क्रमश रज तथा तम स्वर्प थीं--उनसे मधु और 
बैंटम नामक दो दंत्म प्र हुए । दोनों देदों वो चुरावर 
रमाततर में चत्ते रये । ब्रह्मा ने थीहरि दी लुति दी हि 
वे विसी प्रवार उनके वेदों वो पुन प्राप्त करवा दें, करत 
धोहरि ने हयररोव का रूप धारण दिया। प्रोई के 
समान मुख तया यर्दन से युक्त उनसे शरीर वा निर्माण 
जगत्‌ में दिव्य तर्तों में हुआ घा। वे रावत में जा 
पहुचे। वहा उत्होंते सामवेंद वा गाने प्रारंभ विया। 
हंयग्रीद वेदों को रमातल में बीचे री ओर पेंरवर स्वर 
वी अनुसरप दरतले हुए खोहरि दे पास पहुंचे । हयग्रीद ने 
देदों दो उठा जिया । मधु-वैटम वो वौई नहीं मिला, मो 
दे पुन वह गये घटा वेद डालकर गये ये--वितु वहा 
बेड नी नही के ) उन के परे वत्त घर पर मे जाते 
पर उन्होंने शेप-्यया पर सोते श्रीटरि वो देखा हृइग्रीव 
वी रूप छोड, वे पुत. नारायध-स्प में पे । उन्हेंति ही 
वेद लिये होंगे-ऐसा सोचरर मधुल टम ने 5क्ँ युद्ध वे 
लिए लदबारा, बत' नाययणप हे हाथों दोनों मारे एये। 
म० ॥%, शांतिपर, रे! रृई-रेएँ 
३8४४- 
एव बार दिपयु दम मह्न वर्षों तक भयातदर झुड्ध बेलले 
बे उपणत खड़े-खड़े ही पनुष दी दोटिपर सार देशर सो 
गये। देवतागप यज्ञ बरना चाहठे ये। विष्यू दो सोया 
हुआ पाहर इन्होंने सोचा वि जो भी घादेगा, इससे दिप्यु 
रुप्ट हो जायेगे, बव वृहस्पत्ति के सुझ्यव पर हब्ूँति 


हेरिफिश 





दीमक से कहा रि वह विष्णु के धनुप वी प्रत्यचा को 
काट दे तो दे लोग यज्ञ में उसे भी भाग देंगे । दीमक ने 
ड्रत यूति से प्रत्यक्मा को वाट डाला । इउसत् धनुष की 
गोटि ने मुक्त होकर सोते हुए विष्णु के सिर को काठ- 
कद समुद्र तके पहुंचा दिया। देवगागण अपनो मुंझखता 
पर क्षुव्ध हो उठे । वेदों सहित उन सबने महेश्वरी को 
स्तुति की । प्रसत होत र महेखरी ते विष्णु का मिरक्टने 
के दो कारण बताए, एक तो बह कि उन्होंने परिहात्त 
करके लक्ष्मी को इप्ट कर दिया था। लक्ष्मी के मुह से 
अनायास ही नि गया था दि उनका सिर पतित हो 
जापे | दूमरा कारण महू कि महेश्वरी से हमग्रीव नामक 
राष्षस को वरदान प्राप्त थी कि उस्ते कोई दमरा हयग्रीव 
ही मार पायेगा, मत त्वष्टा विष्णु के कड़े सिर के स्थात 
पर हुये वा मिर जगा दें । देवी के क्थनानुमार ल्वप्टा 
ते तुरव हय का सिर काटकर विष्णु के धद्ध पर लगा 
दिया। हयग्रीव-ह४ मे विष्ण ते हंग्रीव तामक राक्षम 
वी वध किया । 
दे० प्ना०, प्रवम रबध, ब० ५ 
हरिकेश पृर्णभद्र ने शिव वी कृपा से हरिकेश तामक 
पुत्र प्राप्त विया। वह वात्यावस्था मे ही शिवभवित में 
लीन रहा। मातापिता के यह समझाने पर हि उसे 
गृहस्प घर्म वो पालन करना चाहिए, वह घर से भाग 
बर काज्ी १हुच गया) उसने परिवार मुक्त प्राप्त की । 
वशि० १०, (रद ६॥३ ४- 
हछियद इध्बावुवश परे विशकु वामक राजा तथा उतरी 
पल्ली सत्यवती के पुत्र का ताम हटित्वद्र था । हिषि 
में समझते १प्त्री को जीतकर राजहूएं बह जिया । 
मं भा०, सभापव, २१०९-१६ 
राजा हरिश्वद्र धामिक, सत्यप्रिय तथा न्यायों ये। एव 
बार उल्होंने लिया वा आतंताद सुता । थे रक्षा 
के लिए पुतार रही पी ! हछिवद्र ने उनकी रक्षा है 
तिरित पंग पढ़ाया ती उसके हृदय में विध्वराज [संपूर्ण 
कार्यों मे वाया स्वरुप) ने प्रवेश विया, क्योकि वह बाते 
नांद उन विधाओ वा ही था, जितेदां विश्वामित्र अध्य- 
पन वरते थे । मौन और आत्मस्मर से जिन विधःओं 
मो ये पहले मिद्ध सही हर पाये थे, बह भारी-नरप भे 
उनके भेद से पीडित होश र रो रही थी। एटबु मार विष्न- 
राज ने उसी सहायता मे निमित्ते ही राजा ये हृदय 
मे प्रवेश विया या। हरिश्वंद् ने अश्मिन्पूेक कहा-- 


३६७ 


हर्चित 


“बह कोद पापात्मा है जो हमारे राग्य में शित्ती वो 
भा रहा है ! विद्वामित्र ने छके अभ्निमान से हप्ट 
होकर उससे पृछा--/दान दिसले देना चाहिए ? सिसियी 
रक्षा बजी चाहिए और किससे गुद्ध करना चाहिए ?” 
दाना ने तीनो प्रइनों के उत्तर भमश ये दिए. (() 
ब्राह्मण अग्रदा आयीविकाविहीत को, (२) भयभीत 
प्राणी को, तथा (३) शत्रु है । विश्शामित्र ने ब्राह्मण 
होने के नाते राजा ऐ उसका समस्त राज्य दादध्यरूुप 
ले लिया तदवतर उसे उस राज्य वी धीमाए छोड़कर 
चुले जाने को कहा और यह भी वहां कि एक माह के 
उपरात् हशिचिद्र उतके राजबूय यञ् के लिए दीक्षास्वरुप 
पर भी प्रदाप करे । राणा अपी पलो श्वेव्या तथा 
पुत्र रोहितारंब को साथ ले पैदल ही झ्ञाज्नी कौ ओर 
चत्र दिया । ईव्या धीरे-धीरे चल रही थी, अत शुद्ध 
मुति ने उस्रपर डड़े से भ्रह्मर किया । दालातर में वे लोग 
काशी पहुंचे । उहा विद्वामित्र दक्षिणा मेने के निम्नित्त 
पहते से ही विद्यमान पै। मात्र समाप्त होने में अभी 
आधा दिन शेष था । बोई शर भाग ने देख राजा ने 
शंब्या और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के हाथो बेच दिया| 
दक्षिणां के लिए धन पर्याप्त न होने वे वारण स्वये थाडात 
के हाथों विड गया। वास्तव में धर्म मे ही राहस का 
तप धारण कर रतां था। हरिफनंद्ध का वार्य भवों के 
वस्त्र आदि एकत्र वरना था। उसे इमशानभूमि में ही 
रहना भी पडता थो। कुछ समय उपरात तिश्ी एएं ने 
रोहिताइव वा देशने वर तिया। उसता गढ़ लेकर 
तेव्या झमझात पहुच्रो । हिन्द और भंव्या ने परापर 
पहचाना तो अपने-अपने दष्ट वी गोषा वह सुदावी ॥ 
तदनतर चिता तैयार करके वातव रोहिताएव बे साथ 
ही हरिश्वद्र और ध्षैव्या ने आत्मदाह का निशक्य विया। 
धर्म ने प्रर्ट होरर उरहें प्राण हयागने मै रोशा । इद ने 
प्रकट होकर प्रमत्ततापूर्वव उन्हें स्वर्वक्ोंद घलते वे 
तिए वहा वितु चाइल वी आती मे बिना हरिए्यट बही 
भी जाते के जिए हवार नहीं था। रोहिाए किया में 
जौता-जागता उठ घड़ा हुआ। पर्म ने बताया हि उसी ने 
साइतल गा रूप घारण दिया था। तदुपरात विल्लामित्र 
ने प्रमल होतर रोहिताशव को अयोध्या वी राजा धोषित 
बर उतता राज्य विततर विया। राजा हिवद ने मैव्या 
तथा अपने राख्य वे कप अन्रेत ब्यकियों सहित हयगे गे 
सिए प्राॉपात विया। हरिचद बे पुरोहित वरिष्ठ थे। 


हरियदंद 


रेहप 


शरिपेण 





वे बारह वर्ष तक जन में रहने वे बाद बाहर नि वो 
हदिचद्र दे ऐहिक वष्ट तया स्वर्ग गमन के विषय मे 
सुतरर बहूत कुंद्ध हुए। उन्होंने विद्वामित्र को तियेक- 
योनि प्राण बरने का शाप्र दिया । विद्धामित्र ने भी 
बरसिप्ठ वो वही शाप दिया, अंत वमिष्ठ और विश्वाप्रित्र 
में त्रमण चील ओर वंगूने वो हप प्राप्त किया थे 
दोनों परस्पर लड़ने लगे, शिमसे ममस्त पृथ्वी तहस- 
नहम होने लगी। ब्रह्मा ने दोनों का पक्षी-हप्र वापस 
पे ज्ञिया और रह मात वर फिर ये मित्रता के थृत्र मे 
बावद्ध क्या । 
प्र १०, 4 । 
एव' वार इंद्ेतोव में विज्ञामिय् वसि्ठ से मिल्े। 
विश्वामित्र ने उनमे पूछा वि उन्हें इृदर॒तोव तर पहुचने 
वा पुष्य दे प्राप्त हुआ । वमिष्ठ ने कध--'हरिस्चट 
अत्यत मत्मवादी हैं--उन्हों वे पुष्यों से इंदलोश हो 
प्रालि हुई है।” विश्वामित्र ने घुन शेप वी घटना को 
स्मरण वरते हरिशयट को भिष्यावादी क्टा । धर लौदबर 
उन्होंने अपना वथन सिद्ध गरने वा निश्चय विंया । 
एए दिन शाजा मृगया के लिए वन गये, वहा एवं सुदरी 
रो रही पी। उसमे ज्ञान हुआ कि वह मिद्धिशपिणी थी । 
उसे प्राण करने वे लिए विश्वाप्रित्र घोर तप वर रहे 
ये, धत वह केश पा रहो थी । राजा ने उसवा दु 
हरने वे लिए विद्वामित्र वी तपस्या छोटने वे लिएव्टा । 
विश्वामित्र तपस्या मम होने से प्रुद्ध हो उठे । उन्होंने एव 
भयतर दानव वो शूरर वा रप्र देवर जा वे राज्य 
मे भेजा । प्रश बे द्राम वी निवृत्ति वे लिए राजा धनुष- 
बाण तेवर एसवा पीछा बरते हुए जंगल में गगातदीय 
एव तीर प्घान पर पहुंच ग्रये। अगर का मार्ग पुछते 
हुए राजा को विश्वामित्र ने तोर्ष॑स्नान करते हे लिए 
प्रेरित जिया | तदवतर दक्षिपात्धर्प्र अपने भावावी 
पुष् के विवाह में राजा ने ममल्त दाज्य देने को कटा । 
दा दाने देने वे विए प्रतिज्ञनद्ध थे। छत. उन्होंने 
दग्य प्रदान विद्या । विज्वामित्र ने ब्राह्मण वे रुप मे ही 
पिर हाई भार स्वर्ण वी दक्षिणा मांगी । राजा ने दक्षिणा 
देने वा वाया तो वर लिया बितु उम्रवे धाम स्वर्ण 
अंग्रवा मुद्रा नहीं पी। क्षत्त उसने पलों मे बहने पर 
उस्ते देखने द! निश्चय दिया। विश्वामित्र ते एक बूड़े 
द्राह्मण गा रूप परपेर उतरी पली हया बालव 
(रोट्हाए्व) को बरीद लिया तपा एवं चादन दे हाथो 


राणा को वेचवर पर्याण मुद्रा प्राप्त कर ली | चाइत 
वा नाम वीस्वाहु या। उसने दाजा वो इमझात में मृत 
व्यक्तियों दे वस्त लेने वे लिए नियुवत वर दिश। एव 
दिने रोहिनाइव बच्चों वे स्रांथ सेस रहा था। साय वे 
इस लेने से उतना निधन हो गया । भा बत्यत दीवहीन 
द्थिति में विवाप बरतें लगी। नगर दे लोग एकत्र हो 
गये। उनके परिचय पूछते पर उसने कोई उत्तर नहीं 
दिया, अत सबने उसे मायावरी राप्रती जानवर चाहाल 
मे कहा दि उसत्रा वध वर दै। चाद्ल ने पामवद्ध 
बरके हरिस्चद्र को वध करने वे निर्मित बुलाया । सैव्या 
ने ब्पने पुत्र वा दाहसल्लार करने तक उसे खरे दे 
निए वह । रोहिताश्व वो देखने वे उपरात राजा ने 
राजी को तथा अंब्या ने बाह्य उवगी राजा को पहुचावा। 
दोनों मे वित्ाप बरतें हुए बातर वा शव बिता पर 
रखा | तभी इंद, विष्णु तग्रा विद्वामित्र सहित मस्त 
देवताओं ने वह प्रवद होरर उन दोनों वो यहतशीवेश 
की मराहद वी । धर्म ते हक्धिवद्र वो स्व प्रदात 
दिया । राजा चादाल से क्षात्रा लेगा नहों मत । पर 
ने कहा--“वास्तव मे तुम्हारों परोक्षा पेने वे विए मैंने 
है ब्राह्मण, चायात तथा सर्प वा रुप घारण विया था ।" 
उनके क्षाप्रीवेदि से रोहिताइव भी पुरजीबित हो उठ्य । 
राजा वे बे से उसी समस्त प्रजा को भी स्वर वी 
प्राणि हुई | 
दे० भा०, ७१५७-२५ 
हरिपेण भिहष्वज नाम वे राजा थी दो रातियां भी। 
पटरानी ब्रभा वे हरिषेण नामक पुत्र हुआ । लक्ष्मी नाम 
रामी जितधमें वी विशेधी थी। सही चाहती थी वि 
साप्ताहिक महोत्मव में आगे ब्रह्मरय तथा पीछे जिनरथ 
पूरे । प्रभा को इस बात से बहुत दुख हुआ । दोनों ने 
फाड़े से विन होवर हरिषेण बने में चला गया। 
उन्हीं दिनों राजा जनमेजय को वाल राजा ने घेर विया। 
दोनो वा बुद्ध इव रहा था। उनमेशद वी पली 
कर कन्या एक गुप्त गुरुग में जयत में भाग गयी! 
हरिप्ेण व्रापसों वे वाश्रम में रह रहा था। उस साज्य- 
बन्या के श्रदि उम्र ब्राकर्पण्त देखरर ताप्सों ने उसे 
आश्रम से निद्ाल दिया | उसने निशदय विया हि यदि 
उनेमेजय वी बन्या मदनावलो है उमर विद्या हो गया 
ही वह पर्वत, नंगरों आदि में अनेतर दिन प्रदिर 
वनवाएंग | चितामन वह इंघर-छबर बढ़ता हुआ 


हएंग 
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एक नगर में पहुचा जहां एक बिगड़े हुए हाथी से सव 
लोग ब्रहुत परेच्ात ये । हरिपंण ने उम ह्वाथी पर चढह 
कर उप्त नएर में प्रवेश विया। उस नगर के राजा ने 
सौ वन्याओं के साथ उप्तका विवाह कर दिया, तथापि 
वह मदनावली को नहीं भूला । एक रात वेदवती नामक 
विद्याघर युवती ने उत्ता अपहरण किय्रा तबा सुर्येदिय 
नगर की राजकुमारी जयचद्ठा से उमक्ा विवाह करवा 
दिया । जयघद्ठा वे प्रण क्या था कि वह हरिप्ेण से 
विवाह करेगी अथवा आत्मदाह कर लेगी । तइनवर 
जतमेजय ने भी प्रश्न होतर अपनी वन्‍्या का विवाह 
उसझे साथ कर द्विया | 
परइ० च०, ५१४३०२१०९ 
(छ) अबती देशस्थ उज्जयिदी नगरी के राजा 
बद्धसेन तथा रानी सुभीला के पुत्र का नाम हरिपिण 
रघा गया । उस बाखव के रप्र में देवानद नामक जीव 
ने छत लिया । जीवन की अतिम वेला म दीक्षा तेवर 
बह तपस्थारत हुआ । फ्लत जीबनोपरान बह महाशुक् 
स्वर्ग मे प्रीतिकर देव दे रुप में प्रतिष्ठित हुआ। 
ब० च०, सगे १३० 
हुपंण. थूर् की पुद्टी विष्टि का विवाह ख्वष्ययुत्र विशव- 
हुए के माय हुआ । दोतो समान कुझूप ये । उनडे सात 
पुत्र हुए जिनमे हर्षण सवसे छोटा या ! एक बार पृत्ति- 
पत्ती में प्रममुटाव होने पर हर में अपने गाया (पम] प्ते 
माता-विता और भाइयों के उद्धार का मांग पूछा | उनके 
क्यनानुमार स्तान-युजायाठ मे उसते माता-पिता और 
आाइयो वी विपमता वो दूर जिया | 
हर० १०, १६४९ 
हिंदिव हिंदिव नामः असुर में अवेक वृष्णी और पादव- 
बगी सैनिकों वो युदधकत में सा लिया । उमर बहुदेव 
और उप्रसेन पे भी युद्ध हुआ। अत में वह बलराम वे 
द्वारा माएं गया ) 
हैरि० ढं० १०, प्रविध्यपव, १२६ 
हिश्वा पहवों ते साथ रुदी ने हर गहदे बन मे प्रवेश 
किया परान ने वारण मीमसेत दे अतिरिक्त शैय सभी 
घो गये । पाम ही एवं वृ्भ वे मीचे हिंटिव तोमर 
राष्मम रहता पा। वहू मैतिद-पक्षी था! उसने अपनी 
बटन हिडिया को उन सदतों मार झातने थे लिए 
भेजा | हिटिया ने वहां पहुचार भीममेत शो जागा हुआ 
पाया। वह उमपर पुष्य हो! गयी पेया उसने भीम वो 


अपने भाई के मतब्य से अवगत करा दिया। भीमसेंत ने 
राक्षय हिदिव को मार डाला, उम्रीं की बाहों से उसे 
वावकर उसी कमर तोड डाली तथा बूनी और युधि- 
प्टिर की बाज्ञा के कारण हिंदिदा हे गाघर्द विवाह कर 
जिया। कुदी ने हिंद्िवां के सम्मुख स्पष्ट कर दिया था 
कि वह भीम के साथ तभी तक विहार करेगी तब देव 
पुत्र की प्राप्ति नही होगी। हिंडिया आाकाग्म मे उड़ 
सकती थी, सभी तो उठाकर तेरी से चलने में समर्थ 
थी वश भूत ओर भविष्य देख सती थी। वह उसे 
सबको ग्रालिहोत्र मुनि के आश्रम में ले गयी 4 उसमे 
बताया कि भविष्य में बहा व्याम आयेंगे औौर उनसे 
मिलने के बाद वे सब कध्टों से मुक्‍त हो जायेगे । राक्षमी 
गर्म धारण वरते ही शिशु को जन्म देने में समर्थ 
थो | वातातर में भीम से हिड़िवा को गर्म हुआ तथा 
बालव वा जन्म हुआ जिपका नाम पठोले च रखता गया 
पंयोडि उसके पिर पर बहुत बस वाल ये। वह भअत्मत 
शह्ितपत था। पाइवों तथा कुठ्ती जी प्रणाम कख़े 
यह कहकर कि कभी भी याद करने पर थे उपस्यित हो 
जायेंगे, उत दोनो ले दिद्धा तो ) इंद्र ने कर्ण वी शहित 
वा आपात सहने के लिए प्रयोत्ट च की सृष्टि की थी। 
म० आ, वादियकें, ग० ९११-११४ 
हिमवान हिमबात वी दो सुंदर कन्याएं थी | उनती माता 
मुमेह वी पृत्री मैता थी | बड़ी कस्यां वा नाम गंगा और 
छोटी वा नाम उमा था। देवताओं मे देववायं साधव वे 
लिए बढ़ी कन्या गगा को मोगा | हिमालय ने दे दिया । 
दूसरी कन्या उप्ता ने एक उग्र ब्रत ले लिया और तप बरने 
लगी | उमा विवाह शिवजी से हुआ । 
द् वा? रण», बाल होड़ ३१११-२१, १६॥॥ 
हिमालय-मध्म एव बार पविती मे हमअरिहास में दोनो 
हाथो मे शिव दे मेत्र मृद लिए। सपुर्ण जगतू अपवार- 
मय हो गया | संम्ार सुर्यविहीते-्सा जाव पड़ने लगा। 
अत भिवर दे दाद पर प्र्वतित अभि वे समान 
तृतीय नेत्र प्ररद हुआ | उम्र चतित-्मी उसे देखती रहे 
गयी) सामने विषमात हिमालय उस नेत्र की स्गागा से 
अहम हो गया । उम्र पिता वो वी दशा देख गावर हो 
उठी । शिव ने प्रसलतापू्ती एस की ओर देसा और 
वह पूवत हमरा पश्ियों सहित रतखबबुबर (8 
गया। उम्ता ने इस सीता हो वारध बूठा तो शिव ने 
रहा--“तुमने भोगेषद में मेरे नेत्र मुंदार गगार वी 


हिरष्पवर्शिपु है 


प्रदाशविहीोद वर दियां। तीसरे नेत्र के तेज में पर्दत 
भस्म हो गया। तुम्हारा प्रिय वरने के लिए मैंने पुत्र 
परत वो हरा-्मरो कर दिया 
म० प्राण, दावधमंपर्व, १४१- 
हिए्यककशितु. [व्रभिर कधा थ्रीमद्‌ भा० पु० वे 
समान है।) पिता ने हरि में मव्ित्र देसकर प्रह्माई को 
रमोइये से कहत र दिपर दिलदाया, सपे से टमवाया, पहाड़ 
पे मिरवाया रितु उसे तनिव भी क्षति नहीं पह्ची । 
प्रह्मद वी भवित से प्रमल होरर विष्णु न उसे दर्शन 
देवर बर मागने को ढहा। प्रह्माद ने वर भागे दि उसके 
पिता हिरष्यदर्शिपु ने उसे समय-समय पर वेष्ट पहुचा- 
कर जो पाप ढमाया, उतसे ठसे मु वर दें तथा पिता 
दे हृदय में पूत्र के प्रति प्रेम उत्पत्त हो जाय। विध्यु 
में सह ही ये वर प्रदान बर दिये । धर लौटने पर पिता 
प्रह्माद वा त्विर सूघवर आगीर्वाद दिया, तदवतर नृत्तिह 
के रुप मे प्रकट होकर विष्णु ने ट्स्प्यिक्मिएु दा उद्धार 
वर दिया । 
वि० १०, १॥१६-२० 
हिंए्प्पाक्ष वी मृत्यु से हिरष्पकतिपु बहुत दखीं तथा 
श्रुद्ध हुआ। भाई वे मासेवाले विष्णु थे, बत उसदा 
पदश्षेष कोप देवताओं पर थां। उसने दैत्यो वो आज्ञा दी 
वि पृष्वी पर ममस्त देवता, गाय, द्राह्मण तथा वेद आदि 
वो नष्ट पर दें। दँत्यों ने प्रजा वा बढ़ा उत्पीडन किया। 
हदमतर घोर तपस्या केसे हिरप्यत भिए ने मर दिशाओं, 
प्राषियों और तौडित्र विधाओं मे सुरक्षित रहने वा वर 
प्राष् विधा | हिएप्यत्रम्िषु मपती सुरक्षा वे मंद से महा 
हो उठा । उमर चार बेटे हुए, जिनमें से प्रह्मद भगवान 
भा भव था। पिता वे बनेक बार समझाने पर भी वह 
भगवान वी भवित नहीं छोड़ रहा था। इसके मूल में 
एव वारध भ्ा। जिस समय हिरष्यक्णिपु तपन्‍्ष्या दर 
रहा या, इंद्र ने उसतो गर्भवती पत्नी बयाघू वो वी 
दवा तिया। सारद ने इंद्र वो यह समझावर दि गर्मस्थ 
शिशु भगवदभवत है, उसमे छुद्यवर नंद तब अपने पास 
रखा, जब तव॑ हिएप्पकिपु तपस्या वरता रहा। इनने 
दिन निरतर नारद भगवदुभक्ति वां छषदेश देने रहे, 
जिसे वयाघू ने यम और प्रमंस्प शिक्षु (प्रल्लाद) ने 
प्रधित ग्रहण विया। परस्वस्त वह सल्लार मे ही 
बनस्य भवेत हुआ। हिंरष्पकद्िएु ने जल, अग्नि, पर्वेत 
आदि सभी प्राइतिक तत्यों से बध्ट देशर उन मारते 
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दा प्रयास विया, रितु उसपर दोई प्रभाव नहीं पढा । 
उसे मय में शुक्रावार्य वे दो बेटों भड तया बसे दे 
अतिरिका उसके समस्त महुप्रादी भक्त में लग गये । 
एक दिन दाजा ने शुप्ट होकर उससे पूछा, “हुर्म् सद 
जगह भगवात दिखायी देता है तो इस से में भी रगठान 
दीख रह है क्या ?” प्रद्नाद दे स्वीशार बे पर 
हिरष्यद शिपु ने राज्य-मिहामत से कूद बर खँवे पर घूम 
मारा | तत्वाल वहा ने नृमिह प्रवृद हुआ । उनका प्रीर 
मिंह और मनुष्य के शरीर से मिलती-जुलती आइवि 
वाना था। वह राजा वो प्रवद़इर दरबार दे दखवाओें 
पर में गया। अपनी जथा पर उसे छाल३र नृनिह ने 
अपने नाखूता में उमी सारा बदन फा्ड छत्रा। इस 
प्रवार नृत्िहावतार के' हाथो मरकर उसने उम्र जत्म सें 
मुक्त पायी । प्रद्लाद ते भगवान वी स्तुत्रि वी । नूमिह- 
हपी विष्णु ने प्रह्माद वो राज्य प्रदान दिया तथा द्रद्मा 
मे ग्राथंना वी वि भविष्य में किसी दत्य वो ऐसा वर 
प्रदान ने करें कि बह देवताओं दे विए अनह्य हो छठे । 
श्रीमद्‌ हा», सप्तम म्श8, अध्याय ९ १९ 
द्ु० ६०, १४६५० 
हिरुयार्थ भगवान नारायप सृष्टि की इस्छा से मत-ही* 
मन विचार वरने लगे। उसी समय उनके मूह में एड 
प्रभावशाली पुरप, भगवान ट्रिप्यगर्म प्रवृट हुए । उन्होंने 
नाराग्रण से पृछा--"मैं आपने तिए बद्ा वर सरता 
हैं?” बगवान ने वहा--“तुम अपने स्वय का विभाग 
करो ।” भगवान के क्यन पर _विचार वरते हुए उसे 
मुह से संवेप्रयम तओोरेम विदला । वह संवंत्र व्याप्त हों 
गया। इसी प्रवार इत्त रोतर गायत्री मत्र, बेद आर्दि 
प्रवद हुए। इसी वारम से हिरुण्यगर्म वी यत हा सर्द 
प्रथम भाग दिया जाता है । 
हृरि० व० पु०, मविष्याव! 
३४६०४ 
हिस्प्यपुर हिएण्यपुर एवं दिव्य विशाल नगर या । दय- 
बुल हो वब्या पुरोमा तथा बमुर व वी रेल्या वाला 
ने एब' हजार दिव्य वर्षों तक तपक्ष्या दी थी | परेखाप 
उन्होने ब्रह्मा से बादाशचारी हिसप्पपुर तगर वी प्राणि 
वी यो । नाए, मर और राप्षम बोई भी उस तेगर वो 
विध्वस नहीं वर मत ता था । अत अ्जुत ने युंद् में बने 


दत्यो तथा हमुरो वा विघ्दव वर डाला । 
प्र भा, दनपरव, इधर १४३ 


हिरणाक ३७६ 
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हिरष्याक्ष हिरप्याक्ष अपनी गत्िति प्र बहुत मर्द करता. था। वह सहस्नवाहु या। मत्रियों से मालूम पदा कि राजा 











था। वह पहले तो स्वर्गे में घूमता रहा | उसके विशाल 
शरीर और गदा को देखरर कोई भी उससे युद्ध करने 
सामने नही आया । युद्ध वी पिपात्ता से आतुर वहू समुद्र 
में विदरण करने लगा। वरुण ने उसे विष्णु से थुद्ध 
करने के लिए उन्मु्ठ किया। उसने विष्णु को वराह के 
रुप मे दाठों की नोक पर टिकाकर पृथ्वी को समुद्र के ऊपर 
ले जाते देखा तो वह परिह्माप्त के स्वर में वराह के लिए 
'जगलो' इत्यादि विशेधणों का प्रयोग करके उनसे बार- 
दार पृथ्वी को छोड़ देते के लिए कहने लगा । पृथ्वी के 
लिए बैर वाधकर यज्ञमूर्ति वराह तथा हिरण्पाक्ष में गदा- 
युद्ध होने लगा | ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि हिरप्वाक्ष 
ब्रह्मा से वर प्राप्त होने के कारण विशेष शवितशाली है ! 
हिर्पाक्ष ने आसुरी मायाजाल का प्रसार किया । वराह 
में उस माया को नष्ट कर अपने पर से प्रहयर शिया! 
हिस्याक्षे ने बराह के छुख को दर्कष करते-करते गरीर॑ 
त्याग दिया। 
श्रीमद्‌ भा०, तृतीय लेघ, वध्याय १७०१६ 
हंरि० ब७ १०, #दिष्यपर्े, ३८, रे६- 
हैहपराज रावण युद्धकी इच्छा महिष्मंतों गाम की तगरी 
के राजा के पास पहुचा | उप हैहपवशी राजा का नाम बजूत 


नर्मदा में स्वाद बरले गया है। रावण ने भो विध्याचल 
के निकट बहती नर्भदा में स्तान क्ियां और एक स्वर्ण 
शिवलिंग वी स्थापना ॒रके उसकी पूजा करने लगा । 
तभी अचानक समंदां का पानी बढा और पूजा के सब 
फूल उसमे बहू गये । रावण ने कुद्ध हो मतियों को कारण 
जानने के लिए भेजा। मत्रियों ने दतामां कि सहस्तवाहु 
राजा अर्जुन अपनी दानियों के साथ जल्नत्रीडा दर्ता 
हुआ नदी के सामने हाथ पंलाकद ख़ड़ाहों गया है 
जिससे पानी विपरीत दिशा मे बहने लगा है तथा बाडूसी 
मा गयी है। रावण ने कुद्ध होकर स्नात बरते हुए अर्जुन 
को लमवारा । दोनो की सेताओ में धमाप्तात युद्ध हुआ । 
अर्जुत वो गदा का अहार रादग दी छाती पर हुआ । 
गदा ती दूट गयी, किठु रादण बंठकद रोने लगा। अंजुत 
ने उसे अपदी बाहों में बाध लिया बोर अपनी नगरी 
लौट गया । ग्रेष राक्षसजना भय से भाग गयी | पुलक्तय 
और ब्रह्मा ने संह्सवाहु दे पास जावर रावण वो छोडने 
का धतुरोध किया। अर्थुत ने रावण को छोड दिया | 
दा० ऐ० उत्तर ढांद, परगं ३१, ३२, 3१ 





| परिक्ष्ट _ परिशिष्ट 


१, पौराणिक साहित्य में 
प्रयुवत भौगोलिव नामों 
दी तालिया 

२. वौद्ध धम वे पारिभाषिक 
शद और अर्य 

३. जैन धरम के पारिभापिय 
शब्द और वर्ष 

४. अन्योस्य वर्धा सरदर्भ मूची 

प. विविध वक्ष 


परिशिष्ट-३ 
पौराणिक साहित्य में प्रयक्त भौगोलिक नामों की तालिका 





पषा। 


प्राचीत थुग्र में वर्तेमात युग मे प्रांचीन युग में वर्तमान यृगर में 
प्रचलित नाम प्रचलित नाम प्रवरतित नाम प्रवतित मांग 
झगरतय ग्राथम इंगतपुरी--नासिक के पास एक स्टेशन ऋ्षवात्‌ विध्यावल वा पूर्वीगोग । 
है। ऋष्यपुक तुग़पद्ठा नदी के तट पर छ्ित पर्वत | 
अंग भागलपुर | ऋषभ दक्षिण भारत के मदुरा बंगर में अल्- 
अंपियाण दतिया,बहुदेव ने देतवत को मार थो। गिरी गाम से प्रत्तिद स्थान। 
अपराता क्राशण और भालावार प्रदेश । ऋषि हम । 
क्षवतती उम्जैम । ऋषिवुत्या.. वेतिंग देश वी एव नदी । 
अंशवतीर्य वन्यदुब्त विदेटवर्ती तो जहा ऋषीक कोबरा बचछ प्रदेश । 
ऋषि को वर्ण से श्याम वर्ण वाले. कच्छा गुजरात मे अहमदाबाद और समात दे 
घोड़े प्राप्त हुए थे । मध्य स्थित । 
अतिकी नदी. पिताव नदी । कटदेदा दर्दमान जिले में स्थित पटवा । 
अहिच्छतर ट्रपद से आप राज्य वे तप मं द्रोण न हष्वाभर दिजनौर में रिपत । 
होता था। इसी राजधानी सहेल-  कम्यातीप वन्याकुआारी | 
खठ थी। यह बरेत्री ने पार स्थित करौपक विहार रिथित भाहबाद जिले वा पूर्वो 
है भाग । यह वाद्य भी वहुआाता है। 
इशुमतो तयुवत प्रात बे उत्तर में प्रवाहित क्रिपृ्रय हिपागय वा उत्तरी भा । 
दालिंदी (जमा) । किया पुगापड़ा नदी वे उत्तर ते पर। 
वज्भपत जूतागढ़ के पा गिरिवार पर्वत । कुश्मि बरार प्रात में स्थित । 
उर्गातक मिषु नदी वे तट पर वोहमौर वे झुतिदा महारबपुर । 
पिच में हिवित प्रदेश । शशस्य्ल्ी दाध्यिवाद हित हवा । 
एल उड़ीसा । हृष्णपेणा ह्रप्पा भदी 
परगापुर तर जिते में हिपत बंदरशाहू जो हृष्णदेशी बृष्णा भदों 
विजिगापट्टम बहलाती है। वहूं हृष्णा वृष्णा मंदी 
स्पात पराइयप्रदेश दी राजधानी होटितोर्य नाम में वाद, बाविजर, मदुरा तथा 
गौर म्थाता वर नीर्ष है। 


भारतीय मियव' बोष ३७६ 
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प्रादीव युग में वर्वमान युत्र में प्राचीन युग में 
प्रचतित भाप प्रचलित नाम प्रचतित ताम 
कोलाहल चदेरी वे पाम एवं पंत माता। वायद्वारा 
फ्रयके शिक आधुतित वरार मे स्थित है । नेमिषारण्प 
ग़धमादन वदरिदाश्रम के उत्तस्पूर्े में स्थित 

पवतीय बाग । पंचवटी 
गराधार पावर 
प्िरिप्रज विहार मे ह्यित राजगृह वा नाम! धाचात 
ग्रोकर्ण गोदा से प्ोप्त मील दूर उत्तरी बनारा प्रपा 

मे घ्पित पपोष्णी 
शोप्रतार अयोध्या में गुणघाट' नाम से पर्णाशञा 

विध्याव । पारियात्र 
दिवरकूट एक प्रसिद्ध पद्रंत् जो प्रयाग से २० पांदनो 

बीस दक्षिण वी भोर है । पुहुपपुर 
चेदि बृदलखड वा दक्षिगी भाग ओर जवल- पधुलिद 

पुर वा उत्तरी भाग सम्मिल्तित था । पृथूदक 
जनस्पान भौरगाबाद । 
तक्षशिला भेलम वे' तेट पर अठक और रावत- प्रप्तात 

पिंदी वे मध्य वसा हुआ नगर । 
तमसा इम नदी वो आज टोग वहते हैं। प्रा्योतिष 
ताप्नपर्णी मंद्रात वी एक नदी । बाहुदा 
ज्रिग्त जाहघर जिला [पजाव) | 

दवारध्य.... विध्याचन से गोदावरी तंद पैदा स्पाद।  विदुष्तर 

दरद बायमीर स्थित १ प्वतेड़ 
दषद्तो एव नदी थो श्ञाज वग्यर, पंगर तथा 

राखी नाम से प्रसिद्ध है। भूपूकच्छ 
देवगिरि दौततावाद | भोजकर्ट 
देवपत्तन पुराषों में इसे प्रभात क्षेत्र भी वहते मंगप 

पे । बराठ्ियावाड में स्थित सोमनाथ महय 

वा मंदिर । 
ट्रथिड ट्रविदठ प्रदेश, जिमयी राजधानी राजी. मथद 

पुर है। म्रद्र 
दारदती द्राणा। 
पर्मारिध्य गया वा तिदटवर्ती रुणन | भत्तजा 
म्दगाद वुद्वत दे! निर॒ट एवं गाद वा नाम।  मत्ला 
नदग्राम इसे नदिय्राम भी वह्ते हैं। यह 

अयीध्या से चार कोस वो दूरी पर माश्डेयाथम 

ह्यित है। 


वतंग्राव युग में 
प्रवत्रित नाम 


उद्यपुर वा एड तीये । 

अवध वे सीतापुर तामव छिल्ले वा 
एक स्थान । 

नासिक के पराम ग्रोदावरी नदी दे तट 
पर स्थित प्रदेश । 

स्हेललड। 

तगभद्रा नदी वी एवं धारा वा नाम। 

पूर्णा। 

राजपुताने वी दनास नामव नदी । 

विध्यादत दा पश्चिमी भाग । 

वर्मा वी नदी जो इराददी रहलाती है। 

पेशावर । 

बुृदलखड़ का परिचमी भांग 

पीहोवा (बुद््लीत्र के पात)वहा प्रमिद् 
द्रह्ययीनि तीय॑ है 


वावियावाड़ का पुन स्थान--मुज गत मे 


सोमताथ वा मदिर इसी स्थान पर है। 
आत्ताम-स्थित वा मख्प प्रदेश । 
धवला बंदी, वृद्गी राष्ती नामों हें 
विश्यात है । 
भगोप्नो से दो मीत दूर एक बड़ । 
मथुरा धौर दुदावा के मध्य स्थित 
एक प्रदेश | 
भचोह नगर । 
वरार में स्थित इसिचपूर । 
बिहार । 
जयपुर तथा अलवर वा मिला-जुता 
भाग | 
वक्‍्सर वा निवटवर्ती स्थान । 
रावी और घिनाव नदियों के मध्य वा 
पजाव स्थित्त प्रदेश । 
मल़दा । 
पगव वा लिव्वर्ती स्पान हां मल्| 
जाति दा आदा है । 
योगती तथा सरयू नदी वे संग्रम पर 
स्पित आश्रम । 


भोरतीय मिथक कौप 
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प्राचीन युग में 
प्रशत्नित माम 


मालिनों 


भैकला 
मंनाकक 
मोदागिरि 
रंबतक 
रोहितक 
रोहौ 


लबका 


वष्णयुल्म तो 


बंषा 
दब्कच््छ 


वस्तोर्षारा 


वारणावंत 
क्षतिस्ता 
विद 

विदेह 
विरेहपुर 
विभशन तीय॑ 


विषाशा 
विरजा क्षेत्र 
बेत्दतोी 
वंवरणी 


वतंमान युग मे 
प्रचल्षित्र ताम 


इस नंदी वो धगम अयोध्या ते ३० 
मील दूर तस्यू से होता हैं। सगाम्र- 
स्थेत् पर क्ृष्व कृपि का बधम 
था। 

अम्रकेटक, मध्य प्रदेश में स्थित है। 

शिव्मत्िक । 

भागबपुर जिले में स्थित मुद्रतगिरि । 

जुनागढ में स्थित गिरनार पवृतत | 

रोहतक । 

अफगानिस्तान वी रोहा नदी | इसके 
निक्टवर्ती लोग छहेला नाम हं 
विश्यात हैं। 

पबुल नदी के तद पर श्थित्र लामर ने 
प्रदेश | 

ब्रमरकटर्क की उपत्यका में स्थित एवं 
कड। 

वगाव । 

भारत ने दक्षिण में नर्मदा के हद पर 
स्थित प्रदेश ) 

बद्गीनारायेण में चार भीत उत्तर की 
कोर एक धारा । 

मेरठ जिले में स्थित वारणव । 

फ्रेनम नदी । 

बरार। 

तिखुत प्रात । 

ज्वकपुर | 

परस्वदी नदी वे विशीज़ होने वो 
रेतीवा स्वत । 

ध्यास बंदी । 

उड़ीमा में स्थित तौर्य । 

वुददेमसड भी वेतवा बंदी [ 

उद्दीता स्थित बटर नाभ्क नगर ने 
पास बहने वालों वेतवा नदी । 
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प्राचीन युग भे 
प्रधलित भाम 


शतह, 
शरावती 
सासप्राम क्षत्र 


द्िवकाची 


शुद्धमती 


शुद्धिमानु 
श॒वर क्षेत्र 


शूरसेन 
शूरपरिक 


शुगवरपघुर 


शोण 
संदातीश 
सांबपुर 
प्तारगनाप 
प्षिधु 


सुशहाप्प क्षेत्र 
सेक 


प्तौवीर 
हरिह्र क्षेत्र 
हस्तितापुर 
हिमदान 


परिध्िष्ट- 


बतंम्ात युग भे 
प्रवतित नाम 


ततमज नदी (पणाव) | 

प्रावेस्मती पदी (गुजरात )। 

मेयूर में दया नेपाल में इस नाम के 
क्षेत्र हैं। 

दक्षिणी भारत में कृष्णा तथा पोलर 
गासक जदियां बा भ्रध्यपर्ती शव 
मीर्य स्थान । 

उडीसा की स्र्ग रेहा वा नाम । 
बृदेमश्ड्ध की वेतवा गंदी भी इस 
ताम पे प्रसिद्ध है। 

उम्जेन की तिकत्वर्ती विध्य पर्वत 
प्रात्रा का प्रश्चिधी भाग । 

सोर (एक दीर्य स्थान आाजि दैमिपा- 
रप्य का तिक्ट्वर्नी है) । 

भयूरा' राजधानो बात्ा प्रात । 

दाजीपुर जिने में स्थित जमसडी के 
निकट स्थित स्पान जा शूपत्य वह 
जाता है। 

प्रतापढ़ जिसे मे दिथत सिगनौर बामक 
गाव । 

सोते बंद । 

वरतोया बद्ी--यहू अवध में है। 

पुततान पुर। 

साराय। 

ग्रह पिषु नेदी तेया झोतम नही बे 
दीच दा स्पात है। 

दतारा जिले वा मुख्य तीर्भ । 

चंदल और उम्मेस वे मप्य हित 
प्रदेश । 

मिपु प्रदेश वा निवटवर्ती स्थान | 

विद्यर स्पित तीपन्यात | 

दिल्‍्मी के पूर्वोत्तर में हिथित शेत्र । 

हिमानय पर्वत । 





प्रारिभाषिद् शब्द 


अजुगल धर्म 


नी कली वी न भतफीीास्‍चचप्ििं 


परिशिप्द-२ 


वौद्ध धर्म के पारिधापिक ग़ब्द और अर्थ 


क्रम धारिशापिद शब्द 


मनुष्य वी पाशलद बृत्ति 


अश्कोप्रेन जिने ीप थात रहवर कोध पर विजय पावा। 


हपभामिनत 
अपदिति 
अध्याइत पर 


म्हिसा 


त्रापव 


श्त््ता 

दाय 

श्म 
दुक्ुट॒पाद 
इुतिशासन 
दुशीनर 


ड्ाष 
देयुरबस 
बो्े 
घहुच्छेंट 
धटटददाप्तिनो 


नास्तिवता । 

बादर | 

प्रोप ता पुष्यमय बर्म । 

भन, वचन वर्म से प्राणिमात्र वो 
दुख न देना । 

सानाखि वेघते। यहू चार पार 
वा होती है-- (१) वार 
(२) मदायद, (३) दृष्टाथद, 
बोर (४) ब्रविद्याश्त्र । 

र्झ्भ्या 

बौद्ध मघ । 

महात्मा बुद्धि रे २४ जन्मों में से 
एवं वा नाश । 

गया दे पाम एड बौद्धती्य । 

मत्मत्मा बुद्ध | 

गोरस५र जिने मे स्थिठ एवं स्थान 
ज्य शत वृक्ष वे नीदे गोतमबुद्ध 
ने भरोर त्याग दिया। बसया । 

महत्ता दुढ वा एवं भत्र । 

एवं बौद्ध देवता । 

श्रीध । 

भदवेत्य ने पात्र ब॒ढ्धों में से एवं। 

महात्मा बुद्ध वो एवं भक्ति! 











खमप 

चपमदर 
चबातर 
चरणाद्रि 


चतुर्महाराजिर 
ज़लयर्म 
तपाणतत 
तनुभूमि 
विफिटिक 
द्वियान 


त्र्स्लि 
येर्गाया 


देसेयादा 


इंतपुर 


नीच -- 5 





डरे 
ह ० + 


महात्मा बुद्ध । 
गहाला बुद्ध । 
महात्मा दुद्ध । 
चुनार परदंत वी एड दट्टाव। इसे 
पर म्मत्मा दुंद्ध वे चरणनिह्ु 
भ्वित हैं। 
महात्मा वृद्ध । 
महत्ना दुद्ध दे एव शिप्प रा नान। 
महाओ बुद्ध 
दौद़ों वे जोबन थी अंदम्था दियेए | 
बोढ़ धर्य वा प्रमुख प्रद। 
दौड़ दीन नेंदों में विनाण्त्रिशों 
मैये--अहायाव, होगयोन हद 
मध्यवान। ठीनों वी तियान रहो 
शत है । 
वृद्ध +-पर्म संघ । 
बोढ़ मिक्षओं वी बातो जिस ग्रे मे 
मंबित है, इनहा नाम | 
बुद़ भी दिमादा बादि वो वार्ता इस 
भय में शापलित है 
बलि दे एक नयर वा नाम । दे 
शबय बहादत मे रहा या दद मे 
एव दत्त वो स्थाडित्रि जिया था 
ठया एव स्तूर ढी रखा डी 
यी, वह तीर्ष स्थान है ! 


भारतौव मिथक कोप १७६ परिमरिप्ट-२ 





पारिभापिक ग़ढद बर्य॑ प्रारिभाषिक शब्द अंधे 
दशवल महात्मा बुद्ध वच्यार्म महायान में एक बोधिसर्व वा नागा 
घमख सारनाथ मे स्थित तोर्यस्थाने । व्लभेरेव (१) महायाद के देवता (२) मूठान 
धम्मविज्ञप धर्म विजय ! मे वे 'ग्रमान्तक शिव नाभ से 
पथ भेरव एक देवता । विद्यात हूँ । 
पच्छवेक्दन पक्ष दर्शन । वच्चवांराहौ एव देवी । 
माने मान । दितपरविदक बौद धर्मग्रथो में से एक 
मब्मिसनिकाप. मध्यम मांगे । दिप्रलकीति बौद्ध आचार्य । 
लुबिनी कपिलवस्तु का विक्‍्ट्वर्ती वनक्षेत्र, समतदर्शो महात्मा बुद्ध । 

जहा महात्मा बुद्ध को जन्म हुता। स्मदाय संयोग । 


बन्चकालिका मद्गात्मा बुद्ध वी माता । | 


पारिभाषिद्र शब्द 


बनराप 
अदशुदशनावरणीय 


बच्दुपा 
बच्छुत 


बडितनाद 
क्षपृद्न 


बतियि तदिभाग 
अधिषादशदता 
बतिणििकदता 


ब्रद्मामिपितददन 
अरषोद 


अर्दापिदाशत 
अवत पी 
अविरति 
बसु खु भार 
नस्‍्तेय 


बादेव वर्भ 
दंदोत 


परिशिष्द-३ 


जैन धर्म के पारिभाषिक शब्द और बर्थ 


भय 


एव दर्म बा भथ्िण इतिहास । 

मानद जमे वे नियना दर्शरावरफीय 
वन दे नी भेद थे ने एक । 

बने धर्म वी देद्वियों में ने एड । 

जन देवताओं तो दिमिल श्रेणियों 
में ने एक। 

दूसरे दीर्थरर। 

गूहस्य पे न्‍रा बन । 

सिक्षाद्त जो हरतियिसललार पर 
इन देता है । 

सिद्शिता मे दक्षिष मे छत 
प्रिद्दानद 

मिशिता थे उत्तर में स्थित 
मिहानन । 

बाल नदधी छृषोरुदन । 

पृष्री को मब बोर ने ब्यण बरने 
दाता समुंद । 

पाई उत्तों दो बयावत्‌ देखना | 

निरतर सय दी र्दिति । 

पर्पाद्वह्ीन बर्च । 

दोनों लोरों का स्वारी--देवठा 

द्वान वा ए्पांग व रा, चोरी न इरने 
वा द्रत। 

दाक्य निद्ध बरने दाला इसमे । 

देदतानों गा एड वर्ग । 








परिपादिक मब्द अर्थ 

दाशोम्मर्य बैराग्प-धप् स्ठ में महावीर 

इाध्यप नहादीर स्थाडी गा गोकशाल 
च्यक्ति। 

हम बतंमाव संपदा मगर वे इलोमरे 
सहँतु 

हरण दृष्ण दर्य जे नो दनुदेदी मे में बोई 
एड॥ 

परतरगच्छ उन धर्म जो एन गासा । 

पिरनार गुगेयात में ज्नारद म्पित एस होर्ष। 

गुणदत डनियों में झाव्य भूत होने ढव । 

शोपासदारद एवं आर्य । 


घंडकोवदिद 


दह मई, जिसने गरादीर म्दामी ने 
+ इ्नोपरात दृधन छीड दिया था। 


भंदप्रन दाधवे तोयबर 

अक् रदरो शत्र मह्दिद्या । 

द्दिणि ह्देवादर उनियों बा एव दर्ये । 

तड़िजुमार देदवा विश्ेप । 

तीदरर ये कापझ्ईयों बा पदांव है। इनडों 
सत्य २४ मानी शो है-- 
देदना जन्पत्यान 
१. ऋपभरेद. बयोध्ण 
>. ऋग्तिनाथ. ब्योज्य 
३. म्रद्दवाय.. बादलों 
४, अभिनदतनाथ अोध्य 
४ सुर्निताथ 27 70। 








भारतीय मिथक कोप ३५६१ परिशिर-३ 
पारिभाषिक शब्द बरप॑ पारिभाषिक शब्द ब्रयं 
६ यद्पप्रम वौग्ाबी व्रिरत्व मोक्षप्राण्ी के विए आवश्यक तीग 
४ सुपार्धनाथ बाशी परग-अम्यक्‌ दर्यत +- तम्पक शान 
द. चद्रप्रम चद्रपुरी सम्पक्‌ चरित्र । 
६ पुणदत कोक डी दिगवर जैद धर्म री एक झाल्ा, जिसने 
१० घीमबमायथ वर््रिकापुरी अनुधादी निर्वस्त्र रहते हैं । 
११ श्रेयासनाथ मिहपुरी दैर्वादि जन धर्म के मिद्धातों को लिपिबद्ध 
१२ वाधुपृज्यध॒ चयापुरी करते वाले स्वविर ! 
१३ विमलताथ काफिस्य धर्मत्तेत एक अंगाविद । इनकी सस्या बारह 
४ बनतताय अग्रोघ्या मानती गयी है । 
१९ पमंनाय रलपुरी पाइवेताय तेईमर्दें तीय॑कर। 
१६ शातिवाथ हस्तिमापुर प्रागपुरो पदता वे तिकट छैतियों वा तीथे । 
१७ कुथुताथ हस्तिनापुर. ग्रगप्ति विद्या देविया में में एक । 
१८ अहुनाथ हस्तिनापूर दर्शाता वच्यस्वामी वा मत । 
१६ मल्लिनाथ मिग्रिलाप्री.. वद्चधु्ठता एवं महाविदया वा ताम । 
२० मुनिसु्रत . वु्ञाग्न गगर. श्वेताबर जेन धर्म को एक शोदा। इसके अनु- 
२१ समिनाथ... मिमिलापुरी योगी घ्वेत बस्ल धारण करते हैं। 
२२ नेमिताप. छा हरदा प्ैठियों की म्ोलह दिद्यादेवियों में 
[मौखिुर] से एक डा नाम ! 
२३ पादताथ.. कींशी 
२४. महावीर कुरपुर । 


परितिष्द-८ 








बढ श्‌ 
अन्योन्य कथा संदर्भ संची 

ब्र्ग दे देद (]2] /ै७ दुजुम्म 
अगर रेल अगद, गशतक-बंष,णवग, बत्वदष्, अशमंता /० मीना 

दाति (वाली), मप्ाही, मीतो, अशुमाव देह बत्मापषाद, अग्रीरण, रद”, 

सृप्रीद प्रपर 
अगराज दे४ विपुल सरप दें० रा्तमोत्रति 
प्यायपर्ण.. दे? चिंत्ररय तस्पन ३० अबपम 
अगिरस दे० दृष्ण, बह, हूएु, हि. अहुपार(हहदा] दे० इटरदुस् 
अपिरसी दे कत्मापपराद्‌ बपूतदम ६० (तदरी 
णगिए दे० अगिरा, ग्रस्नि, बमिमस्यु, देणिनी, प्रकूर दें० अंकर, जरातघ, स्थमतर> ऋषि 

चद्मा, विशरेत्‌, द्राप, नाभुमोने अल्लुमार दें अप्क्मार 

हि कागज शवी, प्रहाद, अक्षपपांत्र ई० अक्षयपात्र 

बाधामुर, भूगरोलत्ति, भौतभनु, प्रा “हक 

( (४), मर (१), युतेती, बयत्ंय दें० इत्वन, दृषावनी, शाट्वा, निनि, 
न भकितत,शल (९) 
अजतपर्ती. दे» अजगपतरो, अलत्यामा, पटोलच मुद्रा, बावापी, दिप्यपरदत, दृशानुर, 
क्षद्तां ३७ अज्ता, हतुम्ात धुद पंख, भूपणता, इवत, नूर 
भ्नड्म देश बच्म लकी जड़ माप 
अतर ईै० एसी भप्रणी दे? बदस्वठ [सनृ) 
भपर' दे पर, पारिशत पप्रयाण्म ६० बेबस्थत [मन 
अंबरीप दे अदरीप, इपुव, शुत शेष, सयर, मई दे० ईदस्दत (मनु) 

मृक्य बलि दे० ब्रगिश, बहिलोवृग्ण, उतर 
श्र्चा दे० पिधही (ढ),पप5(छ] 6 गा, दगेदर, 
अदातिर दे७ अवाभियां बाहिय, वृितवाह्ोर्य, खदग, 
भवातिश दे० नारद, पिबितरदोय्य शय, मुदस्म३, जादवान, शा, 
अदिश दे० मारद, दिविशवोर्य, शुर ददविधाव,नचिदेता,नव [4 ],न7य, 
ब्दिशदेदों.. दे रू, मुदर्शद गारायध, तीजधाण, पर, परहव 
अबवोध द० अबुरीच महापत्यान,ादाल,पुतामा, पता, 


गजबगिशकर "पका प्रियव कोष 


अध्नि तोर्ष 
अग्नि परीक्षा 
अग्िदेव 
अगिभूति 
अभ्निवर्ण 
अग्तितेशय 
भधासुर 
अचल 
अज 
अजताभ 
बजपाद 
अजपादर्व 
अंजपात 
अजातशतु 


अपर्वी 


ब्रह्म, भूगु, भौलयमनु (१४), 
मस्त [ख), महांदिव, महिपासुर, 
यप्रतीर्य, लुप्ताम्वि, वरिष्ठ, वानर, 
वृकायुर, वृतासुर, वैवस्वत (मनु), 
बाइगेक, शुकदेव, शुन शेप, सीता, 
भव्य, सुदर्शन, सुवधु, सृष्टि घ्वारो- 
विपमनु (२), स्वाहादेदी 

दे० अगितीर्य 

दे" अभितीर्य 

८० खॉडबबन-दाह, दुर्योधन (ख) 

दे० मधु कैटम 

दे० रघुवश 

दे? अभिमन्यु 

दे० अधासुर 

दूं अच॑र्ल 

३० औत्तम मन्व॑तर (३), पे 

दे० भरत (ग) 

द्वे० झुद् 

दे? अगपादवे 

द्े० बुदत्वधराष्ति 

दे० देवदतत 

दे० अजामिल 

दे० अजितनाथ 

दे० रोहित, शुन शेर 

दे० विदुर 

दे० धुवदेव 

दे० देवभूषण 

दें० अपासुर 

दे० सुष्वा 

दे० राजा 

दे० मारीच 

दे? अभिमन्यु 

देश वनमातता 

दे० अनमूया, अपाला। उर्तेय। 
दुर्वासा, परष्णीवीएं, भूतोलर्ति, 


चद्रमा, 


भूरियवा, 3! शुत' संस, 
इयावादिव, सुवंधु॥ सृष्दि 
दे० वेदव्याम 


देह अगिरा। दधीसी, दध्यट्‌ 


इघ३ 


अदिति 


प्रदृयंती 
भचद्रि 
अंद्विका 
अधर्म 
अधिरय 
अनग 
झनंगकुसमा 
अनामोहिनी 
अनएग लंदण 
अतंर्द्ात 
अनत 
अनतरय 


बअन्रण्य 


अतत 
बनता 
भअनसुया 
अताव पिडक 
अनिषद्ध 
अनिस्ठशावय 
अनिल 

मनु 

झनुविद 
अनुत्नाद 
अनुपिणां 
बनृत 
अपराजिता 
अप्सरा 
अर्पांतरतमा 
अपान्नपात 
अपाता 
अप्रमेददर्त 
पपाराएं 
मग्जज दुषाएपि 
अमय 
अभिमन्यु 


परिशिष्टनईं 


दे० बादित्य,वार्तिकेय, इप्ण,तखा सुर, 
पारिजात, वलि, ब्रह्माड, मौमासुर, 
मह्त (4), वामदेव (१), वामत, 
विष्णु, सागरमथन॑, सूप, सृष्टि 

दे० वृह््मापपाद 

दे” औत्तम मन्वतर (३) 

दे? हनुमान 

दे० धर्म, शवृक 

दे० वर्ण 

दे» करमदेव (अनग), राजा 

दे? हनुमान 

दे० दिवोदास 

दे० अग्िनरोक्षा, सौता 

दे० प्राचीतर्वहिं, मंगु 

दे० बुशुभ, गृष्ण 

दे० दर्गरथ 

दे० रघुवम 

दे० राक्षमो्रत्तिं, स्वंद 

दे० मु, लवणासुर, सृष्टि 

दे? अनसूयी 

दे? अताप विजन 

दे० कृष्ण, वाभासुर 

दे० अनिदंद गाय 

दै० राक्षमोत्रति, पुन शेप 

दे० ग्याति 

दे इराबात, मित्रदिंदां, विद 

दे० प्रमतीर्य 

दे० अनूपिया 

दे० धर्म 

३७ दशरथ, देवसेता 

दे० सागर॑मंयत 

दे० दैपायन व्यार्ग 

दे० अपॉलपात 

दे अपाता 

दें० गम, 

दें० आदित्य 

दे? आग्क वृपारणि 

है जीता, रद 

दे० अनबुष, इृष्ण, गोहएण, जरदप, 


भआखौय मियव वोष भृद परिधिप्-४ 
दर्योध, दोण, परोक्षित, (क)सात्यपि ब्रह्मत (स], अपना पफ्राफण प्राशशक पहतत [स), सदत, गदुस भादुनती, 
सुमठ्रा भूरिश्वा, मं, मूमलवाड, यढुंव।, 
अमराप्म है० नंदत मुणिफ्िर, वर्गा, विदटूवपर, 
क्षप दे० ट्रिप्यवरभिपु बृपमेने, सप्नप्तद बोद़ा, संत्यमरेत, 
अमितरलति. दे नंद मात्यकि, सुमझ, सुधा, सोगपिर 
अपूर्तरजस द्े० बुदनाम मकर बमत, हिरष्पपुर 
अमूर्तरया दे» गय अर्गापुगर्व॑.. दें* हि 
अपर दे० पाता, प्रवरा, मागस्मयन मपतारीखर दे सृप्टि 
अमोद विजदा. दें? अमोष विजया अर्यमा दे विष्णु 
अयोमुष्ो दे। बयोमृश्री मर्वाविस्ु दे० यवत्रीत 
बाह्य दे० शुन शेष अधिषंध देश मपिमाद्‌ 
अरजा देह अरजा अहँण दे० प्रिंपुर 
अरिजय दे० प्रियमित्र अलबुध देश इंरशाबान, बटोलत 
अरिमिदन दे& मंदातमा अतबुषा देह प्रारस्वत 
अरिध्नेसि. दे? प्रपुरणय, विशाटनंगर, सगर अतदनंदां है> गंगा 
अरिषया दे० आदित्य अत्तद्मी दे० दु नह 
बरि्टामर.. दें» अरिप्टासुर अतर्क देह देश, मदालमा 
अद्यतों दें० शत्तिशातीर्ष, घुन मं, स्व बवायुघ दें! पटोलिच 
अरुण ६० वह्वर्षात (उपदेश), भादित्य, अति दे स्वाराबिप मन (२) 
कश्यप, विंशकु, मेपताग, सृष्टि. अवतराश्य. दे£ बदबपति (उपदेश) 
अरुण (ईत्य) दें» भ्रामरीदेदी अवधूहपति... ऐे० अवधूत्रपति 
ब्रणा दे विश्वामित्र अदती दें० पददूपण 
अदणा (नदी) दे? नमुचि अवाहोर्ण [तोप॑) दे* अवावीर्ण तीर्ष 
अर्घनाता है ध्यावादथ मविध्य दे० ब्रिजतो 
अधि दे० पृथु अविशात देह पुरवन 
बर्जमुनि... दे भगीरद कदौक्षित. दे? महत (स) 
अर्जो दे प्र समर दे० बत्मापपाद, मोदास 
अर्जुन दे० अचल, अभिमन्यु, अलबुप, अद्धोद दे० यृष्टि 
बधवत्यामा, बखमेध (यज्ञ ).इरा- अदबदतर देई मदालमा 
वात, उर्वंभी,उत्तूपी, एकलब्य, ढणे, अश्व/य[तीयं) दे० पुरुखा 


विशता्जन, हृए्ण, खाइववतदाह, अ्वत्यामां 
गाटीव, गाघारी, मोबधन, गोहरश, 

परदोलय, चित्र, चिंत्रागदा, 

चोरहरण, जयद्रथ, जरासप, दशा 

घार, द्माप्रेय, दुर्धोपग, द्रोश, 

द्रोपदी, द्ैतवर्न, घर, धृष्टयुस्स, अद्वति 
नर-नारयण, नारद, निवातवव, ब्रश्वमेष 
परीक्षित (), पाहव, पाइव- अछवतेन 
प्रहप्रस्थान, पहु, बसराम, अदिनो 


दे० अजनपर्वा, अभिमस्यु, अत, बर्णे 
घटोल्च, दुर्घोधन, दोष, दोपरी, 
पृतराण्र, पृष्दुस्त, परीक्षित 
(7), पराइयनरेश, बुधिक्तिर, 
वेदब्थान, गत्व 

है० भावित्री 

दे० अशवमेध 

दे? वर्भ, ताहबबन-दाए 

दे मोर्भारे 


भ्राणीय मियक कोश पद परिशिष्ट-ई 








बश्वितोकुधार दे? उपमंथु (क), ऋगुगण, वच्च, बन दे० धुरत्या 
कुजभ, धोपा, च्यवत, दधीचि, ओपद दे० भनु 
दध्यडू, ट्रौपदी, नमुचचि, बारद, आफया दे० आपया 
पाडू, गढ़, म्राधाता, मंद, राग, आते दे० माकदेय 
शिवब्रठ, शुत्त शेप, सप्तव्रि, भायास्य दे? बृहस्पति 
परण्यू, सुईया, सुदास्त, सृष्टि आयु दे० धत्बतरिं, भूरिव्ववा, सुश्रवा 
पौर्भरि क्ायुर्वेद दे० धाएरमथन 
म्रप्टक दे? ग्राज्व, प्रयाति, शिवि ब्रागोदधौम्ण. दे? उक्षवके, उपग्रायु (३), वेद 
बष्टावक दे” यूसतवाद आंरणी दे० उद्ालव 
अप्मंगेत.. दें? रघुदश, संगर आर्य दे? गुणवेशी, भीम 
अप्मचित्त दे» नोल ज्ञार्या देश केम 
भसमाति दे० सुवधु आपदिती.. दें वाषासुर 
बात्ि(भूत)।.. दे? खडे झ्राष्टिपेप.. दे? देवतीय॑ 
अधिशनी देह दक्षप्रगापति भत्ता देव देवसेना 
अपस्ित दे? रघुवश, सगर आदवलायत.. दे० पिणताद 
अमितदेवल दे? जंगीपव्य (मुनि) आपदिव दे० भातदिव 
असतितेदंपेक.. दे? असितवधघक आस्नीक दे० भैनमेजय, जरताछ, मतध्ादेवी, 
अखितोश दे? बुजभ, गहिपायुर भाहुक दे। गशाग्रध 
असेवजित.. दे० अगुतिमाल इंदीदराक्ष.. दे» स्वारोधिय मनु (१२) 
भाति दे० बगातथ हंदुमती दे» मंदोदरी 
बहुत्या (अहिल्या] देश गोतम (क), व्यवेकम्‌ शिवर्तिम, . छंड दे० अगद, अवरीश, भतिथिस्द, अंत्ि, 
घत्वतरि, उत्तक [क) भपाला, अब्बर जुपावपि, 
बह देह अहि बवधृतपति, अश्वमेन, अश्विनी- 
बहिदुष्तय देग रहे दुआ, अंहि, अहिल्या, आपेए, 
भारिप् दे? वामदक इंदतीय, उत्ता (व), उत्ता(ये), 
क्षाुली दे धुवधु उपचरि, उबेशी, उशीनर, ऋगुगण, 
आइूति दे० केदारेश्व0, दकषिणा बक्षीवानू, बण्व (8), वेष 
प्राइृति दे» सायभुव मनु (!) बपिजल, देवेध, बेणे, व्यप, 


बापपेनु, कॉविय, वश, 


आशय दे। आप्रेय 

सात्रेयौ दे। १रप्णोतीर् दाशयपबधु रिंशनार्जत, हु, 

क्षादित् दे० अगिरा, अतिवि, पृष्वी, इह्माड, बुभार्ण, बुएतेत्र, कृष्ण, पा 
भर्त [द), वैवस्‍्वत (मनु) चार्य,  वँंदेयी,  इृष्णाभु, 


एनिनेत्र, पाइदवत-दाह, गापिं, 
गुणवेशी, गृतस्मद, ऐोवर्त, पौतम 
(<), गौगम[स्), गौतम [ग), 
गौतम (घ), परहपति, प्रटोलिच, 


अआदित्तीय॑. दे० णैगोषध्य (तीय॑) 
आदित्यजा. दे? वाति (ग्ती) 
आदिशक्ति. दे? गिटिजा 


ब्राष्रादेवी... दे० सुएप 
अनंहदीए है। रादध दायगाव, विधा, पिररारी, पूरी, 
सांद दे० चासप मनु [६), महापरिनिर्वाग, घ्यवन, जमिउय, जयते, जरापप, 


विशला, बुद जनपधर, तप्ी, ताख, विशारु, 


भाखौय मिथक वौश १८४७ परिदिप्ट-४ 
शप्ट्- 
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उत्तातपाद दे० दक्षिणा, प्रव, मनु, स्वायभव मनु उषा दे" अनिर्द्ध, ृृष्ण, वाणासुर, वश्तिप्, 
(१), बोत्तम मम्वतर (३) शुत शेप 
ड्त्फ्त दे० उत्पल अरजंस्दती दे० प्रियग्रत 
उत्पन्नावती.. दे? तामसम्रतु (४) अर्णो दे० देववी, कृष्ण 
उदपिकुमार दे। तहिलेशो ऊर्द दे० च्यंवन 
उदयन दे० उदयन ऊश्वग्रोद दे० त्रिपृष्ठ 
उद्यान दे० बृहस्पति 
उदादस्‌ दे० सनित ऋक दे० वेद्ष्याप 
उद्यातक (ऋषि) दे० दचितेता, श्वेतवीतु,सलसारसत तीये ऋष्ष दे तपती 
उद्धव दे कृष्णा, मृसतकाड, शाल्व (क), ऋष्षराज दे० वाति (बादी), मुप्रीव 
साव ऋषीक दे० गाधि, गानव, ध्यवत, परशुराम, 
उद्वाज दे? शौन उद्गान विद्धामित्र, शुन शेप 
उन्मत्त दे० राक्षय्नोत्ति, रावण ऋषिददन दे” ऋणिश्वत 
उपचर्रि दे० उपचरि ऋतिश्यानू.. दे० विप्रुष 
उपगु दे० कुत्स कऋतम्वज ,... दे# द्विवगोतम, मदानसा 
उपमग्यु दे/ अद्पति (उपदेश), उद्दातकं, ऋतवाक्‌ दे० रेंद्त (मनु) 
जावेबती ऋतुषाम दे० ग़म 
उपमुि दे० तरजरेश्वर ऋतुपण दे० भत्र (१) 
उपयाज दें० द्रौपदी ऋत्विशाण.. दे? बेद 
उपरक्ां दे० नलकूबर ऋष्धिधारो. दे० परधमान 
उपभ्रतिदेवी. दें» नहुप ऋड्धिमान दे० भणिमान्‌ 
उपमुद दे० सुंद क़्भू दब त्वष्टा 
उफपतरतमां दे ड्रपायर्न कप दे? भाभिकुतत र, वृह्द्य, धुमितर 
उपासि है? अनिरुद्ध भावय ऋषभदेव दे० बंम्रि, आह्मग, भरत (ग) 
झ्मा दे? गिरिजा, ज्वर, पिणताद, ब्रह्म, ऋषिदेव दे गगा 
शिव, हिमेवाने ऋष्यमक [प्वत) दे० खऋष्यपूर 
छ्द दे० कुत्त ऋष्यपु/। दे? अलबुप, ऋष्यशग, दारप 
उददेताकाइयप दें” काश्यपवधु 
उमिता दे० चुली, सीता एक्कीति दे० शुरदेव 
डवं दे० ज्योतिविंग एक्त दे* आया, दित 
शरंज्ञो दे० अगस्त, ऋष्यभृग, गोहरणे, वर एए्पर्णा दे० उम्र 


नारायण, निमि, पुदरवा, प्रगति, एक्पादला दे० उमा 
भगीरष, वर्तिप्ठ, सरस्वती, अर्जुत एकलम्प दे० द्रोग 


उलुरु दे० दैदु्ति एश्दोर दे० एबीर 

उम्ूपी देश असदुप, इरावान, विव्रणदा एशक्षीपिह गल दें बुवैर 

उशना देह दुत्स, वेश्मरेव (के) एकंइ,.गा दे? भौमासुर 

उद्षिज दे० वक्षीवार्ते एशव्ी, दे पायीर 

उद्नोतर दे० पिवि ऐश दे० अम्दायुगापि, बाहिद, (ढ़, 


उपर्ति दे० प्रपललि व्रतत (व), गोवपन, तलागुए, 


भारतोय भिद्र कोश 


ह$। 


जज 


क ] 
पागशप्ट-- 





ब्रोधदती 
बोष॑बान्‌ 
बोपादतों 
पोइ्म्‌ 

बोत्तम पत्वेनर 


बीईं 


पौध 


| 


हद 
हद 
ढ्ंयर 
क््दरपं 
ह्श्र 
क्पन 
द्ंदत 


हवुप्नोव 


कस 


क्र 


एझ्लोदत 
दक्षोदान्‌ 


द्द 


द्न्छुप 


हद 


इप्व (ऋषि) 


ड्द्मं 
कदर 


इनह 
कनघ्दत 


पृथ्दो, दवासुर, सृष्टि, हतुमाव 


दे० मुदर्शन 
देह मंदर्भम 
हें» मप्तगासम॒दत तो 


दें? रिप्स्ाने 

दें० बौत्तम मस्बतर (३) 

पा उस्नोर [मागर) 
है संयर 

दे? बोपषधि 


दे० गोहरण, दितदूनगर, मुदृप-पुत् 


दे० मारिएा, दाक्षो 

रेश महामिनिष्रण 

दे० कामदेव (अनंग ), मदन 
दे० नुव्ृषझुत्र 

दे? रादप 

दें७ मंदालमा 

दें७ मदोदगे 


धर 


ए्छ 


छ 


दें? अत्रूर वुधातुर, गग, बुदस्या 
पीडझ, हृष्ण, बेची, चाणूर, 
तृषरदे, देदरी, द्वनित, नारद, 
पूनता, प्ृष्दी, दह्ष्मुर (ख) 


बेनराम, मृप्टिद, पहयने 
दे मनु, द्ह्मा 
दें० घोष 


दें» बामदेद (र), व्युदिताइर 

६५ बेच 

दें& मायर्मथन 

दे० रेवती (5) 

दै9 दृष्पत, मूनलशाढ, . बहुतदा, 
मौ्नरि 

दें० गुर्षानदि 

4७ आदित्य, बास्तीश, 


दालिया, ग्रह, ज्नमेज्द, सदमण 


पैपनाग, सृष्टि, ातिवेय 
दे भरत [स) 


दे० बनेदध्वज 


शनश्प्रता 
इनर्मासा 
बरक्तिपु 
दनदाक्ष 
सनेशम 
द्प 
दृदीसनौतम 
इपातनोचन 
द्पातो 
दर्ज 
दरिति 
किला 
श्दप 
क्दधी 
बदतर 
कमला 
क्मताक्ष 
क्णापु 
ह्र्जं 
क्रम 
झरंघम 
कद 
श्ह्प 
हस्टो 
स्शॉोर्द 


बन 


श्देश 

पर्मंद 
इतादतों 
र्रत्त 

श्ल्वो 

श्त्प 
इत्माएशद 
कवि 

कवि (अग्नि) 


अपर 
६“ 


ख्प 


छ फ् 


जप डे 
4! #प 


ल्‍्पा 
क् 


*+५/. >५5 है 
कक हम रे (2 9) री 


छः + हे हो 
की न 240: 2:58 


हु १] 
हर नम ५ कप थप # अधूट ४ 


#पर >पर 
प्‌ प्र 


4५१ 


टपर पे 
६ 


बज 


४4 ४0९ «५० 


५१ 
टूट 


<४१ »0१ 4४! न 


ष्छ्‌ 


वर्देम, बैंवल्दन (मनु), सुपर 
प्रदर्शित 
दइदघ 
पिछलाद 
ब्बूद्र 
देंद, नारद 
बिपुर, महादेव 
हिस्षपइधियु 
बंविपिस्त 
मरिणिसुर 
बरीश्चित, मरत [ख] 
देंदम्दत (मनु) 
मबद, सुझुम्त 
भोगगंदर 
नजर (८) 
नहुब, भवाबुए, पत्र, दृप्छ,, 
गाय, घटोक्तच, चीरटरंण, दा, 
टर्योंदत, हू धामन, द्रौपदी, दंत, 
नारद, परशुराम, मय, इृधिफरिस, 
दृष्ड्रेग, ?हय, मार्रि, सुर 
मनु, यज 
माप 
नंद, सारोचिधमनु (२) 
नंखे (व), स्वारीदिए्मनु (३) 
ब्न्डौ 
घ्रुद 
मौदास 
मुदुस्‍्त, सृष्टि 


24 


३ | 


॥। 


टै० इंनितातोर्य 


आारतौय मिपक कोश 


कद (गुक्न) 
क्शेह 


द्श्यप 


कहोडमुनि 
काचनाक्षी 
काहि 


कारोज 
शाकुत्य 
क्षाक्षीदान 
झापितेय 
कामदक 
दाम 


दामदेव 
वामघेनु 


द्ा्म्या 

* क्ापव्य 
दार्तदीएं मर्भुन 
बातिवेय 


बात 
झाल उवायी 


हातहे तु 
बालदेदल 
शातनेमि 





रैद६ पारधिप्ठ-४ 
3-४ नल मनन मन +- “न न 
दे० शुक्वतीर्य कापतपुर्थ... द० राप्र 
दे० भौमामुर कझालयदन दे जरासघ 
देश अगद, अधक, आदित्य, उत्तक [ल), छालकामुक दे» राक्षपतोलत्ति 
कष्पशाग, वाह्यप्ी, वृष्ण, कात्वृक्ष ३० गामवृक्ष 
जनमेजय, पिहारिष्री, दक्षिण, कालिका दें० चृष्टि 
दशाशवर्मेधतीय, दिति, द्रोष, नारद, कालिकादेदी.. दे० धुपम्नतोचन 
परमुराम, परीक्षित [क), कॉंलिदो दे० मगर 
पारिजात, पुष्वी, वालखित्य, कालिया दे० वृष्ण 
व्रह्माई, मूतोतक्ति, मनसादेवी, कातो दे० चडमुंड,  खनवीज, वीरगढ़, 
मरते (क), महाह्रिपं, रघुवश, घल्तचूड 
रामतीयें, रद्र, वद्धनाम, वाप्ग, कारों दे० बाह्ूवी 
शखचुड, शुन मं, पष्ठी, सूर्य, काश्यप दे? पावजन्य 
सृष्टि काद्रयंपो दे० वाष्यप्री 
दे० अध्यवत्र किदश मह॒ुपि.. दे? पाई 
दे० सप्तमारसततीय॑ ढ्विरात दे० सुउधु 
दे० बराम क्रिता्ुत. 4० व्रिताजुन 
दे० संगर क्षिप्मोक द० विर्मीक 
दे० रपुवग कीचक दे० गोहरण 
दे” जरायध कीति है? वामिकुवंकर 
दे० पचक्षि कोतियवेत. दें श्रीवढ 
दे० कामदक कीविमात दे राजा 
दे० इक्वाकु, धर्म, नारद, बेह्ी, कोतिमातिदी. दें? द्विजेश 
प्राय कुडसमद्ति. दें? भामइल 
देए मर तारायण, प्रदुम्न, मार्केडेय, कुडता दे० प्रशनता 
सघ्या (सस्त्वती] कुडतेश (तिद] दे० उत्पा 
हे वृष्ण, जावानि, परशुराम, मदातसा, कुडाघारमेघ . दे० कुदाघार मघ 
वृमिष्ठ, सागरमथन, विश्वामित्र शुड्झोदर दे। हम (गजजुमार) 
दे० मनु कतिभोज दे० बुदी, भत्यव॒ती न्‍ 
दे० कायव्य कुती देश अकूर, हर, गायारी, विश्रसथ, 
दे० एपदौर दत्ताजेग, परशुराम, द्रोएदी, परम, बूनराख्द, नारद, 
दे० ऑलि, बोटवीददी, देवसता, पाहु, बासुर (4), यहुबश, 
महिपासुर, मुषकुद, शिव, इृत्तिता पुधिप्ि, साक्षाहू, विदृर, 
तीर्ष हिंद 
दे गोतमी कस हैं? रादण ॥॒ ; 
दे? शुद्धोदन हुभार्ण दे० विस, बुबेर, बेजदाय, वीगश र, 
दे० धूर्पणसा, दिग्पपुर शव, वैप्द्रपनुमार 
दे» एकवीर हुभीनत्तो दे० वित्रसप, मधु, सवगामुर 
देह दुदजत्म ह्क्तात्प दे० पुरणय 
द७ दृष्ण, पहुगर्म हुड्ट्पो दे० देदती [] 


भारतीय मिषत्र पोश 
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हु्जम 
पुन 
क्षिद 
बुत्ता 
बुत 


'ुदेर 


बुना 
बुभाट 
दुमासत्मार 
पुमुदमाली 
छुमुरदतों 
बुद् 
इुरक्षेत् 
इुणिंगरंपुत्र 
हुं 
दुलभूषण 
हत्या 
इंवतप 
इहृदतणापीड 
इंदतयादइव 
ददताइद 
बश 
दृगप्दज 
इंहनान 
हशाद 
ह्शिक 
हू 
कट 
श्दर 
हत््धाति 


इतदर्मा 


हतवीए 


देह दुबन 

देह दुजूप्त 

दे चीरहर्ण 

रे? पाडव-महाप्रस्थान 

दे शुष्प, ुमरा 

दें० इटज्ति, उत्तर, उगना, शिंशताजुन 
कंलाम पर्वत, अ्रुव, बेजनाथ, 
भणियाने, भरत [वै), सहत 
(छ), पुत्र, यमसाडुन, 
राम, रात्रण, दर्यो, वर्घमान, 
बानर, विश्यघ, गत्रृध्न, शिमरडो, 
सौग्रधित् वसंत, हनुमाद 
बुदच्णण 

वापासुर 

दगनित्रेय 

दा्तिकेय 

विमाष॑घ 

बुस्छ्षेत्र 

वृष््न्र 

बुफिगपपृत्री 

नार्‌द 

देवभूएण 

बादित्य 

मदनना 

टृप्प, इधर 

मदल्ना 

पुषु 

बु”नान, लव, सोता 
द्िद्ारिपी, बेइब्नी, सीता 
शाधि 

बृध्ताम 

ज्यवन, ग्यप्ति 

देस्मेवा 

इबनपापोड 

बुदेरतोय 

बित्ररेतु 

दुरोधन, पूतराण्, 
सापरि, स्मतर मि 
दें? अरुँद (सं), एग्दीर, हर 


| 
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हा 


ही 
च्क 


प्रदुम्न, 


(६6 


हृर्तांववदन 
कृत्तिकातोय 
कृतिवानेददर 
हुप (हपाचाई) 
इृपाचार्य 


कृपादतो 
घ्च्पी 
हृदागौदमी 
द्र्ष्ण 


एरिग्रिप्ट४ 


दें० मीता 

दे० कृत्तिहादीर्य 

देह गजासुर 

दे/ हृपाचा्पे 

दे? कर्ण, हृपराघाय, दर्रोष्न, इैवस्न, 
घृतयाष्ट्र, युधिप्दिर 

दे? दृपादती 

दे० इृपाचाये, ठीए 

दें० भह्ममिनिष्णमण 

दे» अर, अपासुर,अनिरद्ध, मनिमयु, 
यर्ुन,.. बददर्पामा, इब्युस्त, 
उत्तव (व), एडई, एच, 
कद, दस, हर्ष, गॉलपरना 
दाविदी, वातियां, दुबुश, 
दुदशयारीह, केश, वोथ्दीदेरी, 

खाहददत-दाह, गंगा, गरह, गाडी; 

गाधारी, गोवधंत, प्रद्ावर्ण, 

घटोलच, चापूर, चार्यार, चौर- 

हर॒थ (से), श्यंदद, हशराध्र॥, 

तुनमी, वृषावर्ले, त्रिशिय जढ९, 

दक्षिणा, शबाबत, डु्पोषठत, 

दुर्वादा, पेदशी, ह्रोण, द्रोपदी, 

हिंद, ईतदन, ईपयत, इंतेराट् 

घष्टटुस्त, पेनुश, नजानुर, नर 

ताराइग, गारद, नाशय०, नर, 

पचज्व, पर्यीष्षित (4), पारिण”, 

पृतनो, पोड़ब, दगानुए, (ख), 

दरगाण, दणफुर, इद्ादत 

[स), भानुस्तों, नीम, सृरिभ्रिदा, 

भगागुस, रय, सा टेय, मित्रदिया 

मुबबुद, रप्लित, प्रूगवराई, 

यददतग, पैमनारन, 

गरपिछिए, गुल, रद, रानरी रा, 

रविमण, रबमो, लशमी, दझनाम, 

विचत्र, 

लदट, एपट, "फ्य, “पद (४) 

सिशुपान, मंयणामा, मयनेस, 


श्लाटीर 


म्गदाव, 


शण्दा, 


> > 
देदव्यान, ध्योगमुर, 


हे 
सभा, सरग्दती, 


+, क- 


सावित्रों, मुइ्ट, झुझगा, मुस्श 


आरतीय मियक कोश 
सुर्रभि, स्यमतव मणि, स्वाहादिवी, 
हँस (राजकुमार) 

कृष्ण (शुकदेव पुत्र) दे शुवदेव 

कृष्णदशन... दें» वाहित 

कृष्णा दे० द्रोपदी 

छुष्णामुर दे० कृष्णासुर 

पेकेपराज दे० कीच, गधवें 

ब्ैव्मराजा दे? केक्यराजा 

केतकों दे० ब्रह्मा 

कैतु दे० सागरमथत 

केतुमती द० राष्षप्ोतत्ति, 

वेदारिश्वर दे० केदारेश्वर 

केवलो दे० श्रेणिक 

केशरी दे? धृम्नलोचन 

केशिध्वंज दे० केशिध्नय 

क्षेश्िनी दे० जाहुबी, नहीं (क)) हर 
भगीरध, संगर 

कैशों दे० द्ृष्ण, देवसेना, एथ्वी 

केसरी दे० टैनुमान 

क्कसी दे० रावण 

ककेयी है० दशरथ, भरत (कं), परम; सीता, 
गुपति 

कैटभ ६० अधवत्य (तप), इवलयार।, 
मूनोलत्ति, शंवगाईए, सृष्टि, 
ह॒यप्रीव 

कंलात दे० उत्तर 

कोका देश पितर 

इरेकालिक दे० देवदरी 

कोटदीदेदी दे० शोटवीदेवी 

कोलाहूल पर्वत. दे? उपचार 

घॉडिस्य देए वॉडिस्य 

कॉश्त्प दे० सुजोता 

कौण द० दडाधार 

कौशदण दे० दक्षरप, राम 

पौदिक दहे० दोशित 

कौटिकी दे कषर्पों, वलिंबादेवी, पड्टगर्म 

कौसत्या दे? प्रवीर 

दौएहभर्माण द० मार्ग र्मयन 

म द्वे० मूतोलर्तिं, गृष्टि 


३६१ 


क्रोध 

ऋोपवशा 
दौंचवध 
वौष्टुकि 


क्षेत्रिया 
पीजदब 
क्षुप 
क्षेत्रकार 
क्षेत्रवुति 
प्षेमदर्शी 


खाहिवयजतक 
ख़्ग़म 
खटवाग 
पडा 

खनित्र 
खनिनेत्र 

ख़र 

प्रदूषण 
ता 


खाइवायन 
घेचर 
ध्यातिं 


गया 


गंगादतें 
गड़्वों (नदो) 
गड्ा 
एपमादत 
गर्षवे 


एजप्राहू 
मरासुर 


गधा 


परिश्निष्ट-ईं 





दे० आदित्य, छृवावु, वेदह्वत (मनु) 
दे० मृप्टि 

दे? क्रौचवरध 

दे० कौप्टुव 


दे? थार्या 

दे० गारद 

देश ज़तिज। देडविधान, विविश, 
दे? प्रियमित्र 

दे० क्षेतरधूति 

दे० वालवृक्ष 


दे० वेशिष्वज 

दे० संहक्षपाद 

दे० दिलीप 

दे ७ च्द्ठा] 

दें: सतित्र, क्षुप 

दे० वस्यम, रिविर 

दे० राम, रावण, पूपणसा 
दे शबूक, सीता, सुग्रीव, हनुमान 
दे० आदित्य 

देह छाइववनदाह 

दे० परशुराम 

दे० सीता 

दे० मुएु, मारे टेय, छश्मी 


६० गएड, जाहंदी, तुतमी, प्यवाम 
घिवतिग,. भगीरष, भीषा, 
मह|मिष, राषा, परोतनु, शुवदेव,, 
हनी, हिमवातू 

दे भीष्म, मंहा्भिष 

दे० ठुतमी 

दे० शुत मेंस 

दे० महादेव 

दे० गये, आदिएय, गातिरेय, (पे, 
बुहदय, रावण, मरस्वती 

दे० मगग्राह 


दे? गजामुर 
है? गया, ध्यववम्‌ शिवतिंग, दिवोदश 





शारतीय मिथत्र वीश ६२ परिधिप्ट-४ 
मद्गगारत (ए्ववा), सवीवर,. गोषिकाए दे० चीरहर [स), रानलीसा 
गद दे० दृण्य, बद्ञनाभ ग्रोमित दे? सत्यव्रत 
ग्य दे० इग्ा (दे० इस), सुधा पोमोश्त दें दिवोद्रांत् 
एरड दें० आदित्य, उनूपी, वस्यप, कातिया, ग्ोत्रभ दे० गातभ 
गरहतीयें, गातव, गुपवेद्यी, गोवष॑द (तोर्ष) दे” जाह्यति 
गोवर्धन, दिवोदाम, वाललिल्य, ग्रोगिद दे० दृष्ण, गोवर्धन 
रावण, सक््मण, सपताग, समर, गोहरण दें० गोहरप 
मृष्टि गोत्र दे० अति, अहित्या, उधर (१), 
मरदगण दे० साइववन-गह उतूव, वल्माएपाद, हृषावार्य, 
ते हे विशाधित गया, बिखरी, वित, व्यववम्‌ 
गर्गभुति ३० दत्तातय शिदिंग, क्षेपदी, निमि, मषि- 
शर्गश्नौत ६० भर्गेन्नोत कृश्ल, वम्िप्ठ, वामदेव (4), 
गवाक्ष दे० रादण हि गुत्रदीर्य, शत संत 
गवाप्रति ६० यंग गोतमो दें० इतीयें, ग्रेणिव 
ग़ाहीब देह वष्व, साइबवन-टाह, महादेव... यो. है? शुबदेव 
गाधमात दै० बानर गोरों दे प्रादंती, सामवानू 
गाषारी दे० हृष्ण, घृतराष्ट, पृथ्वी, मृसलवाह़ ! 
मुधिप्टिर, दिदुर, मर्यवती जे दे० बातिरिय 
४ कद कादर ग्रहपति दे० ग्रहर्पाति 
गाय॑ दें& बात > 
गाषी दे आवन, परमुराम, विश्वामित्र १० वा इक 
गायत्री दे० गौतम (ग),द्रह्मा, महादेव... दे० शोवर्दगात 
ग्रालव दें० मगाग्णात न ४ 
गाजव दे बॉषिगगंएत्री, मद्यतगा, मयाहि अर; १ प्साका 
गातप्य है? दिधक घरोघ्तच दे० बजनपर्वा, पत्तवुप, अग्रम॒ुप, 
गढ़ ६० उन बद्वत्यामा, वर्ष, दुर्पोद्त, 
गिरा ६७ उपर्चारे युधिप्ठिर, मोग्रप्रिश उमतल, 
गिरिया... 4० अनिए४, उत्त, ज्योतिविंग, _ हिदिवा 
ठाख, ड्िजिश, बेजनाय, महेश, 2 
सिमी, दृदा, धगोचर, गारदेद.. जब 
गुणरेशों।. दे गुषवेणी 30 काका 
हे घुस्मेश्दर दें ध्ुस्मेशवर 
पुणदिधि देश गुणविधि घोष ३० घोष 
पुधदती दे» भदोररी मु 
बे 5 थे चड़ दे० शुभ 
मूतत्मद हे य वपिजल चड़कौदिर दे० जराप्रप 
इपिक दे विराट्बंगर चड्प्रद्मोत.. दे० उदयन, महादात्यायन 
गोस्घ॑मर्ह्नतिग दें? कल्माप्रपाद घरहमूंड दे० रकादीज, गम 
गोताजमुनि. दें आअवन चहवेग दे० पुरसण 
गोपालइमार ३ महावाव्यायन चरिशा 


द० चटमुड़, निशुभ, महिपरामुर 


भारतौव मियक कोम 


३६३ 


परिशिष्ट-४ं 


आस परत सनम लग लत 


खतबीज, शुभ 
चडी दे० पष्ठी, 


घंद्रमा दे० गिरा, नारायण, पूर्व, महादेव, 
शाम, लोक, विध्यपर्दत, शिवलिंग, 
शुर्देव, सागरमयथन, हंगुमान 


चंद्रगति दे० सीता 

घंद्रनात्ा दे० खरदूपण, राम, शबूक 

चंद्रभात दे० बेजनाथ 

चंद्रभंडल दे» अमोधविजया 

चंद्रभा दे० अभिमग्ु, गणपति, पाताल, पितर, 
प्रभामतीर्य, सोम 

चंद्रलेज़ा दे० राम 

चंद्रदती दे० वद्धनाभ 


चद्शेसर दे० निह्वरिणी 


चद्रप्तेन दे० मदोदरी, युधिष्ठिर 


चंद्रहास दे० रावण 
च्द्रांगद दे० दिजेदश 
चद्रापीड़ दे० अजपाधवे 
चद्रामा दे० मधु-केटभ 


चंकतोर्ष दे० भत्तीर्थ 
चल्लुरास्य हैः महिपातुर 


चतुर्मुंख दे० लेकमी 
खपलगरति दे० सीता 
चघमरेन्द्र दे० अत्रुघ् 


चाद्मसी (सारा) दें? वृहृ्पति 
चाक्षुपमत्रु दे? चाक्षुपमनु 


चाण्र दे० बुवलयापीड, हृष्ण 
चामुंडा दे० चुड़मुड, खतबीज, शुभ 
चापमान दे० चायमान 

चाददेषण दे० शाल्व (१) 

चादपर्मा दे० ललिता 

चादमती दे० प्रशुम्त 


घाहदर्मा दे? नरिष्यत 
घार्वाक दे० घार्वाक 


दत्ता दे» पिचा 

विश्तियत.. दें? प्रवाह 
चिदुर दे० गुणवेशी 
विच्चिक दे० चिच्चित 


द्वित्र दे वाहूप, ब्रतिविध्य, सोर्मारें 


चित्रक तु 
चित्ररय 
चित्रतेखा 
चित्रवर्मा 
चवित्रवाहन 
वित्रप्तेन 
चित्रांगद 
चित्रागदा 
चोरहरण 
चली 
घुपूरि 
घुडार्माण 
चेकितात 
तंत्र 
नत्ररभ 
च्यवन 


छंदक 
छाया 
छू (राजा) 


ज़त 
अंद्रमाली 


ज़माएहुर 
ज़दायु 


जदावुर 


जन 
जनक 


दे विश्नवेतु 

दे० चित्रस्थ, परशुराम 

दे० अनिरुद्ध, वाणासुर 

दे० चित्रागद 

दे० चित्रागदा 

दे० उर्वशी, दु भासन, दैतवत, प्रमृति 

दे० भीष्म, मातनु। सत्यवती 

दे० चित्रागदा 

दे? चीरहरणं 

दे० चूली 

दे० कपिजल, गृतस्मद 

दे? शज़चुड 

दे० दुर्योधन 

दे० चाक्षुपमनु 

दे० वातिकेय 

दे० अधिनीकुमार, वेफे. पर्माएण्य 
(ब्राह्मण), पराचजत्प, पुलोगा, 
प्रह्माद, मंद, माघाता, रघुवश्, 
विश्वामित्र, सगर, सुवन्‍्या 


दे० प्रहामिनिष्कमण 

दे? मंतग 

दे० वैवस्वव.. (मनु). सम 
सावधिमनु (८), भृप्ठ 

दे० दरधीति 


दे? सोमक 

दे० अवमाती 

दे० परुराम 

दे० मारीच, राम, पपाती, मीना, 
सुप्टि 

दे” पदोलध 

है? जद्विता 

दे» अशवपति (उपदेश), लोग 

दे० अप्टावक्र, वालदृर्श, इगधज, 
त्रिहारिणी, निर्मि, परागरचीता, 
मरत [व), मैं, रत, राम, 
विभौयण, विववुव, ुरदव, 
पश्या, मीता, सुउभा 


भारतौय मिथक कोश 
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जनदेद 
जनमेजप 


ज़नधूति 
जनाईन 
जमीन 


जपुना 
जप 

जंपचद्रा 
जयत्ोेत 
ज़यद्रय 


जपदत 
ज़्पा 
जपानोई 
जञयावती 
जणण्व 
प्लायिरों 
जरताह 
जा 
ज़रातंप 
ज़ट्ति 
जरितारी 
जतपर 
शत 
ज्तंतप 
ज़तोद [सागर) 
जद 
जगह, 
जद्ठ 
जांददती 
पांदवान्‌ 


दे० परकणिय 

दे० अजपाश्व, आस्तीर, उत्तक (ख), 
परीक्षित [व], प्रवी९, मंवसादेवी, 
वपुप्टना, मरमा, हरिपेण 

है० रकव 

दे हम [राजबुमार) 

दें० बद्थमेष (यज्ञ), गाधि, १रणुराम, 
रेणवा, विल्वामित्र, शुनरगेप, 
दुन.मेख 

न] बर्शधवदी 

दे" दिति, विराटनगर 

दें? हरिषेष 

दें० विराटूवंगर 

दे० अभिमसय्यु, वर्ण, गायारी, द्रोप, 
घृतराध्ट्र, भूस्यित्रा, मात्यक्ति 

दे० विराद्वगर 

दे० व्रद्मदत्त 
विरादूनगर 

दे? ऋषभदिव, धुक्र 

दें भीम 

दे? गंगा, देवनीय 

दे? अह्वत्यामा 

दे ज्िपुप्ट 

दे० अश्वत्यामा 

दे। विश्वभूति 

दे8 आसतीर, मदमादेवी 

दे” जराप्रब, परम, पुरजन, यदुवग 

दे० केस, वृह्॒य 

दे० शा्ट्गठ 

दें गाई्गर 

दे दृंदा 

दे० वर्षिष्ठ, मृप्टि 

दे० मा््यकि 

दे० जत्तोद (सागर) 

दे० विएय 

दे& जाहुदी 

दे० भगीरष 

दे० मां, स्वमनक मणि, जादबरती 

दे० धर्मीपदिजया, राम, वानर, 


(स), 


वजनाभ, 


(४ 


शार्जल 
जातरूप 
नातवेदत्‌ 
जातकों 
जानपदी 
जानधुति 
ज्यादा 
जालंधर 
जाहुदो 
नितनाथ 
जितपदमा 
मितशत्र 
जितेंद्र 
मिनेदवर 
जीपृत 
ज्ोद 
जीवदक 
जीरत 
जुंनातुर 
जूमक 
जेगेफ्व्य 
जितनी 
इ्यीतितिंग 
हद 
ज्वतननटी 
ज्वालाभवानो 
ज्वाताशित 


हिभिक 


तर 
तक्षक नाग 
तपरः 


तडशिमिला 
तनव 

तप 
तपतों 


एरिविए्ट-/ 


सत्यभामा, हनुमान 
दे जाजति 
दे? वाविवेध 
है? अग्निव 
दे£ भिणुप्रात 
है कृपाचार्य॑ 
दे० खब 
दें० मत्यदा|म 
दे० अवघृतपति 
द्र्क सगीरय 
दें? जितनाय 
दे० लक्ष्मण 
दे बस्तिनाय 
दे? नंदत 
दे? मुवनातवार, वगमाना 
दे० जीमूत 
हैं? अगिरा 
दे? सुद्दिन 
दे० प्रवाहण, ्वेतवेतु 
दै० वाभामुर 
दे नारद 
दै० जेगीपच्य 
दें प्रपायन, मा डिय, वेदस्थास, 
दे ज्योतिलिंग 
दे० ज्वर 
दे० त्रिपृष्ठ 
दे० ज्वासाभवानी 
६० शारा 


दें# जरासंध, हम (राजजुमार) 


दें तंह़ि 

दे० खांटदनदाह 

दे० उत्तंक (+), उत्तर [स) 
सित्रायद, जममेज़य, परीक्षित 
("), मनसादेवी, महादिव, दर्वर्थ 

दे/ वृमार्त 

दें ब्रवीक्षित 

दें० लौव 

दे० वैदसवत (मनु 


हू, 
अणौरनिककत कि 
तपस्सु दे० वुद्धत्वप्राप्ति द्िदेदपरीक्षा.. देण त्रिदेवारीक्षा 
हरगमाता दे० राम द्रिपृष्ठ दे० भिपृष्ठ 
तरंत दे० ब्यावाइवन ग्रिपुरारि दे० त्रिपुर 
तरकाक्ष दे महादेव ट्वर्चा दे० पावजन्य 
ताठबां दे० दादी तिशक्‌ दे० रघुवश, रोहित, हरिसेंवदर 
ताइ़का दे? मनद विशजिय देश मगर 
तापती दे० बश्विनीकुमार व्र्शिला दे० महावीर 
ताम्स (मनु). दें? तामस (मनु) विशिरा(विश्वहप दे जिशिरम, त्वप्य, नहुंए, राम, 
ताप दे० महिपासुर रावण, वंत्रागर, शूपण छा 
शाम्नचूड़ दे० कारतिय विहारिणी. दे? तिहारिणी 
ताग्रा द्रे० मृप्टि ब्रिद्ञोक दे० वृण्व 
तार दे० वामर, वालि (वाली) त्रेतन दे० दीघंतमा 
तारक दे० कार्तिरेय तीर्थ, कृतिवातीर्य, तिपुर,. ऑबक्म- 
पार्वती, स्व (बिर्वातिग).. दे व्यवकम्‌ शिवलिंग 
तारकातुर. दें8 अधि त््ययण दे० श्यश्ण 
तारा दे० चद्रमा, वृह्पति दष्टा दे० अहि, आतेय, चिं्रकेतु, शिप्िरस 
ताराक्ष दे० त्रिपुर (हवाप्टर), द्रौपदी, भोमागुए 
तार्शी दे० सुद्ृप-पत्र विद्वरूप, प्रिशिएं, बृतासुर, 
तालबेत दे० मदालप्ा बैदस्वत (मनु), प्ररष्यू, हाग्रीद 
तालनप दे० प्रदर्तन, रघुव्ग, समर च्ष्द दे? तरितिरम [त्लाप्द) 
तावध्वज दे० वारद ह्व्ष्प दे० वीपिगत 
तिमिस्वज दे० दकेयी 
वितोत्तमा दे० चतुमुंख दड द० भरणा, दद्घार, राफ्तमोलत्ति 
तुंबुद दे० अवीक्षित, मदीवसा, विशव.. ० दे० जटायु 
त्बश दे० चायमात दइकारध्य... दें» अरजा, जटाओ 
बवंस दे० एक्वीर, ययाति टडाधार दे० दडाधार 
तर्दीति ६० शबर दतवदत दे० भाल्व [*) 
तुत्सी दे० शखचूढ, सरस्वती द्म॑ दे० धृष्टि 
तर्गाददु दे० जयद्रय, रावग, ईतवते दमा दे? श्सपूद 
तणवर्त दे तृणवर्त दभोद्‌मव दे० दभोदमव 
हृष्णा. है? पर्म द्श दे० दश 
तेतिरीपपजु- दक्ष दै० अल, कद्यो, पढ़ेमां, पदों, 
पाधाप्यायी. दे* गाशवल्‍्वय ज्वर, ज्वानामवानी, नामाग (२), 
तोशत द्रे० कुवसयापीड मारद, प्रचेता, प्रभामतीष, बरद्ा१ 
धार दे० विशई भूवो्ति, भौमामुर, महादेव, 
श्रपदल देह मौर्माएं मारिषा, मैना, लोर,  वीरगद, 
जे ६० विजट बरामुर,  शिवषदुप, मनी, 
विगहा ६० सध्मण मादरिमत (६)... विधिगुद 
दे० आत्या मनु (१) 


त्रिति 








भारतीय भिशवर वीश ३६६ परिशिष्ट-४ 
दक्षिण दे० दक्षिण मागरमबन, सूप्दि 
इच्षिषा दे० आकृति, दक्षिणा दिलीप दै। भगीरण, र्घुवल, सगर 
दक्षिणी दे? मतंद दिवोदाप्त दे० धतिधिक, प्रदत्त 
दाघत्य दे? चिव्रय द्व्यि दे० औत्तममन्वतर 
द्रत्त दै० दुर्वामा, पहण्णीतीयथ द्प्टि दे० नाभाग (स्व), सधम्न 
दत्तातरेय दे० धलको दीध॑तमत्त दे० वक्षीवात 
दधीच दे० मास्सवत दीपेजिही. दे० पृम्ित्र 
दर्धोचि दै० दक्षप्रजापति, पिषशाद, बटुद, दीप॑तमा दें० भरत (व) 
वृत्रामर दुख दे० धर्म 
द्ष्यड्‌ दे० दष्यट, द्द्वला दे० वश्वमेध (यज्ञ), गाघारी, जयद्रय 
दताएु दे० बाहि दुशासन दे० चीरहरण, मात्यवि 
द्नु दे” अहि, आदित्य, बंध, महिप्रातुर हु पह दें० दू मह 
मृष्टि दुदुभी दे० थाति (वाली) 
दभोीति दे० दभीति दम दै० दुर्गा 
दम दे० नारिष्यत, नल (३) दुगम दे रैबत (मनु), शुभ 
दमघोष हुयों (देवों) दें दुगंग, मुभ 
(वैदिराज).. हैं बग्सघ दुर्जन दे? बागदेव (ख] 
दमन दे” बल (क) द्दंभ दे? रंदत (मंत्र) 
दम्यंती दे० दल्मापपाद, जितनाथ, नल (4) दुर्मृख्त ओर दु्नंध दे० अभिमन्यु, दुर्वोषभ (प्र), 
द्रद द० जरासध महिषाएुर 
द्त दे० परीक्षित (उ] दुर्मद दे० भीम 
द्ह्भ दे० क्षण, भौवउद्गान दुर्मुख दे? साक्षमोत्तत्ति 
द्नघु दे० बुत्म दुर्योधद दे) अभिमन्यु, थर्जुन, . बलायुघ, 
82 दे० दकेद्ी, परथुराम, भामड, भूणु, इृपाचार्य, इध्ण, गाषारी, पटोल च 
प्रारीच, रघुवश, राम, लक्ष्मण, चार्वाद, चीरहरण, दुर्पोषत, 
.. विभीषण, श्रवण, सेगर दुर्वाना, द्ंतवग, धृतराष्ट्र, भीम, 
द्माइव दै० दुर्मोषन (ज) भीष्म, युयृत्मु, खमी, शाकागुह, 
दशाशवमेपतोथ दे० दगासमेधतीय बिदुर, बाय, ग्रजव, साव, सुधा 
४४ दे० बेंबस्वत (मु) दुर्वाहा दे० अवरीप, इद्र, वर्ण, वृष्ण, तणवर्त 
दांत (बार). दे? बल (३] परुष्णोतीयं, पाटु, भानुमती, भू, 
दाशायनी दे सती मुद्यत्र, यम, राम, नद्मी, स्वेतरि, 
दाहक दे० ज्योत्ितिय, मृसतकाड, साहयि सती, . सुहपणुत्र,. हम 
दास्श हे ज्योतितिंग (र्बुभार] 
दासस्य दे० प्रवाहण दुष्पर्ष दे७ भीम 
शक 3 दुष्टशुम्न दे० अइवत्थामा 
दिपरदि दे प्रति कस दृष्यंत दे” मा (३), भदुदला 
दिति दे० पक, आदित्य, इत्बल, हृण्ण, दुछू 


दुदुभी, पश्चिम, भूतोत्यत्ति, भरत, 
(व), यगाति, बज्ञाग, शर्त, 


हि 


दृढ़पेश 


दें० ययाति 
है० रा, धूपेशमा 
दे० अवीक्षित 


भारतीय मिग्रक कोश 





ह््सु 
देवी 


देवता 
देवतीर्ष 
देबदत्त 
देवभूषण 
देवमित्र 
देवभोढ़ 
देव॑यानी 
देवरात 
देवल 
देववततो 
देववा बनी 
देवब्रत 





दे? इल्वन 


सनम नमन नि तन-न-मीन-मनननीत तभी तन नी न नी यतीत3(तनवक्‍क्‍क्‍तवतीातनुआ+ हनन रस +++ 
सनी नी तन +-+ 


दे० अभर, कस, दृष्ण, पृष्वी, बलराम, द्रौपदी, 


ब्रह्मदत्त 
पहुंगम, सुभद्रा 

दे० युद्ध, धर्म 

दे? देवती्य 

दे० मय, सत्यव्रत 

दे० देवभूषण 

दे० सामवान्‌ 

दे भरिषिवा 

दे० बच, प्रियद्रत, पढ़, ययाति 

दे? परशुराम, शिवधनुप 

दे" गजग्राह, सुवर्चता 

दे० राक्षग्रोत्नत्ति 

दे" रावण 

दे० महाभिष 


देवब्त (भीष्म) दे" सत्यदत्ी 


देखदा्मों 
देवभुत 
देवतेनां 
देवाूति 
देघानद 
देवात 
देशपि 
द््बी 
दत्य 
ईव्यप्ेना 
चुतिमान 


धुमत्सेन 
द्चो 
दुएंद 
दुमसेन 
द्रमित 
द्ोण 


द्ोगायाय 


दे” पारियाव, विषुतल 

दे? शुक्देव 

दे० बातिकेय, जेयत, देवसेना 

दे० कदम 

दे० कनकध्वज, हेरिपेंग 

दे» रावण 

दे० देवतीर, गातनु 

दे० श्रीवाठ 

दे? बुद्ध धर्म 

दे० देवसेना 

दे० दुर्योधन (से), सवापेविंप मनु 
(२) 

देश सावित्री 

दे० महांभिष 

३9 द्रोण, गरपदी, धृष्टयुम्त, शिक्षी 

दे० घृष्टधुम्त, पुधिष्ठिर 

दे» दुमित 

दे० अलबुप, हृण॑, बी रहरण, जयद्वा 
दुर्पोष्म,. दरपदी, इैठदन 
एष्टचुम्त, भीम, यशोदा, युपिप्ठिर 
शाईगव, सात्य्ँि 

देश अभिमन्यु, बर्जुन, अख्॒त्वामा, 


(8), मूसलकाड, 


द्वॉपर 
दिगगौतम 
द्िजिद्ठ 
द्विगिश 

द्व्ति 

द्विभुगि 
द्र्विदि 
हम 
द्िविरि 
हंतवन 
हपायन व्यास 


पतमेय 
धनतीर्य 
पनवाहन 
प्नुपाक् 
फ्न्पा 
घर्दतरि 
धर 
धरा 

धर्म 


परमपुप्त 
पम्रंपेतु 
चरमत्तर 
परंपत्ती 
पर्मरष 


परितच्षिस्दर 





एक्लब्य, शिसडी 

दे० अश्षयपात्र, अर्जुत, अप्लत्थाप्रा, 
विर्मोद, चरीटरण, जश्य॑पुर 
जीमूठ, परिहारियी, दुर्गेधतत, 
दुवति, दुशींसन, दँतवन, 
घुतराप्ट्र, पाडव महाप्रस्‍्याव, 
प्रतिविध्य, भीम, मिप्रान, यदुदग, 
युधिफिर, विराटूनगर, श्रुतवर्भा, 
सौगंधिविमत 

दे” तल [क) 

दे० द्विजगोतम 

दे? कश्यप 

दे इजेश 

दे० आएंपा, व्रित 

दे बक्ष्मी 

दे? राम, रावण 

दे? मदमी 

दे? शाम, गवण 

दे० दँतवन 

दे० विरातार्जुन, महाभारत, (रपदा), 
प्रुधिप्ठिए. वेदब्यात्र, सद्यवत्र 

दे ग्रियमित्र, विशाघा, वेदव्यास 

दे बुदेर 

दे० राम 

देह मेधावी 

दे० मना 

दे० धम्बतरिं 

दे० अमोधदिजया, गेरमिं, सजपत 

दे? पशोदा 

दे? अप्वमेध (यु), लव, दरीपदी, 
नारायण, नोख, प्रद्नाद। 
मुतोत्यत्ति, मौघोठा, वांमबाम, 
पत्य, सावधि मनु (६) मुंहात, 
खायमुव मनु (१), दर्दिवद 

दे० भिद्दुनाय 

दे० शेपिप्वन 

दे० रेशिवज, तुकमी, शिद्ारिशी 

देश मुशृप-दुत् 

दे० मगर 


भारतीय मियव कीश व्ह्द परिशिफर 


3 5 2 न पटल तक लक मद लय तक 

धर्म गन है? गालव, विहारियी, पिध्ताई, नरुत्त दे० मोहरण, जाटापर, द्रोपदी, घं्म, 
मरते, [हि), माहत्य, विपश्चित नौरद, पड, पिराट्नंगर, 

धर्मारिष्य दे० धर्भारष्य झतानोव 

द्वाहां दे० उत्तर (व), सृगु, मारठेय,_ नेलतमिति देह मत्या 
लक्ष्मी मविवेता दें» यमगीता 

धायमाधिनों. १९ अंतिवाय नती दे० सृष्टि 

छपणा दे० प्रावीनर्वाह मदीकाइयप दें० वश्यप्रवरधु 

धुघु दे० दुवलाश्व नंगे हैं? बामाग (+]) 

घृषुपार दे० वुवताश्व, रघुवन नभदि दे० वष्व 

धुत दे वर्मिजत, गृतत्मद मम दे गुणतियी 

पूच्रलोघग.. दे? चटमुढ, पूृश्नतोचत, शुभ नमुचि दे० दर्शस्य, मय, सोगरम्न 

घृत्राप्त दे० शाक्षमोत्पति नर दे० धर्म 

धुत दे० गौतम (१] नरदातुर 

घृतराष्ट दे अवागीए [तीथ), इृष्ण, गाधारी, (मौंमामुर] दे० पृष्ग, शिविद, शव, सगदेस 


गौतम (गे), चीरहरण, जयद्रथ, मरनरेद्दर दें» नरणरेदवर 
दुर्धोधन, दृ धामन, ना रढयुविप्ठिर, तरलारायप दें० द्मोदभव 
युपृत्म, लाझागृह, विचित्रवीय, व्याप्त दे० शजतीर्ष 


विदुर, सजग म्द्हरि दे० गरम 
पृतराष्ट्र []. देश मत [जे] मातक दे० बरातव 
धूहवत दे० मनाज्जात मरिष्यत दे० नरिष्यन 
पृतापी दे० हुशवाभ, द्रोण, शूत्रदेव, थ्रतावती . मर्मेदा दे० दुर्योधन (हर), रा्षसोर्साति 
धू्‌ति दे० ताभि वुलदर मत्न दे० गुदेख्ीर्ष, शिववाप, नादाग (ख), 
घृतिमान दे० बबलत [मु] बातर 
दृष्टयृम्म.. दे० वर्ण, चीरहरण, दुर्योधन, द्रोंग. नतहूबर देह विशटा, यमतानुव, रवंध 

द्रोपदी, गाल्व (सै), सगय मतनील दे मसनीत 
प्रनुर दें पृथ्वी, वतराम सेतु दे नंत्र (स) 
घौम्य दे० उपमन्यु [ख), विर्मीत्र, धीरहरण, नतिनी दे० भगीरय 

जपद्रथ, दौएदी नट्र्प दे० उ्दंगी, धवन, पधावतारि, नही 
ध्रुव दे भीम, नींव, वेन मूटिश्रवा, ययाति, रघुबंध 
घ्रवर्ताध दे० रपुव, सुदेशन नाग दें० अवीक्षिव, आदित्य, रावण 

नाततोर दे» नागतीय॑ 
/। देश उड़, बस, हृण्ण, ह्रुव, मगोद, नायपवा.. देश नागयंखा ५, 
. दशा, सुदून नागेंद दै० संगर, नाडीजंध 

नंदन 4० नेदव नाश ध्योतितिंग दे ज्योतितिय 
मृदा दे० ऋषपमदेग, वैश्यानाथ ताडीनप दे” गोतम (प) 
मदिनो हे० तुनमी, महामिष, वर्मिष्ठ माभाद हे? इृपावती, रधुवश, समर, दुवन्या, 
नदिवर्षन.. दे? नंदन, मधुलैदम सम 
भदी ट्े० गया, गरहतोये,. जावाति, नाभि दे ऋषमदेव 


नरिरेखर, एवप ताबिवुलरर >] तामिदुतरर 


भारतीय मिथक कोश 


सामुमानेदिष्ट.. दे० नामुमानेदिष्ट 


मारद दे० 


अवपन, (खँ), अर, सनिष्ठढ, 
उतथ्य, उत्पल, कस, वर्दम, वाल 
यवत, कुणिगर्गपुत्री, हृण, गणपति, 
गुणवेशी, ग्रहूषति, चित्रकेतु, 
जलघर, णैंगोपव्य (मुनि)। दक्ष 
प्रजापति, दुर्यो धन, द्रौपदी, ईपायत, 
घृतराप्ट्, नत (क) पचचूडा, 
पाइु, पारिजात, पुरंजन, पृथ्वी, 
प्रचम्त,. वेलराम, बागासुर, 
दैजनाय, व्रह्मदत्त [ख), भानुमती, 
भौपासुर, मस्त (सर), मूसलवाड, 
यम, वपु विध्यपर्दत, विभीषण, 
बृवासुर, शबूर, शिलडी, शिव, 
शुकदेव, सनतुमार, समग, प्ताव, 
सावित्री, पीता, सुजय, सृष्टि, 
सेमलवृक्ष, हिंरप्यव शिपु 


ताराएण दे” अजामित, उपर्षादं, . कण, 
क्ेदारेश्वर, विहारिणी, दक्षिणा, 
तसरवारायण,.. वध्िहावतार, 
मार्क देय, हिरिष्यार्म 

नारायणो दे० आर्या 

मारोकवच दे० सौदास 

वारीजध[(ययुता) देश इेदरधुस्त 

नालागिरी ० देवदत्त 

तासत्य दे० बैवस्थत (मत) 

तीहुप दे० ताहुप 

तिदभ दे० ब्रह्मदत्त [छ), रावण 

निकुभासुर दे० भानुमती 

निकुमिसादेदी दे? मेपवाद, सीता 

निकुक्षी दे० पुरणय 

तिद्या दे० आर्या 

नि्िनाय॑ दे० गुणनिधि 

लिपि दे० वरिष्ठ, शिवधनुप 

निर्माष्द दे? दु छह 

पिपत दे० अगिरा 

प्रिवर्ति दे? मावडेय 

निऋति है० धर्म सूष्टि। हनुमान 

(तरवातरबच है। निवातदच 


३६६ 


निश्ां 
निशञाकार 
निशुभ 


निद्यवन 
निषाद 
निषीद 
तोष॑ 

नील 
नीलराजा 
नोताजना 
नृग 

नुपत 
भव 
मृसिहावतार 
नैदलां 
तेंगमेय 
नेभित्तिक 
तेमिपेण 
ग्गग्रोष 


पकजसदश्ी 
पचचंडां 
पचजन 
धचजनी 
पच्चजन्य 
(अत्मजप्त) 
पत्रनद 
पचदरातिकां 
पत्रणिर्त 
प्णि 
पद्दताम 
प्रच्ा 
प्रच्रान्षर 
परतप 
परपुरणप 
पु 


पाटुचि 


परिशिप्ट-४ 





दे० पा शशम्य जज छा. ७ खत) (मनु) 

दे० सपातिं 

दे० पालिकादेती, पंडमुई, जलभर, 
धूम्रलोचन, भौमासुर, खनवीज, 
बुद्दी, शुभ 

दे» वृहृत्पति 

दे० क्रौंचवध, वेन 

दे? पृ 

दे० वाभाग [स) 

दे० नट्ूप, प्रहस्त-बध, गतर। सेतुवध 

दे/ वीलराजा 

दे ऋषभदेव 

दे० सुदर्शन 

दे० कण्व 

दे० दि, अन्नाई, जिगुपाल 

दे 0 हिए्यवभिषु 

दे० अश्वमे१(पन्ञ) 

दे० सकद, कार्तिवेय 

दे० विभीषण 

दे० नैभिषेय 

दे० कई 


दे० विभीषण 

दे” पचचूढ़ा 

दै० दक्शप्रजापति, मौमामुर, सगर 
दे? भरत (7) 


दें० भगीरप 

दें० संगर 

दें0 संगीति 

दें० पवरशित 

ह० सरमा 

द० घर्मारष्य (व्राद्मग) 
दै० पिणताद 

दे० भद्रायुप 

दे० उदयन 

दें परपुर्य 

दें० परशु 

दें» ओऔत्तम मत्वगर 


भारीर मिदर गोग 


परशुराम 


परणुरामकट 
परराडिता 
परादमु 
द्शशर 
प्रशाशणगोता 
प्रखर 
परोक्षित 


प्णी 
एर्षार 
पर्णशा 
पर्दे 
ध्दंता 
पतित 
प्ल्लव 
पदन जय 
पते 
प्रवनदाज 
पवमान 
प्रशुमत 
पश्चिम 
पचहन्प 
पादात 
पाँडव 
पा 
हाय मरेदा 
परा्ति 
दतार 
पताम तु 
प्रातित 
पायु 
पारद 
पापपरुदि 


है है 


देंछ बषं, वदयप, जरा, देंगे, 
'त्ताजैय, दोग, मत, गिदरी, 
मौदाम 

देंह परशुदाम कूद 

दें& ब्जकन्वृषाकपि 

देश यवन्ीत 

दे७ दैपायन, परागर-योता, सत्यवत्री 

है। पराशणीतदा 

दे» नामाग [ख] 

द्रे8 बनमेजय, दोपदी, पादव सही 
प्रस्थान, मंतसादेवी, मूसतंकाई, 
सरमा 

दे० परप्णीदोर्ष 

देह तल (पर), सत्य 

ईं० श्रृतायुत 

दे9 मारद, मुरुप 

दे मारंद 

देश परतित 

दें? संगर 

दे* अवनासुदरो 

दें अजनामुदरी 

दें० पालयबन 

न] चविच्विर 

दे० शुनभस 

दे? पश्चिम 

दे० ब्रदस्वत (मर्मु) 

है? परद्मसव 

देश विशश्य, दडघार, द्रौपदी, दगानुर 
(३), थदुदश, सौयधिए वमत 

रे बनी, दु भागन, घृरराष्ट्र, नार5, 
विचिदीर, सतयदती 

दे७ पाहय नरेश 

दे अम्नि 

दे० पातात 

हें& मदानमा 

दे मनु 

हैं? चायमान 

£ै५ संगर 

दे स्वारोविप मनु (२) 


एरिजार 
पाये 
पंत 


पादनी 
दष्दभोदि 
दिगल 
ष्प्लिं 
दिगल साधु 
दिगाक् 
पिशेत्त भारधत 
पिज्िदव 
ख्तिरि 
पिन 
प्पिति 
पिता 
ए्पिल्ार 
फ्प्प्लि 
पिश्माररार् 
पीदसे 
पुदियला 
पुद्धिम्दो 
पृष्यदोर्त 
पुनर्जोदन 
धुरबद 
पुरजय 

पु 
दु्रवा 


पुरीचन 
पृततत्तप 


03:/%॥ 





दे8 इंद्र 

दे। मशइ-पूत्र 

दे? इन [६० इला) उत्तर, उगदा, 
आविद होपे, दिशदाईन, 


झुेर, भोटदीदेदी, गया, रण, 


दिरिश,. जाददगी, नंद, 
दक्षपजारति, नायदीए, भरादेग, 
शायद, भर, राधप्रोतनि, 
दृशामुर, शुम्देद, मुंदुस्ते, स्द॑३, 
हिमालय भस्म 

दै० मगीरद 

६० भषि४द 

दूँ रद्र 

दे० पियला 

2० होता 

दे० भाइट्य 


दें० पिशेत्र भारद्राज 

दे० युल्दाश्व, मुदाल 

हं० प्रितर 

दें७ वध 

दे? बरश्दाप (सो) 

दे० परिघना 

अजगाइ्, इश्दादु 

महाव्रास्दर 

छुमाव 

दिपट्िजत, शुवदेव 

रावण, छरोचिए मत (२) 

» हनुश 

दिवोदाम 

पुनर्गीबत 

पुर्शन 

पुरम्य 

दे यु, ययादि 

दे? इस (दि० इना), उेशे, शहरी, 
दृटियिदा, सरखती, सुद्दल 

दे० वाशागृह 

दे० परशुराम, परशशर, इडनाण, 
दुदोर्यात्ति, रादण, मृप्टि, शेयर 
झजुंद 


ही है | 
2४ 9! 


क्त 


>औ 
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भारतीय मियके कोश ४०! पं लिक 
उनह दे० मूतोलत्ति प्रभय दे० रावण 
पा हे कक (उपदेश) प्रआापति. दे अत्रि, इद,. कश्यप, दक्षिणा, 
४ दृहस्पति, भाग, मझत (क), 
पुल्षोमा दे० जय॒त, हिरण्यपुर वेदब्यास, शुत शेष, सरस्वती 
पुलोसुप दे० सुकुपञत्र प्रजापतिर्शधद. दे० दक्षिश्रा 
पुष्कर दै० गुषकेशी, नल (क) | रौच्य प्रज़्यार दें० पुरणन 
मंत्र (१३) प्रतर्दन दे० गासव, शिवि 
पुष्पकविसात दे* राम, सवण प्रतिकामी दे० चीरहरण 
पुष्पदत दे० शपचुड़ प्रतिविध्य दे० द्रोपदी 
पृष्योत्तता... दे० रावण प्रतीष दे० महाभिष, शातनु 
पृध्पोत्तर दे धीकठ प्र्वा दे? सत्यवती 
पूजती दे० ब्रह्मकत्त (क] प्रदर्तन दे० ययाति 
पत्ता दे० क्षघामुर, वातिवेय, दृप्ण, रास. प्रदुध्त दे० दृष्ण, कोटवीदेवी, जावबती, 
सीता वागासुर, बह्दत (8), 
पूर्णनित दे० यश भानुमती, मूवस्काई, वद्धनाम, 
पुर्णयन दे० सगर शाल्व (१) 
एणभद्र दे० हखिश प्रघत दे० राक्षग्नोलत्ति 
पुर्णदर्धन दे० विज्ञासा प्रमंजत दे० चित्रागदा 
पूर्णा दे० मुजाता प्रभदटरा दे० रह 
पूर्व दे० पूर्व प्रा दे० हरिषेण 
प्‌षां दे० मह॒दिव, वृत्रामुर, शिवलिंग प्रभाव दे० स्वारोचिष मनु (२) 
पुयु दे० अत्रि, पृथ्वी, प्राचीनवर्हि, मनु, महा- प्रभावतो दे9 प्रिधप्रित्र, मतुमती, वश्तामे, 
भिष, रघुवश, वे विपुल 
पुणूदक तो. दें? पृथुदक तीर्ध प्रभावतीय.. दे० प्रमासतीर्य 
दे० काश्यपी, गय, नाणमण, पृ, प्रभूति दे8 नाभाग (सर) 
प्रियदत, ब्रह्मइ३.. 'बग, प्रभति दे० प्रमति 
महादेव, लुल्तालि, वेराहाबतार, प्रमया दे० छ्ुप, विविश 
बालखित्य, दृतासुर, शिव, सगए, प्रगुच दे० रंदत (मनु 
पीता प्रम्तोचा दे० मारिषा, रौच्य मनु (१३) 
परषप्न दे० पृषप्र प्रलंत दे० सवद 
पैढीवसी दे० शुकनतीर्य प्रतवापुए १९ प्रशशसुर 
पैल दे० दँपायत, वेदव्यास प्रतय दे० प्रतय 
पोडुक दे० पौडुक प्रवरां दे० प्रवरा 
पौज दे० पोण् प्रवारा्ण (उसृछ)३े० छ्ुम्त 
पौरिक दे० पौदिव प्रदाहण दे० प्रवाहण, दितेतु 
परोप्प दे० उत्तव (से) प्रदोर है? प्रवीर 
प्रगाव हें वष्व प्रद्द्ू दे। रघुवर 
प्रदेतत-दर्ष.. दें* सृष्टि प्रचुभव दे० रघुवण 
दे० द्प्रवापति, दक्षियां, स्शापमुव 


भ्रच्चेता 


दे प्राीतर्बाह, मु, मारिषा, दाप्ती प्रभूति 


भारतोद मियक कोश 


............................५०-रीनन जीन» तन कनणममीफन्लनिन प्री जय कप की ड ध िि चैट 


प्रप्तेन 


प्रसेननित 
प्रत्तोकू 
प्र्ह्ल 
प्रहेदि 
प्रह्माद 


प्रादौनवहि 
प्राचीनशाला 
प्राण 
प्राथक 
प्राणतेद 
प्राप्ति 
प्रीतिमति 
प्रिएंकरा 
प्रियकारिगी 
्रियमित्र 
शिय्नत 


प्रौतिरर 
प्रोष्ठित्त मुनि 


पु 
फ़्न 
फ़ैनप 


दक 
बहासुर 

बुक 
बहवानल 
दाह मु 
बदवानि 
इंदो 
इदापाइनतोर्य 
द्घु 

इध्बाहन 


मनु (१] 
दे० पत्यभागमा, सात्यकि, स्थमंत्क 


मषि 
दे० परणुराम, वावरी, रघुवंध 
दं० सायमान 
दे० गत्तमोलत्ति, एवंप 


दे० राप्तग्रोत्पत्ति 

दे? अजना सुदयी, केश्चिती, रजि, 
बिकृठा, शर्म, शुक्र, हिरष्य- 
दिपु 

दे। प्राचीनर्दाई 


देश अश्वपत्ति (उपदेश) 

दे। भृगु, माईटेय 

दे० पाचजन्य 

दे० वर्धभान 

दे जरासप 

दे० रादण 

दे० मदन 

दे० वर्धमान 

दे० प्रियम्त्र 

देह दक्षिणा, मनु, पछ्ठी, स्वायभूव 
मत (!) 

दे० प्रियम्रित्र 

दे० मदन 


दै० मृष्टि 
दे० फरेत 
दे० सुरक्नि 


दे० अदाकी्ष (तो), ग्ोनउदगाल 
दे० अधायुर, अतायुष, विर्मर 

दे० बटुक, दक्ष 

दे० शवनिंग 

*े० जनोद [सागर] 

दे० बोद॑ 

हे अंप्टादक 

दे० अरुधतो 

दै० मूगलवाह़ 

दे? चित्रागदा 


४०२ 


दहस्तो 
वहिफेतु 
बहिप्पती 
बत्न 
बरत 
दलदेद 


बइतराम 


बताई 
बतातोक 
कलादिया 
बताइव 
बलि 
बत्ती 
बहुता 
बहुलाशव 
बहैतिया 
वाए 
दाग 
दाणोमुर 


बालहित्य 
दा 
बारति 
दावरी 
ब्रापत 
वाह्लीक 
दाहू 
वाहूइ 
वाटुवसो 
दिद्रप्ताए 


परिशिण-+ 


दे० स्वाप्रेचिप भनु [२] 

दे? समर 

दे० प्रिपदत 

दे० द्रोपदी, परीक्षित (), वृहस्मति 

दे० वैवस्वत (मु) 

हद? कस, कृष्य 

दे? अनिरद्ध, इंद्रधुम्त, कुजुन, बुब्णा, 
कुदलया'गैड, दोटदीदेवी, गरड़, 
जरासंघ, त्िशिशज्दर, दुर्षोषन, 
देवरी, द्विविर, पेनुव, पंचजन, 
प्रतदामुर, वरामुर (8), बहुल, 
बाषासुर, मुप्यिक, सती, रेबही 
[प), वल्लासुर, भंलघुड़, साद, 
सुदामा, सुरणि, स्यमतत मंद्ि, 
हिंडिद् 

दें० औत्तन मग्बतर (३) 

दें० अश्वत्यामा 

दे” मारीच 

दे० वशंपर्म 

दे० देवरी, वाणासुर, वापत, शुक् 

दे० प्रधम्न 

दे० बोतम मन्दवर (३) 

दे० क्रष्ण 

दे० बहेलिया 

दे० ल्प्टा 

दे० पघुवश, स्कद 

दे० अनिरद्ध, 

तिशिरा ज्वर 

० वश्यप, गंगा, गड, पृथ 

दें० मेधावी 

दे० वाति 

दे० बावरी 

दें० मह्पासुर 

दे० देंद, भीम, प्राततु 

सगर 

० मल (व), संगर 

6 बाहूवनों 

हे० देददत्त 


दाठिय, हृष्ण, 


<५/ 


#ीबह 3 
कक 


डर 


भारतीय मिषक कोश 
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बिद 


बुड्ल 
बुदूबुदा 
बुद् 


बुद्रि 


बृहृददव 
दहुद्रप 
ब्ह्स्पप्ि 


बेजताप 
शोपितत्व 
ब्रह्मदत्त 
बृष्मपृत् 
परष्ममित्र 
ब्रह्महश्ग 


दर 40 
ग्रह्मर्त 


दे? इरावान 

दे० अज्वपति (उपदेश) 

दे० वर्मा 

दे० अगुलिमाल, असितवधक, केश्यप- 
बधु, कौंटिन्य, बिता, ज्ीवक, 
देवदत्त, पिडोल प्रारद्राज, बावरी, 
डरह्म,, गंदरर्गीप, गहायरित्रिवाधि, 
पुर्चातद, यत्र, विद्यासा, शुद्धोदेत, 
सग्रीति, मुदिलि 

दे? ग्रणप्रति, ढामिकुतकर 

दे० इल (दे४ इता) चंद्रमा, पुहरदा, 
बृहस्पति, भृरिश्रता, भोगादुट, 
चुचुस्‍्त 

दे० धृथु 

दे० बुहुद्रथ 

दे० धग्नितीर्थ, अभिमन्यु, वश्विनी- 
कुमार, कच, फे।विकेय, कृष्णासुर, 
चंद्रमा, जलधर, त्रित, निशिरस 
(द्वाष्टर), द्त्तात्रेय, दशशाश्वमेध 
तोर्य, दोर्घतमा, देवपैना, महुप, 
परीक्षित (क), पारिजात, पृष्वी, 
प्रहार, इृहसेति, भरत (कर), 
प्रामरीदेवी, भएत (क), भरते 
(व), रजि, राजा, शोक, 
बद्धताभ, वातर, वामन, विष्णु, 
बुजापुर, वेदव्यास, शुभ, शुर््र, 
शुक्रतीयं, सरसा, सोम, हपप्रीव 

दे० पृथ्‌ 

दे" बेजनाथ 

दे० बैजनाथ 

दे० बुदजन्म 

दे? अगिरा, मपितेता, पिगसा 

दे० बृशनाभ, चली, विज्ञामित्र, 
शुवदेव, हस (शजकुमार) 

दे० रभा 

दे० स्वारोबिप मनु (२) 

दे० भेरव, वृत्रासुर 

दे० ब्रह्म 

दे० दहातीर्ष 


४०३ 


प्रह्दत 
ब्रह्मा 


परदिष्ट-४ 


दे० द्रह्मतत्त 
दे" अंगद, बगिवीय, आद्िय, इश्वाक, 
उत्तज़, उप्र, दप़, कबंध, कद, 
कतिकिय, वाश्यप, कुभकर्ण 
कुबनाइव, एृष्ण, कैटभ, क्ौडित्य, 
प्रौचवध, हड़ग, साइवदन-दाह, 
गगा, गालव, गौतम (रू, चंद्रमा, 
चद्रतीयं, चाकप मदु (६), जयत, 
णजतश्र, जीमूत ज्वर, ताटवा, 
गरके, हुलही, विशेशपरीशा, 
भिएर, देडविधान, दरक्प्रशपर्ि, 
द््षिणा, दम्नरय, दशाश्वमेयतीर्य, 
दिति, दिवोदास, दुर्पम, दुर्वाता, 
दुस॒ह, दृपण, देवसेना, द्वेपायन, 
घत्वतरि, सेमुंदि, नस्भारायण, 
नारद, नारायण, तिप्ति, निवात- 
बवच, मृर्मिहावनार, परुष्णीतीष॑, 
पार्वती, पुलोमा, परष्वी, पृषु, 
प्राचीतवर्ििं, प्रियवत, वर्तरि, 
बाणासुर, दृहु्पति, बैगनाप, 
ग्रद्मतीयं, ब्रह्माड, भगीरष, भीम- 
एंकर, भतोत्पत्ति, मेरव, भागरी- 
देवी, मत्तायदलिंग, भत्स्यावतार, 
मधु-बंटम, मंतेसादेदी, मनु, मगर, 
महत (4), महादेव, महाभारत 
(रचना), महाभिष, महिंपाुर, 
भारिषा, मृत्यु, मेपदार, भरा, 
पद, यदुदश, परम, वशोंद, रघुवदा, 
रजि, रतिदेव, एयमोटत्ति, राधा, 
रावण, रद्राही, रेशती (स), 
तैच्य ग्नु ((३), तन्‍मी, वशताभ, 
बाग, वराहुवतार, वेधिष्ठ, 
वानर,  विधोषण, विश्वनाथ, 
विष्णु, वीरपर्ट, वराग्र, दुवागुर, 
वेदब्याग, पैवस्वत (मनु), 
शखचूह #व, शिवतिंग, शिवदत, 
श्र, घुप्रतीय, शंपनाए, (देन, 
पाएंगे, पष्टी गध्या (मएदती), 
पद, सती, हण्मारस्दन सो्ष, 





भारतीप मियक वोस ४०४ परिभिष्ट४ 
सरस्वती, भारस्वत, सार्वाण मनु भानुसेन दे० भानुरेन 
(६), मावित्री, गुड, गुरमि, सूर्य, भामइल दे० सीवा 
रृष्टि, स्वघा, स्वायमुव मनु (१), भारी दे० वपालपात 
स्वाहदेदी, हनुमान, हयग्रीद, भारद्ाद दे० फ्ौनिग्य, चायरन, द्वोष, 
हिसप्यदशिपु, हिरण्पाक्ष यवशीत, राम, रावण, रेवदी(क), 
ब्रद्माह दे० वरह्माड सुदर्शन 
झद्मण दे? ब्राह्मण भाग॑व दे० पिप्पताद, मरत (छ), युत्तीय 
प्राद्मी दे० सरस्वती भाष दे० गहढ 
मिक्षुताथ दे० भिशुवा 
मगात्वत दे? भंगास्वव रिल्वतीर्ष दे० मिल्वतीये 
भाग देंढ शिवलिंग भावदर्ण ॥० रातगोजेत्ति 
भयदत्त दे० घटोसरच, भौमामुर, सुदप-पुत्र॒ श्नीम दे० धमिमन्यु, अनबुष, अमायुष, 
भगवती दे० स्ावणि मत (५) अव्वत्यामा, उलूद, (स), शिर्मॉक, 
भगीरय दें० गया, रधघुवभ, संगर, सरस्वती वीचव, स्षेत्रघूति, गाधारी,गोहरण, 
भद्रनामा दे० वद्धनाथ घटोलप, चोरहरण, जद्यमुर, 
भद्दवर्गीय दे० भद्रत्रगोंय जरामथ, दूभासन, द्रोष, दौपदी, 
भद्रसोमा दे? गया इंतवन, धर्म, घुतराष्ट्र, धृष्टदृम्ल, 
मदर दे० उतस्य, चालुप मनु (६), मृगत- नत (बे), नहुप, नारद, पढ़, 
वाह, ध्युपितादव वा सुर [के ), भानुमेव, रीमधवर, 
भद्गपुष दें दिजेश मय, हैदर, विशेदनणर, शेदुनि, 
भया दृ० गक्षमोलत्ति सगर, मौगधिद वहल, हिहिदा 
भर दे० देवतीय॑ भोमसेन दे? अज्ननर्मा, जयद्रथ, मधिग्रान, 
भरत दे? अग्रिरा, अमोधविजमा, ऋषभदेव, लाक्षागृहू, मरमा 
गर्व, दमरथ, दृष्पत, वाहबनी, भोमप्रक्र दे० भीममवर 
ग्राह्मम, भुवनालकर, रघुवश, भोमादेवी दे० शुभ 
राम, वनमातरा, शदुद़ला, सगर, भीष्म दे० अर्जुन, पे, गायारी, चीरहरण, 
सीता दुर्योधन, द्रोष, दैतवत, महामिष, 
नर दें० मरत (९, थुपतरतीय, धुनसख, युशिण्िर, दिचिश्रवीयय, माततनु, 
श्रृतावती विश्वडी, मिशुपात, सुहप-पुत् 
भलंदन दें० वुजृम भीष्मर दें? दविमिणी 
अलनदन दें० ताभाग (स] भुवनालंशर दे० रावण 
भव है ० रद्र मुववेदरी. दे दुर्गम 
भवनपातों... दे» बनपातरा भूठि दे० नौत्य मनु (|४) 
भवानी दे० उठी भूतोषयत्ति.. दे० नृतोध्ातत 
भशीरधों दे० भगीरष भमन्‍्यु ६० भरत 4) 
मु दे? आमुमती, वंदेस्थत मनु भूरि दे० धुकदेव, मात्यति 
भातुष्ण भूरिथवा दे० दुर्योंश्नन, सात्यकि 
(हुमबर्ण) दें दुभवर्ण, रावण, विभीषध भृषि दें० हम (राजुमार) 
भानुमती दे० निवुभ नृश्ट दे० पूगु 


भादौय मियव कोश ०५ परिगिष्द-४ 
भुगरव दे» पुद्गतानी मदन दे० मंदत 
भ्रगु दे० ममितीये, च्यदग, देश, तिमि, मदताकुश दे० अग्तिपरोक्षा, अनगलवण, सीता 
परशुराम, पुलोमा, प्रह्नाद, मंद, भदवाथती.. दे" हरिपेष् 
माइडेय, लक्ष्मी, वीरभद्र, शुक्र, मदमिका देह सुडृप-पुत्र 


पगर, सास, सृष्टि मदयतो दे० उत्तर (क), सौदा 
भेरव ६० महेर, एाक्ष मदालसा दे० अलर्क 
भोगबतों दे० नागतीर्थ मदामुर दे० च्यवत 
भ्ौत्य तु दे? भौत्य मनु मदिरा दे मसतकाड़ 
भोभ दे० तोक परिराध्व दे० दुर्योधत (स) 
भौमासुर दे० द्विविद, नखवायुर मपु दे? कुवा स्व, कदम, घुषु, एप, 
भ्रम दे० ध्रुव पूतोत्यत्ति, लवभासुर, दा्ुष्त, 
भ्रमरो दे० शुभ सृष्टि, हगंग्रीव 
प्रामरीदेदी.. ६० प्रामरीदेवी मपु-कंटम.. दे? मधु इंदम 
मपुछठदा दे० प्रमतिं, दुन शेप 

सक्णक मुनि... दे» मर्कृणढ़ मुर्ति 3! बह: बाप 
मंहि दे० म॑रि परत... देश पर 
लि मनसादेदी दे» मनसादेवी 
मंगल दे० वमुधा ५ 
मंगतचंही.. दे" मगलचडी मु दे दर्दग, सदा, चाशर गपु (६), 
पंगता ३ पृष्ठ दर्डविधात, ध्रुव, नाभाग (क), 
भंधरा दे० कैेयी, द्षरप, एम वामुपानेदिष्ट, पुरतय, (सती, 

श 5 प्रियत्रत, मनु, वराह/वताएं, वॉम- 
प्रदपाल दें० शाहंव 
लिये लक ० मागरमयन देव, (व), विधरब्नु, पष्ठी, सती, 

दे० भवर्व दि गाय 
वर गोरे श्र आई रो मनोरमा दे० वामाग (छ), सप्तसारस्वत तीष॑, 

कक मुद्वांत, रवारोजिय मनु (२) 

भदेहा दे० शामली मय ३० मय 
प्रदोदरो दे" उरदूपण, रादग ममता दे० दौर्षतमा 
मणिरुंडल. दें» मगर मय दे? चौरहरण, व्रिपुए, परम, पुरजत, 
भणिप्रीव दे? पशलाजुन परत [बै), रावण, पी, 
मणिषल दे8 तट्षमण घाल्व (१) 
मणिमद्र दे० कुद्माघार मेघ, चद्धसेन॑ मयामुर टे० साइववनदाह 
मधिमात्‌ दे० मंणिमाव्‌ मयूर दैल वातिेय 
मत! महू. दें? इेढुभी मधूरकठ दे० विपृष्ठ 
न्नत्त दे० राक्षमोलत्ति मयूरकदी दे० त्िपृष्ठ 
मतगयं्सता. दे मत्तगयस्दतिंग परोर्धि ३० देवरी, नारद, मृतोटति, सृष्टि 
मत्त्य दे० अगसूप, उप्रि मद दे० रघुवग 
मत्यावतार है? मलयावतार मश्त दे० भग्िि, धवीक्षित, अध्मेध (दा), 
पे मरिष्यत, नारद, रमा, पृशगु 


प्रत््याधा दै० उपर्चारं, ईैपामन 


प्रद दे० मंद धुत झैप 


भारतीय मिथत्र दो 


मरत 
मध्देवी 
परदणण 
पर्के 
मतकक्‍क् 
प्रलद 
मतयध्वज 
प्रति 
मत्ताक्ष 
पल्लिक 
भह्‌ 
भहाक्ात्यायन 
भरहागि 


दे० भाषाता 

दे० नाभिवृप्ततर 

दे० पश्चिम, प्रवरा, भरत (व), वामने 
दे० शठामर्क 

दे० मन्तकक्ष 

दे मंद 

दैं० पुरजन 

दे? अद्वपति (अपदेभ) 
दे? रेक्व 

द० वृद्वलप्राणि 

देश जोक 

दे० महावात्यायन 

दे० अवुवीब 


प्रहाशल (शिव) द० दूपण 


प्रहार 
प्रहवाली 


भहेद्वरो 
भहाघोष 
पहुदेव 
महादेदों 


महाधनु 
भहानद 


महानामशावप 


महापद्य 


महापरितिवाणि 


महापाएव 
मद्यभारत 


महाभिनिष्कामण 


महामिष 


महामाया 


महामोौदतत्यायत 


महारप 
महालझमों 
प्रहावीर 
प्रहाधनिं 
महिशगुर 
महो 


महीपर 


दे? दक्ष प्रजापति 


दे० दक्ष प्रजापति 

दे? तडित्ेशो 

दे० गालव, देडविधान, शिवलिंग, सुद 
हनुमान 

दे० बिशकु 

दे० नरिष्यत 

दे० भरिष्यत 

दे० अनिदद्धतवय 

दे? प्गर 

दे। महापरिनिर्वाष 

दर० रावण 

दे” महाभासत 

दे० प्रद्मभिनिष्ममण 

दं० मरहाभिष 

दें कौंडिस्य, बुद्धजन्म 

दे» दवरत्त 

दे० समित 

दें? मत्पिपुर 

है? वर्धमाने, प्रेणित' 

दे» अब्णव वृषावपि 

दे४ अविवादेव, गजासुर 

है? सनाज्जात 

देश वनमातरा 


४०६ 


महूँद्र 


भह्ेन्न 


पहेदवरी 
महेदवरीरेवी 
मह्दीदय (ऋषि ) 
प्रहोदर 
मात 
भाहवी 
धब्व्य 
भाषाता 
माय 
म्रीतर्लि 
प्राद्दी 


माप 
माषदो 
मानससृदरो 
प्रातिनो 
प्रापाता 
पाया 
इण्यावती 
भाषावी 
मार 
मादिच 


प्रादोचि 
श्रारिय 
मारिषां 
मारीचि 
पादत 
मारकेडेय 
पातदी 
भाववतो 
भात्ति 
शातिनी 
माली 
मात्यवान 
म्रात 


परिदिष्ट-४ 

दे अजवा मुदरी, हलुमात 

दे० विद्ेवप्रीक्षा, दुर्वांता, परुण्पीगोय॑ 
दरह्माब, रतिदेव, वृदासुर 

दे अधुनंटम, हयप्रीय 

दे० दुर्गग, पृथ्वी, शुक 

दे विश्ववु 

हैं ब्रौशनम, वरुण 

दें» भाटव॑षि 

दे० गीता 

दें० इद्तीग् 

दे० त्रिगकु, मुचशुद, सौभारि 

दे० पृथु 

दे? इं्, गुगदेंगी, तिवातववच 

दे? धर्म, नकुत, नारद, पाड़, भहुय, 
मत्यवती 

दैे० गौतम (क) 

दे? गालव, तुलसी, ययात्ि 

दे? इंद्र 

दे० राज्यवर्भन 

दे० माधाता 

दे० परम, नरजरेश्वर, सृप्ट 

दे० प्रदुम्न 

दे० वाल्ति (वाली) 

दे दुद्लप्राप्ति, महाभितिणयण 

दे० बक्पन (4, व्वादग, मलरद, 
राम 

दे० आदित्य, दिति 

दे» श्रयेता, प्रादीनर्वाई्‌ 

दे० मारिपा 

दे० रघुवग्म 

द० दिति 

६० इद्रतम्न, पोप्टुरी, नारायध 

टे० बीच 

दे० त्रिहारिषी 

द्ृ० टृद् 

दे? रावण 

दे० रा्तमोपरति 

दे० मु, रा्षग्नोलत्ति 

दे० आदित्य 


भारतीय मिथक कोश 


महिददरों रृत्मा दे? पौड़क 


मित्र 


मित्र (पु) 
मित्रदेद 
मिद्ववर्मा 
मित्रमह 
मित्रावदण 
पिवविदा 
प्नियि 

प्रिय 

मु 
मुक्‍्ततेन्नी 
मुप्तमदिता 
मुचुशुद 
मुर्चाचद 
मुदावतो 
मुद्दिता 
मुदृगत 
मुदुगतानो 
मुति 

मुनि शतानंद 
मुर 
मुध्दिक 
मूलक 
मुमतवाड़ 
मुरूड 
मु|ंशिरां 
मृगावतों 
मूततजीदनी 


पु 
पेधताद 


मेपप्रम 
प्रेघदादन 
भेद 
मेदिनी 
प्रैषा 


४०9 
मेघावों 

दे० अगस्त्य, नंदिख्वर, १छसा, मेतह) 

विष्णु मना 
दै० ब्वंश्नी ग्रेदनद 
द० मत्यमेन प्रेद्मावर्णों 
दे० मत्यसेन प्ेज्वपण 
दे० हुम (राजकुमार) प्रेंद 
दे० इला, निति, वर्मिष्ठ, मंता 
देश मित्र्तिदा मैनाक 
दे० तिमि प्रतेप 
दे० देवतीर्थ मोदगत्प 
दे० शुभ, मोदगत्यायत 
दे० चद्रतीय॑ गोौवदनत 
दे० वीरनितेय फ्त्त 
दे० वॉलयवत, जरामंध यक्षावतारं 
दे? मुंचरलिद प्जु 
दे० वुणुम पत्ञ 
दे० अगिरा परशरोप 
दें० मुदगतानी, मौदगत्य पहदत 
दे० मुंदगलाती पशहप 
दे? मादित्य, कातििय पु 
दे? रमा प्रदुवद्ष 
दैं० भोमावुर मम 
दे० दुवलयापी5 
दैं० मौदान 
दे» मूमलकाड़ 
दे० माकडेय धरष्गीता 
दें० शिवर्तिंग पमतोरष 
दें० त्रिवृष्ठ घमदूत 
द्‌० शुत्रतीर्य प्रमगन 


३० गोवगी, धरम, वडवातीयें, वेइस्यात 
बैद, घेततोर्य, सुदर्शन 

६० जयत, लद्मण, भीती, सुपेण 
हलुमाव 

दें खदूपा 

दें० मार 

दे० अध्वमेध (पत्र) 

३० संटम, मधुनवंटम, सृष्टि 

है० इद्ा, मार्याई मत (६) 


बसताएत 


यमुना 
यंयाति 
घबकीत 
घदन 
प्र 


परिदिष्ट-४ं 


___ |  _च च्ै्ैेजपजा-न-ज 


दें? मेधावी 

दें० दुप्पत, के, धर्कुतला 

दे० उमा, हिमवान्‌ 

दे० स्वारोधिष मनु (२) 

दें० भय 

दें० अहिन्या 

दें द्विविंद, राम 

दें० गिरिजां 

दें० म्रेनाक 

दें० ललिता 

दे० मोौदगन्य 

दें० विवरतार 

दे० दशा्मेघ तीपे 

दे० आदित्य, कुवेए, मपुलटम, रावण 

दे6 यश्नाववार 

३० वेदव्याम 

है० दक्षिण, शिवर्ता। 

दे० राप्षमोसरति 

दें गुगनिधि 

दें? बाकूति 

दें० मू्यिवा, ययाति, घबर 

दे० बदुवश 

दे» अधिनीदुमार, दुमह, तन (*), 
पैदरा, बमतीर्यं, राम, पंत 
लुप्दागिति, बेवस्वत (मु), छत, 
मप्यू, सविश्री, हेठुमति, हरपेश 

दें० यमंग्रीता 

दे० यमतीर्य 

दे० स्वेंततीपं 

दें हिशाताउत, तार्ख। सविरेता 
दचवन, यमगीता, वराह्वदतार 
[दिष्यपदेत, सेततीये 

दें० ृटा 

दें० यम, सरण्यू 

दे? अखितीदुमार, पौद्दर। (सं) 

दे/ एरदीए गावव, पूरिषश, पट 

दे० प्रवर्णीत 

हल मार 

० ये 


भारतीय मिषक कोश 





गशोदा 


यद्मोवतो 
पाड 
यामवल्वय 
पातुघान 
याव॒घादों 
पादववदरा 
पुरताशव 
पुपानित 
पुषामन्यु 
युधिष्ठिर 


प्ृय॒त्मु 
पुपुत्स॒ुधारण 
पुदनाइव 
युप्प्यञ 
पूवाक्ष 
गोनिद्रा 
घोघाया 
पोजनगंधा 
र्भ 

र्भा 
रतिदेव 
र्तदतिरा 
खतगेन 
ण्पु 
रपुवनत 
रमतनाभ 
श्जि 

रदति 
स्लबूस 


दै० आयी, उठ्व, कृण्ण, भोभासुर, 
यमतार्जुत, यश्ञीदा, शव, पड़गर्म 

दं० एब्बीर 

4७ द्रोपदी 

दे० पूव 

दे ० यदु 

दे० शुन मख 

दें> गाधारी 

दें युवताश्व 

दे? सुदर्शन 

दे० दु शामन 

दे० अक्षयपात्र, भजन, वर्ण विरातार्जुन, 
गाडीव, गोहरण, चार्वाक, चित्ररष 
चीरहरण, दुर्धोधन, दुर्वामा, द्रोण, 
द्रोपदों इतवन धर्म, घृतराष्ट्र, 
धृणबुम्न, नहुप, नारद, पाड, 
भीष्म, मणिमान, युयृत्मु, लाक्षागह, 
विदुग, विश्वटनंगर, गह्य, शिशु 
पाल, सात्यकि, सुडृप-पुत्र, सुभद्रा, 
पौगधिक कमल, हिंडिवा 

दें० ग्राधारी, युयुत्तु 

दे० ग्राधारी 

दें जाह॒वी, माधाता, सघुवश 

दे० भूरित्रवा 

दे» रावग 

देए बनराप 

दे० दृणा, देववी 

दे४ हपायन 

दे” महिपासुर 

दे? त्रियटा, रावण, बपुप्टमा, विराध 

दे० रतिदेव 

दे? शुभ 

दे? महिपासुर, शुभ 

देढ रघुदश 

दे? रघुवश 

देह पृष्दी 

दे० रजि 

दे? परम, प्रधु मन, मदन 

दे० तहमण 


है ६2 


रलप्रवा 
रयतर्पा 
रघध्वज 
रथदीति 

रंभा 

र्म्य 

रहगष 

राका 

रात 

राक्षतों का वध 
राक्षसोलत्ति 
दाजपर्मा 

राजा 
राज्पदर्धन 
रात्रि 

राघा 


राम 


शमचंद्र 
शामतोरय 
शव 





परिश्चिष्ठ-४ 





दे० 'रावण 

दें० शबतता 

दे० ब्रिहारिणी 

दे० श्यावाइव 

दे० सभा 

दे० एक्वीर 

दे” भरत (ग] 

दे० राबण 

दे० क्षादित्य 

दे० रावण 

दें० राक्षग्रोषपत्ति 

दे० गोतम (स) 

दे० राजा 

दे७ शाज्यवर्धन 

दे० उपा 

दे० वर्ण, दृष्ण, गंगा, तुवठी, दक्षिण, 
मैना, तक्ष्मी, शखचूड, मरखती 

दे० अंग्रद, अकपन (३), अगिपरीक्षा, 
अनगज़वण, अमोधविगया, इंद्र, 
इद्रजीत, उशूक, औशनस, वर्षित, 
देव, बेबेयी, गधे, गुह 
(निषाद), जटाधु, जयत, तादका, 
तिंजट, देशरथ, देवभूषण, न 
(छ), तलजीत, परणुराष, 
बेजनाथ, भरत (ख), भामइत, 
भारद्वाज, भीमगवर, मनु, मारीच, 
मात्यवान, मेघनाद, मेताव, यम, 
रघुबश, लक्ष्मण, लंबे, लवणाधुर, 
वद्धरर्ण, बद्यदप्ट, वेनमाजा, 
वालि (वाली), वालिखित्य, 
विद्ुश्जिह, विभीषण, विशेष, 
विश्वावसु, थगुध्य, शबरी, धवूव़, 
शरमग, प्रार्दूल, गिवेधनुप 
शिशुपाल्, शूपंग्धा, अश्रेणिव, 
सपाती, सर्वायंप्तिद्, सीता, युग्रीव, 
सुतीदण, सुवाहु, हनुमान 

दे? प्रोंचवद्, सेतुपप 

दे रामतीप 

दे? अगद, अजता सुदरी, बरपन (३), 


भारतीय मिथक कोश 





रासलीला 
राहु 


राहु 


रिदि 
रिपुजय 
र्क्मी 
रविवणों 


रुचि 


खंच्िमुनि 
हद 


दद्धभुति 
रखाक्ष 
इरष्वान्‌ 
श्न्मा 


अक्षकुमार, अविवाध्र, वतरण्प, 
अगोषविजया, इई, इद्रणित, कुपेर, 
कुभवर्ण, कैक्‍्सी, खरदपण, 
जबमानी, जठायु, . विजटा, 
त्रिहारिणी, दशरथ, पूम्नाक्ष, 
तलकूवर, मल-नील, . वीरदद- 
परबु राम, वैजनाथ्, भीमशकर, 
मंगिभद्र, मधु, मस्त (व), 
भारीच, मात्यवान, मेघनाद, ये, 
राम, लक्ष्य, वच्यद्ट, वरुण, 
वागर,  वात्ि (वाली), 
विद्युज्जिल्लू, विभीषण, वेदवती, 
वेश्वणुमार, अत्रुष्द, शबंत, 
शार्ईल, शिधुपान, शुव, भूप॑णसा, 
सपाती, सहुस्रकिरण, सीता, सुप्रीव, 
सुमाती, हनुभाव, हैहयराज अर्जुत 

दे० यग्तीवा 

दे० जनधर, 
हलुमात 

दे० कृशागौदमी, 
श॒द्धोदत, सिद्धार् 

दे० हुस (राजकुमार) 

दे० दिवोदास 

दे० अनिदद्ध, क्षृप्ण, प्रचुम्न, सेविमणी 

दे० प्राववती, परारियात, प्रदुम्न, 
लक्ष्मी 

दे० रौच्य मनु (१३), विपुत, स्वायंभुव 
भनु (१) 

है वेदारेशर 

दे० बुवेखतीये, हृष्ण, चढ़मा, ताभाए 
(व), नामुमानेदिष्ट, पाडव, 
मस्त (व), महादेव, मत्पिसुर, 
यमलाजुन, वे॑मान, शिव, रवेतकि, 
सावशि मदु (5), मृष्टि, स्वाय रुद 
मनु (१) 

दे? वालिधिस्य 

दे रद्रास 

हे? परशुराम 

दे? दालि (वाली) 


प्रव॒र, सतारमवत, 


महीभिनिष्तरमण, 





४०६ परिश्चिप्ट-४ 
34 देश जंमम्ेजप, दुर्गंग, सहक्नपाद 
रुपडगु दे० धृथूदक्तौर्ष 
रेणुका दे) परबुणाम 
रेबतो देश बलराप्त, रैवत (मनु) 
र्व दे रंक्व 
रंबर्षाव दे? टैब 
रंग्य दे० यवत्रीते 
रंबत दे० रैवती (ख] 
रंब्त दे? एकवीर, पेवस्वत (मनु) 
रोचना दे? अविएट् 
रोदती दे० सुवधु 
रोमपाद दे० ऋष्यश्ग, दशरथ 
रोहहर्पेश द० बल्ब 
रोहिभी दे कम, कृष्ण, चंद्रमा, प्रभासतीर्य, 
बलराम, मृसलवाड, देैतस्वत 
(मनु), सृष्टि 

रोहित दे० घुन शेष, मंगर 

रोहित 

(स्रणमतय] . दे० माबातरा 

रोहिताश दें? हेरिश्वद्र 

रौच्य दे० सार्वाण मनु (५) 

लप्ष्णा दे० वरिश्वमू्ति 

लक्ष्मण दे० अगई, अभिषरीक्षा, अतिताय, 
अनगतदण, अमोपविजया, दपिस, 
ववध केयी, ग्रे (विपाद), 
जटायु, तादरा, मिटा, दशरव 
देवभूषण, भरत (व), भारदाज, 
मारीच, मेघताद, राम, बजा, 
वरमाला, वीलि [वाल्ली), वा्लि- 
खिहए, विभीए, विराध, वि्ला- 
बसु, दबूत, गरमग, गिवधनुप, 
दुर्पशला, सीता, सुप्रीव, शुदीदण, 
सुरैण, हतुमोत 

सदमणा है? ग़रांद 

छद्मी दे० इ8ढ, एशबीर, जब, तुतगी, 


विह्वरिषी, दक्षिणा, दत्ताईव, 
दिदोशस, द्रौपदी, पर, प्रद्ाद, 
बलि, मुंगु, मोशास्य, राधा, राम, 


भारतीय मियक को 


लक्ष्य 

लता 
तपिता 
ततिता 
लव 
तदधातुर 
साक्षागृह 
लिखित 
लोवाबतो 
लुप्ताणि 
लोह 
लोक्पात 
तोक्मातृर् 
लोपामुद्रा 
लोगश 
लोमग्न मुनि 


ब्द 

घडवा 
वश्चद 
वद्धरर्ण 
दत्ञक्तु 
ग़द्घधजघ 
वद्धन्दाता 
देशदाप्ट 
वद्धदतत 
पद्धनाम 
वच्चाह्‌ 
वद्चमुष्टि 
वद्धमेन 
वच्ाग 
बह़वातीय॑ 
बता 
चत्स दत 
दत्तनान 
वत्सप्री 


४१७ 
ज्फफजज--_तहतहततततत | 

सरम्बनी, हयग्रीव, हरिपंश ददात्य 
दे० नाभिवुलवर बनमाना 
द बगा पु 
दे० धाइयंक वपुप्ट्मा 
दे० ततिता गुुष्मान्‌ 
दे» सीता वरभिद्ध 
दे० दृष्य, भाधाता वरापी 
३० लाक्षागृह 
दे» लिखित हक 
दं० टिवोदास, सुदर्यन 
दे० तुप्तास्नि हु 
हक लोक वराहवतार 
द० सडग दरण 
दे० वानिरेय 
दे० इल्वल, नहुप, पिणललाद, विध्यप्रव॑त 
दें» प्रलित, शवट 
द० विशानार्जुन 
दे? ऋजिश्वन्‌ 
दे० पिप्पताद 
दे० शरीक 
दे० वच्चतर्णं 
दे० मदातमा 
दे० मीता 
दे० बुभवर्ष वरेंद्र 
दें वद्धंदप्टु वर्ण 
द० अध्वमप्र (यज्ञ) दर्धमाव 
३० भानुमती वहिम 
द० भरद्रायुप 
दे० राष्षग्रोलत्ति दर्ततनिलर 
दे» हरिपेण वसिष्द 
दे० ताख 
दें० बड़दातोय॑ 
दे पृथ्वी 
दे सत्यमंत 
दें० बतनाम 
दे० बुजुम, सनित्र 
दे० ध्रुव 
ई० वल्लाघुर 


दत्तापुर 


परिदिषप्ट-४ 


दे० अप्टावक्त 

दे० बबमाता 

ईै० सुद्ृप-पुत्र 

दे० वषुप्टमा 

दे» नरिप्यत 

दे० चायमान 

दें० तारक, वच्चाग 

दे० पृथ्वी, रघुवद्, राम, वराहवगार, 
बनुधा, सृष्टि, दिरप्पाक्ष 

दें० वराह्मवतार 

दे० पितर 

दें» अदना मृदरी, अगस्य, उत्रध्य, 
उवेंग्ी, ऋणुगण, द्राविविय, 
ढिरातार्जुन, दृष्ण, हाइववन-द्ाह, 
गुणकेशी, चोरहरप (स), व्यदवम, 
शिवन्गि, दृड़विषान, वदिवेदवर, 
नते (व), नारद, परयुराम, 
परश्चिम, प्त्व महप्रस्थान, 
वा, एवं, नुगू, मस्त (*), 
महाप्रिष, रा्षमोलत्ति, शबण, 
रेहिद, वमिष्, विध्यपर्व॑त, 
विद्वामित्र, शुतरनेप, श्रृवायुत, 
बोता, मुर्सन, हनुमान, हिरण्णस, 

दे० महावीर 

दे० वर्गों 

दे० वर्धमभान 

दे बुकतती् 


दल्लन (भोममेन) दे० गीमून, विराटनंगर 


दरे० ऋषनदेव 

दें० धंगस्त्य, वत्मापपाद, वामबेनु, 
दनिज, गालव, उद्रतीयं, तप, 
विशदु, विशिरम (छाप), दोष, 
निक्रि, पदागर, प्राय, पृषप्र, 
टैं मठरख, महाभिष, सुचबुद, 
उुक्ताह्व, रथ, राम, विज्वामित्र, 
मक्ति, गिवद्वत, चुन -थोप्, धुत- 
वेब, शुवायती, मगर, सरखुझार, 
भप्नारस्थत तोय॑, सोता, मुदात, 








आरतोय भिधक कोच  ] पररितिए-४ 
ः युषुलन, सृष्टि, सोदास, हरिश्वेद्र. बरायुवैग दे” मकक मुद्रि 
व दे उपर्चारि, बुशवाम्र, चिंत्रागवां, ब्वापुहम दे? मकणक मृत 
दारद, मृर, महाम्रिष, शिसशी बाहबों.. द० बवराम, छागरमगन 
दहुदेव दे/ कस, कुदनयाप्री, हृणा, परदुराम ब्वात्ि (बाली) देंगे आद, गोतम, दृदुभी, प्रह्लाद 
(स्वी, बह्मइत (ख) गूरिशिता, वानर, युत्रीद 
मूसेलकाड, वेजबाम, गशास्व दांतथ्षित्व द० वालिहिल्य 
(व | पुमद्ा, ह्ड्वां वाल्मीकि दे७ नौंचत्रध, लव, पीता 
बसुधा दें० शक्षरोत्राति, रा बाबुहि दे० जनमजय, जरलाह, दिवोशत 
वसुपरति दे० मुहोत नागवत्वा, भीम, महादेव, रावण, 
वंसुमना दे० गालवे, ययाति, शिवि झेधनाग, सागरमथन 
वसुप्रार दे० यवत्रीत बाुदेद दे० दृग, बुशनाम, रेष्ण 
वरमृषण (कर्ण) दें० वर्ण विद दे० मित्रदिदा 
बहिर दे० बह्विर विध्याचल.. दे० महूदिव 
वाक्षी दे० वाक्षी विष्यावापिनी. दे० विध्यपदंत 
वाच्‌ दे० भूग्‌ दिवन दे ऋषुगण 
बार्न दे» ऋषभुगण विकटं दे० राक्षतीतत्ति 
वानश्रवा दे० नविकेता विश दे? चीरंहरण 
वागि दे० माजवल्केय विहुठा दे० विददृठा 
वाणांसुर दे० कोटवीदेवी विकूलनि हें० रघुवश 
बाणी दे० अत्रि विहह है? इब्ववाकु 
बातापि दे। इल्वेल, नहुंपे विशित ६० चाक्षप मनु [६) मदालसा 
बातर दे० वानर विवेक देश विचक 
ब्वामदेव दे० परीक्षित [म), पेसुमदा, सोता,  विवस्तु है? वियस्नु 
मोभक विधित्रदीय॑. दे? मीष्ण, धाठवु, शिखेडी, सह्यवती 
दामन दे० गंगा, यम; शुक्र, सोमवंस विजय हे० अजितनाय, विपृष्ठ, दिति, तोग- 
बाबेरीप ऋषि दे? तिभिरम (त्वाप्ट्े) तौर्य, विरादगयर, खारोबिय 
घम्य द० परीक्षिन (ख) मनु (२) 
बापु दे० अंगिरा, अर्ुन [ख),दिति, द्रौपदी, दिया दे० गिण्ना 
नारद, प्रदेता, ब्रह्म, मुगं, मशणर विजिताइद दे? पुर 
मुनि, मारिषा, मैंवात, वेट, विद्स्धा दे० चाक्ुत्र मनु (६) 
शिवज्षिंग, मैमलवृक्ष विदधिन्‌ दे० मुगु 
बाईचक दे० मक्रेणत्र मुति कक दे० पा 
दे० मरणक मु्ति बदत्ल दे सु 
ह॥॥ 38 दे० हनुमान हे विदृर दे! उद्द, इृष्ा, घोएहरण, दुर्योधन, 
बापुबात दे? मेहेघव गुर्ति घ्म, पृतराष्ट्, नारद, माइ्थय 
दावुभूति दें मंपु्दम यहुदा, | इज, माक्षागुदू, 
बापुमम्भ. दें? मंकथक भुतिं 5 विचिश्रवीय 
धापुरेता द० मकणक मुंति दिददमा दे० दिदुगा 
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दिद्त्क 


दिनताइद 
दिनमि 
विन॑यकीत 
दिदाान तोर्य 
विपरिदत 
विपुल् 
विप्रचिति 
विध्रुप 
विदोप 
दिमादर 
विनादरी 
विनादसु 
(हरदा) 
विभोषध 


विश्वसेन 
विधान 
दिमद 
द्िमत 


श्र 


परिशि८र- शिप्रनं 
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दे० गाल (] 

दे० वुजूभ, राज्यवर्धन 

दे० गौतम [व), रिमि 

दे8 गीता 

देण सजयत 

दर शूपशसा 

दें० नहूप 

दे० राम 

दर वद्धार्ष 

दें० मुहृप्ूत् 

देह समय 

दे जिपुर महादेव 

दर प्रयुधम 

है» उन (सै), मुग, गेडेय, नक्ष्मी, 
विध्यपर्वत 

दै० दुर्दासा 

आदित, श्याम, वानिरेश, 

शतिया, गरेढ, शेषनाग, सृष्टि 

ड्जॉं 

नर्मिं 

दिवीदान 

विनगन तीय॑ 

विषश्चित 

दिषूत 

पखचुद़ 

विध्रा 

मार्व ये 

ऋष्यभण 

स्वातोदिष मत (२) 


ग्र्ड 

इइलीत, घंटोलच, पेणनाथ, 
मंध्िईडट, मेपनाद, यम, राव, 
समग्र, शु्ज, भरमा, सीता, 
मेवुवध, हतुमाद 

ज्वोतिविग 

यूवदेव 

तामस मनु ।४) 

यह, मुचुमन 


डोघह ऊपर 
ह- *थ श्छ 


हधर धर 
च्् 


विपलोदना 
दिला यं 
विदान 
विरज़ा 
रिरिट् 


विराद नगर 
दिरिप 
विदाति 
दिर्जा 
विहिप 
दिल्‍्पाक्ष 


वित्पात 
विरोदन 


स्सोहित 
विवच्दत्‌ (मु) 
विदस्दत मनु 
विदेस्दान्‌ मुति 
विदिशा 
विशत्या 
दिशामस 
दिद्वाद 
विद्याजनंदो 
विद्ञाधभूत्ति 
विशाता 
विद्वाता 
विधृदरमत 
विच्चीर 
च्द्रिया 
विःद्र्स्मी 


दिवशित 
दिःवदेद 


६० सप्तभारस्वृत दोर्ष 

दें विश्माण 

३० ली 

दे राजा, शरादा 

दे अत, गोचर, गोररुप, द्रोण, 
धृप्टधुम्त 

दे० विश्टुनगर 

दें# वियध 

है सीता 

दे० भखबूढ़ 

दें? इस्वादू 

दे० गौदम [खि], राक्षमोसत्ति, रद, 
मगर 

दे हम (राजुमार) 

दें? इंद्र, गष्ठ [स), वेशितों, गररंड, 
प्रहा$, बाग, दिष्दव पेत 

दे० रद 

रे# त्वा्टो, मरप्पू 

दे? द्रह्मा, विद्वान मुर्ति 

द्ै० रघदश; सार्दाण मनु (६] 

दे8 वरघन 

६० अनोधविजया, देदजित, 

है? वावििय 

दे० वाव्विय 

दें० विशबनूति 

दें० भिषृष्ठ, दिशमति 

हुं विद्याता 

दै० मपमार्दन नी 

दे० विभीएण 

है बच 

दैं* रायंध 

दें आदिय, इदबुसल, ईुजुन, विगत 
दशाविमेध तो, नर (से), 
परणुणाम, रिपिसाई, भारदाड, 
शक्षतोलति, वुतादुर, दानर, 
दंदस्वत (मनु), शास्मती, मुझ 
मेदबंध, सौर्भार, हनु रन 

हैं७ बहस्पति 


ब 


दें० रदाश 
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परिगिष्द-है 
विश्वपर हे? भेनवा 
दिश्वनदी.. दे० विपृष्ठ, विज्वमूति पज्माय, वराहादबार, बाज 
विखनाय.. दे? म्त [ल) 3048 विध्यपर्वत, विपश्चित, 
विदवरपति दे० वँवस्वत (मनु) 228 वीरभ, वृकापुर, 
विध्वभूति. दे» विछवमूति कह & किक वेदवती, 
दिलमुक... दे दृहलि कर, रह, 
विश्वह्प दे० कविश्ल, दशाझवोम दौर, द्रौपदी सध्या [मसस्वही), बरी, 
कप भरत (ग) + दण सॉगरमयन, ध्रुदर्शन चक्र, मृष्टि, 
ड दे० खनित्र े सौमतम, स्वद, हम (राजबुमार), 
विश्वश्नवां दे दुवेर, कभकण हयप्रीव, हरिप्बद्, हिरप्पा्ष 
विश्वासित्र.. दे? केल्मापपाद, कोमघेनू, गाथि, विष्युयज्ञा. दे? प्रलग, बुद्ध 
गासव, प्रहपति, च्यवत्र, तोटबा, विष्युयशावल्री देण कली 
त्रिश्नकु, दुष्पत, मारीच, मूमनवाड, विष्टि दे० हप॑ण 
मेनवा, रमा राम, वमिष्ठ, वामन, . वितेष्य दे? स्कदे 
शकुतला ,शिवधनुष, शिवि, शुने- विहार दे० शरभ 
शेप, शुभ मत, सीता, हरिश्वट.. वीर दे० प्रयु 
दिवावमु दे० पिणला, पुएरवा, प्रमति, मंदातसा, वीरदूप्त दे० सुभित्र 
याज्ञवत्वय, वपुष्टमा, वीरतवक दे? वार्नितेंध 
विध्वक्तेत. दे० विष्वकसेन बीरनी दे० बतो 
विष्दि दे० हुपेण बीरवाहु दे? हरिश्चद्र 
विष्णु ६० इ्थम्न, उत्तर, ऋषभदेव, एक वोरभद दे० तारब, दक्षप्रतापति,शरभ, सती 
वीर, वर्दम, वेश्यप, कालिंदी वोखवतो दे» नंदिवरध॑न 
कुबलाश, ईप्ण, केदरेखर, वीदवर्मा दे० नारद 
बटम, खड़ग, गणपति, गरंढ, वौरमेन दे? मल [वे), मदादरी, शुदर्शन 
गालव, युणरेश्वी, पघंठावेण, पीरेना दे५ मधु कदम 
घट्नीय, जलघर, तारत, तुलपती, दोशा दे भवीक्षिन, मंएत ([छ) 
दिदेवपरीक्षा, दत्तावेय, दो, बोराष्टक दे। बानिय 
दिति, दिवोदस, दुदुशी, दुर्वापा, दोर्यतिह 
हैपायन, धन्व्तारि, धुव, गीछुए, (मरित्रतह). दे मोदान 
भादद, वारयंण, तृग, परशुराम, पैदा दे० जलपर 
पह्ण्णीतीप, वितर, पुरणय, पृष्वी, धर (अग्नि) दें? भीम 
पथ, प्रवरा, प्राबीतर्दि, शिखा, दुराबुर दे० बुवामुर 
बलराम, वति, वुद्धधर्म, बजेताव, वृढोदर दे० भीम 
बरह्ां,.. अद्ाई, मै, वृदया दे सक्षीवार 
प्र्तवदलिग, मह्यावतार, मदन, दैचीवेत हे० घायमाते 
मंदत, मधुलदर्भ, मन, महदिव, पूरे दे० अधि, द्रीतदी, पस्वर्तारिं, गेहुप, मस्त 
प्राधाता, मेतता, मेनों, मौदेगल्य, (क), मोम 
यक्षावतार, सतिदेव, रा्षमोलत्ति दुदनित्ी... ९ वध 
राजा, गधा, राम, लद्मी, ललिता, दुशाहुए दे? इहतीय, बुजुभ, विव्नोतु, नदृप। 
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मतद, प्ताती वेदघारर.. दे? अदवपति (प्रषदेश), थोतम (र], 
दा दे० बढ़ा बेबस्वत (मनु 
बृदुक्षत्र दे" धरव्िमास्यु, गेयद्रव देशाजर (भा) दे? भूतु 
दृश्णाव दे४ तयरण व्याप्रपाद हे? द्रपमन्यु [स्र), नरजरेइबर 
वृषदमं दे बृपदर्म व्याधि है? धर्म 
वृष दे० पुतुल्त ध्याप् है? बश्लत्यामा, अग्वप्रेषत [विश्ञ), 
दपादन देह विहारिणी गाधारो, द्रोपदी, इपामन, भीषण, 
दृषपर्य दे? मय, पयोति पृतराष्ट,, नारद, मूत्ततंवाढ, 
दृषभाने देश मेंता वपुष्टमा, विचिकवीय, शुजदेव, 
दधसेन दे० वृपतेत संजय, टिया 
वृपादभि. दे शत मन अआुपिताइव.. दे? ब्युपताश्व 
बफेवर दे० वैबस्वत् पु ध्योमविस्द.. दे० रावण 
पृहुतभानु. दे वृहतग्रानु ध्योमासुर. दे च्योमाप्ुर 
पूहद्शुम्म दें० बवडीत 
बहदभाता.. ६० बंदस्वह मनु शकर दे० देवतीय॑ द्रौपदी, . भगीरष, 
वहुदरद दे* इुविप्टिर, घुधु मागलचड़ी, दवण, लक्ष्मी, वैवस्वत 
पृह्द्रप ६० जदासंघ (मनु), शिव, शुकदेव, सामवानू, 
दहदबा... दे० भर्ुत, गहिरण, विशदनगर स्वारोषिष मु (३) 
बेण (ऋषि) ६० दवाएं शव दे० विहित 
देर द० अगर उत्तर (स], उद्दानर शुखबड़ दे" तृत्तगी, एरवती 
बिल, महादेद शत द० रपुवश 
देदता दे प्र्म शणतीय दे? शत्नतोर्थ 
वेददती.. 4० पिहारिणी, हिण शहातर॒.. दे? प्रवध, प्रधुस 
वेब््याा ६० वेश्य्यास शडड दे० शबग्रकें, हिरष्यकािएु 
देर दे? मनु शदामई.. दे? शबमरं 
भर 22 शतनु (वेणपुद्र) दे० देवापि 
देरानए दे० गएड़ ग़पाढ दे० भीषण 
पंजती (घद) दे? काविकिय शाप दे? बहुम्पति 
दंदमो दे* सगर शबर दें? वृहसति, मए्त (॥)। घद्रतोर्ष 
वैप्रनाप द० बेंजनाय पदातुट , दे० बादवती, प्रषुम्त 
वंधुव ३० प्रारदेव श्यूक दे शवत ह् 
वरदान दे? दृभवर्ण श्म दै० दर 
वेदकत महु॒ दें? इडा (4० इस), वरपम, पृपप्न॒ श्रम [दि्य) .. दे वेब 
मस्यावतार, सुचूमत, त्तरप्यू शक है? प्गर 
कंशपाएण.. दे? दपायन, पातवलय, वेदध्याप्त.. शक्षट दे/ शबट 
वेशाताक्ष दं% यात्रा शतता.. दे० दुष्यत 
वेश्ञात्िन. ई० अवीक्षित, मत (स) द्हुनि दे8 अपन, प्रृव (से), हुए, 
इंईयादाप.. दे बैयागाप चीरहरत, . इपोंपन, ईद, 
पंधवण है» रावण हे 


वगाहर 
छू ता 


भारतीय मिथक कोश प्‌ 
शक्ति दे० क्मापपाद, रतदीज शर्यातति 
हश्तिपुनि... दें? पराशर शत 
शी दे० कुत्स, जयतत, द्रौपदी, तहुप, शलावत 
पारिजात शल्य 
शंतकतु दे० इद्रतीप, रजि शर्शावद्‌ 
शततदुदुर्भि दे० परशुराम हात्ाद 
शतधगु दे० ईष्या शपशिकला 
शतनीक दे० शतनीक बशिचुला 
शतधन्वा दे० स्वमतक मणि शंश बिंदु 
पातबलि दे० सुप्रीव शशिविदु 
शतबाहू दे० पहस्किरण शीयत्तो 
शतपृष दे? घृतराष्ट्र, विदुर धस्त्रपृत 
दंतहपा दे० दक्षिणा, भ्रृव, ब्रह्मा, मनु सृष्टि पाडिली 
स्वायभुव मनु (१) (तपस्विनी) 
इतधूग दे? बबरीश शातनु 
शताक्षी दे० शुभ 
शरतातीक दे० द्रोपदी शाता 
शतजय दे० अश्वत्यामा शांति 
शत्र॒ध्म दे? कैकेयी, दशरथ, राम, लवगासुर, चातिनो 
सीता, सुबाहु शांकभरी 
शत्रुजित दे० मदाबसा, सुदर्शन शाकल्य 
दरद्व॒दमत दे० लक्ष्मण शाज॑ 
शति दे० अहवत्य (तीय॑) शारदा 
शनीचर दे० गिरिना धारदेव 
शर्नश्वर दे० अध्विनीकुमार, बैव्खत (मु) शाह 
शबला दे० विश्वामित्र, वामपेतु शाडगंक 
शबलाश्व दे० दक्षप्रवापति शाईल 
शबरी दे० शवरी शालिहोत्र मुनि 
झमिता दे० बड़वातीप द्ाह्मली 
ही दे० अनिवीयें, पुरुखा गाल्व 
शप्तीक दे8 सुदृप-पुत् 
बभीक ऋषि. दे? परीक्षित (३) शिशवडिनी 
शरणागत दे० शरगागत दि्वरों 
शद्रात है० इपाचार्य द्विनि 
शरभ दे० गरम द्िबि 
धरमग दे० शरभग तिलक 
शर्बराक्ष दे० अश्वपति (उपदेय) द्वितताद घुनि 
शर्मिप्ठा दै० यहुं, पयाति द्विव 
शर्पते दे० ज्यवन 


परिधिप्ट- ४ 


दम वकील >अ 
दे० प्रदत्त, गधुच्छदा, सुकन्या 
दे० कुवलयापीड, परीक्षित (छ) 
दे० प्रवाहण 

दे० अभिमन्यु, नकुल, वुधिष्ठिर 
दे० इल [दे इल्रा), रघुदश 
दे” मतदक्ष 

दे० सुदशन 

देश अवगलवण 

दे० शशविदु 

देश सगर 

दे० इ्यावाश्व 

दे० रुट्र 


दे। गालव 

दे कृपाचा्य, तारब, भीष्म, मह्भिष 
पत्यवती, सरस्वती 

दे० ऋष्यथुग, दशरप 

दे० भोत मनु (१४) 

दे० राधा 

दे० शुभ 

दे० परश 

दे० वारतिकेय 

दे० शारदेव 

दे० शारदेव 

दे० कृण्व॑ 

दे० खाइववन-दाहू 

दे प्रार्दूल 

दे० हिंधियां 

दे० धात्मली 

दे० परशुराम, भिश्ुताष, विचित्रबोय, 
गिष्वडी 

दे? प्रादीनर्वा मनु 

हे० विज्वांगदा, दुर्योधत, भीष्म 

दे० भूरिथवा 

दें यंयाति 

दे प्रवाहण 

दे० मद्िश्वर 

दे० अधर,यनिहद, भभिम यु, मष्यती, 
ब्रजुन, बदपूपपतिं, इन, (दि० इमा) 


भारतौय पिषक वोट 


दिददाान 


उनर, उम्र, उोनों, रण 
(से), प्रातिंय, विंशताजुर 
वृदेर, इहृत्तिसातीय, नेदारेथर, 
कैलाश पर्वत, खड़ग, गया, गजासुर 
गषपति, गाघारी, गिरिश्, 
गरइतीय,  घटावेथ, चंद्रमा, 
चद्रतोये, घतुमुख, चित्रायद, 
व्यर्थ, जलघर, जावाएिं, 
जवबंधी, . शिविनाय; जगीपव्य, 
ज्वर, ग्वानाशवानी, तद्ि, तारक, 
तुरमी, देवपरीक्षा, बिपुर, 
प्रिह्ारिणो, श्यवर मं शिवलिंग; 
दृ्दविधान, दक्षप्रणापतति, दृर्षीचि, 
दिवोद्ार, दृदुमि, दुर्योधन, दूषण, 
दिलेश, गद्िम्दर, मरगरबर, 
भागदीये, नारद, नितिन, परशुराम, 
एरिहाते, प्रावतों, पिणता, 
परिघटाद, पुर्र्जीदन, प्रदयूस्ल, 
प्रह्नांई, पेन, बटुंए, वाणमुर, 
वृह्पति, बैरनाए, ब्ह्मतीर्थ, 
बहाइत्त (से), अह्या, निश्ुुशष, 
भीमशत््र, भैरव, नामिसुर, 
मदपत्र मुति, मदग, मननादेवी, 
भ्यु, मरत (4), मेल [सर 
महादेव, महेश, मा्वहिय, मृद्धु, 
यक्षातवार, रक्तवीज, राक्षमोतति 
यारा, राधा, रबण, सा, रात, 
लदगामुर, लोव, बददातीय, 
दिल्वनाग, वीरनद, वत्ामुर, वृद्ध, 
दपेशवर, वैज्ञानाय, शव, 
गमब्रड, गनीचर, घाल्व (व), 
शिस हे, शिवधनुष, गत, गुनवीर्थ, 
गपदीय, रदेत, 'देनतीय, मध्या 
[मिस्म्वदी), संगर, मी, 
मागस्मथन, सरखदी, सर्भनचत्र, 
मृधूसन, सूर्य, दाप्ट, स्ूवठ, हम 
(राजबुमार), हनुगान, हि, 
हिमवाव, हिधानय-अत्म 
इ० वेट 


४१६ 


शिवधनुप 
दिवर्तिय 
दिदिदत 
दिदा 
शिवि 
शिक्षुपा 


शिशमार 
द्ीघ्ग 
शौतपूत्तना 
पोते 
शोतर्िष 
शुभ 


शुक्र 
शुर्देव 
शक 


शबतोर्ष 
शुक्रमनी (नी) 
शरलतोय॑ 
शुत्षि 
शुच्चिमुद्रो 
गुव्िद्त 
शुद्ौदन 
मना 

शत 'पृच्छ दे 
शानऔप 
गन/सत 
शुनोलाएुल 
शुममी 
श्ध्ण 

श्र 
शर्मन 


परिधिष्टन * 

दे धिदधनुप 

दे भिवर्तिंग 

दें० शिवद्रत 

दें ग्रिरिग 

६७ गासव, जयद्रघ 

दे? दरह्मदनस), दुधिप्टिर, खतीमगो, 
घाल्य (£] 

दें० भव 

दें० रघुदश। 

दे० पावितिय 

है» प्रह्ाई 

दे० नारद 

दे? दालिवादेवी, पश्मुट, जलघर, 
घूम्ननोचन, विभुन, संतबीज, 
दृश्य 

दे० ग्रादित, नारद, घाईद 

दे० ईपारन 

दे० बरण, :शनों, दब, शिरिश, 
चद्रमा, शवघर, दषीचि, पृंषु, 
प्रह्द, प्रियत्त, मय, यढें, पंयाति, 
राह, वाहन, वेदव्यात्र, शुत्र 
सत्य, हिरप्यवणिपू. विशिर्त 
ह््प्ट्र) 

द्े० शुक्द्रीय 

दे० उपर्चारे 

दे* शुक्लतीयें 

दे” वत्र (४) 

दें० दत्चवान 

दे» मिशुताय 

दे बुद्ध, वृदनाम 

दें० रोहित 

द्र5 धुनग्रेप 

दे० हरिइवद, भुनमतत 

दें” गून नस 

दे शुनद्धोप 

देह दर 

दे० बुत्त 

दे० नूरिषदा, मगर 

दे० बम, दुतो, हृषा, साग्तोर् 


४१७ 


दे० ब्क्पन (ब), भेग्रोमुंखी, राम, शुवावती 


आकीपकिककीष 0  न्‍न्‍्ाययययणण मिथक वोश 
शूपंणता 
रांदग 

भुृंगवानू.. दे? कुणिगांपुत्री 
श्ाएत दे» जरासध 
शूंगी दे? परीक्षित (क] 
शप दे? रोहित 
शेषतीर्थ दे० शेपतीय 
शषेषनाग' दे० गरडूदीमें, तागतीर्थ 
शतप दे० गधवे, सरमा 
शलेंद्र दे० उमा 
वव्य दे० सृजय 
दव्या दे० सगर, सावित्री, हरिश्वेद् 
शोक दे? पर्म 
शोणिताक्ष दे० रावण 
शोभता दवे० विपश्चित 
शोभा दे० दाधा 
जौतउदुगान.. दे! शौतउद्गान 
शौतक दे० अगिरा 
शौरि दे० खतित्रं 
दपावाइव दे? श्यावाशव 
भा दे० ब्रह्मा, एुचुल 
धद्धदव दे” अखिनीकमार 
अ्रवण दे० श्रवण 
श्री दे वॉभिकुलकर, बधराम 
श्रीकंठ दे० महादेव 
श्रीकर द्े० सद्रसेत 
धीचद दे० तडित्केशी 
भोदेदों दे० पृष्‌ 
शोषभा दे? वार्लि (बाली) 
थौदल दे अजता सुदरी 
चुत दे० सगर 
श्रुतकर्मा दे० द्रौपदी 
घतरीति दे० कृष्ण, पीता 
शतदेव दे० दृष्ण 
खतभवा दे० सरमा 
घुतपागर मुन्‍॒| दे० नदिवर्धत 
धुतसेन दे० द्रौपदी, समा 

दे॥ युतायुप् 


श्रुताहु 
श्रेणिक 


परिशिष्द-ईं 


दे? श्रुतावती 
दे? अव्वत्यामा 
दे० विवार, बुद्धतवप्नाप्ति 


श्रेणिक दिवसार देश जीवक 


ह्याम 
झेल 
इैनजित 
शेनो 
श्वेत 
इवेतकर्ण 
इवेतकि 
बवेतकेतु 
शवेततीर्थ 
श्वेतवर्ण 
शवेतवाहन 
इववाइवतर 


परडकार 
पद्ानद [स्कंद) 
पष्र्भ 

ष्रष्दो 


पंकण 
संबल्प 
संगमदेव 
संगी्ति 
पंजय 


पंजप॑त 
झंजौवनी बूटी 
स्तज्ञा 

संप्या 

संवरण 


दे० वत्सामुर 

दे० आदित्य 

दे? परीक्षित (] 
दे० आदित्य 

द्वे० इवेतती पं 

दे० अजपाव्व 

दे! खाइवबतन्दाहू 
दे० अप्यावक्, सुबर्चता 
दे० खेततीर्य 

दे० सगर 

दे० अजुत 

दे० शेताइवंतर 


दे आर्या 
दे० तारक 
दे० कृष्ण 
दे० पप्ठी 


दे० कप, कृष्ण, चित्ररेतु 

दे० स्वायमुद मतु (१) 

दे? वर्धमान 

दे० सगीति 

दे? चायमान, इर्गोपत, (व्राष्ठ, 
विदुला 

दे० सजयत 

दे? मगिकुइत 

दै० आद्विय, वैवस्वत (मु) 

दे० अशििनीदुप्तार 

दे० तपनी 

दे० दशाशवमेध तीर, मध्त (सं) 


स्वत 
संगप्तक पोढा दें? पयाणव पोदा 


धहादो 
संगर 


दे० राक्पोलर्ति 
दे० अममजस, गंगा, मगीरष, पैदा, 


रघुदश 








मारत्ीय मियत्र कोश ४६ परिष्रिणट४ 
पद्प्ुतनि.. दें? ग्रह्पति संग्रात्त है० राक्षोर्तान 
प्रन्शत्त.. दे? शाह! संभद ६० भोर्भारें 
स्त्त़ो दे० ज्यातानवानी, प्रिदेव परीक्षा, सर्च दे० ख़ष्टा, यम, वेदन्दद हु 

प्रवती, शोगासूर, वीरभद, भरश दे प्मतष, दिशयग्ल्द्ि 

पिवनिण, स्वासत्रिप मनु (२). सरस्दतो है? अशलशात,बष्टिपेंपतीपे, र॒मरधे, 
त्तत्य दे० लीड ठाख, दुगठी, दविधाव, द्विग- 
शयकर्घा देश मुतर्भा गौतम, देपायन, नद्दि, दह्मा, 
स्शम दें पिपवाई मदासना, गाटदिला सल्मदत्ी, 
पायपूरप दें० रोहित मूहपथुव, नि, सध्या 
सत्यब्रामा. दे? प्ररिशत, भौमामुर, स्ूमतद मझदतों (ढदी] देर उठघ्य, गरश्नोत, हुलझी, नह 

मणि नंशिषय 
40023 | दे० #;दपरति [द्रपरदेम) सरस्वा दें? भरम्वत्री 
पत्पत्द दे० प्रिक्षुताय, युद्ार्मा प्र हें० ॥द5ए 
सत्यवती दै० उ्पचरि, गाधि, द्पायत, परमुराभ सईदामदुघा.. दे? मुर्यन 

भीष्ण, विदितवीयं, विश्वानित्र, सर्ददमन देह गबूतना 

शलनु, शूज्देद, रनुणात, हरिश्यद्त पर्दायत्तिद्ध. दे» नर्वाययद्रिद्ध 
सत्वर्मा. ६० मूरर्मो एरदेददरोदिदी. दे० दि 
सत्यदेह दे० अगिशा स्र्घा द0 अनु 
सत्यशत दे० धुम्त्वेव, मावित्री सदर्सन द० गुस्तर (| 
सरररेत दे! जिगर, भल्यादवार, मृत्र्मा मरदिता देह बृहापति, ध्िवलिग, शुतशेप 
महायमित दे० स्मद्न सह दे० बंगिय 
कक है? मत्मा सह्देव दे० इमूक (स), वर्ष, गोहरण, प्योलच, 
शेप 4:20! ज्दमुर, जगबण, दोरी, धर्म, 
सदि.. हें? मदनामा, लइ धुपुम्न, रुक, नारद, नोचयठा, 
७३५ 8 पाड,भानुमनी, विद्यटूनयर, गबुनि, 
सिशेदि दे? इृण्य, दत्त मिश्ुपात, मोम 
मर देह हरि, कार, मेगा, मृष्टि... शहबविएम. दे० महहरिप्म 
सलाश्जात हु मननाग्यत महखरयन हे अप 
354 हा ददस्न (मन पहनकर दे» महा 
0४] हे अर मर 8 

दि मह्द्ास द० धत्त्या, वण्पवर्त 
हलदा्न. देह मलबाा्र ग सह्त्ाए दे्दद... 
प्रताप देह हे दीझी, नहृप, लोग, जाते दे को पेपर 
हप्त शरत्दत दीर्य दे० भरणवः 5 भारम्देत हक रु कप खत वाला महा 
४ 8 रा र है सादतेन द० यीदद्धन 

0५ | साहू (धाल) देह एप्पी 
न अप सागर दे० नही 
ममापि दे सार्गी मनु (६) प्ान्यरि दे० बनदुप [सण), दृएं, परे, 
पमीरों टें॥ दर्गा हे 


चीरटरप, दोदी, ुप्टटुम्त, गौन, 


भारतीय पियक वोश 
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पाप 
प्ामवेद 
पारण 
तारत्वत 
सारिप्तिकक 
सालफंटक्टा 
सालवती 
सार्वाणि 
सार्वाणक 
साविभ 
सावित्री 
त्ष्य 
साहसगति 
सषुद्दीष 
प्रिधुनदी 
पिधुनरेश 
सिधुमेन 
पिहकेतु 
सिहन्वन 
पिहिका 
सिहोदर 
मिद्धाय॑ 


पिद्धि 
सीता 


भूरिश्रवा, मुमलताड़, विद, शाल्व 
(व), गाल (से), पजय 

दे० वेदव्याय 

दे० हयग्रीव 

दे० रु 

दे? द्वैपायत, सामवान्‌ 

दे० शाइगत 

दे० राक्षमोत्त्ति 

द० जीवक 

दे० अश्विदीवुमार 

दे० वेवस्वत (मनु) 

दे० सुमाली 

दे० इध्वाढु, ब्रह्मा, महादेव, सत्य 

दे० स्कद 

दे० तारा, राम, मूग्रीव 

दें० मगर 

दे० मंगीरप 

दे० जाद्रय 

देश घत्वतरि, वग़हावतार 

दे० शूवर 

दे० हरिपेण 

दे० प्रदण 

दे० वद्धतर्ण 

दे० अनूपिया, कृशागौतमी, वुढ़, बुद्ध 
जन्म, महाभिनिष्कश्रण, महावीर, 
वधमान, सुजाता 

दे० गणपति 

दे० अगद, अक्पन [क), भमिषरीक्षा, 
मनगतवध, वपिल, क्बध, बुझ्च- 
घ्वज, कैकेयी, गया, गृह (निषाद), 
जद्मानी, जठायु, जयत, शिजेठां, 
देवमपण, भर (ख) मामइल, 
भारद्वाज, मनु, मय, मना, राम 
लक्ष्मण, सहमी, तक, वेशरुप, 
वनमाद्दा, वालि (दाली), वालि- 
घछिल्य, विद्धुग्िहु, विभीषण, 
विशाष, विज्वावसु,वेददती, इरिमग, 
धूपशखा, सपाती, मुद्रीव, मृतीदण, 


हनुमान 


तीतानदी 
तोमतिमों 
घुद 
पुदरी 
सुक्ग्या 
सुहृप 
सुद्नप-पुत्र 
युक्तु 
सुक्षेग 
सुकशा 
मुशेशल 
सुप्प्रदा 


युप्रोव 


चुचछ्लु 

सुगाता 
सुतप्तोम 
सुतारा (तारा) 
मुतोदण 

सुदर्शन 
सुदशतचक 
सुर्शना 
सुकक्षण 
सुदामा 

सुदामा (गषई) 
सुद्यप्त 

सुदिल्त 

सुदेव 


मुदेष्णा 
मुदेहा 

सृदृम्त 
सुपत्वा 


सुपर्मा 
सुतंद 


दे० भग्रोरथ 

दे» बित्रागई, मामवान्‌ 

दे० ताटवा, मल, शत 

हे० पराइव, शाक्षमोर्तात्त 

दे? आअवत्र, मणत्र मुति 

द० मुकृप-युत 

दे? सुद्ृष-पुत्र 

दे० ताटा संगर 

दे० राक्षमोलत्ति 

दे। पिणताद 

दे० दशरथ 

६० देवसेना 

देश इदजित, वध, ताश, विजटा, 
द्विविद, . धूम्रनावत, राम, 
लडादहुन, वानर, वालि [दाली), 
विश्वावसु, शादव, हुनुमात 

दे० गंगा, भगीएप 

दे० अप्टावक्र 

दं० द्रौपदी 

द० मुग्रीव 

दे० सुतीक्षण 

दे० रघुवर्श, ॉत्यति 

दे० उतधर 

दे? दुर्योपत (लू), सूदर्शन 

दे० पौंदृत 

देश तुनमी, राधा, शसचुई 

दे० राज्यदरद्धन 

दे० गुस्ताइव, शत 

दे० सुद्दिले 

देश अयरीप, नत वि), नामाय (8), 
प्रदर्तन, 'ित 

दे/ वीचप, विरादूनगर 

दे० पुर्मशवर 

दे० इसोा [दे० इव), निसिते 

देश ऋमगण, दुशध्वज, बेशिती, मारद, 
प्रह्माई, मशेद्री, मुशर्मा 

दें? गुणेती 

दे ध्रुव, सुदर्भन 


छुनग्दा [मूमत) दे गुरुम, नत (१) 


भास़ोय मियक कोश 
मरने 
घुनय दे ख़नित्र 
पुनीत 
(विदृरय का पुत्र) दे” कुजूम, घुव 
सुनोया दे? पृषु, बेन 
सृपर्णा दे? बध्यप 
सुपाशव दे० राक्षम्रोल्त्ति, वपाती 
सुपुर दे० माक्टेय 
मुप्रगु दे० विकुठा 
पृप्रप्न दे० राप्षतोलत्ति 
पुषप्रजा दे० वृवस्वत (मनु) 
मुप्रतोक दे* भगदत्त, विभावसु, सुतृपयुत्र 
सुप्रतोक (हाथी) दें” गहड 
सुप्रभा दे० अप्टावत्र, वृषावतों, देवतीप, 
नाभाग (छ), मप्तसारधवत दोय॑, 
सुप्रिय 
सुप्रिय दे० विद्याघा 
सुदधू दे० सुवधु 
सुबधुतिलक दे० दशरय 
सुबल दे० ग्राधारी, शर्दुनि 
सुदाहु दे” अल, नत॑ (क) मदालप्ता, 
गारीाद, पछ् 
पुभद्ठा दे” भरत (ख), सुभद्रा, छुरमि, इढ- 
चुम्न, इप्ण 
सुमुमित दे० सुम्ूप्ित 
सुमणता दे” ऋष्भदेव 
सुमंत्र दे० कंबेयी, गृह (विधाद), दशरप 
तुर्मति 
(विदुरम का पुत्र) दे० मंगीरय, सगर, वुजभ 
मुपना दें० नरिष्यत, विधात्ा 
सुम॑तु दे० दूँपायन, वेदव्याम 
सुप्ात्नो दे० इद,. राक्षप्रोष्तत्ति, रावण, 
देश्वणबु मार 
मुप्तित्र दें४ सुमित्र 
पुम्रत्ररौत्त दें सुमित्र 
पुप्िप्रा दे० दशरब, लक्ष्मण 
सुमुल ६० गुणकेशी, गाकेदेय 
सुमेप दे मुरय 
मुमेषा दे० मामदान्‌ 
सुमेह दे० पृथ्वी 
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सुत्य दे» अश्वमेष (यज्ञ), खेत, मार्वाग 
. मनु (६) 
सुरफ़्भ ६० देवमंपण 
सुरभि दे० गौतम (छ), ब्रह्मा, महा, 
बातिदेध 
सुर्सा दे? मृष्टि 
पृर्राच दे» वौत्तम मंतर (३), ध्रुव 
पृष्पा दे० सुरभि 
प्रेणु दे० सप्तमारस्वत तीय॑ 
सुतक्षणा दे० हुंष्ण 
सुलभा दें» मुनभा 
मुलरोचना दे संगर 
सुदर्चला दे० मुबचंला 
सुदर्चा दे? बरघम, पिपलाद, भोत्यमनु (१४) 
सुर्ध दे० अग्नि 
सुवर्धजीवी.. दे० गारद, सृजय 
सुदर्णा दे० कग्ति 
सुधीर दे? दुर्भोषत (छ] 
सुब्रत दे० रघुवश, शम, वज्धवर्ण 
सुश्तमुनि दे० वनवश्वज 
सुझप़ी दे० वषिण, गोहरण, सरशफत परौद्धा 
सुशर्मा दे युर्गर्मा 
पुश्िप्र दे० विदा 
घृशोता ३० दक्षिणा, हरिपेण 
धुशोभना दे० परिक्षित (व) 
सुधवा ई० बुत्म 
सृध्यामा दे० दिजगौतम 
सुपेण है० परधुराम, सद्षमंण, मुंग्रोव 
पृततधि दे० रुघवत 
मुद्ीत्र दे० जाहुवी, मिवि 
सूंत दे० वीचव, पृथु 
मृततजो है? बलगम 
सूप है? बगिरा, तक्षयपात्र, अि, बदित्म, 


बणं, वालिंदी, दोचर, गरद, 
चीरहरण [सि), ठपती, तामम म?, 
वरिदारियो, दक्षिण, दिनगौतर; 
घर्मारण्य,. मुचि, नादयण, 
पश्चिम, पूर्व, प्रियत्रत, महादिव, 
प्रेनवां, यम, मवेत्ीत, बाज्िव्वय, 


भारीय मिथक कोश ५श्‌ 
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राज्यवर्धन, राधा, राम, दरद्राक्ष, छद 
रेणुका, लुप्तास्ति, लोक, वरिष्ठ, 

बासर, वामदेव (क), विध्यपर्दत, स्तुभ 
देवस्वत (मनु), शिवलिंग, शुकदेव, स्थृलकेश 
सरण्यू, सागरमधत, सार्वाण मनु स्यृलशिरा 
(५), सृष्टि, स्पमतक मणि, हनुमान, स्थूलाकर्ण 


कर हण, हिमालय भस्म त्योरायण 
मुयप्रभदेव... दे प्रियमित्र स्यमतक मणि 
भूर्गापीड दे० अजपाएवं स्व्धा 
पृत्न॑य दे० नारद स्वनय 
सषम दे० ग़बण स्वर 

दे० ब्रह्म, व्रह्माड, सृष्टि स्वयप्रभा 
प्रेतुबध दे० ग्रेठुवध स्वभू मनु 
पेपरत दे सेमल 
ऐैदुक दे० वृषदर्भ स्वराष्ट् 
पोगषिक कप्नल दे० सौगधिक कमल स्वारोचिष 
हनी (द्रोपदी) दे" गोहरण स्वायभुव 
पोष् दे० पणि,  परुष्णीत्ीयं, भवचेता, साहा 


भूतोषतति, भूस्िथ्रिवा, महादेव, त्विष्टक्ृत 
मारिपा, वृत्रासु र, वैवेस्वत (मत, 


सरस्वती, सुबधु, सृष्टि हूं 
पड दे० सोमक हपिका 
सोमदत्त दे० भूरिश्रवा, भात्यकि हुदुपात 
पोमवा दे० कुशनाभ, चूली 
पोगरेदर दै० मधु-वौदभ 
प्ोमषवा दे० सरमा 
पोचोह दै० लुप्तारिनि 
पोदाप्त दे० उत्तक (क) 
पोफमः दे० पप्शान हशीव 
का, दे युगुत्म हर 
पौम दे० शाल्व (7) हरि 
सोपरतत दे० संगर 
पोर्नरि दे० कालियां हरिकेश 
रन दे सौभवव हृणि्वजदेव 
प्रोसविध्राय. दे० दुमि हरिजेगेफो 
दो दे० ढीचक, गोहरण, भदोदसो, विपद- हरटिइवद्र 
भगर हरिएप 
सोरमेपी दे० वर्गा हुयंश्व 


प्ोर्षणण.. दे» पिप्पलाद हुपंण 


दे० कात्तिकेय, इत्तिकातीपं, गगा, 
वारद, बाणासुर, छाप 

दे० वेवस्वत (मर) 

दे० हर 

दे० कपिल 

दे0 विष्ठडी 

दे० कुए्म 

देश सत्मभागा 

दे० पिवर, मना 

दे० कक्षीवात्‌ 

दे० स्वर 

दे० मय 

दे० आकृति, वेदारेश्वर, दक्षिणा, बह्मा, 
भनु (रवत मनु) 

दे० तामस मनु (४) 

दे० स्वारीधिय 

दे० सृष्दि 

दे० अग्ति, कोर्तिकेय, बृहस्पति 

दे० बृहस्पति 


दे० कृष्ण, गेरासण, 

दे० सुरभि 

दे? अवपत (क), अप्कुमार, चेन, 
जवेधाती, धूम्राक्ष, मंिकृइत, 
मय, मैनाक, राम, रावण, लक्ष्मण, 
बानर, वालि (वाली), प्तपती, 
सीता, सुग्रोव, सुस्सा, सौगधिक 
क्मत्र 

दे? मोमागुर, मत्यावतार 

देश गय्नमोत्पत्ति 

दे? अवपने (&]), कुजुभ, त्रिपुर, नर: 
मोदयण, हिरप्यदशिपु 

दे* हरिपिश 

दे० नेदन 

दे नाशिलकर 

दे० विशवु, रोहित, शुतरेप 

दे० हृरिपेण 

दे? गातव, द्षप्रभापति, प्रदर्शे 

दे० हरपण 


आरतौय मियक कौश ४१३ परिगिप्ट- 2 
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ह्‌त द्रै७ सतो हिएण्यतान. दे? नारद 

हतपर दे० एक्लव्य हिरप्पपुर. दें० हिएप्पपुर 

हत़ा दे० घी हिएपवर्मा.. दे० शिसट्री 

हृविर्धा दे० प्रायीनर्वाह ह्प्ष्या दें० अब्जवन्वृपाकपि 

हविधति दे० प्रनु ह्ण्पाप्त दे० दुर्गभ, पृष्वी, वराह्वतार, श्र, 
हाखिमन गौतम दे" सत्यकाम हिरष्यवरनिपु 

हाहा दे० रेबती (प) ्तः दे० गगग्राह, रेवेती (ख) 

ह्म्ता दे० धर्म हुप्क्द दे० मात 

ह्ड्वि दे० हिडिवा हैति दे भमती्ष, राससोलति 

हिद्वा दे" परोल हेमा है० मंथ 

हिमदाव दे० दृदुभी हैहुए (देहहम्ण) देश अदरक, रशवस, गंगर 
हिमालय दे० गिरिजा, कावेती, मंदा हैहपराज देश अनयूथा, एक्वीर, दक्तागेय, 
ह्रिण्यक दें० शिवव्रत परशुराम 


हिएण्यरशिपु. देण हृण्ण, त्रिभिरस (ल्वाप्टर), दिति, हैहमराज अर्जुन दे० परशुराम 
देवगी, नंशिहादतार, प्रह्लोद, होत्बाहुन. दे० शिखडी 
शिशुपात, पदगर्मे हेखरोमा.. दे० दुशभ्वज 
हिएप्णग्म.. दे० हिरष्यगर्म हाल दे० भ्गीरय 
हिएग्प्धनु दे० एकज्व्य [(॥] 
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| 


हज ॥ हु (पल | अं मनत्प | 
2 | सदन | "दइनय [फनी 


परीक्षित | 
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ल्ल्ण्ज्ण्-+++++---जज_ हा... 
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ऋतेद 
यजुर्वेद 
सामवेद 


अपवददेद 


क्र 


ब्राह्मण 
ऐतरेश ब्राह्मण 


गोषव ब्राह्मण 


जेमिनी प्राह्मण 
जे मिनीयोपनिपद्‌ ब्राह्मण . 
ता/डय ब्राह्मण 
तैंतिरीय आरण्पक 
तैत्िरीय ब्राह्मण 
तैत्तिरीय संहिता 
शर्तपय ग्राह्मण 


उपनिषद्‌ 
ईशादि तो उपनिषद्‌ 


छादोग्यापनिपद्‌ 


आदि महाकाग्य 


आधारभूत ग्रंथ 


वैदिक यत्राजय, मजमेर, स० १६७३ ३ संस्कृति सत्यान, बरेसी 
(प्रषम स्व रण) 

२ दयानद सस्यान 

हरध्यानहिह प्रार्म, करोलवाग, नयी हिल्जी-२ 

(चार जिल्दी में प्रकाशित, प्रथम सत्करण) 


, प्ायशाचाय भाष्य, 


आनस्दाघ्मम सरहत सीरीज, पृता, १६६ 
82॥ण #3]दावाद 08 [6६ शा। 97प897 शत शी 5086 
फाप्ा0८३-॥१४, (३]०॥॥ (872 # 7.) 
त० 27 रप्वीर, सरस्वती दीरीज, लाहोर, (६१४ (दिल्ली) 
सं» रामदेव, डी०ए०बी० कालेज, सरहृद्र सीरीज, माहोर 


* ध्वायण भाष्य, स० आनन्द चद्द दिद्यावागीग, वलवत्ता 

: बानदाश्रम, संस्‍्हृग सीरीड, पूना, (८९१७-६८ 

: साथण भाष्य, आनद्दाश्र्य, सस्कृत सीरीज, पूता, १६६५ 

£ श्रीपाद्‌ दापोदर सातवलेव र, आय, भारत गुद्रगालय, १६४१ 

: गुद्क और प्रकाशक * थी दृष्ण दास, वेंक्टेश्वर रटीम प्रेस, वत्याण, वस्बई, (६४५ 


. ईश, बेन, बठ, प्रश्न, भुडक, माडूवय, ऐतरेय, तैप्रिरीग और श्वेताशवसर, गौता प्रेग, 


गोरखपुर, (तृतीय प्ततरण।) 


; गीता प्रेम (गोरतपुर), ० १६६४ 


श्रौमदवाह्मीवीय रामायण : प्रवोशत : पहित पुस्ततालय, बाशी, (६४६ 


महाभारत 


: गीता प्रेस, गोरखपुर, (इ्तौय तल रण), स० २०२०-०१! 


भारतीय मिथक कोश ४४ आाधाएमूत प्रप 








पुद्गग 
अग्ि पुराण गीता प्रेस, गोरफपुर 
देवी भागवत श्री लेमराज श्रीृ्ण दा, थी वेक्टेशबर स्टीम प्रेत, कल्याण, वख्बई 
ब्ृह्म पुराण प० तरणीश का, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
माकेटेय पुराण प० कहयालान मिश्र इतने टीका, मुद्रक और प्रवाशक बेमराज श्री दृष्णदाप्त 
थी बेंवटेखर स्टीम प्रेष्त, वत्याण, वस्बई 
विष्णु पुराण गीढ़ा प्रेत, मोरहपुर (चतुर्थ म्रल्लरण) 
शिव पुराण अनुवादक ठाबुर भिव सिह (उर्दू में) 
प्यारेतान संग (हिन्दी में | 


प्रवाशव वैमरी दाप्त सेठ 

मुद्दे गेवत विश्योर प्रेस, लसनऊ, (६१३ (दसवा स्तर रण) 
श्रीमद्भागवत पुराण. गीता प्रेत, वार्सपुर 
हखिय पुराण : गीता प्रेत, गोरखपुर 


बोड़ तथा नंद एम 
पठम परियम्‌ पर० डॉ० हर्मन जेशवी 
प्रवाधिवां प्राहत ग्रथ परिषद, वाराणसी-५ 
बुद्ध चर्म्या स० राहु सावृत्यायतर, महायोधि समा, साएाब, बनारस 


प्रवाश। ब्रह्मचारी देवप्रिय वी०ए० [प्रधान मत्री, महावोधि प्रभा) 
मुद्वर न्ञानमडल यत्रालय, वाशी (चतुर्ध मस्वरण) 
दर्धमान चरितप अर दचि विर्रबित 


न न टन न 
'मिथक साहित्य , विकास और परंपरा' के सहायक ग्रथो की सूची 


अनुरी भर घूप हझिविद्ध पाठक अजेय (१६७०) 
भधा युग घमवीर भारती 
धेत्॒रावट मलिक मुहम्मद जाथती 
अभी और कुछ शबुत माथुर (प्रथम सस्करण) 
अमरकोश अमरसिह 
अवसर नरेंद्र कोहली 
आगन के पार द्वार प्तच्चिदानन्द हीरानन्द वात्प्पायत अेय (द्वितीय सरवरण, १६६६) 
आधुनिक कवि राम कुमार वर्मा (दविदीय सस्केरण) 
आधुविक काव्य घारा का सास्कृतिक ब्लोत * डॉ केसरी नारायण शुवल 
उन्मुकत मैयरिलीशरण गुप्त 
. उपा हरण ; बातिक प्रसाद सभी 
ऋंबेद तथा रघुताय सिंह (सन्‌ १६६७) 
एबं कठ वरिपपायी : दुष्यत्त कुमार (१६६३) 
केस वध ! बतवारी लाव 
१६ कनुप्रिया . धर्मबीर भारती (प्रपम संस्करण) 
१६ वबीर प्रधावत्री : कवीर 
१७ वश्णालय जयदावर प्रसाद 
१८ कविताए भा भर बेटे को : उपा पुरी, सजीद पुरी 
१६ वाप्तायती : जयशकर प्रसाद (नवम स्तर) 
२० बिन देश मे राहुत साढृत्यायन 
२१ कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह 'दिनकर' (तृतीय सस्वरण) 
२२ कुइबन दहत. वद्गीनाथ महू 
२३ देष्णवधा बनेबारी लाल 
२४ कृष्ण गीतावनी तुलसी दास 
२४ हृष्णाजुन युद्ध माखनल्लाल चतुवेदी 
२६ कोमल गराघार शकर छेष (१६८२) 
२७ चद्धावतों ; भारतेन्दु हरिएवद्र 
२६. छद वित्रार चिंतामणि तिपाड़ी 


आय मय. अरीयोके. अरमयाता. >न्‍न्‍ानदक 
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२६ छहृ१दम ' ग़युक्‍ इशतानग्रह 

३०, जयद्रय वध गयिल्ीधरण गुण (उनसठवा सत्र) 

३६. जायसी प्रपादली 

३३ तालाब वी मछनिया ; नागार्जत 

३ दिवित * ह० सुखदीर मिह (प्रधम सल रण) 

३४ दीशा : नरेद्र गोहसी 

३६ दुगा भक्ति चद्रिदा ; दुनपत्ि मिश्र 

३६ द्वापर ; मंध्िलीधरण गुण (विह स० २०३१) 

३७ द्रौपदी हरण : गजराज मिह 

8८ नंयी बबिता सीमाए गौर संभावनाएं : गिरिजा दुमार मादर (प्रथम सस्सतरुप) 
३६ गयी बबिता भौर उपहा प्ूत्यातव सुरेशबद्ध महगल (प्रथम ससारण, १६६३) 
४० नद-दमयली : मह्बीर मिह 

४] ततदनपन्ती सश्बर  वालदृणा भट्ट 

४२ नहंपमपिततोगरण गुप्त 

४३ नाद्य शास्त्र भरत मुनि ( प्रथम सख्त रण, १६६४), मोदीवाल बतारसीदास 

४४ नारद भक्त सूत्र नारद मुनि 

४५ नित्ना याख 

४६ नेमिनाय शाम सुमते मंधि 

४७ पववटों : मंपिनीशरध गुणत (इक्हत्तरदा हसरण) 

४८ परदमाउतत मत मुहम्मद जायसी 

४६ पुरास्यात वा धाधुनित हिंदी प्रवंध का व्यों पर प्रभाव डॉँ० न्रज्हा वैगम [प्रयम बस्तरण) 
१० पुराण वा वीमुदी रघनाप मिह [प्रयम मसतरण) 

प्रार/ स० जगदीश चतुर्वेदी (परम सल्तरण, १६६३) 

प२ प्रेमंपन संवत्त (प्रणम भाग| 

५३ प्रमचद्धित देव 

५४ विद्वरी रानाइर विहारी 

५४ भतित वा विशत्र : हां मशीयम शर्मा 

५६ भवरित चद्धि। ; प्ष० गोपीनाय ददिराज 

५७. मत्रित चितव वी भूमिदा प्रेम्शकर (प्रष स्तरध, १६७३ ) 

४५६ भरवावर वाहटबनो रास. जिननेश्वर 

2६. भारत नारतो मैपित्ोपरण गुप्त (व्तीमवा मखरण) 

* गाय परम एव बछूति डांबविदेदशब मिह (१६७ श) 

६१, नाखीय पुरादतिह्म गोश * अरुण [दयम मछरण, १६७८ ) 

६३ भालीय प्रतीत बोज्ता , ज्वाईन मिथ (छत) 

६३ भारतोय मगोत वा इतिहास - परम जोधी (तृतीय सस्गरण, १६४६] 

४ मछतोपर * विजय देव नारायध साही (प्यम म्स्शरण, १६६६) 

६६. मिप्र जोर स्ण (वाशयनो दी मनम्मौदेर मायाजितर भूमिका) : रमेश कुतत मे 
६६. परिपत्र साहिदय : विवि मरदर्म : म० शोँ० उपा पुरी, महादत्र सर शों# बानत भीदन 
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भारदीय मिश्क छौम शश्‌ हि 
दाता राम रा तसता का पलक पत अहम 2.६ ग्रथो कौ घृची 
६७ मेंयिनोबरण गुप्त * कवि ओर भारतीय वर्तात हे बराध्याता ह 
६5. यश्मॉघरा ; मंथिलीश्षरण गुप्त (वि० स० २०११ ) 
६६ युद्ध (दो भाग) नरेद्ध कोहली (प्रथम सस्वरण) 
७०, रश्मिर्यी रामधारीगिह 'दिनकर' 
५६, राधावल्तभ सबदाय सिद्धान्त और साहित्य डॉ० विशयेद्ध लात (धम ससतरण) 
७२, रामचरितमातस तुत्रत्नीदास 
७३, रामलीला ; देवकीनत्दन स्त्री 
७४, ललित ललाम * मतिराम 
७४ विय पत्रिता तृतसीकत्त 
७६, विम्रश के क्षण डा० विजमेंद्र ्यातत [प्रथम सेस्वरण, १६७६ ) 
७७, बेणु सहार * बालकृष्ण भट्ट 
४८० वेद विज्ञान प्रवाशक ; मदन गोपाल कोच (१६७० | 
४९, वेदात दर्शन: वादरायण ध्यांत्त 
४० बहिक विज्ञान और भारतीय सस्केत्ति. मं# मं० गिटिपर प्र्मा चतुवेदी' 
८६ वेयवितिव राजेंद्र किशोर (प्रयम्र सस्करण) 
प८२ शिवराज भूषण. भूषण 
८३े, पहुंदर्शन , स्वा० जगदीशवराजद सरस्वती (१६५६) 
८४, सग्रीत दर्पण ; दामोदर पष्ठित 
६४. संगीत रहत्य : श्रोपद बद्योपाध्याय 
4६ सर्प : बे कोहली 
८७, सत्य हिवद्र : भारतेंदु हरिएयद्र 
प्र५, सॉस्क्ृतिक दूत : लल्लमप्रत्तांद व्याप्त 
प६, सादेत : मेयिलीशरण गुप्त (दि० स० २००७) 
६०. तात गीत वर्ष : धर्मवीर भारदी (द्वितीय सस्करण) 
६१. पीता बसवास : ज्वाब्ाप्रसाद मिश्र 
8२, सीता हरण : देवकी नंदने खत्नी 
६३, सूद सौर उनवा साहित्य : डा० हखश साल दर्मी 
६४, यूर सागर ; बूरदांस 
६४. ध्ोवल वी वविताएं : प्रथम सल्तरण, १६८३॥ 
8६ ज़ावश्योत्तर हिंदी ओर गुजराती भयी बबिता : डा० मजु प्रिह् [!९७१) 
६७ हर्णिविह कृत आत्म रामायण . ढा० मनमोहन सहगल 
६६, हिंदी काव्य मंथन : दुर्गा घवर मिश्र 
६६, हिंदी साहित्य का इतिहा : छां० नंद 
१००, हिंदी साहित्य का इतिहास $ १० रामचद्र शुवल 
१०१. हिंदी साहित्य का सुवोध इतिहास : बाबू गुलावशाय, एम० ए० 
१०९ हिदुल्तात की पुरानी सम्यता : डा बेनी प्रसाद 
03, ॥0४०१००॥४ का 6 मित्र छिश/धाए2. 5. ॥50॥7 प्ि०० ९), 
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